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प्रिनूसिपल तालीमुल कुरआन ख़त व किताबत स्कूल, लाहौर-5 
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मुदीर मुजल्ला “ अहले हदीस”, लाहौर 
* मौलाना प्रोफेसर मुज़म्मिल अहसन शेख, एमः एः 


(अरबी - इसलामियात - तारीख) 


* मौलाना मुफती मुहम्मद हुसैन नईमी 
मुहतमिम जामिआ नइमिया, लाहौर 


* मौलाना मुहम्मद सरफराज नइमी अल-अजहरी, एमः एः 
फाजिल दरस-ए-निजामी, (अरबी - इसलामियात) 


* मौलाना अब्दुरऊफ्‌ मलिक 
खतीब जामअ आस्ट्रेलिया, लाहौर 


* मौलाना सईदुर्रहमान अलवी 
ख़तीब जामअ मसूजिदुश शिफा, शाह जमाल, लाहौर 


अल्हम्दुलिल्लाह 
“आसान तर्जुमा कुरआन मजीद” कई एतिबार से मुन्फुरिद हैः 
° हर लफ़्ज का जुदा जुदा तर्जुमा और पूरी आयत का आसान तर्जुमा एक्साँ है। 


° यह तर्जुमा तीनों मसलक के उलमा-ए-किराम (अहले सुन्नत व अल जमाअत, देव बन्दी, बरेलवी और 
अहले हदीस) का नज़र सानी शुदा और उन का मुत्ताफिकून अलैह है। 


इंशा अल्लाह 
अरबी से ना वाकिफ भी चन्द पारे पढ़ कर इस की मदद से पूरे कलामुल्लाह का तर्जुमा बखूबी समझ सकेंगे | 


ऐ अललाह करीम! इस खिदमत को बा बरकत और बाइस-ए-खैर बनादे| खुसुसन तलबह के लिए कुरआन फुहमी 
और अमल बिल कुरआन का जरिया और बन्दा के लिए फुलाह-ए-दारैन का वसीला बनादे (आमीन). 


हाफिज नजर अहमद 
0 रबी उस्सानी 408 हिजरी 
बैतुल्लाह अलहराम, मक्का मुकर्रमह 3 दिसमबर 987 
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| 4 | यकीन रखते हैं 











वह 





और आखिरत पर 





आप से पहले 





से 


नाज़िल 
किया गया 








अल्लाह के नाम से 
जो बहुत मेहरबान, 
रहम करने वाला है। 


अलिफ -लाम-मीम | (4) 


यह किताब है इस में कोई 
शक नहीं, परहेजगारों के 
लिए हिदायत, (2) 


जो गैब पर ईमान लाते हैं, 
और काइम करते हैं नमाज, 
और जो कुछ हम ने उन्हें 
दिया उस में से खर्च करते 
हैं, (3) 


और जो लोग उस पर ईमान 
रखते हैं जो आप (स) पर 
नाजिल किया गया और जो 
आप (स) से पहले नाजिल 
किया गया और वह आखिरत 
पर यकीन रखते हैं। (4) 





) Jie 


अल-बकरः (2) 


| en 





वही लोग अपने रब की तरफ से 
हिदायत पर हैं, और वही लोग 
कामयाब हैं। (5) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
उन पर बराबर है आप (स) उन्हें 
डराएं या न डराएं वह ईमान नहीं 
लाएंगे | (6) 


अल्लाह ने उन के दिलों पर और 
उन के कानों पर मुहर लगा दी। 
और उन की आँखों पर पर्दा है। 
और उन के लिए बड़ा अजाब 

है। (7) 

और कुछ लोग हैं जो कहते हैं 
हम ईमान लाए अल्लाह पर और 
आखिरत के दिन पर और वह 
ईमान वाले नहीं| (8) 

वह धोका देते हैं अल्लाह को और 
ईमान वालों को, हालांकि वह नहीं 
धोका देते मगर अपने आप को, 
और वह नहीं समझते। (9) 


उन के दिलों में बीमारी है, 

सो अल्लाह ने उन की बीमारी 
बढ़ा दी, और उन के लिए दर्दनाक 
अज़ाब है| क्योकि वह झूट बोलते 
हैं। (40) 

और जब उन्हें कहा जाता है कि 
जमीन में फसाद न फैलाओ तो 
कहते हैं कि हम सिर्फ इसूलाह 
करने वाले हैं| (44) 


सुन रखो बेशक वही लोग फसाद 
करने वाले हैं और लेकिन नहीं 
समझते | (42) 


और जब उन्हें कहा जाता है तुम 
ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए 
तो वह कहते हैं क्या हम ईमान 
लाएं जैसे बेवकूफ ईमान लाए? 
सुन रखो खुद वही बेवकूफ हैं 
लेकिन वह जानते नहीं (43) 

और जब उन लोगों से मिलते हैं 
जो ईमान लाए तो कहते हैं हम 
ईमान लाए और जब अपने शैतानों 
के पास अकेले होते हैं तो कहते हैं 
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो महज 
मज़ाक करते हैं। (44) 


अल्लाह उन से मज़ाक करता है 
और उन को उन की सरकशी 
में बढ़ाता है, वह अन्धे हो रहे 
हैं। (45) 


(3) Oi As eb si A 





| 5 | कामयाब वह | और वही लोग | अपना रब से हिदायत पर वही लोग 





























हनी A fe 4 2{ 5 2 ८५६ 54 PE = STs >> 2 FR ¢ | ¢ £ 
3 eS Ol #-$६-3०--£ ईः £5 33 A ०) 





खाह आप उन्हें जिन 


डराएं लोगों ने का 


डराएं उन्हें न |या उन पर बराबर | कुफ्र किया 
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मुहर लगा दी ज 


| 6 | ईमान लाएंगे 
अल्लाह ने ई EE 


और पर | उन के कान और पर उन के दिल पर 
































और उन के 


A उन की आँखें 


लोग और से i बड़ा अज़ाब पर्दा 
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हम ईमान 
लाए 


अल्लाह 
और आखिरत और दिन पर र 


नहीं i पर कहते है हा 


| ७ | ईमान वाले 
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अपने आप मगर धोका देते ईमान लाए और जो लोग |अल्लाह| वह धोका देते हैं 
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और 
नहीं 


उन के दिल 
बीमारी में | 9 | 
(जमा) 


सो अल्लाह ने 


So बढ़ा दी उन की 


समझते हैं 
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और 
जब 


और उन 
के लिए 


कहा 


दर्दनाक 
जाता है 


क्योंकि अजान 





I0 वह झूट बोलते हैं 
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गा] इसलाह करने ज 
वाले 


वह 


सिफ कहते हैं 


ज़मीन में न फसाद फैलाओ उन्हें 
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सुन 


और कि बेशक 
I2 नही समझते और लेकिन फसाद करने वाले वही रखा 


जब वह 
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ईमान कहा 
लाए जाता है 


तुम इमान 
लाओ 


ईमान 
लाए 


क्या हम वह 


ईमान लाएं | कहते हैं a 


जैसे लोग 
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I3 वह जानते | नहीं | और लेकिन बेवकूफ वही | खुद वह nn 
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और हम ईमान 


जब लाए कहते है 


पास | अकेले होते हैं ईमान लाए जो लोग और जब मिलते हैं 
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व4 मज़ाक करते हैं हम महज़ तुम्हारे साथ | हम कहते हैं अपने शैतान 
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और बढ़ाता 


45 अन्धे हो रहे हैं अल्लाह 








उन की सरकशी में उन से मज़ाक करता है 





है उन को 


) Jia 4. 


239 


63 


3) 


अलिफ-लाम-मीम (!) 





ही 9. 2 ८5 ष ॥ 2 Tis} 4 i 5 2 2 ०३] 4 5 4 
Hed Cs i hs yi 3२४ Oy 
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यही लोग हैं जिन्हों ने हिदायत के 
बदले गुमराही मोल ली, तो उन 
की तिजारत ने कोई फाइदा न 
दिया, और न वह हिदायत पाने 
वाले थे। (46) 


उन की मिसाल उस शख्स जैसी 

है जिस ने आग भड़काई, फिर 
आग ने उस का इद गिर्द रौशन 
कर दिया तो अल्लाह ने छीन ली 
उन की रौशनी और उन्हें अन्धेरों 
में छोड़ दिया वह नहीं देखते | (47) 


वह बहरे गूँगे और अन्धे हैं सो वह 
नहीं लौटेंगे। (48) 


या जैसे आस्मान से बारिश हो, 
उस में अन्धेरे हों और गरज और 
बिजली की चमक, वह अपने कानों 
में अपनी उनगलियां ठास लेते हैं 
कड़क के सबब मौत के डर से, 
और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए 
है। (49) 


करीब है कि बिजली उन की निगाहें 
उचक ले, जब भी वह उन पर 
चमकी वह उस में चल पड़े और 
जब उन पर अन्धेरा हुआ वह खड़े 
हो गए और अगर अल्लाह चाहता 
तो छीन लेता उन की शुनवाई और 
उन की आँखें, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (20) 


ऐ लोगो! तुम अपने रब की 
इबादत करो जिस ने तुम्हें पैदा 
किया और उन लोगों को जो तुम 
से पहले हुए ताकि तुम परहेजगार 
हो जाओ। (24) 


जिस ने तुम्हारे लिए जमीन को 
फर्श बनाया और आस्मान को छत, 
और आस्मान से पानी उतारा, फिर 
उस के जरीए फल निकाले तुम्हारे 
लिए रिजक, सो अल्लाह के लिए 
कोई शरीक न ठहराओ और तुम 
जानते हो| (22) 


और अगर तुम्हें इस (कलाम) में 
शक हो जो हम ने अपने बन्दे पर 
उतारा तो इस जैसी एक सूरत 

ले आओ, और बुला लो अपने 
मददगार अल्लाह के सिवा अगर 
तुम सच्चे हो| (23) 





अल-बकरः (2) 


hn 





फिर अगर तुम न कर सको और 
हरगिज न कर सकोगे तो उस आग 
से डरो जिस का इंधन इन्सान और 
पत्थर हैं, काफिरों के लिए तैयार 
की गई है। (24) 


और उन लोगों को खुशखबरी दो 
जो ईमान लाए और उन्हा ने नेक 
अमल किए उन के लिए बागात हैं 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जब 
भी उन्हें उस से कोई फल खाने को 
दिया जाएगा वह कहेंगे यह वही है 
जो हमें इस से पहले खाने को दिया 
गया हालांकि उन्हें उस से मिलता 
जुलता दिया गया, और उन के लिए 
उस में बीवियां हैं पाकीज़ा, और 
वह उस में हमेशा रहेंगे। (25) 


बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि 
कोई मिसाल बयान करे जो मच्छर 
जैसी हो ख़ाह उस के ऊपर (बढ़ कर) 
सो जो लोग ईमान लाए वह तो 
जानते हैं कि वह उन के रब की 
तरफ से हक है, और जिन लोगों 
ने कुफ़ किया वह कहते हैं अल्लाह 
ने इस मिसाल से क्या इरादा किया, 
वह इस से बहुत लोगों को गुमराह 
करता है और इस से बहुत लोगों 
को हिदायत देता है, और इस से 
नाफरमानों के सिवा किसी को 
गुमराह नहीं करता, (26) 


जो लोग अल्लाह का अहद तोड़ते 
हैं उस से पुख्ता इकरार करने के 
बाद, और उस को काटते हैं जिस 
का अल्लाह ने हुक्म दिया था कि 
वह उसे जोड़े रखें और वह जमीन 
में फुसाद फैलाते हैं, वही लोग 
नुकसान उठाने वाले हैं। (27) 


तुम किस तरह अल्लाह का कुफ्र 
करते हो, और तुम बेजान थे सो 
उस ने तुम्हें जिन्दगी बख्शी, फिर 
वह तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें 
जिलाएगा फिर उस की तरफ 
लौटाए जाओगे। (28) 


वही है जिस ने तुम्हारे लिए पैदा 
किया जो जमीन में है सब का सब, 
फिर उस ने आस्मान की तरफ 
कृसद किया, फिर उन को ठीक 
बना दिया सात आस्मान, और वह 
हर चीज़ का जानने वाला है। (29) 
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कया तू उस में बनाएगा जो उस में 
फूसाद करेगा और खून 

बहाएगा? और हम तेरी तारीफ के 
साथ तुझ को बे ऐब कहते हैं और 
तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, उस 
ने कहा बेशक मैं जानता हूँ जो तुम 
नहीं जानते। (30) 

और उस ने आदम (अ) को सब 
चीजों के नाम सिखाए, फिर उन्हें 
फ्रिश्तों के सामने किया, फिर कहा 
मुझ को उन के नाम बतलाओ अगर 
तुम सच्चे हो। (34) 

उन्हा ने कहा, तू पाक है, हमें कोई 
इल्म नहीं मगर (सिर्फ वह) जो तू 
ने हमें सिखा दिया, बेशक तू ही 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (32) 
उस ने फरमाया ऐ आदम! उन्हें 
उन के नाम बतला दे, सो जब 

उस ने उन के नाम बतलाए उस ने 
फुरमाया क्या मैं ने नहीं कहा था 
कि मैं जानता हूँ छुपी हुई बातें 
आस्मानों और ज़मीन की और मैं 
जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो 
और जो तुम छुपाते हो। (33) 

और जब हम ने फरिश्तों को कहा 
तुम आदम को सिजदा करो तो 
इबूलीस के सिवाए उन्हा ने सिजदा 
किया, उस ने इनकार किया और 
तकब्बुर किया और वह काफिरों में 
से हो गया। (34) 

और हम ने कहा ऐ आदम! तुम रहो 
और तुम्हारी बीवी जन्नत में, और 
तुम दोंनों उस में से खाओ जहां से 
चाहो इत्‌मिनान से, और न करीब 
जाना उस दरखूत के (वरना) तुम 
हो जाओगे ज़ालिमों में से| (35) 
फिर शैतान ने उन दोंनों को 
फुसलाया उस से| फिर उन्हें 
निकलवा दिया उस हालत से जिस में 
वह थे, और हम ने कहा तुम उतर 
जाओ, तुम्हारे बाज, बाज़ के 
दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए ज़मीन 
में ठिकाना है और एक वक्त तक 
सामाने (जिन्दगी) है। (36) 

फिर आदम (अ) ने हासिल कर लिए 
अपने रब से कूछ कलिमात, फिर 
उस ने उस (आदम) की तौबा कुबूल 
की, बेशक वह तौबा कूबूल करने 
वाला रहम करने वाला है। (37) 





अल-बकरः (2) 


in 





हम ने कहा तुम सब यहां से उतर 
जाओ, पस जब तुम्हें मेरी तरफ से 
कोई हिदायत पहुँचे, सो जो चला मेरी 
हिदायत पर, न उन पर कोई खौफ 
होगा न वह गमगीन होंगे। (38) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
झुटलाया हमारी आयतां को, वही 

दोज़ख वाले हैं, वह हमेशा उस में 
रहँँगे | (39) 


ऐ बनी इसाईल (औलादे याकूब)! 
मेरी नेमत याद करो जो मैं ने तुम्हें 
बशी और पूरा करो मेरे साथ 
किया गया अहद, मैं तुम्हारे साथ 
किया गया अहद पूरा करूँगा, और 
मुझ ही से डरो| (40) 


और उस पर ईमान लाओ जो मैं ने 
नाजिल किया, उस की तसदीक्‌ करने 
वाला जो तुम्हारे पास है, और सब से 
पहले उस के काफिर न हो जाओ और 
मेरी आयात के इवज थोड़ी कीमत न 
लो, और मुझ ही से डरो| (44) 


और न मिलाओ हक को बातिल 
से, और हक्‌ को न छुपाओ जब कि 
तुम जानते हो| (42) 


और तुम काइम करो नमाज़ और 
अदा करो जकात और रुकृअ करो 
रुकूअ करने वालों के साथ। (43) 


क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म 
देते हो और अपने आप को भूल जाते 
हो? हालांकि तुम पढ़ते हो किताब, 
क्या फिर तुम समझते नहीं? (44) 


और तुम मदद हासिल करो सब्र 
और नमाज़ से, और वह बड़ी 
(दुशवार) है मगर आजिजी करने 
वालों पर (नहीं) (45) 


वह जो समझते हैं कि वह अपने रब के 
रूबरू होने वाले हैं और यह कि वह 
उस की तरफ लौटने वाले हैं। (46) 


ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
तुम मेरी नेमत याद करो जो मैं ने 
तुम्हें बशी और यह कि मैं ने तुम्हें 
फूजीलत दी जमाने वालों पर| (47) 


और उस दिन से डरो जिस दिन कोई 
शख्स किसी का कुछ बदला न बनेगा, 
और न उस से कोई सिफारिश कूबूल 
की जाएगी, और न उस से कोई 
मुआवजा लिया जाएगा, और न उन 
की मदद की जाएगी | (48) 
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हम नें तुम्हें 


आले फिरऔन से हाड दी 


अज़ाब बुरा वह तुम्हें दुख देते थे 
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और जिन्दा 
छोड़ देते थे 


वह जुबह 


से | आज़माइश उस और में क 
करते थे 


तुम्हारी औरतें तुम्हारे बेटे 
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और हम ने फिर तुम्हें हे तुम्हारे | हम ने तुम्हारा 
ह तुम्हें मा तुम्ह ठ्‌ 49 जुम्ह 
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वादा किया 


रात चालीस और तुम 
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हम ने माफ जालिम 
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बना लिया 


उन के बाद बछड़ा 
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मूसा (अ) |हम ने दी 52 एहसान मानो ताकि तुम यह उस के बाद तुम से 
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अपनी और 


काया कहा 53 और कसौटी 


हिदायत पा लो | ताकि तुम किताब 
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सो तुम तुम ने बेशक ऐ कौम 


अपने ऊपर 
रुजूअ करो जुल्म किया 


बछड़ा तुम ने बना लिया 
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सो तुम पैदा करने 


अपनी जानें 
हलाक करो वाला 


नजदीक |तुम्हारे लिए| बेहतर तरफ 
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और रह्म करने 


वाला 


तौबा कूबूल 
करने वाला 


उस ने तौबा तुम्हारा पैदा 


| 
कूबूल की करने वाला 


वह | बेशक तुम्हारी 
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फिर तुम्हें 
आ लिया 


हम हरगिज़ न 
मानेंगे 


हम देख लें 
अल्लाह को 


खुल्लम 
खुल्ला 


तुम ने 
कहा 


जब तक 
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तुम्हारी मौत हम ने तुम्हें | [फर | 5 | तुम देख रहे थे और बिजली की 


बाद से 
जिन्दा किया तुम 




















3 po 2 42 Z 2 2, ८ 5a 


(a SUA} SE Cbg ED 0} et 





और हम ने 
साया किया 


और हम ने 
उतारा 


बादल तुम पर | एहसान मानो 
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हम ने तुम्हें दीं | जो पाक चीज़ें से |तुम खाओ और सलवा मन्न तुम पर 
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वह जुल्म 
करते थे 


9 ) Js 


उन्हा ने जुल्म 
किया हम पर 








57 अपनी जानें थे और लेकिन और नहीं 





और जब हम नें तुम्हें आले फिरऔन 
से रिहाई दी, वह तुम्हें दुख देते थे 
बुरा अज़ाब| और वह तुम्हारे बेटों 
को जुबह करते थे और तुम्हारी 
औरतों को जिन्दा छोड़ देते थे, और 
उस में तुम्हारे रब की तरफ से 
बड़ी आजमाइश थी। (49) 


और जब हम नें तुम्हारे लिए फाड़ 
दिया दर्या, फिर हम ने तुम्हें बचा 
लिया और आले फिरऔन को डुबो 
दिया, और तुम देख रहे थे। (50) 


और जब हम ने मूसा (अ) से चालीस 
रातों का वादा किया, फिर तुम ने 
बछड़े को उन के बाद (माबूद) बना 
लिया, और तुम जालिम हुए। (54) 


फिर हम ने तुम्हें उस के बाद 
माफ कर दिया ताकि तुम एहसान 
मानो | (52) 


और जब हम ने मूसा को किताब 
दी और कसौटी (हक्‌ और बातिल 
के दरमियान फरक करने वाला) 

ताकि तुम हिदायत पा लो| (53) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
से कहा, ऐ कौम! बेशक तुम ने 
अपने ऊपर जुल्म किया बछड़े को 
(माबूद) बना कर, सो तुम अपने 
पैदा करने वाले की तरफ रुजू 
करो, अपनों को हलाक करो, यह 
तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे पैदा 
करने वाले के नज़दीक, सो उस 
ने तुम्हारी तौबा कुबूल कर ली, 
बेशक वह तौबा कूबूल करने वाला 
रहम करने वाला है। (54) 


और जब तुम ने कहा ऐ मूसा! हम 
तुझे हरगिज़ न मानेंगे जब तक 
अल्लाह को हम खुल्लम खुल्ला 

न देख लें, फिर तुम्हें बिजली की 
कड़क ने आ लिया, और तुम 

देख रहे थे। (55) 


फिर हम ने तुम्हें तुम्हारी मौत के 
बाद जिन्दा किया ताकि तुम 
एहसान मानो| (56) 


और हम ने तुम पर बादल का 
साया किया और हम ने तुम पर 
मन्न और सलवा उतारा, वह पाक 
चीजें खाओ जो हम ने तुम्हें दीं। 
और उन्हों ने हम पर जुल्म नहीं 
किया और लेकिन वह अपनी जानों 
पर जुल्म करते थे। (57) 





अल-बकरः (2) 





और जब हम ने कहा तुम दाखिल 
हो जाओ उस बस्ती में, फिर उस 
में जहां से चाही बाफरागत खाओ 
और दरवाजे से दाखिल हो सिजदा 
करते हुए, और कहो बख्श दे, हम 
तुम्हें तुम्हारी ख़ताएं बखुश देंगे, 
और अनकरीब जियादा देंगे नेकी 
करने वालों को | (58) 


फिर ज़ालिमों ने दूसरी बात से उस 
बात को बदल डाला जो कही गई 
थी उन्हें, फिर हम ने ज़ालिमों पर 
आस्मान से अज़ाब उतारा, क्‍योंकि 


वह नाफरमानी करते थे। (59) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
के लिए पानी मांगा, फिर हम ने 
कहा अपना असा पत्थर पर मारो, 
तो फूट पड़े उस से बारह चशूमे, 
हर कृबीले ने अपना घाट जान लिया, 
तुम खाओ और पियो अल्लाह के 
रिजक से, और जमीन में न फिरो 


फसाद मचाते। (60) 


और जब तुम ने कहा ऐ मूसा! 

हम एक खाने पर हरगिज़ सब्र न 
करेंगे, आप हमारे लिए अपने रब 
से दुआ करें कि हमारे लिए निकाले 
जो जमीन उगाती है, कूछ तरकारी 
और ककड़ी और गन्दुम और 

मसूर और प्याज़। उस ने कहा क्या 
तुम बदलना चाहते हो? वह जो 
अदना है उस से जो बेहतर है, 

तुम शहर में उतरो बेशक तुम्हारे 
लिए होगा जो तुम मांगते हो, और 
उन पर जिल्लत और मोहताजी 
डाल दी गई, और वह लौटे अल्लाह 
के गजब के साथ, यह इस लिए 
हुआ कि वह अल्लाह की आयतां का 
इनकार करते थे और नाहक नबियों 
को कत्ल करते थे, यह इस लिए 
हुआ कि उन्हाँ ने नाफ्रमानी की 
और वह हद से बढ़ते थे। (64) 
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नबियों को और कतल करते थे अल्लाह की आयतां का वह इनकार करते वह थे 
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बेशक 
अल्लाह 


क्या तुम करते वह कहने 
हो हम से लगे 


तुम्हैं हुक्म 


मजाक 
Ls देता है 


एक गाय | तुम जुबह करो | कि 
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उस ने 
कहा 


मैं पनाह 


हमारे| दुआ | उन्हा ने र ठ अल्लाह 
SE se 67 जाहिलों से कि हो जाऊँ Os सेता हैँ 


लिए | करें कहा की 
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बेशक | उसने 


[ns वह कहा 


गाय फरमाता है कैसी है वह हमें बतलाए अपना रब 
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जो तुम्हें ह्म है छोटी | और 
जे अब पस करो उस दरमियान | जवान न बूढ़ी 


दिया जाता है उम्र न 5 
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उस ने 
कहा 


फरमाता | बेशक 
है वह 


उन्हों ने 
कहा 


हमारे | दुआ 
लिए | करें 


ड वह 


कैसा उस का रंग हमें अपना रब 
बतलादे 
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अच्छी 
लगती 





| ® | देखने वाले उस का रंग गहरा जर्द रंग एक गाय कि वह 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और 
जो यहूदी हुए और नसरानी और 
साबी, जो ईमान लाए अल्लाह पर 
और रोजे आखिरत पर और नेक 
अमल करे तो उन के लिए उन के 
रब के पास उन का अजर है, और 
उन पर न कोई खौफ होगा और न 
वह ग़मगीन होंगे। (62) 


और जब हम ने तुम से इकरार 
लिया, और हम ने तुम्हारे ऊपर 
कोहे तूर उठाया, जो हम ने तुम्हें 
दिया है वह मजबूती से पकड़ो, और 
जो उस में है उसे याद रखो ताकि 
तुम परहेज़गार हो जाओ। (63) 


फिर उस के बाद तुम फिर गए, 
पस अगर अल्लाह का फुज्ल न 
होता तुम पर और उस की रहमत 
तो तुम नुकसान उठाने वालों में से 
थे। (64) 


और अलबत्ता तुम ने (उन लोगों 
को) जान लिया जिन्हां ने तुम में 

से हफ्ते के दिन में ज़ियादती की, 
तब हम ने उन से कहा तुम जलील 
बन्दर हो जाओ| (65) 


फिर हम ने उसे सामने वालों 
के लिए और पीछे आने वालों के 
लिए इब्रत बनाया और नसीहत 
परहेज़गारों के लिए। (66) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
से कहा बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म 
देता है कि तुम एक गाय जुबह 
करो, वह कहने लगे क्या तुम हम 
से मज़ाक करते हो? उस ने कहा मैं 
अल्लाह की पनाह लेता हूँ (इस से) 
कि मैं जाहिलों से हो जाऊं | (67) 
उन्हा ने कहा अपने रब से हमारे 
लिए दुआ करें कि वह हमें बतलाए 
वह कैसी है? उस ने कहा बेशक 
वह फरमाता है कि वह गाय न 
बूढ़ी है और न छोटी उम्र की, उस 
के दरमियान जवान है, पस तुम्हें 
जो हुक्म दिया जाता है करो। (68) 


उन्हों ने कहा हमारे लिए दुआ करें 
अपने रब से कि वह हमें बतला दे 
उस का रंग कैसा है? उस ने कहा 
बेशक वह फरमाता है कि वह 
एक गाय है जर्द रगं की, उस का 
रंग खूब गहरा है, देखने वालों को 
अच्छी लगती है| (69) 





अल-बकरः (2) 





उन्हा ने कहा हमारे लिए अपने 
रब से दुआ करें वह हमें बतला दे 
वह कैसी है? क्योंकि गाय में हम 
पर इश्तिबाह हो गया, और अगर 
अल्लाह ने चाहा तो बेशक हम 
ज़रूर हिदायत पा लेंगे। (70) 


उस ने कहा बेशक वह फरमाता 

है कि वह एक गाय है न सधी हो, 
न जमीन जोतती न खेती को पानी 
देती, बे ऐब है, उस में कोई दाग 
नहीं, वह बोले अब तुम ठीक बात 
लाए, फिर उन्हा ने उसे जुबह 
किया, और वह लगते न थे कि वह 
(जुबह) करें| (74) 


और जब तुम ने एक आदमी को 
कतल किया फिर तुम उस में 
झगड़ने लगे और अल्लाह जाहिर 
करने वाला था जो तुम छुपाते 
थे। (72) 


फिर हम ने कहा तुम उस (मकृतूल) 
को गाय का एक टुकड़ा मारो, इस 
तरह अल्लाह मुर्दों को जिन्दा करेगा, 
वह तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियां 
ताकि तुम गौर करो।| (73) 


फिर उस के बाद तुम्हारे दिल सख्त 
हो गए, सो वह पत्थर जैसे हो गए 
या उस से ज़ियादा सख्त, और 
बेशक बाज़ पत्थरों से नहरें फूट 
निकलती हैं, और बेशक उन में से 
बाज फट जाते हैं तो निकलता है 
उन से पानी, और उन में से बाज़ 
अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, 
और अल्लाह उस से बेखबर नहीं 
जो तुम करते हो| (74) 


फिर क्या तुम तवकको रखते हो? 

कि वह मान लेंगे तुम्हारी खातिर, 

और उन में से एक फरीक अल्लाह 
का कलाम सुनता है फिर वह उस 
को बदल डालते हैं उस को समझ 
लेने के बाद, और वह जानते 

हैं। (75) 


और जब वह उन लोगों से मिलते 

हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं हम 
ईमान लाए, और जब उन के बाज़ 
दूसरों के पास अकेले होते हैं तो 
कहते हैं क्या तुम उन्हें वह बतलाते 
हो जो अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर 
किया ताकि वह उस के जरीए तुम्हारे 
रब के सामने हुज्जत लाएं तुम पर, 
तो क्या तुम नहीं समझते? (76) 
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क तो फट अलबत्ता| उस से | और नहर ल्क kA 
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और था जिए मान लेंगे नानो छा हो तु ते हं जो 
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वह बदल डालते अल्लाह का ह उ 
बाद क पर को फिर का वह सुनते हैं उन से एक फरीक 
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अलिफ-लाम-मीम (!) 








































































































































































































अरा ड Je 2 Ls श्र 2 का | a हे न ¢ 4 5 Je I 22 है 
Wy) CFE 39 93> Co hs HO Os ४३! 
वह जाहिर 5 ह क्या 
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और जो लोग हा हमेशा रहेंगे उस में वह आग वाले (दोजखी) पस यही लोग 
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और उन्हां ने 
वह जन्नत वाले यही लोग अच्छे अमल हि ईमान लाए 
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और कुराबतदार हुस्ने सुलूक और माँ बाप से Hie तुम इबादत न करना 
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83 फिर जाने वाले और तुम तुम में से चन्द एक |सिवाए तुम फिर गए 
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क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह 
जानता है जो वह छुपाते हैं और जो 
वह ज़ाहिर करते हैं। (77) 


और उन में कूछ अनपढ़ हैं जो 
किताब नहीं जानते सिवाए चन्द 
आर्जूआँ के, और वह सिर्फ गुमान 
से काम लेते हैं| (78) 


सो उन के लिए खराबी है जो वह 
किताब लिखते हैं अपने हाथों से, 
फिर कहते हैं यह अल्लाह के पास 
से है ताकि उस के ज़रीए हासिल 
कर लें थोड़ी सी कीमत, सो उन 
के लिए खराबी है उस से जो उन 
के हाथों ने लिखा, और उन के 
लिए खराबी है उस से जो वह 
कमाते हैं| (79) 


और उन्हा ने कहा कि हमें आग 
हरगिज़ न छुएगी सिवाए गिनती 

के चन्द दिन, कह दो, क्या तुम 

ने अल्लाह के पास से कोई वादा 
लिया है कि अल्लाह हरगिज अपने 
वादे के खिलाफ नहीं करेगा या तुम 
अल्लाह पर वह कहते हो जो तुम 
नहीँ जानते? (80) 


क्यों नहीं! जिस ने कमाई कोई 
बुराई और उस को उस की खताओं 
ने घेर लिया पस यही लोग दोजखी 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (84) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए यही 
लोग जन्नत वाले हैं, बह उस में 
हमेशा रहेंगे। (82) 


और जब हम ने लिया बनी इस्राईल 
से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करना, 
और माँ बाप से हुस्‍्ने सुलूक करना, 
और कराबतदारों, यतीमों और 
मिस्कीनों से| और तुम कहना लोगों 
से अच्छी बात, और नमाज काइम 
करना और जकात देना, फिर तुम 
फिर गए तुम में से चन्द एक के 
सिवा, और तुम फिर जाने वाले 
हो। (83) 





अल-बकरः (2) 
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और फिर जब हम ने तुम से पुख्ता 
अहद लिया कि तुम अपनों के खून 
न बहाओगे और न तुम अपनों 

को अपनी बसूतियाँ से निकालोगे, 
फिर तुम ने इक्रार किया और तुम 
गवाह हो| (84) 


फिर तुम वह लोग हो जो कतल 
करते हो अपनों को, और अपने 
एक फुरीक को उन के वतन से 
निकालते हो, तुम चढ़ाई करते हो 
उन पर गुनाह और सरकशी से, 
और अगर वह तुम्हारे पास कैदी 
आएं तो बदला दे कर उन्हें छुड़ाते 
हो, हालांकि उन का निकालना 
तुम पर हराम किया गया था, तो 
क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर 
ईमान लाते हो और बाज हिस्से का 
इनकार करते हो? सो तुम में जो 
ऐसा करे उस की क्या सज़ा है? 
सिवाए इस के कि दुनिया 

की जिन्दगी में रुसवाई और वह 
कियामत के दिन सख्त अजाब की 
तरफ लौटाए जाएंगे, और जो तुम 
करते हो अल्लाह उस से बेखबर 
नहीँ । (85) 


यही लोग हैं जिन्हों ने खरीद ली 
आखिरत के बदले दुनिया की 
जिन्दगी, सो उन से अजाब हलका 
न किया जाएगा, और न वह मदद 
किए जाएंगे | (86) 


और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी, और हम ने उस के 
बाद पै दर पै भेजे रसूल, और हम 
ने मरयम के बेटे इसा (अ) को 
खुली निशानियां दीं और उस की 
मदद की जिब्राईल (अ) के जरीए, 
क्या फिर जब तुम्हारे पास कोई 
रसूल उस के साथ आया जो तुम्हारे 
नफूस न चाहते थे तो तुम ने 
तकब्बुर किया, सो एक गिरोह को 
तुम ने झुटलाया और एक गिरोह 
को तुम कृतल करने लगे| (87) 


और उन्हा ने कहा हमारे दिल पर्दै 
में हैं, बल्कि उन पर उन के कूफ़ 
के सबब अल्लाह की लानत है, सो 
थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। (88) 
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से पुख्ता 
तुम निकालोगे अपनों के खून न तुम बहाऔगे a हम ने लिया और 
न अहद जब 
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तुम चढ़ाई ह 
ह और सरकशी गुनाह से उन पर Ds उन के वतन से 
अगर करते हो 
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हराम हालांकि | तुम बदला दे कर वह आएं तुम्हारे 
निकालना उन का पर ` त कैदी 
rs ms ल किया गया वह छुड़ाते हो उन i पास 
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सज़ा सो क्या | बाज हिस्से स FR किताब बाज़ हिस्से bs खु र 
करते हो लाते हो 
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दुनिया जिन्दगी में रुसवाई |सिवाए यह करे जो 
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कफ बेखबर |अल्लाह और सख्त अज़ाब तरफ pi लौटाए और कियामत के दिन 
जो नहीं जाएंगे 
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आखिरत वह जिन्हों र र 
| | 
क बदले दुनिया ज़िन्दगी ख़रीद ली ने यही लोग तम करते हो 
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हल और र त 
Es मदद किए जाएंगे वह अजाब उन से सो हलका न किया जाएगा 
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कं ~ Ga 2 AAS f zs कं ५ 4० RE <_ Rs < 4 >्ठछ 2 5 5 A ~ 3» 
और हम ने हि 
रसूल उस के बाद A किताब मूसा और अलबत्ता हम ने दी 
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और उस की ला र और हम 
जिब्राईल (अ) के ज़रीए Fe खुली निश मरयम का बेटा ईसा (अ) ने दी 
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र हे मा उस के कोई आया तुम्हारे क्या फिर 
तुम ने तकब्बुर किया तुम्हारे नफूस न चाहते कोई रसूल 
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पर्दे में हमारे दिल एज 87 इ BEST और राह ने झुटलाया अर के 
ने कहा करने लगे गिरोह 4 गिरोह 
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88 जो ईमान लाते हैं सो थोड़े i Mee UD बलूकि 
सबब अल्लाह की ® 
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९०.5.) अलिफ-लाम-मीम () 
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EE i 4 3 | “is i SS है] < FE) Ed 5 और जब उन के स ह की 
ट र तरफ से किताब आई, उस की 
जन व उस तसूदीक अल्लाह के से उन के पास जरे जन द 
उन कॅ पास | दी ज़ो | करने वाली पास ला आई 3 जब | तसूदीक करने वाली जो उन के 
4 पास है और वह इस से पहले 
| की Ge | S कि की ~ Cr | 36} ` 
2 ~ >> 7“ = ˆ ` | काफिरों पर फत्ह मांगते थे, सो 
सो जब जप पर फत्ह मांगते इस से पहले हे जब उन के पास वह आया जो वह 
(काफिर) वह थे है हे 
a प्र र त लक पहचानते थे वह उस के मुन्‌किर 
सो लानत उस के मुनकिर वह _ | आया उन के | की लानत। (89) 
3 काफिर (जमा) पर i जो 
अल्लाह की हो गए पहचानते थे पास 
LOU IE ye ब् LE  ,:. : ठि उन्हों 
BONUS FHSS ० el 2.५ bil ४८८. बण है र वत्य मे 
सा बच सना ् बज अपने आप को बेच डालो कि वह 
नाजल या उस वह मुर्नाकर उस बेच डाला बुरा द 
ज़िद अल्लाह ते e छ [क || दा दाह | उना जो | उस कें मुनूकिर हो गए जो अल्लाह 


























नाजिल करता है 


जो वह चाहता है पर से अल्लाह 
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आर काफियो सो वह 
अज़ाब और रों के लिए ग़ज़ब पर ग़ज़ब ण 
कमा लाए 
A d; if Las हु हे । ee 8 ।१८ [ग £ 2 
i ih Oi FE & ~ 3 6) Sr 
वह नाज़िल किया उस पर | तुम ईमान उन्हें और जब कहा रुसवा 
मु i न | 
कहते हैं अल्लाह ने जो लाओ जाता है करने वाला 
ट i f 2. SIT Es EE f ~ 9 द 4 
2 2 33 274 La Fr Ee क ३१४५ 5-2 ई 
dl 5-03) 53) १ ०) ४) द ~ | : 25 
EF हालांकि | उस के | उस से और इनकार आ नाजिल | उस पर | हम ईमान 
i वह अलावा जो करते हैं ड़ किया गया | जो लाते हैं 
y त _ ० gw 
%॥ Fl ०६... हनन eS os oo A 
अल्लाह के नबी तुम कत्ल र उस की तस्‌दीकृ 
सौ क्‍यों | कह दें उन के पास 
(जमा) करते रहे जो करने वाला 
पं लव 2 & to’ ८5-८7 है 2 2 EE 2 4 
Fa “0... 3) 9) os #--- CS >> 
तुम्हारे पास मसित ब ल 
ह और अलबत्ता | 9 मोमिन (जमा) तुम हो अगर इस से पहले 
7 2 4 8 2 bi f ga | इ i ¢ | ५ : RE SE है 5 6 Cs V2 Ri 
विन लता ! 9 > त री R *— NH] > = व डे (डा ad 
है तुम ने खुली निशानियों 
और तुम उस के बाद बछड़ा ड़ | मूसा 
बना लिया के साथ 
> #5 4 a5 ८ 26 260 Bie ie, 2 ea 
॥ 3 Ss CS 3॥ GD bil 
त स्क और हम ने तुम से पुख्ता और ज़ालिम 
कोहे तूर तुम्हारे ऊपर 5; हम ने लिया उ 92 
बुलन्द किया अहद जब (जमा) 
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हम ने सुना वह बोले और सुनो मजबूती से जो हम ने दिया तुम्हें पकड़ो 

\ AS, 2 2 22 3 

b Fe) . i 7 A 2 3 हट © ES 5 हम FS 
Se | Fa HU SN | क्रम है. र 3 

और रचा 
बसबब उन के कुफ्र बछड़ा उन के दिल में UE और नाफरमानी की 
दिया गया 

उद्धा ८ 24 CE छ Z ह र > 7 टिककर 4 
NT) oS ०! ५ =! बन 5 2 जी ~ 
93 मोमिन अगर तुम ही ईमान तुम्हारा I तुम्हें हुक्म i लो कह दें 

गे 5 का देता है बुरा जो 
gs ) (3-७ 





ने नाजिल किया इस जिद से कि 
अल्लाह नाज़िल करता है अपने 
फुज्ल से अपने जिस बन्दे पर वह 
चाहता है, सो कमा लाए ग़ज़ब पर 
गज़ब, और काफिरों के लिए रुसवा 
करने वाला अज़ाब है। (90) 


और जब उन से कहा जाता है 

कि तुम ईमान लाओ उस पर जो 
अल्लाह ने नाजिल किया तो कहते 
हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो 
हम पर नाजिल किया गया और 
इनकार करते हैं उस का जो उस 
के अलावा है, हालांकि वह हक है, 
उस की तसदीक करने वाला जो 
उन के पास है, आप कह दें सो 
क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इस 
से पहले कतूल करते रहे हो! अगर 
तुम मोमिन हो| (94) 


और अलबत्ता मूसा (अ) तुम्हारे 
पास खुली निशानियाँ के साथ आए, 
फिर तुम ने उस के बाद बछड़े 

को (माबूद) बना लिया और तुम 
जालिम हो| (92) 


और जब हम ने तुम से पुख्ता अहद 
लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर 
बुलन्द किया (और कहा) जो हम 

ने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो 
और सुनो, तो वह बोले हम ने 
सुना और नाफरमानी की, और उन 
के दिलों में बछड़ा रचा दिया गया 
उन के कुफ्र के सबब, कह दें क्या 
ही बुरा है जिस का तुम्हें हुक्म देता 
है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मोमिन 
हो। (93) 





अल-बकरः (2) 





कह दें अगर तुम्हारे लिए है 
आखिरत का घर अल्लाह के पास 
ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, 
तो तुम मौत की आर्जू करो अगर 
तुम सच्चे हो| (94) 


और वह हरगिज़ कभी मौत की 
आर्जू न करेंगे उस के सबब जो 
उन के हाथों ने आगे भेजा, और 
अल्लाह जालिमों को जानने वाला 
है। (95) 


और अलबत्ता तुम उन्हें दूसरे 
लोगों से ज़ियादा जिन्दगी पर हरीस 
पाओगे, और मुश्रिकों से (भी 
जियादा), उन में से हर एक चाहता 
है काश वह हज़ार साल की उम्र 
पाए, और इतनी उम्र दिया जाना 
उसे अज़ाब से दूर करने वाला 
नहीं, और अल्लाह देखने वाला है 
जो वह करते हैं। (96) 


कह दें जो जिब्रील (अ) का 

दुशूमन हो तो बेशक उस ने यह आप 
के दिल पर नाजिल किया है अल्लाह 
के हुक्म से, उस की तसूदीक करने 
वाला जो इस से पहले है, और 
हिदायत और खुशखबरी ईमान 
वालों के लिए। (97) 


जो दुश्मन हो अल्लाह का और 
उस के फरिश्तों और उस के रसूलों 
का और जिब्रील और मिकाईल का, 
तो बेशक अल्लाह काफिरों का 
दुश्मन है। (98) 


और अलबत्ता हम ने आप (स) की 
तरफ वाजेह निशानियां उतारीं और 
उन का इनकार सिर्फ नाफरमान 
करते हैं। (99) 


कया (ऐसा नहीं) जब भी उन्हा ने 
कोई अहद किया तो उस को तोड़ 
दिया उन में से एक फरीक ने, 
बलूकि उन के अकसर ईमान नहीं 
रखते | (400) 


और जब उन के पास एक रसूल 
आया अल्लाह की तरफ से, उस 
की तसूदीक्‌ करने वाला जो उन के 
पास है, तो फेंक दिया एक फरीक 
ने अहले किताब के, अल्लाह की 
किताब को अपनी पीठ पीछे, गोया 
कि वह जानते ही नहीं। (404) 
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ख़ास तौर पर अल्लाह के पास आखिरत का घर तुम्हारे लिए अगर है कह दें 
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तो तुम आर्जू 
करो 


EI सच्चे तुम हो | अगर मौत लोग सिवाए 
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और 
अल्लाह 


और वह हरगिज़ उस की 
आर्जू न करेंगे 


जानने 
वाला 


उन के हाथ बसबब जो आगे भेजा कभी 
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और अलबत्ता 
तुम पाओगे उन्हें 


जिन्दगी पर लोग जियादा हरीस | 5 | जालिमों को 
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जिन लोगों ने शिर्क किया 


और से 
(मुश्रिक) 


साल 


काश वह चाहता 
हज़ार उन का हर एक 


उम्र पाए है 
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और 
अल्लाह 


ह कि वह उम्र उसे दूर और 
जो | देखने वाला अज़ाब से दी और वह नहीं 
करने वाला 























दिया जाए 
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यह नाजिल | तो बेशक क 


जिब्रील का दुश्मन हौ ES 
किया उस ने के डे 


वह करते हैं 
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उस की 
जो 


तसूदीक 


और हिदायत 
हि करने वाला 


इस से पहले तेरे दिल पर 





अल्लाह के हुक्म से 
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s अल्लाह के 
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यो तो बेशक अत क और उस के 
| 9७ | रों का दुश्मन और मिकाईल और जिब्रील 
अल्लाह रसूल 
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El और नहीं इनकार करते निशानियां वाजेह आप की तरफ | हम ने उतारी | और अलबत्ता 
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किया है पैरवी की | में पढ़ते थे। और कुफ्र नहीं किया 
i PY Sie 3S [a सा है. सुलेमान (अ) ने लेकिन शैतानों ने 
कुफ्र किया, वह लोगों को जादू 
जादू लोग वह सिखाते कुफ्र किया शैतान (जमा) लेकिन सुलेमान (अ) सिखाते, और जो बाबिल में हारूत 
~} (0. ०-३३). 0-२ (A Pe हल सा कि 3 \ 5 और मारूत दो फुरिश्तों पर नाज़िल 
ड क्र ज्ञ नालिल | किया गया, और वह न सिखाते 
और मारूत हारूत बाबिल में दो फरिश्ते पर Pes किसी को यहाँ तक कि कह देते 
८ 32 / ~ ५ i es ॥ | ड सिर्फ 
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पस त बह कुफ्र न कर, सो वह सीखते उन 
कुफ्र न कर आज़माइश | हम सिफ र यहां तक किसी को और वह न सिखाते दोनों से वह कुछ जिस से खाविन्द 
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और उस की न जुदाई डालते, और वह नुक्सान 
बीवी खाविन्द | दरमियान | उस से | जिस से जुदाई डालते | उन दोनों से सो वह सीखते पहुँचाने वाले नही उस से किसी को 
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नुक्सान पहुँचाने 


Fe और वह नहीं 


अल्लाह| हुक्म से मगर किसी को उस से 
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और 


र और वह सीखते हैं 


और वह जान चुके उन्हें नफा दे जो उन्हें नुक्सान पहुँचाए 
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नहीं उस 
के लिए 


और अलबत्ता 


नुन कोई हिस्सा 


आखिरत में यह खरीदा जिस ने 




















2 4९4 fa) tz तक ०५०८५: 2. *+(८ है 4 Fe NM pe 27 & Ls 
==! 9) UY Ooo ay हैं | Es] 9 4 5 





और ते होते हि जो उन्हां ने 
अन I02 वह जानते होते काश अपने आप को | उस से 


i बेच दिया 
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और परहेज़गार 


र वह ईमान लाते 
बन जात 


बेहतर अल्लाह कै पास से तो ठिकाना पाते 
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र : वह लौग र उ 
राइना न कहो ईमान लाए 5 ऐ्‌ I03 काश वह जानते होते 
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04 | दर्दनाक अजाब और काफिरों के लिए और सुनो उनजुरना और कहो 
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और र 


मुश्रिक (जमा) न अहले किताब से कुफ्र किया | जिन लोगों ने | नहीं चाहते 
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नाज़िल 


की जाए ir 


तुम्हारा रब भलाइ लम पर 


























कर लेता है. | अल्लाह 
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I05 बड़ा फज़्ल वाला जिसे चाहता है 





और 


अपनी 
अल्लाह 


रहमत से 


हि 


) Js 





मगर अल्लाह के हुक्म से, और वह 
सीखते जो उन्हें नुकसान पहुँचाए 
और उन्हें नफा न दे, और अलबत्ता 
वह जान चुके थे कि जिस ने यह 
खरीदा उस के लिए आखिरत में 
कोई हिस्सा नहीं, और अलबत्ता 
बुरा है जिस के बदले उन्‍्हाँ ने 
अपने आप को बेच दिया| काश 
वह जानते होते। (402) 


और अगर वह ईमान ले आते और 
परहेजगार बन जाते तो अल्लाह के 
पास अच्छा बदला पाते, काश वह 
जानते होतै | (403) 


ऐ लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनों)! राइना न कहो और 
उनजुरना (हमारी तरफ तवज्जह 
फुरमाइए) कहो और सुनो, और 
काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब 
है। (404) 


अहले किताब में से जिन लोगों ने 
कुफ्र किया वह नहीं चाहते और न 
मुश्रिक कि तुम पर तुम्हारे रब 
की तरफ से कोई भलाई नाज़िल 
की जाए और अल्लाह जिसे चाहता 
है अपनी रहमत से खास कर लेता 
है और अल्लाह बड़े फज्ल वाला 
है। (405) 





अल-बकरः (2) 


| 





कोई आयत जिसे हम मनसूख करते 
हैं या उसे हम भुला देते हैं उस से 
बेहतर या उस जैसी ले आते हैं, 
क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर 
शै पर कादिर है। (406) 


क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के 
लिए है आस्मानों और ज़मीन की 
बादशाहत, और तुम्हारे लिए नहीं 
अल्लाह के सिवा कोई हामी और न 
मददगार | (407) 


क्या तुम चाहते हो कि अपने रसूल 
से सवाल करो जैसे सवाल किए गए 
इस से पहले मूसा (अ) से, और 

जो ईमान के बदले कूफ़ इख्तियार 
कर ले सो वह भटक गया सीधे 
रास्ते से| (408) 


बहुत से अहले किताब ने चाहा 

कि वह काश तुम्हें लौटा दें तुम्हारे 
ईमान के बाद कुफ्र में, अपने दिल 
के हसद की वजह से, उस के 

बाद जब कि उन पर हक्‌ वाजेह 

हो गया, पस तुम माफ कर दो और 
दरगुज़र करो यहां तक कि अल्लाह 
अपना हुक्म लाए, बेशक अल्लाह 
हर चीज़ पर कादिर है। (409) 


और नमाज काइम करो और 

देते रहो जकात, और अपने लिए 
जो भलाई आगे भेजोगे तुम उसे 
पा लोगे अल्लाह के पास, बेशक 
तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे 
देखने वाला है। (440) 


और उन्हों ने कहा हरगिज़ दाखिल 
न होगा जन्नत में सिवाए उस के 
जौ यहूदी हो या नसरानी, यह उन 
की झूटी आर्जूएं हैं, कह दीजिए तुम 
लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे 
हो| (444) 


क्यों नहीं? जिस ने अपना चेहरा 
अल्लाह के लिए झुका दिया और 
वह नेकोकार हो तो उस के लिए 
उस का अजर उस के रब के पास 
है, और उन पर कोई खौफ नहीं 









































































































































के Lis १ a es ce < | 5 ६-० 24 26 ५ ~ ; 2 8 पड, (६ 
: \ ME MES] द । 4) i ह++-++ [i 
ट et Fe I Jl i Cave 
का का न या उसे भुला र जो हम मनसूख 
या उस जैसा उस से बेहतर | ले आते हैं देते हैं कोई आयत करते हैं 
¢ 4 a HY 4 a g tt पज ५ हर ८ हि ; 3३ पं 2 
SE 5७४ ७ ENS 
उस के कि क्या तू नहीं गत कादि हरे गा कि तू क्या 
लिए अल्लाह जानता अल्लाह जानता | नहीं 
कोई जाव क से तुम्हारे लिए | और नहीं | और ज़मीन आस्मानों बादशाहत 
८ 5) 5 3 ~ 2० 
LS 5 2 2 bs £ 254 ८: र 
Ss | 5 । ०। ०१-०० +-+ ? | Pd 33 3 
जैसे अपना रसूल सवाल करो | कि | क्या तुम चाहते हो I07 और न मददगार हामी 
के Ee; > «5 aS] ~ ५ ~ 4 2 Dg Cd 5 & 2 कक 2 3---* 2 
क इख्तियार ड सवाल 
ईमान के बदले कुफ्र ली और जो इस से पहले मूसा किए गए 
क ल | { 2 GRE & ६. «5 जाओ 4 ~ , is ८ ददद्‌ 
NN 53 HS २ 0०७४ iN te “23 
अहले किताब से बहुत |चाहा| ।08 रास्ता सीधा सो वह भटक गया 
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वजह से हसद कुफ्र में तुम्हारे ईमान बाद से काश तुम्हें लौटा दें 
2 | Lj + 
a FE ॥ ee Os ss 4 a= ॥ 
bv FE हक उन पर go जब कि बाद अपने दिल 
कर दो हो गया 
८ ई 2 bs र a 4 + या Pn हि (3 bd >> 2 A 4 2c 
५५० शी OS HNO I NS s loo 
बेशक लाए हर 
चीज हर पर 5 अपना हुक्म ह यहां तक | और दरगुज़र करो 
अल्लाह अल्लाह 
» ८ 2 —— के & 
iis Cos FS toils las i i 
आगे भेजोगे | और जो जकात नमाज़ और पक 09 कादिर 
देते रहो काइम करो 
NE 45 La 0५५ SE NE Aa ; द Z SK 
० 2 MO HM Hs iS >> ८-3 & PID | 
जो कूछ तुम करते हो ne अल्लाह के पास ठ्म कह 02 भलाई अपने लिए 
अल्लाह उसे 
es i oad {६५ | I 47 5 i { पक है 
Bi O06 i YEN Eo i sO) es 
यहूदी हौ जो |सिवाए जन्नत हाला सामल हर उ 440 | देखने वाला 
न होगा कहा 
eS a2 d ~ ८ ६4 2 » 5 ~ § °” 2 4 4 + Ls { SS |ॐ 2 3 8 
0 ~ > I~ ~ Rh | i ६5० 9 
अगर तुम हो अपनी दलील तुम लाओ झूटी आर्जूएं यह या नसरानी 
FE HH oN te ; » पड ee 2 प RE Es 
re NN AE kl &« s (0) 2-3० 
तो उस eS और |अल्लाह| अपना क्यों 
जिस Ill सच्चे 
इन नेकोकार दछ sell Ee झुका दिया | जिस | क्‍यों नहीं 
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हागे और कोई और उस उस का 
I2 उन 
और न वह गमगीन होंगे । (442) रामगीन होंगे अर उन पर कोई खौफ FS पास 
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Y 34) अलिफ्‌-लाम-मीम () 
Spal iii so spas i NES 5 3-4 iW 5; और यहूद ने कहा नसारा किसी 
चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा 
नसारा और कहा | किसी चीज़ | पर नसारा नहीं यहूद और कहा | यहूदी किसी चीज़ पर नहीं हालांकि 
, , ८ | वह पढ़ते हैं किताब | इसी तरह 
fees 27 & ub ट ९ 22 Ce PE] 
el a SIS < । OAS eA) £ Ce us SH Co उन लोगों ने उन जैसी बात कही 
जो लोग | कहा | इसी तरह | किताब | पढ़ते हैं a किसी चीज़ पर | यहूद नहीं. | जौ इलम नहीं रखते, सो अल्लाह 
के उन के दरमियान कियामत के दिन 
io हैक कऔनन+ eS i eed 2 03 ४ | फैसला करेगा जिस (बात) में बह 
र: इखतिलाफ करते थे| (443) 
कियामत के दिन सा ज उन की बात जैसी इल्म नहीं रखते 
के दरमियान अल्लाह र 
मा का ; और उस से बड़ा जालिम कौन 
~ 45 2 ८ eb 5 2 & [ती ४» FAR ५ 4 A & 2 + Cy (3 8 ने अल्लों जिदों धर 
हज +++-2 ९-5 EOD Oi A 4 +2 | जिस ने अल्लाह की मसूजिदों से 
रोका कि उन में अल्लाह का नाम 
रोका से-जो | बड़ा जालिम | और कौन | ॥3 इखतिलाफ करते उस में वह थे जिस में हला 
लिया जाए, और उस की वीरानी 
र gis द 5 ; RE ee ८4 2 | >... | की कोशिश की, उन लोगों के लिए 
: | 29 3४३) 4--०-२ | a A Ol वन he ए 
म आ (हक) न था कि वहां दाखिल होते 
उस की वीरानी में शाशा की || उल तलास] जसः में पित्त जा कि | अल्लाह की मसूजिदें | मगर डरते हुए, उन के लिए 
ला पकक क का 2, ५; 2 | दुनिया में रुसवाई है और उन 
| Fie . 2 (७ Sl 
5“ = SS YW Bid ०! = ob ७ ५2 | के लिए आखिरत में बड़ा अज़ाब 
उन के - उन के है। (444 
दुनिया में Ce डरते हुए | मगर |वहां दाखिल होते| कि नथा यह लोग (t44) 
ह हि है FH i die ibs 2५७८ NS ६ FR ५ ८ FY 345 &ः fe और अल्लाह के लिए है मश्रिक 
5 ५८ a 7 ($2 22 | और मग्रिब, सो जिस तरफ तुम 
और मरारिब इलाह [पः | 5 बड़ा अज़ाब आखिरत में और उन | रुसवाई मुँह करो उसी तरफ अल्लाह का 
_ मशरिक के लिए न 
हि ड सामना है, बेशक अल्लाह वृस्‌अत 
a 92. ४ < 4 | 2 (द DPR २2 SO 
))० A —~ 3 MO NM = = ~ ~ : 2 | वाला, जानने वाला है। (445) 
जानने वुस्‌अत बेशक तो उस तुम मुँह उन्हा ने अल रे 
हा वाला है वाला अल्लाह शा पर| तरफ करो सौ जिस तरफ | और उन्हों ने कहा अल्लाह ने बेटा 
Fer ६ At 4. ६ £ ८, | बना लिया है, वह पाक है, 
आस्मानों मे जो bo वह पाक है बेटा Se we ने | में और ज़मीन में है, सब उसी के 
कर ड ह ज़ेरे फरमान हैं। (446) 
उ 7 ~ y J | id 2 7 Ed त्छछन 2 JE ५ ५५ is 2 डर. >ब्ज ~ 
०४334 ५ HD OS HS oo वह पैदा करने वाला है आस्मानों 
और ज़मीन आस्मानों पैदा व6 ज़ेरे फरमान हक सब और जमीन | का और जमीन का, और जब वह 
करने वाला लिए मा 
हर ल तन किसी काम का फैसला करता है तो 
के 3 de 0 पे जे ६ (६३८ थे कै 
Al 5} ))Y 5353 Fd A } bo ७ 2 | us |» ॥॥ उसे यही कहता है “हो जा” तो वह 
तो वह है है| तो कोई | वह फैसला | और | हो जाता है। (447) 
॥7 उसे 
जा जात कहा हो जाता है हो गा। जप | कहता 6 || ती यही काम | करता है | जब जीर 
ET Fe SOON ल्ल SR 7 र जो लोग इलम नहीं रखते, 
ALS Ay CG Hf i Cb Ni) 08 ४ | उन्होने कहा अल्लाह हम से 
इसी तरह ४ हे या| हे कप करता | दयां नहीं इल्म नहीं रखते कलाम क्यों नहीं करता या हमारे 
हि > पास कोई निशानी क्यों नहीं आती? 
+, 2 TE! 4 3 92, 22272 (६३ गा है हज] दर is दू NE < ८ 2 dt) ५ & र लोगों ५ 
हनन SU HE] = I RA Rs 3-२ ०... ८ | इसी तरह इन से पहले गों ने इन 
जैसी बात कही, इन (अगले पिछले 
उन के दिल एक जैसे हो गए इन की बात जैसी इन से पहले जो लोग कहा | ग॒मराहाँ) के दिल एक जैसे हैं। हम 
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हम ने वाजेह 


बेशक FS रजत है लोगों के 
कर दी 


हक के साथ आप को भेजा निशानियां 
हम लिए 





























खुशख़बरी 


II9 देने 
देने वाला 


दोज़ख वाले 








ह और न आप से और 
से 
डराने वाला 


पूछा जाएगा 


I9 


) Js 





ने यकीन रखने वाले लोगों के लिए 
निशानियां वाजेह कर दी हैं। (448) 


बेशक हम ने आप को भेजा हक के 
साथ, खुशखबरी देने वाला, डराने 
वाला, और आप से न पूछा जाएगा 
दोजख वालों के बारे में| (449) 






















































































































































































































































































अल-बकरः (2) ॥ =) 
और आप से हरगिज़ राजी न होंगे Fore sl 4 £4 4 ~ je 2 I. 4 34 5 ES I Re {८ 
Re #क AS aS SS | ४३ 25-९) : PH CD 
यहूदी और न नसारा जब तक आप - म ब ह हक अता 
पैरवी ~ उन का आप र्‌ गज रा 
उन के दीन की पैरवी न करें, Fo जन तक नसारा यहूदी आप से होगे i 
दीन (न) करें न न होंगे 
कह दें! बेशक अल्लाह की हिदायत कर ल र 74 र 
वही हिदायत है, और अगर आप | ८5५)। ४ (£| 5-2 EN PNG 
ने उन की ख़ाहिशात की पैरवी की वह जो कि उन की आप ने और अल्लाह की |. कह 
उस के बाद जब कि आप के पास ह हिदायत | वही बेशक| .. 
उस (जबकि) खाहिशात पैरवी की अगर हिदायत दें 
इलम आ गया, आप के लिए अल्लाह | _-- 5 , , अ २. 3... हः 
जद > ) 23 ४० 9 f <} (. ४ Ss 
से कोई हिमायत करने वाला नहीं (0४१) न 3} ~ i % 2-3 A) Mn | 3 TE 
मददगार काल र 
और न रगार | (420) जि Fe कि नहीं आप हल ठ आप के 
हम ने जिन्हें किताब दी वह उस की न |करने वाला के लिए पास आगया 
b + ट ZN 2 sb; wi | , र i ५, 
20२8 करते हैं जैसे तिलावत का \) Sse RE i, ह. 55% Es 2 ~ FI | REE 
हक है, वह उस पर ईमान रखते 2 दि हि 
हैं, और जो उस का इनकार करें ईमान रखते हैं ली लोग उस की हक उस की तिलावत न हेम र दी जिन्हें 
ड उस पर तिलावत करते हैं उन्हें 
वही ख़सारह पाने वाले हैं। (424) - 
हे [a ~ ~ < 2 Ne) { os mt 4: Fre 7g 2 72 
ऐ बनी इसाईल! मेरी नेमत याद | १५.55 ८१9%) व 0) ०७३३-०४ हि SL HS 2-5 
pA a £ । 2 
करो जो मैं ने तुम स की और यह तुम याद ख़सारह इनकार करें 
ने तम्हें म ® ऐ्‌ (24 - के 
कि मैं ने तुम्हें ज़माने वालों पर हा ऐ बनी इस्राईल ला वही So | 
फ्‌जीलत दी। (422) ह त क ट हह F is क pe F व हि ल ; 
और उस दिन से डरो (जिस दिन) | 0) (० | sk $= ~ ४ CR 
कोई शख्स बदला न हो सकेगा तम्हें और यह मैंने 
22 | जमाने वाले ने 
किसी शख्स का कुछ भी, और i 30 i फ॒जीलतदी | किमैंने | 5१६ इन्‌आम की RE | जो जरा 
न उस से कोई मुआवज़ा कुबूल i ‘kd ६2 ५४६ 25 FO en i 3 [a a 
किया जाएगा, और न उसे कोई SO ४३ पे जा oS Sp Y 34 529 
सिफारिश नफा देगी, और न उन उस से आ नन कुछ किसी शख्स से कि बदला न होगा | वह दिन | और डरो 
की मदद की जाएगी। (423) किया जाएगा EE 
न न ~ र ~ 2 52 § Z की gis 524 35 2 ~ 
और जब इब्राहीम (अ) को उन के रब hi! 5 3 OF 5}; a ४६ 45४5 22:25 5 LS 
ने चन्द बातों से आज़माया तो उन्हां क्या हि 
८ हि और र और कोई उसे नफा और कोई 
नें वह पूरी कर दीं, उस ने फरमाया आजमाया 23 | मदद की जाएगी | उन ह ठ 
हे की कार हे जब न सिफारिश देगी न | मुआवज़ 
बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने | छू ५ गा , का 
ड ~ मेरी र La Ls ES < (५- व | & +g 5 Pe र 
वाला हूँ, उस ने कहा और मेरी औलाद | 0 ८! _#-०७ ७०८४७ ol OS rb ७०५8. 4.25 aA! 
को (भी) । उस ने फुरमाया मेरा शहद | इमास लग का | पग्हैँ बनानै | बेशक | उस ने | तो बह पूरी | चन्द बातो |उन को इब्राहीम 
ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। (424) कहा वाला हूँ मैं |फरमाया| कर दीं से रब (अ) 
और जब हम नें खाने कअबा को ल्ह : F . उ 
गों के हि IN Clas पर 2८ US Gt 5५ 99 
बनाया लोगों के लिए (बार बार) क| त >! Gok} SE ४ 30७ 2४2) (2) 
लौटने (इज्‌ जगह खाने बनाया ज़ालिम उस ने मेरी हा 
लौटने (इजूतिमाअ) की जगह और वराने बनाय च |; जालिम | Fe 
अमन की जगह, और “मकामे कअबा हम ने | जब (जमा) फरमाया 


इब्राहीम” को नमाज़ की जगह 
बनाऔ, और हम ने हुक्म दिया 
इब्राहीम (अ) और इस्माईल (अ) 
को कि वह मेरा घर पाक रखें 
तवाफ करने वालों और एतिकाफ 
करने वालों के लिए, और रुकू 
सिजदा करने वालों के लिए। (425) 
और जब इब्राहीम (अ) ने कहा 

ऐ मेरे रब! इस शहर को बना 
अमन वाला, और इस के रहने 
वालों को फलों की रोजी दे जो 

उन में से ईमान लाए अल्लाह पर 
और आखिरत के दिन पर, उस ने 
फूरमाया जिस ने कुफ्र किया उस 
को थोड़ा सा नफा दूँगा फिर उस 
को मजबूर करूँगा दोज़ख के अज़ाब 
की तरफ, और वह लौटने की बुरी 
जगह है। (426) 
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और हम ने | नमाज़ की | _ न ||| छ. |ऽ६0 तलं लामो और अमून | लोगों के | इजूतिमाअ 
हुक्म दिया जगह शुत की जगह लिए की जगह 
५ SS Fe 2 ह ce . Fa go ib डर ळी र ~ 
SH GA GHA oH ib SO hag ८७४! 3! 
और रुकू | और एतिकाफु तवाफ करने रखे कि 
करने वाले करने वाले वालों के लिए बज डाक जा वह | इस्माईल (अ) आ (ड8 5 
३% ८ Z न 435 7] a > s El & 2 ——— Fe 2 
3 ४०४ ०५ ०७ SS An! OS 3 OT) 2#८-०॥ 
और अम्‌न ऐ मेरे | इब्राहीम और सिजदा 
रोजी दे यह शहर बना कहा I25 a 
जी दे | वाला रब (अ) जब करने वाले 
2 ~/Z 5 & + पा P|) क re) ~ 
Cr > Cr Cr ते 5 Cr 
39 oS br Y al १४५ 2 25 ॥ Di i Al 
उस ने अल्लाह र ईमान कि इस 
EE और आखिरत का दिन उन से ET जो | फल (जमा) से र ह 
जो | फरमाया पर लाए रहने वाले 
2 | ~ ~ न 3 Z Z 
त्य ae ~ Ze Es ic हटा  ...२.०० i ४$ SESE) & (22८ 
I26 ली रने क और बुरी | दोजख का अज़ाब |तरफु Se थोड़ा 5! थक 
जगह उस को दूँगा | कुफ्र किया 
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कूबूल फरमा ले | ऐ हमारे खाने ’ इब्राहीम a और 
से बुन्यादें उठाते थे 
हम से रब इस्माईल (अ) कअबा (अ) जब 
£\{ ed a {| ८ ६ |£ ४5 ५. पचा 65. ro 4 ८ 2४३ द८। 
Eb so a SS ए ed aod SN 2...) 
और हमें हमारे जानने बेशक 
अपना | फुरमांबरदार र ह 27 सुनने वाला तू 
बना ले रब वाला त्‌ 
a EAS _ 2, (८७ (३ 7 FZ ८ {2 8 £ 48 पे Li: DE हि 
323 ८...) Sek 5 < his 2 Ci 2-23 
और हमारी तौबा और हमें हमारी है 
की हज के तरीके डे अपनी |फुरमांबरदार | उम्मत र और से 
कुबूल फरमा दिखा औलाद 
2 2 4 ३ 27 2 ५ 
3 Az ee > A व ~ 242 US wz त्ख्कञ्क 3 2 '$- की] a) w . RB RE 
4 )YA ५ 2 5 
cf ~ ७-२ 9 : > । CES 
में न हमारे रहम करने तौबा कुबूल 
एक रसूल | उन में और भेज ऐह I28 र a तू बेशक 
रब वाला करने वाला 
न ~ 42 el i EEE 4 4 | 2 32 els Wt HEN , | ८ ii; { 22 , 327% 
2६५ CS [i et | द ie #-६--४ 
और हिक्मत और उन्हें द र 
हि “किताब” i तेरी आयतें उन पर वह पढ़े उन से 
(दानाई) तालीम दे 
Ib बे iF GN Sod Hh LF A ‘es 
A co ~ + CA? > 5, a] } $> ३१9 
हि हे और हा और उन्हें 
दीन से मुँह मोड़े 29 | हिक्मत वाला | गालिब तू बेशक ह 
कौन पाक करे 
न 
द द्‌ ; FE \ , ६ (८ i १५ ८. E 
|e fi # 2 5 a Ad AAS 2 3 *— ! 2 
र हम ने उसे ह र बेवकूफ | जिस 
दुनिया में ड और बेशक | अपने आप - |सिवाए| इब्राहीम (अ) 
चुन लिया बनाया ने 
Fa CR 45 4 | & ६ रत्न DEEN h Re f 4 «i : ८ ८६८० 
A | A) A) CS 2 rel oe a | + = Y। > CC 9 
सर उस का | उस नेकोकार में और 
हु कं जब कहा 30 से आखिरत में 
झुका दे रब को (जमा) बेशक वह 
~ ' र न 7 ~ 
AS 3 है. [i LP Ce 7 | «2 ja ES Bd 2 2 g & 
~ RS | १ ४3) On ~ । >~ । 23 
आ इब्राहीम (अ) | उस की और I3I तमाम जहान ल मैने सर डा या 
बेटे वसीयत की लिए झुका दिया कहा 
Hh ६565 ४४5 53 Abo! i 8 Ge थक ia ५2५ 
2 “ता पलट निकल eh य त्न) 
पस तुम हरगिज़ तुम्हारे बेशक क ब और 
मगर ल दीन छ चुन लिया मैरे बेटी 
न मरना लिए अल्लाह याकूब (अ) 
3 हज] t ~ 742 Me { TA 4 $ et 2१ 2 = ड़ ah 2 2 
Dil DH अल 3 Sig 4+ ol OT) ७०)०-. a= 3 
मुसलमान 
मौत याकूब (अ) | आई | जब मौजूद क्या तुम थे 32 ho और तुम 
2 4 4 4 + 0 7 a ८ \_ | 4 
A i Ca i oS «४ 4 oS + 
हम इबादत _ न मेरे किस की तुम ने बेटों को जब उस ने 
करेंगे उन्हाँ ने कहा मेरे बाद र करोगे अपने बेटों को 
करेंगे इबादत करोगे? कहा 
ip 2 Z ६! | ५ ~ A हे SE 
द w % | > ८2 aD 2 ' 2. {~ ¢= + 2 RS ss I ८ Z 5 ~ 
Le) ee | (3४-४२ 8] 2 9 ® | - bok ee | SN) | 
और और तेरे बाप और | _ 
वाहिद माबूद इब्राहीम (अ) तेरा माबूद 
इसूहाक्‌ (अ) इस्माईल (अ) दादा माबूद 
2 2 ठ Z 2 & 7/3 26०० नह ~ i 
ICRA 5 ८ = PE हम 2, 7 4 ~ ८ क्क * be 2 2 | 3 2 4 
कक. कहो ~” कक KSEE) कक ) ४ 2 Cr 
; SS ज Sis 2 030 4) है 
जे उस के हे एक उसी आर 
जो उस ने कमाया गुज़र गई ES हैः यह 33 | फुरमांबरदार क और हम 
लिए उम्मत के 
त्च Ks JAE 4 क्र ठ 2 5 ~ is र 5 J 4 ८ a J~ < PII c ५ Z eS 
Tr) ile Cor Gul Ny eit Ce eo 
हिल उस के और तुमसे न है और तुम्हारे 
वउ4 जो वह करते थे रे का जो तुम ने कमाया उ 
बारे में पूछा जाएगा hs लिए 
2] ) 03-५७ 





और जब उठाते थे इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (अ) खाने कअबा 
की बुन्यादें (यह दुआ करते 

थे) ऐ हमारे परवरदिगार! हम से 
कूबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने 
वाला, जानने वाला है। (427) 


ऐ हमारे रब! और हमें अपना 
फुरमांबरदार बना ले और हमारी 
औलाद में से एक अपनी फरमांबरदार 
उम्मत बना और हमें हज के तरीके 
दिखा और हमारी तौबा कूबूल फरमा, 
बेशक तू ही तौबा कूबूल करने 
वाला, रहम करने वाला है। (428) 


ऐ हमारे रब! और उन में एक रसूल 
भेज उन में से, वह उन पर तेरी 
आयतें पढ़े और उन्हें “किताब” और 
“हिक्मत ” (दानाई) की तालीम दे, 
और उन्हें पाक करे, बेशक तू ही 
गालिब, हिक्मत वाला है। (429) 


और कौन है जो मुँह मोड़े इब्राहीम 
(अ) के दीन से? सिवाए उस के जिस 
ने अपने आप को बेवकूफ बनाया, 
और बेशक हम ने उसे दुनिया में 
चुन लिया| और बेशक वह आखिरत 
में नेकोकारों में से है। (430) 

जब उस को उस के रब ने कहा 

तू सर झुका दे, उस ने कहा मैं ने 
तमाम जहानों के रब के लिए सर 
झुका दिया। (434) 


और इब्राहीम (अ) ने अपने बेटों को 
और याकूब (अ) ने (भी) उसी की 
वसीयत की, ऐ मेरे बेटो! अल्लाह 
ने बेशक चुन लिया है तुम्हारे लिए 
दीन, पस तुम हरगिज़ न मरना 
मगर मुसलमान। (432) 


क्या तुम थे मौजूद जब याकूब (अ) 
को मौत आई, जब उस ने अपने 
बेटों को कहा: मेरे बाद तुम किस 
की इबादत करोगे? उन्हों ने कहा 
हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की, 
और तेरे बाप दादा इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (अ) और इसहाक 
(अ) के माबूदे वाहिद की, और हम 
उसी के फुरमांबरदार हैं। (433) 


यह एक उम्मत थी जो गुज़र गई, 
उस के लिए जो उस ने कमाया 
और तुम्हारे लिए है जो तुम ने 
कमाया, और तुम से उस के बारे 
में न पूछा जाएगा जो वह करते 
थे। (434) 





अल-बकरः (2) 


sn 





और उन्हा ने कहा तुम यहूदी या 
नसरानी हो जाओ हिदायत पा लोगे, 
कह दीजिए बलूकि (हम पैरवी करते 
हैं) एक अल्लाह के हो जाने वाले 
इब्राहीम (अ) के दीन की और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (435) 

कह दो हम ईमान लाए अल्लाह पर 
और जो हमारी तरफ नाजिल किया 
गया और जो नाज़िल किया गया 
इब्राहीम (अ) और इस्माईल (अ) 
और इसूहाक्‌ (अ) और याकूब (अ) 
और औलादे याकूब (अ) की तरफ, 
और जो दिया गया मूसा (अ) और 
ईसा (अ) को और जो दिया गया 
नबियों को उन के रब की तरफ 
से, हम उन में से किसी एक के 
दरमियान फर्क नहीं करते, और 
हम उसी के फरमांबरदार हैं। (436) 
पस अगर वह ईमान ले आएं जैसे 
तुम उस पर ईमान लाए हो तो वह 
हिदायत पा गए, और अगर उन्हों 
ने मुँह फेरा तो बेशक वही जिद में 
हैं, पस अनकरीब उन के मुकाबिले 
में आप के लिए अल्लाह काफी 
होगा, और वह सुनने वाला, जानने 
वाला है| (437) 

(हम ने लिया) रंग अल्लाह का, 
और किस का अच्छा है रंग अल्लाह 
से? और हम उसी की इबादत 
करने वाले हैं। (438) 

कह दीजिए, क्या तुम हम से झगड़ते 
हो अल्लाह के बारे में हालांकि वही 
है हमारा रब और तुम्हारा रब, और 
हमारे लिए हमारे अमल और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे अमल, और हम ख़ालिस 
उसी के हैं। (439) 

क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम (अ) 
और इस्माईल (अ), और 

इसूहाक्‌ (अ), और याकूब (अ) 

और औलादे याकूब (अ) यहूदी 

थे या नसरानी| कह दीजिए क्या 
तुम जियादा जानने वाले हो या 
अल्लाह? और कौन है बड़ा जालिम 
उस से जिस ने वह गवाही छुपाई 
जो अल्लाह की तरफ से उस के 
पास थी, और अल्लाह बेखबर नहीं 
उस से जो तुम करते हो| (440) 
यह एक उम्मत थी जो गुजर चुकी, 


A ५. ॥८ 05 ७०६४ spe 3 59७ ips ५.5; 





















































































































































































































































































































































इब्राहीम कह | तुम हिदायत हर और उन्‍्हों 
गा बलकि दीन दीजिए जा नसरानी |या | यहूदी हो जाओ कह 
78 ~ ) 5 (६८ fi 4 ety हक द 2 i 3; +, ६ Los 
d= | 3 2५ Sl 539 Sill pO छः 39 a 
ला ह पाह | ह कह दो | ॥35 मुश्रिकीन से और न थे ह हा i 
किया गया | जो पर लाए Zo हो जाने वाले 
< 2 7 « 2,८ MD 2, 2 ™ {Tt [A 
नाजिल 
और याकूब (अ) Ee और इस्माईल (अ) | इब्राहीम (अ) |तरफ | ले | और जो हाली 
इसूहाक्‌ (अ) किया गया तरफ 
कर ५८ ठ ४ ieee ¢ a] «2 [a3 ee 2@ 242 a] बट 2६ Ls 2 fi 
eH) ८१ ON Hb i oP ७2 ४४७ PEN 
र : नबियों दिया और और दिया और | और औलादे 
उन के रब से नबियों मूसा (अ) ड 
गया जो इसा (अ) गया जो याकूब (अ) 
। § हस्म £ TERE 4 ५ 5 ६. 2५ 2 fs sy ERA 
०-७ 00 Oa A) io AS FN ON 
पस उसी किसी हम फर्क नहीं 
36 फुरमांबरदार ड और हम उन से 6 दरमियान द 
अगर के एक करते 
(Ces ¢ FA fa 8 i कि 5 ~ 2 5 7 2 2 4 2 3 24 
Cs 9-3 ०७ il ०.३ बन विन । dy 
म न बह हिदायत ज्म ह ईमान 
तो बेशक उन्हीं और तो वह हिदायत उस न संग ला जैसे वह ई मान 
वही मुँह फेरा | अगर पा गए पर लाएं 
र 2 &-६-.६६४- ०४ 2 0 i 5४ a 
गे lel Ed Rj Me SL 3४४ 3) a 
जानने पस अनकरीब आप के लिए उन : 
37 सुनने वाला अल्लाह मकाल ते 
वाला a वह ह के मुव्‌ में काफी होगा (ह os 
4] fT {4 2 r 2 hf ~ 3 24 2 म < hf < 5 PE HEED 
५ और हम रंग अल्लाह| से अच्छा और किस रंग अल्लाह का 
गः sy 4. < Z FE (६4८ Z 3८ hf a ti ८2.5 ड 2-5 5 ek 2 हे 
33 &५ ५) SS RB MNS ios 2-5 TN OS 
और हमारे और हमारा | हालांकि | अल्लाह के | क्या तुम हम से कह 58 | सात करने 
लिए तुम्हारा रब रब वही बारे में झगड़ा करते हो? | दीजिए 
35 4 2 ड ड 2 2 alo ठ ( 2 2 < ~ La 
OHS @ ON ०४००७ 4) “६-३ eS FE sl 
तुम कहते उसी र्‌ और तुम्हारे हमारे 
Ld क्या | 39 तु 
हो क्य खालिस के और हम तुम्हारे अमल जिए व 
2 3.2 b «af 2 2 ड 2 72 £ 
\ ७ bl tN |) ८५-23) SY A | a > | ०) 
द और औलादे और और 
थे इब्राहीम (अ) | कि 
याकूब (अ) याकूब (अ) इसूहाक्‌ (अ) इस्माईल (अ) 
नः 2 म ~ 3 | 
eb ef Ed I हा आओ, 4 वित्त 27 2 ड 32 i eC ॥ है हद १4! £ 2 2 
९-2 | 33) ४! ¢ | Po | विन Ig ~ S— 5 HN 
बड़ा जियादा कह 
जालिमं और कौन | या अल्लाह Rs क्या तुम दीजिए या नसरानी यहूदी 
3-3 Z RT bY [a 7 ६८ आल“. टू eS ८ 2 
9... Hh Cg %।| i os 53 % रा C— 
नहीं हु ८ रे 
बेखबर FE अल्लाह से उस के पास गवाही छुपाई से-जिस 
अल्लाह 
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उस के लिएऐ है जो उस ने कमाया | उस ने कमाया | जो पे के तुदत दू hi कक | लग का हो ह 
और तुम्हारे लिए है जो तुम ने के - 

G or A ~ Jy 23 ERE रह 2; a 5 
कमाया, और तुम से उस के बारे | (5) ६-4५ ।_ ५6 (६८ ०५८८४ ४५ I HE 
में न पूछा जाएगा जो वह करते हे कद 
थे प वरक्त ब उस से और तुम से न जो तुम ने और तुम्हारे 

| (444) ह जो पूछा जाएगा कमाया लिए 
) Js 22 


है 


Nt 
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सयाकूल (2) 
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उन का किबला से क ह किस लोग से बेवकूफ अब कहेंगे 
को) फेर दिया 

[ee Cr ८S न es 9 jee | a ह WEST | ७ RS) <| 

जिस को वह हिदायत अल्लाह | आप वह 
और मगरिब मश्रिक |. | उस पर वह थे 
चाहता है देता है `` ` |केलिए|कहदें र जिस 
—z 2 Z 2 oa > है ~ a 
म ~ As पु 2 | ZZ < CS Lv न्क pF TS 542% 2 
Vs 554] Us > 2} 2८) oo b ip Ol 
र हम ने तुम्हें | और उसी 
गवाह | ताकि तुम हो | मोअतदिल | उम्मत जी 5 42 सीधा रास्ता [तरफ 
बनाया तरह 
4 ~ 2 2 bo v 2, EE 5 5) 4 35 2 5 a ~ sk 
Hl HN Clee ७४ ties a5 UH ०5% ON > ४ 
द किबला और नहीं मुकर्रर गवाह तुम पर रसूल और हो लोग पर 
जिस ५ किया हम ने डु 
i PR i a ८ ५ ~ अर 
५2-4५ i ~ BS ट्र 67] g 22 १5 3 ५% ट ~ Fo i ls के ~ CS ६4 
अपनी फिर जाता | उस से पैरवी | ताकि हम मालूम के आप (स) 
ल पर रसूल (स) मगर | उस पर 5 
ट है जो 5 करता है| कर लें कौन थे 
a 4.2 sg i, E 4 ~ sk ८ £ ~ FB क ४2 ट्‌ 
HW ०७ (०५ Ws ON Yi AE ७७ 
हिदायत जिन्हें और 
अल्लाह नहीं न पर मगर 
ल और नहीं अल्लाह दी जिन्हें प र| भारी बात यह थी क 
ठ he li Z 2% g ५ tT a bs 4 ८5 RENT 
lS cS) «७ 0६) i) HH pL HO Ks eas 
बार बार देखते रहम बड़ा लोगों के बेशक ; कि वह 
हम देखते ]43 तुम्हारा ईमान 3 
फिरना EE है करने वाला| शफीक साथ अल्लाह उ जाया करे 
5 sj Us 87 v5 i 3६] ii 
sos 0 % 3 का | ८5 le 
पस आप | उसे आप (स) तो जरूर हम आप (स) 
तरफ | अपना मुँह लें किबला | _ दग आस्मान 
bs फेर लें | पसन्द करते हैं फेर देंगे आप को (तरफ) | का मुँह 
Ee i f द्रः गा 22 23 Re 4 $ अ) प |##४ - dod) भर 
FN OY 5b a i535 b =} f il *०: | 
जिन्हें और | उस की . सो फेर लिया है मसजिदे हराम 
हे बेशक | तरफ आग करो तुम हो | और जहां कहीं (खाने कअबा) 
५८ ® 2 हर La Z ५ 2 ड Fe 7 2 4 a ka) है| ॐ fT Co | द र 
७८ [3७८ %॥ ७३ ७६४5 Nl Ola SN 9-०) 
iN अल्लाह और | उन का ठ आ वह जरूर दी गई किताब 
Fe ड बे 
से जो नहीं रब | जानते हैं (अहले किताब) 

Fe ८ के कल र Fa 4 ०7 4 ¢ ॥ हज हर Jib 4 4227 
ia ७ 4 ty ~| 5} get] । --३ ० > 
वह पैरवी न गिल दी गई किताब जिन्हें आप (स) | और 

गनियां| तमाम न 44 | वह करते 
करेंगे i | हर (अहले किताब) ह लाएं अगर ह करते है 
+ 22 4I EEE! EN ® 4 22 (७६ < SEITE) ८I,% ER ठ 5 4 (si < GEE 
JP 2 ok FE 39 ESE  — | )) ४ 
वेरी और उन का सर्वी और | आप (स) का 
किसी | किबला उन से कोई ._ | आप (स) 
करने वाला र ई नहीं किबला करने वाले i न किबला 
> द, ७ ह ड 4 5 हे की कक, SFT: ८ ८ 
RSE . 4 $~ = Ls 2 2S 2 w Pa ~~ & 2 Co ~ Ee 
EO) हनन । ६-७ Sis (४ se (नी नी £52) २-2 5-2 
बेशक ब्ल कि आ चुका करक उन की आप ने FR 
आप (स) मे आप के पास ख़ाहिशात पैरवी की 
2. - ५७ 4. _2 है] 4 £ 
Oj LS 4-9 ८ < 44 ee O59 coll yo) Il 
वह जैसे वह उसे जिन्हें 
से किताब हम ने दी | और जिन | 35 | बे इन्‌साफ से अब 
पहचानते हैं पहचानते हैं ह र इन्‌साफ्‌ 
र ¢ ५4५८ & ET is 2 टू Fetes Z Tt 722% 7 १३ ¢ Fe 2 2 
Ot) Oso 3 x | Oi a =>? ०॥॥ eAs [oe 
हालांकि र एक और 
46 | वह जानते वह छुपातै उन से अपने बेटे 
ह जानते हैं हक | ह छुपाते है र गिरोह | बेशक MEE 
23 ) Jie 





अब बेवकूफ कहेंगे कि मुसलमानों 
को किस चीज़ ने उस किबले से 
फेर दिया जिस पर वह थे? आप 
कह दें कि मश्रिक और मगरिब 
अल्लाह (ही) का है, वह जिस को 
चाहता है हिदायत देता है सीधे 
रास्ते की तरफ। (442) 


और उसी तरह हम ने तुम्हें 
मोअतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम 
हो लोगों पर गवाह, और रसूल (स) 
तुम पर गवाह हों, और हम ने 
मुकर्रर नहीं किया था वह किबला 
जिस पर आप (स) थे मगर (इस 
लिए) कि हम मालूम कर लें कौन 
रसूल (स) की पैरवी करता है और 
कौन फिर जाता है अपनी 

एड़ियों पर (उलटे पाँ), और बेशक 
यह भारी बात थी मगर उन पर 
(नहीं) जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी 
और अल्लाह (ऐसा) नहीं कि तुम्हारा 
ईमान जाया कर दे, बेशक अल्लाह 
लोगों के साथ बड़ा शफीक, रहम 
करने वाला है। (443) 


हम देखते हैं बार बार आप (स) का 
मुँह आस्मान की तरफ फिरना, तो 
जरूर हम आप को उस किबले की 
तरफ फेर देंगे जिसे आप (स) पसन्द 
करते हैं, पस आप (स) अपना मुँह 
मसूजिदे हराम (खाने कअबा) की 
तरफ फेर लें, और जहां कहीं तुम 
हो फेर लिया करो अपने मुँह उस 
की तरफ, और बेशक अहले किताब 
जरूर जानते हैं कि यह हक है उन 
के रब की तरफ से, और अल्लाह 
उस से बेखबर नहीं जो वह करते 
हैं। (444) 


और अगर आप (स) लाएं अहले 
किताब के पास तमाम निशानियां 
वह (फिर भी) आप (स) के 

किबले की पैरवी न करेंगे, और न 
आप (स) उन के किबले की पैरवी 
करने वाले हैं, और उन में से कोई 
किसी (दूसरे) के किबले की पैरवी 
करने वाला नहीं, और अगर आप 
ने उन की ख़ाहिशात की पैरवी 

की उस के बाद कि आप के पास 
इलम आ चुका तो अब बेशक आप 
बे इन्‌साफों में से होंगे । (445) 
और जिन्हें हम ने किताब दी वह 
उसे पहचानते हैं जैसे वह अपने बेटों 
को पहचानते हैं, और बेशक उन 
में से एक गिरोह हक्‌ को छुपाता है 
हालांकि वह जानते हैं। (446) 





अल-बकरः (2) 





(यह) हक है आप के रब की तरफ 
से, पस आप न हो जाएं शक करने 
वालों में से| (447) 

और हर एक के लिए एक सिम्त है 
जिस तरफ वह रुख़ करता है, पस 
तुम नेकियाँ में सबकत ले जाओ, जहां 
कहीं तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकटठा 
कर लेगा, बेशक अल्लाह हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला है। (448) 


और जहां से आप (स) निकलें, 

पस अपना रुख़ मसूजिदे हराम की 
तरफ कर लें, और बेशक आप के 
रब (की तरफ) से यही हक है और 
अल्लाह उस से बेखबर नहीं जो तुम 
करते हो| (449) 


और जहां कहीं से आप निकलें, 
अपना रुख मसूजिदे हराम की तरफ 
कर लें, और तुम जहां कहीं हो सो 
कर लौ अपने रुख उस की तरफ, 
ताकि लोगों के लिए तुम पर कोई 
हुज्जत न रहे, सिवाए उन के जो 
उन में से बे इन्साफ हैं, सो तुम 
उन से न डरो, और मुझ से डरो 
ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी 
कर दूँ, और ताकि तुम हिदायत 
पाओ| (450) 


जैसा कि हम ने तुम में एक रसूल 
तुम में से भेजा, वह तुम पर हमारी 
आयतें पढ़ते हैं और वह तुम्हें पाक 
करते हैं, और तुम्हें किताब ओ 
हिक्मत (दानाई) सिखाते हैं, और 
तुम्हें बह सिखाते हैं जो तुम न थे 
जानते। (454) 

सो मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद 
रखूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो 
और मेरी नाशुक्री न करो। (452) 


ऐ ईमान वालो! तुम सब्र और 
नमाज़ से मदद मांगो, बेशक अल्लाह 
सब्र करने वालों के साथ है। (453) 
और जो अल्लाह की राह में मारे 
जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वह 
जिन्दा हैं, लेकिन तुम (उस का) 
शऊर नहीं रखते। (454) 

और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे कुछ 
खौफ से, और भूक से, और माल 
ओ जान और फलों के नुकसान से, 
और आप (स) खुशखबरी दें सब्र 
करने वालों को | (455) 

वह जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे 
तो वह कहें: हम अल्लाह के लिए 

हैं और हम उसी की तरफ लौटने 
वाले हैं। (456) 


आ 7 28 , ५५६% 6 &\ 5६ 
i Ae) 3 25 Yb + 7) 
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और हर 
एक के लिए 
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ले आएगा 
तुम्हें 


पस तुम सबकृत 
ले जाओ 


उस तरफ 


इकट्ठा |अल्लाह जहां कहीं नेकियां 
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_ | और सिखाते हैं 
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सौ याद करो 
मुझे 


मैं याद 
रखूँगा तुम्हें 


और तुम शुक्र 
करो मेरा 


नाशुक्री करो 
मेरी 


I52 I5I जानतै तुम न थे 


न 





























Hl EW 0 BANG sald ail SN ६०५ 


न 





बेशक 
अल्लाह 


ईमान 
लाए 


सब्र करने 
वाले 


तुम मदद 


और नमाज़ जो 
मांगो 


साथ जो कि ऐ 




















सब्र से 














4 is 


> 

3\ 
$५ 
3९. ६५० 


b§ \ हा ~ 4 
es) 


SN HN ES | 


5 ts sa Ce 7 | 5 
१०) ss 





और 


जिन्दा 
न 


बल्कि मुर्दा अल्लाह| रास्ता में | मारे जाएं | उसे जो कहो 
































लेकिन 





UA €) 3 i 5 sits SIE )०६ Oj Y 
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यही लोग हैं जिन पर उन के रब 
की तरफ से इनायतें हैं और 
रहमत है, और यही लोग 
हिदायत याफ्ता हैं। (457) 


बेशक सफा और मरवा अल्लाह के 
निशानात में से हैं, पस जो कोई 
खाने कअबा का हज करे या उमरा 
तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उन 
दोनों का तवाफ करे, और जो खुशी 
से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह 
कृद्रदान, जानने वाला है। (458) 
बेशक जो लोग छुपाते हैं जौ 
अल्लाह ने खुली निशानियां और 
हिदायत नाजिल की, उस के बाद 
कि हम ने उसे किताब में लोगों के 
लिए वाजेह कर दिया, यही लोग हैं 
जिन पर अल्लाह लानत करता है, 
और उन पर लानत करते हैं लानत 
करने वाले| (459) 


सिवाए उन लोगों के जिन्हों ने तौबा 
की और इसूलाह की और वाज़ेह 
कर दिया, पस यही लोग हैं जिन्हें 
मैं माफ करता हुँ, और मैं माफ 
करने वाला, रहम करने वाला 

हुँ। (460) 


बेशक जो लोग काफिर हुए और 
वह (काफिर) ही मर गए, यही 
लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह 
की और फरिश्तों की और तमाम 
लोगों की। (464) 


वह उस में हमेशा रहेंगे, उन से 
अजाब हलका न होगा, और न 
उन्हें मोहलत दी जाएगी। (462) 


और तुम्हारा माबूद यकता माबूद 
है, उस के सिवा कोई इबादत के 
लाइक नहीं, निहायत मेहरबान, 
रहूम करने वाला| (463) 


बेशक जमीन और आस्मानों की 
पैदाइश में, और रात और दिन के 
बदलते रहने में, और कश्ती में जो 
समन्दर में बहती है (उन चीज़ों 
के) साथ जो लोगों को नफा देती 
हैं, और जो अल्लाह ने आस्मानों से 
पानी उतारा, फिर उस से ज़मीन 
को जिन्दा किया उस के मरने 

के बाद, और उस में हर किस्म 

के जानवर फैलाए, और हवाओं 

के बदलने में, और आस्मान ओ 
जमीन के दरमियान ताबे बादलों में 
निशानियां हैं (उन) लोगों के लिए 
(जो) अक्ल वाले हैं। (464) 
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और जो लोग अल्लाह के सिवा 
शरीक अपनाते हैं वह उन से 
मुहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से 
मुहब्बत, और जो लोग इमान लाए 
(उन्हें) अल्लाह की मुहब्बत सब 

से ज़ियादा है, और अगर देख लें 
जिन्हाँ ने जुल्म किया (उस वक़्त 
को) जब यह अज़ाब देखेंगे कि 
तमाम कृव्वत अल्लाह के लिए है 
और यह कि अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। (465) 

जब बेजार हो जाएंगे वह जिन 

की पैरवी की गई उन से जिन्हों 

ने पैरवी की थी और वह अज़ाब 
देख लेंगे, और उन से तमाम 
वसाइल कट जाएंगे। (466) 

और वह कहेंगे जिन्हाँ ने पैरवी की थी 
काश हमारे लिए दोबारा (दुन्या 

में लौट जाना होता) तो हम उन 

से बेज़ारी करते जैसे उन्हा ने हम 
से बेजारी की, उसी तरह अल्लाह 
उन के अमल उन्हें हस्रतें बना कर 
दिखाएगा, और वह आग से 
निकलने वाले नहीं| (467) 

ऐ लोगो! खाओ उस में से जो जमीन 
में है हलाल और पाक, और पैरवी 
न करो शैतान के कदमों की, बेशक 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (468) 
वह तुम्हें हुक्म देता है सिर्फ बुराई 
और बेहयाई का और यह कि तुम 
अल्लाह (के बारे में) कहो जो तुम 
नहीँ जानते। (469) 

और जब उन्हें कहा जाता है उस 
की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा 
तो वह कहते हैं बल्कि हम उस की 
पैरवी करेंगे जिस पर हम ने पाया 
अपने बाप दादा को, भला अगरचे 
उन के बाप दादा कुछ न समझते हों 
और हिदायत याफ्ता न हों। (470) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
की मिसाल उस शख्स की हालत 

के मानिंद है जो उस को पुकारता 
है जो नहीं सुनता सिवाए पुकारने 
और चिल्लाने (की आवाज़ के), वह 
बहरे, गूँगे, अंधे हैं, पस वह नहीं 
समझते | (474) 

ऐ वह लोग जो ईमान लाए हो, तुम 
पाकीजा चीजों में से खाओ जो हम 
ने तुम्हें दी हैं और तुम अल्लाह का 
शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उस 
की बन्दगी करते हो। (472) 
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दर हकीकत (हम ने) तुम पर हराम 
किया है मुर्दार और खून और सुव्वर 
का गोश्त और जिस पर अल्लाह के 
सिवा (किसी और का नाम) पुकारा 
गया, पस जो लाचार हो जाए मगर 
न सरकशी करने वाला हो न हद 
से बढ़ने वाला तो उस पर कोई 
गुनाह नहीं, बेशक अल्लाह बछ्शने 
वाला रहम करने वाला है। (473) 
बेशक जो लोग छुपाते हैं जौ 
अल्लाह ने (बसूरत) किताब नाजिल 
किया और उस से वसूल करते 

हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जो 
अपने पेटों में सिर्फ आग भरते 

हैं और उन से बात नहीं करेगा 
अल्लाह कियामत के दिन, और न 
उन्हें पाक करेगा, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (474) 


यही लोग हैं जिन्हाँ ने हिदायत के 
बदले गुमराही मोल ली, और 
मगफिरत के बदले अज़ाब, सो 
किस कृद्र जयादा वह आग पर 
सब्र करने वाले हैं। (475) 


यह इस लिए कि अल्लाह ने हक 
के साथ किताब नाज़िल की, और 
बेशक जिन लोगों ने किताब में 
इखतिलाफ किया वह जिद में दूर 
(जा पड़े हैं)। (476) 


नेकी यह नहीं कि तुम अपने मुँह 
मश्रिक या मगरिब की तरफ 
कर लो, मगर नेकी यह है जो 
ईमान लाए अल्लाह पर और 
यौमे आखिरत पर और फरिश्तों 
और किताबों पर और नबियाँ पर, 
और उस (अल्लाह) की मुहब्बत पर 
माल दे रिशतेदारों को और यतीमों 
और मिस्कीनों को और मुसाफिरों 
को और सवाल करने वालों को 
और गर्दनों के आज़ाद कराने में, 
और नमाज काइम करे और जकात 
अदा करे, और जब वह अहद 
करें तो उसे पूरा करें, और सब्र 
करने वाले सख्ती में और तकलीफ 
में और जंग के वक्त, यही लोग 
सच्चे हैं, और यही लोग परहेज़गार 
हैं। (477) 





अल-बकरः (2) 


है| है! है. 





ऐ ईमान वालो! तुम पर फर्ज 
किया गया किसास मकतूलों (के 
बारे) में, आजाद के बदले आजाद, 
और गुलाम के बदले गुलाम, और 
औरत के बदले औरत, पस जिसे 
उस के भाई की तरफ से कुछ माफ 
किया जाए तो दस्तूर के मुताबिक 
पैरवी करे, और उसे अच्छे तरीके 
से अदा करे, यह तुम्हारे रब की 
तरफ से आसानी और रहमत है, 
पस जिस ने उस के बाद जियादती 
की तो उस के लिए दर्दनाक अज़ाब 
है। (478) 


और तुम्हारे लिए किसास में 
जिन्दगी है, ऐ अक्ल वालो! ताकि 
तुम परहेज़गार हो जाओ| (479) 


तुम पर फर्ज़ किया गया है कि 
जब तुम में से किसी को मौत 
आए, अगर वह माल छोड़े तो 
वसीयत करे माँ बाप के लिए 

और रिशतेदारों के लिए दस्तूर 

के मुताबिक, यह लाजिम है 
परहेजगारों पर| (480) 

फिर जो कोई उसे बदल दे उस 
के बाद कि उस ने उस को सुना 
तो उस का गुनाह सिर्फ उन लोगों 
पर है जिन्हों ने उसे बदला, बेशक 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (484) 


पस जो कोई वसीयत करने वाले 
से तरफदारी या गुनाह का खौफ 
करे फिर सुलह करा दे उन कें 
दरमियान तो उस में कोई गुनाह 
नहीं, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
रहम करने वाला है। (482) 

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनो)! तुम पर रोजे फर्ज 
किए गए हैं जैसे तुम से पहले लोगों 
पर फुर्ज किए गए थे ताकि तुम 
परहेजगार बन जाओ| (483) 


गिनती के चन्द दिन हैं, पस तुम 

में से जो कोई बीमार हो या सफर 
पर हो तो गिनती पूरी करे बाद के 
दिनों में, और उन पर है जो ताकत 
रखते हैं एक नादार को खाना 
खिलाना, पस जो खुशी से कोई 
नेकी करे वह उस के लिए बेहतर 
है, और अगर तुम रोजा रखो तो 
तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम 
जानते हो| (484) 
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रमजान का महीना है जिस में 
कुरआन नाज़िल किया गया, 
कुरआन लोगों के लिए हिदायत है, 
और हिदायत की रौशन दलीलें, 
और फुरकान (हक्‌ को बातिल से 
जुदा करने वाला), पस जो तुम में 
से यह महीना पाए उसे चाहिए कि 
रोजे रखे और जो बीमार हो या 
सफर पर हो वह बाद के दिनों मे 
गिनती पूरी कर ले, अल्लाह तुम्हारे 
लिए आसानी चाहता है और 
दुशवारी नहीं चाहता, और ताकि 
तुम गिनती पूरी करो और ताकि 
तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो 
उस पर कि उस ने तुम्हें हिदायत 
दी, और ताकि तुम शुक्र अदा 
करो। (485) 


और जब मेरे बन्दे आप (स) से मेरे 
मुतअललिक पूछें तो मैं करीब हूँ, 
मैं कूबूल करता हूँ पुकारने वाले 
की दुआ जब वह मुझ से मांगे, 

पस चाहिए कि वह मेरा हुक्म मानें 
और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वह 
हिदायत पाएं। (486) 


तुम्हारे लिए जाइज़ कर दिया गया 
रोजे की रात में अपनी औरतों से 
बेपर्दा होना, वह तुम्हारे लिए 
लिबास हैं और तुम उन के लिए 
लिबास हो, अल्लाह ने जान लिया 
कि तुम अपने तई खियानत करते 
थे सो उस ने तुम को माफ 

कर दिया और तुम से दरगुज़र की, 
पस अब उन से मिलो और जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया 
है तलब करो, और खाओ और 
पियो यहां तक कि वाज़ेह हो जाए 
तुम्हारे लिए फूज्र की सफंद धारी 
सियाह धारी से, फिर तुम रात तक 
रोजा पूरा करो, और उन से न 
मिलो जब तुम मोतकिफ हो 
मसूजिदाँ में (हालते एतिकाफ में), 
यह अल्लाह की हदें हैं, पस उन के 
करीब न जाओ, इसी तरह वाज़ेह 
करता है अल्लाह लोगों के लिए 
अपने हुक्म ताकि वह परहेजगार 
हो जाएं| (487) 
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और अपने माल आपस में न खाओ 
नाहक, और उस से हाकिमों तक 
(रिश्वत) न पहुँचाओ ताकि तुम 
लोगों के माल से कोई हिस्सा खाओ 
गुनाह से (नाजाइज़ तौर पर) और 
तुम जानते हो| (488) 


और आप (स) से नए चाँद के 

बारे में पूछते हैं? आप कह दें यह 
(पैमाना-ए-) औकात लोगों और 
हज के लिए हैं, और नेकी यह 

नहीं कि तुम घरों में आओ उन की 
पुश्त से, बलूकि नेक वह है जो 
परहेज़गारी करे, और घरों में उन 
के दरवाज़ों से आओ, और अल्लाह 
से डरो ताकि तुम कामयाबी हासिल 
करो | (489) 


और तुम अल्लाह के रास्ते में उन 
से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और 
जियादती न करो, बेशक अल्लाह 
जियादती करने वालों को दोस्त नहीं 
रखता! (490) 


और उन्हें मार डालो जहां उन्हें 
पाओ और उन्हें निकाल दो जहां से 
उन्हों ने तुम्हें निकाला, और 
फितूना कत्ल से ज़ियादा संगीन है, 
और उन से मसूजिदे हराम (खानाए 
कअबा) के पास न लड़ो यहां तक 
कि वह यहां तुम से लड़ें, पस अगर 
बह तुम से लड़ें तो तुम उन से 
लड़ो, इसी तरह सजा है काफिरों 
की! (494) 


फिर अगर वह बाज आ जाएं तो 
बेशक अल्लाह ब्शने वाला रहम 
करने वाला है| (492) 


और तुम उन से लड़ो यहां तक 

कि कोई फितूना न रहे और दीन 
अल्लाह के लिए हो जाए, पस अगर 
वह बाज आ जाएं तो नहीं (किसी 
पर) जियादती सिवाए जालिमों 

के| (493) 
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और (न) 
नाहक आपस में अपने माल खाओ 


उसे पहुँचाओ न 
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माल से कोई हिस्सा हाकिमों तक 
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है वह आप से न और 
नए चाँद से हे I88 जानते हो और तुम गुनाह से 
ए पूछते र ह तु गुनाह 
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यह कि नेकी और नहीं और हज लोगों के लिए औकात यह 
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परहेज़गारी 


और लेकिन 
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और तुम 
ताकि तुम और तुम डरो दरवाज़े से घर (जमा) आली 
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वह जोकि अल्लाह रास्ता में और तुम लड़ो य89 | कामयाबी हासिल करो 
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जियादती 
करने वाले 


I90 नहीं पसन्द करता 
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बेशक और ज़ियादती ह 
तुम से लड़ते हैं 
अल्लाह न करो 
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से और उन्हें निकाल दो तुम उन्हें पाओ जहां और उन्हें मार डालो 

















८ i “आल £ र 4 4 2 4 3 


/ 


2 
Z 


3 
——. 2 3 > 2 ® 
है RR 





ज़ियादा र क 
कृत्‌ल से MP और फितूना उन्हों ने तुम्हें निकाला जहां 
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लङ्च यहां तक मसूजिदे हराम हि 
वह तुम से लड़े र El पास उन से लड़ो 
कि (ख़ानाए कअबा) न 
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बदला इसी तरह तो तुम उन से लड़ो पस अगर 
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रहम करने 
वाला 
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वह बाज़ 
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दीन और हो जाए यहां तक कि | और तुम उन से लड़ो 
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पस |अल्लाह 


I93 जियादती 








जालिम (जमा) पर सिवाए 
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सयाकूल (2) 
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जियादती बदला हुर्मत वाला 
; पस जिस बदला और हुर्मतें हुर्मत वाला महीना 
की ड़ महीना ड़ जा आती 
रत 2 EE Z | कि 2 Cs 2 4 FEE 2 2 co 2 < 2 FE Z 
sls hey औे RE RR 4 
तुम पर A जो जैसी उस पर ती इ तुम पर 
डु जियादती की जियादती करो i 
$ 2 4 5८:2४. ८छछए 3-4... 553 ~ ~ a RC iis 3 | 24८ a 5 84, 
i AAS 0४ Ge) &- Nol 3 hl 29 
में और तुम परहेजगारों कह और तुम 
में A I94 साथ |अल्लाह| कि और जान लो |अल्लाह हक 
खर्च करो डरो 
~ 7 2 2{/ $ 450 ६-2 “ 2 ¢ ५ eS 2 33 4५ 3s 7 ड i hi RE हा 
Eig iS) A | el `| YM |... 
नकी करो और 
और नेकी करो हलाकत तरफ अपने हाथ डालो न |अल्लाह| रास्ता 
+ & FE x tic = - आग #७2 ण्विः 2 अल A ५ 3 { 4 5 } i 
a 9; 9 | \ 9 9) IES 50 ०) 
अल्लाह और पूरा उ दोस्त बेशक 
ह ह, और उमरा हज क 95 नेकी करने वाले 
के लिए करो रखता है अल्लाह 
४८ es ~, 243 ils 9 हि ss i ठ 42529 ८8 7 525 | 5७ 
डा * 9 $) eR] 9 cS NE Cr td I) (०2४ S 
यहां श्र ५ व त॒म फिर 
अपने सर मुंडवाओ [और न| कुरबानी से | मयस्सर आए |तो जो र Fe 
तक रोक दिए जाओ | अगर 
Z 2 7 2 Z । ५ 2 2 
हू ~ 3 4 ~ 4 Cea) { +b 4 | 58 5 2 7 NE ~ ~ 
sl } i 06 >a CS) A 
उस में र के 
तकलीफ गा! बीमार तुम में से हो पस जो | अपनी जगह कुरबानी पहुँच जाए 
श्र कु ह Z & Z 
5 22 डे Ti d el 7 4-> कर Ci M2 ig 
FB Eis 3॥ 33-09 alee Gs ४०४४ 4. i 
तुम अमन उस का 
ER फिर जब | कूरबानी | या सदका या रोज़ा से | तो बदला से 
में हो सर 
८ 2 HEE {| 2 ~ (5 ५ हर f 4 x fe) i a Eg De) £ 
SAY ८-3 ol eR ll SC &--- ८ 
आ फाइदा 
कूरबानी से मयस्सर आए | तो जो हज तक उमरे का उठाए तो जो 
Ce BIC { pi EE DR ट - f 4 FEST, & 2 23 F | doe = f Cr ८8 
AE IB) %८-०३ : ५" (३ । 4 Ss 5. = Cr 
जब तुम वापस तो रोज़ा फिर 
ठु और सात हज में दिन तीन a न पाए 
आजाओ रखे जो 


























क तक 5) SR CE TE 
INE, Sc Cle S ded 0-०० Cll 
> ~ हक = ~ ~ डः = ~ 





उस के 


र लिए-जो 
घर वाले 


मौजूद न हों यह पूरे दस यह 
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हुर्मत वाला महीना बदला है हुर्मत 
वाले महीने का, और हुर्मतों का 
बदला है, पस जिस ने तुम पर 
ज़ियादती की तो तुम उस पर 
ज़ियादती करो जैसी उस ने तुम पर 
जियादती की, और अल्लाह से डरो 
और जान लो कि अल्लाह साथ है 
परहेज़गाराँ के| (494) 


और अल्लाह की राह में खर्च करो 
और (अपने आप को) अपने हाथों 
न डालो हलाकत में, और नेकी 
करो, बेशक अल्लाह नेकी करने 
वालों को दोस्त रखता है। (495) 


और पूरा करो हज और उमरा 
अल्लाह के लिए, फिर अगर तुम 
रोक दिए जाओ तो जो कूरबानी 
मयस्सर आए (पेश करो) और 
अपने सर न मुंडवाओ यहां तक कि 
कुरबानी अपनी जगह पहुँच जाए, 
फिर जो कोई तुम में से बीमार 

हो या उस के सर में तकलीफ हो 
तो वह बदला दे रोजे से या सदके 
से या कुरबानी से, फिर जब तुम 
अमून में हो तो जो फाइदा उठाए 
हज के साथ उमरा (मिला कर) तौ 
उसे जो कूरबानी मयस्सर आए 
(देदे), फिर जो न पाए तो वह रोजे 
रख ले तीन दिन हज के अय्याम में 
और सात जब तुम वापस आजाओ, 
यह दस पूरे हुए, यह उस के लिए 
है जिस के घर वाले मसूजिदे हराम 
में मौजूद न हाँ (न रहते हों) और 
तुम अल्लाह से डरो और जान लो 
कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला 
है। (496) 


हज के महीने मुक्रर हैं, पस जिस 
ने उन में हज लाज़िम कर लिया 
तो वह न बेपर्दा हो, न गाली दे, 

न झगड़ा करे हज में, और तुम जो 
नेकी करोगे अल्लाह उसे जानता है, 
और तुम जादेराह ले लिया करो, 
पस बेशक बेहतर जादे राह तकवा 
है, और ऐ अक्ल वालो! मुझ से 
डरते रहो | (497) 
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तुम पर कोई गुनाह नही अगर तुम 
अपने रब का फज्ल तलाश करो 
(तिजारत करो), फिर जब तुम 
अरफात से लौटो तो अल्लाह को 
याद करो मशअरे हराम के नज़दीक 
(मुजदलिफा में), और अल्लाह को 
याद करो जैसे उस ने तुम्हें हिदायत 
दी और बेशक उस से पहले तुम 
नावाकिफों में से थे। (498) 


फिर तुम लौटी जहां से लोग लौटे 
और अल्लाह से मगूफिरत चाहो, 
बेशक अल्लाह ब्शने वाला, रहम 
करने वाला है (499) 


फिर जब तुम हज के मरासिम अदा 
कर चुको तो अल्लाह को याद करो 
जैसा कि तुम अपने बाप दादा को 
याद करते थे या उस से भी जियादा 
याद करो, पस कोई आदमी कहता 
है ऐ हमारे रब! हमें दुनया में 
(भलाई) दे और उस के लिए नहीं है 
आखिरत में कुछ हिस्सा | (200) 


और उन में से कोई कहता है 

ऐ हमारे रब! हमें दे दुन्या में 

भलाई और आखिरत में भलाई, 
और दोजख के अज़ाब से 

बचा ले। (204) 


यही लोग हैं उन के लिए हिस्सा 
है उस में से जो उन्हा ने कमाया, 
और अल्लाह हिसाब लेने में तेज़ 
है। (202) 


और तुम अल्लाह को याद करौ 
गिनती के चन्द (मुक्रर) दिनों में, 
पस जो दो दिन में जल्दी 

चला गया तो उस पर कोई गुनाह 
नहीं और जिस ने ताखीर की उस 
पर कोई गुनाह नहीं (यह उस के 
लिए है) जो डरता रहा, और तुम 
अल्लाह से डरो, और जान लो 
कि तुम उस की तरफ जमा किए 
जाओगे | (203) 
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नहीं 
तुम 


अपना रब से फ्ज़्ल तलाश करो कोई गुनाह तुम पर 
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मामला और चुका दिया जाए और फरिश्ते बादल से 
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र तमाम लौटेंगे 
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और लोगों में (कोई ऐसा भी है) कि 
उस की बात तुम्हें भली मालूम 
होती है दुनयवी ज़िन्दगी (कें उमूर) 
में और वह अल्लाह को गवाह 
बनाता है अपने दिल की बात 

पर, हालांकि वह सख्त झगड़ालू 
है। (204) 


और जब वह लौटे तो जमीन 
(मुल्क) में दौड़ता फिरे ताकि 
उस में फसाद करे, और तबाह 
करे खेती और नस्ल, और 
अल्लाह फसाद को नापसंद करता 
है। (205) 


और जब उस को कहा जाए कि 
अल्लाह से डर, तो उस को इज्जत 
(गुरूर) गुनाह पर आमादा करे, 
तो उस के लिए जहनूनम काफी 
है, और अलबत्ता वह बुरा ठिकाना 
है। (206) 


और लोगों में (एक वह है) जो 
अपनी जान बेच डालता है अल्लाह 
की रज़ा हासिल करने के लिए, 
और अल्लाह बन्दाँ पर मेहरबान 
है। (207) 


ऐ ईमान वालो! तुम इसूलाम में पूरे 
पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान 
के कदमों की पैरवी न करो, 

बेशक वह तुम्हारा खुला दुशूमन 
है। (208) 


फिर अगर तुम उस के बाद 
डगमगा गए जबकि तुम्हारे पास 
वाजेह अहकाम आ गए तो जान लो 
कि अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत वाला 
है। (209) 


क्या वह सिफ (यह) इन्तिज़ार 
करते हैं कि अल्लाह उन के पास 
आए सायबानों में बादल के, और 
फुरिश्ते, और मामला चुका दिया 
जाए, और तमाम मामलात अल्लाह 
की तरफ लौटेंगे। (240) 


पूछो बनी इस्राईल से हम ने उन्हें 
कितनी खुली निशानियां दीं? और 
जो अल्लाह की नेमत बदल डाले 
उस के बाद कि वह उस के पास 
आ गई तो बेशक अल्लाह सख्त 
अज़ाब देने वाला है। (244) 





अल-बकरः (2) 


है| है! है. 





आरास्ता की गई काफिरों के लिए 
दुन्‌या की जिन्दगी, और वह हँसते 
हैं उन पर जो ईमान लाए, और 
जो परहेजगार हुए वह कयामत के 
दिन उन से बालातर होंगे, और 
अल्लाह जिसे चाहता है रिज्क देता 
है बेशुमार। (242) 


लोग एक उम्मत थे, फिर अल्लाह 
ने नबी भेजे खुशखबरी देने वाले 
और डराने वाले, और उन के साथ 
बरहक किताब नाजिल की ताकि 
फैसला करे लोगों के दरमियान 
जिस में उन्‍्हों ने इख़तिलाफ किया, 
और जिन्हें (किताब) दी गई थी 
उन्हाँ ने इखतिलाफ नहीं किया 
मगर उस के बाद जब कि उन के 
पास वाजेह अहकाम आ गए आपस 
की ज़िद की वजह से, पस अल्लाह 
ने उन लोगों को हिदायत दी अपने 
इजून से जो ईमान लाए उस 
सच्ची बात पर जिस में उन्हा ने 
इखतिलाफ किया था, और अल्लाह 
हिदायत देता है जिसे वह चाहता है 
सीधे रास्ते की तरफ्‌| (243) 


क्या तुम खयाल करते हो कि 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
जबकि (अभी) तुम पर (ऐसी 
हालत) नहीं आई जैसे तुम से पहले 
लोगों पर गुजरी, उन्हें पहुँची सख्ती 
और तकलीफ, और वह हिला दिए 
गए यहां तक कि रसूल और वह 
जो उन के साथ ईमान लाए कहने 
लगे अल्लाह की मदद कब 
आएगी? आगाह रहो बेशक अल्लाह 
की मदद करीब है| (244) 


वह आप (स) से पूछते हैं क्या कुछ 
खर्च करें? आप कह दें जो माल 
तुम खर्च करो, सो माँ बाप के 
लिए और कुराबतदारों के लिए, 
और यतीमों और मोहताजों और 
मुसाफिरों के लिए, और तुम जो 
नेकी करोगे तो बेशक अल्लाह उसे 
जानने वाला है। (245) 
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और नाज़िल 


क्री नबी 


और डराने वाले खुशखबरी देने वाले अल्लाह| फिर भेजे 
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उन के 
साथ 


उन्हों ने ताकि फैसला 


इखतिलाफ किया करे लात 


जिस में लोग दरमियान बरहक 
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उन के दरमियान 
(आपस की) 
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हिदायत दी 
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जिद 
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जो लोग |अल्लाह वाज़ेह अहकाम 
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उन्हों ने लिए - 
इखतिलाफ किया | जो 


और अपने से 


हिदायत उस स 
सच उस में 
अल्लाह| इज़्न से (पर) 


देता है 


वह 


चाहता है जिसे 
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तुम दाखिल 
हो जाओगे 


तुम ख़याल 


कि करते हो 
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ह ह और 
तुम से पहले से गुज़रे जो जैसे आई तुम पर जाक ही 
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और वह 


हिला दिए गए gl 
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अल्लाह की 
मदद 


आगाह 


अल्लाह कब ईमान लाए और वह जो 
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वह आप से 
पूछते हैं 


आप 
कह दें 
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तुम पर जंग फर्ज की गई और वह 
तुम्हें नागवार है, और मुमकिन है 
कि तुम एक चीज़ नापसन्द करो 
और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, 
और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ 
पसन्द करो और वह तुम्हारे लिए 
बुरी हो, और अल्लाह जानता है 
और तुम नहीं जानते। (246) 


वह आप से सवाल करते हैं हुर्मत 
वाले महीने में जंग (के बारे) में, 
आप (स) कह दें उस में जंग करना 
बड़ा (गुनाह) है, और अल्लाह के 
रास्ते से रोकना और उस (अल्लाह) 
को न मानना और मसूजिदे हराम 
(से रोकना) और उस के लोगों 
को वहां से निकालना अल्लाह 

के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है 
और फितूना कृत्ल से (भी) बड़ा 
गुनाह है, और वह हमेशा तुम से 
लड़ते रहेंगे यहां तक कि अगर 
वह कर सकें तो तुम्हें तुम्हारे दीन 
से फेर दें, और तुम में से जो 
फिर जाए अपने दीन से और वह 
मर जाए (उस हाल में कि) वह 
काफिर हो तो यही लोग हैं जिन 
के अमल जाया हो गए दुन्या में 
और आखिरत में और यही लोग 
दोजख़ वाले हैं, वह उस में हमेशा 
रहेँगे | (247) 


बेशक जो ईमान लाए और जिन 
लोगों ने हिज़त की और अल्लाह के 
रास्ते में जिहाद किया, यही लोग 
अल्लाह की रहमत की उम्मीद 
रखते हैं, और अल्लाह बर्शने 
वाला, रहम करने वाला है। (248) 


वह आप (स) से पूछते हैं शराब 
और जुआ के बारे में, आप कह दें 
कि उन दोनों में बड़ा गुनाह है 
और लोगों के लिए फाइदे (भी) हैं 
(लेकिन) उन का गुनाह उन के 
फाइदे से बहुत बड़ा है, और वह 
आप (स) से पूछते हैं कि वह 

क्या कुछ खर्च करें? आप कह दें 
ज़ाइद अज ज़रूरत, इसी तरह 
अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम वाजेह 
करता है ताकि तुम गौर ओ फिक्र 
करो (249) 





अल-बकरः (2) 
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दनिया में और आखिरत में, और 
वह आप (स) से यतीमों के बारे में 
पूछते हैं, आप कह दें उन की इसलाह 
बेहतर है, और अगर उन को 
मिला लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, 
और अल्लाह खराबी करने वाले 
और इसलाह करने वाले को खूब 
जानता है, और अगर अल्लाह 
चाहता तो तुम को जरूर मुशक्कृत 
में डाल देता, बेशक अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (220) 


और मुश्रिक औरतों से निकाह 
न करो यहां तक कि वह ईमान 
न लाएं, और अलबत्ता मुसलमान 
लौंडी बेहतर है मुश्रिक औरत से 
अगरचे तुम्हें वह भली लगे, 

और मुश्रिकाँ से निकाह न करो 
यहां तक कि वह ईमान न लाएं, 
और अलबत्ता मुसलमान गुलाम 
बेहतर है मुश्रिक से अगरचे वह 
तुम्हें भला लगे, यह लोग दोजख 
की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह 
बुलाता है अपने हुक्म से जन्नत 
और बख्शिश की तरफ, और 
लोगों के लिए अपने अहकाम 
वाजेह करता है ताकि वह नसीहत 
पकड़ें। (224) 


वह आप (स) से हालते हैज़ के 

बारे में पूछते हैं, आप कह दें कि 
वह गन्दगी है, पस तुम औरतों से 
अलग रहो हालते हैज में और उन 
के करीब न जाओ यहां तक कि वह 
पाक हो जाएं, पस जब वह पाक 
हो जाएं तो तुम उन के पास आओ 
जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, 
बेशक अल्लाह दोस्त रखता है तौबा 
करने वालों को और दोस्त रखता है 
पाक रहने वालों को। (222) 


तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, पस 
तुम अपनी खेती में आओ जहां से 
चाहो और अपने लिए आगे भेजो 
(आगे की तदबीर करो) और अल्लाह 
से डरो, और तुम जान लो कि तुम 
अल्लाह से मिलने वाले हो, और 
खुशखबरी दें इमान वालों को| (223) 
और अपनी क॒स्मों के लिए अल्लाह 
(के नाम) को निशाना न बनाओ 

कि तुम हुस्ने सुलूक और परहेजगारी 
और लोगो के दरमियान सुलह कराने 
(से बाज़ रहो) और अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (224) 
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आप और वह आप (स) 
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पकड़ता है तुम्हें | और लेकिन कस्में तुम्हारी लगू (बेहूदा) |अल्लाह| नहीं पकड़ता तुम्हें 
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कस्म खाते | उन लोगों और 
हैं के लिए जो 


बख्शने 
वाला 


225 बुर्दबार दिल तुम्हारे कमाया पर-जो 
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अगर 


तो बेशक 
अल्लाह 
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करलें 


चार इनतिज़ार औरतें अपनी से 
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और 
अगर 


उन्हाँ ने इरादा 
किया 


रहूम करने 
वाला 


बख्शने 
वाला 


सुनने वाला |अल्लाह| तौ बेशक तलाक 226 
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उन के 
लिए 


उन के रहूम 
(जमा) 


अगर में |अल्लाह| पैदा किया | जो वह छुपाएं कि और जाइज़ नहीं 
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वापसी और खाविन्द 
उन की उन के 


जियादा 
हकदार 


अल्लाह 


ईमान रखती हैं 
पर 


और आखिरत का दिन 
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और औरतों बेहतरी 
के लिए (हसने सुलूक) 


जैसे वह चाहें | अगर उस में 
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एक दर्जा उन पर और मर्दों के लिए दस्तूर के मुताबिक 
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दस्तूर के 


हिक्मत वाला 
मुताबिक [ड 


या फिर रोक लेना दो बार तलाक 
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उस से के और 
बी तुम ले लो कि हम जाइज रुख़सत करना 
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दोनों अन्देशा 
करें 


काइम 


__ [किन 
रख सकेंगे 


अल्लाह कि हुदूद कि |सिवाए तुम ने दिया उन को 
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फिर 
अगर 


कि वह काइम न 


उन दोनों पर सकेंगे 
रख सकेंगे 


तो गुनाह नहीं अल्लाह की हुदूद तुम डरो 




















oD 
क्कि र 


< AN Di A ५ हा i $ > ३.7 ~ A 
[YE HE ०. 40 33S NS A Sl 





आगे बढ़ो उस से पस न अल्लाह की हुदूद यह उस का | औरत बदला दे | उस में जो 
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वह पस वही लोग अल्लाह की हुदूद 
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तुम्हें नहीं पकड़ता अल्लाह तुम्हारी 
बेहूदा कृस्माँ पर, लेकिन तुम्हें 
पकड़ता है उस पर जो तुम्हारे 
दिलों ने कमाया (इरादे से किया) 
और अल्लाह ब्शने वाला, बुर्दबार 
है। (225) 

उन लोगों के लिए जो अपनी 
औरतों के (पास न जाने की) कस्म 
खाते हैं इन्‌तिज़ार करना है चार 
माह, फिर अगर वह रुजूअ कर लें 
तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
रहम करने वाला है। (226) 

और अगर उन्हा ने तलाक का 
इरादा कर लिया तो बेशक 

अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला 
है। (227) 

और तलाक याफ्ता औरतें अपने तई 
इन्तिजार करें तीन हैज़ तक, और 
उन के लिए जाइज़ नहीं कि वह 
छुपाएं जो अल्लाह ने उन के रहमों 
में पैदा किया अगर वह अल्लाह 
पर और यौमे आखिरत पर ईमान 
रखती हैं, और उन के ख़ाविन्द उन 
की वापसी के ज़ियादा हकदार हैं 
उस (मुददत) में अगर वह बेहतरी 
(हुस्ने सुलूक) करना चाहें, और 
औरतों के लिए (हक) है जैसे 
औरतों पर (मर्दों का) हक है दस्तूर 
के मुताबिक, और मर्दों का उन पर 
एक दर्जा (बरतरी) है और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (228) 


तलाक दो बार है, फिर रोक लेना 
है दस्तूर के मुताबिक या रुखसत 
कर देना हुस्‍्ने सुलूक से, और नहीं 
तुम्हारे लिए जाइज़ कि जो तुम ने 
उन्हें दिया है उस से कुछ वापस 
ले लो सिवाए उस के कि दोनों 
अन्देशा करें कि अल्लाह की हुदूद 
काइम न रख सकेंगे, फिर अगर 
तुम डरो कि वह दोनों अल्लाह 

की हुदूद काइम न रख सकेंगे तो 
गुनाह नहीं उन दोनों पर कि औरत 
उस का बदला (फिदया) देदे, यह 
अल्लाह की हुदूद हैं, पस उन के 
आगे न बढ़ो, और जो अल्लाह की 
हुदूद से आगे बढ़ता है पस वही 
लोग जालिम हैं। (229) 





अल-बकरः (2) 
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पस अगर उस को तलाक दे दी 
तो जाइज़ नहीं उस के लिए उस 
के बाद यहां तक कि वह उस के 
अलावा किसी (दूसरे) खाविन्द से 
निकाह कर ले, फिर अगर वह उसे 
तलाक दैदे तौ गुनाह नहीं उन दोनों 
पर अगर वह रुजूअ कर लें, 

बशर्त यह कि वह खयाल करें कि 
वह अल्लाह की हुदूद काइम रखेंगे, 
और यह अल्लाह की हुदूद हैं, 

वह उन्हें जानने वालों के लिए 
वाजेह करता है। (230) 

और जब तुम औरतों को तलाक 

दे दो फिर वह अपनी इद्दत 

पूरी कर लें तो उन को दस्तूर 

के मुताबिक रोको या दस्तूर के 
मुताबिक रुखसत कर दो और तुम 
उन्हें नुक्सान पहुँचाने के लिए न 
रोको ताकि तुम जियादती करो, 
और जो यह करेगा बेशक उस 

ने अपने ऊपर जुल्म किया, और 
अल्लाह के अहकाम को मज़ाक 

न ठहराओ, और तुम पर जो 
अल्लाह की नेमत है उसे याद करो, 
और जो उस ने तुम पर किताब 
और हिक्मत उतारी, वह उस से 
तुम्हें नसीहत करता है, और तुम 
अल्लाह से डरो और जान लो कि 
अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला 
है। (234) 

और जब तुम औरतों को तलाक 

दे दो, फिर वह पूरी कर लें अपनी 
इद्दत तो उन्हें अपने खाविन्दों 

से निकाह करने से न रोको जब 
वह राजी हाँ आपस में दस्तूर के 
मुताबिक, यह उस को नसीहत की 
जाती है जो तुम में से ईमान रखता 
है अल्लाह पर और यौमे आखिरत 
पर, यही तुम्हारे लिए ज़ियादा 
सुथरा और ज़ियादा पाकीजा है, 
और अल्लाह जानता है और तुम 
नहीँ जानते। (232) 
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वह निकाह यहां तक उस के र 
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वह नसीहत करता 
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वह राजी हों जब खाविन्द अपने वह निकाह करें कि रोको उन्हें तो न 
० ~ 3 2 ' | 2 
. 2 Z b_ ES कं 2 RS 9 se 3 7 ~ 2 a श 
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) Jia 38 


चल 
२१ ° 


























































































































































































































































































































































































































Y 3,2) सयाकूल (2) 
34 Gl - FE 5. ai ठ > {i 233 SP; 4 | [a {।; | और माएँ अपनी औलाद को पूरे 
ड ड दो साल दूध पिलाएं जौ कोई दूध 
चाहे | जो कोई पूरे दो साल अपनी औलाद द्ध पिलाएं और माएँ पिलाने की मुहृत परी करना चाहे, 
। हि F i 2 „ | और उन (माओ) का खाना और 
So 33 ५ FEISS न 432 ¢ 35 | ५.५० ला कार + 
is L 5 2४53) ४ २ | sj lo} €> ४! | उन का लिबास बाप पर (वाजिब 
दस्तूर के और उन उन का जिस का जज 0 पिलाने कि | कि वह पूरी | है) दस्तूर के मताबिक, और किसी 
मुताबिक का लिबास खाना बच्चा (बाप) मुहृत करे ह 
जा र को तकलीफ नहीं दी जाती मगर 
५ 4 है 2~ FE LB ERT a 23 र 4 < Les ~ 2.8 i g 27 BAS Fe 4 उस की अत र ३% 
HP ४३ ४७००५: i SN 3 $! ६४ ८26५ `$ | उस की वुसूअत (बरदाश्त) के 
जिस का बच्चा | और |उस के बच्चे न नुकूसान उस की कोई | नहीं तकलीफ मुताबिक, माँ को नुक्सान न 
(बाप) न | के सबब माँ पहुँचाया जाए | वुसअत [मगर | शख्स दी जाती पहुँचाया जाए उस के बच्चे के 
८ 2 Les 0! दू ८ ६८, १! ३2 सबब और न बाप को उस के 
oS i SN ०७ A ES DN 5 १०-य+-२ 
Ae र > & i > 2 > बच्चे के सबब, और वारिस पर 
आपस की द्ध दोनों | फिर त और उस के बच्चे भी ऐसा अगर 
-उस वाजिब) है, फिर अगर 
रज़ामन्दी से छुड्ाना | चाहें | अगर i lied हा पर के सबब हे हा है, हे 
ल ; , E त , बह दोनों दूध छुड़ाना चाहें आपस 
FE b RN की ठ ~ Co A 3 2 et 5 <~ oes 7 = 
© | वि )) | © 9 दर c— YS )2 ) 9 की रजामन्दी और मशवरे से तो 
ट दोनों पर कोई गुनाह नहीं, और 
कि तुम चाहो i उन दोनों पर गुनाह तो नहीं हा वा दोनों से अ शा ह 
EE मरशावरा अगर तुम चाहो कि अपनी औलाद 
५ | { ८ ass 2. {§ i ई ८ > 4 | को दध गो मे 
कि | ए% PEIN Oh #ै5य ce YS 55} | 5 | तो द्‌ पिलाओ (गैर औरत से) तो 
- तुम पर कोई गुनाह नहीं जब तुम 
बुल जो स जब तुम पर तो गुनाह नहीं अपनी औलाद तुम दूध पिलाओ नर जुन के 
वयाया दन तु लुम दस्तूर के मुताबिक (उन के) हवाले 
उ ह ध ५, | हा का Fae ८५ | ५, जो 4 (६ *. , (५ कर दो जो तुम ने देना ठहराया था, 
TT) 2 os a US AM ७ 4 a ०४508 “| 3340 
A ० १ ४४ ७ 0) MM I >) | और अल्लाह से डरो और जान लो 
233 ह तुम करते हो | से-जो |अल्लाह| कि | और जान लो |अल्लाह| और डरो Rs कि अल्लाह जो कुछ तुम करते हो 
प्र प्र हर 5 | उसे देखने वाला है। (233) 
4 2 4 2, ८ S -१{ 23 { 5 Z es ठ 5 Fa) ५० ८3 Ca ०.) 4,० _ ल 
CY eS ~\9) ०११9 2 0355 2) | और तुम में से जो लोग वफात 
जाएं छोड़ जाएं बीवियां 
अपने आप को | १६ FE बीवियां और छोड़ जाएं तुम से A और जो लोग शातः और हआ RE] 
a Fe वह (बेवाएँ) अपने आप को 
2 5 JZ pe Z 2 Id 4 द 2 27 द 5 Z _ = 
दस 2०५ es £ ५ RR 4} Gs 3५ ८ किला a इन्तिज़ार में रखें चार माह दस दिन, 
ड 2 फिर जब वह अपनी मुहृत को पहुँच 
तो नहीं गुनाह जा शत | Es फिर जब कीर महीने चार जाएं ज) तो प 
उप तरः i शु (इद्त) जाएं दस (दिन) जाएं (इद्दत पूरी कर लें) तो उस में 
ह ८: हू las प्र y „+, , | तुम पर कोई गुनाह नहीं जो वह 
T) iS OS Ly Hy jolt Creed ड? RS पएओ | आस के के हे 
पा 5 2 2 5 र ४2 | अपने हक में करें दस्तूर के मुताबिक, 
| जो तुम करते हो और दस्तूर के अपनी जानें में | वह करें | में-जो | और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह 
उससे अल्लाह मुताबिक (अपन हक) कर 
मड F उस से बाखबर है। (234) 
5424 { 2 i Las x PE a र 42.८८ Lo 28 el |< a Ee 5 4५ ढ़ 
| ND ले Op SP : Co 33 | और तुम पर उस में कोई गुनाह 
छुपाओ ह या | औरतों को | पैग़ामे निकाह रा इशारे में | में-जो | तुम पर और नहीं गुनाह नहीं कि तुम औरतों को इशारे 
डे न कनाए में निकाह का पैगाम दो या 
44,2 ०३ Re i> 45335, FC a5 ~ sY ak 2 FES 24 LED ड , दिलों में पा अल्लः 
Ciel S 5} 5६-३5 ES | 5 | अपने में छुपाओ, ह 
जानता है तुम जल्द उन क्र 
| जलद जिक्र जानता है ने दिलों में 5 tt 
न वादा करो उन से | और लेकिन hE WO कि तिम अल्लाह अपने दिलों में कर दोगे, लेकिन उन से छुप कर 
रा €: 85 4 ~ Wf, “४ % 9 १, ६ 2, 2 20 =f (निकाह का) वादा न करो, मगर 
Wisi; fe 5 ४३ Bi ४४४ | 25 ७। Yi; | 
2 2 2 iS s+ ˆ >ˆ | यह कि तुम दस्तूर के मुताबिक 
निकाह गिरह इरादा करो और TT बात तुम कहो अ छम | बात करो, और निकाह की गिरह 
न मुताबिक कि यह कि कर ५ 
र र बाँधने का इरादा न करो यहां तक 
= ७ IDE 2 MOO iis | “| EE] sar ८5 | कि इद्दत अपनी मुद्दत तक पहुँच 
उस की ह जाए, और जान लो कि जो कूछ 
में जो | जानता है |अल्लाह| कि | और जान लो इहृत पहुँच जाए | यहां तक दिलों में हि 
मुद्दत हे के तुम्हारे दिलों में है अल्लाह जानता 
EL A 2 5 | ~ द ८ Z 2 ह = 
न्ज््य = | १45% Fa 5 4 244 “a =| § 43०३० : :( | है, सो तुम उस से डरो और जान 
7) ls iis &।| । 5 B35 ०25 | ईसी त i कर 
के लो कि अल छ्शने वाला, 
तहम्मुल बख्श 7 र 
235 अल्लाह 
बाला अल्लाह| कि और जान लो सो डरो उस से अपने दिल तहम्मुल वाला है | (235) 
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तुम पर कोई गुनाह नहीं अगर तुम 
औरतों को तलाक दो जब कि तुम 
ने उन्हें हाथ न लगाया हो या उन 
के लिए मेहर मुकर्रर न किया हो, 
और उन्हें खर्च दो, खुशहाल पर 
उस की हैसियत के मुताबिक और 
तंगदस्त पर उस की हैसियत के 
मुताबिक, खर्च दस्तूर के मुताबिक 
(देना) नेकोकारों पर लाजिम 

है। (236) 

और अगर तुम उन्हें तलाक दो 

इस से पहले कि तुम ने उन्हें हाथ 
लगाया हो और उन के लिए तुम 
मेहर मुकर्रर कर चुके हो तो उस 
का निस्फृ (दे दो) जो तुम ने मुक्रर 
किया सिवाए उस के कि वह माफ 
कर दें या वह माफ कर दे जिस के 
हाथ में अक॒दे निकाह है, 

और अगर तुम माफ कर दो तो यह 
परहेजगारी के करीब तर है, 

और बाहम एहसान करना न भूलो, 
बेशक जो कुछ तुम करते हो 
अल्लाह उसे देखने वाला है। (237) 
तुम नमाजों की हिफाजत करो 
(खुसूसन) दरमियानी नमाज़ की 
और अल्लाह के लिए फुरमांबरदार 
(बन कर) खड़े रहो। (238) 

फिर अगर तुम्हें डर हो तो प्यादापा 
या सवार (अदा करो), फिर जब 
अमून पाओ तो अल्लाह को याद 
करो जैसा कि उस ने तुम्हें सिखाया 
है जो तुम न थे जानते। (239) 
और जो लोग तुम में से वफात 

पा जाएं और बीवियां छोड़ जाएं 

तो अपनी बीवियों के लिए एक 
साल तक नान नफका की वसीयत 
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2 4 22 / > ६ Fa 4 
या का जोन औरतें अगर तुम पर नहीं गुनाह 
हाथ लगाया तलाक दो 
(aT FE i है pa Eg 3 5 w 7 a < 2 < ell ५ जा Ee ८ 
9} i lS CR ey J 9.० Pa 
उस की और उन्हें उन के 
हैसियत खुशहाल पर खन दी मेहर र मुकर्रर किया 
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और तुम सुकर्रर उन्हें हाथ क्कि प तुम उन्हें और 

कर चुके हो लगाओ तलाक दो अगर 
# 3 a ¢ 

NO NY eo ie os RR 

वह माफ यह तुम ने मुक्रर उन के 

या उ कि सिवाए या जो तो निस्फ मेहर 
i) NS AE LE 5 f i 
SHY OD HS ०३ EON BS oA GAY ८ 

परहेज़गारी ज़ियादा | तुम माफ़ | और उस के माफ 

के करीब कर दो | अगर [so gis हाथ में ie करदे 
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देखने » | उस से बेशक के 
237 | देखने वाला | तुम करते हो बाहम एहसान करना और न भूलो 
जौ अल्लाह 
है 2 22 F ठ so 2 5) 4 $ Ji & < JM है ८ 4 = ib 7 pa = 
%) (4 +-+3 2) । 8 9 | S RY 
अल्लाह| और खड़े ह तुम हिफाजत 
हे ह i दरमियानी और नमाज़ जों की तुम हिफाज 
के लिए| रहो करो 
\ 247 Z 2 सछनी . बह द 2 2, च Z ~ 2 2 ८ i 
a w 2,९ 37 2,4 © (५ LS: छ f Me i ज््ा [eS x 
al 999» 8] a | 5b LES) HN ४४७, eA BON अल: 
तो याद | तुम अमून| फिर तौ तुम्हें फिर फ्रमांबरदार 
अल्लाह कर जन सवार या 238 जमा 
करो पाओ जब प्यादापा | डर हो | अगर (जमा) 
लत Tl 4० च्् £ f हु. 4,2 , 55 ५ 5 Sl थ् LS ~ 
Sis Sos हो Saas 5; He oS 
वफ़ात सा र र उस ने तुम्हें जैसा 
Fe और जो लोग | 239 जानते तुम न थे जो 2 
पा जाएं सिखाया कि 
व Es ५ 2 बे के ४ 5 & 4 र S&S ०१ 4,2 A A RE Z 6 SER Z 2 
(रा: विन I93Y 23 f १ ०) 2१ 9 
अपनी बीवियों बीवियां में 
नान नफका के लिए वसीयत बीवियां और छोड़ जाएं तुम में से 
[ड 




















| RP Ed 7 4 ~ 2. ८ ह ss 2 5 ee 2 
ॐ ४४5 ce 2 = o> द! द ५) |. 2) 




















































































































करें निकाले बगैर, फिर अगर वह में तुम पर गुनाह |तो नहीं ह ल js निकाले बगैर एक साल तक 
खुद निकल जाएं तो तुम पर कोई जाएं अगर 
गुनाह नहीं जो वह अपने तई दस्तूर | (ट) ६५-55 ५५८ |} 233453 ९-2 REE) ७-3 IRN ES 
के मुताबिक करें, और अल्लाह र: र 
गालिब, हिक्मत वाला है। (240) 240 | हिक्मत वाला | गालिब बहाएं दस्तूर से अपने तई में जो वह करें 
और मुतल्लका औरतों के लिए छत. ५454) | hE : iA [NET cB isa | | है 
दस्तूर के मुताबिक नान नफुका मा र का 
लाजिम है परहेजगारों पर। (244) | |. हज़गारों जा oT का उजाताक नफका के लिए 
इसी तरह तुम्हारे लिए अल्लाह सर Sis; ER | ( ee | bse REF 
अपने अहकाम वाजेह करता है 
ताकि तुम समझो | (242) र bi ला Fi ह FS ह ह 
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इजा और अपने घर वह लोग क्या तुम ने 
मौत डर ह Hs से निकले द लड || ददा 
2 2 4 ५ न Es + 2 = pg & $ 5 3 2 हा 4 g 4 5 
2 3 io = | ~ 55; il ee OS 
k बेशक उन्हे जिन्दा र 
फुज्ल वाला र क्या फिर | तुम मर जाओ |अल्लाह| उन्हें सो कहा 
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अल्लाह का तुम 
अ में और ठु 243 De लोग | अकसर लोगों पर 
रास्ता लड़ो नहीं करते लेकिन 
४ द 2 | ¢ A 2 ~ व्व es £ AA { Fa ॥ 2,» 
ho GANS ED 5 is ४।| ०। lls) 
कर्ज दे अल्लाह जो कि | वह | कौन | 244 je सुनने वाला |अल्लाह| कि | और जान लो 
hn +६ petty हर FR Zi F< 6 | < श्र (६22 Lp & 
49225 अजय 409. Br ble! A) ब्ण्थ Ce 39 
और फुराखी | तंगी करता | और उस के | पस वह उसे ठ 
कई गुना जियादा कर्ज अच्छा 
करता है है अल्लाह लिए बढ़ा दे 
ARS > 2 ro 2 क i) Na { By कं (7! #्यन जाल व 23 ८/ हक a2 Z 
i be 05० GH bo मी ol # नी व 0८४ wl 
मु क्‍या ने तुम लौटाए |और उस 
बाद | से बनी इस्राईल से | सरदारों | तरफ FE 2 245 | ® टाए |और उस 
नहीं देखा जाओगे |की तरफ 
hl क a ¢ FR A re 2 अर 
Hibs SUES NSN oo 
हमारे | मुकर्रर र उन्हों ने 
अल्लाह का रास्ता | में | हम लड़ें ss हुए के अपने नबी से | 5६ जब | मूसा (अ) 
बादशाह | लिए | कर दें कहा 
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कि तुम न लड़ो जंग तुम पर फर्ज की जाए अगर ही सकता है क्‍या अ 
कि तुम कहा 
2 १4 2 ६, FE : us Ei WT UL: be 4 4 
2 ES DN iS HNL 5 
निकाले हमें न 
से CN और अल्लाह की राह में हम लड़ेंगे किन ह ठ उ व 5 
गए अलबत्ता हुआ लगे 
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चन्द |सिवाए i जंग उन पर फर्ज की गई फिर जब हह आसनी अपने घर 
फिर गए आल औलाद 
a bn FEN पर 
चल 8 उन्हें और कहा | 246 ज़ालिमों को be] और उन में से 
अल्लाह नबी चाला अल्लाह 
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है 


उस कै 
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कैसे 


वह बोले बादशाह 
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और नहीं ज़ियादा 
हि जअ से के 

माल से | वुसअत ठाई उस बादशाहत हकदार और हम | हम पर 

द ३ : {७ 2; DE 22 4 EES FEES | 2 ५» a ¢ कं < 
ell >> 4 0505 4 dsb pl HS 2058 

इल्म में बुसअत और उसे तुम पर उसे चुन लिया अल्लाह बेशक Eb 

का उज जियादा दी डु ऽ कहा 
४०५ Ss $ £ 2 a ~ + 2 % ~ > B= 4 ~ 
YY el 6-४५ MW sO i A ~ 3 — 9 
247 || जानने | चुसूुझत | और चाहता || जिसे | देता है a और जिस्म 

वाला है वाला | अल्लाह मुल्क अल्लाह 

4 ) (3.७ 





क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जो अपने घरों से निकले मौत के 
डर से? और वह हज़ारों थे, 

सो अल्लाह ने उन्हें कहा तुम 

मर जाओ, फिर उन्हें जिन्दा किया, 
बेशक अल्लाह फुज्ल वाला है लोगों 
पर, लेकिन अकसर लोग शुक्र अदा 
नहीँ करते। (243) 

और तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ी 
और जान लो कि अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (244) 
कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे 
अच्छा कर्ज, फिर वह उसे कई 
गुना जियादा बढ़ा दे, अल्लाह तंगी 
(भी) देता है और फुराखी (भी) देता 
है और उसी की तरफ तुम लौटाए 
जाओगे | (245) 


क्या तुम ने बनी इस्राईल के 
सरदारों की तरफ नहीं देखा मूसा 
के बाद? जब उन्हाँ ने अपने नबी 
से कहा हमारे लिए एक बादशाह 
मुकर्रर कर दें ताकि हम लड़ें 
अल्लाह के रास्ते में, उस ने कहा: 
हो सकता है कि अगर तुम पर जंग 
फुर्ज की जाए तो तुम न लड़ो, वह 
कहने लगे और हमें क्या हुआ कि 
हम अल्लाह की राह में न लड़ेंगे, 
और अलबत्ता हम अपने घरों से 
और अपनी आल औलाद से निकाले 
गए हैं, फिर जब उन पर जंग 
फुर्ज की गई तो उन में से चन्द 
एक के सिवा (सब) फिर गए, और 
अल्लाह जालिमों को जानने वाला 
है। (246) 

और कहा उन्हें उन के नबी ने 
बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तालूत को बादशाह मुक्रर 

कर दिया है, वह बोले कैसे हम पर 
उस की बादशाहत हो सकती है? 
हम उस से जियादा बादशाहत के 
हकदार हैं, और उसे वुस्‌अत नहीं 
दी गई माल से, उस ने कहा बेशक 
अल्लाह ने उसे तुम पर चुन लिया 
है और उसे ज़ियादा वुस्‌अत दी है 
इल्म और जिस्म में, और अल्लाह 
जिसे चाहता है अपना मुल्क देता 
है, और अल्लाह वुस्‌अत वाला 
जानने वाला है। (247) 
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और उन्हें उन के नबी ने कहा 
बेशक उस की हुकूमत की निशानी 
यह है कि तुम्हारे पास ताबूत 
आएगा, उस में तुम्हारे रब की 
तरफ से सामाने तसकीन होगा 
और बची हुई चीजें जो आले मूसा 
और आले हारून ने छोड़ी थीं उसे 
फुरिश्ते उठा लाएंगे, बेशक उस में 
तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम 
ईमान वाले हो| (248) 


फिर जब तालूत लश्कर के साथ 
बाहर निकला, उस ने कहा बेशक 
अल्लाह एक नहर से तुम्हारी 
आजमाइश करने वाला है, पस 
जिस ने उस से (पानी) पी लिया 
वह मुझ से नहीं, और जिस ने 

उसे न चखा वह बेशक मुझ से है 
सिवाए उस के जो अपने हाथ से 
एक चुल्लू भर ले, फिर चन्द एक 
के सिवा उन्हा ने उसे पी लिया, 
पस जब वह (तालूत) और जो उस 
के साथ ईमान लाए थे उस के पार 
हुए, उन्हों ने कहा आज हमें ताकत 
नहीं जालूत और उस के लश्कर 
के साथ (मुकाबिले की), जो लोग 
यकीन रखते थे कि वह अल्लाह 

से मिलने वाले हैं उन्हाँ ने कहा, 
बारहा छोटी जमाअतें गालिब हुई हैं 
अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमाअतों 
पर, और अल्लाह सब्र करने वालों 
के साथ है। (249) 


और जब जालूत और उस के 
लश्कर आमने सामने हुए तो उन्हाँ 
ने कहा ऐ हमारे रब! हमारे (दिलों 
में) सब्र डाल दे, और हमारे 
कदम जमादे, और हमारी मदद कर 
काफिर कौम पर। (250) 


फिर उन्होँ ने अल्लाह के हुक्म से 
उन्हें शिकस्त दी और दाऊद (अ) 
ने जालूत को कतल किया, और 
अल्लाह ने उसे मुलक और हिक्मत 
अता की और उसे सिखाया जो 
चाहा, और अगर अल्लाह न हटाता 
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उस आएगा तुम्हारे उस की उन का | 
मेँ ताबूत के कि निशानी | बेशक न्‌ और कहा 
में पास हुकूमत नबी 
3 & 
(oS d X72 2 oe] pe ~ 
A J 9 Ls की ० | ४) bd उ 9 ~ ) Cr = 
और उस से पर सामाने 
र आले मूसा छोड़ा और बची तुम्हारा रब से 
आले हारून जो हुई | तु तसकीन 
, 24 न्ड : 2 £2 ८४ 2| ५! , ¢ “८१८ ~, sl ठ 
TN oi AS ०. ed 429 A ७) ०) ASN ios 
: तुम्हारे क ड उठाएंगै 
248 | ईमान वाले | तुम हो [अगर | ` ही | निशानी उस में बेशक फरिश्ते जे र 
लिए उसे 
< ८. IE Z कं॥ टी ही न Es £) & 3 FR 3 3 ै 3) t Lb kes ~ I 
a] ~ i ol OS i ० b 2s 
एक नहर |तुम्हारी आजमाइश बेशक उस ने लशूकर के आ बाहर फिर 
से करने वाला अल्लाह कहा साथ 5 निकला जब 
ह द हक ह 
हि 4:55: ~? Z Sw ST 5 227 >> _६ Ce ०६ 
डी ५ A + 
तो बेशक द हल पस 
सिवाए| मुझ से नह उसे न चखा और जिस | मुझ से तो नहीं | उस से | पी लिया जिस 
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आ पस जब| उनसे | चन्द एक |सिवाए| उस से a BE I ल्द जो 
पार हुए EE E ने पीलिया | हाथ से | चुल्लू भरले 
L 4, ८2८ i; Cy & i Ui 4% Nes 47 Fe Fi DF 
१229 ००४४८ 0% ॥ & ५ ४ IG Axe li FA + 
और उस का हमारे उन्हं | उस के | ईमान और 
लश्कर Mr di ls लिए pri ने कहा | साथ लाए वह जो 
lel i ४५ 5 ei ई „, 4६१ ६ J 402 ८ i 0६ 
हे यकीन 
छोटी जमाअतें | से बारहा |अल्लाह| मिलने वाले | कि वह न जो लौग कहा 
E Pz 
स ० 2 be Z 4 2 2 & je 8 ३ 423 पर RE हर र 
और जब | 249 साथ श RAE बड़ी जमाअतें | ग़ालिब हुईं 
करने वाले अल्लाह हुक्म से 
Ss ~ EE €~ । Cs (7०७ 0259 DH Cs) ~ 
और जमादे | सब्र हम पर | डाल दे WEIS जी आग जालूत के ह 
रब ने कहा लश्कर सामने हुए 
ही] Pe HS Raee 5 (६५ PE 
abl o> _ eR? Yo: 5 | 03) | sk Loss 9 INE] 
हल्ल दी दुला हे फिर आ ने | 250 काफिर र र और हमारी हमारे 
शिकस्त दी उन (जमा) मदद कर कदम 
Le , 4, हि fe ५् 2 i, EE | ५१ sY a ie ८ Fa 3 Ls A ks 2 4, 
9 >| Sil Nl 4... 3 SS 393 ) ) 
और उसे ज हिल ना अल्लाह और उसे क दाऊद | और कत्ल 
सिखाया i दिया i (अ) किया 
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बाज़ लोगों को बाज़ लोगों के ज़रीए बाज के ज़रीए बाज़ लोग लोग अल्लाह] हटाता और अगर न चाहा जो 
तो ज़मीन ज़रूर ख़राब हो जाती र र 
अब्लाह EF Gold ES sl ab 5 ३ & ie NN add 
और लेकिन अल्लाह तमाम जहानों 5 (fo) ole sk 33 | NY} YN SOAs 
पर फज़्ल वाला है। (254) और जरूर 
यह 25I | तमाम जहान पर फजल वाला |अल्लाह अकि ज़मीन जाती 
यह अल्लाह के अहकाम हैं, हम वह लेकिन हो जा 
आप र Fr + A K ~ है ELS दर is 474 ४ 2 
आप को ठीक ठीक सुनाते हैं और | (ठ? FE rr sl 33 २4|| os oi eel iil ils ts EE %।| <.! 
बेशक आप (स) जरूर रसूलों में से s E - - 
_ | और बेशक हम सुनाते हैं | अल्लाह के 
हैं। (252) 252 रसूल (जमा) |ज़रूर-से ठीक ठीक आप पर वन 
आप (स) उन को अहकाम 
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Y 5,24 तिलकर रुसुल (3) 
2 2 2 ड Z ¢ के iiss Z 4 Z 2 SEs _ उन ~ ~ 
Fo oh SF ens i जी की. | पहर है! हमने उनम से 
न्न बाज़ को बाज पर फुजीलत दी। 

उन में बाज पर उन के बाज़ SP यह रसूल (जमा) उन में (बाज) से अल्लाह ने कलाम 
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मरयम (अ) का और हम र उन के और जिस से अल्लाह ने 
ईसा (अ) म दरजे 
बेटा नेदी बाज़ बुलन्द किए कलाम किया 
४-० 3<&७35॥| ४७ il cs 53 res) iH ol ए-जहरओ) 
बहँ:जों लास || चाहता और रूहुल कूदुस और उस की खुली 
लड़ते अल्लाह अगर (जिब्राईल अ) से ताईद की हम ने | निशानियां 
Co) Eo (7 5 
उन्हों ने खुली जो (जब) आ गई A उन के लाद 
इखतिलाफ किया लेकिन निशानियां उन के पास 
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वह बाहम न लड़ते | चाहता अल्लाह कुफ्र किया कोई और सात || पत || कि उल 
मऽ र र अगर बाज उन से लाया | कोई से 

5 व ड { Es ~ / 2 RE ] 27 ( 4 RR Ls ess 2 ~ 4 % hy Z 

BS 9-४ CON CE ED ०४ ७ 0-०४ Wh iS 
तुम खर्च जो ईमान लाए ह ह है और लेकिन 

g घ ग ऐ्‌ 253 | जो चाहता करता 

करो (ईमान वाले) कै नह चाहता है | करता है अल्लाह 
5५ ils fj a3 £ ,~ ४ 6, {5 hE es 
4० ४३ 4-3 ० ४ 6-२ 5-2५ ० 3 - is [ 
में न ख़रीद जा हम ने 
और न दोस्ती | उस ५ वह आजाए से पहले से 
और न दोस्ती | उस में i BN ह दिन जाए | कि पह दिया तच्े जो 
घ, 4 ah IN f TESS 2 Fs sas » i, +§ 2 
i YANN ०४ vill eR 037 ॥॥ ab 3 
सिवाए ज़ालिम काफिर 

SE नहीं माबूद |अल्लाह| 254 22 वही ह और न सिफारिश 

उस के (जमा) (जमा) 

Ls ~ oi a Ls | 4 + 2% 4८ 5 र ¢ द त ft Es 4 हर 2) 44 हि | if 
3 Old 2) + 4 ° Y sob}: a3 | >> 
और ह _ | उसी क न उसे थामने 

य आस्मानों में जो है नीन्द |और न| ऊन आती है oe जिन्दा 
~ | 2 4 Z/ 2 4 ~ | ५2 

Ls ee a न 3% [EE 0 2 ०... ुँ ८ तक . 
| 2 “> te YI os eS ४ | > 3 UP} Y > 
य वह उस की मगर | उस के सिफारिश दलों न पियत मं 

जानता है | इजाज़त से |(बगैर)| पास करे 
ध 7.» 4 2 ० | < FI आइए “| ७ के 5 2 ०.3 ह Pe 
४! oe C2 Si ०॥०८०४ ४३ el 39 ^= ‘| Cr 
मगर| 5१ र से i ff उन के पीछे |और जो उन के सामने 
इल्म चीज का करते हैं नहीं 
a Ljbis BS (4, i EE se >> ee 22 4 क्र > ET < Ua 
ghi> 0 ७३ ON Ol As Ee sh ४- 
a म और और ज़मीन FT Sa समा लिया | जितना वह चाहे 
हिफाजत उस को नहीं (जमा) कर्सी 
De < ET +० ४ ० 2 
HN HSS OY ISN bal ill A} 
बेशक जुदा अजमत बुलन्द 
हिदायत SE में 255 
[द हो गई gl जबरदस्ती वाला मरतबा वह 
i RS BOCA ~ 4 ) i 2 3० र 4 4 5G Z ५ < / 
§ / pe Cr £ 9 2 
| DS 299) DS | _ i Cr ss । is 
उस ने पस | अल्लाह और गुमराह करने 

थाम लिया तहकीक | पर ईमान लाए वाले को जन| र] 3, 
नल बन a Yi, + ४: & Coes} ५ 2 Sa oe 4 
0) eS as HW CE) ead SN 33 
256 जानने सुनने और उस को टूटना नहीं मजबूती हलके को 

वाला वाला अल्लाह 
43 ) Jie 





किया और उन में से बाज के दरजे 
बुलन्द किए, और हम ने मरयम के 
बेटे ईसा (अ) को खुली निशानियां 
दीं और हम ने रूहुल कूदुस (अ) 

से उस की ताईद की, और अगर 
अल्लाह चाहता तो वह बाहम न 
लड़ते जो उन के बाद हुए, उस 

के बाद जबकि उन के पास खुली 
निशानियां आगईं, लेकिन उन्हों ने 
इखतिलाफ किया, फिर उन में से 
कोई ईमान लाया और उन में से 
किसी ने कुफ़ किया, और अगर 
अल्लाह चाहता तो वह बाहम न 
लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता 
है करता है। (253) 


ऐ इमान वालो! जो हम ने तुम्हें 
दिया उस में से खर्च करो इस से 
पहले कि वह दिन आजाए जिस 
में न खरीद ओ फरोख्त होगी, न 
दोस्ती और न सिफारिश, और 
काफिर वही ज़ालिम हैं। (254) 


अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, जिन्दा, सब को थामने 
वाला, न उसे ऊन्घ आती है और 
न नीन्द, उसी का है जो आस्मानों 
और जमीन में है, कौन है जो 
सिफारिश करे उस के पास उस 
की इजाजत के बगैर, वह जानता 
है जो उन के सामने है और जो 
उन के पीछे है, और वह नहीं 
अहाता कर सकते उस के इलम में 
से किसी चीज़ का मगर जितना 
वह चाहे, उस की कुर्सी समाए हुए 
है आस्मानों और जमीन को, उस 
को उन की हिफाज़त नहीं थकाती, 
और वह बुलन्द मरतबा, अजमत 
वाला है। (255) 


जबरदस्ती नहीं दीन में, बेशक 
हिदायत से गुमराही जुदा हो गई है, 
पस जो गुमराह करने वाले को न 
माने और अल्लाह पर ईमान लाए, 
पस तहकीक उस ने हलके को 
मजबूती से थाम लिया, टूटना नहीं 
उस को, और अल्लाह सुनने वाला 
जानने वाला है। (256) 





अल-बकरः (2) 





जो लोग ईमान लाए अल्लाह 

उन का मददगार है, वह उन्हें 
निकालता है अन्धेराँ से रौशनी की 
तरफ, और जो लोग काफिर हुए 
उन के साथी गुमराह करने वाले 
हैं, वह उन्हें निकालते हैं रौशनी 
से अन्धेरों की तरफ, यही लोग 
दोजखी हैं, वह उस में हमेशा 
रहेँगे | (257) 


क्या आप ने उस शख्स की तरफ 
नहीं देखा जिस ने इब्राहीम (अ) से 
उन के रब के बारे में झगड़ा किया 
कि अल्लाह ने उसे बादशाहत 

दी थी, जब इब्राहीम (अ) ने कहा 
मेरा रब वह है जो जिन्दा करता 
है और मारता है। उस ने कहा मैं 
जिन्दा करता हूँ और मारता हूँ, 
इब्राहीम (अ) ने कहा बेशक 
अल्लाह सूरज को मश्रिक से 
निकालता है, पस तू उसे ले आ 
मगरिब से, तो वह काफिर हैरान 
रह गया, और अल्लाह नाइन्साफ 
लोगों को हिदायत नही 

देता। (258) 


या उस शख्स के मानिंद जो एक 
बस्ती से गुज़रा, और वह अपनी 
छतों पर गिरी पड़ी थी, उस ने 
कहा अल्लाह उस के मरने के बाद 
उसे क्याँकर जिन्दा करेगा? तो 
अल्लाह ने उसे एक सौ साल मुर्दा 
रखा, फिर उसे उठाया (जिन्दा 
किया), अल्लाह ने पूछा तू कितनी 
देर रहा? उस ने कहा मैं एक दिन 
या दिन से कूछ कम रहा, उस ने 
फरमाया बलूकि तू एक सौ साल 
रहा है, पस तू अपने खाने पीने 
की तरफ देख, वह सड़ नहीं गया, 
और अपने गधे की तरफ देख, और 
हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी 
बनाएंगे, और हड्डियों की तरफ 
देख हम उन्हें किस तरह जोड़ते 
हैं, फिर उन्हें गोश्त चढ़ाते हैं, 
फिर जब उस पर वाज़ेह हो गया 
तो उस ने कहा मैं जान गया कि 
अल्लाह हर चीज़ पर कूदरत वाला 
है। (259) 
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रौशनी तरफ नः से कालना जो लोग ईमान लाए मददगार | अल्लाह 
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रौशनी से और उन्हें निकालते हैं शैतान उन के साथी और जो लोग काफिर हुए 
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257 | हमेशा रहेंगे | उस में | वह दोजखी यही लोग अन्धेरे (जमा) तरफ 
hi 2 द हळ न 
ga 3 is Ix et ~ , 2 | 2 Fired a 5 i eo = a 
Ue MY, ५ ३) दे ८5०५! र । ~ क््त्त्र | 

अल्लाह ने उसे उस का बारे झगड़ा "शख्स क्या 
ल्लाह ने उसे कि ऊ T ना झगड़ वह शख्स बे क्या नहीं देखा 
दी रब (में) किया जो आप (स) ने 
(जज OS ed od EY ७-05 A 2 OE EE 
र< 9 द ७55.) Em h) 
उस ने और जिन्दा 
मैं | कि | मेरा इब्राहीम कहा |जब बादशाहत 
कहा मारता है करता है र! ण ए |  छगाव हर थे pv 
ids 5 i ७.३ ५.७.) oi ४. 7 i 
RED हे डा रै Hl © ` cS md 4 2!) रा 
ह ह और मैं जिन्दा 
सूरज को लाता है बेशक अल्लाह इब्राहीम कहा र 
मारता हूँ करता हूँ 
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जिस ने कुफ्र किया तो वह हैरान 
Es ह है मरारिब से पस तू उसे ले आ मश्रिकृ से 
(काफिर) रह गया के हे 
Z 4 ८ 2 ट है] ~ 2 Z \ 

a 7 a) $4 कम हो 5 2 RE 2 ० Crooked 2 . ~ Fr ° 2 ०-६-२ अल 
5 SB HES HEN ८&०४५७/। 6 CR BEY) 
एक पर उस शख्स के नहीं हिदायत और 

गुजरा या | 258 नाइन्‌साफ लोग - 
बस्ती (से) | 5 ` मानिंद जो ह देता अल्लाह 
\ | दः ह g 
fT 2 RE रत] A | 2 3 ख MRE CT es $ 2 5 2 a ० FS ५ 
J Hh oc = ~! ० र) dS 4-२) = EY] 
जिन्दा ल उस ने 
बाद |अल्लाह| इस हे क्याँकर अपनी छतों पर गिर पड़ी थी | और वह 
करेगा कहा 
+ EE 2 4 Ee | 4 bi कह vo gs ~ 4% RE, ८2 Es {4 ८ Gs SI 
i eS CS Ais © Ls Ai Hh is ~ 
उस ने तो अल्लाह ने उस इस का 
कितनी देर रहा उसे उठाया | फिर | साल | एक सौ कि के 
पूः को मुर्दा रखा मरना 
€ | 2 4 & + Z बा Z 2 2 4 < 
° $ is हा | 2 र + 2 ~ 2 Ss 2 7 Ci) & g 
: ; 2... ?— ve 3 a : os 
उस ने उस ने 
तू रहा बल्कि दिन से कुछ कम या | एक दिन मैं रहा 
कहा कहा 
७5 १.५ ६2४ 2 कह 2 है Fs bs 2.६ / 4 
; | 4-.०-- i= ४... ०3 <..2 ab; 3 as iL 
र ES ee 7 हर 
और देख वह नहीं सड़ गया | और अपना पीना | अपना खाना |तरफ| पस तू देख एक सौ साल 
CEs | |] { ~ द. Ce ह 4 oi ei 3 ४-7 ६ ss $ ली सनी हे 
AEA i oO gl ais Dee ७! 
न्य व एक और हम तुझे 
हड्डियां तरफ और देख लोगों के लिए के डे र अपना गधा |तरफू 
हे निशानी बनाएंगे 
/ 5 s NE Cie 4 न 2 RB कक | : RN uf 3 £ 
ioe el fl Cad SB र 
वाजेह हम उन्हें 
फिर जब गोश्त हम उसे पहनाते फिर RE किस तरह 
हो गया ड़ हनाते है जोड़ते हैं र 
a ~ है. दे है] 4० ~ € Z & y ~ 
स) ५_„ SK Sng g 
Fa 5७ UU #--- dS 4... 
मैं जान उस ने 
259 कूदरत वाला हर चीज़ पर कि अल्लाह उस पर 
गया कहा 
\ Jia 44 
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Y 5,24 तिलकर रुसुल (3) 
“५ pe FF RT yg $ ३। | और जब इब्राहीम (अ) ने कहा मेरे 
5 i ds Sd so = ~) | 73 RS | 0 3) इब्राही ह 
और | एत! मुझे दिखा दे तू क्‍योंकर मुर्दा 
क्या नहीं घी मुर्दा Ur क्योंकर | मुझे दिखा मेरे रब| इब्राहीम कहा और | हर गा 
कहा रे करता है जब | को जिन्दा करता है, अल्लाह ने कहा 
F कया तू ईमान नहीं रखता? उस ने 
aN ०.०६.) OS ~ SSE he ~ 23 C2 र 
हा द = स र cr 5 कहा क्‍यों नहीं? बलूकि (चाहता 
चार उस ता डत नान र्‌ उस बार 
७0 | जाल वो | दाता | जि हो जाए लेकिन | नहीं | कहा | रीन किया | हूँ) ताकि मेरे दिल को इत्भिनान 
ई ५३4 RE 2 2 I लक मट ५. हे #. + < ८ , , | हो जाए, उस ने कहा पस तू चार 
aE) df 9 S dS i | 2 # RS | 2 | ॥ cr 32 +b) | Cr परिन्द ह 
~> टः iF टन RS 5 7 | परिन्दे पकड़ ले, फिर उन को 
he के पहाड़ | हर | पर रख दे | फिर | अपने साथ gi परिन्दे से | अपने साथ हिला ले, फिर रख दे 
हे स ५ | , , हर पहाड़ पर उन के टुकड़े, फिर 
2 5 Z A (न FN क कह (4 के थु RS HE st s 4 2 ५ ® 2 र उन्हे तर ~ 
२2 al Ol o> 9 ~ SS CP | = | £} | उन्हें बुला वह तेरे पास दौड़ते हुए 
गालिब है 3 पोज कप उन्हें बुला | फिर | टुकड़े आएंगे, और जान ले कि अल्लाह 
तर - गालिब हिक्मत वाला है। (260) 
TER Gis oh (0-६७ छः ६६ ८5 2 ५ 
१४ दर ~> क्न्ड्न A > cd ~ ४ 7) द उन लोगों की मिसाल जो खर्च 
अल्लाह का रास्ता में अपने माल खर्च करते हैं जो लोग मिसाल | 260 | हिक्मत वाला | करते हैं अपने माल अल्लाह के 
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दाने हर बाल में बालें सात उगें मानिंद 
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जानने वुसअत और जिस और 
26 
bs वाला वाला अल्लाह चाहता है के लिए बढ़ाता है अल्लाह 
8 42८ 
जो उन्‍न्होँ ने मेँ में र खचे 
खतः किया बाद में नहीं रखते | फिर | अल्लाह का रास्ता में अपने माल करते हैं 
है 4 4 4 9 5 2 (६; 
es i= 3 eS AE | Fe sl ४) 
न कोई और उन का उन का उन के | कोई | और | कोई 
उन पर | कोई खौफ पास 
न रब अजर लिए |तकलीफ | न | एहसान 
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गामगीन और 
और 228 गमगीन हल और 


जा i दरगुज़र होंगे न 


बेहतर अच्छी बात 
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और 
अल्लाह 


ईज़ा देना 
(सताना) 


ईमान वालो ऐ्‌ 263 बेनियाज उस के बाद हो 




















बुर्दबार 
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और 
सताना 


उस शख्स की 
तरह जो 


अपना 
माल 


एहसान 


न जाया करो 
जतला कर 


खर्च करता अपने खैरात 
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जैसी 
मिसाल 


और ईमान 
नहीं रखता 


पस उस 
की मिसाल 


अल्लाह 
GE 


और आखिरत का दिन लोग दिखलावा 
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चिकना 
पत्थर 


फिर उस 
पर बरसे 


तो उसे 
छोड़ दे 


वह कुदरत नहीं 
रखते 


तेज़ 
साफ | मिट्टी | उस पर 
बारिश i 
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उस से 


264 काफिरों की कौम 











राह नही और उन्हों ने 
दिखाता अल्लाह कमाया 
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रास्ते में, एक दाने के मानिंद है 
जिस से सात बालें उगें, हर बाल 
में सौ दाने हों, और अल्लाह जिस 
के लिए चाहता है बढ़ाता है, और 
अल्लाह वुस्‌अत वाला जानने वाला 
है। (264) 


जो लोग अपने माल अल्लाह के 
रास्ते में खर्च करते हैं, फिर नहीं 
रखते खर्च करने के बाद कोई 
एहसान, न कोई तकलीफ (पहुँचाते 
हैं) उन के लिए उन के रब के पास 
अजर है, न कोई खौफ उन पर 
और न वह गमगीन होंगे | (262) 


अच्छी बात करना और दरगुज़र 
करना बेहतर है उस खैरात से जिस 
के बाद ईज़ा देना हो, और अल्लाह 
बेनियाज बुर्दबार है। (263) 


ऐ ईमान वालो! अपने खैरात 
एहसान जतला कर और सता कर 
जाया न करो उस शख्स की तरह 
जो अपना माल लोगों के दिखलावे 
को खर्च करता है और अल्लाह 
पर और आखिरत के दिन पर 
ईमान नहीं रखता, पस उस की 
मिसाल उस साफ पत्थर जैसी है 
जिस पर मिट्टी हो, फिर उस पर 
तेज़ बारिश बरसे तौ उसे छोड़ 

दे बिलकूल साफ, वह उस पर 
कुछ कुदरत नहीं रखते जो उन्हा 
ने कमाया, और अल्लाह राह नहीं 
दिखाता काफिरों को | (264) 





अल-बकरः (2) 





और (उन की) मिसाल जो अपने 
माल खर्च करते हैं खुशनूदी हासिल 
करने अल्लाह की, और अपने 
दिलों के पूरे सबात ओ करार के 
साथ, (ऐसी है) जैसे बुलन्दी पर 
एक बाग है, उस पर तेज़ बारिश 
पड़ी तो उस ने दुगना फल दिया, 
फिर अगर तेज़ बारिश न पड़ी तो 
फूवार (ही काफी है), और अल्लाह 
जो तुम करते हो देखने वाला 

है। (265) 


क्या तुम में से कोई पसन्द करता 
है कि उस का एक बाग हो खजूर 
और अंगूराँ का, उस के नीचे नहरें 
बहती हों, उस के लिए उस में हर 
किस्म के फल हों, और उस पर 
बुढ़ापा आ गया हो और उस के 
बच्चे बहुत कमज़ोर हों, तब उस 
पर एक बगोला आ पड़ा, उस में 
आग थी तो वह (बाग) जल गया, 
इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए 
निशानियां वाज़ेह करता है ताकि 
तुम गौर ओ फिक्र करो| (266) 


ऐ ईमान वालो! खर्च करो उस में 
से पाकीज़ा चीजें जो तुम कमाओ 
और उस में से जो हम ने निकाला 
तुम्हारे लिए ज़मीन से, और उस 
में से गन्दी चीज खर्च करने का 
इरादा न करो, जबकि तुम खुद 
उस को लेने वाले नहीं मगर यह 
कि तुम चशूम पोशी कर जाओ, 
और जान लो कि अल्लाह बेनियाज, 
खूबियों वाला है। (267) 


शैतान तुम को तंगदस्ती से डराता 
है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता 
है, और अल्लाह तुम से अपनी 
बखूशिश और फज़्ल का वादा 
करता है, और अल्लाह वुसुअत 
वाला जानने वाला है। (268) 


वह जिसे चाहता है हिक्मत (दानाई) 
अता करता है, और जिसे हिक्मत 
दी गई तहकीक उसे दी गई 

बहुत भलाई, और अक्ल वालों 

के सिवा कोई नसीहत कुबूल नहीं 
करता| (269) 
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अल्लाह की खुशनूदी हासिल करना अपने माल खर्च करते हैं जो लोग और मिसाल 
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जसे अपने दिल से और सबात ओ 


(जमा) 


तेज़ 


उस पर पड़ी 
बारिश हि 


बुलन्दी पर | एक बाग 
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तो उस ने 
दिया 


तेज़ फिर 


न पड़ी 
बारिश i अगर 
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नहरें जप से 
र नीचे 
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बहती हों और अंगूर खजूर 
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और 
उस के 


और उस पर 
आ गया 


बहुत र 


बच्चे हर किस्म के फल 
कमजोर Go 


तब उस पर पड़ा बुढ़ापा 
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अल्लाह वाजेह 
करता है 


तुम्हारे 


निशानियां 


इसी तरह तो वह जल गया आग | उस में | एक बगोला 
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तुम खर्च करो 








~? न 2 FE = दर्ज or 2 ८ Ls Ce ib 
YN ES # ES 9 SS ५७ ४-+ 





तुम्हारे 


लिए पाकीज़ा 


ज़मीन से हम ने निकाला | और से-जो तुम कमाओ जो 
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उस को जब कि तुम | द और 
लेने वाले ड तुम खर्च करते हो | से-जो गन्दी चीज़ इरादा करो 
लेने वाले नहीं हो न 
त्न ~ 5.5 जे [As Tks ॐ ५ ५७ ८१ 28 ES 
TN iS Ho | AS See Ol ४) 
है इस और तुम त चशूम पोशी यह 
267 | खूबियों वाला कि अल्लाह उस में le र मगर 
जान लो करो कि 
is Si ii &, 2 3 ६१ आ 4 ५ dei) | $ ६ 
is se ~ 3 FF TH |] 
और अल और तुम्हें क तुम को 
बेहयाई का तंगदस्ती उ शैतान 
अल्लाह हुक्म देता है डराता है 
५४८ ॥ ४25 A & ७ 2 ¢ ~ हन 
TA Si 6-५४ A 2 A Sie FU 
जानने वुस्‌अत और और उस से तुम से वादा 
268 Da और फज़्ल बखशिश र 
वाला वाला अल्लाह (अपनी) करता है 
7 न ¢ i 22 ॐ 5 AEN bs CE ८] ० ¢ 4 «2 3 
2८ OS 2 Si) Cr SS 
जिसे हिक्मत वह अता 
हिक्मत दी गई और जिसे | वह चाहता जिसे द 
हि ई ह चाहता दै दानाई करता है 
OE 2८2 4 4 0 2.८ 4 4.६ y ८ % ३8 १५६ 
TY oY hl NY SS Cj IFS Ihe cd} A 
ठ नसीहत और : 
269 अक्ल वाले सिवाए बहुत भलाई तहकीक दी गई 
अक्ल वात ए कुयूल करता | नही हु ई कव्‌ El 
) Ja 46 


(डे 


नह 
NN 


’{r 


f 


6इए) ०४६ 


९४, 5.) 


तिलकर रुसुल (3) 





5 


~ 
~ ~ 
w 


i 5 ५ at of 5 ६ ९ 4 4 ६ ११ 
I SS NA 3 #-+----! 





कोई नज़र तुम नज़र मानो | या | कोई खैरात से तुम खर्च करोगे और जो 
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270 कोई मददगार ज़ालिमों के लिए और नहीं उसे जानता है तो बेशक अल्लाह 
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और 


अगर 


जाहिर 


खैरात 
(अलानिया) दो 


उस को छुपाओ यह तौ अच्छी बात अगर 
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और दूर कर देगा | तुम्हारे लिए बेहतर तो वह तंगदस्त (जमा) और वह पहुँचाओ 
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ही और हर र 
नहीं अ्7ा बाखबर जौ कुछ तुम करते हो तुम्हारी बुराइयाँ से, कुछ 
अल्लाह 
i SAT ६ 4 2» / 2 2 RR PA hf ks के 2 । 2 १2: Ra EA ES I ~ 
3 $i 5 Ss ४ S) SE ~ रू... 
हु हिदायत व आप पर (आप 
और जो | वह चाहता जिसे और लेकिन अल्लाह | उन की हिदायत 
ह चाहता दै देता है ड हि का जिम्मा) 
4.2 Redes +, ८ RES द 4 ४ he 
cs YO 53 So > ०-2 - 
< र तुम खर्च 
हासिल करना |मगर खर्च करो और न तो अपने वासते माल से करोगे 
x 5 ड 5 , ई २ 2 2 3 by) 
— SS जज ०-2 LH )) 40। 4.0३) 
तुम्हें पूरा मिलेगा माल से तुम खर्च करोगे और जो अल्लाह की रजा 
2 १ Z 2 Re] £ श्र Fa 4 3 सच्युनच् bs >> 5 हक 4 2 24 
92 | व lh &|2०..६..........) (४) ७० Y किलर 3 
ह तगदस्ता वे न ज़ियादती की 
रुके हुए जो तंगदस्तों के लिए 272 जाएंगी और तुम 
जाएगी तुम पर 
7 7% | 8 SS ) P 5 g JE BE ड ¢ LN f ४ न-++ 4 8 
AN SS Ce a » %| ७ ७ 
चलना में 


ज़मीन (मुल्क) में नहीं कर सकते अल्लाह का रास्ता में 


फिरना 
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उन के चहरे तू पहचानता 


से है उन्हें उन्हें समझे 


सवाल न करने से मालदार नावाकिफ 
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माल से तुम खर्च करोगे | और जो लिपट कर लोग वह सवाल नहीं करते 
IS Oia oR ils iyi ०५.४ 
ot | 9 हाट र ए—=<*> - ड t 
अपने माल खर्च करते हैं जो लोग 273 | जानने वाला | उस को | तो बेशक अल्लाह 
A 24 2 4 x TX CT Ns ४ (६ LE ८ प्र है 
पस उन है में 
उन का अजर के 2 और ज़ाहिर पोशीदा और दिन रात में 
के लिए है 
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होंगे और और 
गमगीन होंगे वह हे उन पर कोई खौफ र उन का रब 
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और जो तुम खर्च करोगे कोई 
खैरात या तुम कोई नज़र मानोगे 
तो बेशक अल्लाह उसे जानता है, 
और जालिमों के लिए कोई मददगार 
नहीं| (270) 


अगर तुम खैरात जाहिर (अलानिया) 
दो तो यह अच्छी बात है, और 
अगर तुम उस को छुपाओ और 
तंगदस्तों को पहुँचाओ तो वह 
तुम्हारे लिए (ज़ियादा) बेहतर 

है, और वह दूर करेगा तुम्हारी 
कुछ बुराइयाँ, और जो कुछ तुम 
करते हो अल्लाह उस से बाखबर 
है। (274) 


उन की हिदायत आप का जिम्मा 
नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता 
है हिदायत देता है, और तुम जो 
माल खर्च करोगे तो अपने (ही) 
वासते, और खर्च न करो मगर 
अल्लाह की रजा हासिल करने 

के लिए, और तुम जो माल खर्च 
करोगे तुम्हें पूरा पूरा मिलेगा, 
और तुम पर ज़ियादती न की 
जाएगी। (272) 


तंगदस्तों के लिए जो रुके हुए हैं 
अल्लाह की राह में, वह मुल्क 

में चलने फिरने की ताकृत नहीं 
रखते, उन्हें समझे नावाकिफ उन 
के सवाल न करने की वजह से 
मालदार, तूम उन्हें उन के चहरे 
से पहचान सकते हो, वह सवाल 
नहीं करते लोगों से लिपट लिपट 
कर, और तुम जो माल खर्च करोगे 
तो बेशक अल्लाह उस को जानने 
वाला है। (273) 


जो लोग अपने माल खर्च करते हैं 
रात में और दिन को, पोशीदा और 
जाहिर, पस उन के लिए है उन का 
अजर उन के रब के पास, न उन 
पर कोई खौफ होगा और न वह 
गमगीन हागे | (274) 





अल-बकरः (2) 
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जो लोग सूद खाते हैं वह न खड़े 
होंगे मगर जैसे वह शख्स खड़ा होता 
है जिस को पागल बना दिया हो 
शैतान ने छू कर, यह इस लिए कि 
उन्हा ने कहा तिजारत दर हकीकत 
सूद के मानिंद है| हालांकि अल्लाह 
ने तिजारत को हलाल किया और 
सूद को हराम किया, पस जिस 

को नसीहत पहुँची उस के रब की 
तरफ से फिर वह बाज़ आ गया तो 
उस के लिए है जो हो चुका, और 
उस का मामला अल्लाह के सुपुर्द है 
और जो फिर (सूद की तरफ) लौटे 
तो वही दोज़ख़ वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेंगे। (275) 


अल्लाह सूद को मिटाता है और 
खैरात को बढ़ाता है, और अल्लाह 
हर एक (किसी) नाशुक्रे गुनाहगार 
को पसन्द नहीँ करता।| (276) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हा ने नेक अमल किए, और 
नमाज़ काइम की और जकात अदा 
की, उन के लिए उन का अजर है 
उन के रब के पास, और न उन 
पर कोई खौफ होगा और न वह 
गामगीन होंगे। (277) 


ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो, और जो सूद बाकी रह गया 
वह छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले 
हो। (278) 


फिर अगर तुम न छौड़ोगे तो 
अल्लाह और उस के रसूल से जंग 
के लिए खबरदार हो जाओ, और 
अगर तुम ने तौबा कर ली तो 
तुम्हारा असूल जर तुम्हारे लिए है, 
न तुम जुल्म करो न तुम पर जुल्म 
किया जाएगा। (279) 


और अगर वह तंगदस्त हो तो 
कूशादगी होने तक मोहलत दे दो, 
और अगर (कर्ज) बख्श दो तो 
तुम्हारे लिए ज़ियादा बेहतर है अगर 
तुम जानते हो| (280) 


और उस दिन से डरो (जस दिन) 
तुम अल्लाह की तरफ लौटाए 
जाओगे, फिर हर शख्स को 

पूरा पूरा दिया जाएगा जो उस 
ने कमाया और उन पर जुल्म न 
होगा| (284) 
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वह शख्स खड़ा जैसे होंगे कि 
री द जैसे |मगर न खड़े होंगे सूद खाते हैं जो लोग 
जो होता है 
ह्म { (७-३ ¢ ।/ कद 3 2८ द { > Co 4 2 his { Fh A 42522 
द< ५») ।9--..) क Lb ells ८ | 3 Cree) EE 
दर उन्हों ने इस लिए उस को पागल 
तिजारत हि 0 यह छूने से शैतान 
हकीकत कहा कि वह बना दिया 
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पहुँचे उस और हराम हालांकि अल्लाह ने भ 
3 3 उः सूद हर तिजारत | 5 कक सूद मानिंद 
को किया हलाल किया 
sh 4, 4, + ६4 i 4 < et के Sie SEE 
ह ड A Ls RD | ¢ cS ibs 2 ~ 
40 Sl १-४३ eile Ls ~ © 4-२३ » £ 9-४ 
अल्लाह की |और उस का a तो उस | फिर वह बाज़ | उस का 
हा जो हो चुका हा GE से नसीहत 
तरफ मामला के लिए आ गया रब 
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275 | हमेशा रहेंगे उस में वह दोज़ख वाले तो वही फिर करे | और जो 
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और 
और मिटाता 

पसन्द नहीं करता अल्लाह खैरात और बढ़ाता है सूद टाता है अल्लाह 
} 4 PO 3 2 i He He बा { ८ a 2 

CS) ' w Z 2 Jaa ~ ¢ 2 = * & 
a} Es Nl IY ०। 8 IS 

और उन्हों ने है शुक्रा 

नेक अमल किए जो लोग ईमान लाए [बेशक | 276 | गुनाहगार | हर एक नाश 
4 < fe ५ 2 82 
°=) NE eA | a 555) | | 0 3 ॥ || 
उन का रब | पास 520 pd जकात ह नमाज़ a 
अजर लिए अदा की काइम की 

5 कक 
SN ol एन EG जि Opps ७ Yk OY 
तुम जो ईमान लाए हि गामगीन कोई और 
कि 277 उन 
डरो (ईमान वाले) होंगे gu sis उन पर | कोई ख़ौफ न 
TN ahs bs Bl pd oe oil ० 37, आ। 
्् - 72 2 च 2) 

278 ईमान वाले तुम हो अगर सूद से जो बाकी रह गया हम अल्लाह 
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तुम ने तौबा| और और उस Se तो खबरदार छोडोगे फिर 
अल्लाह| से | जंग के लिए तुम न छोड 
कर ली | अगर का रसूल हो जाओ अगर 
oa FEM 3 है हर 4> pe FOR, 3 ट हल 4 द Z Z 2 A232 
NN) © ४५ © Y eS) 3 I) 
और न तुम पर स तो तुम्हारे 
279 ह न तुम जुल्म करो तुम्हारी असल पूं. रु 
जुल्म किया जाएगा है लिए 


































































































34 > के b g ~ 4 2 2 2 
x M2 हम | थे कक क्र ~ 2 के oR + म्ह ® ° 3S है a + 2 
ies 0 Bis WW sb iis 3} ०७ ०७०७ 
क और र र और 
तुम बख्शदो कुशादगी तक मुहलत तंगदस्त हो 
अगर अगर 
a3 pA 24 ८ 2 (० 27 2 fe £ ~ ज) है FONE] 3 | 2 eS 32 ८ cd ~ ~ ६ § 2, 
AD OED Ls 4-9 (४) ० : ०). हा 
उस तुम लौटाए और तुम वि के तुम्हारे 
हे तु ee कर वह दिन कक 280 जानते तुम हो |अगर| ` बेहतर 
में जाओगे डरो > लिए 
E | 
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A) ०३००-५७: ४ eR) < Lb ० 38 Gs ~ 2 a) 
Ce और उस ने पूरा दिया अल्लाह की 
28] | जुल्म न किये जाएंगे जो हर शख्स a ह 
2] वह कमाया जाएगा तरफ 
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Y 5,24! तिलकर रुसुल (3) 
4.4 Et पु ह || eS mail | रु ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 
नल नं TE VI a= AS ll YN CS हम | 
कि ( |) जब तुम एक मुकर्ररा 
मुकर्ररा |एक मुददत| तक | उधार का | तुम मामला करो | जब | ईमान लाए | वह जो कि ण्‌ 
मुद्दत तक (के लिए) उधार का 
ES ७.5 १६ dil ESE a <5; 844.5 | मामला करो तो उसे लिख लिया 
और न इनकार तुम्हारे और चाहिए तो उसे करो और चाहिए कि लिख दे लिखने 
कातिब इन्‌साफ से कातिब स किलि Oo जिला उह्यो 
करे दरमियान ख दे ख लिया करो | वाला तुम्हारे दर्रमयान इन्साफ से, 
ड i ; uo i ¢ ag I, द 4; il y re ८ Z we द लिखने से 
ol 4. cs) os) RE 8) Al ७६८४ ~$ | | और कातिब लिखने से इन्कार 
र अल्लाह ने उस जैसे लिखे उस 
दल कक और र 5 कि FS ल व व लय न करे, जैसे उस को सिखाया 
- न के स है अल्लाह ने, उसे चाहिए कि 
2 स t 5८ ६ a + 2 7 ६ १ २ 7 4 27 ]. { ८ ay ४ न ५2 {4 ¢ 
El ०0७ oS A os ४३ 73 | ~ १ | लिख दे, और जिस पर हक्‌ (कर्ज) 
वह जो है EE कुछ उस से कम करे ड po और अल्लाह से डरे है वह लिखाता जाए, और अपने 
| पर र पा | रब अल्लाह से डरे, और न उस 
ad 24|3 Z os kn + bs Fr जा क्र ५2५० be ऊद Gs हा बह 2 
As Ee 4 ©| अं ४ 9 ^ >> । Ce Gr | 4 से कूछ कम करे, फिर अगर वह 
र म लिखाए वह | कि | न कर सकता हो | या | कमज़ोर | या | बेअक्ल उस पर हक्‌ जिस पर हक्‌ (कर्ज) है वह बेअक़्ल 
हि हि ट नजलहा हि 4} या कमज़ोर है या न लिखा सकता 
eS OS oF कक 28 बाद 2, i 5 SS *-- 7) | हो बोल कर तो चाहिए कि उस का 
अपने मर्द से दो गवाह और गवाह कर लो इनसाफ से i सरपरस्त इन्साफ से लिखा दे और 
वाल । 4 2 ८ | अपने मर्दों में से दो गवाह कर लो, 
OP Ri OD ES 3६--- EE os ०५--- ॥ 
AT Y 2 र > ° फिर अगर दो मर्द न हों तो एक 
र औरतें हों फिर . न औरतें 
तुम पसन्द करो | से-जो और दो ३ तो एक मर्द दो मर्द न हों अगर | मर्दै और दो औरतें जिन को तुम 
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दूसरी उन में से एक Re उन में से एक | भूल जाए |अगर| गवाह (जमा) से 
पे दिला दे ट 
Pre १८ उ हा ८ 52. Es, (७ < | (५ 4० 
लिखो र और और न 
तुम लिखो की सुस्ती करो ना वह बुलाए जाएं जब गवाह इन्कार करें 
22. ४ ~ 2 32 0 5 2८ ~ ty! Ce अ 55 ~ st ,. 
B55 %॥ ०... ~ ~ 3 bE Ul oes ॥ ho 
और ज़ियादा | अल्लाह के ज़ियादा हल 
मजबत यह एक मीआद | तक बड़ा या छोटा 
मज़बू: नजदीक इन्‌साफ 
श्र ट 2 9 tT »/ के Ci) ५ 
8-2५ BS 05S of YI OS ४ 3 83 
हाजिर हु और जियादा 
(हासा: हाथ) सौदा हो सिवाए कि | शुबा में पड़ो |कि न गवाही के लिए 
EERE! Y | ..> EE #-+- Ft EN - १% । Ni) 
लिखो है में जिसे तुम 
कि तुम वह न लिखो तुम पर कोई गुनाह तो नहीं आपस में नर हो 
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लिखने और न नुक्सान हि और तुम गवाह 
गवाह और न 2 जब तुम सौदा करो 
वाला पहुँचाया जाये कर लो 
tg 2 कं. क्र 
Sg eS Si oS | ०७ 
ड और 
और अल्लाह से तुम डरो तुम पर गुनाह तो बेशक यह तुम करोगे अगर 
विद 2 < 2 % h + Pn h 2 ES ५ 3 
a 2 — £ 9-0. 3 I हक 
YAY २ £— rr EU 9 EN) > 
282 जानने वाला हर चीज़ क और अल्लाह सिखाता है तुम्हें 
अल्लाह 








49 


) Js 





गवाह पसन्द करो (ताकि) अगर 
उन में से एक भूल जाए तो उन में 
से एक (दूसरी) याद दिला दे, और 
गवाह इनकार न करें जब बुलाए 
जाएं, और तुम लिखने में सुस्ती न 
करो (खाह मामला) छोटा हो या 
बड़ा, वापस लौटाने का वकृत, 
यह ज़ियादा इन्साफ है और गवाही 
के लिए जियादा मज़बूत है अल्लाह 
के नजदीक, और ज़ियादा करीब है 
कि तुम शुबा में न पड़ो, उस के 
सिवाए कि सौदा हाथों हाथ का हो 
जिसे तुम आपस में लेते रहते हो, 
तो कोई गुनाह नहीं कि तुम वह 

न लिखो और जब तुम सौदा करो 
तो गवाह कर लिया करो, और 

न नुकसान पहुँचाया जाये कातिब 
को और न गवाह को, और अगर 
तुम ऐसा करोगे तो यह बेशक तुम 
पर गुनाह है, और तुम अल्लाह से 
डरो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता 
है, और अल्लाह हर चीज़ का 
जानने वाला है। (282) 





अल-बकरः (2) 


Y yh ०७ 





और अगर तुम सफर पर हो और 
कोई लिखने वाला न पाओ तो 
गिरवी रखना चाहिए कब्जे में, 

फिर अगर तुम में कोई किसी का 
एतिबार करे तो जिस शख्स को 
अमीन बनाया गया है उसे चाहिए 
कि लौटा दे उस की अमानत और 
अपने रब अल्लाह से डरे, और तुम 
गवाही न छुपाओ, और जो शख्स 
उसे छुपाएगा तो बेशक उस का 
दिल गुनाहगार है, और तुम जो 
कुछ करते हो अल्लाह उसे जानने 
वाला है। (283) 

अल्लाह के लिए है जो आस्मानों 
और ज़मीन में है, और अगर तुम 
जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है 
या तुम उसे छुपाओ, अल्लाह तुम 
से उस का हिसाब लेगा, फिर जिस 
को वह चाहे बख्श दे और जिसको 
वह चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह 
हर चीज़ पर कूदरत रखने वाला 
है। (284) 

रसूल ने मान लिया जो कूछ उस 
की तरफ उतरा उस के रब की 
तरफ से और मोमिनो ने (भी), 

सब ईमान लाए अल्लाह पर और 
उस के फ्रिश्तों पर और उस की 
किताबों पर और उस के रसूलों 
पर, हम उस के रसूलों में से किसी 
एक के दरमियान फर्क नहीं करते, 
और उन्हा ने कहा हम ने सुना और 
हम ने इताअत की, तेरी बखूशिश 
चाहिए ऐ हमारे रब! और तेरी 
तरफ लौट कर जाना है। (285) 


अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं 
देता मगर उस की गुनजाइश (के 
मुताबिक), उस के लिए (अजर) है 
जो उस ने कमाया और उस पर 
(अज़ाब) है जो उस ने कमाया, 

ऐ हमारे रब! हमें न पकड़ अगर 
हम भूल जाएं या हम चूकें, 

ऐ हमारे रब! हम पर बोझ न 
डाल जैसे तू ने डाला हम से पहले 
लोगों पर, ऐ हमारे रब! हम से 
न उठवा जिस की हम को ताकत 
नहीं, और दरगुजर फरमा हम से, 
और हमें बख्श दे, और हम पर 
रहम कर, तू हमारा आका है, पस 
हमारी मदद कर काफिरो की कौम 
पर| (286) 


















































































































































































































































































































































8 2 2 ~ 4 2 दे Z 3 2 
क 3. Be i. ५ Ss i 2 AS ~ fr a eS द NE 
जे में तो गिरवी | कोई लिखने और 
कब्जे में bs ई हि तुम पाओ और न सफर पर तुम हो के 
रखना वाला अगर 
४ 4 Msi Adi Ee 5 526 5 (24 3 RN 0 कई 
Hh HS 4-४ ol sh 5 2 RC i ०५४ 
और अल्लाह उस अमीन तो चाहिए तुम्हारा एतिबार 
था उस की मी जो जालसं गहिए पिती को हार ए फिर 
से डरे अमानत | बनाया गया कि लौटा दे कोई करे अगर 
“५,१5 g ay Ti ६६८६३ 22८4८ १ २० ६ Lt &. 
4 कट । ०.०४ ४ ~) 8 i} | Jere 3 4.०३ 
उस का ह अपना 
दिल. | मजा तो बेशक | उसे छुपाएगा | और जो गवाही और तुम न छुपाओ रब 
\ E 
| 5? (०) YS | ८5? b ON कक न्‍ <. ७ Oils J 20 I 
अल्लाह जानने र उसे 
ज़मीन में और आस्मानों ह! | | 283 तुम करते हो उ || सीह 
के लिए वाला |` जो |अल्लाह 
i 4... FE [ 354 9 Fa PE) ऊ ७ 9 ol 
तुम्हारा तुम उसे तुम जाहिर 
अल्लाह या तुम्हारे दिल 
ह का हिसाब लेगा छुपाओ ला न करो अगर 
h bi ६ & $ ०2 > कि 4 ES, ® : 2 & 
tS Hg si i Sis Sis ie Fi 
और ल र ह फिर 
वह चाहे जिस को अज़ाब देगा चाहे जिस को 
पर ई ह चाहे जि वह अजान देगा वह चाहे जिस को न (त 
~ 23 ~ ~ Z 2 
wg 2 al g + . Us ८] 2 3 5) 4 ८2॥ A & 2, % = & (8 
4-53 3 HY ८२ LS AHN AH Hb st 
उस उस की जो मान कुदरत 
से उतरा कुछ रसूल 284 र हर चीज़ 
का रब तरफ कुछ लिया रखने वाला 
~ = \ & 2, De 2 2 
Al az 4.५ 6६ ol < W sz % 4 on] 8.४ ‘2 8५ 35) 2 Z 
और उस के और उस की और उस के अल्लाह | ईमान सम 
न सब और मोमिन (जमा) 
रसूल किताबें फ्रिश्ते पर लाए 
CE 2 “(० rR 3 Fe 3 |] ५ न ठ 2 ० 2 7 a i 4 
FR DR YH Dy PG >> +-+ dss ® 
और हम ने ह और उन्हों हू नहीं हम फर्क 
र हम ने सुना उस के रसूल के किसी एक | दरमियान ह ee 
इताअत की 7 ने कहा का करते 
८ i है] A w~ ~ 7 2 Z ~ FF (5 
HS EB YE oad ४-४ :-४ ४८ 
नहीं जिम्मदारी का लौट कर और तेरी र 
मगर | किसी पर हे ही 285 लि हमारे रब | तेरी बख़्शिश 
बोझ डालता अल्लाह जाना तरफ 
Caf Cbd nS oll Cbs aU ek) 
ऐ हमारे र और उस के उस की 
WT, जो उस ने कमाया और उस पर उस ने कमाया | जो i ड जाला 
रब लिए श 
ti hss > 4 2 ib if U.S 5 हक L$ i CG NY 
i ९ YS GEES 8 EES ०। Cis i ४ 
ऐ हमारे + हमें 
हम पर डाल और न Ge हम चूके या OE . | अगर तो न पकड़ हमें 
रब भूल जाएं 
Gis ०३ a ६% i [ 5 > कर हा १ sk SE 22% o US ८ Z 72, |] 
oS NHS OS 3 HN hes Us iol 
हम से ऐ हमारे रे कट] रे 
हर और न हा हम से पहले जो लोग पर ने डाला | जैसे बोझ 
उठवा रब 





























२७) 


~ 2 Ee 2 NS (ह | i 4 LE ५ 5 
CS sis 5 eis is Ys 





और बख्श दे हमें और दरगुज़र कर तू हम से | उस की | हम को न ताकृत जो 
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तिलकर रुसुल (3) 
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(3) सूरह आले इमरान 


रुकुआत 20 
(इमरान का घराना) 


आयात 200 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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मिलान आप (स? | उस ने | „ संभालने | हमेशा उस के नहीं र | अलिफ- 
पर उतारी वाला जिन्दा सिवा माबूद | ˆ लाम-मीम 
3 हर ऊँ & Fr 4 कि १८, > ८ हट हा गत La w w is Re , 
7) 9 ON OS SS 2 ७... ili 
तौरेत और उस उस के | तसदीक 
3 इनजील उस 5, 220 
और इन तौरेत RR उस से पहली Si दही हक्‌ के साथ 
: 55 ~ 2 i sl oe SF a 25 दा ENE 4 7 4 “अत 
।3} FY ०॥ So} OS ok sR 2<< 7-8 
इनकार जिन्हो र नरी र 
जिन्हों ने |बेशक फुरकान और उतारा | ठ के लिए | हिदायत उस से पहले 
>> ८ द्‌ { 4, ~ Sb EE < ० 22 ४ 
६) ai 3) ss ४॥$ 2०... ili ee 40॥ ७०... 
| « | लेने और उन के अल्लाह की 
बदला लेने वाला जबरदस्त सख्त अजाब Pies 
अल्लाह लिए आयतों से 
>> re (४ हर 5 Fs ४. > ढ 4 4 REIS Ls ५ न ¢ 
(०) SYN YH NS SH do 
और कोई बः 
| 5 | आस्मान में ह ज़मीन में कोई चीज़ | उस पर | नहीं छुपी हुई 0 
न अल्लाह 
a र अंडर हनन ts 5 A c = > 4 है बन 2 चर ड 2 दि लि ~ 2 
MN Clee IN > ४ Sy md A) + 




































































जैसे रह्म र सूरत बनाता 
नहीं माबूद | वह चाहे जैसे में हे कब्र है जो कि वही है 
bs Sl Al JHE HOO ssh pg 
0 किताब आप पर |नाज़िल की| जिस वही | | i जबरदस्त po 
HN GG Eis i Sh i ih asd ty 
जो लोग पस जो मुताशाबेह और दूसरी | किताब की असूल वह pr आयतें 
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ख सो वह पैरवी र ह 
चाहना (गर्ज) | उस से मुताशाबिहात र कजी उन के दिल में 
i करते हैं 
3s iE 2८ 4 FREE (5६ दं 7 5 राई Coed dt i i) f 
FY iS ४-८ TE SE TE EE Me] 
सिवाए फसाद - 
पे उस का मतलब | जानता है |और नहीं | उस का मतलब ढूंडना द 
अल्लाह गुमराही 
< (६५ w 2 ds 7 w is रे | 9! 4 3) 4.5, 22 ees ॥ f 4.5 4 FR 
2 HE Sb GEN OHH «० Ooo 
हमारा उस | हम ईमान FR ् 
से-पास (तरफ) | सब Fr कहते हैं इल्म में और मजबूत 
रब पर लाए 
काल एक लाल अर कका इन nl cr 
NE EN ६ ४ SO) oY NY EG 39 
र द ऐ हमारे और 
बाद | हमारे दिल फेर |न | ए? अक्ल वाले मगर | समझते 
रब नहीं 
_ $ ८224६ ८।६, थ्{,,, ८ OER Es 35% i 
A) PR ०.० A ess AS ६-३ UL) Lo 3) 
सब से बड़ा र हु है .. और इनायत| तू ने हमें 
देने तू |बेशकतू| रहमत | अपने पास | से हमें जब 
देने वाला फुरमा हिदायत दी 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


अलिफ-लाम-मीम (4) 


अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, हमेशा जिन्दा, 
(सब का) संभालने वाला। (2) 


उस ने आप (स) पर किताब उतारी 
हक्‌ के साथ जो उस से पहली 
(किताबों) की तसूदीक करती है, 
और उस ने तौरेत और इनूजील 
उतारी (3) 


उस से पहले लोगों की हिदायत के 
लिए, और उस ने फुरकान (हक्‌ 
को बातिल से जुदा करने वाला) 
उतारा, बेशक जिन्हों ने अल्लाह 
की आयतां से इनकार किया उन 
के लिए सख्त अजाब है, और 
अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने 
वाला| (4) 


बेशक अल्लाह पर छुपी हुई नहीं 
कोई चीज़ जमीन में और न 
आस्मान में, (5) 


वही तो है जो तुम्हारी सूरत बनाता 
है (माँ के) रहम में जैसे वह चाहे, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
जबरदस्त हिक्मत वाला| (6) 


वही तो है जिस ने आप (स) पर 
किताब नाज़िल की, उस में 
मुहक्कम (पुख्ता) आयतें हैं वह 
किताब की असल हैं, और दूसरी 
मुताशाबेह (कई मअने देने वाली), 
पस जिन लोगों के दिलों में कजी है 
सो वह उस से मुताशाबिहात की 
पैरवी करते हैं, फसाद (गुमराही) 
की गर्ज से और उस का (गलत) 
मतलब ढून्डने की गार्ज से, और 
उस का मतलब अल्लाह के सिवा 
कोई नहीं जानता, और मज़बूत 
(पुख्ता) इल्म वाले कहते हैं हम 
उस पर ईमान लाए सब हमारे रब 
की तरफ से है। और नहीं समझते 
मगर अक्ल वाले (सिर्फ अक्ल वाले 
समझते हैं) (7) 


ऐ हमारे रब! हमारे दिल न फेर 
इस के बाद जब कि तू ने हमें 
हिदायत दी और हमें इनायत फरमा 
अपने पास से रहमत, बेशक तू 
सब से बड़ा देने वाला है। (8) 



















































































































































































आले इमरान (3) Y yl ०७ 
ू ग को क पक ला मक काः का लकल क 
है हमारे रवा वेशक तू लोगों को | न $ ७ 0 HYP BS oF ८०! ८-४ 
उस दिन जमा करने वाला है कोई र दि 
ने जे नहीं खिलाफ बेशक उस में नहीं : उस लोगों जमा बेशक | ऐ हमारे 
शक नहीं जिस में, बेशक अल्लाह करता अल्लाह ह i दिन या करने वाला त्‌ रब 
वादे के खिलाफ नहीं करता। (9) ee MR 2 EE Pa १4 el द 545 56 ८५११ 4 £ Eo La 7 
हक AS HS &--+> ८-- ७ A 0 (१) sae) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, क हक अलभ्य खनका ऽव 
उन उन वे उन के माल उन के हर वह लोग जो |बेशक | ° | वादा 
हरगिजञ न उन के माल उन के आएंगे न | कुफ्र किया 
गरो उन > 5 है - Z Th ४, bz 4 } ES A057 Ni 
काम आएंगे और न उन की औलाद वः ५ ॐ 53 oA & 5] i, FERS: न 33%} | 3 
अल्लाह क्छ > = ® £ हु ~ Co रा 
ल्लाह के सामने कुछ भी, और & जहर 
ह ह आग न और क़छ माय र्‌ 
बही वह दोजख का इंधन है | (0) I0 र इंधन वह और वही क्‌ अल्लाह से उन की औलाद डः 
जैसे फिरऔन वालों का मामला a EEE) 52500 ६ Fe & ° FONE 28 2 4) &२ TE 5६ ies J LS 
भ औरवह जो उत तल ® Re 5 $ 2 CS FD YS 
हे न CO म FU छत EE झा मं उन से पहले और बह फिरऔन वाले bE 
थे, उन्हा ने हमारी आयतों को पकड़ा आयते | झुटलाया र जो कि प मामला 
झुटलाया तौ अल्लाह ने उन्हें उन द +45 छ | i £ तर (ia) ह, 4 AR i, | A + 
EF हा ।93 ~~ 3-5 ))) oe) ४०५०-०५ 3 मा EN) 
के गुनाहाँ पर पकड़ा, और अल्लाह : 52 
उन्हों ने दे और उन के 
सख्त अज़ाब देने वाला है। (44) ३ |) तु सो | | अज़ाब सुचल | लाह अनादा पर || 
जिन लोगों ने कृफ़ किया उन्हें कह | £ ¦! ६ एकी ; go f 2 ? 4 Hei a as ६ 2 3. £ ५४:६८ 
दें तुम अनकरीब मग़लूब होगे और जा न आ 
के जाओगे ना र तुम हांके अनकरीब तुम 
जहन्नम की तरफ हांके जाओगे, है अलबत्ता I2 ठिकाना और बुरा जहन्‌ूनम तरफ जाओगे मगलब होगे 
और वह बुरा ठिकाना है। (42) et , हे जो लाक ल्न 6... 2 कद 
हर SSN (० HSCEI 
जलवा सतार (र उकाली हि एक | वह बाहम हर एक | तुम्हारे 
गिरोहों में निशानी है जो बाहम अर उसु || पता जा गाए || जा लङा या गिरोह | मुकाविल हुए FONE निशानी लिए 


मुकाबिल हुए, एक गिरोह लड़ता 
था अल्लाह की राह में और दूसरा 
काफिर था, वह उन्हें खुली आँखों 
से अपने से दो चन्द दिखाई देते थे, 
और अल्लाह अपनी मदद से जिसे 
चाहता है ताईद करता है, बेशक 
उस में देखने वालों (अक्लमन्दों) के 
लिए एक इब्रत है। (43) 


लोगों के लिए मरगूब चीज़ों की 
मुहब्बत खुशनुमा कर दी गई, 
मसलन औरतें और बेटे, और ढेर 
जमा किए हुए सोने और चाँदी के, 
और निशान जदा घोड़े, और 
मवेशी, और खेती, यह दुनिया 
की ज़िन्दगी का साज ओ सामान 
है, और अल्लाह के पास अच्छा 
ठिकाना है। (44) 


कह दें, क्या मैं तुम्हें इस से बेहतर 
बताऊं? उन लोगों के लिए जो 
परहेजगार हैं, उन के रब के पास 
बागात हैं जिन के नीचे नहरें जारी 
(रवां) हैं, वह उन में हमेशा रहेंगे, 
और पाक बीवियां और अल्लाह की 
खुशनूदी, और अल्लाह बन्दोँ को 
देखने वाला है। (45) 
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और 
अल्लाह 


वह उन्हें 
दिखाई देते 


ताईद 


काफिर 
करता है 


अपनी मदद खुली आँखें उन के दो चन्द 























es < {४ ४८६ { ८६ हि ४ हा: 
) 7 Fe | | Me A lS a) ol si CS 
































3 देखने वालों के लिए एक इब्रत उस में |बेशक| वह चाहता है | जिसे 
EF 2,2 eet, tv ष्म 4 <) Pk ¢ fl ग ट 4 
sb AN} Cl si 2 Ds I १2 [ES ~) 
र और बेटे औरतें से चीजें लोगों के शनुमा 
और ढेर और बेटे 4 मरगूब चीजे मुहब्बत 2 
(मसलन) लिए कर दी गई 
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और मवेशी निशान ज़दा और घोड़े और चाँदी सोना से जमा किए हुए 
{~ 5 पे हे ॐ FS i, 4 Cg | +, 3 Ee 
bs Hh CN Fo ES AS; 3 
साज ओ 
उस के पास ह दुनिया जिन्दगी bist यह और खेती 
अल्लाह सामान 
| 55 द ES Fes Z ; 7% 2 eS Z 2.48 ~ s हु (| 2 » 3 
AS! Co ट> (+ Be 9 ~ )६ > Cr 
परहेज़गार | उन लोगों क्या मैं तुम्हें 
अ र हे ह उस से बेहतर [नै हम्ह कह दें | 4 ठिकाना अच्छा 
हैं के लिए जो बताऊँ 
& (720८ 2 RT a) (६-४४ $ 2 2 2 lg 20% Ls 
TD KS A FY PS 22 CFS EF ७६73 “- 
और हि हमेशा नहरें उन के उन का 
चस जारी बागात 
बीवियां उस में रहेंगे नहरें नीचे से जारी हैं बार रे पास 
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अल्लाह पाक 





oT स और 
I5 बन्दौं को देखने वाला 
अल्लाह 








से और खुशनूदी 
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तिलकर रुसुल (3) 



























































(5८ edi 24 ८ 4 CE 5 9. oe 22 3 
और हमें ह ह ईमान बेशक | ऐ हमारे उ 
हमारे गुनाह सो बख्शदे हमें जाइ जा कल कहते हैं जो लोग 
557 ५4१2१८ EER >, , 34८ 
El र्न 5 ह और सच्चे सब्र करने वाले 6 दोजख अज़ाब 
करने वाले बजा लाने वाले 
AY 45 %।| gb 50 sat ७-2३... 
अल्लाह ने रात के आखिर मांगने बा 
]7 
नहीं माबूद | कि वह गा दी हिससे मे और बख्शिश मांगने वाले 
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इन्साफ के साथ | काईम (हाकिम) और इलम वाले और फरिश्ते सिवाए-उस 























































































































हि > ५ ८ b EE 2 E JS 2 झा अर i A FE 
Gil Ol ON CS EYEE SS EE ES | 
दीन बेशक | = | हिक्मत वाला जबरदस्त सिवाए उस नहीं माबूद 
हि कक 2 LR 
YN 2.3) iN cals AY %।| i 
जिन्हें इख़तिलाफ के 
मगर किताब दी गई वह जिन fe और नहीं इसूलाम po 
iS 7 4 2 हे; दर तय ~ (a Sr 3 ~ i { A (i La 2 AAS tb 
iS 2-3 ee न co | क £ 2 As 2 
ह जब आ गया र 
इनकार करे | और जो आपस में जिद इल्म ke No बाद से 
iS उन के पास 
4 4; iT ह EE तन f श EE 
0-५ SFE ०-४ (७) Pier} aoe ho Nc 
तो ब बह आप (स) फिर | ठल कला तो बेशक अल्लाह की 
कह दें से झगड़ें अगर अल्लाह आयात का 
RR 5 ५ b 4 पे RN St है < 
5 i tr 4 ८ ५ ४ ५5६ हि HY 
~— ~ 5 ५ » 9 | 
वह जो कि और कह दें | मेरी पैरवी की हे el अपना मुँह मैं ने झुका दिया 
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द a, 4९ TERR 4 FE 4 b EE <, AI, ci 7 2, 
inl 2४.3 sl ०.७ els CY ८-५ i | 
































































































































जज ह वह इसूलाम पस क्या तुम EE किताब दिए गए 
तो उन्हों ने राह पा ली CO ` और अनपढ़ EE 
लाए अगर इसूलाम लाए 5 (अहले किताब) 
E 2 \ 3 2 हि Z hr Z ५ 2 
कवि a tg ह iy {~ 42 — | की RSE 2 a + 4 |+- ~ {2 
T) 2 UY) | oS ys ०७ 
द CR अगर 
20 बन्दो को देखने वाला और पहुँचा देना आप पर तो सिर्फ हर के हि [ 
अल्लाह मुँह फेरें | और 
~ Z 2 2 3 2 ५ ५ 
Crd w [od . है 20 ee ड 7/7 2 Fa आर, . Z ¢ 2 ह ® 
:— । OF) ०) NO! 
का ड अल्लाह की कि 
नबियों को और कत्‌ल करते हैं हा इनकार करते हैं वह जो बेशक 
आयात का कु 
y ~ 23} 2 JE Re झर 
2 (| OP A 0 dol ila, i ~ 
लोगों से त और कत्ल 
लोगों से इन्साफ का हुक्म करते हैं | जो लोग FR है नाहक 
Ee ~ क 5 5% Mt जा न्य a 4 ८ < 
2... ~~~ RS ME 9 | (7) >= ॥ oi न 
जाया हो गए वह जो कि यही £4॥ दर्दनाक अज़ाब हि द 
y 2 
नाः ह न ~ i {7 2% « FR i 2 
क्र 4 7 2 = र Z AS + 2 RE 
और जद ह 
22 मददगार कोई | उन का नहीं और आखिरत दुनिया में उन के अमल 
53 Us 





जो लोग कहते हैं ऐ हमारे रब! 
बेशक हम ईमान लाए, सो हमें 
हमारे गुनाह बख्शदे और हमें 
दोजख के अज़ाब से बचा| (6) 


सब्र करने वाले और सच्चे, हुक्म 
बजा लाने वाले, खर्च करने वाले 
और बख्शिश मांगने वाले रात के 
आखिर हिसूसे में। (47) 


अल्लाह ने गवाही दी कि उस 

के सिवा कोई माबूद नहीं, और 
फरिश्तों और इलम वालों ने (भी), 
(वही) हाकिम है इनसाफ के साथ, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
जबरदस्त हिक्मत वाला| (48) 


बेशक दीन अल्लाह के नजदीक 
इसूलाम है, और जिन्हें किताब दी 
गई (अहले किताब) ने इख़तिलाफ 
नहीं किया मगर उस के बाद जब 
कि उन के पास आ गया इलम, 
आपस की जिद से, और जो 
अल्लाह की आयात (हुक्मों) का 
इनकार करे तो बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (49) 


फिर अगर वह आप (स) से झगड़ें 
तो कह दें मैं ने अपना मुँह अल्लाह 
के लिए झुका दिया और जिस ने 
मेरी पैरवी की, और आप (स) 
अहले किताब और अनूपढ़ों से 
कह दें क्या तुम इसूलाम लाए? 
पस अगर वह इसूलाम ले आए तो 
उन्हाँ ने राह पा ली, और अगर 
वह मुँह फेर लें तो आप पर सिर्फ 
पहुँचा देना है, और अल्लाह देखने 
वाला है (अपने) बन्दो को | (20) 


बेशक जो लोग अल्लाह की आयतां 
का इनकार करते हैं और नबियों 
को कृतूल करते हैं नाहक, और 
उन्हें कृतूल करते हैं जौ लोग 
इन्‌साफ्‌ का हुक्म करते हैं, सो 
उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी 
दें। (24) 


यही वह लोग हैं जिन के अमल 
जाया हो गए दुनिया में और 
आखिरत में, और उन का कोई 
मददगार नहीं| (22) 










































































































































































































































































आले इमरान (3) Y Gy EL 
कया तुम ने उन लोगों को नहीं देखा El 2 ८23 iS || ८ ५ (८7०3 |; 42 ५ 2 Lt f f Ee 5 ह ff 
तु हीं खा |) ०५७८-०४ SN OS Ce ७-3 OY Hed 
जिन्हें दिया गया किताब का एक अन्नात म 
अल तरफ अ किताब से एक हिस्सा | दिया गया | वह लोग जो ` | क्या नहीं देखा 
हिस्सा, वह अल्लाह की किताब की जाते हैं (को) 
तरफ बुलाए जाते हैं ता कि वह oe आओ a He i Ho Mops Nh ids Ro Zs, ४ RE 
न T) OP) ES EP SH Mr ४2 HN ॑-- 
उन के दरमियान फैसला करे, फिर किए प्र > दर न 
मुँह एक र जाता उन के ता कि वह अल्लाह 
जन ज्ञाता मुँ र 
उन का एक फरीक फिर जाता है फेरने वाले ह | 7 फरीक है ड दरमियान | फैसला करें किताब 
और वह मुँह फेरने वाले हैं। (23) | ~ F 22. 25% 
DIAS CNY YN ४-० i HS eo A 
यह इस लिए है कि वह कहते हैं हर हमें हरगिज़ इस लिए 
हमें (दोजख) की आग हरगिज न गिनती के चन्द दिन |मगर| आग ने छणगी कहते हैं कम यह 
छुएगी मगर गिनती के चन्द दिन, i ai त ०2,.? or) Fa) 85 2 
क व 5 Ce 3 2:5 TE) O92 = ७ (७ (लत > ४ 39 
र उन्हें उन के दीन (के बारे) म ८ न 
धोके में उस ने जो उन्हें हम लः उन का में र उन्हें ६ 
धोके में डाल दिया उस ने जो वह दिन जमा करेंगे जद MSs bd का दीन ह में डाल दिया 
घड़ते थे। (24) कर (9.53 Zs 4 fie १८ गई 2 ५, , £ 
_ |) ०४००७ ४ 5 CS bo ४289 A ८-२ ४ 
हागा जब उन्हे न; 
सो क्या (हाल होगा) जब हम उन्हें ह कत्ल द र ल हि हततत म 
उस दिन जमा करेंगे जिस में कोई न होगी बह कमाया ; पाएगा 
को BR । 2 SR 74८ > RE) 2 . 2 2 क्र 2 i a hn द 
शक नहीं, और हर शख्स पूरा पूरा SUES E35; {UES RN UE tes Ui ७५ | | 5 
पाएगा जो उस ने कमाया और उन & द 
की हक्‌ तलफी न होगी। (25) मुल्क और छीन ले | तू चाहे | जिसे मुल्क तू दे मुल्क मालिक | ऐ अल्लाह र 
आप कहें ऐ अल गालिके सर + Fe 4 $ “£52. J 35 {25 3 4 ६, जा ६ i522 
oe र मालिके मुल्क | 4८2]| ४) SY OS 2 OSs £ 58. Sass SiS Cri 
तू जिस चाह मुल्क दे, तू मुल्क तमाम और जलील और 
छीन ले जिस से तू चाहे, और तू भलाई | रे दोय में | तू चाहे | जिसे | छूर ह TE इज्जत दे | kM 
जिसे चाहे इज्ज़त दे और जिसे चाहे | „ ६४ र छ ६४४ 3 (६ ग र र ga oe ; ई EF sl : 
जञ हे EN SN EHD HS sb 5७ 5०) 
जलील कर दे, तेरे हाथ में तमाम छल ट 7 
$ के बे दिन ली दिन में रात |% HG कादिर | चीज़ | हर | पर ET 
भलाई है, बेशक तू हर चीज़ पर करता है तू करता है ? तू 
कादिर है। (26) 2 गा nS SEN न क 3.2 i ; 
ll ८-2 - । ४-३ कि । 2 FY ८~ Res घ 
तू रात को दिन में दाखिल करता स स 
है और दाखिल करता है दिन को जानदार से बेजान सि्नालता है बेजान से जातका | त्वालत्ता है रात में 


रात में, और तू बेजान से जानदार 
निकालता है और जानदार से बेजान 
निकालता है, और जिसे चाहे 
बेहिसाब रिजक देता है। (27) 
मोमिन न बनाएं मोमिनों को छोड़ 
कर काफिरों को दोस्त, और जो 
ऐसा करे तो उस का अल्लाह से 
कोई तअल्लुक नहीं सिवाए इस के 
कि तुम उन से बचाव करो, और 
अल्लाह तुम्हें डराता है अपनी जात 
से, और अल्लाह की तरफ लौट 
कर जाना है। (28) 


कह दें जो कुछ तुम्हारे दिलों में है 
अगर तुम छुपाओ या उसे जाहिर 
करो अल्लाह उसे जानता है, और 
वह जानता है जो कुछ आस्मानों में 
और जमीन में है, और अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (29) 
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बचाव उन से बचाव करो | कि |सिवाए कोई तअल्लुक अल्लाह| से तो नहीं 
3 2 \ Z \ 3 
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अगर और अल्लाह 
28 
ह कह दें लौट जाना की तरफ अपनी जात और अल्लाह डराता है तुम्हें 
Ls है| el 9] न्द हि 2 AAS f क्र पल 2 4 - 2 4 ss 
53 40 ५ ११५5 १ 5) 2 i li 
ह और वह अल्लाह उसे तुम ज़ाहिर तुम्हारे सीने में जो किक 
जानता है जानता है करो (दिल) 
Z 3 \ | 5 
& 2 Fe — ® br 7 90 Miz © 327 a Ls Z < Jo $. ig 
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29 कादिर चीज़ हर पर और ज़मीन में और आस्मानों में 
अल्लाह जो 
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तिलकर रुसुल (3) 
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और अपनी 
अल्लाह जात 


तो मेरी 
पैरवी करो 


'शफुकृत 


अल्लाह अगर तुम हो बन्दोँ पर करने वाला 
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और 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


रहम करने 
वाला 


तुम से मुहब्बत करेगा 
अल्लाह 


उा गुनाह तुम्हारे और तुम्हें बख्शदेगा 
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और इमरान का और इब्राहीम (अ) 


और नूह (अ) 
घराना का घराना 
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मैं ने नज़र | बेशक 
किया मैं 


ऐ मेरे 
रब 


मेरे पेट में जो | तेरे लिए इमरान की बीवी कहा 
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उस ने उस 
को जन्म दिया 
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जानता है 


उस ने जना जो लड़की जन्म दी 
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पनाह में देती 


हूँ उस को wl 


और मैं मानिंद लड़की लड़का और नहीं 
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उस का 
रब 
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के 36 मरदूद शैतान से तेरी 
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और परवान 
चढ़ाया उस को 
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दाखिल 
होता 


और सुपुर्द 
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उस के 
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जकरिया (अ) अच्छा बढ़ाना अच्छा 
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तेरे 
लिए 


उस के 
पास 
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कहा 


ज़करिया 
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यह कहां | ऐ मरयम खाना पाया मेहराब (हुजरा) 
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चाहे | जिसे [क 


देता है 





पास अल्लाह से 





यह 
अल्लाह कहा 
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जिस दिन हर शख्स (मौजूद) 
पाएगा जो उस ने की कोई नेकी, 
और जो उस ने कोई बुराई की। 
वह आरजू करेगा काश उस के 
दरमियान और उस (बुराई) के 
दरमियान दूर का फासला होता, 
और अल्लाह तुम्हें अपनी जात से 
डराता है, और अल्लाह शफकत 
करने वाला है बन्दौं पर| (30) 
आप कह दें अगर तुम अल्लाह 

से मुहब्बत रखतै हो तौ मेरी 

पैरवी करो, अल्लाह तुम से 
मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह 
बख्शदेगा, और अल्लाह बख्शने 
वाला रहम करने वाला है। (34) 
आप कह दें तुम इताअत करो अल्लाह 
की और रसूल की, फिर अगर वह 
फिर जाएं तो बेशक अल्लाह काफिरों 
को दोस्त नहीं रखता | (32) 

बेशक अल्लाह ने चुन लिया 

आदम (अ) और नूह (अ) को और 
इब्राहीम (अ) ओ इमरान के घराने 
को सारे जहान पर| (33) 

वह औलाद थे एक दूसरे की, और 
अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला 
है। (34) 

जब इमरान की बीवी ने कहा 

ऐ मेरे रब! जो मेरे पेट में है, मैं ने 
तेरी नज़र किया (सब से) आज़ाद 
रख कर, सो तू मुझ से कूबूल 

कर ले, बेशक तू सुनने वाला, 
जानने वाला है। (35) 

सो जब उस ने उस (मरयम) को 
जन्म दिया तो वह बोली ऐ मेरे रब! 
मैं ने जन्म दी है लड़की, और 
अल्लाह खूब जानता है जो उस ने 
जन्म दिया, और लड़का लड़की 

के मानिंद नहीं होता और मैं ने उस 
का नाम मरयम रखा, और मैं उस को 
और उस की औलाद को तेरी पनाह में 
देती हूँ शैतान मरदूद से| (36) 

तो उस को उस के रब ने अच्छी 
तरह कूबूल किया और उस को 
अच्छी तरह परवान चढ़ाया और 
जकरिया (अ) को उस का कफील 
बनाया| जब भी जकरिया (अ) उस 
के पास हुजरे में दाखिल होते उस 
के पास खाना पाते, 

उस (जकरिया (अ) ने कहा 

ऐ मरयम।! यह तेरे पास कहां से 
आया? उस ने कहा यह अल्लाह 

के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे 
चाहे बेहिसाब रिजूक्‌ देता है। (37) 





आले इमरान (3) 





वहीं जकरिया (अ) ने अपने रब से 
दुआ की। ऐ मेरे रब! मुझे अपने 
पास से पाक औलाद अता कर, तू 
बेशक दुआ सुनने वाला है। (38) 
तो उन्हें आवाज़ दी फरिश्तों ने जब 
वह हुजरे में खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे 
थे कि अल्लाह तुम्हें यहया (अ) 

की खुशखबरी देता है अल्लाह के 
कलिमे की तसूदीक करने वाला, 
सरदार, और नफूस को काबू रखने 
वाला, और नबी (होगा) नेकोकारों 
में से। (39) 


उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरे लड़का 
कहां से होगा? जब कि मुझे बुढ़ापा 
पहुँच चुका है, और मेरी औरत बांझ 
है, उस ने कहा इसी तरह अल्लाह 
जो चाहता है करता है। (40) 


उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुक्रर 
फ्रमा दे मेरे लिए कोई निशानी? 
उस ने कहा तेरी निशानी यह है कि 
तू लोगों से तीन दिन बात न करेगा 
मगर इशारे से, तू अपने रब को 
बहुत याद कर, और सुबूह ओ 
शाम तसूबीह कर| (44) 


और जब फरिश्तों ने कहा 

ऐ मरयम! बेशक अल्लाह ने तुझ 
को चुन लिया और तुझ को पाक 
किया और तुझ को बरगुजीदा किया 
औरतों पर तमाम जहान की। (42) 


ऐ मरयम! तू अपने रब की 
फुरमांबरदारी कर और सिजदा कर 
और रुकू कर रुकू करने वालों 
के साथ| (43) 


यह गैब की ख़बरें हैं, हम आप की 
तरफ वहि करते हैं, और आप उन 
के पास न थे जब वह (कुरआ के 
लिए) अपने कलम डाल रहे थे कि 
उन में से कौन मरयम की पर्वरिश 
करेगा? और आप (स) उन के पास 
न थे जब वह झगड़ते थे| (44) 


जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरयम! 
बेशक अल्लाह तुझे अपने एक 
कलमे की बशारत देता है, उस का 
नाम मसीह (अ) ईसा (अ) इबूने 
मरयम है, दुनिया और आखिरत 

में बाआबरू, और मुकर्रिबों से 
होगा, (45) 
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निशानी | लिए | फरमा दे | रब कहा चाहता है है हा डे कहा 
2 3,27 | Pr FEN Z 7 Fi 3 d, 2 Z 
RS 5 oS, २4 (६4 UN 4६ ॥ ४ Ng % RSE 47 g £ 
४ 55  $-5 Ye SY 2 5 
अपना और तू कि न बात तेरी उस ने 
हे इशारा |मगर तीन दिन लोग hn 
रब याद कर करेगा निशानी कहा 
5 Td FC ~ Z क E न द 2 a 
Ee A FE (० स 5 ~ Ci ~ 2 ले ga 2 $ 
hod ०.७ 3} GE) SOY “८-2... —— ed 
और और 
फरिश्ते कहा बा और सुबह शाम बहुत 
र जब i तसूबीह कर 
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और बरगुज़ीदा और पाक किया र बेशक 
पर ५ चुन लिया तुझ को ऐ मरयम 
किया तुझ को तुझ को अल्लाह 
~, |v a 2 4 4 Pe ज्र Ret Ti ग 3 
C5 3 ceil SS ए gre (६) Coded ss 
और और अपने रब | तू फरमांबरदारी तमाम औरतें 
ऐ मरयम | 42 
रुकू कर सिजदा कर की कर जहान 
Ef eS Ee + 
हम यह वहि स 
तेरी तरफ हह त गैब ठ से यह 43 र साथ 
करते हैं करने वाले 
म Z ~ MSs 4 ८ 4 5 ॐ ट [| डा. स्‍/ | + 4, < | 2 ५ | ठ 24 CS 2 ८ 
/ 2 रद 
=> LAD ०४-५२ ३ ge ८-- 
हा जनं र ह उन के 
मरयम | पर्वरिश करे | कौन-उन | अपने कलम | वह डालते थे | जब र और तू नथा 
2 4 2 < (६ ६ ज) “4233 gi | डर {$ ६ 7८ (७६ 
= | Jb |» Gi) Ooi >| श्र : 39 
ऐ मरयम फ्रिश्ते जब कहा | «| जब वह झगड़ते थे | उन के पास और तू नथा 
Do Es {| 2 Ys 4.2६. IE 4 3 a र 
ep ४! 22 Aad Ail SAS Tak CEE] 
उस का _ |एक कलिमा | तुझे बशारत बेशक 
इबूने मरयम ईसा मसीह (अ) अपने | उ 
पे नाम की देता है अल्लाह 
3 Z 2 \2 2 ठ Z 
5 4 2 [el x 2 ¢ ZX | & 4. 7 5 5 .-+ Es 
| + | मुकर्रिब (जमा) और से और आखिरत दुनिया में बा आबरू 
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तिलकर रुसुल (3) 

























































































































































































2 B ५€ x2 
i ED) Coke C2 ES AEN >> ४. eb 
वह बोली | «| नेकोकार और से SE पालने में लोग bs 
\ bh) ० 2 ट ड g ~ 3 2 | 
4५, RS LS g 3 § 7 es PR Fn [ हर ~ je है ४ RE 
WS OS iS id OSS 
उस ने हाथ लगाया और ह मरे हा ऐ मेरे 
अल्लाह कोई र कैसे 
अल्लाह | इसी तरह कहो ई मर्द मुझे नही बेटा होगा मेरे हां से से 
ज 355 ट $ oe Pr ii a + 7६८ (७ है 2, 
® Oj 55 4 055: Bl > Bl I b अजय 
सो वह उस | वह है कोई | वह इरादा जो वह पैदा 
47 
हो जाता है ह को | कहता है i काम | करता है i चाहता है करता है 
Z ठ [cs 22 , 2 2 , pe, 4 fee] , 2, 2 , rE EE w ts 
& | pf) EA oY 9 ~ 9 > 9 oS | ०७०३ 
तरफ और एक ER और इन्‌जील और तौरेत और दानाई और FE By 
रसूल उस को किताब 
ls > EST १५ ३50 Re i | i 2०२2 5: 
७-४ ७-२ pC > ~ २६) ए 
बनाता हूँ | कि मैं सास से bd pr कि मैं बनी इस्राईल 
a १६८५ 4 35 ee आप 2 RE 
OI Ib UBS A ELLE HEN ES GN 5 5 
हुक्म से | परिन्दा र ता वह | उस में [ क परिन्दा is गारा से Ci 
हो जाता है मारता हूँ शक्ल लिए 
Ey हि] ye , § 4 | {८ ५ 
al o> ee & | I Rt 9 a5 | > 9 al 
र और मैं जिन्दा न मादरज़ाद और मैं अच्छा 
अल्लाह के हुक्म से ुर्दे और कोढ़ी को „ |अल्लाह 
करता हूँ अन्धा करता हूँ 
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में जखीरा और और तुम्हें 
उस में |बेशक| घरों अपने में डम i जो || उस. खातै हो | जो ls 
करते हो जो बताता हूँ 
5.7 J 4 Cg ० है हि 2, «| 2: Z DN 
SAS C= 2 3००००) (६) CAS = 0) ~ aN 
अपने से पहली जो और तसूदीक्‌ |» | ईमान वाले तुम हो |अगर कदा 
र करने वाला लिए निशानी 
Z ei 5 Z el ~) 4 Z 
De 70 EE ना ८S A we 5 3 A |) | C2 
आया हूँ हराम ता तौरेत ह 
और आया हूँ लला जल हराम | तुम्हारे | और ता कि तौरेत से 
तुम्हारे पास की गई लिए हलाल कर दूँ 
2 #55) w a ¢ (5:] + ) (६.2० A re a द 4 as 5 eS 5 ww 3.2 is 
४3) HS HN OE) Oia | 9४०७४ YS ~ _ 
और तुम्हारा बेशक और मेरा सो तुम अल्लाह एक 
डे मेरा रब कर तुम्हारा 
रब कि अल्लाह | कहा मानो से डरो i ह ह निशानी 
द दर >> 5° 2 
oS oF od 9) obi bis bio in Bis 
र महसूस सौ तुम इबादत 
ट पुर ्द तु 
ईसा (अ) Ge फिर जब सीधा रास्ता यह सी 
८, ४ FE 4 5 »Y th 3 2 १ » 2 ४ ss ~ , 
iy | (0.5 TC Ml 3 5 । &-६--.2 
अल्लाह की मेरी उस ने 
हवारी (जमा) कहा BEE bE कौन ह कुफ्र उन से 
तरफ करने वाला कहा 
es on] [EE म्स 2 ५०.०० oR 4. i , नह (क Ee on] Ey 2 C2) दु औ कद; 
3 3 १] 00 LU A ML NM ND Pe 
हम ईमान | ऐ हमारे गवाह | अल्लाह | हम ईमान | अल्लाह की मदद 
Li sis 52 | फुरमांबरदार |कि हम र eb dd ॥ Fe हम 
लाए रब रह पर लाए करने वाले 
|] बडे 
or) A CE EEN 0 ह- & 7 2 ji Cees ८ FE tet CR 
टन माल सो तू हमें और हम ने तू ने नाजिल 
53 =~ = 
गवाही देने वाले साथ लिख ले रसूल चैरवी की Se जो 
57 Coes 





और लोगों से गहवारे में और पुख्ता 
उम्र में बातें करेगा और नेकोकारों 
में से होगा। (46) 


वह बोली ऐ मेरे रब! मैरे हां बेटा 
कैसे होगा? और किसी मर्द ने मुझे 
हाथ नहीं लगाया, उस ने कहा इसी 
तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता 
है, जब वह किसी काम का इरादा 
करता है तो वह कहता है उस को 
हो जा” सो वह हो जाता है। (47) 


और वह उस को सिखाएगा किताब 
और दानाई और तौरेत और 
इन्‌जील। (48) 


और बनी इस्राईल की तरफ एक 
रसूल, (उस ने कहा) कि मैं तुम्हारी 
तरफ एक निशानी के साथ आया हूँ 
तुम्हारे रव की तरफ से, मैं तुम्हारे 
लिए गारे से परिन्दे जैसी शक्ल बनाता 
हूँ, फिर उस में फूंक मारता हूँ तो 
वह अल्लाह के हुक्म से परिन्दा 

हो जाता है, और मैं अच्छा करता हूँ 
मादरज़ाद अन्धे और कोढ़ी को, और 
मैं अल्लाह कें हुक्म से मुर्दै जिन्दा 
करता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ 
जो तुम खाते हो और जो तुम अपने 
घरों में जखीरा करते हो, बेशक 
उस में तुम्हारे लिए एक निशानी है 
अगर तुम हो ईमान वाले। (49) 


और मैं अपने से पहली (किताब) 
तौरेत की तसूदीक करने वाला हूँ 
और ता कि तुम्हारे लिए बाज़ वह 
चीजें हलाल कर दूँ जो तुम पर 
हराम की गई थीं, और तुम्हारे 
पास एक निशानी के साथ आया हूँ 
तुम्हारे रब से, सो तुम अल्लाह से 
डरो और मेरा कहा मानो | (50) 


बेशक अल्लाह (ही) मेरा और तुम्हारा 
रब है, सो तुम उस की इबादत करो, 
यह सीधा रास्ता है। (54) 


फिर जब ईसा (अ) ने महसूस 

किया उन से कुफ्र (तो) कहा कौन 
है अल्लाह की तरफ मेरी मदद 
करने वाला? हवारियाँ ने कहा हम 
अल्लाह की मदद करने वाले हैं, हम 
अल्लाह पर ईमान लाए, और गवाह 
रह कि हम फरमांबरदार हैं, (52) 
ऐ हमारे रब! हम उस पर ईमान लाए 
जो तू ने नाजिल किया और हम ने 
रसूल की पैरवी की, सो तू हमें गवाही 
देने वालों के साथ लिख ले। (53) 





आले इमरान (3) 
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और उन्‍्हाँ ने मक्र किया और 
अल्लाह ने खुफिया तदबीर की, 
और अल्लाह (सब) तदबीर करने 
वालों से बेहतर है। (54) 


जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा (अ): 
मैं तुझे कब्ज कर लूँगा और तुझे 
अपनी तरफ उठा लूँगा और तुझे 
पाक कर दूँगा उन लोगों से जिन्हाँ 
ने कुफ़ किया, और जिन्हों ने तेरी 
पैरवी की उन्हें ऊपर (गालिब) 
रखूँगा उन के जिन्हों ने कूफ़ किया 
कियामत के दिन तक। फिर तुम्हें 
मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर 
मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूँगा 
जिस (बारे) में तुम इख़तिलाफ 
करते थे। (55) 


पस जिन लोगों ने कुफ्र किया, सो 
उन्हें सख्त अज़ाब दूँगा दुनिया और 
आखिरत में, और उन का कोई 
मददगार न होगा| (56) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक काम किए तौ 
(अल्लाह) उन के अजर उन्हें पूरे 
देगा, और अल्लाह दोस्त नहीं रखता 
जालिमों को | (57) 


हम आप (स) पर यह आयते और 
हिक्मत वाली नसीहत पढ़ते हैं। (58) 


बेशक अल्लाह के नजदीक ईसा (अ) 
की मिसाल आदम (अ) जैसी है, उसे 
मिट्टी से पैदा किया, फिर कहा उस 
को “हो जा” तो वह हो गया| (59) 


हक आप के रब की तरफ से है, 
पस शक करने वालों में से न 
होना | (60) 


जो आप (स) से इस बारे में झगड़े 
उस के बाद जब कि आप के पास 
इल्म आगया तो आप (स) कह दें! 
आओ हम बुलाएं अपने बेटे और 
तुम्हारे बेटे, और अपनी औरतें और 
तुम्हारी औरतें, और हम खुद और 
तुम खुद (भी), फिर हम सब 
इल्तिजा करें, फिर झूटों पर 
अल्लाह की लानत भेजें | (64) 


बेशक यही सच्चा बयान है, और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
और बेशक अल्लाह ही गालिब, 
हिक्मत वाला है। (62) 
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क ने वहा गिल | ४ | तदबीर बेहतर और और अल्लाह ने और उन्हों ने 
करने वाले अल्लाह | खुफिया तदबीर की मकर किया 
4 2 | ¢ 4 5 4b w BE Fo ड 
हि और पाक अपनी और क्‌ब्ज़ र 
वह लोग जो | से हे पा मा मैं ऐ ईसा (अ) 
कर दूँगा तुझे तरफ | उठा लूँगा तुझे कर लूँगा तुझे 
ks Cid Bi Sil Gi (जे Far y 
तक | कुफ्र किया जिन्होँ ने ऊपर तेरी पैरवी की | वह जिन्हों ने | और रखूँगा be 
RE ,2 हु अर Re ~ अर 22 अर ESF ८ ५ 3 ह 2 
ed 9 2 2 Ee ट 8 2 2८ Oe J % PEE ~ 2 ~ 
तुम थे | जिस में SN Us i तुम्हें लौट कर मेरी तरफ फिर कियामत का दिन 
दरमियान | फैसला करूँगा आना है 
ie of >ठ ट्री ५ 8 2 beds 4 ८ ८ 2 ~ £ cf 5 ज FABER 4 < 5 ` ०.3 दे 
४ ०-० ei rE a Co) oi PE 
अजाब Br कुफ्र किया | जिन लोगों ने पस | इखतिलाफ करते में 
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| 5 | मददगार से उन का ० और आखिरत दुनिया में सख्त 
‘i A, | PER : 5545 5 PS ही । ४ | | f Pa TE ८ नः | 54 
5 &-६-#5-#+ ५-+४- P52 oN a 
a हु और उन्‍्हों ने | , टाल आर जो 
उन के अजर तौ पूरा देगा नेक i ईमान लाए | जो लोग और जो 
काम किए 
YN ८-3 AL IS ACE) soll Zo ४ ७॥ 
आयतें से FT, | यह i जिन दोस्त नहीं रखता और 
पर पढ़ते हैं (जमा) अल्लाह 
Als ८7 न kes 22६ है 7 2 gt 4 v ¢ —— 
AN KS MS oi 0४ ०) (& eo । SN} 
उस को मिसाल अल्लाह के र र हिक्मत 
| 5७ | 
पैदा किया | ग जैसी नजदीक 5 ES ME वाली नसीहत 
ZZ ~ Z 3 अर 
Yb RS ४ ~ g 8 2% द ३ हे 
ol! >) 2 FE) ॥ [०१ ५55 S 4... OS *— बटर जा] हि 
पस | आप सो र 
हक हो हक्‌ | ® | | हो जा क कहा | फिर | मिट्टी से 
न रब हो गया को 
5 ~ [a Ls 2 AR 7 Cro ~ A न ~ 2 0-0) 2 4 ला 5S Z & 
DS bi As I) 52-०० ० ८ 
जब आगया बाद से [इस में pe 5 सो जो Ey "शक करने वाले से हो 
से झगड़े 
“NT ~ OS 2{2 (+ ot OS 2 2; < । 4 a 5 3-४ 4 A i { 7 
sos Fa TE ५-४... EC HS i lel 2 
और अपनी औरतें | और तुम्हारे बेटे अपने बेटे |हम बुलाएं. तुम आओ |तो कह दें इल्म से 
% 6 >> gees) ess 4 SR 2 RET (६५३ 32 rd 
ME had 04 dig ४-४३ pS) 
अल्लाह की फिर करें | हम इल्तिजा और तुम्हारी 
लानत (डालें) करें pe और तुम खुद और हम खुद औरतें 
3 4 ५ 4 या. ० Me ~ है कल की. 
hill dheGhll pl (ion Ol OT) drei vole 
और सच्चा बयान यही यह |बेशक| 6 झूटे पर 
नहीं 
र ER 2 ia 2 [a Z i ढ़ FS 4 
Cay SE TEE RE YT I 5 
और बेशक अल्लाह के 
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हिक्मत वाला गालिब वही अय सिवा कोई माबूद 
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63 फसाद करने वालों को जानने वाला | तो बेशक अल्लाह | वह फिर जाएं | फिर अगर 
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कि न हम और तुम्हारे हमारे तरफ हा 
र Fe उ बराबर एक बात आओ ऐ अहले किताब 
इबादत करें दरमियान | दरमियान (पर) 
UU Ua C23 ois 2,4 5६} «५४६ a 
CN Las प7 FR BR Ja CCU | 
> ननट र र्‌ Sd $ = / 7 
रब | में से उस और सिवाए 
हर किसी को रे कोई ३६ और न बनाए कुछ जा है 3 दे वा 
(जमा) कोई नर साथ शरीक करें अल्लाह 
जद) £ Ws ६५ ड i; 4 i Ne EE Hi eR. 
G2) Sibi ४... i । iS 0 H 0} iS 
मुसूलिम _ | तो कह दो वह फिर 5 
| «« | क हम गवाह अल्लाह के सिवा 
(फरमांबरदार) कि हम | हुम गसाह रही तुम फिर जाएं | अगर जा 
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नाज़िल और तुम झगड़ते 










































































अ न+ मः ऐ्‌ 
तौरेत कीरा नहीं इब्राहीम (अ) | में हो क्यों ऐ अहले किताब 
१ + लछयद्रा £ FE आर. | 4 24 | ef कक A iE] 5 i आम 42 
ब- ps (2) 0 A os ८-2 Ns 
हां तुम | & | तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते उस के बाद मगर और इनूजील 
< | 
अब क्‍यों इल्म उस का तुम्हें जिस में तुम ने झगड़ा किया वह लोग 
0 222 PIE 2८ 3४ FE 5 Las LSC 
और तुम जानता है अल्लाह व्च इलम |. तुम्हें नहीं उस में तुम झगड़ते हो 
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नसरानी और न यहूदी इब्राहीम (अ) नथे | «| जानते नहीं 
— Fs + tl 4 य 2 (५४: 2 520 5-5.) ‘eg 
मः मुसूलिम | 
67 ह से थे और न a एक रुख वह थे | और लेकिन 
(जमा) (फरमांबरदार) 
A \„ 2 5 A Ja टू Z 2 FE 4 नियत 2 $ 2 4 प्रा £ 
उन्हों ने पैरवी द सब से ज़ियादा 
और इस उन लोग इब्राहीम (अ) लोग बेशक 
र की उन की wi डबाहीम | मुनासिबत | 
FA bes 2 py ८ 2 4... ¢ ० Dl 4 
और वह 
| ७ मोमिनीन कारसाज़ ईमान लाए ; र नबी 
अल्लाह लोग जो 
+ Z eS : ii 2 ५ RE Sc 7 a > § ८ T (४ 2 4 
—— ४२२ ee -——— | र । i i Ub ~ > 
वह गुमराह कर दें तुम्हें काश अहले किताब से (की) | एक जमाअत चाहती है 
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| वह समझते और नहीं अपने आप मगर और नहीं वह गुमराह करते 
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हालांकि अल्लाह की त॒म इनकार क्यों ड 
70 गवाह कक a क्यों ऐ अहले किताब 
हाही तुम आयतों का करते हो i Ei 
59 Us 





फिर अगर वह फिर जाएं तो बेशक 
अल्लाह फसाद करने वालों को खूब 
जानता है। (63) 


आप (स) कह दें ऐ अहले किताब! 
उस एक बात पर आओ जो हमारे 
और तुम्हारे दरमियान बराबर 
(मुशतरिक) है कि हम अल्लाह के 
सिवा किसी की इबादत न करें और 
उस के साथ किसी को शरीक न 
ठहराएं और हम में से कोई किसी 
को न बनाए रब अल्लाह के सिवा, 
फिर अगर वह फिर जाएं तो तुम 
कह दो कि तुम गवाह रहो कि हम 
तौ मुसूलिम (फरमांबरदार) हैं। (64) 


ऐ अहले किताब! तुम इब्राहीम (अ) 
के बारे में क्यों झगड़ते हो? और 
नहीं नाज़िल की गई तौरेत और 
इन्‌ूजील मगर उन के बाद, तो क्या 
तुम अक्ल नहीं रखते? (65) 


हां! तुम वही लोग हो कि तुम ने 
उस (बारे) में झगड़ा किया जिस 
का तुम्हें इलम था तो अब क्‍यों 
झगड़ते हो उस (बारे) में जिस 
का तुम्हें कुछ इलम नहीं, और 
अल्लाह जानता है, और तुम नहीं 
जानते | (66) 


इब्राहीम (अ) न यहूदी थे न 
नसरानी, (बल्कि) वह हनीफ 
(सब से रुख मोड़ कर अल्लाह 
के हो जाने वाले) मुसूलिम 
(फरमांबरदार) थे, और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (67) 


बेशक सब लोगों से ज़ियादा 
मुनासिबत है इब्राहीम (अ) से उन 
लोगों को जिन्हं ने उन की पैरवी 
की, और इस नबी को और वह 
लोग जो ईमान लाए, और अल्लाह 
मोमिनों का कारसाज़ है। (68) 


अहले किताब की एक जमाअत 
चाहती है काश! वह तुम्हें गुमराह 
कर दें, और वह अपने सिवा किसी 
को गुमराह नहीँ करते, और वह 
समझतै नहीं| (69) 


ऐ अहले किताब! तुम क्यों इनकार 
करते हो अल्लाह की आयतां का? 
हालांकि तुम गवाह हो| (70) 





आले इमरान (3) 





ऐ अहले किताब! तुम क्यों मिलाते 
हो सच को झूट के साथ और तुम 
हक्‌ को छुपाते हो हालांकि तुम 
जानते हो| (74) 

और एक जमाअत ने कहा अहले 
किताब की कि जो कुछ मुसलमानों 
पर नाज़िल किया गया है, उसे दिन 
के अव्वल हिस्से में मान लो और 
मुन्‌किर हो जाओ उस के आखिर 
हिस्से में (शाम को) शायद कि वह 
फिर जाएं। (72) 

और तुम (किसी की बात) न मानो 
सिवाए उस के जो पैरवी करे तुम्हारे 
दीन की, आप (स) कह दें बेशक 
हिदायत अल्लाह ही की हिदायत है कि 
किसी को दिया गया जैसा कि तुम्हें 
दिया गया था, या वह तुम से तुम्हारे 
रब के सामने हुज्जत करें, आप (स) 
कह दें, बेशक फज्ल अल्लाह के 
हाथ में है, वह देता है जिस को वह 
चाहता है, और अल्लाह वुस्‌अत 
वाला, जानने वाला है। (73) 


वह जिस को चाहता है अपनी 
रहमत से ख़ास कर लेता है, और 
अल्लाह बड़े फुज्ल वाला है। (74) 
और अहले किताब में कोई (ऐसा है) 
कि अगर आप (स) उस के पास 
अमानत रखें ढेरों माल तो वह आप 
(स) को अदा करदे, और उन में 
















































































Y Oey ७७ 
dah OSs bods Ga} iS को AS AG 
और तुम र क 
हक्‌ छुपाते हो झूट के सा सच मा तो क्यों ऐ अहले किताब 
4 Ca ie ~ 9; ७ § 4 Ted < Mis ५4.५० 
८s दि | sel a | Ee) | CP b < ७3 (+ )) Oils a 9 
जो कुछ ह अहले किताब a gE और कहा 7l जानते हो हालांकि 
के मान लो (की) | जमाअत त॒म 
a 45,4 i> , 45 i ८45) आ ओ2 की 
FS AE 55-53 EN AS ON «४ 20: 
| उस का आखिर | और मुन्‌किर दिन का अव्वल जो लोग ईमान लाए नाजिल 
शायद हे कु पर 
(शाम) हो जाओ हिस्सा (मुसलमान) किया गया 
i ८ 8. 5 ७5५ 4 $ Ro ॥ ii eT +2 
SN OL KS a OS Np ४४ का oes 
र तुम्हारा पैरवी | उस हे १ 
हिदायत |बेशक| कह दें पा कर जी सिवाए| मानो तुम और न वह फिर जाएं 
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वह हुज्जत करें तम्हें हर अल्लाह की 
Cd या | कुछ तुम्हें दिया गया जैसा | किसी को | दिया गया | कि आ 
तुम से हिदायत 
ल % ४ 425६4 ६ ४ kai ह ८4 i 4 + ८ ०. ६2 
Sh i SE HM “-<-- ८ । ०) 2-> 3) ०.८ 
वह जिसे हा अल्लाह के हु ड 
र जिसे | वह देता है ह ऽ फजल |बेशक| कह दें | तुम्हारा रब | सामने 
चाहता है हाथ में 
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जिसे वह खास जानने वुसअत और 
वह चाहता जिसे अपनी रहमत से 73 be 
ह चाहता है 5 कर लेता है वाला वाला अल्लाह 
424 me ie kt १ ८ फ 20 28 ad ब 
AG J) ६०७ ०४5७ ij CD msl kad 33 Wy 
अगर अमानत र 
EE et जो अहले किताब और से 74 बड़ा-बड़े फुज्ल वाला और 
रखें उस को अल्लाह 
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ढोर्ट अगर उस आप अमानत शत तु ९ 
से कोई (ऐसा है) अगर आप उस एक दीनार RINT और उनसे जो आप को अदा करे ढेर माल 
के पास एक दीनार अमानत रखें ठ 
9. bs [ < ~ i 5 ले a r] ~ “2 ५ 
तो वह अदा न करे मगर जब तक | |3१5 ९-६ <)> gb Al ०० YAN LY 
आप (स) उस के सर पर खड़े रहें, उन्म नस ड हल न ह 
यह इस लिए है कि उन्हों ने कहा कहा कि यह खड़ उस पर तक रह मगर जब आप का वह अदा न करे 
हम पर उममियों के (बारे) में ड oj - < 7 
A ENE ee ~_Y| EE ~ 
(इलज़ाम की) कोई राह नहीं, और |  ” ०553 PS 
वह अल्लाह पर झूट बॉलप ह झूट अल्लाह पर और नह कोई राह में हम पर नहीं 
और वह जानते हैं। (75) बोलते हैं i 
४५ ६, द ५८2. ५.२६... व आ 2 RE 6 TE Mo A A, 
क्यों नहीं? जो कोई अपना इक्रार | 4४ ०६9 = 9 $) 3) | Cr Ss (५४०) Sioa 39 
पूरा करे और परहेज़गार रहे तो तो बेशक और अपना ह क्यों र 
बेशक अल्लाह परहेजगारों को परहार पूरा करे| जो 75 जानते हैं और वह 
बशक अल 5 को अल्लाह रहे इकरार i नहीं? 
दोस्त रखता है। (7 (६८६ २०८2६ t EP SRR PR SVC i या PETE 3 
है। (78) : FEI MN hs Os EH OM 22:20.) <>प्2 
बेशक जो लोग अल्लाह के अहद र ह _ व 
[र अल्लाह का व्ररीदत (हासल परहजगार दास्त 
गं से 76 
और अपनी क॒स्मों से हासिल करते i अपनी कसमें इकरार करते) हैं | (जमा) रखता है 
हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जिन हा नः AT fo go ge HN 
में कोई ei $ ५» FO SE 5 
के लिए आखिरत में कोई हिस्सा ४५३ heii ७3 ie > ई © ५ SN > 
नहीं और न अल्लाह उन से कलाम उन से कलाम करेगा ल उन के | हा 
करेगा और न उन की तरफ नजर पु हा ण लिए 
हि हे 202 7 |5 Po ६ ४६.४] त re ; 4 
करेगा कयामत के दिन और न च) ~ | SE od) ee 55 ४४ iil a5 iil sb 
उन्हें पाक करेगा, और उन के लिए ८ 
ईनाक अजाब है। 77 | दर्दनाक अज़ाब गा ER NR और न| कियामत के दिन | उने री | नज़र 
दल्पाक अः (77) i के लिए करेगा तरफ करेगा 
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ता कि तुम समझो किताब में अपनी जबानें मरोड़ते हैं एक फरीक Ee 
RE FT OE FE FHT OE E सा बीज 
से वह और वह कहते हैं किताब से वह | और नहीं किताब से 
7 2 hf 7 
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और वह अल्लाह की ह हालांकि | अल्लाह की 
झूट अल्लाह पर अ से वह 
के बोलते हैं तरफ नहीं तरफ 
SMASH EOE GD iiss ८-४ 
उसे अता करे किसी आदमी 
78 
किताब ह कि ढ़ सिह नहीं वह जानते हैं और वह 
w 2 fl 2, (| ठ EA FR ट 2 Z IE > 
i Ss IS ४ (4... oS 9 eS 
मेरे छू तुम ल र और 
मेरे बन्दे हो जाओ लोगों को वह कहे | फिर जलनल और हिक्मत 
i { Jest 2 i ठ ey ई 7 2 Z ) 22 2 
र इस लिए | अल्लाह और 
किताब तुम सिखाते हो ककि आ व दा ता अल्लाह| सिवा (बजाए) 
3 & 2 १८ x 2 हु 4, 3 2 ८ 5 La); 
iS ०)! eS ४ ४) (8) 05 २... +9 
और र और इस 
79 
तुम ठहराओ कि हुक्म देगा तुम्हें तुम पढ़ते हो लि 
a Ss 0 ७.0. FE 
PE = 5) जा 9 E 
बाद कुफ़ का bpm परवरदिगार और नबी फरिश्ते 
हुक्म देगा? 
ज 5 i औ ४ द८ से | बट 
US NN SO Hh LS 3 OO) ०३-०० ६५ —— । ॐ 
> (0 9 29 -) \ ® ) 
जो नबी र और 
क जा अहद अल्लाह ने लिया | 9 | मुसलमान तुम जब 
क्‌ (जमा) जब 
5 र 2 ट 2 2 Z Z ६ & Fe 4 RR Z Z ५ 2 ~ Z Fe EE) 
७१० है eS e— 29 Cn CS 6 £ | 
व वत रसूल ON किला किताब से मैं तुम्हें दूँ 
हुआ पास 
५ 2 
OS &-35# oS 3} 4) --2+-- es oo) 
और तुम ने क्या तुम ने उस ने | और तुम जरूर मदद | उस तुम ज़रूर तुम्हारे ठ 
कृबूल किया इकरार किया |फरमाया करोगे उस की पर | ईमान लाओगे पास 
es 5 Gigi 0.5 IS 2) 5 3-+ 
तुम्हारे और मैं पस तुम उस ने | हम ने इकरार | उन्‍्हां ने देन ङ इस Fa 
साथ गवाह रहो |फुरमाया किया कहा 
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वह तो वही इस बाद फिर जाए | फिर जो | &8॥ गवाह (जमा) से 
2 हे Bh है 2 #! fF fT ~ ४ 2 2 ऋ ) क FE) 2 7 7३ हु कु Jt ROO द | 4 
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वह लौटाए जाएंगे की तरफ लालती हे खुशी से | और जमीन आस्मानों में 
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और बेशक उन में एक फुरीक है 
जो किताब (पढ़ते वक़्त) अपनी 
ज़बानें मरोड़ते हैं, ताकि तुम 
समझो कि वह किताब से है, 
हालांकि वह किताब से नहीं 
(होता), और वह कहते हैं कि वह 
अल्लाह की तरफ से है, हालांकि 
वह नहीं अल्लाह की तरफ से, और 
अल्लाह पर झूट बोलते हैं और वह 
जानते हैं। (78) 


किसी आदमी के लिए (यह शायान) 
नहीं कि अल्लाह उसे किताब 

और हिक्मत और नुबूब्वत अता 

करे, फिर वह लोगों को कहे कि 
तुम अल्लाह के बजाए मेरे बन्दे 

हो जाओ, लेकिन (वह यहि कहेगा 
कि) तुम अल्लाह वाले हो जाओ, 
इस लिए कि तुम किताब सिखाते हो 
और तुम खुद (भी) पढ़ते हो| (79) 


और न वह तुम्हें हुक्म देगा 
कि तुम फरिश्तों और नबियों 
को परवरदिगार ठहराओ, क्या 
वह तुम्हें हुक्म देगा कुफ्र का? 
इस के बाद कि तुम मुसलमान 
(फुरमांबरदार) हो चुके। (80) 


और जब अल्लाह ने अहद लिया 
नबियों से कि जो कुछ मैं तुम्हें 
किताब और हिक्मत दूँ, फिर 
तुम्हारे पास रसूल आए उस की 
तसदीक करता हुआ जो तुम्हारे 
पास है तो तुम उस पर जरूर 
ईमान लाओगे, और ज़रूर उस 
की मदद करोगे, उस ने फरमाया 
क्या तुम ने इकरार किया और तुम 
ने इस पर मेरा अहद कुबूल क्या? 
उन्हाँ ने कहा कि हम ने इकरार 
किया, उस ने फरमाया पस तुम 
गवाह रहो और मैं तुम्हारे साथ 
गवाहाँ में से हूँ। (84) 


फिर जो इस के बाद फिर जाए तौ 
वही नाफुरमान हैं। (82) 


क्या वह अल्लाह के दीन के सिवा 
(कोई और दीन) चाहते हैं? और 
उसी का फरमांबरदार है जो 
आस्मानों और जमीन में है, चार 
ओ नाचार, और उसी की तरफ 
वह लौटाए जाएंगे। (83) 





आले इमरान (3) 
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कह दें हम ईमान लाए अल्लाह पर, 
और जो हम पर नाज़िल किया गया 
और जो नाज़िल किया गया 
इब्राहीम (अ), इस्माईल (अ), 
इसूहाक (अ), याकूब (अ) और 
उन की औलाद पर, और जो दिया 
गया मूसा (अ) और इसा (अ) और 
नबियों को उन के रब की तरफ 
से, हम फर्क नहीं करते उन में से 
किसी एक के दरमियान, और हम 
उसी के फुरमांबरदार हैं। (84) 


और जो कोई चाहेगा इसूलाम के 
सिवा कोई और दीन तो उस से 
हरगिज़ कुबूल न किया जाएगा, 
और वह आखिरत में नुकसान 
उठाने वालों में से होगा| (85) 


अल्लाह ऐसे लोगों को क्योंकर 
हिदायत देगा जो काफिर हो गए 
अपने ईमान के बाद और गवाही 

दे चुके कि यह रसूल सच्चे हैं, 

और उन के पास खुली निशानियां 
आ गईं, और अल्लाह जालिम लोगों 
को हिदायत नहीं देता | (86) 


ऐसे लोगों की सज़ा है कि उन पर 
लानत है अल्लाह की और फरिश्तों 
की और तमाम लोगों की। (87) 
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हम ईमान 
लाए 


नाजिल 
किया गया 


नाजिल 
किया गया 


अल्लाह 
पर्‌ः 


इब्राहीम (अ) पर और जो | हम पर और जो कह दें 
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मूसा (अ) | दिया गया | और जो और औलाद और याकूब (अ) और इसूहाक्‌ (अ)| और इस्माईल (अ) 
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और 
ईसा (अ) 


कोई फर्क उन का और नबी 
और हम | उनसे दरमियान HN नहीं से जा 
एक करते (जमा) 
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कूबूल किया| तौ कोई उसी 


जाएगा |हरगिज न| दीन सिवा के 


उस से इसूलाम चाहेगा |और जो | 4 | फुरमांबरदार 
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हिदायत देगा अल्लाह क्योँकर | र HS से आखिरत में और वह 
उठाने वाले 
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ऐसे लोग जो काफिर 
हो गए 


और उन्हों ने 
गवाही दी 


और आएं त 
सच 
उन के पास 


उन का 


रसूल कि ; 
(अपना) ईमान 


बाद 
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Ce जालिम 
ऐसे लोग ७ | लोग 


उन की सज़ा 
(जमा) 


खुली निशानियां 
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87 तमाम और लोग और फरिश्ते अल्लाह की लानत 
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वह उस में हमेशा रहेंगे। न उन से म मुहलत आर प किया र मेशा रहेंगे 
अंके जाएगा दी जाएगी न रन अजान उनसे जाएगा न उस म हमशा रह 
अज़ाब हलका किया जाएगा और न 
उन्हें + हर ¢ ~ He हैं 2.{2 ; 2 ARS ie 2 ($ ~ 2 A f s 
हैं मुलत दी जाएगी। (88) i SS ts 5 id i lS dN 
मगर जिन लोगों ने इस के बाद WR शा इस बाद तौबा की जो लोग |मगर 
तौबा की और इसूलाह की, तो अ डाक हि 
2 % tl ५ ५ 
5 अल ब न ५ क -» + ME 7 2 RO 2 Fa ed ® ८ 2 RE ° म § » 4 42 
र र ख्शने वाला, रहम | +5 ७-६ i) 5 9 A 0! (७) e——) 24-++ 
करने वाला है। (89) मे ब 
फिर अपने ईमान बाद काफिर हो गए जो लोग बेशक | | be (०5 
बेशक जो लोग काफिर हो गए कर ; के पर 
८ सा 5 3 iT £ ऋ rE SE 2 कद Hes ३३ 5 ५ 545 द 4.८2 
अपने ईमान के बाद, फिर बढ़ते ) OLN 2 A #-६--४- 0- | ।3335 
गए कुफ्र में, उन की तौबा हरगिज़ 
ए कु हराम | १० | गुमराह वह wo उन की तौबा bi ह कुफ्र में बढ़ते गए 
न कूबूल की जाएगी, और वही T जाए क 
ह 2 2 ह हि 2 अर 3 ~ ~ | cf] 4 
लोग गुमराह हैं। (90 de > 3५ Re 84४८ i 4 (६5 _ 5६ 3545 क 5 : 
गुमराह हैं। (90) ५-2 i है SS 39 ~ 39 9 २ ॥ “| 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया कुबूल किया | तो हरगिज़ है और वह ह 
हा जालाः हे हालते कुफ़॒ | और वह ख़त खा कुफ्र किया जो लोग |बेशक 
और वह मर गए हालते कुफ् में, 
दे b ' 2 2 {4 2 ~ ३-5 4 A ४ हित 2 2 
तो हरगिज़ न कुबूल किया जाएगा | 4) ८९० ६ | ५} > PN 2 B=) 
उन में से किसी से ज़मीन भर सोना | उज्च र: 
भी, अगरचे वह उस को बदले को बदला दे अगरचे सोना ज़मीन भरा हुआ उन में कोई 
में रा लोग उन लिए 
दे, यही लोग हैं उन के गे 3)) ie AS A) AY 
दर्दनाक अज़ाब है और उन के लिए ङ 
कोई मददगार नहीं| (94) भर मददगार कोई हे और नहीं| दर्दनाक अज़ाब i यही लोग 
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उम सर्च [र| एग सहम्बत | उस से | दुग र्च | जब तक | नेकी | एग हरल न 
करोगे रखते हो जो करो पहुँचोगे 
\ i Z Z 
to ८2 4 ५ a 9 ए a र 
Ys ०७ है | Ns aT Ls A) HNO sis i 
हलाल थे खाने तमाम | 92 आह ji gE से (कोई) चीज 
वाला को अल्लाह 
क 2 Ed 92 का w 
+ pe) x 24 कप hs 3 2 2 2 pr 3-२ कि RACE के: 8 
हू अपनी इस्राईल जो हराम 
कि | कृब्ल से Fl पर आ स मगर बनी इस्राईल के लिए 
जान (याकूब अ) कर लिया 
ERR x22 2 Te TE] 4 2. 5 RE t pe g g ¢ ४ 5 
है फिर उस सो तुम आप तौरेत नाज़िल की 
तुम हो |अगर 53 तौरेत तौरेत तर 
को पढ़ो लाओ कह दें जाए ( ) 
> है है ~ Ce \ न 2 ~ 
RS! ५ MAS ,* wd ५ hk Fe < 6 Cr ६.3 (त) RE) 7 & M2 
इस से - बाद झूट अल्लाह पर झूट बाँधे | फिर जो | 93 सच्चे 
र 4% 4 sy) 4 Ee ¢ १7305 4 ८ x लक जा 4% 
AHL “०७ Sb HW OLS 05 CG) oils) wa lb 
इब्राहीम जन पस पैरवी अल्लाह ने सच आप र | | जालिम दे तो वही 
(अ) करो फुरमाया कह दें (जमा) लोग 
5 8 af £ न RE Fe “ 4 (८८ (७६ +, Ce 
ON EP "कर 0# ० 5ग HSN iO Lj ४:८८ 
लोगों र्‌ र 
ला Fai घर | पहला |बेशक | 95 | मुश्रिक (जमा) | से थे |औरन हनीफ 
५८ 5 tg न f २८. ५ zi 4५ 
A CS YN 4४४ Gola ४००७3 Eo < 34.०! 
मुकामे खुली | निशानियां | उस में ES TE स Fe आ | उका मे जौ 
के लिए हिदायत वाला 
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और अल्लाह 
के लिए 


ख़ानाए कअबा का 
हज करना 


आ हो गया 
में हा 


दाखिल हुआ 
लोग पर * में इब्राहीम 
उस में EEE 
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और 
अल्लाह 


अल्लाह की 
आयतां से 


तुम कुफ्र 
करते हो 


क्यों ऐ अहले किताब कलाले | 97 जहान वाले 
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से क्यों रोकते हो? ऐ अहले किताब कह दें | 5 | जो तुम करते हो पर गवाह 
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तुम ढूंडते 
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अल्लाह जौ अल्लाह का रास्ता 
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तुम कहा तुम र 
कस तु ड अगर |ईमान लाए| वह जो कि ऐ्‌ |» | बे से-जो बेखबर 
गिरोह मानोगे करते हो 
































FD GS Ss id ७-55 SS i oo 55 





वह फेर देंगे 
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तुम्हारे 
हालते कुफ्र 


ईमान 











तुम्ह वह लोग जो 
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तुम हरगिज नेकी को न पहुँचौगे 
जब तक उस में से खर्च न करो 
जिस से तुम मुहब्बत रखते हो, 
और जो तुम खर्च करोगे कोई चीज़ 
तो बेशक अल्लाह उस को जानने 
वाला है। (92) 

तमाम खाने हलाल थे बनी इस्राईल के 
लिए, मगर जो याकूब (अ) ने अपने 
आप पर हराम कर लिया था उस से 
कृब्ल कि तौरेत उतरे, आप कह दें 
कि तुम तौरेत लाओ, फिर उस को 
पढ़ो अगर तुम सच्चे हो| (93) 

फिर जो कोई अल्लाह पर इस के 
बाद झूट बाँधे तो वही लोग ज़ालिम 
हैं। (94) 

आप कह दें अल्लाह ने सच फुरमाया, 
पस तुम इब्राहीम हनीफ (एक के 

हो जाने वाले) के दीन की पैरवी करो 
और वह मुश्रिकों में से न थे। (95) 
बेशक सब से पहले जो घर मुक्रर 
किया गया लोगों के लिए वह जौ 
मक्का में है बरकत वाला और सारे 
जहानां के लिए हिदायत। (96) 

उस में निशानियां हैं खुली (जैसे) 
मुकामे इब्राहीम (अ), और जो 

उस में दाखिल हुआ वह अमून में 
हो गया, और अल्लाह के लिए 
(अल्लाह का हक्‌ है) लोगों पर 
खानाए कअबा का हज करना जो 
उस की तरफ राह ( चलने की) 
इसतिताअत रखता हो, और जिस 
ने कुफ़ किया तो बेशक अल्लाह 
जहान वालों से बेनियाज़ है। (97) 
आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! 
क्यों तुम अल्लाह की आयतों का 
इनकार करते हो? और अल्लाह 
उस पर गवाह है (बाखबर है) जो 
तुम करते हो| (98) 

आप (स) कह दें: ऐ अहले किताब! 
तुम अल्लाह के रास्ते से क्‍यों रोकते 
हो (उस को) जो अल्लाह पर ईमान 
लाए, तुम उस में कजी ढूंडते 

हो, और तुम खुद गवाह हो, और 
अल्लाह उस से बेखबर नहीं जो तुम 
करते हो| (99) 

ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 

(ऐ ईमान वालो!) अगर कहा 
मानोगे उन लोगों के एक फरीक का 
जिन्हें किताब दी गई (अहले किताब) 
वह तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें 
(हालते) कुफ्र में फेर देंगे। (400) 





आले इमरान (3) 


HERES 





और तुम कैसे कूफ़ करते हो जबकि 
तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी 
जाती हैं और तुम्हारे दरमियान उस 
का रसूल (स) मौजूद है, और जो 
कोई मजबूती से पकड़ेगा अल्लाह 
(की रस्सी) को तो उसे सीधे रास्ते 
की तरफ हिदायत दी गई। (404) 
ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 

(ऐ ईमान वालो)! अल्लाह से डरो जैसा 
कि उस से डरने का हक है और तुम 
हरगिज़ न मरना मगर (उस हाल में) 
कि तुम मुसलमान हो| (402) 

और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह 
की रस्सी को सब मिल कर और 
आपस में फूट न डालो, और अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत को याद 
करो, जब तुम (एक दूसरे के) 
दुश्मन थे तो उस ने तुम्हारे दिलों 
में उलफत डाल दी तो तुम उस के 
फुज्ल से भाई भाई हो गए, और 
तुम आग के गढ़े के किनारे पर थे 
तो उस ने तुम्हें उस से बचा लिया, 
इसी तरह वह तुम्हारे लिए अपनी 
आयात वाजेह करता है ताकि तुम 
हिदायत पाओ| (403) 

और चाहिए कि तुम में से एक 
जमाअत रहे, वह भलाई की तरफ 
बुलाए और अच्छे कामों का हुक्म दे 
और बुराई से रोके, और यही लोग 
कामयाब होने वाले हैं। (404) 

और उन लोगों की तरह न 

हो जाओ जो मुतफर्रिक हो गए और 
बाहम इखतिलाफ करने लगे उस के 
बाद कि उन के पास वाजेह हुक्म 
आगए, और यही लोग हैं जिन के 
लिए है अज़ाब बहुत बड़ा| (405) 
जिस दिन बाज़ चेहरे सफेद होंगे 
और बाज चेहरे सियाह होंगे, पस 
जिन लोगों के सियाह हुए चेहरे 
(उन से कहा जाएगा) क्या तुम ने 
अपने ईमान के बाद कुफ्र किया? 
तो अब अज़ाब चखो क्यों कि तुम 
कूफ़ करते थे। (406) 

और अलबत्ता जिन लोगों के चेहरे 
सफेद होंगे वह अल्लाह की 

रहमत में होंगे, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (407) 

यह अल्लाह की आयात हैं, हम 
आप पर ठीक ठीक पढ़ते हैं, और 
अल्लाह जहान वालों पर कोई जुल्म 
नहीं चाहता। (408) 
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उस का और तुम्हारे अल्लाह की तुम कुफ्र 
तुम पर जबकि तुम और कैसे 
रसूल दरमियान आयतें ड जाती हैं ड करते हो 
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तो उसे हिदायत अल्लाह मजबूत 
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यह नाहक नबी (जमा) 
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अल्लाह की 
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अहले किताब 
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रात के औकात वह पढ़ते हैं काइम 
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आखिरत और दिन ईमान रखते हैं 3 सिजदा करते हैं और वह 
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और वह दौड़ते हैं बुरे काम से po अच्छी बात का और हुक्म करते हैं 
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वह करेंगे 
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और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों और जमीन में है, और 
तमाम काम अल्लाह की तरफ 
लौटाए जाएंगे। (409) 


तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों 
के लिए भेजी गई (पैदा की गई) तुम 
अच्छे कामों का हुक्म करते हो और 
बुरे कामों से मना करते हो और 
अल्लाह पर ईमान लाते हो, और 
अगर अहले किताब ईमान ले आते 
तो उन के लिए बेहतर था, उन में 
(कूछ) इमान वाले हैं और उन में से 
अकसर नाफरमान हैं। (440) 


वह सताने के सिवा तुम्हारा हरगिज 
कूछ न बिगाड़ सकेंगे, और अगर 
वह तुम से लड़ेंगे तो वह तुम्हें पीठ 
दिखाएंगे, फिर उन की मदद न 
होगी, (१44) 


उन पर जिल्लत चस्यां कर दी गई 
जहां कहीं वह पाए जाएं सिवाए उस 
के कि अल्लाह के अहद में आ जाएं 
और लोगों के अहद में, वह लौटे 
अल्लाह के गज़ब के साथ और उन 
पर चस्यां कर दी गई मोहताजी, 
यह इस लिए कि वह अल्लाह की 
आयात का इन्कार करते थे और 
नबियों को नाहक कतल करते थे, 
यह इस लिए (था) कि उन्हा ने 
नाफरमानी की और वह हद से 
बढ़ जाते थे। (442) 


अहले किताब में सब बराबर नहीं, 
एक जमाअत (सीधी राह पर) काइम 
है और रात के औकात में अल्लाह 
की आयात पढ़ते हैं और वह 
सिजदा करते हैं। (443) 


वह ईमान रखते हैं अल्लाह पर 
और आखिरत के दिन पर और वह 
अच्छी बात का हुक्म करते हैं और 
बुरे काम से रोकते हैं और वह नेक 
कामों में दौड़ते हैं, और यही लोग 
नेकोकाराँ में से हैं। (444) 

और वह जो करेंगे कोई नेकी तो 
हरगिज़ उस की नाकृद्री न होगी, 
और अल्लाह परहेजगारों को जानने 
वाला है। (445) 





आले इमरान (3) 
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बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
हरगिज अल्लाह के आगे उन के 
माल और न उन की औलाद कूछ 
भी काम आएंगे, और यही लोग 
दोज़ख वाले हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे। (446) 


उन की मिसाल जो खर्च करते हैं इस 
दुनिया में ऐसी है जैसे हवा हो, उस 
में पाला हो, वह जा लगे खेती को 
उस कौम की जिन्हाँ ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया, फिर उस को तबाह 
कर दे, अल्लाह ने उन पर जुल्म 
नहीं किया बलूकि वह अपनी जानों 
पर खुद जुल्म करते हैं। (447) 


ऐ ईमान वालो! अपनों के सिवा 
किसी को राजदार न बनाओ, वह 
तुम्हारी खराबी में कमी नहीं करते, 
वह चाहते हैं कि तुम तकलीफ 
पाओ, (उन की) दुश्मनी ज़ाहिर 

हो चुकी है उन के मुँह से, और जो 
उन के सीनों में छुपा हुआ है वह 
(उस से भी) बड़ा है, हम ने तुम्हारे 
लिए आयात खोल कर बयान 

कर दी हैं अगर तुम अक्ल रखते 
हो| (448) 


सुन लो! तुम वह लोग हो जो उन 
को दोस्त रखते हो और वह तुम्हें 
दोस्त नहीं रखते और तुम सब 
किताबों पर ईमान रखते हो, और 
जब तुम से मिलते हैं तो कहते हैं 
हम ईमान लाए, और जब अकेले 
होते हैं तो वह तुम पर गुस्से से 
उंगलियां चबाते हैं, कह दीजिए! 
तुम अपने गुस्से में मर जाओ, 
बेशक अल्लाह दिल की बातों को 
(खूब) जानने वाला है। (449) 
अगर तुम्हें कोई भलाई पहुँचे तौ 
उन्हें बुरी लगती है, और अगर तुम्हें 
कोई बुराई पहुँचे तो वह उस से 
खुश होते हैं, और अगर तुम सब्र 
करो और परहेज़गारी करो, तुम्हारा 
न बिगाड़ सकेगा उन का फरेब कुछ 
भी, बेशक जो कूछ वह करते हैं 
अल्लाह उसे घेरे हुए है। (420) 
और जब आप सुबह सवेरे निकले 
अपने घर से, मोमिनों को जंग के 
मोचाँ पर बिठाने लगे, और अल्लाह 
सुनने वाला जानने वाला है। (424) 
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जब तुम में से दो गिरोहों ने इरादा 
किया कि हिम्मत हार दें, और 
अल्लाह उन का मददगार था, और 
अल्लाह पर चाहिए कि मोमिन 
भरोसा करें| (422) 


और अलबत्ता अल्लाह तुम्हारी 
बद्र में मदद कर चुका है जबकि 
तुम कमज़ोर (समझे जाते) थे, 
तो अल्लाह से डरो ताकि तुम 
शुक्रगुजार हो| (423) 


जब आप मोमिनों को कहते थे क्‍या 
तुम्हारे लिए यह काफी नहीं कि 
तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे तीन 
हज़ार फरिश्ता से उतारे हुए| (424) 


क्यों नहीं अगर तुम सब्र करो और 
परहेजगारी करो, और वह (दुश्मन) 
तुम पर चढ़ आएं तो फौरन तुम्हारा 
रब तुम्हारी मदद करेगा पाँच हज़ार 
निशान जदा फरिश्तों से| (425) 


और यह अल्लाह ने सिफ तुम्हारी 
खुशखबरी के लिए किया और इस 
लिए कि उस से तुम्हारे दिलों को 
इत्‌मीनान हो, और नहीं मदद मगर 
(सिर्फ) अल्लाह के पास से है जो 
गालिब, हिक्मत वाला है। (426) 
ताकि वह उन लोगों के एक गिरोह 
को काट डाले जिन्हों ने कूफ़ किया 
या उन्हें जलील कर दे तो वह 
नामुराद लौट जाएं। (427) 


आप (स) का इस में दखूल नहीं 
कुछ भी, खाह (अल्लाह) उन की 
तौबा कूबूल करे या उन्हें अज़ाब दे 
क्यों कि वह जालिम हैं। (428) 


और अल्लाह ही के लिए है जो 
आस्मानों में और जो जमीन में है, 
और जिस को चाहे बख्श दे और 
अजाब दे जिस को चाहे, और अल्लाह 
बर्शने वाला मेहरबान है। (429) 


ईमान वालो! न खाओ सूद दुगना 
चौगना, और अल्लाह से डरो ताकि 
तुम फुलाह पाओ| (430) 

और डरो उस आग से जो काफिरों 
के लिए तैयार की गई है। (434) 


और तुम अल्लाह और रसूल (स) 
का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (432) 





आले इमरान (3) 





और दौड़ो अपने रब की बखूशिश 
और जन्नत की तरफ जिस का अर्ज 
आस्मानों और ज़मीन (के बराबर) 
है, तैयार की गई है परहेज़गारों के 
लिए। (433) 


जो खर्च करते हैं खुशी (खुशहाली) 
और तकलीफ में और पी जाते हैं 
गुस्सा और माफ कर देते हैं लोगों 
को, और अल्लाह दोस्त रखता है 
एहसान करने वालों को| (434) 
और वह लोग जो बेहयाई करें या 
अपने तई कोई जुल्म कर बैठें तो 
वह अल्लाह को याद करें, फिर 
अपने गुनाहों के लिए बखूशिश 
मांगें, और कौन गुनाह बख्शता है 
अल्लाह के सिवा? और जो उन्हों ने 
(गलत) किया उस पर जानते बूझजे 
न अड़ें। (435) 

ऐसे ही लोगों की जजा उन के रब 
की तरफ से बखूशिश और बागात 
हैं जिन के नीचे बहती हैं नहरें, वह 
उन में हमेशा रहेंगे, और कैसा 
अच्छा बदला है काम करने वालों 
का! (436) 


गुजर चुके हैं तुम से पहले तरीके 
(वाकिञ्जात) तो ज़मीन में चलो 
फिरो, फिर देखो कैसा अनूजाम 
हुआ झुटलाने वालों का! (437) 


यह बयान है लोगों के लिए और 
हिदायत और नसीहत परहेजगारों 
के लिए। (438) 


और तुम सुस्त न पड़ो और ग़म न 
खाओ, और तुम ही ग़ालिब रहोगे 
अगर तुम ईमान वाले हो| (439) 


अगर तुम को जख्म पहुँचा तो 
अलवत्ता पहुँचा है उस कौम को (भी) 
उस जैसा ही जख्म, और यह (खुशी 
और गम के) दिन हैं जो हम लोगों के 
दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, 
और ताकि अल्लाह मालूम कर ले उन 
लोगों को जो ईमान लाए और तुम में 
से (बाज़ को) शहीद बनाए (दरजए 
शहादत दे), और अल्लाह जालिमों 
को दोस्त नहीं रखता। (440) 
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खुशी में खर्च करते हैं जो लोग 33 के लिए तैयार की गई | और ज़मीन 
लोग से और माफ करते हैं गुस्सा और पी जाते हैं और तकलीफ 
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और बागात उन का रब से बख्शिश उन की जज़ा यही लोग 
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और ताकि मालूम हु हम बारी बारी 

ईमान लाए जो लोग र लोगों के दरमियान ह र 

कर ले अल्लाह बदलते हैं इस को 
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I40 ज़ालिम (जमा) दोस्त नहीं रखता र तुम से और बनाए 
अल्लाह (जमा) 
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चाहेगा | और जो उस से अ दुनिया इन्‌आम चाहेगा और जो 
ज 2 हे Tr ER 5 4 22 b is १ as र ~= Nf ८ 5 
9) 3-२) \ 0) 9 5 BSN Ss 
I45 शुक्र करने वाले ही Re उस से र a आखिरत बदला 

जज़ा देंगे उस को 
|] 
सुस्त पड़े | पस न बहुत अल्लाह वाले = लड़े नबी और बहुत से 
+(2 3 6 2 2 ss Z 2 A A ss Z 3 tT Ls) 
और न दब गए और न | अल्लाह की राह में उन्हें पहुँचे र E 
ट्रा 4> £ AIS ज््ब 2% Fates मी, ४५2 
SY HS ०४ 5 ON os | EW 
कि |सिवाए उन का कहना और नथा ES सब्र करने वाले GR और 
रखता है |अल्लाह 























Ci i a ss US il Css 
































में और हमारी हि ह र ऐ हमारे उन्हों ने 
गुनाह बख्शदे 
हमारे काम में हिलाल हमारे गु शदे हम को ब दुआ की 
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2 ° 32 x —E _ Jae 2 (2 ES ~ है & # ~ 
और हमारी और साबित 
47 काफिर (जमा) कौम पर और हमारी हमारे कदम 
मदद फुरमा रख 
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और ताकि अल्लाह पाक साफ 
कर दे उन लोगों को जो ईमान लाए 
और मिटा दे काफिरों को| (444) 


क्या तुम यह समझते हो कि तुम 
जन्नत में दाखिल हो जाओगे और 
अभी अल्लाह ने मालूम नहीं किया 
(इम्तिहान नहीं लिया) कि कौन 
तुम में से जिहाद करने वाले हैं और 
सब्र करने वाले हैं। (442) 


और अलबत्ता तुम मौत से मिलने 
से कब्ल उस की तमन्ना करते 
थे, तो अब तुम ने उसे (मौत को) 
देख लिया और तुम उसे (अपनी 
आँखों से) देख रहे हो| (443) 


और मुहम्मद (स) तो एक रसूल 

हैं, अलबत्ता गुजर चुके हैं उन से 
पहले बहुत से रसूल, फिर अगर वह 
वफात पा लें या कत्ल हो जाएं तो 
क्या तुम अपनी एड़ियों पर (उलटे 
पाऊं) लौट जाओगे? और जो अपनी 
एड़ियों पर (उलटे पाऊं) फिर जाए 
तो वह हरगिज़ अल्लाह का कुछ न 
बिगाड़ेगा, और अल्लाह जल्द जज़ा 
देगा शुक्र करने वालों को| (444) 


और किसी शख्स के लिए (मुमकिन) 
नहीं कि वह अल्लाह के हुक्म के 
बगैर मर जाए, लिखा हुआ है एक 
मुकर्ररा वक़्त, और जो दुनिया का 
इन्‌आम चाहेगा हम उसे उस में से 
दे देंगे, और जो चाहेगा आखिरत 
का बदला हम उसे उस में से देंगे, 
और हम शुक्र करने वालों को 
जल्द जज़ा देंगे| (445) 


और बहुत से नबी (हुए हैं) उन के 
साथ (मिल कर) बहुत से अल्लाह 
वाले लड़े, पस वह सुस्त न पड़े 
(उन मुसीबताँ) के सबब जो उन्हें 
अल्लाह की राह में पहुँची और न 
उन्हाँ ने कमजोरी (जाहिर) की और 
न दब गए, और अल्लाह सब्र करने 
वालों को दोस्त रखता है। (446) 


और उन का कहना न था उस 

के सिवाए कि उन्हाँ ने दुआ कीः 

ऐ हमारे रब! हमें बख्शदे हमारे 
गुनाह, और हमारी जियादती हमारे 
काम में, और साबित रख हमारे 
कृदम और काफिरों की कौम पर 
हमारी मदद फरमा। (447) 





आले इमरान (3) 





तो अल्लाह ने उन्हें इन्‌आम दिया 
दुनिया का और आखिरत का अच्छा 
इन्‌आम, और अल्लाह एहसान करने 
वालों को दोस्त रखता है। (448) 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम काफिरों 
का कहा मानोगे तो वह तुम्हें 
एड़ियों पर (उलटे पाऊं) फेर देंगे 
फिर तुम घाटे में पलट 

जाओगे। (449) 


बलकि अल्लाह तुम्हारा मददगार है 
और वह सब से बेहतर मददगार 
है। (450) 


हम अनकरीब काफिरों के दिलों में 
रुअब डाल देंगे इस लिए कि उन्हों 
ने अल्लाह का शरीक किया जिस 
की उस ने कोई सनद नहीं उतारी, 
और उन का ठिकाना दोजख है, 
और बुरा ठिकाना है ज़ालिमों 

का। (454) 


और अलबत्ता अल्लाह ने तुम से 
अपना वादा सच्चा कर दिखाया 
जब तुम उन्हें उस के हुक्म से 
कतूल करने लगे यहां तक कि जब 
तुम ने बुज़दिली की और काम में 
झगड़ा किया और उस के बाद 
नाफुरमानी की जबकि तुम्हें दिखाया 
जो तुम चाहते थे, तुम में से कोई 
दुनिया चाहता था और तुम में से 
कोई आखिरत चाहता था, फिर 
उस ने तुम्हें उन से पस्पा कर दिया 
ताकि तुम्हें आजमाए, और तहकीक 
उस ने तुम्हें माफ़ कर दिया, और 
अल्लाह मोमिनों पर फज्ल करने 
वाला है। (452) 


जब तुम (मुँह उठा कर) चढ़ते जातै 
थे और किसी को पीछे मुड़ कर 

न देखते थे और रसूल (स) तुम्हारे 
पीछे से तुम्हें पुकारते थे, फिर तुम्हें 
गम पर ग़म पहुँचा ताकि तुम रंज 
न करो उस पर जो (तुम्हारे हाथ 
से) निकल गया और न (उस पर) 
जो तुम्हें पेश आए, और अल्लाह 
उस से बाखबर है जो तुम करते 
हो। (453) 
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इन्‌आम-ए-आखिरत और अच्छा दुनिया इन्‌झ्ञाम तो उन्हें दिया अल्लाह 
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उस 
की 


अल्लाह 


नहीं उतारी 
ही का 


दोजख और उन का ठिकाना कोई सनद जिस 
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सच्चा कर दिया तुम से 
अल्लाह 


अपना वादा व5ा जालिम (जमा) ठिकाना और बुरा 
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तुम ने 
बुजदिली की 


तुम कृतूल 


और झगड़ा किया गे उन्हें 
करने लगे उन 


























और तुम ने 























जो चाहता था 
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उन से तुम्हें फेर दिया 














ताकि तुम्हें आजमाए 
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और लाल ल ज हि और 
तुम चढ़ते थे जब | 52 मोमिन (जमा) पर फज़्ल करने वाला 
न अल्लाह 
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तुम्हारे पीछे से तुम्हें पुकारते थे और रसूल (स) किसी को कर 
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तुम रंज करो गम पर गम फिर तुम्हें पहुँचाया 
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53 उस से जो तुम करते हो बाखबर 





तुम्हें पेश आए जो र 


70 


अल्लाह 


) Js 


Y Dyes | 


लन तनालू (4) 





























































































































५ 2 RT Pa Fm द re tw अर ie 5 > 27 7 
2 . Cr 2 Ea ५ * uv 
PF ols Al ह | sy 2 टू je] च 
में एक हा उस ने 
तुम में से हे ढांक लिया | ऊँघ अमून | गम बाद तुम पर र फिर 
जमाअत उतारा 
i 3 Z 4५ मै 4 8 7 PIP * ४5६५ चअा CE 
कक हक 9 Ja ह क er 3 | आ र Z 
र अल्लाह के | वह गुमान उन्हें और एक 
बे हकीकत ॥ 208 ह में ह 8 अपनी जानें न्हें फिक्र पड़ी थी ड़ 
बारे में करते थे जमाअत 
3% ¢ | gt ड > 2 2 2% ५ 2 ट E 4 ञ “il 5 ॥ i १ 
हे ३०, Cr ब क ले & | 2 है 
४ ० हुई HNP ibid ८४ 
आप हमारे वह 
काम | कि हे कुछ काम से क्‍या जाहिलियत |गुमान 
कह दें i लिए कहते थे हि ॥ 
22 RN BS Me 27. ड ८,१24 +} Pi 44 
०७ HOH EU 5-0 ४ ४७ dl Oi $ 4-४ 
शत वह आप के जाहिर नहीं त वह तमाम - 
अगर होता का गा जो | अपने दिल में पाते हि हर 
कहते हैं |लिए (पर) करते छुपाते हैं (अल्लाह के लिए 
2 | 2 3 न्क Z 
Ce 242 ess 32 i अ: Lia 2 EE oe 4 § ह 2 दर हद! 
iL ; 5 Ces Bb soi 2 Y US 
अपने घर अगर तुम आप ड हमारे 
होते द यहां |हम न मारे जाते थोड़ा सा इख़्तियार 
(जमा) होते कह दें GE ह लिए 


























Bl ES YH pe < od 4 





ज़रूर निकल खड़े होते 
वह लोग 


और ताकि आज़माए 
अल्लाह 


अपनी कृतूलगाह 
(जमा) 


तरफ | मारा जाना ऊत घर. लिखा था 
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और और ताकि 
अल्लाह साफ कर दे 


जानने 
वाला 


तुम्हारे दिल में | जो तुम्हारे सीनों में जो 
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आमने सामने हुईं 
दो जमाअतें 


दिन पीठ फेरेंगे | जो लोग बेशक| 454 | सीनों वाले (दिलों के भेद) 

















तुम में से 
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और 
अलबत्ता 


दरहकीकृत उन को 
फिसला दिया 
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फिर उस ने तुम पर ग़म के बाद 
अमन ऊंघ (की सूरत में) उतारी, 
एक जमाअत को ढाँक लिया तुम 
में से, और एक जमाअत को 
अपनी जान की फिक्र पड़ी थी, 

वह अल्लाह के बारे में बे हकीकत 
गुमान करते थे जाहिलियत के 
गुमान, वह कहते थे क्या कोई 
काम कूछ हमारे लिए (हमारे 
इख़तियार में) है? आप (स) कह दें, 
कि तमाम काम अल्लाह के लिए 
(अल्लाह के इखतियार में) है, वह 
अपने दिलों में छुपाते हैं जो आप के 
लिए (आप पर) जाहिर नहीं करते, 
वह कहते हैं अगर कूछ काम हमारे 
लिए (हमारे इखतियार में) होता 

तो हम यहां न मारे जाते, आप 
कह दें अगर तुम अपने घरो में 
होते तो जिन पर (जिन की किस्मत 
में) मारा जाना लिखा था वह जरूर 
निकल खड़े होते अपनी कत्लगाहाँ 
की तरफ, ताकि अल्लाह आजमाए 
जो तुम्हारे सीनों में है, और ताकि 
साफ कर दे जो तुम्हारे दिलों में 
है, और अल्लाह दिलों के भेद खूब 
जानने वाला है| (454) 

बेशक जो लोग तुम में से पीठ 

फेर गए जिस दिन दो जमाअतें आमने 
सामने हुई, दरहकीकृत उन्हें शैतान 
ने फिसलाया उन के बाज़ आमाल की 
वजह से, और अलबत्ता अल्लाह ने 
उन्हें माफ कर दिया, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला बुर्दबार है। (455) 

ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों की 
तरह न हो जाओ जो काफिर हुए 
और वह कहते हैं अपने भाइयों को 
जब वह सफर करें ज़मीन में या जंग 
में शरीक हों, अगर वह होते हमारे 
पास तो वह न मरते और न मारे 
जाते, ताकि अल्लाह उस को हसरत 
बना दे उन के दिलों में, और 
अल्लाह (ही) जिन्दा करता है और 
मारता है, और तुम जो कूछ करते 
हो अल्लाह देखने वाला है। (456) 
और अगर तुम अल्लाह की राह में 
मारे जाओ या तुम मर जाओ तो 
यकीनन बखूशिश और रहमत है 
अल्लाह की तरफ से, (यह) उस 
से बेहतर है जो वह (दौलत) जमा 
करते हैं। (457) 
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मुन्तशिर हो जाते, पस आप (स) 
माफ कर दें उन्हें और उन के लिए 
बखूशिश मांगें, और काम में उन 
से मश्वरा कर लिया करें, फिर 
जब आप (स) (पुख्ता) इरादा कर 
लें तो अल्लाह पर भरोसा करें, 
बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों 
को दोस्त रखता है। (459) 

अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तौ 
तुम पर कोई ग़ालिब आने वाला 
नहीं, और अगर वह तुम्हें छोड़ दे तो 
कौन है जो तुम्हारी मदद करे उस 
के बाद, और चाहिए कि ईमान वाले 
अल्लाह पर भरोसा करें| (460) 


और नबी के लिए (शायान) नहीं 
कि वह छुपाए, और जो छुपाएगा 
वह अपनी छुपाई हुई चीज कियामत 
के दिन लाएगा, फिर पूरा पूरा 
पाएगा हर शख्स जो उस ने कमाया 
(अमल किया) और वह जुल्म नहीं 
किए जाएंगे। (464) 

तो क्या जिस ने पैरवी की रज़ाए 
इलाही (अल्लाह की खुशनूदी की) 
उस के मानिन्द है जो अल्लाह के 
गुस्से के साथ लौटा? और उस का 
ठिकाना जहन्‌नम है, और (बहुत) 
बुरा ठिकाना है। (462) 

उन के (मुखतलिफ्‌) दरजे हैं अल्लाह 
के पास, और वह जो कुछ करते हैं 
अल्लाह देखने वाला है। (463) 
बेशक अल्लाह ने ईमान वालों 
(मोमिनों) पर एहसान किया जब उन 
में एक रसूल (स) भेजा उन में से, 
वह उन पर उस की आयतें पढ़ता है, 
और उन्हें पाक करता है, और उन्हें 
किताब ओ हिक्मत सिखाता है, और 
बेशक वह उस से कब्ल अलबत्ता 
खुली गुमराही में थे। (464) 

क्या जब तुम्हें पहुँची कोई मुसीबत, 
अलबत्ता तुम उस से दो चंद पहुँचा 
चुके थे, तुम कहते हो यह कहां से 
आई? आप कह दें वह तुम्हारे अपने 
(ही) पास से, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर कादिर है। (465) 
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नकल 3 है (2 4 ६८ +# £ Rois दे 
De 2 fa क: काल & { 4 2 | 5) i] ह te “5 2 रे | 
VT SH eh i SS “०-२! ७-२! 
उ ता हमारे लिए काफी है और उन्हों न्क तो ज़ियादा हुआ 
अच्छा अल्लाह ने कहा उन का 
FA \ Jia 





और तुम्हें जो (तकलीफ) पहुँची 
जिस दिन दो जमाञ्जतों में मुडभेड़ 
हुई तो अल्लाह के हुक्म से (पहुँची) 
ताकि वह मालूम कर ले ईमान 
वालों को।| (466) 

और ताकि जान ले उन लोगों 

को जो मुनाफिक्‌ हुए, और उन्हें 
कहा गयाः आओ! अल्लाह की 

राह में लड़ो या दिफाअ करो, तौ 
वह बोले अगर हम जंग जानते 

तो ज़रूर तुम्हारा साथ देते, वह 
उस दिन कुफ्र से जियादा करीब 

थे ब निसबत ईमान के, वह अपने 
मुंह से कहते हैं जो उन के दिलों 
में नहीं, और अल्लाह खूब जानने 
वाला है जो वह छुपाते हैं। (467) 
वह लोग जिन्हाँ ने अपने भाइयों 

के बारे में कहा और खुद बैठे रहे 
अगर वह हमारी बात मानते तो 
वह न मारे जाते, कह दीजिए! तुम 
अपनी जानों से मौत को हटा दो 
अगर तुम सच्चे हो| (468) 

जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए 
उन्हें हरगिज खयाल न करो मुर्दा, 
बल्कि वह जिन्दा हैं अपने रब के 
पास से वह रिजक पाते हैं। (469) 
खुश हैं उस से जो अल्लाह ने उन्हें 
अपने फज्ल से दिया, और वह उन 
लोगों की तरफ से खुश वक़्त हैं जो 
नहीं मिले उन से उन के पीछे, उन 
पर न कोई खौफ है और न वह 
गमगीन होंगे। (470) 

वह खुशियां मना रहे हैं अल्लाह की 
नेमत और फज्ल से, और यह कि 
अल्लाह ज़ाया नहीं करता ईमान 
वालों का अजर| (474) 

जिन लोगों ने अल्लाह और उस 

के रसूल का (हुक्म) कूबूल किया 
उस के बाद कि उन्हें जख्म पहुँचा, 
उन में से जिन लोगों ने नेकी और 
परहेजगारी की उन के लिए बड़ा 
अजर है। (472) 

जिन्हें लोगों ने कहा कि लोगों ने 
तुम्हारे (मुकाबले के लिए सामान) 
जमा कर लिया है, पस उन से डरो 
तो उन का ईमान जियादा हुआ, 
और उन्हा ने कहा हमारे लिए 
अल्लाह काफी है और वह कैसा 
अच्छा कारसाज़ है। (473) 





















































































































































































































































































































































आले इमरान (3) ६ आफ 2 
फिर वह लौटे अल्लाह की नेमत FEET Va a 222 eee f kas 7 A | ४ 322.3 Fe 

ह र ह र iia} si ४ ads 9 iS is I I 
और फज्ल के साथ, उन्हें कोई अय z ब्लाक 

पहुँची Re र उन उन्हें पहुँची और मत लौटे 
बुराई न , और उन्हों ने न कोई बुराई न्हें नहीं पहुँची और फज़्ल |अल्लाह| से फिर वह लौटे 
पैरवी की रजाए इलाही की, और 

Cras & ~ बकु 
अल्लाह बड़े फजल वाला है। (474) 2 3 Cast Ove oe 2S 3 Hj MW Os, 
इस के सिवा नहीं कि शैतान तुम्हें शैतान यह तुम्हें स i व74 बड़ा फज़्ल वाला क अल्लाह की रजा 
डराता है अपने दोस्तों से, सो तुम - ट - 

प ” TVA ~ 2% eS ८ 2 ® Fu) F (> Z ३49 3 s | HT, 2 ७ 5, 
उन से न डरो और मुझ से डरो NDS 2: ०। ० 9 a ss Yb 8 ५५...) Si 
अगर तुम ईमान वाले हो| (475) ह र: 

करें 75 | ईमान वाले | तुम हो | अगर £ उन से डरो | सोन अपने दोस्त डराता 
और आप को गमगीन न करें वह ई उन मुझ से है 
लोग जो क॒फ्र में दौड़ धूप करते 2,4 . 34 ह 4६, है. ds f RE 47 
ऽ ° SH ०४ ee! | Sie) NL Y 
हैं, यकीनन वह हरगिज अल्लाह हि 2275 < ° ७? “४ or 2 
का न बिगाड़ सकेंगे कछ, अल्लाह SE EE यकीनन कफ्र में होड धूम | न्ग | आतकी a और 
«5 में ट बिगाड़ सकेंगे वह i करते हैं गमगीन करें | न 
चाहता है कि उन को आखिरत में 
कोई हिस्सा न दे, और उन के लिए | 0४! mobs iis ६-5 == Y। ८s? Us FS Mss ४। 8॥। किक है 
अज़ाब है बड़ा। (476 उन 
हु ह 9 हे ( EE ) I76 बड़ा अजाब pe आखिरत में बा ही दे कि न चाहता है 
बेशक जिन लोगों ने ईमान के बदले लाए हिस्सा अल्लाह 
कृफ़ मोल लिया वह हरगिज़ न FY 3. a 2५ 5 0५६3 54 5) ALN ८ 
स्म , हैं हरगड र हीं है. 3४0॥ eC © ४ ss ol A ०) 
बिगाड़ सकते अल्लाह का हा और और उन बिगाड़ सकते |हरगिज़ उन्हों ने वह लोग 
उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है| (477) < | अह पत दा ईमान के बदले | कुफ़ pe ख लिक 
और जिन लोगों ने कुफ़ किया वह | , कि हा ५ 
Sr है 2 2 345 % Cred VY == 2 & 
हरा गंसागे ता दर कि लाखी श्र a oe | ३३४ Al ese ४३ 0 = । Sis 
उन्हें ढील दे रहे हैं यह उन के लिए बेहतर | उन्हें ह बाल यह कि be i हरि और 77 | दर्दनाक | अज़ाब 
बेहतर है, दरहकीकत हम उन्हे देते हैं कूफ़ किया गुमान करें a 
व्‌ ` कू ह 
ढील देते हैं ताकि वह गुनाह में NN gs lie ६-5 ५४०) 93555 ae Cos [es eer 
bv i त he ह I78 CT अज़ाब FU गुनाह We ls उन्हें हज लैंड दरहकीकत| उन के लिए 
करने वाला अज़ाब है| (478) करने वाला केलिए | 5६ | बढ़ जाएं देते हैं | ह 
अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि ईमान pa ५.५5 ८ FE [ee a 3-3 3 ॥ 5 CC $४॥। ०७७ LS 
वालों को (इस हाल पर) छोड़ दे EE ET 5 
जिस पर तुम हो यहां तक कि उस पर तुम जो | पर ईमान वाले कि छोड़े |अल्लाह| नहीं है 
नापाक को पाक से जुदा कर दे, ल हु ललक _ 
और अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि तुम्हें | १ eb) MW ०७ (७; चल i iS Hes 
रैब की ख़बर दे, लेकिन अल्लाह हे 
अपने रसलों में से जिस को चाहे गैब पर 5. अल्लाह| और नहीं है पाक से नापाक से 
इन लेता है, तो तुम अल्लाह भीर | ६4 | ८५55 iy Ngo GU 5७ bi bo hd BW &-६75 
उस के रसूलों पर ईमान लाओ, . 4 ' _ 7 
और अगर त॒म ईमान लाओ और और उस के | अल्लाह | तो तुम वह चाह जिस | अपने क्त | जुन लेता और लेकिन 
FN हि रसूल पर | ईमान लाओ को रसूल है अल्लाह 
परहेजगारी करो तो तुम्हारे लिए F 4 क ड़ 
i Fd ज्र bs + ~ 2 2 8 2 54 4८ 5 23 NE 
बड़ा अजर है। (479) Cr ४५ 0७ $-<-८ ~ ES) Vai) SoS ०॥॥ 
और वह लोग हरगिज़ यह खयाल हरगिज़ और द द तो तुम्हारे | और परहेज़गारी | तुम ईमान और 
न करें जो उस (माल) में बुखूल खयाल करें न लिए करो लाओ अगर 


करते हैं जो अल्लाह ने अपने फज़्ल 
से उन्हें दिया कि वह बेहतर है उन 
के लिए, बलूकि वह उन के लिए 
बुरा हे, जिस (माल) में उन्हों ने 
बुखूल किया अनकरीब कियामत 

के दिन तौक (बना कर) पहनाया 
जाएगा, और अल्लाह ही वारिस है 
आस्मानों का और जमीन का, और 
जो तुम करते हो अल्लाह उस से 
बाखबर है। (480) 
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उन के र उन्हें दिया का बुखूल 
वह अपने फज़्ल -जो लोग 
fi बेहतर ह्‌ अपने फज़्ल से ह में -जो ट जौ लौ 
w Z 
4..........2...! PE जि ह ~ 
YN as A ls ७ 05; b ie HS > + 0-- 
उस उन्हों मर अनकरीब तौक उन 
कियामत CE अ त जो TE उता बुरा | वह | बल्कि 
में | बुखूल किया पहनाया जाएगा लिए कर 
EL ‘ c 2 pr \ ! नह ऊँ 2 \ 
हु gz 6 + JAE 7 2% + 53 ~ a) ~ < JO + 79% के ॥ >> ~ 
A) So ५ 9 23 3 < ॥ Si %)॥ 
I80 बाखबर जो तुम करते हो और और जमीन आस्मानों झर अल्लाह र जिए 
hs अल्लाह मीरास 
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लन तनालू (4) 






































ISS { DE 44 Err) F a ड 
मालदार और हम फकीर | कि अल्लाह कहा पा जी! कौल 22202 जप किए 
ने (बात) अल्लाह ने 
ह। हि श्र >्प Ce 42 4 SRE 4, Fl 2 & Ls 2. 5 
i pS SE IMME yf SES RM NE LM CES पक 
और उन का उन्हो ने न 
नाहक नबी (जमा) कत्ल करना जो उन्‍न्हों ने कहा अब हम लिख रखेंगे 

















०4 § । 5 t (छ 2 Ja 4 f Fa TR 42 A 2 4 ५ 
७... Ceoed <....23 (0५) हि — YN Sis ३.3)» a 
































हे बदला - हु लङो 
आगे भेजा जो यह 48] जलाने वाला अजाब तुम चखो और हम कहेंगे 
Re E Lf ५, ट 7 4 D है 4० ३5० 3 दे 
। 53 AY Aa a Vb ~ 2 a {~ 2 
SS co) ir PN ~ Hh oi | 
ह जुल्म करने और यह कि 
कहा जिन लोगों ने | 82 बन्दो पर Re नहीं लार तुम्हारे हाथ 
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वह लाए हमारे किसी हम ईमान 
























































यहां तक कि कि न हम से अहद किया | कि अल्लाह 
पास रसूल पर लाएं 
REP, f < ड i ८ 2 4 + ६} AF "5 ड 
SG 5 5 i} HE 5 05 iN 4-४७ 9s 
निशानियोँ के र बहुत से अलबत्ता तुम्हारे आप र 
मुझ से पहले ड ड दे | आग जिसे खा ले| क्रबानी 
साथ रसूल पास आए कह दें 
DD) Gio ४ bhi ol pil oii 
Ch eS ७), JS, © श आय =® cS ^ > १ 
है है तुम ने उन्हें .. | तुम कहते और 
83 सच्चे तुम हो |अगर i र फिरक्‍यों | + ० पा र 
कृत्‌ल किया हो उस के साथ जो 
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3४... PCS Bs 2... 3.00) <८०५-.> «...५ AM A 





























से बहुत से तो वह झुटलाएं 
Eo wee रसूल झुटलाएई गए | अलबत्ता आप (स) को is 
+ i 44५; ge अर 
> ) 6 |] Al 2-० CE rss ख ॥ i 3 इ j 3 Fe | 20. | 
मौत चखना जान हर | 84 रौशन और Ee खुली निशानियाँ 
किताब के साथ 
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फिर जो कियामत के दिन तुम्हारे अजर रे पूरे मिलेंगे और बेशक 
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आ जिन्दगी और पस मुराद ड और दाखिल दोजखे 5 हि किया 
को पहुँचा किया गया गया 
पा Fa 9 ~ il <-- Oil (७७ 3 Es ४) 
और अपनी जानें अपने माल में व I85 धोका सौदा |सिवाए 
आजमाए जाओगे 
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तुम से पहले किताव दी गई se सै और ज़रूर सुनोगे 
b आह ५4 ~ JMR 25 कह हि 2 R 4 हे 
EE rl जब 0 | RS 
बहुत i जिन लोगों ने शिर्क किया (मुश्रिक) और - से 
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काम और परहेजगारी तुम सब्र और 
I86 हिम्मत से यह तो बेशक ह 
(जमा) करो करो अगर 
Fs Ve 





अलबत्ता अल्लाह ने उन की बात 
सुन ली जिन लोगों ने कहा कि 
अल्लाह फकीर है और हम मालदार 
हैं। अब हम लिख रखेंगे जो उन्हों 
ने कहा और उन का नबियों को 
नाहक्‌ कृतूल करना, और कहेंगैः 
चखो जलाने वाला अजाब| (484) 


यह उस का बदला है जो तुम्हारे 
हाथों ने आगे भेजा और यह कि 
अल्लाह बन्दौं पर जुल्म करने वाला 
नहीं। (482) 


जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह ने 
हम से अहद कर रखा है कि हम 
किसी रसूल पर ईमान न लाएं यहां 
तक कि वह हमारे पास कूरबानी 
लाए जिसे आग खा ले, आप (स) 
कह दें अलबत्ता तुम्हारे पास मुझ 
से पहले बहुत से रसूल आए 
निशानियों के साथ और उस कें 
साथ भी जो तुम कहते हो, फिर 
क्यों तुम ने उन्हें कत्ल किया अगर 
तुम सच्चे हो, (483) 


फिर अगर वह आप को झुटलाएं 
तो अलबत्ता झुटलाए गए हैं 

आप (स) से पहले बहुत से रसूल 
जो आए खुली निशानियों के साथ, 
और सहीफे और रौशन किताब 
(ले कर)| (484) 


हर जान को मौत (का जाइका) 
चखना है, और कियामत के दिन 
तुम्हारे अजर पूरे पूरे मिलेंगे, फिर 
जो कोई दोज़ख से दूर किया गया 
और जन्नत में दाखिल किया गया 
पस वह मुराद को पहुँचा, और 
दुनिया की जिन्दगी (कुछ) नहीं एक 
धोके के सौदे के सिवा| (485) 


तुम अपने मालां और अपनी जानों 
में जरूर आजमाए जाओगे, और 
तुम ज़रूर सुनोगे उन लोगों से 
जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई 
और मुश्रिकों से (भी) दुख देने 
वाली (बातें) बहुत सी, और अगर 
तुम सब्र करो और परहेजगारी 
करो तो बेशक यह बड़े हिम्मत के 
कामों में से है। (486) 





आले इमरान (3) 


ERE 





और (याद करो) जब अल्लाह ने 
अहले किताब से अहद लिया कि 
तुम उसे लोगों के लिए जरूर 
बयान करना और न उसे छुपाना, 
उन्हा ने उसे अपनी पीठ पीछे 

फेंक दिया और उस के बदले थोड़ी 
कीमत हासिल की, तो कितना बुरा 
है जो वह खरीदते हैं! (487) 


आप हरगिज़ न समझें जो लोग 
खुश होते हैं जो उन्हा ने किया 
(अपने किए पर) और चाहते 

हैं कि उस पर उन की तारीफ 

की जाए जो उन्हों ने नहीं किया, 
पस आप (स) उन्हें रिहा शुदा न 
समझें अज़ाब से, और उन के लिए 
दर्दनाक अजाब है। (488) 


और अल्लह के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की, 
और अल्लाह हर शै पर कदिर 

है। (489) 


बेशक पैदाइश में आस्मानों की 
और ज़मीन की, और रात दिन के 
आने जाने में अक़्ल वालों के लिए 
निशानियां हैं। (490) 


जो लोग अल्लाह को खड़े और बैठे 
और अपनी करवटों पर याद करते 
हैं, और गौर करते हैं आस्मानों 

की और ज़मीन की पैदाइश में, ऐ 

हमारे रब! तू ने यह बेमकसद पैदा 
नहीं किया, तू पाक है, तू बचा ले 
हमें दोज़ख के अजाब से| (494) 


ऐ हमारे रब! तू ने जिस को दोज़ख 
में दाखिल किया तो ज़रूर तू ने 
उस को रुसवा किया, और जालिमों 
का कोई मददगार नहीं| (492) 


ऐ हमारे रब! बेशक हम ने एक 
पुकारने वाले को सुना जो ईमान 
की तरफ पुकारता है कि अपने रब 
पर ईमान ले आओ, सो हम ईमान 
लाए, ऐ हमारे रब! तो हमें बख्श 
दे हमारे गुनाह, और हम से हमारी 
बुराइयां दूर कर दे, और हमें नेकों 
के साथ मौत दे। (493) 
















































































































































































VEEN ५4 3 ० ५ RE <_] 3 CR PE FE 4 & ER हा h टन द 2० 
i SN A BS WA 3 
bu किताब दी गई श ह अहद अल्लाह ने लिया और 
कर देना जिन्हें 
2 ~ ० 2 3b 3 5 Az 33 5 3 A St ~ 
ऊस हा i i पीछे Fe gt छुपाना उसे लोगों के लिए 
उस कै बदले (जमा) उसे फेंक दिया न 
idl eid YON Gio CS ied Yih Ci 
जो लोग आप हरगिज़ न समझें | ।87 वह खरीदते हैं ख I थोड़ी कीमत 
Ci ,ॐ A 2 ठ EN 5 2 4८ 2 st गल 45 A 2 Z 
RS i] अ 
५ 3 ४ NO \~——! क ~— 
उस पर उन की तारीफ र उन्हों ने उस पर क 
जा डी उल कि और वह चाहते हैं किया न खुश होते हैं 
ह ~ 2 Z ~ 2 2 Z 
4 a FE | 4 ८ w “4 ।8- हक सा 2 7 3% RN DE Fa A के के हां 
3 > I 2 BP : NB Ii las i= 
और उन र ॥॒ दल उन्हें सन 
जा अज़ाब से रिहा शुदा समझें आप उन पस न न्हा ने नहीं किया 
2 2 y 5 उ र र 
lg PY Di) ls HH OM R= । Ss 
और और ज़मीन आस्मानों इर सलाह 88 दर्दनाक अज़ाब 
अल्लाह बादशाहत 
IN ON LS i NON SI i (6७ 5-० 
और ज़मीन CF पैदाइश में |बेशक| 89 कादिर हर शै पर 
(जमा) 
ऽद 2/2 gw $2 2 4 Z ठ 
५१. EE x LN TE हे Ry है. DoE HR (~ 
I90 अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं और दिन रात और आना जाना 
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अपनी करवटें और पर और बैठे खड़े याद करते हैं अल्लाह को जो लोग 
4. ६ . | TN i हर ५ लि कनक 
Ls OS हे + ~ < hr 3- ूस्‍ a +५7 24 ~ zz 
ss SS YD Dei) 3- >> ०३) 25 
ऐ हमारे अ और ह 
नहीं 3 ट और ज़मीन आस्मानों पैदाइश में और वह गौर करते हैं 
5 4 22 35 { ८ Ul es ८7 te 4 | & 5 ११ ८ 
१) Nl ८०५... sli hb iis 
आर त्‌ हमें र 
॥9र हि अज़ाब गूह र तू पाक है बे मकसद यह पैदा किया 
(दोजख) बचा ले 5 
Cobol 2 ७ क 8 मे: hs 2 ड 7 4 
ob )) 7 | AA HS 5 <| 
7* ्ट ) > - के [a 
ज़ालिमों और तू ने उस को उ आग दाखिल जो- ऐ हमारे 
ल्मा तो उ 5 बेशक तू 
के लिए नहीं रुसवा किया (दोजख) किया जिस रब 
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बेशक ऐ हमारे 
पुकारता है पुकारने वाला सुना (i 92 मददगार कोई 
हम ने रब 
( ५१, ८ Sf 2 ८ A) ८ 30१४ 
SY i (६... * 3 Ls ‘2 IS A) 
हमे हमारे सो हम ड c यु दे 
हमें तो बख्श दे ए रञ ईमान लाए अपने रब पर | कि ईमान ले आओ ईमान के लिए 
< जय 8 4 ८ ८६३५५ % i 5 o 5 44 
A) )॥ #---+ YI > SS 5 5 5 ---- 
और हमें और दूर कर दे 
I93 नेका के साथ हमारी बुराइयां 5 हमारे गुनाह 
मौत दे ड़ उज हम से Me 
\ (3.७ 76 
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Y Dyes 3] | 


लन तनालू (4) 





PEGE ° ~ ४३ ls} 5 ER Ls IE) 5; 


























































































































लल दे ठन और न रुसवा अपने रसूल पर तू ने हम से थी! | बीत ही है ऐ हमारे 
कर हमें (जमा) (ज़रीआ) | वादा किया रब 
ks ड =£ wa Fe I ० फटे za 7 RR ed 5 
7 2 2 2 ~ EES 2 ५A 2 RSE) * RSE + 
3» 2 Yl =) ई SEL (OS Sako | ४ Se) 
टर ज़ाया नहीं कि | उन का |उन के Se MS ता नाना नहीं खिलाफ | बेशक 
करता मैं लिए करता 
3 
उ FE CT मेहनत 
बाज़ से (आपस में) में से या औरत मद से में से Eo लां 
p 2 £ 2 [i Z । 2 2 A ट Fn Z ठ बल 2 7 2 | + & 
ik BH NS 3 ES HED २२-४५ 
मेरी राह में और अपने शहरों से और निकाले गए सौ लोग 
सताए गए हः हिजत की 
FRR TR  ५ 3%; 52 er अब 2 ५-44 ५ 2% i I , §.८ ibs { ८ ६८ 
और जरूर उन्हें उन द ह 
FE i अ उन से र EO और मारे गए और लड़े 
दाखिल करूँगा बुराइयां दूर करूँगा 
.. ~ हः 272 Z ~ | 
dy AS 2 w 5 » कं 5 a ' Fg RE 2S 2 2 2 शक Fe w+ / 
ee से सवाब नहरें उन के नीचे से बहती हैं बागात 
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जिन लोगों ने कुफ़ किया | चलना न धोका दे आ उस के | और 
कक I95 सवाब अच्छा 
(काफिर) फिरना आप (स) को पास अल्लाह 
|; दा 2 3 शनि ~ g b Z 2 
Sy 4 2 ~ र 3 | (4 5 , 5 jE ठ < 65 SE En EE Fe 
ना शहूर 
दोजख उन का ठिकाना फिर थोड़ा फाइदा I96 er में 
(जमा) 
2 2 § 4 ट ee 2 2 2 42 2 < g Z 2, ९ CS) "त्वाओ 4 eos { F ~ 
SiS अ-् ee a) SN YN CSN ON SCE} _£--३ 
उन के ह ल न बिछौना | और कितना 
बहती हैं | बागात अपना रब | डरते रहे | जो लोग लेकिन | ।97 
लिए (आराम गाह) बुरा 
4 Da hf 2 2 w | 3 i RR कक न 2 FR कि IEE ळर ९ 2 
3 HM hs Cr pb ~ Co) : CS 
और हमेशा म 
अल्लाह के पास से | मेहमानी | उस में रहेंगे नहरें उन के नीचे से 
जो ह ह रहेंगे ह 
Fe oR 0] 2 fe ~ 5 7% 2 ५४ 6» हा हल GE 
FS NN 2 NIN +# | = 
बाज़ वह और नेक लोगों 
अहले किताब I98 | बेहतर अल्लाह के पास 
जौ ह Rt बेशक के लिए 7 a 
Ni ८ ! 0 f ८ EGE os [Ta 2 
Cre = | Oo 4०) ol )) ५90. (-3$-२ 
अल्लाह | आजिजी उन की नाजिल और जो तुम्हारी नाजिल और | अल्लाह ईमान 
के आगे| करते हैं तरफ किया गया तरफ किया गया | जो पर लाते हैं 
उन के अल्लाह की ह 
उन का अजर यही लोग थोड़ा मोल हक मोल नहीं लेते 
लिए आयतों का 






























































5 4 Lg; 8८ i 3 ड PA ) 4 b 
Bisel ol GH EEG ON Glee iyo WO! ७६73 Le 
तुम सब्र ; र ल बेशक उन का 
Dae ईमान वालो ऐ्‌ ES हिसाब तेज पास 

करो अल्लाह रब 
= ड़ Fa ME 3 A a ~ EE] 4 न ड £ a इनक Fe 2 uZ 2 2 Z 
7.) Oi , il Nig toss 9 9 
200 | मुराद को पहुँचो ताकि तुम और डरो अल्लाह से लीत नाकी और मुकाबले में 
के क तैयारी करो मजबूत रहो 
77 Vo 





ऐ हमारे रब! और हमें दे जो तू 
ने अपने रसूलों के जरीए हम से 
वादा किया और हमें कियामत 
के दिन रुसवा न कर, बेशक 
तू नहीं खिलाफ करता (अपना) 
वादा| (494) 


पस उन के रब ने (उन की दुआ) 
कूबूल की कि मैं किसी मेहनत 
करने वाले की मेहनत जाया नहीं 
करता तुम में से मर्द हो या औरत, 
तुम आपस में (एक हो), सो जिन 
लोगों ने हित की और अपने 
शहरों से निकाले गए, और मेरी 
राह में सताए गए और लड़े और 
मारे गए, मैं उन की बुराइयां उन 
से जरूर दूर करदूँगा और उन्हें 
बाग्रात में दाखिल करूँगा, बहती हैं 
जिन के नीचे नहरें, (यह) अल्लाह 
की तरफ से सवाब है, और अल्लाह 
के पास अच्छा सवाब है। (495) 


शहरों में काफिरों का चलना फिरना 
आप (स) को धोका न दे। (496) 


(यह) थोड़ा सा फाइदा है, फिर उन 
का ठिकाना दोज़ख है, और वह 
कितनी बुरी आराम गाह है? (497) 


जो लोग अपने रब से डरते रहे उन 
के लिए बाग्रात हैं जिन के नीचे 
नहरें बहती हैं, वह उस में हमेशा 
रहेंगे, मेहमानी है अल्लाह के पास 
से, और जो अल्लाह के पास है नेक 
लोगों के लिए बेहतर है। (498) 


और बेशक अहले किताब में से 
बाज़ वह हैं जो ईमान लाए हैं 
अल्लाह पर और जो तुम्हारी तरफ 
नाज़िल किया गया और जो उन की 
तरफ नाजिल किया गया, अल्लाह 
के आगे आजिजी करते हैं, अल्लाह 
की आयताँ के बदले थोड़ा मौल 
नहीं लेते, यही लोग हैं उन के 
लिए उन के रब के पास अजर है, 
बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने 
वाला है। (499) 


ऐ ईमान वालो! तुम सब्र करो, 
और मुकाबले में मज़बूत रहो, और 
जंग की तैयारी करो, और अल्लाह 
से डरो, ताकि तुम मुराद को 
पहुँचो। (200) 















































































































































































































































































































































अबिसा (4) RE 
है| ~ ~ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत ‘६ ६5 35} ® gL 5 (८) ‘mm ५5५ ] 
मेहरबान, रहम करने वाला है मम 
रुकुआत 24 oS आयात ।76 
(औरतें) 
ऐ लोगो! अपने रब से डरो जिस Oe FH at ey 
ने तुम्हें एक जान (आदम अ) से द 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
पैदा किया और उसी से उस का 
A ¢ 2 w Z ESF है 4 2 4 £ Z FN Z र 4 g ठ 
जोड़ा पैदा किया, और उन दोनों | ५-३5 १-४ ७५ EA os NS oN २-८ 
से फैलाए बहुत से मर्द और औरतें 
लाए बहु ह SC जान से तुम्हें पैदा किया | वह जिस ने | अपना रब डरो लोगो ऐ्‌ 
और अल्लाह से डरो जिस के नाम ~ 
पर तुम आपस में मांगते हो और iS NE) Cc ६3) eS 3 PE 
(खयाल रखो) रिशतों का, बेशक बहुत मर्द (जमा) दोनों से र जोड़ा उस का | उस से FS एक 
अल्लाह है तुम पर निगहबान। (4) स 
6 ७।॥ ५4... ०) Re By ME | RE iis se} 
और यतीमों को उन के माल दौ उस से (उस आपस में बहौ और अल्लाह और औरतें 
हु के के नाम पर) मांगते हो से डरो 
और न बदलो नापाक (हराम) को + ट व कि ल ट वाला क ड 
५ \ ol RS a PE OS EE (७...3: ८ a il Sl 
पाक (हलाल) से, और उन के 3 अर = न £] ——) = ० a ' हक 
माल न खाओ अपने मालों के उन के माल FE और दो ] निगहबान तुम पर है Fi 
(जमा) अल्लाह 
साथ (मिला कर), बेशक यह बड़ा ८ 40.2 प 7 Fi त s $5 2 44 
त जा AHS BS ४४ ls >+घ 9-० ४॥ 
उन के माल खाओ और न पाक से नापाक बदलौ 
और अगर तुम को डर हो कि ह्र १ हि 5 ८ 2 i. + Fo 
छा! Vas oO) Los PET) ~ Wo 380 
यतीम (के हक्‌) में इन्साफ न 
क हि कि और | „ क द तरफ 
कर सकोगे तो निकाह कर लो जो हे तुम डरो गा बड़ा गुनाह है बेशक अपने माल Se 
कप तम्हें ० गे 2 FE TA शी 7 
औरतें तुम्हें भली लगें, दो दो और | , ८ < FT RE बह हलक | iii 
तीन तीन और चार चार, फिर 
अगर तुम्हें अन्देशा हो कि इन्साफ तुम्हें पसन्द हो जो तो निकाह कर लो यतीमों में इन्‌साफ़ कर सकोगे 
3 4 2 2 ८ ह 5 A 
कर सकोगे तो एक या |) 24 { ER ड 2 कं ® र Se i232 RR BE) |] $० + 2 है 
न कर सकोगे तो एक ही, SY ट ० ~} 3 i SY ६-5 
जिस लौंडी के तुम मालिक हो, इन्‌साफ तुम्हें फिर | और चार, | और तीन, ल र 
सकोगे pen अन्देशा हो | अगर चार तीन Es हे 
यह उस के करीब है कि न झुक क 
b> 3 2 4 T 27 ~ b = (६६5 कद EME ok (5 2 द 
पड़ोगे। (3) ) ii YBN A YS (७ 9 i 
हे 3 झुक पड़ो |किन न यह लौडी हर शा EF जो | या तो एक ही 
और औरतों को उन के मेहर खुशी तर अ 
2 6 2 Z Z 
से दे दो, फिर अगर वह खुशी से | & FN BT) WOE BE OSE ESE ES 
तुम्हें छोड़ दें उस में से कुछ तो तुम को bl हे फिर अगर खुशी से उन के मेहर औरतें और दे दो 
उसे मजेदार खुशगवार समझ कर - हक 
4:45 Ni CEO) USS UCL TN) 8 ८:४5 ::८ उ $ 6 
खाओ। (4) is5iS ४३ CG ४27 ~ 9 is A Si CF 
दो 4 मज़ेदार, खुशगवार ऐ दिल से उस से कुछ 
3 _ खाओ 
और न दो बेअक्लों को अपने माल द 
a3 2% FE (Nr ६2] 4 2 
जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सहारा eA) 3 2... 5 EU] = RES | [| | 9-4 । £ | 
(गुजरान का ज़रीआ) बनाया है इ सहारा Ca आ जो अपने माल बेअक्ल (जमा) 
र ताद खिलाते रहो लिए बनाया 
र उन्हें उस से खिलाते और श्र ९ & : 4. 2 हि > 
_ है (०) SI LR Se ४७+- Fe] ४ A 59 किननन TA A 
पहनाते रहो, और कहो उन से (2) 2 ४ >> ८ 2 7 
मअरूफ बात| (5) | 5 | मअरूफ बात उन से | और कहो और उन्हें पहनाते रहो उस में 
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लन तनालू (4) 
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आ फिर अने लह गज |च यहां तक यतीम और आजमाते 
गज अगर ह ह कि (जमा) रहो 
3S ॐ? ; f- Tio 2 ee 4 5 52 A i 4 र 7 w 
४-४५ 35 AS oe २.४७ i) eS 
वह खाओ और उन कै माल उन के द सलाहियत उन में 
न कर दौ 
be b6 Oh) iho Ol Hil. Le 
गनी हो और जो वह बड़े हो जाएंगे कि | और जल्दी जल्दी | जरूरत से ज़ियादा 
FS +5 3) PE od i < » i 2 छः ५, RR 3 2 2 < 
23} by: gale. Modded GS 2-5 LR 
दस्तूर के मुताबिक तो खाए हाजत मन्द हो और जो बचता रहे 




















+ SS 2 | ८ 2 , { F Ss 4 42 9 c= 2 ५ कनन ह ॐ a { F 





उन पर तो गवाह कर लो उन कै माल उन के हवाले करो फिर जब 




































































हिसाब 
SO | 6 | अल्ला 
र उस से जो हिस्सा मर्दों के लिए न अल्लाह | और काफी 
६५ ८ «त 2 Ii 4, 5 MT si Fa 3 
3 eS i 0 ५॥ cy | 
उस से औरतों वे ही, 
हा हिस्सा और अ के लिए और कराबतदार माँ बाप 
+ gE श्र 9 2 Ce & (4 2 a ~ + | +--- i 5 
न | 4 i 5 YY oc} | न 
ज़ियादा या | उससे थोड़ा | उस में से और कराबतदार माँ बाप छोड़ा 
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तकसीम के वक़्त हाजिर हों और जब | 7 मुकर्रर किया हुआ हिस्सा 
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उस से 4 22 गा क और मिस्कीन और यतीम रिश्तेदार 
f & 7 { लपक A 2 2 ५ 7 < 4 J t J) s ~ 
AYN oO) 33 ४ Fe | ;-3॥ 
वह लोग और चाहिए कि डरें | ® | अच्छी बात उन से और कहो 
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उन्हें फिक्र हो नातवां औलाद अपने पीछे से छोड़ जाएं अगर 
का ee A) 7 FR & । 4 BE 3 { न a ) es) i ६ ~ es 4 नस 
(१) oe ४ ES SE ER : 
| ° | सीधी बात अ ह a ख ह उन का 
कि कहें डरें अल्लाह से 
id aS 2 3 2 र Fi ,4 ¢ Te 22 5 ५ हि हर if ८ 
0०.0) ० = ig lo i ~ ०) 
उस के सिवा यतीमों 
ल्म से यतीमों माल खाते हैं जो लोग |बेशक 
कूछ नहीं हे 
ट Z 2 Z Ja ie MEI है 2 vc नाल > Z (3 2 + Ja 2 2 ढ 4 हु 4८7 ६ 
) ae eo HL oe ~ ° > 
आग और अनकरीब र 
i0 i t 
(कोजंखा दाखिल होंगे आग अपने पेट में वह भर रहे हैं 
79 \ Jia 





और यतीमों को आजमाते रहो 

यहां तक कि वह निकाह की उम्र 
को पहुँच जाएं, फिर अगर उन में 
सलाहियत (हुसूने तदबीर) पाओ तौ 
उन के माल उन के हवाले कर दो, 
और उन का माल न खाओ जरूरत 
से जियादा और जल्दी (इस खयाल 
से) कि वह बड़े हो जाएंगे, और 
जो गनी हो वह (माले यतीम से) 
बचता रहे, और जो हाजत मन्द हो 
वह दस्तूर के मुताबिक खाए, फिर 
जब उन के माल उन के हवाले 
करो तो उन पर गवाह कर लो, 
और अल्लाह काफी है हिसाब लेने 


वाला| (6) 


मर्दों के लिए हिस्सा है उस में से 
जो माँ बाप ने और कराबतदारों ने 
छोड़ा, और औरतों के लिए हिस्सा 
है उस में से जो छोड़ा माँ बाप ने 
और कराबतदारों ने, खाह थोड़ा 
हो या जियादा, हिस्सा मुक्रर किया 


हुआ है। (7) 


और जब हाजिर हों तकृसीम के 
वक़्त रिश्तेदार और यतीम और 
मिस्कीन तो उस में से उन्हें भी 
(कूछ) दे दो और कहो उन से 
अच्छी बात| (8) 


और चाहिए कि वह लोग डरें कि 
अगर वह छोड़ जाएं अपने पीछे 
नातवां औलाद तो उन्हें उन के 
तअल्लुक्‌ से कैसा कुछ डर होता, 
पस चाहिए कि वह अल्लाह से डरे 
और चाहिए कि बात कहें सीधी। (9) 


बेशक जो लोग जुल्म से यतीमों 
का माल खाते हैं, कूछ नहीं बस 
वह अपने पेटों में आग भर रहे हैं, 
और अनकरीब दोज़ख में दाखिल 
होंगे। (40) 





अबिसा (4) 





अल्लाह तुम्हें वतीयत करता है 
तुम्हारी औलाद (के बारे) में, मर्द 
का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, 
फिर अगर औरतें हों दो से जियादा 
तो उन के लिए (उस में से) दो 
तिहाई है जो (वारिस ने) छोड़ा, 
और अगर एक ही हो तो उस के 
लिए निसफ्‌ है, और उस के माँ 
बाप के लिए दोनों में से हर एक 
का छटा हिस्सा है उस में से जो 
(मय्यत ने) छोड़ा अगर उस की 
औलाद हो| फिर अगर उस की 
औलाद न हो और माँ बाप ही उस 
के वारिस हों तो उस की माँ का 
तिहाई हिस्सा है, फिर अगर उस 
(मय्यत) के कई भाई बहन हों तो 
उस की माँ का छटा हिस्सा है उस 
वसीयत के बाद जो वह कर गया 
या (बाद अदाए) कर्ज, तुम्हारे बाप 
और तुम्हारे बेटे तो तुम को नहीं 
मालूम उन में से कौन तुम्हारे लिए 
नफा (पहुँचाने में) नजदीक तर है, 
यह अल्लाह का मुक्रर किया हुआ 
हिस्सा है, बेशक अल्लाह जानने 
वाला हिक्मत वाला है| (44) 


और तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ 
मरें तुम्हारी बीवियां अगर उन की 
कोई औलाद न हो, फिर अगर 
उन की औलाद हो तो तुम्हारे लिए 
उस में से जो वह छोड़ें चौथाई 
हिस्सा है वसीयत के बाद जिस की 
वह वसीयत कर जाएं या (बाद 
अदाए) कर्ज, और उस में से उन 
के लिए चौथाई हिस्सा है जो तुम 
छौड़ जाओ अगर न हो तुम्हारी 
औलाद, फिर अगर तुम्हारी औलाद 
हो तो जो तुम छोड़ जाओ उस में 
से उन का आठवां (।/8) हिस्सा 

है उस वसीयत (के निकालने) के 
बाद जो तुम वसीयत कर जाओ या 
(अदाए) कर्ज, और अगर ऐसे मर्द 
की मीरास है या ऐसी औरत की जो 
“कलाला” है (उस का बाप बेटा 
नहीं) और उस के भाई बहन हों तो 
उन दोनों में से हर एक का छटा 
हिस्सा है, फिर अगर वह एक से 
जियादा हों तो वह सब शरीक हैं 
एक तिहाई में उस वसीयत के बाद 
जो वसीयत कर दी जाए या (बाद 
अदाए) कर्ज (बशर्त यह कि किसी 
को) नुकसान न पहुँचाया हो, यह 
अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह 



















































































































































































































































































































































































६ । ibe! fl 
5 2 ड a ८22 RS Ee i Z 2 
SS Ob EY L 2-० FCF 5233 । 33 ॐ 2 2 
हो फिर दो औरतें ठता मानिंद a तुम्हारी तुम्हें वसीयत करता 
अगर (बराबर) औलाद है अल्लाह 
£4 १ ५९ 4 83.5 ७ (६5 I 546 4६ ८५६ 55 Cas 
Eb ४8-०४ ०-७४ 0 5G (४.७ ib Sl ७३५ sls 
तो उस स हो और जो छोड़ा दो तिहाई तो उन ह ज्ञियादा | औरतें 
के लिए अगर (तरका) (2/3) | के लिए 
8७ 9 835 ७५ ALN ५७६७ 2 SS AY hag 
न ०) ४ 8 १५ BS Dor £ 
छोड़ा |उस से| छटा हिस्सा | उन दोनों ह और माँ बाप निसूफ 
अगर हो vo हर एक के लिए हे हे 
(तरका) | जो (/6) में से के लिए (/2) 
ट 2 3 ठ oT प्र 3 § ~ ड 
Sb AY 3 | 45)99 9 4 5 e— ०-३ hed 4 
जिला हे जे हा माँ बाप ह ह SR नही उस की औलाद 
(0/3) माँ का वारिस हों औलाद अगर 
a Fe { dp ED Ee i 4 
3....25 ०५४. 6-3 iN 4.2०... ie) 4... ०७४ ol 
वसीयत बाद से छटा (/6) त ४ (6 आल उस के हों ह 
माँ का बहन अगर 
a ५ <> 5 ठ EN FP 053 Ul न. Z Gt > 7 5 in ० 
FS Of RE ०३.४ ४ IS IY 3 ही कि ७5४ 
नज़दीक तर उन में तुम को तुम्हारे र उस की वसीयत 
तुम्हारे लिए से कौन | नहीं मालूम तुम्हारे बेटे बाप i की हो 
DSF ४८६ ५०४ MWS ७२ ais 
गा हिक्मत जानने है बेशक FS हिस्सा मुकृर्रर पता 
वाला वाला अल्लाह किया हुआ है 
हो फिर उन की कोई ता Oe तुम्हारी जो छोड़ आधा |और तुम्हारे 
अगर औलाद बीवियां मरें (l/2) लिए 
tT ७; Z 2 ठ 4 [ध I £ 4 ५ 
Eee अ वसीयत बाद Re बे dE उन की औलाद 
की कर जाएं वह छोड़ें (/4) लिए 
ob 5S 0s EH FS ७-२३ 3 
फिर तुम्हारी नहो अगर | उग छौड़ | उस में| चौथाई | और उन नाक 
अगर औलाद जाओ |सेजो (l/4) के लिए iE 
E Pr) g न 2 FE 
५4 2८ 3253 6 ess; ड $ 4 ६» LS 82 54 48 { हैं; 2 ie 
उस में से जो तुम आठवां तो उन 
वसीयत बाद से BRNO (i क निए औलाद हो तुम्हारी 
8. 2 #! 4 ६ TNS 43 k= A, 5८ 2 + ठ 2 i 45 3 2 
32 3 । <......७४ | ३ ~) © ७ ७5 | <= > 9 १ ~~ 
जिस का बाप ल लि और उस | तुम वसीयत 
या औरत बेटा ना हो मीरास हो | ऐसा मर्द | हो का या कर्ज की र 
४८ [75८ Aids is ८ J CL i | ६7 
HIDE i oli «४3 2-८३ (| -७ ol NE 
जियादा हों bE उन में से हर एक जा ज्वाला या बहन भाई और 
० अगर (/6) के के लिए उस 
तः ; हक 2 ५ i Z 2 AA ts RIES! 4 ड ५ rat Fe) RE SE ! 2 
PH ++ 5 A 2-3 AN >> £ $ ४० -२ 
था वसीयत उस के बाद [ES में शरीक BS उस से (एक से) 
की जाए (/3) में सब 
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हिल्म जानने और र 
जा हिल्म I2 अल्लाह 
नने वाला, हिल्म वाला है। (42) pi sa लात लाह से हुक्म नुकसान दह न हो या कर्ज 
) 3-७ 80 
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लन तनालू (4) 





! ~ FR 224 &)॥ bs 2 ८८ ॐ 24 SLs 
~ YN 4. FEY) । 2-२ 33 Nl 33 ~ ls 
















































































वह उसे और उस अल्लाह की _ | अल्लाह की (मुक्रर 
बागात ह और जो हदें यह 
दाखिल करेगा का रसूल इताअत करे कर दह) हदें 
2 » र ' + 3 A 3: RE क्र 2 द 
* Fr <) ~ 2 ह 2 + $ 2 2 
हमेशा हा के नीचे 
कामयाबी और यह उन में रहेंगे नहरें उन के नीचे बहती हैं 
र 4 Aas Z Hl 4 2 DI a 2 9 2 ZZ त्न ie) R 
J EY) ij Mh sei C9 OD) obs 
हदें और और उस नाफरमानी 
उस की हदें अल्लाह| और जो | 3 बड़ी 
बढ़ जाए का रसूल करे 
F 
PE ल #७ है ढा ८ ४5 | ft. ~ 4 8 पा ( Wi ls | 3 
HO) SNS 9 ६-3 ०. ld ०2 
और जो जलील और उस हि हमेशा वह उसे 
औरतें 4 मा अज़ाब उस में ही आग 
; करने वाला के लिए रहेगा दाखिल करेगा 





























~ म RE 3 2 “सं 2 कला Z ee 2 3 2 
Se oS 2 SE 3 SY (2 
ळा ~ न 





उन पर तो गवाह लाऔ तुम्हारी औरतें से बदकारी मुर्तकिब हों 
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ल ल ह अपनों 
घरों में उन्हें बन्द रखो वह गवाही दें |फिर अगर मेंसे चार 
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जळ f RE hy 3 { Pi ge ~ 2 ~ 2 द 3 ? Ry HR 2 i ० 4८ w 
)० = Fe yl ५) १ >} | Ja AR 





॥5 कोई nT कर दे अल्लाह या 
सबील लिए 


यहां तक 


मौत कि 


उन्हें उठा ले 
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फिर अगर वह 
तौबा करें 


और इसूलाह 


काम और जो दो 


तो उन्हें ईजा दो तुम में से मुर्तकिब हों 
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बेशक 
अल्लाह 


निहायत 


तौबा कूबूल है 
मेहरबान 


करने वाला 


I6 उन का तो पीछा छोड़ दो 
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उस के 
सिवा नहीं 


उन लोगों 
के लिए 


अल्लाह पर 
(अल्लाह के जिम्मे) 


तौबा कूबूल 
करना 


नादानी से बुराई वह करते हैं 
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तौबा कुबूल करता है 


अल्लां पस यही लोग हैं 


तौबा करते हैं फिर 








जलदी से 
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और है 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


हिक्मत 
वाला 


तौबा और नहीं ॥6॥ उन की 
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उन में से 
किसी को 


उन के लिए 
(उन की) 


सामने 


करते 
आ जाए नह करते है 


जब | यहां तक बुराइयां 
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और तौबा ह 
अब 


मर जाते हैं वह लोग जो ही दका ह कि मैं कहे मौत 
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8 दर्दनाक अजाब 


8I 


उन के 


निए यही लोग | काफिर और वह 


तैयार किया 


) Js 





यह अल्लाह की (मुक्रर करदा) हदें 
हैं, और जो अल्लाह और उस के 
रसूल की इताअत करेगा बह उसे 
बाग्रात में दाखिल करेगा जिन 

के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन 

में हमेशा रहेंगे, और यह बड़ी 
कामयाबी है। (43) 


और जो अल्लाह और उस के रसूल 
की नाफुरमानी करेगा और बढ़ 
जाएगा उस की हदों से तो वह उसे 
आग में दाखिल करेगा, वह उस 

में हमेशा रहेंगे, और उन के लिए 
ज़लील करने वाला अज़ाब है। (44) 


और तुम्हारी औरतों में से जो 
बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर 
गवाह लाओ चार अपनों में से, 
फिर अगर वह गवाही दें तो उन 
औरतों को घरों में बन्द रखो यहां 
तक कि मौत उन्हें उठा ले या 
अल्लाह उन के लिए कोई सबील 
कर दे (कोई राह निकाले)| (45) 


और जो दो मुर्तकिब हों तुम में से 
तो उन्हें ईजा दो, फिर अगर वह 
तौबा कर लें और अपनी इसूलाह 
कर लें तो उन का पीछा छोड़ दो, 
बेशक अल्लाह तौबा कुबूल करने 
वाला निहायत मेहरबान है। (46) 


इस के सिवा नहीं कि तौबा कबूल 
करना अल्लाह के जिम्मे उन ही 
लोगों के लिए है जो करते हैं बुराई 
नादानी से, फिर जलदी से तौबा 
कर लेते हैं, पस यही लोग हैं 
अल्लाह तौबा कुबूल करता है उन 
की, और अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (47) 


और उन लोगों के लिए तौबा नहीं 
जो बुराइयां (गुनाह) करते रहते हैं 
यहां तक कि जब मौत उन में से 
किसी के सामने आ जाए तो कहे 
कि मैं अब तौबा करता हूँ और 

न उन लोगों की जो मर जाते हैं 
हालते कुफ्र में, यही लोग हैं हम ने 
तैयार किया है उन के लिए दर्दनाक 
अज़ाब| (48) 





अबिसा (4) 


६ आर 





ऐ ईमान वालो! तुम्हारे लिए हलाल 
नहीं कि तुम वारिस बन जाओ 


(--० YN EG 
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र उन्ह और औरतें कि वारिस तुम्हारे जो लोग ईमान लाए र 
औरतों के ज़बरदस्ती, और न उन न जी बन जाओ लिए ७ (ईमान वाले) EE 
रोके रखो कि उन से अपना दिया TET TE EEE हः & 2५»  £ ८ 

4 2% LS . CA क्र JN 2% Us , 2 a 5 2 TE i Ee) FAR r 2 ३ 
हुआ कुछ (वापस) ले लो मगर यह | <2 5३ ol ४) SL #+-- I~ ४ Re 
बेहयाई मर्तकिब यह ठ 
कि वह खुली बेहयाई की मु मुर्तकिब हों कि |मगर| उन को दिया हो जो कुछ किलेलो उन्हें रोके रखो 
हों, और उन औरतों के साथ दस्तूर 
के मुताबिक गुजरान करो, फिर 65.04... ..5 ००.५ Di Ra YET FERS RF 5 
अगर वह तुम्हें नापसन्द हों तो कर म ठ जता हा - F 
रैन मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज़ वह नापसन्द हों अगर दस्तूर के मुताबिक गुजरान करो खुली हुई बेहयाई 
नापसन्द हो और अल्लाह रखे उस र 5५-5 2 < RN Lai , 7d टू a 
) १ Z 2 ® Z — A ~ LZ 7 A 
न नहतेकनार री ()१) Jes जी SN ~) (8-४४ a) 
में F कि तुम को तो मुमकिन 
> I9 उस अल्लाह तु 
और अगर बदल लेना चाहो एक लहत ल | दी | हा ह ॥ एक चाहा नापसन्द हो है 
बीवी की जगह दूसरी बीवी, और 4 sald 3 24 TIC €; ® ~ £३. २ 
. ; Hla ६६-०८!) 53 EOS ES OL 5 ०॥ 
तुम ने उन में से किसी एक को > ० ® 2 622 522 0 f 2 2 
खजाना उस से कछ उन में से और तुम दूसरी जगह एक और 
खजाना दिया है तो उस से कुछ खज़ाना | 5 उ कि ल गे 
` है पद व एक को ने दिया है बीवी (बदले) | बीवी Gi उम चाह | अगर 
वापस न लो, क्या तुम वह लेते हर पर 5 De 
भ (2.3 fr (८5 ४4८ ट ES 24 42 ER पं 5 | .-ॐ 2 gps AD 2 Ks { (3 | % 
हो बुहतान (लगा कर) और सरीह क ee oi CE A A ०-५ YS 
(खुले) गुनाह से? (20 सरीह क्या तुम 
खुन) उ jn 20 ६ | और गुनाह | बुहतान Rn कुछ उस से तो न (वापस) लो 
कैसे (खुला) वह लेते हो 
और तुम वह कैसे वापस लोगे? ५ पर 5 ह 
प es 2 £ 444 27 is 4 22 a 7 4६ <६ ६ ($ UBS 2 ८. 
और अलबत्ता तुम में से एक दूसरे 9 Oi 3 ~ | 2 =A | A A =) 
तक पहुँच चुका (सुहबत कर और उन्हों है और तुम उसे 
के हु तुम से है दूसरे तक तुम में एक | पहुँच चुका र और कैसे 
चुका), और उन्हा ने तुम से पुख्ता ड ने लिया ड ड C6 अलबत्ता लौगे 
अहद लिया। (24) ४ Cot ८४४ नए 5 ८६ (७ Pres 5 48 (0) WzlE § (£25 
YI SU 52.४ RSL ७ SS NOE) lr ७ 
और उन औरतों से निकाह न करो तुम्हारे 
2 पु हारे जिस से निकाह 
है हा मगर| औरतें से और न| 2 पुख्ता अहद 
जिन से तुम्हारे बाप ने निकाह बाप निकाह किया करो 5 र 
मगर गज 22 र SE A &_2 b ६5:५६ ६ Ei Ei b IE हर 2% (५ 
किया हो मगर जो ह गुज़र I Co ५ ट £} (६४ § diz & GE PT a 45 (५६ 
चुका, बेशक यह बेहयाई और & & तह 
हराम रास्ता र ग़ज़ब पर बेशक 
गजब 22 Ls 
ग़ज़ब की बात थी और बुरा रास्ता की गई CE और बुरा की बात | नै्देयाई था बह जो गुज़र चुका 
(ग़लत तरीका) था। (22) | 4 | मु वह a ३5 2233 ६ 4 करा +४; i वलाः i ६5८७ 2 
तुम पर हराम की गईं तुम्हारी माएँ म बब्व 5 > ज id हि 
बेटियां जीजा र तुम्हा र्‌ T और तुम्हारी तुम्हारी 
और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी और भतीजियां शु Se तुम्हारी ह ठा तुम पर 
3 3 ख़ालाएं फूफियां बहनें बेटियां माएँ 
बहनें, और तुम्हारी फूफियां और F ६5 ५्र F ३६३ हक का 
न Lp 3 4 ५ क्र & | (०2 Re न अर 23 24८2 % 2 ~~ 
तुम्हारी ख़ालाएं, और भतीजियां और As Los | C2 j= 9 oD} | | 654 I Re | ---॥ 
बेटियां बहन की (भांजियां ठ और तुम्हारी तुम्हें दूध वह और 
टियां बह a लक पु र लज रती से तुम न इ ह और न DR 
तुम्हारी रज़ाई माएँ जिन्हाँ ने तुम्हें बहनें लाया न ने माएँ 
3 
दूध पिलाया और तुम्हारी दूध शरीक ट ~ 5 ह ८ 2 ~ ee 2 र 
र्‌ ड तुम्ह E | । न पत्र 3 eS) ५ | iy es 
, और तुम्हारी औरतों की माएँ 
र S बेटियां हस्त तुम्हारी से तुम्हारी न और तुम्हारी 
(सास), और तुम्हारी बह बेटियां जो बीवियां पर्वरिश बेटियां तुम्हारी औरतों की माएँ 
तम्हारी पर्वरिश में हैं तुम्हारी उन |, 2 RI घळ 5 5 ४४० कफ 43 ५55 ह ०% 3५ हि क 
तीवा वतो त त मे २5 AF ४० ६६२ 5S DS SO i eS 
बीवियाँ से जिन से तुम ने सुहबत कल 2 > र ४४ दि 
की, पस अगर तुम ने उन से तुम पर तो नहीं गुनाह | उन से तुम ने नहीं की सुहबत Fi उन से Fe 
सुहबत नहीं की तो कूछ गुनाह नहीं ह ५ रे र FE 
~ द f ~ 27 28/2 4 3 {z FS ह { 2 क ER KE] पशा Ys 
है तुम पर, और तुम्हारे उन बेटों | (४०> ४ 4 mods 09 pl Co Co XE । 2२7४३ 
की बीवियां जो तुम्हारी पुश्त से हैं, | नळ जला शीत न - 
> > र ~ र्‌ 
हि रु दो बहनों को 5 तुम्हारी पुश्त से रे बेटे बीवियां 
और यह कि तुम दो बहनों को जमा ठ करो |यहकि| उति" ड pl SO Te hls 
__ y \ ८ ५ 
मगर गजर -_-- Ls ४ Z र र PA hn a के ठ ५ ER 2 (5 
ल मगर जो पहले 5 चुका, YT सत्र) 3) ० ७ HY AS Al ४। 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (23) 23 मेहरबान बख्शने वाला है hie पहले गुज़र चुका मगर जो 
\ Jia 82 
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वल्मुहसनात (5) 



































































































































































































































































































































































































































ट द FE ८६5 र्द FS 5 f 2 (nS 4 RE 5 A 7 हि के जज 
—— = Co ४) sc 3 HE कक ॥$ 
मालिक जो- औरतें औरतें 
तुम्हारे दाहने हाथ नाई CS से और खावन्द वाली ॐ 
2 5 220 8५  ऑक ५ Z ह > २. वथ, ८ EE 2 OY छ 
aS ए +-१ ४53 + ६ Lo LS ८२ 
S आ तुम्हारे | और हलाल 
तुम चाहो | कि उन के सिवा ळी तुम पर अल्लाह का हुक्म 
PT 85 ८5 4 b+, पु रे ॐ Z ल्द 
RFE CS *- PT EXE | 9 Cri HS 2-०० eS 4 i 
तो उन उन में | उस | तुम नफा (लज्जत) | पस कैदे (निकाह) ने मालों से 
हि हु हि हवसरानी को न र अपने मालों से 
को दो से से हासिल करो जौ में लाने को 
2 RF हट ele / टू व 
उस के बाद | ST Be तुम पर गुनाह और उन के मेहर मुकर्रर किए हुए 
से |रजामन्द हो जाओ| जो शु ह नहीं हर शुत उ हुए 
es Us > (25 7. ) ¢ 
EBS HH 5D ५८ ८.5 ०७ MWS Heyl 
ताकृत रखे और जो | 24 EE Fe है मुकूर्रर किया हुआ 
वाला वाला अल्लाह 
a5 CRE ;“ की ट्र 
EI ७ iy Cid Cai 5 ol ४५४ Le 
तुम्हारे मालिक र 
तुम्हारे ¢ yr जो | तो-से स बीवियां कि निकाह करे | तुम में से मकद्र 
हो जाएं (जमा) 
ह 000 गो ८} 2 Re) अं 
JAAS CS as eS ५०2५ ak | MN Ci} eS ० 
बाज (एक से तुम्हारे तुम्हारे मोमिन तुम्हारी से 
दूसरे से) बाज़ ईमान को जानता है | अल्लाह मुसलमान कनीजें 
~ ड 2 ir / + ५ 2 न्ड य ५ 2 2 र ~ ८ rel { ्ट् A छ ॐ ) ४६६० A 
EB 2१+ L CRs +- | CARS | ‘re । o> Chios |) 
कैदे (निकाह) दस्तूर के उन के और उन उन के इजाज़त | सो उन से निकाह 
में आने वालियां मुताबिक मेहर को दो मालिक से करो 
7 2 ~ 3 ~ [a ह हज रे a re न 
254 * ५ 4 f * He 3५ | Aa ५3 ५ Ce । ° , 2 Fr ५ 
RO ५ i 
वह फिर निकाह में लठ वपे आशनाई करने | और | मस्ती निकालने 
क पस जब चोरी छुपे बचिया सिया नकि 
करें अगर आजाएं 2 वालियां न ले 
206 यह द ai द , dee] द sl ८ a 5६६७४ „८ 
AS OA Liar kb b cil rg dis, 
यह is से FE पर जो | निसफ | तो उन पर बेहयाई 
अज़ाब औरतें De 
4 ) PSE उद हि + ४55५ हि द ८ 
HS HM AN HF bis ०१७ WS LN oF 4-५] 
बख्शने और तुम्हारे तुम सब्र और मेँ तकलीफ उस के 
बेहतर तुम में से कि डरा श्र 
वाला | अल्लाह करो अगर | ` (जिना) लिए जो 
2 Ee \ अर € 
हर 2 नर न 5 ++-+ जल Er es 2 लि 7 
हे वह जो और तुम्हें | तुम्हारे | ताकि बयान | चाहता है रहूम करने 
25 
क कि हा हिदायत दे लिए कर दे अल्लाह वाला 
ज~ ol ~ a3 SS ee र < ८ 3 al ER 
तवजूजुह | (न चाहता है और > हिक्मत जानने ह और तवजूजुह 
करे अल्लाह वाला वाला | अल्लाह करे 
श्र 2 oy 22 é us 3 ROP 
वज LZ hs # हू DE ~ feos >> PT Jr) 2 ® Rd So द 
( YV ) ना रः \ ॥ = | = भ्््ज्य Cr 2.) ॥ Bl ) 9 
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और खावन्द वाली औरतें (हराम हैं) 
मगर (काफिरों की औरतें) जिन के 
मालिक तुम्हारे दाहने हाथ हो जाएं 
(तुम मालिक हो जाओ), यह तुम 
पर अल्लाह का हुक्म है, और उन के 
सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल 
की गई हैं बशर्त यह कि तुम चाहो 
अपने मालों से कैदे (निकाह) में 
लाने को, न कि हवसरानी को, पस 
तुम में से जो उन से नफा (लज्जत) 
हासिल करें तो उन को उन के 
मुक्रर किए हुए मेहर देदें और तुम 
पर उस में कुछ गुनाह नहीं जिस 
पर तुम बाहम रजामन्द हो जाओ 
उस के मुकृर्रर कर लेने के बाद, 
बेशक अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला ह| (24) 

और जिस को तुम में से मकदूर 

न हो कि वह (आज़ाद) मुसलमान 
बीवियाँ से निकाह करे तो जो 
मुसलमान कनीजें तुम्हारे हाथ 

की मिल्क हाँ (कब्जे में हों), 

और अल्लाह तुम्हारे ईमान को 

खूब जानता है, तुम एक दूसरे 

के (हम जिन्स हो), सो उन के 
मालिक की इजाजत से उन से 
निकाह कर लो, और उन को दे दो 
उन के मेहर दस्तूर के मुताबिक, 
कैदे निकाह में आने वालियां न कि 
मस्ती निकालने वालियां न आशनाई 
करने वालियां चौरी छुपे, पस जब 
निकाह में आजाएं फिर अगर वह 
बेहयाई का काम करें तो उन पर 
निसूफ सज़ा है जो आज़ाद औरतों 
पर है, यह उस के लिए जो तुम 

में से डरे (बदकारी की) तकलीफ 
में पड़ने से, और अगर तुम सब्र 
करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, 
और अल्लाह बछ्शने वाला 
मेहरबान है। (25) 

अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए 
बयान कर दे और तुम्हें हिदायत दे 
तुम से पहले लोगों के तरीकों की, 
और तुम पर तवजजुह करे 

(तौबा कूबूल करे) और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है| (26) 
और अल्लाह चाहता है कि वह 
तवजूजुह करे तुम पर, और जो 
लोग खाहिशात की पैरवी करते हैं 
वह चाहते हैं कि तुम (राहे हिदायत 
से) फिर जाओ बहुत ज़ियादा| (27) 
अल्लाह चाहता है कि तुम से 
(बोझ) हलका कर दे, और इन्सान 
पैदा किया गया है कमजोर| (28) 





अबिसा (4) 


o Cady 





ऐ मोमिनों अपने माल आपस में न 
खाओ नाहक (तौर पर) मगर यह 
कि तुम्हारी आपस की खुशी से 
कोई तिजारत हो, और कत्ल न 
करो एक दूसरे को, बेशक अल्लाह 
तुम पर बहुत मेहरबान है। (29) 


और जो शख्स यह करेगा सरकशी 
(जोर) और जुल्म से, पस अनकरीब 
हम उस को आग में डाल देंगे, और 
यह अल्लाह पर आसान है| (30) 


अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहे 
जो तुम्हें मना किए गए हैं तो हम 
तुम से दूर कर देंगे तुम्हारे छोटे 
गुनाह और हम तुम्हें इज्जत के 
मुकाम में दाखिल कर देंगे| (34) 
और आर्जू न करो (उस की) जो 
बड़ाई दी अल्लाह ने तुम में से बाज़ 
को बाज पर, मर्दों के लिए हिस्सा 
है उस से जो उन्हों ने कमाया, 
और औरतों के लिए हिस्सा है 

उस से जो उन्हाँ ने कमाया, और 
अल्लाह से उस का फज्ल मांगो, 
बेशक अल्लाह हर चीज को खूब 
जानने वाला है। (32) 


और हम ने हर एक के लिए वारिस 
मुक्रर कर दिए हैं उस (माल) के 
लिए जो छोड़ मरें वालिदैन और 
कृराबतदार, और जिन लोगों से 
तुम्हारा अहद ओ पैमान बन्ध चुका 
तो उन को उन का हिस्सा दे दो, 
बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह 
(मृत्तला) है। (33) 


मर्द औरतों पर हाकिम (निगरान) हैं 
इस लिए कि अल्लाह ने एक को 
दूसरे पर फुजीलत दी और इस 
लिए कि उन्होंने अपने माल खर्च 
किए, पस जो नेकोकार हैं (मर्द 
की) ताबे फरमान हैं, पीठ पीछे 
(अदम मौजूदगी में) हिफाजत करने 
वाली हैं अल्लाह की हिफाजत से। 
और तुम्हें डर हो जिन औरतों की 
बद खूई का पस उन को समझाओ 
और खाबगाहाँ में उन को तनूहा 
छोड़ दो और उन को मारो, फिर 
अगर वह तुम्हारा कहा मानें तो 
उन पर (इलज़ाम की) कोई राह 
तलाश न करो| बेशक अल्लाह 
सब से आला (बुलन्द) सब से बड़ा 
है। (34) 
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तो उन को 
देदो 


बेशक 
अल्लाह 


गवाह उन का 
33 थे हर चीज़ ऊपर | है तुम्हारा अहद 
(मुत्तला) हिस्सा 
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इस लिए 
कि 


अल्लाह ने हाकिम े 


फ्‌ज़ीलत दी औरतें (निगरान) ss 


उन में से बाज़ पर पर 
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निगहबानी 
करने वालियां 


ताबे 
फरमान 


उन्हों ने और इस 
खर्च किए | लिए कि 


पस नेकोकार 


औरतें अपने माल से 


बाज़ 
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उन की 
बद खूई 


उस से 
जो 


पस उन को 
समझाओ 


हिफाजत 


पीठ पिछे 


तुम डरते हो | और वह जो |अल्लाह 
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फिर 
अगर 


वह तुम्हारा 
कहा मानें 


और उन को तनहा 


ख़ाबगाहों में 
त छोड़ दो 


और उन को मारो 

















त 5४ WS 


(८ 
| eS 2 w 
हक 


/ 


| Z ~ ~ Z 
Ts Feb hs के. 
a) रः | 9० 
हा पर 











हर बेशक 
34 | सब से बड़ा 


आला 














सब से हु हु 
कोई राह उन पर तो न तलाश करो 
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वल्मुहसनात (5) 



































AA ्‌ w CF Z >> 2 Fa vo 2 $ (आस की और अड + £ s Bs FER pl कक i 
मर्द का र एक ह उन के जिद है और 
से तो मुकरंर करदो तुम डरो 
ख़ानदान मुन्सिफ दरमियान (कशमकश) S अगर 
५७८८६ हा FETE PR ज~ 4 4. 6 ls 24 tee 7 vo 
5 2 D5) Co oo! Lal Co 9 
दोनों में मुवाफकत सुलह दोनों औरत का र और एक 
उन दोनों में (अल्लाह शु a i CE अगर से 
कर देगा कराना चाहेंगे ख़ानदान मुन्सिफ 
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और न शरीक करो उस के और तुम अल्लाह की 5 बहुत बड़ा जानने है बेशक 
साथ इबादत करो बाख़बर वाला अल्लाह 
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हे किसी को 
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और पास बैठने वाले 
(हम मजलिस) से 


बेशक तुम्हारी मिल्क और 
i और मुसाफिर 
अल्लाह (कनीज - गुलाम) 
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दोस्त नहीं 
रखता 


इतराने र 


और हुक्म करते बुखूल हो 
वाला र 


्‌ न बड़ मारने 
(सिखाते) हैं 


वाला 
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करते हैं 
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अपना फज़्ल से अल्लाह ने उन्हें दिया लोग 








जो और छुपाते हैं बुखूल 
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और हम ने तैयार 
कर रखा है 


जिल्लत 
वाला 


खर्च करते हैं और जो लोग 37 अज़ाब काफिरों के लिए 























EN eis 3s i So ४ oN CS) ६४-४४ 





और 
नहीं 


और | अल्लाह 
न पर 


आखिरत के दिन पर ईमान लाते लोग दिखावे को अपने माल 
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हो और जो- 
दे जिस 


उस 
का 


और क्या | 38 साथी तो बुरा साथी शैतान 
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और वह 
खर्च करते 


उस से 
जो 


अल्लाह 
पर्‌ः 


अगर वह 


5 ईमान लाते 


अल्लाह और यौमे आखिरत पर उन पर 
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बेशक 
अल्लाह 


जुल्म नहीं 
करता 


खूब जानने 
वाला 


उन 
को 


बराबर 39 अल्लाह| और है 



































४20८ ०४ 2 222 : 3८ Ls. ॐ 
Lbs SN A i Di 22 





और 
देता है 


ठ उस को कई नेकी 
बड़ा सवाब अपने पास से 
गुना करता है 
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EN इन के पर 











एक गवाह हर उम्मत से 





हम 


को | बुलाएंगे बुलाएंगे 
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और अगर तुम डरो उन दोनों कें 
दरमियान जिद (कशमकश) से तो 
मुक्रर कर दो एक मुनूसिफ मर्द के 
खानदान से और एक मुनूसिफ औरत 
के खानदान से, अगर वह दोनों 
सुलह कराना चाहेंगे तो अल्लाह 

उन दोनों के दरमियान मुवाफकृत 
कर देगा, बेशक अल्लाह बड़ा 
जानने वाला बहुत बाख़बर है। (35) 


और अल्लाह की इबादत करो और 
उस के साथ शरीक न करो किसी 
को और अच्छा सुलूक करो माँ बाप 
से और कराबतदारों से और यतीमों 
और मोहताजों से और कृराबत वाले 
हमसाया से और अजनबी हमसाया 
से और पास बैठने वाले 

(हम मजलिस) से और मुसाफिर से 
और जो तुम्हारी मिल्क हों (कनीज 
गुलाम), बेशक अल्लाह उसे दोस्त 
नहीं रखता जो इतराने वाला, 

बड़ मारने वाला हो, (36) 


और जो बुखूल करते हैं और 

लोगों को बुखूल सिखाते हैं और 
वह छुपाते हैं जो अल्लाह ने उन्हें 
अपने फज्ल से दिया, और हम ने 
काफिरों के लिए तैयार कर रखा है 
जिल्लत वाला अजाब| (37) 


और जो लोग अपने माल लोगों 

के दिखावे को खर्च करते हैं और 
ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और 
न आखिरत के दिन पर, और जिस 
का शैतान साथी हो तो वह बुरा 
साथी है। (38) 


और उन का क्या (नुक्सान) होता 
अगर वह ईमान ले आते अल्लाह 
पर और यौमे आखिरत पर और 
उस से खर्च करते जो अल्लाह ने 
उन्हें दिया, और अल्लाह उन को 
खूब जानने वाला है। (39) 


बेशक अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म 
नहीं करता, और अगर कोई नेकी 
हो तो उसे कई गुना कर देता है 
और देता है अपने पास से बड़ा 
सवाब।| (40) 


फिर क्या (कैफियत होगी) जब हम 
हर उम्मत से एक गवाह बुलाएंगे 
और आप (स) को इन पर गवाह 
बना कर बुलाएंगे। (44) 





अबिसा (4) 
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उस दिन आर्जू करेंगे वह लोग 
जिन्हों ने कुफ़ किया और रसूल 
की नाफरमानी की, काश! (उन्हें 
मिट्टी में दबा कर) ज़मीन बराबर 
कर दी जाए, और वह अल्लाह से 
न छुपा सकेंगे कोई बात| (42) 


ऐ ईमान वालो! तुम नमाज़ के 
नज़दीक न जाओ जब तुम नशे (की 
हालत में) हो, यहां तक कि समझने 
लगो जो (जबान से) कहते हो, और 
न (उस वक़्त जब कि) गुस्ल की 
हाजत हो सिवाए हालते सफर के, 
यहां तक कि तुम गुस्ल कर लो, 
और अगर तुम मरीज हो या सफर 
में या तुम में से कोई जाए ज़रूर 
(बैतुलखला) से आए या तुम औरतों 
के पास गए (हम सुहबत हुए) फिर 
तुम ने पानी न पाया तो पाक 
मिट्टी से तयम्मुम करो, मसह 

कर लो अपने मुँह और हाथों का, 
बेशक अल्लाह माफ करने वाला, 
बख्शने वाला है। (43) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया 
गया, वह मोल लेते हैं (इख्तियार 
करते हैं) गुमराही, और चाहते हैं 
कि तुम रास्ते से भटक जाओ। (44) 


और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को 
खूब जानता है और अल्लाह काफी 
है हिमायती, और अल्लाह काफी है 
मददगार। (45) 


बाज़ यहूदी लोग कलिमात ओ 
अलफाज़ को उन की जगह से 
बदल देते हैं (तहरीफ करते 

हैं) और कहते हैं “हम ने सुना” 
और “नाफरमानी की” (कहते हैं 
हमारी) सुनो (तुम्हें) न सुनवाया 
जाए। और राइना (कहते हैं) अपनी 
जबानाँ को मोड़ कर दीन में ताने 
की नीय्यत से, और अगर वह 
कहते “हम ने सुना और इताअत 
की” (और कहते) “सुनिए और 

हम पर नज़र कीजिए” तो यह उन 
के लिए बेहतर होता और जियादा 
दुरुस्त होता, लेकिन अल्लाह ने उन 
के कूफ़ के सबब उन पर लानत 
की, पस वह ईमान नहीं लाते मगर 
थोड़े। (46) 
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जो लोग ईमान लाए से राहे रास्त अ जिन लोगों ने कुफ्र क्या भर ता 
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ऐ अहले किताब! ईमान लाओ उस 
पर जो हम ने नाज़िल किया उस 
की तसूदीक्‌ करने वाला जो तुम्हारे 
पास है उस से पहले कि हम चहरे 
मिटा डालें (मसूख़ करदे) फिर उन 
(चहरां) को उलट दें उन की पीठ 
की तरफ या हम उन पर लानत 
करें जैसे “हफते वालों” पर लानत 
की, और अल्लाह का हुक्म (पूरा) 
हो कर रहने वाला है। (47) 


बेशक अल्लाह (उस को) नहीं 
बख्शता जो उस का शरीक 
ठहराए, और उस के सिवा जिस 
को चाहे बख्श दे, और जिस ने 
अल्लाह का शरीक ठहराया पस 
उस ने बड़ा गुनाह (बुहतान) 
बान्धा। (48) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा? वह जो अपने आप को 
मुकृद्दस कहते हैं, बल्‌कि अल्लाह 
जिसे चाहता है मुकृददस बनाता है 
और उन पर खजूर की गुठली कें 
रेशे (धागे) के बराबर भी जुल्म न 
होगा| (49) 


देखो! अल्लाह पर कैसा झूट 
(बुहतान) बान्धते हैं, और यही 
सरीह गुनाह काफी है। (50) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा 
दिया गया, वह मानते हैं बुतों को 
और शैतान को, और काफिरों को 
कहते हैं कि यह मोमिनों से जियादा 
राह (रास्त) पर हैं| (54) 


यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने 

लानत की, और जिस पर अल्लाह 
लानत करे तो हरगिज तू उस का 
कोई मददगार नहीं पाऐगा। (52) 


क्या उन के पास सलतनत का कोई 
हिस्सा है? फिर उस वक़्त यह न दें 
लोगों को तिल बराबर भी। (53) 


या लोगों से उस पर हसद करतें 

हैं जो अल्लाह ने उन्हें दिया अपने 
फुज्ल से, सो हम ने दी है 

आले इब्राहीम (अ) को किताब और 
हिक्मत और उन्हें दिया है 

बड़ा मुल्क | (54) 
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फिर उन में से कोई उस पर ईमान 
लाया और उन में से कोई रुका 
(ठटका) रहा, और जहन्‌नम काफी 
है भड़कती हुई आग। (55) 

जिन लोगों ने हमारी आयतों 

का कुफ्र किया बेशक उन्हें हम 
अनकरीब आग में डाल देंगे, जिस 
वक्‍त उन की खालें पक (गल) 
जाएंगी हम उस के अलावा (दूसरी) 
बदल देंगे ताकि वह अज़ाब चें, 
बेशक अल्लाह गालिब हिक्मत 
वाला है। (56) 

और जो लोग ईमान लाए और उन्हों 
ने नेक अमल किए, हम अनकरीब 
उन्हें बाग्रात में दाखिल करेंगे जिन 
के नीचे नहरें बहती हैं और उस में 
रहेंगे हमेशा हमेशा, उन के लिए 
उस में पाक सुथरी बीवियां हैं, और 
हम उन्हें घनी छाऊँ (साया) में 
दाखिल करेंगे। (57) 

बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है 
कि अमानतें अमानत वालों को 
पहुँचा दो, और जब तुम लोगों के 
दरमियान फैसला करने लगो तो 
इन्‌साफ्‌ से फैसला करो, बेशक 
अल्लाह तुम्हें अच्छी नसीहत करता 
है, बेशक अल्लाह सुनने वाला 
देखने वाला है। (58) 

ऐ ईमान वालो! इताअत करो 
अल्लाह की और इताअत करो रसूल 
(स) की और उन की जो तुम में से 
साहिबे हुकूमत हैं, फिर अगर तुम 
झगड़ पड़ो किसी बात में तो उस 
को अल्लाह और रसूल (स) की तरफ 
रुजूअ करो अगर तुम ईमान रखते हो 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर, 
यह बेहतर है और उस का अनूजाम 
बहुत अच्छा है। (59) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जो दावा करते हैं कि वह उस 
पर ईमान ले आए जो आप (स) 
पर नाजिल किया गया और जो 
आप (स) से पहले नाज़िल किया 
गया वह चाहतें हैं कि (अपना) 
मुकदमा तागूत (सरकश) शैतान 
के पास ले जाएं हालांकि उन्हें हुक्म 
हो चुका है कि वह उस को न मानें 
और शैतान चाहता है कि उन्हें 
बहका कर दूर गुमराही (में डाल 
दे)। (60) 
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रुका हा और उन उस में 
जहन्‌नम और काफी | उस से कोई हे कोई ईमान लाया | फिर उन में से 
` रहा में से पर 
७६.७४ i + Z 3 ores 2 < 2 (५ ' 2 345 c / 2 ०... ¢ ¢ जन्त डः 
७-७४ ॥० eel Ss ४५० 9} AY ०) (१०) Ne 
जिस हम उन्हें हमारी भड़कती 
आग हे डालेंगें के अनकरीब ठ आयची कृफ़् किया जो लोग |बेशक | 5 | 
वक्त T आयतों का | ° हुई आग 
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अजाब ताकि वह चखें Ss खालें हम बदल देंगे उन की खालें पक जाएंगी 
अलावा 
| ५ 
oka (9०3 isl ONS ED ७४८६७ iy ०४ WS) 
अ और उन्हों ने ईमान और वह | 55 | हिक्मत नालि है बेशक 
अमल किए लाए लोग जो वाला अल्लाह 
b, 2 ०.3 ः Ce 54 | Ls 2 2 2 > 5 ८ >> E 4 + 38 
AN ES EA YN ४६- i CFS LF elie 
हु हमेशा र अनकरीब हम 
गा उस में ER नहरें उन के नीचे बहती बागात i करेंगे 
हमेशा | ऊ रहेंगे नह उन के नी हती हैं | बागात कन्हे दाखिल करगे 
न) SIS Sb i PE तसट् Ef ~ #&,(.7५ U3 
| 0! (०४ ~ >} 8 ह ES 
बेः ठ हम उन्हें पाक उन 
57 घनी छाऊँ आह क हा बीवियां | उस में जम 
अल्लाह दाखिल करेंगे सुथरी लिए 
६ ५.२५ 224 rs is ६४ hy २-४५ ८2 इथ ८ 
नी Cd 39 ४४ Bh AY Hb ० pL 
ह तुम फैसला | और अमानत ह न तुम्हें 
लोग दरमियान | _ PR El ह SE अमानतें पहुंचा दो | कि | ` ठु 
करने लगो जब वाले (को) देता है 
A 52 2 65 bas ८ (3 R 4%] TERE ८ द 
०७४ MY A Nhs Uso isi oi 
है बेशक सास नसीहत करता जनक बेशक जलाल ही तुम फैसला तो 
अल्लाह है तुम्हें अल्लाह ४ करो 
० fT 5 ० g- ळर Ca र 
\sA bl | prea Ja al ed i I | 4२-२२ ~ 
इताअत करो वह लोग जो ईमान लाए न र 
र ऐ्‌ | | देखने वाला | सुनने वाला 
इताअत करो अल्लाह की (ईमान वाले) 
2 Z 
As < 4 R es 3 2 
993 so CS PS ०-४ FE AYN Ss Oo) 
तो उस को Re र 
न ल डन i तुम में से और साहिबे हकूमत रसूल 
जूअ करो झगड़ पड़ो अगर 
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अल्लाह ८ र अल्लाह की 
और रोजे आखिरत र तुम ईमान रखते हो अगर | और रसूल (स) ह 
पर तरफ 
222 | | { ; a न { YL 5 74% 5 2 कई 
OSH OY YS s— । [०१ ४0५ Cd SS <-2> 
दावा करते हैं ह Tne | 9 | अन्‌जाम और बेहतर यह 
जो (को) नहीं देखा ३ बहुत अच्छा 
2 Ri & 2 g द प Ls Z ५ a 7 Fr LE. 2 3 2 ४ 
०) ४) ES EE ~ OO! TI) i eos ~ | ee 
वह चाहतें हैं | आप (स) से पहले Tuoi | हा ईमान लाए| कि वह 
किया गया की तरफ | नाजिल किया गया EE 
2 545 Z ८ ड्र 5 a a क < 2 4 4 ft fas ८ i ~ ¢ द 
TERR 352 Ais DiC} YN iS ol 
र हालांकि उन्हें तागूत र 
वह न मानें कि ठा ग Mi मुकदमा ले जाएं कि 
हुक्म हो चुका (सरकश) (पास) 
(7) HR अमन | Us ee 4 0 8 5; Mh ५ 4 FE , ॐ 
| «७ | दूर गुमराही उन्हें बहका दे | कि शैतान और चाहता है | उस को 
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वल्मुहसनात (5) 
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जो अल्लाह ने लत कहा और 

रसूल (स) और तरफ नाजिले पित्या तरफ आओ न्‌ जाता है जब 

बल cine ८ ५८ ~ 7 टट ES ह 5 3 5 2:54 Ry 29% 2 f < 2 

| 3 १) । 532 Sls Ciba ८-5...) Co 

जब | फिर कैसी ढा रुक कर आप से हटते हैं मुनाफिकीन आप देखेंगे 
s = tg F 


ह हि & £ (>> 2 
BEE eS ee So ४] es ४ FET 
9 OS $ यारओ आ बाग 




















































































































































































































































































































फिर वह आएं ह ह उस के क हैं पहुँचे 
FE उन के हाथ आगे भेजा _ | कोई मुसीबत उन्हें पहुँचे 
आप (स) के पास सबब जो 
20 8 (नर ६, 82८८4 | ¦ Ce ह 5 L538 ६ ४ पद [mE 5 
RR GF) es =! YW Ct ० १0... “oils 
और सिवाए| हम ने अल्लाह 
यह लोग 62 भलाई सिफ कि कसम खाते हुए 
हे मुवाफकृत a (सिफ) चाहा की ऐ ह्र 
६-२ र ~ ES व द्‌ 27 4 oS 3 4 ॐ * (a हर हैं es Z छः ॐ; | £ 
iE) rE PD eS DH +-- (-२२--! 
और उन को तो आप (स) ह अल्लाह 
करें उन से करें उन के दिलों में जो आ वह जो कि 
नसीहत करें तगाफुल करें जानता है 
ENE I, I —ज्ज्) (१ ef? 224 5 नई f § 
7 Bw 6 का 7,2 Ls ~ EE 5 80 2 अ + = 2 3-5 न 
2५-4४ Cr Ec ERE 39 Or + NS ९ | 2 ई ) $ 
कोई हम ने और असर कर जाने र में उन और 
कोई रसूल र 63 उन के हक में हर 
5 भेजा नहीं वाली बात Eg से कहें 
अर 2 [EEE f € I, + 3 8 i {. 2%, अई ee | 
ee) i 5! #-#- 5 Mos £-+-- ४! 
ख जब उन्हों ने और _ | ताकि इताअत 
अपनी जानौँ पर जुल्म ह यह लोग अल्लाह के हुक्म से EO का मगर, 
ल्म क्या अगर की जाए 
~ ह \ ~ ~ 
| 2 5) FS ® द ~ Fa Z ay wy + 2 Far MEM : 5 23 
(MEA ५ Sil Hh oii Si 
ह उन के और मगफिरत फिर अल्लाह से वह आते आप (स) 
लिए चाहता बखूशिश चाहते वह के पास 
३ ॐ डर 5 डी { 8 (नग [ER का & न Fd A y A 5 4 
०525 Y <......5॥ NM Ce ON SH = 
मनन पस कसम तौबा कुबूल तो वह ज़रूर पाते 
वह मोमिन न होंगे Ee है | «| मेहरबान RA EE 
आप के रब की करने वाला अल्लाह को 
इ-ई 7 7५ Re a 7 >>. 4 ५ 2 22427 “ § a2 a 5 Fees 3 ~ 3 bw 
lB Bh HH Fe Lb SHS GF 
उन के झगड़ा | उस में आप को जब 
अपने दिलों में वह न पाएं फिर ४ है 
पे ए दरमियान उठे जो मुनसिफ बनाएं तक 
4 dz a a ~ vc नी @ 4 Z 
EELS {5 $ ys fa Z 6 Co 2 2% fa 3 of, हक जे C2 2 % 3 w LS = ~ 
c | | 9 है = | eS ७ ++ 2.2 [9 » \ > हे 
हम लिख देते और और तसलीम आप (स) उस से कोई तंगी 
ह | 5 | खुशी से र SA कोई तंगी 
(हुक्म करते) अगर कर हे F करें जो 
ह 2 Ui > 4 2 2 RE 2 2 2८ ii 4 ३ द , PE ~ 2 
> i ES ETF 6| 
अपने घर से या निकल जाओ अपने आप कृत्‌ल करो तुम | कि उन पर 
£ 4.9८ 4५ 25 Cf iis {2६ 4 44 Er T- +, 4 2 4 8६. «5 {६ ग 
ibs Ll Fh 3 हस्त hd ४) ० [i 
नसीहत र और 
जो करते यह लोग उन से सिवाए चन्द एक | वह यह न करते 
की जाती है ह अगर ह र [st 
slo rd 06%. ह ५ 2८, 4 वा 20 22052 € 
TE Y 9 oS “9 जी ० si 4 
हम उन टली और उस | | साबित और उन के व अलबत्ता | उस 
है सूरत में रखने वाला ज़ियादा लिए र होता ककी 
ल्प BEES ड Lb | » 2 27 “ tc EY + ~ & 2 9 24 f 2 ww 
IA EE bios os |) Gv ibs SN LS ३-5 
और हम उन्हें बड़ा 
| सीधा रास्ता र देते 7 दाल ४ अजर अपने पास से 
हिदायत देते (अजीम) 
89 क 





और जब उन्हें कहा जाता है कि 

जो अल्लाह ने नाजिल किया उस 
की तरफ आओ और रसूल (स) की 
तरफ तौ आप (स) मुनाफिकों को 
देखेंगे कि वह रुक कर आप (स) से 
हटते हैं (पहलु तही करते हैं)। (64) 


फिर कैसी (नदामत होगी) जब उन्हें 

कोई मुसीबत पहुँचे उस के सबब जो 
उन के हाथों ने आगे भेजा फिर वह 

आप (स) के पास अल्लाह की कृसम 

खाते हुए आएं कि हम ने सिर्फ भलाई 
चाही थी और मुवाफूकृत| (62) 


यह लोग हैं कि अल्लाह जानता 

है जो उन के दिलों में है, तो 

आप (स) तग्ाफुल करें उन से। 
और आप (स) उन को नसीहत करें 
और उन से उन के हक्‌ में असर 
कर जाने वाली बात कहें। (63) 


और हम ने नहीं भेजा कोई रसूल 
मगर इस लिए कि अल्लाह के हुक्म 
से उस की इताअत की जाए, और यह 
लोग जब उन्हाँ ने अपनी जानों पर 
जुल्म किया था अगर वह आप (स) के 
पास आते, फिर अल्लाह से बखूशिश 
चाहते और उन के लिए रसूल (स) 
अल्लाह से मगफिरत चाहते तो वह 
जरूर पाते अल्लाह को तौबा कूबूल 
करने वाला मेहरबान।| (64) 


पस कसम है आप (स) के रब 

की वह मोमिन न होंगे जब तक 
आप (स) को मुन्सिफ न बनाएं 
उस झगड़े में जो उन के दरमियान 
उठे, फिर वह अपने दिलों में 

आप (स) के फैसले से कोई तंगी 
न पाएं और उस को खुशी से (पूरी 
तरह) तसलीम करलें। (65) 


और अगर हम उन पर लिख देते 
(फर्ज कर देते) कि अपने आप को 
कृत्‌ल कर डालो या अपने घर बार 
(छोड़ कर) निकल जाओ तो उन में 
से चन्द एक के सिवा वह (कभी 
ऐसा) न करते, और अगर यह लोग 
वह करें जिस की उन्हें नसीहत की 
जाती है तो यह उन के लिए बेहतर 
होता और (दीन में) ज़ियादा साबित 
रखने वाला होता| (66) 


और उस सूरत में हम उन्हें अपने 
पास से बड़ा अजर देते| (67) 
और उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत 
देते। (68) 





अबिसा (4) 


o Cady 





और जो इताअत करे अल्लाह और 
रसूल (स) की तो यही लोग हैं उन 
लोगों के साथ जिन पर अल्लाह 
तआला ने इन्‌आम किया (यानी) 
अंबिया और सिददीकीन और शुहदा 
और सालिहीन (नेक बन्दे), और 
यह अच्छे साथी हैं। (69) 


यह अल्लाह की तरफ से फुज्ल 
है, और अल्लाह काफी है जानने 
वाला| (70) 


ऐ ईमान वालो! अपने बचाओ (का 
सामान, हथियार) ले लौ, फिर जुदा 
जुदा (दस्तों की सूरत में) या सब 
इकटठे हो कर कूच करो। (74) 


बेशक तुम में (कोई ऐसा भी है) जो 
जरूर देर लगादेगा, फिर अगर तुम्हें 
पहुँचे कोई मुसीबत तो कहे कि 
अल्लाह ने मुझ पर इन्‌आम किया 
कि में उन के साथ न था| (72) 


और तुम्हें अल्लाह की तरफ से 
कोई फज़्ल (नेमत) पहुँचे तो ज़रूर 
कहेगा, गोया (जैसे) कि न थी 
तुम्हारे और उस के दरमियान कोई 
दोस्ती, “ऐ काश! मैं उन के साथ 
होता तौ बड़ी मुराद पाता ”| (73) 


सो चाहिए कि अल्लाह के रास्ते 

में लड़ें वह लोग जो दुनिया की 
ज़िन्दगी बेचते (कूरबान करते) हैं 
आखिरत के बदले, और जो अल्लाह 
के रास्ते में लड़े फिर मारा जाए 

या ग़ालिब आए हम अनकरीब उसे 
बड़ा अजर देंगे। (74) 


और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम 
अल्लाह के रास्ते में नहीँ लड़ते 
कमज़ोर (बेबस) मर्दों और औरतों 
और बच्चों (की खातिर) जो दुआ 
कर रहे हैं: ऐ हमारे रब! हमें इस 
बस्ती से निकाल जिस के रहने 
वाले ज़ालिम हैं और बनादे हमारे 
लिए अपने पास से हिमायती और 
बनादे हमारे लिए अपने पास से 
मददगार| (75) 
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33 उन लोगों के साथ तो यही लोग और रसूल अल्लाह FU और जो 
किया - करे 
Cred sii Cie Cri । अ | 
और सालिहीन और शुहदा और सिद्दीकीन अंबिया (यात्) | उ पर अल्लाह 
AS hl os ah ND Cis Li ois 
और काफी | अल्लाह से फ्ज़्ल यह | | साथी यह लोग और अच्छे 
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किर विको अपने बचाओ लेलो वह ल्या जो ईमान लाए ष्‌ को जानने र 
(हथियार) (ईमान वालो) वाला 
ह 45... " ५ सं के 2 
Fs ~ 8 CY ) EES TEE Fe 
फिर जरूर देर वह है और न या निकलो ज 
के सब जुदा जुदा 
अगर लगादेगा जो बेशक (कूच करो) 

a हि Z ट्‌ ~ 5 हँ] ट FE Z 2 हा 
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उन के ह | हः चत बेशक अल्लाह ने कहे कोई तुम्हें पहुँच 

साथ श इन्‌आम किया मुसीबत उम्ट प 
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SS OC HHS NS a ४४० 58-35 OD eg 

र तो जरूर कोई हाजिर - 
72 ; 
नथी गोया दाः अल्लाह से ee तुम्हें पहुँचे अगर मौजूद 
2 55 {८ 22 SD, SES 22 Z EEE) 
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तो मुराद ee कोई दोस्ती और उस के र 
Se उन के सा मैं होता ऐ काश मैं कोई दोस्ती a तुम्हारे दरमियान 
Bis HY hs 5 US लत ५८५६ 
बेचते के! सो चाहिए 
73 
बेचते हैं वह जो कि | अल्लाह का रास्ता में आ बड़ी मुराद 
अल्लाह का रास्ता में लड़े और जो | आखिरत के बदले दुनिया जिन्दगी 
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तुम्हें और 74 बड़ा अजर हम उसे देंगे अनकरीब गालिब आए | या Ubon 
क्या जाए 
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मर्द (जमा) से और कमज़ोर अल्लाह का रास्ता में तुम नहीं लड़ते 
(बेबस) 
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के ए कहते ड औरतें 

हमें निकाल ह दा कहते है जो और बच्चे और ॐ 
रब (दुआ) 
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शैतान सजा सो तुम लड़ो EE रास्ता में बह लड़ते हैं 
3] ५ D हर i ट ‰ F ८,2 5 कई 2 4 
BAN NHNHHH ND sos, ee Se] 
कहा वह लोग क्या तुम ने कमजोर ह 
तरफ डु 76 र है शैतान चाल |बेशक 
गया नहीं देखा (बोदा) 
UE FN ५5५ 8,0०0 ५८८३५ ८६२०४ रद (४ 
फिर और अदा वि 
द जकात र A नमाज और काइम करो अपने हाथ रोक लो | उनको 
जब करो 
) iri {८८ 5 4६१८ ५27 8, 4 (६ (डड IE p> 
A पद KN iio ak GS ON we a 
जैसे अल्लाह का हू उन एक ताज लड़ना न 
लोग डरते हैं 58 जब उन पर फर्ज हुआ 
डर में से फरीक (जिहाद) 
हि a 53} & Liz ls डर ४ RSE 5६< ऊ ५ ७-२ ES 5 । 8. है. i Je टू रू ५ a 2 ळर 
क्यों ऐ हमारे और वह 
लड़ना (जिहाद) हम पर तू ने क्यों लिखा ba र डर जियादा | या 
रब कहते हैं 
4 i] [a हा ५ 7 : Ls ~ < + 2 % रन fT = 5 4 ना ~ 4 
8-2 ४॥॥ gS EER Ek i ~~ AUT iE $- 
र कि थोड़ी हमें र 
और आखिरत | थोड़ा दुनिया | फाइदा | कह दें र सुह || ` ही क्यों न 
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होगे जहां धागे और न तुम पर र 
7) S 
बहा कहीं बराबर जुल्म होगा र क 
2 er - Xx & Ro) eS द । Ed eS 
~ oj $ RE द ५ Ek 53 <> | >) Ne] 
उन्हें पहुँचे ES मजबूत बुर्जों में अगरचे तुम हो मौत तुम्हें पा लेगी 
§ Z 3 ha Fo Ty 2 3 4 |; र 2 i § Z i 
A iS थ |) MA 3 2 4-१२ --ी 
9 हं पहुँचे और | अल्लाह के पास र 
कूछ बुराई उन्हें पहुँचे से यह वह कहते कोई भलाई 
कुछ बुराई न्हैं पहुँ या हलक ह्‌ ह कहते हैं ई भलाई 
& a3 4 b»Y \ 2 fe Is 2 de) 4 + 5 2 न क | |; हर क्र र 
/ ५0 / ~ री is ~ हो ० | ह 4-२ 
तो क्या अल्लाह के पास द आप (स) की र 
से | सब | कहदें से यह बह कहते हैं 
हुआ (तरफ) तरफ से 
बट ye 2 हा RE जप 5 2 EO आम LR € { 45 CE 
Aes (3 ४४०८! WN Lydis ०६४८४ Og ४ ¢ । sYix 
कोई भलाई तुझे पहुँचे | जो | 78 बात कि समझें नहीं लगते कौम इस 
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और हम ने तेरे कोई र और हे ह 
FO तो तेरे नफूस से कोई बुराई तुझे पहुँचे सो अल्लाह से 
तुम्हें भेजा जौ 
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इताअत | जो- और लोगों के 
स) ह 79 अल्लाह रसूल 
रसूल ( की जिम गवाह अल्लाह काफी है रसूः लोगों के लिए 
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हम ने आप (स) रू गर्दानी | और जो- पस तहकीक 
EE निगहबान | उन RR तो अल्लाह 
आ को भेजा तुही जिस ह; इताअत की 
9 





ईमान लाने वाले अल्लाह के रास्ते 
में लड़ते हैं और काफिर लड़ते हैं 
तागूत (सरकश मुफूसिद) के रास्ते 
में, सो तुम शैतान के साथियों 

से लड़ो, बेशक शैतान की चाल 

कमज़ोर (बोदा) है। (76) 


क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा जिन्हें कहा गया अपने हाथ 
रोक लो और काइम करो नमाज़ 
और जकात अदा करो, फिर जब 
उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो उन 
में से एक फरीक लोगों से डरता है 
जैसे अल्लाह का डर हो या उस से 
भी ज़ियादा डर, और वह कहते हैं 
ऐ हमारे रब! तू ने हम पर जिहाद 
क्यों फर्ज कर दिया, हमें और थोड़ी 
मुहृत क्यों न मुहलत दी? कह दें, 
दुनिया का फाइदा थोड़ा है और 
आखिरत बेहतर है परहेजगार के 
लिए, और तुम पर जुल्म न होगा 
धागे बराबर (भी), (77) 


तुम जहां कहीं होगे तुम्हें मौत 

पा लेगी अगरचे तुम होगे बुजाँ 

में मज़बूत, और अगर उन्हें कोई 
भलाई पहुँचे तो वह कहते हैं कि 
यह अल्लाह की तरफ से है, और 
अगर उन्हें कुछ बुराई पहुँचे तो 
कहते हैं कि यह आप (स) की 
तरफ से है। आप (स) कह दें सब 
कुछ अल्लाह की तरफ से है, उस 
कौम को (उन लोगों को) क्या 

हो गया है कि यह बात समझते 
नहीं लगते (बात समझते मअलूम 
नहीं होते) (78) 

जो तुम्हें कोई भलाई पहुँचे सो 
वह अल्लाह की तरफ से है, और 
जो तुम्हें कोई बुराई पहुँचे तो वह 
तुम्हारे नफूस से है, और हम ने 
तुम्हें लोगों के लिए रसूल बना कर 
भेजा है, और अल्लाह काफी है 
गवाह। (79) 


जिस ने रसूल की इताअत की पस 
तहकीक उस ने अल्लाह की इताअत 
की, और जिस ने रू गर्दानी की 

तो हम ने आप (स) को उन पर 
निगहबान नहीँ भेजा। (80) 





अबिसा (4) 


o Cady 





वह (मुँह से तो) यह कहते हैं कि 
हम ने माना, फिर जब बाहर जाते 
हैं आप (स) के पास से तो उन 

में से एक गिरोह रात को उस के 
खिलाफ मशवरा करता है जो वह 
कह चुके, और अल्लाह लिख लेता 
है जो वह रात को मशवरे करते 
हैं, आप (स) उन से मुँह फेर लें 
और अल्लाह पर भरोसा करें, और 
अल्लाह काफी है कारसाज। (84) 


फिर क्या वह कुरआन पर गौर नहीं 
करते? और अगर अल्लाह के सिवा 
किसी और के पास से होता तो उस में 
ज़रूर बहुत इखतिलाफ पाते| (82) 


और जब उन के पास कोई अमन 
की ख़बर आती है या खौफ की तो 
उसे मशहूर कर देते हैं और अगर 
उसे पहुँचाते रसूल की तरफ और 
अपने हाकिमां की तरफ तो जो 
लोग उन में से तहकीक कर लिया 
करते हैं उस को जान लेते| और 
अगर अल्लाह का फज़्ल न होता 
तुम पर और उस की रहमत (न 
होती) तो चन्द एक के सिवा तुम 
शैतान के पीछे लग जाते। (83) 


पस आप (स) अल्लाह की राह 

में लड़ेँ, आप (स) मुकल्लफु नहीं 
मगर अपनी जान के, और मोमिनों 
को आमादा करें, करीब है कि 
अल्लाह रोक दे काफिरों की जंग 
(का जोर) और अल्लाह की जंग 
सख्त तरीन है और उस की सजा 
सब से सख्त है| (84) 


जो कोई नेक बात में सिफारिश करे 
उस के लिए उस से हिस्सा होगा, और 
जो कोई सिफारिश करे बुरी बात 

में उस को उस का बोझ (हिस्सा) 
मिलेगा, और अल्लाह हर चीज़ पर 
कूदरत रखने वाला है। (85) 


और जब तुम्हें कोई दुआ दे (सलाम 
करे) तो तुम उस से बेहतर दुआ दो 
या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ का हिसाब करने वाला है। (86) 


अल्लाह के सिवा कोई इबादत के 
लाइक नहीँ, वह जरूर तुम्हें कियामत 
कें दिन इकटठा करेगा जिस में कोई 
शक नहीं, और कौन ज़ियादा सच्चा 
है बात में अल्लाह से| (87) 
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गिरोह रात को मशवरा | आप (स) बाहर फिर (हम ने) आ 
जद पर करता है के पास El जाते हैं जब हुक्म माना और वह कहते दै 
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झह फेरले जो वह रात को र और र जना च 
मुँह फेरलें माके कारते हैं लिख लेता है अल्लाह कहते हैं उस के खिलाफ जो उन से 
किर कया बह गौर हा कारसाज | अल्लाह और अल्लाह पर उन से 
नहीं करते? i ks काफी है ट भरोसा करें 
7 Y= A ५ 24 ८ 5 ft hn ~ ~ is 2 5८ Fe {a ॐ 5) 2 5 ै 
इखतिलाफ | उस में ज़रूर पाते 0 पास से और अगर होता कुरआन 
b ~ Bod ५ fe 7 § वर अं 2 Fa 4 करद ग) Fre | 5,» —— (54 
हो मशहूर से कोई | उन के पास | और र्क 
ह कर देते हैं खौफ हा a (की) | खबर आती है जब ह 
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जान लेते | में से तरफ पहुँचाते | अगर 
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ठु और उस तुम पर | अल्लाह का फज़्ल | और अगर न उन से पिली लताला लि लाल 
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मगर | मुकल्लफ नहीं अल्लाह की राह में पस लड़ें 83 चन्द एक |सिवाए शैतान 
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जिन लोगों करीब है कि मोमिन और 
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ने अल्लाह (जमा) आमादा करें 
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करे से सख्त अल्लाह | (काफिर) 
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तुम्हें और कुदरत बोझ 
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तरफ लटन ET है अल्लाह ७ | हि हर चीज़ 
इकटठा करेगा सिवा के लाइक करने वाला 
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और 
अल्लाह 


उस के सबब जो उन्‍्हों 
ने कमाया (किया) 


उन्हें उलट दिया 
(औन्धा कर दिया) 


सो क्या हुआ 


दो फरीक मुनाफिकीन के बारे में ड 
तुम्ह? 
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गुमराह करे अल्लाह जा और Mn कि राह पर लाओ क्या तुम चाहते हो? 
जो -जिस गुमराह किया जिस र 
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उस के 


वह काफिर जैसे वह 
जैसे लिए 


हुए चाहते हैं 


काश तुम 
काफिर हो जाओ 


पस तुम हरगिज़ न 
पाओगे 


88 कोई राह 
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यहां तक र 
वह हिजत करें कि दोस्त उन से पस तुम न बनाओ बराबर तो तुम हो जाओ 
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जहां कहीं | और उन्हें कतल करो | तो उन को पकड़ो | मुँह मोड़ें FE अल्लाह की राह में 
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और त और 
दोस्त उन से बनाओ 
न न 


मददगार तुम उन्हें पाओ 
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अहद 
(मुआहदा) 


तरफ 


और उन के तुम्हारे लत i मिल गए हैं 


रे जो लोग 
दरमियान दरमियान (तअल्लुक रखते हैं) 
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उन के सीने 
(दिल) 


वह तुम्हारे पास 


लड़ें 
आएं 


तंग हो गए 








वह तुम से लड़ें 
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और अपनी 
अगर कौम से 


चाहता 
अल्लाह 
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सुलह तुम्हारी तरफ और डालें वह तुम से लड़ें फिर न | तुम से किनारा कश हों 
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और लोग अब तुम पाओगे ES कोई राह उन पर अल्लाह तो नहीं दी 
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जब कभी लौटाए 


फितने की तरफ 
हे (बुलाए जाते हैं) 


वह चाहते हैं 
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और (न) 
डालें वह 


तुम से किनारा कशी 
न करें 


पस 


पलट जाते हैं 
अगर 


तुम्हारी तरफ उस में 
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जहां कहीं | और उन्हें कृतूल करो तो उन्हें पकड़ो अपने हाथ और रोकं सुलह 
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सनद तुम्हारे 


तुम उन्हें पाओ 





| | I खुली उन पर 


93 


हम ने दी और यही लोग 


(हुज्जत) लिए 


) Js 





सो तुम्हें क्या हो गया है? 
मुनाफिकीन के बारे में दो गिरोह 
(हो रहे हो) और अल्लाह ने उन्हें 
औन्धा कर दिया उस के सबब जो 
उन्हों ने किया, क्या तुम चाहते 

हो कि उसे राह पर लाओ जिस 
को अल्लाह ने गुमराह किया? और 
जिस को अल्लाह गुमराह करे तुम 
हरगिज उस के लिए कोई राह न 
पाओगे। (88) 


वह चाहते हैं काश तुम (भी) 
काफिर हो जाओ जैसे वह काफिर 
हुए तो तुम बराबर हो जाओ। पस 
तुम उन में से (किसी को) दोस्त 

न बनाओ यहां तक कि वह हिजत 
करें अल्लाह की राह में, फिर अगर 
वह मुँह मोड़ें तो तुम जहां कहीं 
उन्हें पाओ पकड़ो और कत्ल करो, 
और उन में से (किसी को) न दोस्त 
बनाओ न मददगार, (89) 


मगर जो लोग तअल्लुक रखते हैं 
(ऐसी) कौम से कि तुम्हारे और 
उन के दरमियान मुआहदा है, 

या तुम्हारे पास आएं (उस हाल 

में) कि तंग हो गए हैं उन के दिल 
(उस बात से) कि तुम से लड़ें या 
अपनी कौम से लड़ें, और अगर 
अल्लाह चाहता तो उन्हें तुम पर 
मुसल्लत कर देता तो वह तुम से 
ज़रूर लड़ते, फिर अगर वह तुम 
से किनारा कश रहें फिर तुम से न 
लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह (का 
पयाम) डालें, तो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए उन पर (सताने की) कोई राह 
नहीं रखी। (90) 


अब तुम और लोग पाओगे जो 
चाहते हैं कि वह तुम से (भी) अमून 
में रहें और अपनी कौम से (भी) 
अमून में रहें, जब कभी फित्‌ना 
(फसाद) की तरफ बुलाए जाते हैं 
तो उस में पलट जातें हैं, पस अगर 
तुम से किनारा कशी न करें और 
वह न डालें तुम्हारी तरफ (पैग्ामे) 
सुलह, और (न) रोकें अपने हाथ, 
तौ उन्हें पकड़ो और कतल करो 
जहां कहीं तुम उन्हें पाओ, और 
यही लोग हैं जिन पर हम ने तुम्हें 
खुली सनद (हुज्जत) दी। (94) 





अबिसा (4) 





और नहीं किसी मुसलमान के 
(शायां) कि वह किसी मुसलमान 

को कृत्‌ल कर दे मगर ग़लती से | 
और जो किसी मुसलमान को कृतूल 
करे गलती से तो वह एक गुलाम 
आजाद करे और खून बहा उस के 
वारिसों के हवाले कर दे मगर यह 
कि वह माफ कर दें| फिर अगर वह 
तुम्हारी दुश्मन कौम से हो और वह 
खुद मुसलमान हो तो आजाद करे 
एक मुसलमान गुलाम। और अगर 
ऐसी कौम से हो कि उन के और 
तुम्हारे दरमियान मुआहदा है तो 
खून बहा उस के वारिसों के हवाले 
कर दे और एक मुसलमान गुलाम 
को आज़ाद कर दे| सो जो न पाए 
(मयस्सर न हो) तो दो माह लगातार 
रोजे रखे, यह तौबा है अल्लाह 

की तरफ से, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (92) 


और जो कोई किसी मुसलमान को 
दानिस्ता कृतूल कर दे तो उस की 
सज़ा जहनूनम है, वह हमेशा रहेगा 
उस में, और उस पर अल्लाह का 
गाज़ब होगा और उस की लानत, 
और उस के लिए (अल्लाह ने) बड़ा 
अज़ाब तैयार कर रखा है (93) 


ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह 
की राह में (जिहाद के लिए) सफर 
करो तो तहकीक कर लिया करो, 
और जो तुम्हें सलाम करे उसे न 
कहो कि तू मुसलमान नहीं है, तुम 
चाहते हो दुनिया की ज़िन्दगी का 
सामान, फिर अल्लाह के पास बहुत 
ग़नीमतें हैं, तुम उसी तरह थे इस 
से पहले तो अल्लाह ने तुम पर 
एहसान किया, सो तहकीक कर लिया 
करो, बेशक जो तुम करते हो उस 
से अल्लाह खूब बाखबर है। (94) 


बगैर उजूर बैठ रहने वाले 
मोमिनीन और वह बराबर नहीं जो 
अल्लाह की राह में अपने मालां से 
और अपनी जानों से जिहाद करने 
वाले हैं, अल्लाह ने फुजीलत दी 
दरजे में अपने मालों से और अपनी 
जानां से जिहाद करने वालों को बैठ 
रहने वालों पर, और हर एक को 
अल्लाह ने अच्छा वादा दिया है, 
और अल्लाह ने मुजाहिदों को बैठ 
रहने वालों पर फुजीलत दी है अजरे 
अजीम (के एतिबार से)| (95) 
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जिहाद करने वाले 


अल्लाह ने 
फुजीलत दी 








और अपनी जानें 





अपने मालों से 


अल्लाह की राह में 
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उस की 
तरफ से 


बख्शने वाला |अल्लाह| और है और रहमत और बखूशिश दरजे 
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उन की जान 


निकालते हैं Es 


जुल्म करते थे वह लोग जो |बेशक मेहरबान 
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किस वह 


बेबस वह कहते हैं हम थे तुम थे अपनी जानें 




















(हाल) में | कहते हैं 
AN 


a Hil 5S ei 





jis 
ज़मीन 


वसीअ अल्लाह की ज़मीन क्यानथी वह कहते हैं लक) में 
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और 
बुरा है 


सो यह 
लोग 


पहुँचने की 
जगह 


उन का 
ठिकाना 


पस तुम हिजत कर जाते 
उस में 


97 जहन्‌नम 
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और बच्चे और औरतें मर्द (जमा) से बेबस मगर 
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| 9७ | कोई रास्ता पाते हैं कोई तदबीर नहीं कर सकते 
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और है उन से SE 
और है अल्लाह Ce कि माफ फरमाए उम्मीद है कि अल्लाह सो ऐसे लोग हैं 
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माफ करने 
वाला 


बख्शने 
वाला 


वह रे 
पाएगा 


और जो | » | 
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निकले और जो बहुत (वाफिर) जगह ज़मीन में 
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आ पकड़े 


उस को र 


और उस का रसूल | अल्लाह की तरफ हिजत कर के अपना घर से 
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और 
है अल्लाह पर 


उस का 


तो साबित हो गया 
अजर 


बख्शने वाला |अल्लाह 
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और 
जब 


ज़मीन में तुम सफर करो I00 मेहरबान 




















i ० iis ७४ BN &- ७:६४ ० ite 





नमाज़ से कुसर करो कि | कोई गुनाह 
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वह लोग जिन्हों ने कुफ्र किया 


I0I दुश्मन खुले 
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उस की तरफ से दरजे हैं और 
बखूशिश और रहमत है, और 
अल्लाह है बख्शने वाला 


मेह्रबान| (96) 


बेशक वह लोग जिन की फरिश्ते 
जान निकालते हैं (उस हाल में कि 
वह) जुल्म करते थे अपनी जानां 
पर, वह (फुरिश्ते) कहते हैं तुम 
किस हाल में थे? वह कहते हैं 

कि हम बेबस थे इस मुल्क में, 
(फुरिश्ते) कहते हैं क्या अल्लाह की 
जमीन वसीअ न थी? पस तुम उस 
में हिज़त कर जाते, सो यही लोग 
हैं उन का ठिकाना जहनूनम है और 
वह पहुँचने (पलटने) की बुरी जगह 
है। (97) 


मगर जो बेबस हैं मर्द और औरतें 
और बच्चे कि कोई तदबीर नहीं 
कर सकते और न कोई रास्ता पाते 


हैं, (98) 


सो उम्मीद है कि ऐसे लोगों को 
अल्लाह माफ फरमाए, 
और अल्लाह माफ करने वाला, 


बख्शने वाला| (99) 


और जो अल्लाह के रास्ते में हित 
करे वह पाएगा जमीन में बहुत 
(वाफिर) जगह और कुशादगी, 

और जो अपने घर से हिज्जत कर 

के निकले अल्लाह और उस के 
रसूल की तरफ, फिर उस को मौत 
आ पकड़े तो उस का अजर अल्लाह 
पर साबित हो गया, और अल्लाह 


बख्शने वाला, मेहरबान है। (400) 


और जब तुम मुल्क में सफर करो, 
पस नहीं तुम पर कोई गुनाह कि 
तुम नमाज़ कृसर करो (कम कर 
लो) अगर तुम को डर हो कि तुम्हें 
सताएंगे काफिर, बेशक काफिर 
तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। (404) 





अबिसा (4) 


० Cady 





और जब आप (स) उन में मौजूद 
हों, फिर उन के लिए नमाज काइम 
करें (नमाज़ पढ़ाने लगें) तो चाहिए 
कि उन में से एक जमाअत आप 
के साथ खड़ी हो और चाहिए कि 
वह अपने हथियार ले लें, फिर जब 
वह सिजूदा कर लें तो तुम्हारे पीछे 
हो जाएं, और (अब) आए दूसरी 
जमात (जिस ने) नमाज़ नहीं 
पढ़ी, पस वह आप (स) के साथ 
नमाज पढ़ें, और चाहिए कि वह 
लिए रहें अपना बचाओ और अपना 
असूलिहा, काफिर चाहते हैं कि 
कहीं तुम अपने हथियारों और अपने 
सामान से गाफिल हो तो तुम पर 
यकबारगी झुक पड़ें (हमला कर 
दें), और तुम पर गुनाह नहीं अगर 
तुम्हें बारिश के सबब तकलीफ हो 
या तुम बीमार हो कि तुम अपना 
असूलिहा उतार रखो, और अपना 
बचाओ ले लो, बेशक अल्लाह ने 
काफिरों के लिए जिल्‍लत वाला 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (402) 


फिर जब तुम नमाज़ अदा कर चुको 
तो अल्लाह को याद करो खड़े 

और बैठे और अपनी करवटों पर 
लेटे हुए, फिर जब तुम मुतूमइन 
(खातिर जमा) हो जाओ तौ 

(हस्वे दस्तूर) नमाज काइम करो, 
बेशक नमाज मोमिनों पर (बकैदे वक्त) 
मुकर्ररा औकात में फर्ज है। (03) 


और कूफफार का पीछा (तआकूब) 
करने में हिम्मत न हारो, अगर 
तुम्हें दुख पहुँचता है तो बेशक उन्हें 
(भी) दुख पहुंचता हैं जैसे तुम्हें दुख 
पहुँचता है, और तुम अल्लाह से 
उम्मीद रखते हो जो वह उम्मीद 
नहीं रखते, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (404) 


बेशक हम ने आप (स) की तरफ 
किताब नाज़िल की सच्ची ताकि 
आप लोगों के दरमियान फैसला 
कर दें जो आप को अल्लाह दिखा दे 
(सुझा दे) और आप न हों दग़ाबाजों 
के तरफदार। (405) 
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तो चाहिए, स उन के र नाम और 
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OT तुम्हें तकलीफ पहुँचती है अगर कौम पीछा करने में और र 
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आ बख्शने बेशक और अल्लाह से 
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Se खाइन 
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सरीह और भारी र किसी उस की 
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और अल्लाह से बख़ूशिश मांगें, 
बेशक अल्लाह है बख्शने वाला 
मेह्रबान| (406) 


आप उन लोगों की तरफ से न 
झगड़ें जो अपने तईं खियानत 
करते हैं, बेशक अल्लाह उसे दोस्त 
नहीं रखता जो खाइन (दगाबाज) 
गुनाहगार हो। (407) 


वह लोगों से छुपते (शर्माते) हैं और 
अल्लाह से नहीं छुपते (शर्माति) 
हालांकि वह उन के साथ है जब 
कि वह रातों को मशवरा करते हैं 
जो बात (अल्लाह को) पसन्द नहीं, 
और जो वह करते हैं अल्लाह उसे 
अहाता किए (घेरे हुए) है। (408) 


हाँ (सुनो) तुम वह लोग हो तुम ने 
उन (की तरफ) से दुनियवी जिन्दगी 
में झगड़ा किया, सो कौन अल्लाह 
से झगड़ेगा रोजे कियामत उन की 
तरफ से, या कौन उन का वकील 
होगा? (409) 


और जो कोई करे बुरा काम या 
अपनी जान पर जुल्म करे, फिर 
अल्लाह से बख़्शिश चाहे तो वह 
अल्लाह को ब्शने वाला मेहरबान 
पाएगा। (440) 


और जो कोई गुनाह कमाए तो वह 
फकत अपनी जान पर (अपने हक 
में) कमाता है। और अल्लाह है 
जानने वाला, हिक्मत वाला| (444) 


और जो कोई खता या गुनाह कमाए, 
फिर उस की तुहमत लगा दे 

किसी बेगुनाह पर तो उस ने भारी 
बुहतान और सरीह (खुला) गुनाह 
लादा| (442) 


और अगर अल्लाह का फज्ल और 
उस की रहमत आप (स) पर न 
होती तो उन की एक जमाअत ने 
कृस्द कर ही लिया था कि आप 
को बहका दें, और वह नहीं बहका 
रहे हैं मगर अपने आप को, और 
आप (स) का कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते, और अल्लाह ने आप (स) 
पर नाज़िल की किताब और 
हिक्मत, और आप (स) को सिखाया 
जो आप (स) न जानते थे, और 

है आप (स) पर अल्लाह का बड़ा 
फुज्ल। (443) 





अबिसा (4) 


o Cady 





उन के अकसर मशवरों 
(सरगोशियों) में कोई भलाई नहीं 
मगर यह कि जो हुक्म दे खैरात 

का या अच्छी बात का या लोगों के 
दरमियान इसूलाह कराने का, और 
जो यह करे अल्लाह की रजा हासिल 
करने के लिए, सो अनकरीब हम 
उसे बड़ा सवाब देंगे। (444) 

और जो कोई उस के बाद 

रसूल (स) की मुखालिफूत करे 

जब कि उस पर हिदायत ज़ाहिर 

हो चुकी है, और सब मोमिनों के 
रास्ते के खिलाफ चले हम उस के 
हवाले कर देंगे जो उस ने 
इख्तियार किया और हम उसे 
जहन्‌नम में दाखिल करेंगे, और यह 
पलटने की बुरी जगह है। (445) 


बेशक अल्लाह उस को नहीं 
बख्शता कि उस का शरीक 
ठहराया जाए और बख्श देगा उस 
के सिवा जिस को चाहे, और जिस 
ने अल्लाह का शरीक ठहराया, सो 
वह गुमराह हुआ, गुमराही में बहुत 
दूर निकल गया| (446) 


वह उस (अल्लाह) के सिवा नहीं 
पुकारते (परसूतिश करते) मगर 
औरतों को, और नहीं पुकारते मगर 
सरकश शैतान को, (447) 


अल्लाह ने उस पर लानत की। 
उस (शैतान) ने कहा मैं तेरे 
बन्दा से अपना हिस्सा जरूर लूंगा 
मुकर्ररा| (448) 


और मैं उन्हें ज़रूर बहकाऊंगा, 
और जरूर उम्मीदें दिलाऊंगा, 
और उन्हें ज़रूर सिखाऊंगा तो वह 
जरूर चीरेंगे (बुतों की खातिर) 
जानवरों के कान, और मैं उन्हें 
सिखाऊंगा तो वह अल्लाह की 
(बनाई हुई) सूरतें बदलेंगे, और 
जो बनाए अल्लाह के सिवा शैतान 
को दोस्त तो वह सरीह नुकसान में 
पड़ गया| (449) 


वह उन को वादे करता है और 
उम्मीदें दिलाता है और शैतान उन्हें 
वादे नहीं करता मगर सिर्फ फरेब 
(निरा धोका) (420) 


यही लोग हैं जिन का ठिकाना 
जहन्‌नम है और वह उस से भागने 
की जगह न पाएंगे| (424) 
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उन की हि नहीं कोई 
मगर से ही ह E 
भलाई 


खैरात का हुक्म दे ड अकसर में 
सरगोशियों i 
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लोगों के दरमियान या इसूलाह कराना अच्छी बात का 




















Z 


2 2 4 Jae g हि < LS ee meat 2 
ASS Di %।| Doss sl 





देंगे सौ 
बड़ा सवाब | हम उसे देंगे अल्लाह की रजा हासिल करना 
अनकरीब 
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जाहिर 
हो चुकी 


उस के 


लिए उस के बाद 


हिदायत जब रसूल मुख़ालिफत करे 
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हम हवाले 
कर देंगे 


जो उस ने 
इख्तियार किया 


और हम उसे मोमिनों उ 
ट करेंगे मोमिनों का रास्ता खिलाफ और चले 
दाखिल करेंगे 
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उस के सिवा 6 














वह नहीं पुकारते 





दूर गुमराही सो गुमराह हुआ 
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अल्लाह ने उस पर और 
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लानत की 


सरकश शैतान मगर | पुकारते हैं मगर औरतें 
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और उन्हें ज़रूर 
बहकाऊंगा 


और उन्हें ज़रूर 


ता लड री गो उम्मीदें दिलाऊंगा 


कान और उन्हें हकम दूँगा 
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तो वह जरूर 
बदलेंगे 


अल्लाह की 
(बनाई हुई) सूरतें 


पकड़े 
(बनाए) 


और जो और उन्हें हुकम दुँगा | जानवर (जमा) 
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तो वह पड़ा 
नुकसान में 


| 2७ | सरीह नुकसान अल्लाह के सिवा दोस्त शैतान 
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और उन्हें उम्मीद 
दिलाता है 


सिफ करे क वह उन को 
20 $ फरेब | मगर शैतान और उन्हें वादे नहीं देता ठ ह 
वादा देता है 
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भागने की जगह उस से और वह न पाएंगे जहन्‌नम 
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उन को निकाह में ह उन के जो लिखा गया उन्हें देते 
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और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए हम 
अनकरीब उन्हें बाग़ात में दाखिल 
करेंगे जिन के नीचे नहरें बहती हैं 
वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और 
कौन है अल्लाह से जियादा सच्चा 
बात में? (422) 


(अज़ाब ओ सवाब) न तुम्हारी 
आर्जुओं पर है और न अहले किताब 
की आर्जुओं पर, जो कोई बुराई 
करेगा उस की सज़ा पाएगा और 
अपने लिए नहीं पाएगा अल्लाह 

के सिवा कोई दोस्त और न 
मददगार| (423) 


और जो अच्छे काम करेगा, मर्द 
हो या औरत, बशर्त यह कि वह 
मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में 
दाखिल होंगे, और उन पर तिल 
बराबर जुल्म न होगा| (424) 


और किस का दीन उस से बेहतर? 
जिस ने अपना मुँह अल्लाह के लिए 
झुका दिया और वह नेकोकार भी 
है, और उस ने एक के हो रहने 
वाले इब्राहीम (अ) के दीन की 
पैरवी की, और अल्लाह ने इब्राहीम 
(अ) को दोस्त बनाया। (425) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में है और जो ज़मीन 
में है, और अल्लाह हर चीज़ को 
अहाता किए हुए है। (426) 


आप (स) से औरतों के बारे में 
हुक्म दर्याफ्त करते हैं, आप (स) 
कह दें अल्लाह तुम्हें उन के बारे 
में हुक्म (इजाजत) देता है, और 
जो तुम्हें कुरआन मजीद में सुनाया 
जाता है यतीम औरतों के बारे में, 
जिन्हें तुम नहीं देते उन का मुकर्रर 
किया हुआ (मेहर) और नहीं चाहते 
कि उन को निकाह में ले लो, और 
बेबस बच्चों के बारे में, और यह 
कि तुम यतीमों के बारे में इन्साफ 
पर काइम रहो, और तुम जो 
भलाई करोगे तो बेशक अल्लाह 
उस को जानने वाला है। (427) 





अबिसा (4) 





और अगर कोई औरत डरे (अन्देशा 
करे) अपने ख़ावन्द (की तरफ) से 
जियादती या बेरग़बती तो उन 
दोनों पर गुनाह नहीं कि वह सुलह 
कर लें आपस में, और सुलह 
बेहतर है, और तबीअतों में बुखूल 
हाजिर किया गया है (मौजूद होता 
ही है), और अगर तुम नेकी करो 
और परहेज़गारी इख्तियार करो 
तो बेशक तुम जो कुछ करते हो 
अल्लाह उस से बाख़बर है। (428) 


और हरगिज़ न कर सकोगे अगरचे 
तुम बोहतेरा चाहो कि औरतों के 
दरमियान बराबरी रखो, पस न 
झुक पड़ो बिलकूल (एक ही तरफ) 
कि एक को (आध में) लटकती हुई 
डाल रखो, और अगर तुम इसूलाह 
करते रहो और परहेज़गारी करो तो 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (429) 


और अगर दोनों (मियां बीवी) जुदा 
हो जाएं तो अल्लाह हर एक को 
बेनियाज़ कर देगा अपनी कशाइश 
से, और अल्लाह कशाइश वाला 
हिक्मत वाला है। (430) 


और अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में और जो जमीन में है, 
और हम ने ताकीद कर दी है उन 
लोगों को जिन्हें किताब दी गई तुम 
से पहले और तुम्हें (भी) कि अल्लाह 
से डरते रहो, और अगर तुम कुफ्र 
करोगे तो बेशक अल्लाह के लिए है 
जो आस्मानों में और जो जमीन में 
है, और अल्लाह बेनियाज़ है, सब 
खूबियों वाला| (434) 


और अल्लाह के लिए है जो 

आस्मानों में और जो ज़मीन 

में है, और काफी है अल्लाह 
कारसाज।| (432) 


अगर (अल्लाह) चाहे कि तुम्हें 

ले जाए (फना कर दे) ऐ लोगो! और 
दूसरों को ले आए (ला बसाए), और 
अल्लाह उस पर कादिर है। (433) 


जौ कोई दुनिया का सवाब चाहता 
है तो अल्लाह के पास दुनिया 


र 2 
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मर कोई और 

बे रगबती या ज़ियादती अपने खावन्द से डरे कोई औरत Pe 
| 7 2 2 ] 2 3 2८7 र ~ ZZ 
ञः 2,0 <) w Z न LD } EOE 2 {27 2} 2% हक Lele sh En [६ 2. अर Y 
बेहतर और सुलह सुलह आपस में [i हक ह उन दोनों पर तौ नहीं गुनाह 
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और 
परहेजगारी करो 


तो बेशक 
अल्लाह 


तुम नेकी 


और और हाजिर किया 
ह बुखूल 
करो 


तबीञ्जतें 
अगर i गया (मौजूद है) 
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i28 ते 
बराबरी रखो | कि कर सकोगे गला दो बाखबर जो तुम करते हो है 
~ Z 2 3 3 ZZ ~ को 
PBN AD 8 Ha be § JAE] 2 s V3 2 Fa 2, > ट हैक] ~ (०... i न 
कि एक को न बोहतेरा हु औरतों के 
का बिलकुल झुक जाना पस न झुक पड़ो bse अगरचे के दरमियान 
डाल रखो 6 हु चाहो 
अप A Ee EE, TREN I ६4.2 i 
hs ICY | ०. AK) ii ©! d SS 
बझ्शने तो बेशक और इसलाह और 
र्‌ . जैसे लटकती हुई 
वाला है अल्लाह परहेजगारी करो करते रहो अगर ड्ड 
3४; ee 5-७ ४४ Hid Ui ०७७ एछ ७:०६ 
EE, पी विकल “2 = र 9 <) 
अपनी के एक | अल्लाह बेनियाज़ दोनों जुदा 
और है पनी स्ञ |र एक | अल्लाह बेनियाज दोनों जद और A ता 
कशाइशा से को कर देगा हो जाएं अगर 
॥ बी पे म —— 2s Z क Z ५ 
WYN Lidl db dO) ४८: ०5 80 
ह और और अल्लाह हिक्मत कशाइश 
ज़मीन में आस्मानों में a I30 अल्लाह 
ह जो EE के लिए जो वाला वाला 
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और तुम्हें तुम से पहले से जिन्हें किताब दी गई वह लोग OC 
कर दी है 
टू. ६४ 4९ 2 545 १, + ३ 2 4 
५७5३ Dil YO iis Wiis ol 
और आस्मानों में जो Fl EE CS हा कि डरते रहो अल्लाह से 
जो अल्लाह के लिए करोगे अगर 
CSE 3 ७ 99 00) NESS ६७ 5 ०६४, 20४ «3 
CR और अल्लाह सब खूबियों स और 
में 3] च ज़ |अल्लाह में 
आस्मानों में द र ज़ |अल्लाह है जमीन में 
2 Ed i 2 _ Z hh BPRS ~ 5६ ६ घ्र द (७ हे 
eB Ci ० On NS wt 5 NS ४-५ 
तुम्हें ले जाए अगर वह चाहे | 32 कारसाज अल्लाह | और काफी ज़मीन में 38 
हि 3 \ i | हे 2 5 Az 
RS ° i 39 . L द ¢ 2, CL का] Ss र ह ( (Se w 
2० SH 63 ४५२ ५ ४9 ३४ | =| 
उस पर और है अल्लाह दूसरों को ड ऐ लोगो 
ले आए 
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तो अल्लाह के पास दुनिया का सवाब चाहता है जो 33 कादिर 
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और आखिरत का सवाब है, और | 6्ट्री ।2 as Capes hh ०४; Ns ८-५) ०४३ 
अल्लाह सुनने देखने a => eS तः : 
ल्लाह सुनने वाला, और देखने _ 
अ सुनन और 
वाला है। (434) 34 | देखने वाला और है अल्लाह और आखिरत दुनिया सवाब 
\ Je I00 
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वल्मुहसनात (5) 





} पद 4 ड bh 2B { ~ $ & र _ ay ८ 2 ~ ~ 2 i हे ट 
HBS Sis Ca SS i iN CG 


id 










































































































































































































































































गवाही देने वाले काइम जो लोग ईमान लाए र 
र इनसाफ पर RN हो जाओ र ऐ्‌ 
अल्लाह के लिए रहने वाले (ईमान वाले) 
Z a 2 &+-०-- 
U.S 5 द ५ 
कोई अगर र खुद तुम्हारे ऊपर 
ई _ और कुराबतदार माँ बाप या रुद इ अगरचे 
मालदार (चाहे) हो (खिलाफ) 
द 3 , 4 ~ > i 2 ~ & A 4 i EN ड न ) 4 55 नर >' Z 
।2) A ० 539 | Fe SE YS J 239 2४५. Ii} 
ड खैर पस हे 
की इन्साफ करो खाहिश पैरवी करो | सो-न उन का या मोहताज 
ख़ाह | अल्लाह 
ज्जन पळ. : [HEE a Ls ७७६ &। ME OE ad is fe 5 
rr) = ० १ ० ७ HW ७४५ (4-४ 4 | o!3 
र ह तो बेशक या पहलूतही और अगर तुम 
I35 जो = हद 
5 शता हा है अल्लाह करोगे ज़बान दबाओगे 
i ८ Cee \ ८ A 
2] ५ 2 अ | नह 7 Rv i 2 १५ ॥ 5 3274 ८ 2 oe ६२ ir] (5 
| A) = 9 45253 MS NN NN YN ६४५ 
जो उस ने और और उस अल्लाह | ईमान जो लोग ईमान लाए र्‌ 
नाज़िल की किताब का रसूल पर लाओ (इमान वालो) E 
\ 3 2 si : Z ज हे 4 <i 
w 4 & ट्‌ AE gu 9 2 g 4 7 त Re Z RT # ar ड 
अल्लाह | इनकार और र 
Mss इस से कुब्ल जो उस ने नाज़िल की | और किताब अपने रसूल पर 
का करे जो 
है NU ८ ‘so ¢ 8 व है ५् कक न 4.2८: te, we is ~ i 7, 
ह और उस और उस और उस के 
गुमराही | तो वह भटक गया और रोजे आखिरत ह Ry ता त्तं 
ही र के रसूलों की MTs फुरिश 
3 / ~ 3 / ~ 3 Z 
५ 2 $45 ५ ५% 2% 24 ५ 2 ४.5 pa ० ® 22 / न तकासन द NEP तले 
ईमान 
फिर| फिर काफिर हुए लात फिर | फिर काफिर हुए जो लोग ईमान लाए |बेशक| 36 दूर 
हि हा Ns 4 2 I 5) हि ५ श्र ड RZ द्‌ 
TN Ne HS YH Hid NOS HH IHS Gals 
37 राह और न दिखाएगा उन्हें बख्शदे |अ्लाहं नहीं है बढ़ते रहे कुफ्र में 
Z Z 4 Y > Z Z 4० 2 
¢ 5 2 ह Ua) 5-4 FE Ci e+! 2 + ० 
Ne ~ YA हर ‘224: 
Sr, र| ~ Gis e ie) = FESS] ~ 
be है जो लोग I38 दर्दनाक अज़ाब po कि अः bbb 
(बनाते हैं) लिए (जमा) दें 
22 ~ 3 ळ ik 2 2 अर — Z |, 3५-५६] 
3 Ls 2 % ८ 2” 4 2 2 5) 2 १2 2 Z a | 2 4 2 ५ 
हे सिवाए 
उन के पास क्या ढून्डते हैं? मोमिनीन जीय हि दोस्त काफिर (जमा) 
(छोड़ कर) 
i 2 56 i 9 b \ Z4 2 ५ ~ Z4 2 
' « हे Ch ५ कक “----- ७2. ठ ० w a) . 6 Fe) 
A #&य 5 ७5५ 03 por 5४ Biehl 0 Bal 
उतार अल्लाह 
किताब में तुम पर और 39 कारी मकर इज्जत बेशक इज्जत 
र चुका | तहकीक के लिए 





































































































उस | मज़ाक उड़ाया | उस | इनकार किया | अल्लाह की है यह 
तो न बैठो र जब तुम सुनो 
जाता है का जाता है आयतें कि 
| 3 ' 
b ६5 2 » 2 f ke w Rr 
EN ~ OS I GS os > tA 
जैसे उस | यकीनन र में हो यहां उन के 
उन जैसे हे ६ उस के सिवा बात में वह मशगूल हों र 
सूरत में. तुम sa तक कि साथ 
— [eee 2 हज ३ ञ a5 se 3 LEFFEES +t 23 x (5: न] ९ 
‘£ ~ FE अर 3-२० BAN AF ४।| ०४) 
और काफिर मुनाफिक जमा करने बेशक 
I40 तमाम जहन्‌नम में कर 
हु (जमा) (जमा) वाला अल्लाह 
40 ee 





ऐ इमान वालो! हो जाओ इन्साफ 
पर काइम रहने वाले अल्लाह के 
लिए गवाही देने वाले अगरचे खुद 
तुम्हारे खिलाफ या माँ बाप और 
कराबतदारों (के खिलाफ) हो, चाहे कोई 
मालदार हो या मोहताज (बहर हाल) 
अल्लाह उन का (सब से बढ़ कर) 
खैर खाह है, सो तुम खाहिश 
(नफूस) की पैरवी न करो इन्साफ 
करने में, और अगर तुम (गवाही 
में) जबान दबाओगे या पहलूतही 
करोगे तो बेशक अल्लाह उस से 
बाख़बर है जो तुम करते हो| (435) 


ऐ ईमान वालो! तुम ईमान लाओ 
अल्लाह पर और उस के रसूल (स) 
पर और उस किताब पर जो उस 
ने अपने रसूल (स) पर नाजिल की 
(कुरआन) और उन किताबों पर 
जो उस से कृब्ल नाज़िल कीं, और 
जो इन्कार करे अल्लाह का, और 
उस के फुरिश्तों, उस की किताबों, 
उस के रसूलों और रोजे आखिरत 
का तो भटक गया दूर की गुमराही 
में। (436) 


बेशक जो लोग ईमान लाए, फिर 
काफिर हुए, फिर ईमान लाए, 
फिर काफिर हुए, फिर कुफ्र में 
बढ़ते रहे, अल्लाह उन्हें हरगिज़ न 
बख्शेगा और न उन्हें (सीधी) राह 
दिखाएगा। (437) 


मुनाफिकाँ को खुशखबरी दें कि उन 
के लिए दर्दनाक अजाब है। (438) 
जो लोग मोमिनों को छोड़ कर 
काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या 
वह उन के पास इज्जत ढून्डते हैं? 
बेशक सारी इज्जत अल्लाह ही के 
लिए है। (439) 


और तहकीक (अल्लाह) किताब 
(कुरआन) में तुम पर (यह हुक्म) 
उतार चुका है कि जब तुम सुनो 
कि अल्लाह की आयतों का इनकार 
किया जाता है और उन का मजाक 
उड़ाया जाता है तो उन के साथ 
न बैठो यहां तक कि वह मशगूल 
हों उस के सिवा (किसी और) बात 
में, यकीनन उस सूरत में तुम उन 
जैसे होगे, बेशक अल्लाह जमा 
करने वाला है तमाम मुनाफिकों 
और काफिरों को जहनूनम में (एक 
जगह)। (440) 





अबिसा (4) 


o Cady 





जो लोग तकते (इन्‌तिज्ञार करते) 
रहते हैं तुम्हारा, फिर अगर तुम 
को अल्लाह की तरफ से फतह हो 
तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ 
न थे? और अगर काफिरों के लिए 
हिस्सा हो (फतह हो) तो कहते 

हैं क्या हम तुम पर ग़ालिब नहीं 
आए थे? और हम ने तुम्हें बचाया 
था मुसलमानों से| सो अल्लाह 
कियामत के दिन तुम्हारे दरमियान 
फैसला करेगा, और हरगिज न देगा 
अल्लाह काफिराँ को मुसलमानो पर 
राह (गलबा)| (444) 


बेशक मुनाफिक धोका देते हैं 
अल्लाह को, और वह उन को धोके 
(का जवाब) देगा, और जब नमाज़ 
को खड़े हाँ तौ सुस्ती से खड़े 

हों, वह दिखाते हैं लोगों को और 
अल्लाह को याद नहीं करते मगर 
बहुत कम।| (442) 


उस के दरमियान अधर में लटके 
हुए हैं न इन की तरफ न उन 

की तरफ, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करे तू हरगिज़ उस के लिए 
न पाएगा कोई राह| (443) 


ऐ ईमान वालो! काफिरों को दोस्त 
न बानओ मुसलमानों को छोड़ 
कर, क्या तुम चाहते हो कि तुम 
अपने ऊपर अल्लाह का सरीह 
इलज़ाम लो? (444) 


बेशक मुनाफिक दोज़ख़ के सब 
से निचले दरजे में होंगे, और तू 
हरगिज उन का कोई मददगार न 
पाएगा। (445) 


मगर जिन लोगों ने तौबा की और 
(अपनी) इसलाह कर ली और 
मजबूती से अल्लाह (की रस्सी) 

को पकड़ लिया और अपना दीन 
अल्लाह के लिए खालिस कर लिया 
तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे, 
और अल्लाह जल्द मोमिनों को 
बड़ा सवाब देगा| (446) 


अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान 
लाओगे तो अल्लाह तुम्हें अज़ाब दे 
कर क्या करेगा? और अल्लाह 
कुद्रदान, खूब जानने वाला 

है। (447) 
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अल्लाह (की 


कहते है तरफ) से 


फतह तुम को फिर अगर हो 














तुम्हें तकते रहते हैं जो लोग 
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काफिरों के और 
कहते हैं हिस्सा रों के लिए हो i तुम्हारे साथ क्या हम न थे? 
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तुम्हारे फैसला -ा यिनं न और हम ने मना किया क्‍या हम ग़ालिब नहीं 


| तुम पर र 
दरमियान | करेगा था (बचाया था) तुम्हें आए थे 























अल्लाह 
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और हरगिज 
न देगा 


वा राह मोमिनों पर काफिरों को |अल्लाह कियामत के दिन 
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और 


जनं धोका देते हैं अल्लाह को 


खड़े हों उन्हें धोका देगा और वह बेशक मुनाफिक 
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और 


नहीं वह दिखाते हैं 


याद करते लोग खड़े हों सुस्ती से नमाज़ 
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मगर बहुत 
कम 


और अधर में 
इन की तरफ न उस दरमियान 42 


न लटके हुए [EE 
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उन के और ने और हम ने 
क और हम I53 ज़ाहिर गलबा मूसा (अ) और ह उस से (उस को) 
ऊपर बुलन्द किया (सरीह) a दिया 
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अल्लाह (किसी की) बुरी बात का 
जाहिर करना पसन्द नहीं करता 
मगर जिस पर जुल्म हुआ हो, और 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (448) 

अगर तुम कोई भलाई खुल्लम 
खुल्ला करो या उसे छुपाओ या 
माफ कर दो कोई बुराई तो बेशक 
अल्लाह माफ करने वाला, 

कुदरत वाला है। (449) 

बेशक जो लोग इनकार करते हैं 
अल्लाह का और उस के रसूलों 

का और चाहते हैं कि अल्लाह और 
उस के रसूलों के दरमियान फर्क 
निकालें, और कहते हैं कि हम बाज़ 
को मानते हैं और बाज़ को नहीं 
मानते, और वह चाहते हैं कि कुफ्र 
और ईमान के दरमियान निकालें 
एक राह। (450) 

यही लोग असूल काफिर हैं, और 
हम ने काफिरों के लिए जिल्लत का 
अज़ाब तैयार कर रखा है (454) 
और जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूलों पर इमान लाए और उन में 
से किसी के दरमियान फक नहीं 
करते यही वह लोग हैं अनकरीब 
उन्हें (अल्लाह) उन के अजर 

देगा, और अल्लाह बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (452) 


अहले किताब आप (स) से सवाल 
करते हैं कि उन पर आसमान 

से किताब उतार लाएं, सो वह 
सवाल कर चुके हैं मूसा (अ) से 
उस से भी बड़ा, उन्हों ने कहा 
हमें अल्लाह को अलानिया (खुल्लम 
खुल्ला) दिखादै, सो उन्हें बिजली ने 
आ पकड़ा उन कें जुल्म के बाइस, 
फिर उन्हं ने बछड़े (गौशाला) को 
(माबूद) बना लिया उस के बाद 
कि उन के पास निशानियां आगई, 
उस पर भी हम ने उन से दरगुज़र 
किया, और हम ने मूसा (अ) को 
सरीह गलबा दिया। (453) 

और हम ने उन के ऊपर बुलन्द 
किया “तूर” पहाड़ उन से अहद 
लेने की गर्ज से, और हम ने उन 
से कहा दरवाजै में सिजदा करते 
हुए दाखिल हो, और हम ने उन से 
कहा हफ्ते के दिन में जियादती न 
करो, और हम ने उन से मज़बूत 
अहद लिया। (454) 





अबिसा (4) 


है a iN 





(उन को सज़ा मिली) बसबब उन 
के अहद ओ पैमान तोड़ने, और 
उन के अल्लाह की आयतों का 
इनकार करने, और उन के नबियों 
को नाहक कत्ल करने, और उन 
के यह कहने (के सबब) कि हमारे 
दिल पर्दे में (महफूज) हैं, बल्कि 
अल्लाह ने उन पर उन के कूफ़ के 
सबब मोहर कर दी, सो ईमान नहीं 
लाते मगर कम।| (455) 

(और उन को सज़ा मिली) उन के 
कृफ़ और मरयम (अ) पर बड़ा 
बुहतान बान्धने कें सबब।| (456) 


और उन के यह कहने (के सबब) 
कि हम ने कृतूल किया अल्लाह के 
रसूल ईसा (अ) इबने मरयम (अ) 
को, और उन्हा ने उस को कृतूल 
नहीं किया और उन्हों ने उस को 
सूली नहीं दी बल्कि उन के लिए 
(उन जैसी) सूरत बना दी गई और 
बेशक जो लोग उस (बारे) में 
इख़्तिलाफ करते हैं वह अलबत्ता 
उस बारे में शक में हैं, अटकल 
की पैरवी के सिवा उन्हें उस का 
कोई इलम नहीं, और उस (अ) 

को उन्हाँ ने यकीनन कत्ल नहीं 
किया, (457) 

बलूकि अल्लाह ने उस (अ) को अपनी 
तरफ उठा लिया, और अल्लाह 
गालिब हिक्मत वाला है। (458) 
और कोई अहले किताब से न रहेगा 
मगर उस (अ) पर अपनी मौत से 
पहले जरूर ईमान लाएगा, और 
कियामत के दिन वह (अ) उन पर 
गवाह होंगे। (459) 

सो हम ने यहूदियों पर (बहुत सी) 
पाक चीज़ें जो उन के लिए हलाल थीं 
हराम कर दीं उन के जुल्म की वजह 
से और उन के अल्लाह के रास्ते से 
बहुत रोकने की वजह से, (460) 
और उन के सूद लेने (की वजह से) 
हालांकि वह उस से रोक दिए गए थे 
और (इस वजह से) कि वह खाते थे 
लोगों के माल नाहक, और हम ने 
उन में से काफिरों के लिए दर्दनाक 
अज़ाब तैयार कर रखा है। (464) 
लेकिन उन में से जो इल्म में पुख्ता 
हैं, और जो मोमिन हैं वह उस को 
मानते हैं जो नाजिल किया गया 
आप (स) की तरफ और जो आप 
(स) से पहले नाजिल किया गया, 
और नमाज काइम रखने वाले हैं 
और अदा करने वाले हैं जकात और 
अल्लाह और आखिरत के दिन पर 
ईमान लाने वाले हैं, ऐसे लोगों को 
हम ज़रूर बड़ा अजर देंगें| (462) 
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उन कै रोकने | उन हम ने हराम 
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नाज़िल ते गा से 
ला जो be और मोमिनीन | उन में से इल्म में पुख्ता (जमा) 
तरफ | किया गया हैँ 
< hs rf] ड १, & ८ ESE EN ee i. ८ 4 2 g (5 
5,55) | 5 9 532) | GE 9 FE 2 OL | 39 
ब और अदा और काइम आप (स) से नाजिल और 
करने वाले i रखने वाले से पहले किया गया | जो 
र GZ bS ३ Z 2 2 ee SE m4 = f 35 कह ® डा 22 a] Z 
nT os =| $ ~ 5-3! Be Y। 03 3 १४५ O20 
I62 बड़ा अजर 8 यही लोग | और आखिरत का दिन ह आ 
देंगे उन्हें पर लाने वाले 
) Jie 04 


NN] 


ला युहिब्बुल्लाह (6) 
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और 
नबियों 


हम ने वहि 
भेजी 


हम ने वहि | बेशक 
भेजी हम 


आप (स) 


जसे की तरफ 


उस के बाद नूह (अ) |तरफ 
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और और हम ने वहि 
और याकूब (अ) | और इसहाक (अ) और इस्माईल (अ) इब्राहीम (अ) | तरफ ञ्जी हि 
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और हारून (अ) | और यूनुस (अ) | और अय्यूब (अ) | और ईसा (अ) | और औलादे याकूब 

















सुलैमान (अ) 
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और हम 
नेदी 


हम ने उन का 
अहवाल सुनाया 


आप (स) पर 


और एव र 
और ऐसे पर त दाऊद 
(आप से) 


रसूल (जमा) Hr (अ) 
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और कलाम 
किया 


आप पर 
(आप को) 


हम ने हाल 
बयान किया 


और ऐसे 
रसूल 


मूसा (अ) |अल्लाह नहीं इस से कब्ल 
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A ताकि न र शखबरी 
लोगों के लिए र और डराने वाले ष 
रहे सुनाने वाले 


कलाम करना 
(खूब) 


रसूल 
(जमा) 
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हिक्मत 
वाला 


I65 और है अल्लाह रसूलों के बाद हुज्जत |अल्लाह| पर 
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उस ने | उस पर 
नाज़िल क्या| जो 


वह नाजिल 
किया 


अपने इल्म 
के साथ 


आप (स) 


और फरिश्ते करी तरफ 


अल्लाह| लैकीन 
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उन्हों ने TE Fe 
वह लाग जा बेशक| :66 गवाह अल्लाह और काफी गवाही दतं 
CE ह ह ह्‌ फ़ी है ही देते हैं 
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और उन्हों 
ने रोका 


तहकीक वह 


बेशक | 67 द्र 
गुमराही में पड़े 


गुमराही अल्लाह का रास्ता से 
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और जुल्म उन्हों ने 


शरस्‌ कुफ्र किया जो 


उन्हें उन्हें 
हिदायत दे ह तही 


कि बख्शदे |अल्लाह 


























किया 
ये ट 
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यह और है | हमेशा | उस में रहेंगे जहनूनम रास्ता | मगर | 68 
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रसूल तुम्हारे पास आया लौग ऐ्‌ 69 | आसान 
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तुम्हारे 
लिए 


तुम न 
मानोगे 


सो ईमान तुम्हारा रे 


बेहतर दर 
लाओ रब 
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जानने 
वाला 


अल्लाह आस्मानों में 








और है और ज़मीन 


) Js 





बेशक हम ने आप (स) की तरफ 
वहि भेजी है जैसे हम ने वहि भेजी 
थी नूह (अ) की तरफ और उस के 
बाद नबियों की तरफ और हम ने 
वहि भेजी इब्राहीम (अ), इस्माईल 
(अ), इसहाक (अ), याकूब (अ) 
और औलादे याकूब (अ) की तरफ 
और ईसा (अ) अय्यूब (अ) यूनुस (अ) 
हारून (अ) और सुलैमान (अ) 
(की तरफ वहि भेजी) और हम ने 
दाऊद (अ) को दी जबूर। (463) 


और ऐसे रसूल (भेजे) हैं जिन के 
अहवाल हम ने उस से कब्ल 

आप (स) से बयान किए और 

ऐसे रसूल (भी भेजे) जिनके अहवाल 
हम ने आप (स) से बयान नहीं 
किए, और अल्लाह ने मूसा (अ) से 
(खूब) कलाम किया (464) 


(हम ने भेजे) रसूल खुशखबरी 
सुनाने वाले और डराने वाले ताकि 
रसूलों के बाद लोगों को अल्लाह 
पर कोई हुज्जत न रहे, और 
अल्लाह गालिब, हिक्मत वाला 

है। (465) 


लेकिन अल्लाह उस पर गवाही देता 
है जो उस ने आप (स) की तरफ 
नाजिल किया, वह अपने इलम से 
नाजिल किया और फुरिश्ते (भी) 
गवाही देते हैं, और गवाह (तो) 
अल्लाह ही काफी है। (66) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
अल्लाह के रास्ते से रोका, तहकीक 
वह गुमराही में दूर जा पड़े। (467) 


बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और जुल्म किया, अल्लाह उन्हें नहीं 
बख्शेगा और न उन्हें हिदायत देगा 
(सीधे) रास्ते की, (468) 


मगर जहननम का रास्ता, उस में 
हमेशा रहेंगे, और यह अल्लाह पर 
आसान है। (469) 


ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से हक के साथ रसूल (स) 
आगया है, सो ईमान ले आओ 
तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर 
तुम न मानोगे तो बेशक जो कुछ 
आस्मानों में और जमीन में है अल्लाह 
के लिए है, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (470) 





अबिसा (4) 


है a iN 





ऐ अहले किताब! अपने दीन में 
गुलू न करो (हद से न बढ़ो) और 
न कहो अल्लाह के बारे में हक के 
सिवा, इस के सिवा नहीं कि मसीह 
(अ) ईसा (अ) इबूने मरयम अल्लाह 
के रसूल हैं और उस का कलिमा, 
जिस को मरयम की तरफ डाला 
और उस (की तरफ) से आत्मा हैं, 
सो तुम अल्लाह और उस के रसूलों 
पर ईमान लाओ और न कहो (खुदा) 
तीन हैं, (उस से) बाज़ रहो, तुम्हारे 
लिए बेहतर है, इस के सिवा नहीं 
(बेशक) कि अल्लाह माबूदे वाहिद 
है और उस से पाक है कि उस 

की औलाद हो| जो कुछ आस्मानों 
और जमीन में है उस का है, और 
अल्लाह कारसाज़ काफी है। (474) 


मसीह (अ) को हरगिज आर (शर्म) 
नहीं कि वह अल्लाह का बन्दा हो, 
और न मुकरिंब फरिश्ता को (आर 
है) और जो कोई उस (अल्लाह) की 
बन्दगी से आर और तकब्बुर करे 
तो वह अनकरीब उन्हें अपने पास 
जमा करेगा सब को। (472) 


फिर जो लोग ईमान लाए और 
उन्हाँ ने नेक अमल किए वह उन्हें 
उन के अजर पूरे पूरे देगा और 
उन्हें जियादा देगा अपने फज़्ल से, 
और जिन लोगों ने (बन्दगी को) 
आर समझा और तकब्बुर किया 
तो वह उन्हें अज़ाब देगा, दर्दनाक 
अजाब। और वह अपने लिए 
अल्लाह के सिवा न पाएंगे कोई 
दोस्त और न मदद्गार| (473) 


ऐ लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब 
की तरफ से रौशन दलील आ चुकी 
और हम ने तुम्हारी तरफ नाजिल 
की है वाज़ेह रौशनी। (474) 


पस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए 
और उन्हाँ ने उस को मजबूती से 
पकड़ा, वह उन्हें अनकृरीब दाखिल 
करेगा अपनी रहमत और फज्ल में, 
और उन्हें अपनी तरफ सीधे रास्ते 
की हिदायत देगा। (475) 
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प) और न कहो अपने दीन में गुलू न करो ऐ अहले किताब 
अल्लाह 
EES al &] (5-४) ७२ Cl >> a] | Co) Ee । YI 
क ~) हि OS डर 
और उस हर इस के 
किया | | ए इबूने मरयम (अ) ईसा मसीह लिलामी हक |सिवाए 
Z \ Z $ है 3 
~ र PE अकन 22 4 2 i p 2 7 f 22० हि हज (००. ०. 0 
४३ 4-5०) ) 40 3 “> C) eo | Ce} 
और और उस अल्लाह सो ईमान र उस को 
क उस से | और रूह | मरयम (अ) | तरफ 
न के रसूल पर लाऔ डाला 
AOL eS 65 455 455 iis 
RM) 9% Co! ~ ~ | न 
माबूदे वाहिद अल्लाह ह तुम्हारे लिए बेहतर बाज रहो तीन कहो 
5 सिवा नहीं शु ; 
ee 5 (3 4 ५ TM हे, 4 4 ee Z PT 
DN SS Ao YO i 
और उस उस 
आस्मानों में जो औलाद हो वह पाक 
जो स्मा i लाद क्री हे कि ह पाक है 
55255 | % Ce ~ bg . 
a ON NS %०५ 3 AN +|5 
और 
मसीह (अ) हरगिज़ आर है कारसाज़ | अल्लाह ज़मीन में 
कि मसीह ( हरगिज़ आर नहीं कारसाज़ ल काफी है 
हि 2 हज कप! Z sz ~ 2 2 ~ कष्ट FE 2 \ Zc Z 2 3-55 
® १५ 2% द्‌ कफ 2 RN | FE + 2 Ee Wz ही ww AZ Z 55 ८ 
i C2 OS | : । Y 4 ‘ ° 
हे और |अल्लाह न 
आर करे और जो मुकरंब (जमा) फ्रिश्ते गा र बन्दा हो 
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उस की 
इबादत 


तो अनकरीब उन्हें 
जमा करेगा 


और तकब्बुर 
करे 


फिर जो | 72 सब अपने पास से 
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ह ईमान लाए और उन्हा ने 




















उन के अजर उन्हें पूरा देगा नेक लाल दित लौग 
Re 
EE ee ८ £ iii 4 ८ १८ 2] “द 2 A if ald < Az A 2 ५ 2 24 Li; ह 
3 9 iS eS 9 [ c=? = २१२१ 
और उन्हों ने उन्हों ने आर और और उन्हें 
वह लोग जौ अपना फुज्ल ड 
तकब्बुर किया समझा फिर ज़ियादा देगा 
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क i अपने लिए और वह न पाएंगे दर्दनाक अज़ाब र छा De 
सिवा (के) देगा 
& Seo 2 ८ 4 Rv Z 
+ के; ठ | FY म्ह Ss ° 2 (. ge hn] (5 मिल i) नर 
सौः ब र और र 
शन दलील | तुम्हारे पास आ चुकी ऐ लोगो! I73 मददगार दोस्त 
की लक Z ] a i 2 
il GN ४७ 0D ४६:४७ ४४ ६७.०.) isis pS Ss 
TR के तुम्हारी ने a 
जो लोग इमान लाए पस 74 वाज़ेह | रौशनी तुम्हारी EES 5 से 
तरफ नाजिल किया रब 
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ह वह उन्हें अनकरीब आ 
रहमत में i उस को और मजबूत पकड़ा अल्लाह पर 
दाखिल करेगा 
b Lis iiss & ड ८ i Es sg YN Fy < 3 2 ww 
) v6 Z 2 रू 2 i] 2 a 2 2 2 w : Z AL 
~ b ip (---. on I) ) $ 9 
अपनी और उन्हें और उस से 
I75 सीधा रास्ता न्ह और फज्ल 
तरफ हिदायत देगा (अपनी) 
) Ja 06 
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INES ला युहिब्बुल्लाह (6) 
2 RIE I "08 ५ 4 fe Z EERE ® 4 bs Els RE E ते 
2 at 0) ° | i २5} | 5 5 ५] ५5४६ ८.५ आप (स) से हुक्म दरयाफ़्त करते 

नह दा - हैं, आप (स) कह दें अल्लाह तुम्हें 
मर जाए | कोई मर्द |अगर हक डे अल्लाह| कह दें nn के बारे में 
(के बारे) में बताता है दरयाफत करते हैं कलाला क बार म॑ हुक्म बताता 
कप ऐस 
ह्न A. , Me EEE EE HN 2 | है। अगर कोई (ऐसा) मर्द मर जाए 
es 2 र Z st. Fe 3 हु 2 s ६-3 % + ] Z ~ 2 
ह ie और वह जो उस ने छोड़ा | निसूफ हट पे तुक महेन . उस bE नहो | उस की एक बहन हो तो उस 
स होगा तका) हे ठ्‌ न न 
स F अ (205 के SES न (बहन) को उस के तरके का 
ह BE यु Hie BG! 4 ८, i £ i र 4 
Lo HNL ES OS ०५७ ‘GS = &| | निस्‌फ मिलेगा, और वह उस का 
उस | को तिहाई | तो उन | क क फ्र हक काला क लाका मखल | सला वारिस होगा अगर उस (बहन) की 
सेजो| (2/3) | के लिए अगर कोई औलाद न हो, फिर अगर 
be १६५ प्र § Zs; ¢ (८ ६ १, (3 Ae Ris “8. ५ (मरने वाले की) दो बहनें हों तो 
ae AAR, RR ४ B=) ~ 6 9 2 हे गे तिहाई के 
2 ४ उन के लिए दो तिहाई है उस 
हिस्सा | बराबर gE ल CF कुछ मर्द | भाई बहन हों और |उस ने उ (भाई) के तरके में से, और अगर 
के लिए औरतें अगर | (तर्का) 
र OE फू हक oe 77; ; | भाई बहन कुछ मर्द और कुछ 
ने हक दो औरतों के बराबर हिस्सा है। 
SSE चील हर और | ताकि भटक न | तुम्हारे अल्लाह खोल कर दो हिस्सा है 
वाला अल्लाह जाऔ लिए बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए खोल कर 
८5 4८ 9: ८८ Sth st 5 (ठा बयान करता है ताकि तुम भटक 
NEES 8 BN (० ७ : i 
न जाओ और अल्लाह हर चीज़ को 
(5) सूरतुल माइदा र 
रुकुआत 6 कत आयात 20 जानने वाला है। (476) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हलाल किए गए _ हे जो लोग ईमान लाए हे 
चौपाए तुम्हारे लिए अहद-कील 20920) (ईमान वाले) हि 
a CT 2727८ ¢ | 
&॥ ०) BF FH al bs अर HE 55 ५ ४) pg 
बेशक एहराम | जन कि हलाल जाने हुए स पढ़े जाएंगे (सुनाए | ज्‌ Cl मनी 
अल्लाह में हो तुम शिकार जाएंगे) तुम्हें 
3 ~ 
f2 ) 2 ६45 4 Foe ठ 227 / 2 ० + iG = 4 A 2 (७ बज 2 
४३ %॥। है. Ee ibs YIN YN EGC २7 (८० 
और अल्लाह की हलाल न जो लोग ईमान लाए हे हुक्म 
जानि के ८ हा जो चाहे 
न निश समझो (ईमान वाले) करता है 
pa | +#४ 4 KEE 27 f द 2 ~ ८ Er 
6 \ 5 HN ८-3! 33 AYN ४३ cA ४३ 6 i ॥ &.०.)॥ 
एहतराम वाला घर |कुसद करने वाले| और | गले में पट्टा | और | नियाज़े | और 
हु महीने अदब वाले 
(खाने कअबा) (आने वाले) न डाले हूए न कअबा न 
TE b_2 2 है FEI i, + CE का जद ट्र्थ० f 2 A 5 54 4537 
ish ol es 39 2) eS) SS Neb Oi 
तो शिकार कर लो | ८ हा और खुशनूदी अपने रब से फ्ज़्ल वह चाहते हैं 
खोल दो जब 
2 2 HN 22 ध 3 र A 5 v 
a) Rc ~ a je es: 7 2 ५२ ja 5 ५८ ss  & 2 4 ~ 5 ~ 
मसूजिद हराम से तुम को आग मिल तो तुम्हारे लिए और 
(खाने कअबा) रोकती थी > बाइस हो न 
24 है sk rs ५ है sk 2 5 ~ (७3 <~ 920 i 
a= Y | ® ५१५०८ ५४३ Rr) > | sk Iss ।॥ ol 
में और एक दूसरे और तक़्वा में और एक दूसरे | कि तुम जियादती 
oe की मदद न करो (परहेजगारी) ds की मदद करो करो 
— < 3 4 3 < y ¢ > y # ६... Te i, 
7) ois oS HO HM A ol FRE 9 
2 अज़ाब सख्त EE और डरो अल्लाह से और ज़ियादती 
अल्लाह (सरकशी) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


ऐ इमान वालो! अपने अहद पूरे 
करो, तुम्हारे लिए चौपाए मवेशी 
हलाल किए गए सिवाए उन के जो 
तुम्हें सुनाए जाएंगे, मगर शिकार 
को हलाल न जानो जबकि तुम 
(हालते) एहराम में हो, बेशक 
अल्लाह जो चाहे हुक्म करता 

है। (4) 

ऐ ईमान वालो! शआएर अल्लाह 
(अल्लाह की निशानियां) हलाल न 
समझो और न अदब वाले महीने 
(जुलकृअदह, जुलहिज्जह, मोहर्रम, 
रज्जब) और न नियाजे कअबा (के 
जानवर) और न गले में (कूरबानी 
के) पट्टा डाले हुए, और न आने 
वाले खाने कअबा को जो अपने रब 
का फज़्ल और खुशनूदी चाहते हैं। 
और जब एहराम खोलदो (चाहो) तो 
शिकार करलो, और (उस) कौम 
की दुश्मनी जो तुम को रोकती थी 
मसूजिदे हराम (खाने कअबा) सै 
(उस का) बाइस न बने कि तुम 
ज़ियादती करो| और एक दूसरे की 
मदद करो नेकी और परहेज़गारी 
में, और एक दूसरे की मदद न 
करो गुनाह और सरकशी में, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का 
अज़ाब सख्त है। (2) 





अल-माइदा (5) 





हराम कर दिया गया तुम पर 
मुर्दार और खून और सुव्वर का 
गोश्त और जिस पर पुकारा गया 
अल्लाह के सिवा (किसी और का 
नाम), और गला घोंटने से मरा 
हुआ और चोट खाकर मरा हुआ 
और गिर कर मरा हुआ और सींग 
मारा हुआ, और जिस को दरिन्दे 

ने खाया हो मगर जो तुम ने जुबह 
कर लिया, और (हराम किया गया) 
जो आसथाने (परसूतिश गाहाँ) पर 
जुबह किया गया, और यह कि तुम 
तीरों से (पांसे डाल कर) तकसीम 
करो, यह गुनाह हैं। आज काफिर 
तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, 

सो तुम उन से न डरो और मुझ 
से डरो, आज मैं ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया 
और तुम पर अपनी नेमत पूरी 

कर दी, और मैं ने तुम्हारे लिए 
इसलाम को दीन की हैसियत से 
पसन्द किया| फिर जो भूक में 
लाचार हो जाए (लेकिन) माइल न 
हो गुनाह की तरफ (उस के लिए 
गुंजाइश है) बेशक अल्लाह बछ्शने 
वाला मेहरबान है। (3) 

आप (स) से पूछते हैं उन के लिए 
क्या हलाल किया गया है? कह दें 
तुम्हारे लिए पाक चीजें हलाल की 
गई हैं और जो तुम शिकारी जानवर 
सधाओ शिकार पर दौड़ाने को कि 
तुम उन्हें सिखाते हो उस से जो 
अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है, पस 
उस में से खाओ जो वह तुम्हारे लिए 
पकड़ रखें, और उस पर अल्लाह 
का नाम लो (जुबह कर लो) और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (4) 
आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल 
की गईं, और अहले किताब का 
खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और 
तुम्हारा खाना उन के लिए हलाल 
है, और पाक दामन मोमिन औरतें 
और पाक दामन औरतें उन में से 
जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई 
(हलाल हैं), जब तुम उन्हें उन के 
मेहर दे दो (कैदे निकाह) में लाने 
को, न कि मस्ती निकालने को और 
न चोरी छुपे आश्नाई करने को, 
और जो ईमान का मुनूकिर हुआ 
उस का अमल जाया हुआ, और वह 
आखिरत में नुकसान उठाने वालों 
में से है। (5) 
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पुकारा | और और सुव्वर का गोश्त और खून मुर्दार तुम पर SR 
गया |जो-जिस hs पा 5 > दिया गया 
Ea 422० ॥ 4 2 ० 58 DAN Ee fe RS LEE क } EA 
ss 25 Ao) 305 9 ol 4-२ १%४| व 
और और सींग और गिर कर और चोट खाकर | और गला घोंटने | उस अल्लाह के 
जो-जिस मारा हुआ मरा हुआ मरा हुआ से मरा हुआ पर सिवा 
2 2 2८ है A Pap 
SE] ०।॥ S| sk 6-२१ (०३ EE ७ YY} ह---+- | as | 
तुम तकसीम | और ह जुबह | और | तुम ने जुबह 
थानों पर he मगर जो दरिन्दा | खाया 
करो यह कि किया गया| जो कर लिया 
A / 2 ५ | i CE 
FE बे GO HHS GON Os OS Gi 5D evi 
जिन लोगो ने कुफ्र किया | मायूस तीरों से 
तुम्हारे दीन से (काफिर) हो! जार आज गुनाह यह तीरों से 
8 ५5५ KIUETS i 5} है oe, % 24८ Ai 2: #& ६ 
और पूरी तुम्हारा तुम्हारे | मैं ने मुकम्मल और मुझ हु ड 
Fe आज र सौ उन से 
कर दी दीन लिए कर दिया से डरो i 8 22 
ल्‍ LS | 2 ME ; ~ ई 5» 7 SR 22 FEI Z Eo 
छ Sho! rs > € 2) Cre 
लाचार तुम्हारे और मैं ने अपनी 
में फिर जो दीन इसूलाम र तुम पर 
हो जाए जे लिए पसन्द किया नेमत 
हें उरी HERE र Rl & fr के हू ५? # 
Sb CF 2) is HW oO a Y WS HF Tasos 
आप (स) से र बख्शने तो बेशक | गुनाह की 
3 | मेहरबान माइल हो न भूक 
पूछते हैं वाला अल्लाह तरफ 
ह Vd ४ = ७} CHEER] | k= | 2७3 ae Ce | 30७७ 
शिकारी तुम तुम्हारे | हलाल | कह | उन के हलाल 
जानवर i सुधाओ जो शक जी लिए |की गई | दें लिए |किया गया बट 
2, EET 2, हा] > 24 65 3 ० » 2 NS 
र 5 RE के Les 2 ५ 4 I 8 alas ~ 42 2 
RE | , | EN) Los Cre Fo न 
दत्त लिए वह पकड़ | उस से | पस तुम अला उस से तुम उन्हें शिकार पर 
हठं रखें जो खाओ ल्ला _ (सखाया जौ सिखाते हो दौड़ाए हुए 
_ 2 | रच EE 2g उ FE `, 27 
ee 7 Z ay र ay (~ 9 7 2 Fs को 
(६) Ged iy WO HN 4:58 Nl 53 
लेने बेशक और याद 
Es हिसाब लेने अल्लाह रो | उस पर |अल्लाह 
तेज़ हिसाब वाला उल्लाह अल्लाह | और डरो | उस पर |अल्लाह| नाम करा ला, 





























ie CS ii Gd fabs Eis रा ol ep 



























































किताब दिए गए हर चीजें तुम्हारे | हलाल 
हलाल थे लोग खाना पाक ची हा गईं आज 
हलाल (अदे कताको) वह लोग जो | और खा T ; निद A T 
RSE i 2 2x2 99 if co Cae dl i 2 2x2 '् = a Z 3 ib 5 ~ 
५ 3 i ८» : 3 श a 9 a 
मोमिन औरतें पाक दामन उन के तुम्हारा तुम्हारे 
और पाक दामन मोमिन ३ से और औरतें र र हलाल और तुम्हार पद 
; लिए खाना लिए 
८ 272 a4 i] 232 हाई ek Z ,§ 2 < i ३० रः, दिल Z 
र I रि वह लोग र 
उन के मेहर | तुम उन्हें देदौ | जब तुम से पहले किताब दी गई जो से 
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oo और जो | छुपी आश्नाई और न बनाने को न कि मस्ती निकालने को कैद में लाने को 
S ५2 jr I ८ २. _ ५ 73, ‘bles i 58 ~ 5 | 
(०) oye 3.9 EY SH hs bs Wb oY 
El र उ से आख़िरत में और वह | 5 7 | तो ज़ाया हुआ ईमान से 
उठाने वाले श 
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०५|| ला युहिब्बुल्लाह (6) 
4 ह ८ ५ , $ i FE | र ड ऐड जव तम नमाज 
(०... 8५.७.) ll &-+- 3) lel Ol Ce | ऐं ईमान वालो! जब तुम नमाज 
न के लिए उठो तो धो लो अपने मुँह 
तो धोलो नमाज़ के लिए तुम उठो | जब क i ऐ्‌ 
और अपने हाथ कुहनियों तक और 
2 2 2 ~ 2 Ee 2 
Fe 22 2.3 s2(z ८% हि | Z ~ / FE Z eS AB 
"39 EH od HN >«]! ४००४) 93 | अपने सरों का मसह करो और 
a अपने सरां का | और मसह करो | कुहनियां तक अपने मुँह | अपने पाऊं (धो) टख़नों तक, और 
HEE, , 2 का ८ | अगर तुम नापाक हो (गुस्ल की 
कं ७) हु 3 | kb | EE eS ७) |) bo ॥ ~ | र ड 
2 2 2 ्राशः हाजत हो) तो खूब पाक हो जाओ 
र और तो खूब पाक और 
हा अगर हो जाओ नापाक तुम हा अगर टखना तक (गुस्ल कर लो) और अगर तुम 
~” » 7 3 g डे र हे, pi + वीमार ड ` 
CaN ei FE बल, १५ < ८2 : : अप हम 2 i, 5 हो या सफर में हो या तुम 
by | 5 2 =i 5 9 2 dF 3 s— PD 
में से कोई बैतुलखला से आए या 
बैतुलखला से तुम में से कोई आए |और| सफर | पर (में) | या बीमार र 
तुम ने औरतों से सुहबत की, फिर 
KEEP ५ JOR 3 5» < A a Us ठे ¢ FT ॥ 4 श CE Lo a 2 2 2 रस न रु 
Ss | 00 £ 9 = BC | ७ $| | न पाओ पानी तो पाक मिट्टी से 
मिटटी ती तयम्मुम पाकी फिर न णठी औरतों से या तुम मिलो तयम्मुम कर लो (यानी) उस से 
कर लो (सुहबत की) 
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अल्लाह ह उस से और अपने हाथ अपने मुँह तो मसह करो पाक 
चाहता 
2 ibs 3 2 SS) ~ 2 FE SE Z 
es 2 3 AS ५ 2 2... < w 2 2 ME 2 Dv 
३ ~ ॐ — ट ~ 
कि तुम्हें पाक करे चाहता है | और लेकिन तंगी कोई तुम पर कि करे 























5 Z fA ज्ङ् 2 Z 43 आज की, कप ~ ele ५ Z EE i ( 2 ——— 
35555 OD Sissi SE 4-2 ६-८5 















































मा मर अपनी और यह कि 
और याद करो | 6 | एहसान मानो ताकि तुम तुम पर ह 
नेमत पूरी करे 
ह Fa SE उ i ¢ 5 i tis; es {¢ PE मी गा न 
न LS HN) 
व बल 9 ४४ +29 : 4 दर 
ञ्ल र ड और उस तुम पर 
उस से तुम ने बान्धा जो म अल्लाह की नेमत 
का अहद (अपने ) 
५ hs 7 g 
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बेशक 


और हम ने माना 
अल्लाह 


बात और अल्लाह से डरो हम ने सुना | जब तुम ने कहा 
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पर | किसी कौम दुशमनी और तुम्हें न उभारे इन्‌साफ के साथ गवाह 
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और डरो तकवा के i वह (यह)| तुम इन्‌साफ करो कि इन्साफ न करो 
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वादा र खूब बेशक 

जो लोग ईमान लाए |अल्लाह | | जो अल्लाह 
जो लोग ईमान लाए ह्‌ Fe जो तुम करते हो ee ल्त ह्‌ 
ब्‌ obs 5 | #& 7 f ५ $ RE : 2 4 FE £ { 3 Poa लि. ज। ॥ रण] । ते Jaa D2 
२.८ — A IS | ०53 

त उन के ह और उन्‍न्हों ने 

Ed बड़ा और अजर बखशिश र अच्छे Mra 
हे लिए अमल किए 
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अपने मुँह और हाथों का मसह 
करो, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम 
पर कोई तंगी करे लेकिन चाहता 

है कि तुम्हें पाक करे और यह कि 
अपनी नेमत पूरी करे तुम पर ताकि 


तुम एहसान मानो| (6) 


और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत 
याद करो और उस का अहद जो 
तुम ने उस से बान्धा जब तुम 

ने कहा हम ने सुना और हम ने 
माना, और अल्लाह से डरो, बेशक 
अल्लाह दिलों की बात जानने वाला 
है। (7) 


ऐ ईमान वालो! अल्लाह के लिए 
खड़े होने वाले हो जाओ इन्साफ 
की गवाही देने को, और किसी 
कौम की दुश्मनी तुम्हें (उस पर) 
न उभारे कि इन्साफ न करो, तुम 
इन्साफ करो यह तकवा के ज़ियादा 
करीब है, और अल्लाह से डरो, 
बेशक तुम जो करते हो अल्लाह 
उस से खूब बाखबर है। (8) 

जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अच्छे अमल किए अल्लाह ने वादा 


किया कि उन के लिए बखूशिश 


और बड़ा अजर है| (9) 





अल-माइदा (5) 


aie a 





और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
हमारी आयतां को झुटलाया यही 
जहन्‌नम वाले हैं। (40) 


ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर 
अल्लाह की नेमत (एहसान) याद 
करो जब एक गिरोह ने इरादा 
किया कि वह बढ़ाएं तुम्हारी तरफ 
अपने हाथ (दस्त दराज़ी करने को) 
तो उस ने तुम से उन के हाथ 
रोक दिए, और अल्लाह से डरो, 
और चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा 
करें ईमान वाले| (44) 


और अलबत्ता अल्लाह ने 

बनी इस्राईल से अहद लिया, और 
हम ने उन में से मुक्रर किए 
बारह (2) सरदार, और अल्लाह 
ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर 
तुम नमाज़ काइम रखोगे और देते 
रहोगे ज़कात और मैरे रसूलों पर 
ईमान लाओगे और उन की मदद 
करोगे और अल्लाह को कर्जे हसना 
(अच्छा कर्ज) दोगे, मैं तुम्हारे 
गुनाह ज़रूर दूर करदूंगा और तुम्हें 
(उन) बागात में ज़रूर दाखिल 
करूंगा जिन के नीचे नहरें बहती 
हैं, फिर उस के बाद तुम में से 
जिस ने कुफ्र किया बेशक वह सीधे 
रास्ते से गुमराह हुआ। (42) 


सो उन के अहद तोड़ने पर हम 
ने उन पर लानत की और उन 

के दिलों को सख्त कर दिया, वह 
कलाम को उस के मवाके से फेर 
देते हैं (बदल देते) हैं और वह 
भूल गए (फ्रामोश कर बैठे) उस 
का बड़ा हिस्सा जिस की उन्हें 
नसीहत की गई थी, और आप (स) 
उन में से थोड़ा के सिवा हमेशा 
उनकी खियानत पर ख़बर पाते 
रहते हैं, सो उन को माफ करदें 
और दरगुज़र करें, बेशक अल्लाह 
एहसान करने वालों को दोस्त 
रखता है। (43) 
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न हमारी और और जिन लोगों ने 
i0 जहन्‌नम वाले यही 22 
आयतें झुटलाया कुफ्र किया 
2 EE Z hr ~ Er 5 2 ow? 3 oy ~ 2 Sr ¢ es Ed 5 
5 LI SM MN EO Ms र 
सा था जो लोग ईमान लाए क 
अपने ऊपर |अल्लाह नेमत तुम याद करो ऐ्‌ 
(ईमान वाले) 
CE ८ F 2 2 ह AS { FE SE) ८ 2 { lenin 3 2 4 CR व 3 ५ i { 
पस रोक हि ५ जब इरादा 
अपने हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाएं कि | एक गिरोह 
दिए ह तुम्ह एं ए ह्‌ आ 
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चाहिए भरोसा करें अल्लाह और पर अल्लाह और डरो तुम से उन के हाथ 
a Tr ` & Li है] < र 2 | 5 | i दे र 2 ठ i 
~ ५ | ~ OS iM Al 3 0) 95 | 
हक और हे हि 
बनी इस्राईल अहद अल्लाह ने लिया वा ईमान वाले 
अलबत्ता 
| 2 w \ हक | डी ~ 2 
Fa ~ ~ ५ 59 g 8. ZB} Sr is + ८ Cl RI (RE $ 27 
बेशक मैं तुम्हारे साथ |अल्लाह| और कहा सरदार बारह (2 उन से और हम मे 
[a [4 
i ) मुक्रर किए 
अर ८0.2 4 ८ Fa 2 Et —~ 4 
हक काइम 
और ईमान लाओगे जकात और देते रहोगे नमाज़ र अगर 
रखोगे 
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हसना कर्ज अल्लाह 








और कर्ज दोगे और उन की मदद करोगे मेरे रसूलों पर 
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बहती है स और जरूर दाखिल हुतः पुला मैं जरूर दूर 
र कर दूँगा तुम्हें gs करदूँगा 
3 Z ~ 
es 2 A + 2 A RS, के RE है 2 
तुम में से उस के बाद कुफ्र किया bo नहरें उन कें नीचे से 
उनका सो बसबब ह 
उन का अहद I2 रास्ता सीधा बेशक गुमराह हुआ 
तोड़ना (पर) 
उन के दिल और हम ने हम ने उन पर 
र नह फेर देते दै ह्ण (जमा) कर दिया लानत की 
हर = wa 5 | sd 
५] 4 pe कहे 7 e Ce w bs ~ 2 2 कं AD Z i] 
०) i 33 i RR 3 2. YY WE WS YS 
और हमेशा अ त किच उससेजो| 5. डी और नह उस के मवाके 
की गई हिस्सा भूल गए 
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र आप पाते 
उन से थोड़े सिवाए उन से खियानत पर 
रहते हैं 

EE RR ही आ ठ 2 a ) g क 2 2 था FE 4s 7 A हु. 

NF) ie | REI il oO! ——e 9 eS FH 

रे दोस्त बेशक न जन को क 
43 एहसान करने वाले और गुजर कर उन को सो माफ कर 
रखता है अल्लाह 
Y Jia I0 


ou 


ला युहिब्बुल्लाह (6) 
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उन का अहद हम ने लिया नसारा हम जिन लोगो ने कहा और से 
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उन के 
दरमियान 


फिर वह 
भूल गए 


एक बड़ा 


उस से जो ल 


तो हम ने लगा दी जिस की नसीहत की गई थी 
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और जलद रोजे कियामत तक और बुग़ज़ अदावत 
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ऐ अहले किताब व करते थे जो वह अल्लाह| उन्हें जता देगा 
(६५ है 2 A 5 ८: 4 Re _& र g 
5S & is eS 
बातें जो ठ वह जाहिर र 
बहुत सी बातें जो तुम्हारे लिए करते हैं हमारे रसूल यकीनन तुम्हारे पास आगए 
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ही और वह दरगुज़र त 
बहुत उमूर से A किताब से छुपाते तुम थे 
करता है 
3 4 ह ७ ८ 50 -& ५ x के । , LS ह 5 2 
+6 a 7 & ५ } 5 &\ = 
>: > 9 5 ५७0 नी £ र —— 
I5 रौशन और किताब नूर अल्लाह से तहकीक तुम्हारे पास आगया 
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सलामती | राहें उस की रज़ा जो ताबे हुआ अल्लाह| उस से | हिदायत देता है 
+ ३ हैं 2 ड | { | Ce EE] ) f f | हु ५ 2 > : 8 
Ce) रे प्न्त्र 2 ड ’ का (र 
अपने हुक्म से नूर की तरफ अन्धेरे से और बह उन्हें निकालता है 
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और उन्हें हिदायत 
तहकीक काफिर हो गए I6 सीधा रास्ता तरफ देता है 
+ Z ~ 3 2 < Z 4 ही 2 ) ¢ | & Z |. ह ¢ 
४२४ ++ | —~ | RB Mo 2 oA) 
हे बेश Ee 
इबूने मरयम वही मसीह (अ) ST जिन लोगो ने कहा 
अल्लाह 
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A ON SM 2 A a) 
न अगर वह जब क कह 
कछ आगे 
हलाक कर दे पाही वि कूछ भी अल्लाह के आगे | बस चलता है तो किस दीजिए 
+ a2 2 ~ 58 f pA 2 नी ¢ ’ Fe 2 हे ~ 2 ~ ट 2 eS 2 Z 4 
हे क और उस ह 
सब ज़मीन में और जो क्री माँ इबूने मरयम मसीह (अ) 
FE 4 ह + Ce कक A 4 5८ 4 v 5 a < J ८ FE कि. >> 
पैदा उन दोनों के अल्लाह के लिए 
वह पैदा उन दोनों के और जा और जमीन तिक और गह के लिए 
करता है दरमियान सल्तनत 
प्र | \ b= ने 
)५ g 2 3 दा > S 5 हे 30 TE 3 iS हर Ss 
NS Pe —S HM es 5 
ने और ह 
7 कादिर हर $ | पर अल्लाह जो वह चाहता है 
I4 Y Ja 





और उन लोगों से जिन्हों ने कहा 
हम नसारा हैं, हम ने उन का 
अहद लिया, फिर वह उस का 
बड़ा हिस्सा भूल गए जिस की 
उन्हें नसीहत की गई थी तो हम 
ने उन के दरमियान लगा दिया 
(डाल दिया) रोजे कियामत तक 
अदावत और बुग़ज़, और अल्लाह 
जलद उन्हें जता देगा जो वह करते 


थे। (44) 


ऐ अहले किताब! यकीनन तुम्हारे 
पास हमारे रसूल (मुहम्मद (स) 
आगए, वह तुम्हारे लिए (तुम पर) 
बहुत सी बातें जाहिर करते हैं जो 
तुम किताब में से छुपाते थे और 
वह बहुत उमूर से दरगुज़र करते 
हैं, तहकीक्‌ तुम्हारे पास आगया 
अल्लाह की तरफ से नूर और 


रौशन किताब| (45) 


उस से अल्लाह सलामती की राहा 
की उसे हिदायत देता है जो उस की 
रज़ा के ताबे हुआ और वह उन्हें 
निकालता है अन्धेराँ से नूर की 
तरफ अपने हुक्म से और उन्हें सीधे 


रास्ते की हिदायत देता है। (46) 


तहकीक काफिर हो गए वह जिन 
लोगों ने कहा अल्लाह वही मसीह 
(अ) इब्ने मरयम (अ) है। कह 
दीजिए: तो किस का बस चलता है 
अल्लाह के आगे कुछ भी। अगर वह 
चाहे कि मसीह (अ) इबने मरयम 
(अ) को और उस की माँ को 
हलाक कर दे और जो जमीन में है 
सब को।| और अल्लाह के लिए है 
सल्तनत आस्मानों की और ज़मीन 
की और जो कूछ उन के दरमियान 
है, वह पैदा करता है जो वह 
चाहता है, और अल्लाह हर शै पर 


कादिर है। (47) 





अल-माइदा (5) 


Ei a FE 





और यहद ओ नसारा ने कहा हम 
अल्लाह के बेटे और उस के प्यारे 
हैं, कह दीजिए फिर वह तुम्हारे 
गुनाहों पर तुम्हें सज़ा क्यों देता है? 
(नहीं) बलूकि तुम भी एक बशर हो 
उस की मखलूक में से, वह जिस को 
चाहता है बख्श देता है और जिस 
को चाहता है अज़ाब देता है। और 
अल्लाह के लिए है सल्तनत आस्मानों 
की और ज़मीन की और जो कुछ उन 
के दरमियान है, और उसी की तरफ 
लौट कर जाना है। (48) 


ऐ अहले किताब! तुम्हारे पास 
हमारे रसूल (मुहम्मद (स) आ गए 
वह नबियों का सिलसिला टूट 
जाने के बाद तुम पर खोल कर 
बयान करते हैं कि कहीं तुम यह 
कहो हमारे पास कोई खुशखबरी 
सुनाने वाला नहीं आया और न 
डराने वाला, तहकीक तुम्हारे पास 
(मुहम्मद (स) खुशखबरी सुनाने 
वाले और डराने वाले आगए, और 
अल्लाह हर शै पर कादिर है। (49) 


और जब मूसा (अ) ने अपनी कौम 
को कहा: ऐ मेरी कौम! अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो 
जब उस ने तुम में नबी बनाए और 
तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें 
दिया जो जहानों में किसी को नहीं 
दिया। (20) 


ऐ मेरी कौम! अर्जै मुकृहस में 
दाखिल हो जो अल्लाह ने तुम्हारे 
लिए लिख दी है और अपनी पीठ 
फेरते हुए न लौटो वरना तुम 
नुकसान में जा पड़ोगे। (24) 


उन्हों ने कहा ऐ मूसा (अ)! बेशक 
उस में एक जबरदस्त कौम है, 
और हम वहां हरगिज़ दाखिल न 
होंगे यहां तक कि वह उस में से 
निकल जाएं, फिर अगर वह उस 
में से निकले तो हम ज़रूर उस में 
दाखिल होंगे। (22) 


डरने वालों में से दो आदमियों ने 
कहा, उन दोनों पर अल्लाह ने 
इन्‌आम किया थाः कि तुम उन पर 
दरवाजे से (हमला कर के) दाखिल 
हो जाओ, जब तुम उस में दाखिल 
होगे तो तुम ही गालिब होगे, और 
अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम 
ईमान वाले हो| (23) 






































































































































































































































































































































a ga) b # ¢ ज > र w £ 2 i र 3 5) i Re < % 2 
~ 2 3529 %४। J | fe ~) | Ce | SS} 
फिर | कह और उस बेटे 
हे अल्लाह हम और नसारा यहूद और कहा 
क्यों | दीजिए hh लाह] बेटे ह और नसार हद र कहा 
Z4 7 b ES f > Z 3५ हा 4% 2 i ~ 
I] ie) HS GG Cro xe a | ) eS rN eS ay 
वह जिस वह बड़श उस ने पैदा | उन में अर अ | तुम्हारे तुम्हें अज़ाब 
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हरगिज़ वहां दाखिल | बेशक उन्हों ने 
सो जा उस में | जब तक वहहैं | कभी भी EE ऐ मूसा न 
न होंगे हम i कहा 
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RS कर 
= ~ OS Oi Cee -! Ns 9 ०+- 
मेरे | मूसा (अ) तुम दोनों तेरा 
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कौम के का के हु अपनी जान के सिवा हम ही 
दरमियान दरमियान कर दे भाई रखता 
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उन्हों ने कहा ऐ मूसा (अ)! जब 
तक वह उस में हैं हम वहां कभी 
भी हरगिज़ दाखिल न होगें, सो तू 
जा और तेरा रब, तुम दोनों लड़ी, 
हम तो यहीं बैठे हैं। (24) 


मूसा (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! 
बेशक मैं इख़्तियार नहीं रखता 
सिवाए अपनी जान के और अपने 
भाई के, पस हमारे और हमारी 
नाफूरमान कौम के दरमियान जुदाई 
डाल दे (फैसला कर दे)| (25) 


अल्लाह ने कहा पस यह सरज़मीन 
हराम कर दी गई उन पर चालीस 
साल, वह जमीन में भटकते 
फिरेगें, तू नाफूरमान कौंम पर 
अफसोस न कर| (26) 


उन्हें आदम (अ) के दो बेटों का हाले 
वाकृऔ सुनाओ, जब दोनों ने कुछ 
नियाज़ पेश की तो उन में से एक 
की कुबूल कर ली गई और दूसरे से 
कूबूल न की गई, उस ने (भाई को) 
कहा मैं तुझे ज़रूर मार डालूँगा, 
उस ने कहा अल्लाह सिर्फ कुबूल 
करता है परहेज़गारां से| (27) 


अलबत्ता अगर तू मेरी तरफ अपना 
हाथ मुझे कृतूल करने के लिए 
बढ़ाएगा, मैं (फिर भी) अपना हाथ 
तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं कि 
तुझे कृतूल करूं, बेशक मैं सारे 
जहान के परवरदिगार अल्लाह से 
डरता हूँ। (28) 


बेशक मैं चाहता हूँ कि तू हासिल 
करे (जिम्मेदार हो जाए) मेरे गुनाह 
का और अपने गुनाह का, फिर तू 
जहनूनम वालों में से होजाए और 
ज़ालिमों की यही सज़ा है। (29) 


फिर उस को उस के नफूस ने 
अपने भाई के कृतूल पर आमादा 
कर लिया, उस ने उस को कतल 
कर दिया तो नुकसान उठाने वालों 
में से हो गया| (30) 


फिर अल्लाह ने भेजा एक कव्वा 
जमीन क्रेदता ताकि वह उसे 
दिखाए कि वह अपने भाई की लाश 
कैसे छुपाए। उस ने कहा हाए 
अफसोस! मुझ से इतना न हो सका 
कि उस कव्वे जैसा हो जाऊँ कि 
अपने भाई की लाश को छुपाऊं, 
पस वह नादिम (पशेमां) होने वालों 
में से होगया। (34) 





अल-माइदा (5) 





उस वजह जे हर 4८ त र ८६३३ न ट | fa दे 
उस बजह से हम ने बनी इसा 4 i SS ES A $- 
पर लिख दिया कि जिस ने किसी कक ख 

र बनी इस्राईल पर उस वजह से 
एक जान को किसी जान के (बदले | जो-जिस bg लिख दिया ह 
क्र मल में 2---> < a £ 6 4 5 2 7 5 2 2 ५८53 3४७ 2५ का के 
के) बगैर या मुल्क में फसाद करने | » | £ (2५ F 3 । जे 3 ८5 9 oS (८८ | 5 5 
के बगैर कृतूल किया तो गोया उस - -जज्ग स म र ख 
ने कृतल किया तमाम लोगों को कृत्‌ल किया GE (मुल्क) में करना किसी जान के बगैर जान कोई कत्ल करे 

कृत्‌ ; तत्‌ः मुल ® 

नो + CE Z ८ Co न+ ऽकः Ce 4 € 2 ~ (. रू 2 a मह Cao हे i] 
और जिस ने (किसी एक को) जिन्दा FEB oS i Cu Us Fi es ७०... £ ॥। 
रखा (बचाया) तो गोया उस ने बल्ब म 
तमाम लोगों को जिन्दा रखा तमाम लोग सिदा || जा जिन्दा रखा (जा जित तमाम लोग 
बचा लिया), और उन के पास ८ 
बता जिया) आफ ४ व 22233. 3 ०)! किन CN I -झ-.-) = ts Ai) 
आ चुके हमारे रसूल रौशन दलाइल ख म 

ह शन दलाइल हमा और उन के ड 

के साथ, फिर उस के बाद उन में मेंसे अकसर |बेशक| फिर साय FE और उन के पास आ चुके 


से अकसर ज़मीन में हद से 
बढ़ जाने वाले हैं। (32) 


यही सजा है (उन की) जो लोग 
अल्लाह और उस के रसूल से जंग 
करते हैं और सअई करते हैं मुल्क 
में फसाद बर्पा करने की कि वह 
कृतूल किए जाएं या सूली दिए जाएं 
या उन के हाथ और पाऊं 

काटे जाएं मुखालिफ जानिब से 
(एक तरफ का हाथ दूसरी तरफ 
का पाऊं), या मुल्क बदर कर दिए 
जाएं, यह उन के लिए दुनिया 

में रुसवाई है और उन के लिए 
आखिरत में बड़ा अज़ाब है। (33) 


मगर वह लोग जिन्हाँ ने उस से 
पहले तौबा कर ली कि तुम काबू 
पाओ उन पर, तो जान लो कि 
अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान 
है। (34) 


ऐ ईमान वालो! डरो अल्लाह से 
और उस की तरफ (उस का) कुर्ब 
तलाश करो और उस के रास्ते 

में जिहाद करो ताकि तुम फुलाह 
पाओ। (35) 


जिन लोगों ने कूफ़ कया जो कुछ 
जमीन में है अगर सब का सब और 
उस के साथ और इतना ही उन के 
पास हो कि वह उस को कियामत 
के दिन अज़ाब के फिदये (बदला) में 
दें तो वह उन से कूबूल न किया 
जाएगा, और उन के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक | (36) 
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जंग करते हैं | जो लोग सज़ा यही 32 hi बे ज़मीन (मुल्क) में उस के बाद 
[aE {£88 2 L285 bd » 94 25३ Li 
कि वह कत्ल फसाद आ और कोशिश और उस का 
जमीन (मुल्क) में हे अल्लाह 
किए जाएं करने र करते हैं रसूल (स) 
मिथ्य Y= 2 w $ a 4 A (2 ळर 7 RE ५ &-+-+- 5 < कि 2 lc अर f ~, 2 2 
ANE CS 39 ee | &-+-+- sl | ४ 3 
ए 22 से और उन के पाऊँ उन के हाथ काटे जाएं या का ली या 
मुखालिफ से दिए जाएं 
7 > 2 
य उन के या मुल्क बदर 
दुनिया में रुसवाई Fi यह मुल्क से करे दिए जाएं 
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वह लोग जिन्हों ने तौबा FE बड़ा अनाव आखिरत में और उन के 
कर ली लिए 
3 \ + ठ Z 
G2 4 2 a + i ks 
eS Ml I Fa 9 os ।9) AS Ol x C2 
हे अल्लाह| कि तो जान लो उन पर उम काजू कि उस से पहले 
वाला पाओ 
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और तलाश करो |अल्लाह डरी जो लोग ईमान लाए ऐ्‌ ३4 मेहरबान 
2 ५ EE ठ 2 Z Z 2 Z 
2 a as (....... ४... 2 5) a) 
EE अ = YE र 5) ॥ eee 
ताकि तुम उस का रास्ता में और जिहाद करो कूर्ब उस की तरफ 
५ i i fT ol 2 ER आम A ८ ~ 2 A 4 i प्र 4 TR Be A 2 4 
जौ os पह | अगर Pola eo बेशक | 35 फलाह पाओ 
लिए कि (काफिर) हु 
छा का कड | न है. ४ # NE EE 5 FE F > « 
DS i A ३-2 EY oF ON 3» 
उस कै कि फिदया उस कै में 
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साथ (बदले में) दें साथ 
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और उन र कुबूल किया 
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के लिए जाएगा 
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ला युहिब्बुल्लाह (6) 





NS a, 2 4 ५ 7 T हर 4 a ROE 
SS 2 5 YN &- Eg] ०७3०-४5 





निकलने वाले हालांकि नहीं वह आग से वह निकल जाएं कि वह चाहेंगे 
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और उन 
के लिए 


हमेशा 


और चोर मर्द र 
रहने वाला 


काट दो और चोर औरत 37 अज़ाब उस से 
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और 
अल्लाह 


उस की जो उन्‍्हों 


FR उन दोनों के हाथ 


गालिब अल्लाह| से इब्रत सज़ा 
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पस जो-जिस 
तौबा की 


अपना 
जुल्म 


तो बेशक और इसूलाह 38 
अल्लाह की 


बाद से हिक्मत वाला 
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बेशक 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


उस की तौबा कुबूल 


उसी 
करता है 


की 


अल्लाह क्या तू नहीं जानता | 39 | मेहरबान 
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और बख्शदे जिसे चाहे अज़ाब दे और ज़मीन आस्मानों सल्तनत 
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और 
अल्लाह 


रसूल (स) ES कादिर हर शै पर जिस को चाहे 
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आप को गामगीन 
न करें 


भाग दौड़ 
करते हैं 


उन्हाँ ने 
कहा 


जो लोग से कुफ्र में जो लोग 
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हम ईमान 
लाए 


अपने मुँह से 


और मोमिन नहीं Fa 


वह लोग जो यहूदी हुए और से उन के दिल 
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कौम के 
लिए 


वह आप (स) 


दूसरी 
तक नहीं आए 


वह जासूस हैं झूट के लिए जासूसी करते हैं 
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कहते हैं उस का ठिकाना बाद कलाम वह फेर देते हैं 
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और 
अगर 


उस को कुबूल 
कर लौ 


यह तुम्हें न 


तो उस से बचो 
दिया जाए 


यह अगर तुम्हें दिया जाए 
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और 
जो -जिस 


उस के 
लिए 


तू हरगिज़ न 
आ सकेगा 


गुमराह 


अल्लाह चाहे 
करना 5 8 


कुछ अल्लाह[ से 
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उन के 


लिए हि 


उन के दिल पाक करे अल्लाह नहीं चाहा वह लोग जो यही लोग 


























{ | ४ (८ १५.८ दई ; 
be OS AN KS ES ON «| 








और उन 


| «| । 
के लिए 


दुनिया में 





बड़ा अजाब आखिरत में रुसवाई 


Il 


Y Js 





वह चाहेंगे कि वह आग से निकल 
जाएं हालांकि वह उस से निकलने 
वाले नहीं, और उन के लिए 
हमेशा रहने वाला (दाइमी) अज़ाब 
है। (37) 


चोर मर्द और चोर औरत दोनों 

के हाथ काट दो यह सजा है उस 
की जो उन्हों ने किया, इब्रत है 
अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (38) 


पस जिस ने तौबा की अपने जुल्म 
के बाद और इसूलाह कर ली तो 
बेशक अल्लाह उस की तौबा कूबूल 
करता है, बेशक अल्लाह बछ्शने 
वाला मेहरबान है। (39) 


क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ही 
की है सल्तनत आस्मानों की और 
जमीन की? वह जिसे चाहे अज़ाब 
दे और जिस को चाहे बख्शदे, और 
अल्लाह हर शै पर कादिर है। (40) 


ऐ रसूल (स)! आप (स) को वह 
लोग ग़मगीन न करें जो कुफ़ में 
भाग दौड़ करते हैं, वह लोग जो 
अपने मुँह से कहते है हम ईमान 
लाए हालांकि उन के दिल मोमिन 
नहीं, वह जो यहूदी हुए वह झूट के 
लिए जासूसी करते हैं, वह जासूस 
हैं एक दूसरी जमाअत के जो आप 
(स) तक नहीं आए, कलाम को 
फेर देते (बदल डालते) हैं उस 

के ठिकाने के बाद (ठिकाना छोड़ 
कर), कहते हैं अगर तुम्हें यह दिया 
जाए तो उस को कूबूल कर लो 
और अगर तुम्हें न दिया जाए तो 
उस से बचो, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करना चाहे तो उस के 
लिए तू अल्लाह के हाँ कुछ न कर 
सकेगा, यही लोग हैं जिन्हें अल्लाह 
ने नहीं चाहा कि उन के दिल पाक 
करे, उन के लिए दुनिया में रुसवाई 
है और उन के लिए आखिरत में 
बड़ा अज़ाब है। (44) 





अल-माइदा (5) 


Ei a FE । 





झूट के लिए जासूसी करने वाले, 
हराम खाने वाले, पस अगर वह 
आप (स) के पास आएं तो आप (स) 
उन के दरमियान फैसला कर दें 

या उन से मुँह फेर लें, और अगर 
आप (स) उन से मुँह फेर लें तो 
हरगिज़ आप (स) का कुछ न 
बिगाड़ सकेंगे, और अगर आप (स) 
फैसला करें तो उन के दरमियान 
इन्‌साफ से फैसला करें, बेशक 
अल्लाह दोस्त रखता है इन्साफ 
करने वालों को| (42) 


और वह आप (स) को कैसे 
मुनसिफ बनाते हैं जबकि उन के 
पास तौरात है जिस में अल्लाह का 
हुक्म है, फिर उस के बाद वह 
फिर जाते हैं, और वह मानने वाले 
नहीं। (43) 


बेशक हम ने नाज़िल की तौरात। 
उस में हिदायत और नूर है, उस के 
जरीआ हमारे नबी जो फरमांबरदार 
थे हुक्म देते थे यहूद को, और 
दर्वेश और उलमा (भी) इस लिए 
कि वह अल्लाह की किताब के 
निगहबान मुक्रर किए गए थे और 
उस पर निगरान थे, पस तुम लोगों 
से न डरो और मुझ (ही) से डरो 
और न हासिल करो मेरी आयतों 

के बदले थोड़ी कीमत, और जो 
उस के मुताबिक फैसला न करे जौ 
अल्लाह ने नाजिल किया है सो यही 
लोग काफिर हैं। (44) 


और हम ने उस (किताब) में उन 
पर फुर्ज कर दिया कि जान के 
बदले जान, आँख के बदले आँख, 
और नाक के बदले नाक, और 
कान के बदले कान, और दाँत 
के बदले दाँत है, और जख्मों का 
किसास (बदला) है, फिर जिस ने 
उस (किसास) को माफ 

कर दिया तो वह उस के लिए 
कफूफारा है, और जो उस के 
मुताबिक फैसला नहीं करते जो 
अल्लाह ने नाज़िल किया तो यही 
लोग ज़ालिम हैं। (45) 
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वह लोग और नहीं उस बाद फिर जाते हैं फिर | अल्लाह का हुक्म 
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और हम ने ईसा (अ) इबने मरयम 
(अ) को उन के निशाने कृदम पर 
भेजा, उस की तस्दीक करने वाला 
जो उस (ईसा (अ) से पहले तौरात 
से थी, और हम ने उसे इंजील दी, 
उस में हिदायत और नूर है और 
उस की तसदीक करने वाली जो 
उस से पहले तौरात से थी और 
परहेजगारों के लिए हिदायत ओ 
नसीहत थी। (46) 

और इंजील वाले उस के साथ 
फैसला करें जो अल्लाह ने उस में 
नाजिल किया, और जो उस के 
मुताबिक फैसला नहीं करते जो 
अल्लाह ने नाजिल किया है तो यही 
लोग फासिक (नाफ्रमान) हैं। (47) 


और हम ने आप (स) की तरफ 
किताब सच्चाई के साथ नाजिल 
की अपने से पहली किताबों की 
तसूदीक्‌ करने वाली और उस पर 
निगहबान ओ मुहाफिज, सो उन 
के दरमियान फैसला करें उस से 
जो अल्लाह ने नाज़िल किया और 
उन की खाहिशात की पैरवी न 
करें उस के बाद (जबकि) तुम्हारे 
पास हक आगया, हम ने मुक्रर 
किया है तुम में से हर एक के लिए 
(अलग) दस्तूर और (जुदा) रास्ते, 
और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें 
उम्मते वाहिदा (एक उम्मत) कर 
देता, लेकिन (वह चाहता है) ताकि 
बह तुम्हें उस से आजमाए जो उस 
ने तुम्हें दिया है, पस नेकियों में 
सबकृत करो, तुम सब को अल्लाह 
की तरफ लौट कर जाना है वह 
तुम्हें बतला देगा जिस बात में तुम 
इख़तिलाफ करते थे। (48) 


और उन के दरमियान फैसला करें 
उस से जो नाज़िल किया अल्लाह 
ने, और उन कि ख़ाहिशों पर न 
चलो और उन से बचते रहो कि 
तुम्हें बहका न दें किसी ऐसे (हुक्म) 
से जो नाजिल किया है अल्लाह ने 
आप (स) की तरफ, फिर अगर वह 
मुँह फेर लें तो जान लो कि अल्लाह 
सिर्फ यही चाहता है कि उन्हें 
(सज्ञा) पहुँचाए उन के बाज गुनाहों 
के सबब, और उन में से अकसर 
लोग नाफुरमान हैं। (49) 


क्या वह (दौरे) जाहिलियत का हुक्म 
(रस्म ओ रिवाज) चाहते हैं? और 

अल्लाह से बेहतर हुक्म किस का है उन 
लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं? (50) 





अल-माइदा (5) 


है a iN 





ऐ इमान वालो! यहूद और नसारा 
को दोस्त न बनाओ, उन में से 
बाज दोस्त हैं बाज़ के (एक दूसरे के 
दोस्त हैं) और तुम में से जो कोई 
उन से दोस्ती रखेगा तो बेशक वह 
उन में से होगा, बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं देता जालिम लोगों 
को। (54) 


पस तू देखेगा जिन लोगों के दिलों 
में रोग है वह उन (यहूद ओ 
नसारा) की तरफ दौड़ते हैं, वह 
कहते हैं हमें डर है कि हम पर 
गर्दिशे (ज़माना) न आजाए, सो 
करीब है कि अल्लाह फतह लाए या 
अपने पास से कोई हुक्म (लाए) तो 
वह अपने दिलों में जो छुपाते थे 
उस पर पछताते रह जाएं| (52) 


और मोमिन कहें गे क्या यह वही 
लोग हैं जो अल्लाह की पक्की कस्में 
खाते थे कि वह तुम्हारे साथ हैं। 
उन के अमल अकारत गए, पस 
वह नुकसान उठाने वाले (हो कर) 
रह गए। (53) 


ऐ ईमान वालो! तुम में से जो कोई 
अपने दीन से फिरेगा तो अनकरीब 
अल्लाह ऐसी कौम लाएगा जिन्हें 
वह मेहबूब रखता है और वह उसे 
मेहबूब रखते हैं, वह मोमिनों पर 
नरम दिल हैं काफिराँ पर ज़बरदस्त 
हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते 
हैं और किसी मलामत करने वाले 
की मलामत से नहीं डरते, यह 
अल्लाह का फज़्ल है वह जिस को 
चाहता है देता है, और अल्लाह 
वुसअत वाला, इलम वाला है| (54) 


तुम्हारे रफीक तो सिर्फ अल्लाह 
और उस का रसूल और ईमान 
वाले हैं, और वह जो नमाज़ काइम 
करते हैं और जकात देते हैं और 
(अल्लाह के हुजूर) झुकने वाले 

हैं। (55) 


जो दोस्त रखें अल्लाह और उस के 
रसूल (स) को और ईमान वालों 
को, तो बेशक अल्लाह की जमाअत 
ही (सब पर) ग़ालिब होगी। (56) 
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डाला मारू 


जो -जिस |अल्लाह हां 
लानत की र EE 


उस पर और ग़ज़ब किया |अल्लाह ठिकाना (जजा) 
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वाले हो। (57) 


और जब तुम नमाज़ के लिए 
पुकारते हो (अजान देते हो) तो वह 
उसे एक मज़ाक और खेल ठहराते 
हैं, यह इस लिए है कि वह लोग 
अक्ल नहीं रखते। (58) 


आप (स) कह दें ऐ अहले किताब! 
क्या तुम हम से यही जिद रखते हो 
(इन्‌तिकाम लेते हो) कि हम ईमान 
लाए अल्लाह पर और उस पर जो 
हमारी तरफ नाजिल किया गया 
और जो उस से कब्ल नाज़िल किया 
गया, और यह कि तुम में से 
अकसर नाफरमान हैं। (59) 


आप (स) कह दें क्या मैं तुम्हें 
बतलाऊं उस से बदतर जज़ा (किस 
की है) अल्लाह के हां (वही) जिस 
पर अल्लाह ने लानत की और 
उस पर ग़ज़ब किया और उन में 
से बना दिए बन्दर और खिनजीर, 
और (उन्हों ने) तागूत (सरकश - 
शैतान) की गुलामी की। वही लोग 
बदतरीन दरजे में हैं, और सीधे 
रास्ते से सब से ज़ियादा बहके हुए 
हैं। (60) 


और जब तुम्हारे पास आएं तो 
कहते हैं हम ईमान लाए हालांकि 
आए थे कुफ्र की हालत में और 
निकले तो कूफ़् कें साथ, और 
अल्लाह खूब जानता है जो वह 
छुपाते हैं। (64) 


और तू देखेगा उन में से बहुत 

से भाग दौड़ करते हैं गुनाह और 
जियादती में और हराम खाने में, 
बुरा है जो वह कर रहे हैं। (62) 


उन्हें क्यों मना नहीं करते दर्वेश 
और उलूमा गुनाह (की बात) कहने 
से और उन के हराम खाने से, बुरा 
है जो वह कर रहे हैं। (63) 





अल-माइदा (5) 


Ei a FR । 





और यहूद कहते हैं अल्लाह का हाथ 
बन्धा हुआ है (अल्लाह बखील है), 
बाँध दिए जाएं उन के हाथ, और 
जो उन्हाँ ने कहा उस से उन पर 
लानत की गई। बल्कि अल्लाह के 
हाथ कुशादा हैं, वह खर्च करता है 
जैसे वह चाहता है, और जो आप 
(स) पर आप (स) के रब की तरफ 
से नाज़िल किया गया उस से उन 
में से बहुतां की सरकशी जरूर 
बढ़ेगी और कूफ़, और हम ने उन 
के अन्दर कियामत के दिन तक के 
लिए दुश्मनी और बैर डाल दिया 
है, वह जब कभी लड़ाई की आग 
भड़काते हैं अल्लाह उसे बुझा देता 
है, और वह मुल्क में फसाद करते 
हुए दौड़ते हैं (फसाद बर्पां करते 
हैं, और अल्लाह फसाद करने 
वालों को पसन्द नहीं करता| (64) 


और अगर अहले किताब ईमान 
लाते और परहेज़गारी करते तो हम 
अलबत्ता उन से उन की बुराइयां 
दूर कर देते और नेमत के बागात 


Ly jie re ib (5 ils i isles 




















































































































उस से | और उन पर उन के बाँध दिए अ अल्लाह का यहूद और कहा 
जो | लानत की गई हाथ जाएं हाथ ह (कहते हैं) 
< RE A pe ट 7 4) i 3 5 >्र््ल i 4 
IES o 9553 Sy Er “FD 4८०५ 9 sb Is 
और जैसे वह खर्च उस (अल्लाह) उन्हों 
बहुत से सा RG जैसे Fe कुशादा हैं oh 5 
चाहता है करता है 5 के हाथ मे ने कहा 
हि पा \ 545 x Z हि ~ 22 RP 
3 ne EEE! ~ “sa 4 el Lab A RS ~ 2 RSE 2 9 gis te Ls 242% 
उन के | और हम ने आप का है आप की जो नाजिल ई 
और कृफ्र सरकशी से उन से 
अन्दर डाल दिया i रब तरफ किया गया 
5 39 UNS i ° ul! 3 \3 89) 
आग भड़काते हैं | जब कभी कियामत का दिन तक | और बुग़ज़ (बैर) दुश्मनी 
hh bg 22% « 4 5 a YY क्र Ci 2 si 7 
और फसाद और वह 
; ज़मीन (मुल्क) में क अल्लाह | उसे बुझा देता लड़ाई की 
अल्लाह करते र दौड़ते हैं र डर है ह 
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और परहेजगारी 
करते 


अलबत्ता हम 
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करता 
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में ज़रूर दाखिल करते। (65) Ed वह और | | नेमत के बाग्रात ह El id उन से 
रखते अगर हू उन्हे दाखिल करत बुराइया 
और अगर वह तौरेत और इंजील क ह हि 
~ 2 + ~ rd 
काइम रखते और जो उन के रब | ८१2 SN 2) > इ ~ | 39 *-) । 
की तरफ से उन पर नाज़िल किया वह का उन की तरफ़. नाज़िल 
i hi से शा है 8 से | दा ह जिल और जो और इंजील तौरात 
गया तो वह खाते अपने ऊपर से खाते रब (उन पर) | किया गया 
के नीचे से, उन ८ £. $ 5 १ ॐ E A 3 | 9.5 F 
और अपने पाऊं के नीचे से, [EE : 55} 4०६६५ 4८ 4% ER oe CSE 5 Fa 
में से एक जमाअत मियाना रो है, 7 7 
और उन में से अकसर बुरे काम | और अकसर | री राह पर | एक | उन से अपने पाऊँ नीचे और से | अपने ऊपर 
Se (मियाना रो) | जमाअत 
करते हैं। (66) _ ग ES हक 
हूं; हि न RS RE 2 es w नत है JiR 727 La श्र Ls 327w 
ऐ रसूल (स) पहुँचादो जो आप (स) =! ~ द ० == Do b i pe 
से जो शहर ह द 
के रब की तरफ र (स) पर | तुम्हारी तरफ सा 38008 पहुँचा दो| रसूल (स) ऐ „| जो वह करते हैं | बुरा | उनसे 
नाज़िल किया गया है, और अगर Cs SER 
यह न किया तो (गोया) आप (स) ने | 5} 247 8 “42s, CAL ७३ ४5४ i fi ME Ol di. 8 
ह ) म i )) AS &-/ ०५ 7) 2-3 
उस का पैग़ाम नहीं पहुँचाया, और ० 
अल ने लोगों से आप (स) को | और उस का आप (स) तों नहीं यहो त किया और तुम्हारा ठ 
मार आप (स) का लॉगां से बचा बचाले गा | अल्लाह पैगाम ने पहुँचाया अगर रब 
लेगा, बेशक अल्लाह कौमे कूफफार i कि हतः EE i) 
को हिदायत नहीं देता| (67) 3 050 ३-< 2 aN SA NNO oN &-£ 
आप (स) कह दः ऐ्‌ अहल किताब! a 67 कौमे कुफ़्फार हिदायत नहीं देता 358 लोग से 
तुम कुछ भी नहीं हो जब तक तुम | ह 
इंजील EF kee RRS कं. 4 Fs । 45 RI Re & i a ,{ वि |] a En 
(न) काइम करो तौरात और इंज 3 oY DYN oS oF £ US &++- iS | 
और जो तुम्हारे रब की तरफ से 
रे और लीग क ततः] काम्‌ | जि किसी चीज़ पर | तुम नहीं ठ अहले किताब 
तुम पर नाज़िल किया गया है, और | जो ८ रः (कुछ भी) हो 
ज़रूर बढ़ जाएगी उन में से हु 5 ल HES >>. का 
ः E RS 2 g i) Ls 237% 5 2% S A ji eta © eS ~ दू 2 क 
अकसर की सरकशी और कुफ्र उस OH ७ ES I OS) १) eS ! ०३ 
की वजह से जो आप (स) पर आप | आप की तरफु| जो नाज़िल व और ज़रूर तुम्हारा | & तुम्हारी तरफ | नाज़िल 
(स) के रब की तरफ से नाजिल (आप पर) किया गया हू बढ़ जाएगी रब (तुम पर) | किया गया 
किया गया है तो आप (स) अफसोस |) ८, १ 4-5 55 5 | wl 5 5% prs ६८५८ ६.52 35४५: 
ह तन हि >> ol «४ GS ४०७ 5) ०५ 5} ८-१ 
न करें (ग़म न खाएं) कौमे कुफ्फार ह& + र sal 
पर| (68) | ७ | कौमे कुफ़्फार ज्‌ Er और क्फ्र | सरकशी | गप र 
न करें तरफ से 
४ J I20 
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००७७) ला युहिब्बुल्लाह (6) 
ya मा ~ 3 h Z 2 Z 2 ol 5 Z 2 ~ Z 2, A ४ ¢ ले जो गो रोग 
a 5 ७ FE i§ 3 EC 4 | i iis | dd || 8 | बेशक जो लोग ईमान लाए और 
र जो यहूदी हुए और साबी (सितारा 
और नसारा और साबी यहूदी हुए और जो लोग जो लोग ईमान लाए बेशक | परस्त) और नसारा, जो भी ईमान 
र हि & 7 2 न ब द लाए अल्लाह पर और आखिरत के 
YE HF ०४७ ४८५० ho) ४ 0459 9५ (४ ए | दिन पर और अच्छे अमल करे तो 
कक ह तो काई  |औरउसने हि अल्लाह | ईमान कोई ख़ौफ नहीं उन पर और न वह 
और न वह | उन पर ना अच्छे ल ल और आखिरत के दिन लह | जो गमगीन होंगे। (69) 

क त 2 HT de FEE न 4,2 A से 
हवन ih Cibo Koei! Gs SE Gi 8 GD) 2०४०८ बेशक हम ने बनी इस्राईल से पुख्ता 
_ Sl . (22 न > A अहद लिया और हम ने उन की 
Ei बनी इस्राईल पुख्ता अहद| ६ || बेशक | ग़मगीन | तरफ रसूल भेजे, जब भी उन के 

तरफ भेजे के लिया होंगें कि हा 
ह ्र क न , 4५ रा पास कोई रसूल आया उस (हुक्म) के 
हा दि डे (६2 दर है लक a 2 ज? ~ to; £» है के ss a be थ जो पे ~ 
5 ४) al ४5% ६ ४ १ ०५-८५ as ८6 ५.८३ | साथ जो उन के दिल न चाहते थे तो 
झुटलाया ह उन के दिल न चाहते थे जा कर कोई रसूल CR जब भी bn 0 र र कि 
पर फरीक्‌ का साथ जो | "९ पसग | के पास (जमा) | फरीक को कृतूल कर डाला, (70) 
द ड yf Foss a Fe क्र, 2 :., HES 2८ ।६ (६:३६ और उन्हों ने गुमान किया कि 
नि je , | | >०<> A ONS Ve a (४-) Oi = ay +99 कोई > है 
की डी जी 3४४72 ४ ~=) | कोई खराबी न होगी, सो वह अन्धे 
तो और बहरे सो वह कोई तितं होंगी और उन्हों ने कृत्‌ल और एक हो गए और बहरे हो गए, फिर 
हो गए अन्धे हुए | खराबी गुमान किया र कर डालते फरीक अल्लाह ने उन्हें माफ किया, फिर 
os 69 A 7 gee 5% 22 ठ ८ (६६६४ Fi ~ 3% छ LS उन में अन्धे 
SN RS HS 4-०5 bE pk hl os में से Fis अ ९ और हज 
गए ग़ अल्ल जो 
हज कालका ब क कल कन्म का ल ज मा | टो गए, 2 ह देख रहा है जो 
हर्या | न || त | होगा होगए| फिर | उन अ ८ वह करते हैं। (74) 
न Ca 2s 0, ६ ड 4 5 ~ 24% LN 2,4 ६७४5 >>» | बेशक वह काफिर हुए जिन्हाँ ने 
4p 2४ र | al OI | < A [५) NET 
i छा = HMO! IHG (२४ = | कहा तहकीक्‌ अल्लाह वही है मसीह 
आ जिद महतो तो गा कह जि ब | र (अ) इबूने मरयम, और मसीह (अ) 
iE 59 ने कहा ऐ बनी इस्राईल! अल्लाह 
i हु 5 53 ७४-४5 il ०4० ५। हु I sl द++ [a 24 (55 | की इबादत करो जो मेरा (भी) रब 
£ *)) ४77) js SE र ८; 
ब है और तुम्हारा (भी) रब है, बेशक 
le और मेरा रब अल्लाह ठ ऐ बनी इस्राईल मसीह (अ) | और कहा | जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो 
ह इनः ला ल आ ण्‌ जो अल्लाह का श क ठहराए तो 
bE च हि ५ eS ल तहकीक अल्लाह ने उस पर जन्नत 
> :) ' | 4 ८ FEN ८ Z iy 4g 5 «< w १ ८ र > 
si [| “9 [i PRE | 9 iy 07 न. 4 a] Ca &~ | हराम कर दी है और उस का 
और उस का य अल्लाह ने तो अल्लाह शरीक ठिकाना दोज़ख है और ज़ालिमों के 
दोजख काना न उस पर जो c 
ठिकाना हराम कर दी | तहकीक का ठहराए लिए कोई मददगार नहीं| (72) 
3 Z ५ ८ नि), ¢ ZZ क _ 
SIG S| इ & : i Ps 5 0) { 2 9५०५ पर (७६ | अलबत्ता वह लोग काफिर हुए 
हा की _ त ह > ०? 9a जिन्हों ने कहा बेशक अल्लाह तीन 
तीन का || ES bd EN | जाओ! * | में का एक है। और माबूद वाहिद 
अल्लाह ने कहा काफिर हुए के लिए नहीं कर S 
ल्न द ; के सिवा कोई माबूद नहीं, और 
पु i; ८ ६६६६८ लाः {4 5 4 2 (5६ IE दि 
OHH bs Ii e ०५७ AH NYY ४53 ६: अगर वह उस से बाज़ न आए जो 
वह कहते | उस से वह बाज और वा माव |सित्राए मोर कोई और तीसरा | वटै कहैत हैं तो उन में से जिनहो 
है जो न आएं अगर ET का नहीं | (एक) | ने कुफ़ किया उन्हें जरूर दर्दनाक 
4 4८ सन ~ 4 2 2 Gi अज़ाब पहुँचेगा। (73) 
CHES OD ei) OS es BH GY ois 
~> ल म 2 “~ और वह तौबा क्यों नहीं करते 
i र ET 73 | दर्दनाक अज़ाब उन से जिन्हों ने कुफ्र किया हा आ अल्लाह के आगे और उस से 
ह गुनाहों की बख्शिश क्यों नहीं 

हे Ce CI 672 मांगते अल बट 

iP 25 | aed b (६ 2) 22 MI A %॥। हि | | मांगते? और अल्लाह बख्शने वाला 
इबूने मरयम मसीह (अ) | नहीं| 74 | मेहरबान sus ल साहि ल मा FE 
वाला |अल्लाह| बख्शिश मांगते | तरफ (आगे) | मसीह (अ) इबूने मरयम (अ) नहीं 

2 £, + | de 6 मे ‘ , £ | मगर रसूल (वह सिर्फ एक रसूल 

b GE bo 4०5 HN AS iS 2:25 ४! र 
oS 5 op! १५ ह ०४-४५ ४! हैं) उस से पहले रसूल गुज़र चुके 

खाते थे हे os ph रसूल उस से पहले गुज़र चुके रसूल |मगर हैं, और उस की माँ सिददीका 
र र (सच्ची - वली) हैं, वह दोनों खाना 
या ५55 2g देर 3 a ६ PE 2% x 2 iS 2 3 बे ut! ५ उन 
2 £ 5 2 we ° Cr i 2 2 खाते थे दखा | हम के ए 
(४०) ०४०७४: Gl Has | a ०-५ हद दे Hs | है || ख ति थे, देखी! हम उन लि 
औन्धे कहां आयात | उन के |हम बयान कैसे दलाइल बयान करते हैं, फिर 
जा रहे हैं | (कैसे) अ (दलाइल) लिए | करते हैं ते र शाला देखो ये कैसे औन्धे जा रहे हैं! (75) 
2 Y Jia 


अल-माइदा (5) 


Ei a FE । 





कह दें: क्या तुम अल्लाह के सिवा 
उसे पूजते हो जो तुम्हारे लिए 
मालिक नहीं किसी नुक्सान का 
और न नफा का, और अल्लाह ही 
सुनने वाला जानने वाला है। (76) 


कह दें: ऐ अहले किताब! अपने दीन 
में नाहक मुबालिगा न करो और 
उन लोगों की ख़ाहिशात की पैरवी 
न करो जो उस से कब्ल गुमराह 
हो चुके हैं और उन्हों ने बहुत सों 
को गुमराह किया और (खुद भी) 
बहक गए सीधे रास्ते से| (77) 


बनी इस्राईल में से जिन लोगों ने कुफ्र 
किया वह मलऊन हुए दाऊद (अ) 
और ईसा (अ) इबूने मरयम (अ) 
की ज़बानी, यह इस लिए कि उन्हा 
ने नाफूरमानी की और वह हद से 
बढ़ते थे। (78) 


वह एक दूसरे को बुरे काम से 
जो वह कर रहे थे न रोकते थे, 
अलबत्ता बुरा है जो वह करते 


Z 


> (443 २५ ($ क्र दु Z ES र eles Z fF (७ हि जा 2 24 2 ५६ 3-5 i 
Gs ४) >> ५ boy Ya 033 2 9 3-5 




















































































































अर तुम्हारे अल्लाह के क्या तुम कह 
और न नफा | नुकसान निद मालिक जो नहीं सिला से दजते दी द 
: Fes i ठ र wa fe 24 5 5 द बस ---++ 3 है] 
i) | है 5 | dh | i V\ oh | CES | Ee EN 9 
में | (वा शि ऐ अहले किताब कह दें | 76 जातत वही ह 
न करो वाला वाला अल्लाह 
ट ड Z Z जले बे शक डे Z 2 Z A 
25७ > 89, 2 fae x, 7 3 I FA 2५७५ ~ i) < Fr 2 & es » ग 
इस से कुब्ल गुमराह हो चुके |वह लोग | खाहिशात | पैरवी करो ल नाहक अपना दीन 
4 E } is ई 
gus Si प्र7 रास्ता सीधा से और भटक गए बहुत से कह 
(मलऊन हुए) गुमराह किया 
a 9 Z #७ रु BE a ks 2 दे हि 2 ल Re Z कि 7 Hades ॥ © पट | £ 
और ईसा (अ) ज़बान पर बनी इस्राईल से जिन लोगों ने कूफ़ किया 























OS ९ 9४ OD 5 ४4 ८ ५८; 3 «६४७ ४! 
































अल हद से और उन्हा ने |इस लिए ठ 
78 
एक दूसरे को न रोकते थे बढ Soe ee, यह इबूने मरयम 
अलबत्ता श 
79 करते जौ वह थे ब्रा है वह करते थे बुरे काम से 




















































































































































































































थे। (79) १ ८१६ (७ rE 2 { rs [Ns 9.3 4 
आप (स) देखेंगे उन में से अकसर आ अलबत्ता | जिन लोगों ने कुफ़ किया म ट 
काफिरों से दोस्ती करते हैं। बुरा है (काफिर) करते हैं देखेंगे 
< | { 3 f FEE ४ RR द LR { 
अलबत्ता बुरा है जो आगे भेजा A PAY sD re %0॥ fo 0 $--६--+-+-.! #-६- 
खुद उन्हों ने अपने लिए कि उन क र म ग़ज़बनाक हुआ ल तु न 
जाक झा वह और अज़ाब में उन पर कि उन की जानें 
पर अल्लाह ग़ज़बनाक हुआ और अल्लाह लिए 
वह हमेशा अजाब में रहने वाले 9; 4 7 —S ‘Wah ४2 2 24 |: २८ 6 77) ots 
श ~ | = 3 4४५२ 2 ($+-- & 3 A) 09) 
नाज़िल दि और हमेशा 
मन और जो | और रसूल अल्लाह वह ईमान लाए अगर ७ Ne 
और अगर (काश) वह अल्लाह और | "ग गता SU अ 
८ 5६2 i £ { 2 g 4 4 
रसूल पर ईमान ले आते और उस FE EE SS i EE 5 FR SR ME ॥ 
पर जो उस की तरफ नाजिल किया र ञ्जर ह 
र उन्हें दो उन से अकसर लेकिन दोस्त न्हैं बनाते न 
गया तो उन्हें दोस्त न बनाते लेकिन प तरफ 
नहं ते ले लेकि 
उन में ii Fd ८} 4 «८ 4६० Me 6. सह ई 3 ) 
उन में से अक्सर नाफरमान i | ~ , 2 39 Le wo Al Oi ON) Oi 
हैं हि अहले ईमान सब से तुम जरूर 
पता दुश्मनी लोग A हा नाफरमान 
तम सब लोगों से जियादा दशमन (मुसलमानों) के लिए Ble) जियादा पाओगे 
कि हु कि, Z4 Z 2 द 3 2८7 i ५ 2 
पाओगे अहले ईमान (मुसलमानों) | 854 eH i iS oS 3 
का यहूद को और मुशरिकाँ को, सब से ज़ियादा और अलबत्ता 
दा दोस्ती और जिन लोगों ने शिर्क किया यहूद 
और अलबत्ता तुम मु के क्रीब ज़रूर पाओगे हु 
दोस्ती कक _ ५, Hs हे #*] ~ ॐ क | ५ Oe मर Fo 4 ० 
लिए दोस्ती में सब से करीब पाओगे | (१(__, £] 3 Fe ME WY PO OI | Pr FR UE 
(उन लोगों को) जिन लोगों ने 
इस लिए लोगों ईमान लाए किक के 
कहा हम नसारा हैं, यह इस लिए कि यह नसारा हम जिन लोगों ने कहा नानी उन के लिए जो 
उन में आलिम और दर्वेश 4» 2 Fe सब आर हर aR 4८5 ¢ 24० ei ड 
LO RECT ST Sis Sis NY ei Cen seid ke 
और यह कि वह तकब्बुर नहीं ६ क्र 
करते। (82) 82 तकब्बुर नहीं करते कि का और दर्वेश आलिम उन से 
४ Js I22 


4(207 


[जि 


वइजा समिऊ (7) 





Ss dos hl 20: (2.६... 35 



























































































































































सर देखे और 
उन की आँखें तू देखे रसूल तरफ | जो नाज़िल किया गया सुनते हैं ज 
br | Ce ट 7%7 Ee ~ 2) KS 25 < 
sl 3 05 i ॥ 3 SS os 6-१ दिल] Ea 
हम ईमान | ऐ हमारे वह उन्हों ने इस . | बह पड़ती 
हक से- आँसू से 
लाए रब कहते हैं ड El पहचान लिया | (वजह से) Ee हैं 
Pe y 73 ~ 5 4 U3; वि हक है >्र्< (६-2६ De 
ss sg A io YO) oid Es SG 
हमारे पास | और | अल्लाह हम ईमान हम | और न गवाह र पस हमें 
आया जो पर न लाएं को क्‍या (जमा) लिख ले 
बल Soa) FO ER 4 जी 2 ibs EN Ee 5... 
A) Cia 54 \ है ~ ७०)॥ 5 । ६-१ 
| 5 | नेक लोग कौम साधः || 2 हि दा कि नि हक्‌ से-पर 
रब करे तमअ रखते हैं 
2 FERS ड a EL 74 2 2 7% | ~ | t < । ) झू £ हि 
FA HY : 2 GES =F AYE) } ॐ ee ७ 
हमेशा क उस के है उस के बदले जो पस दिए 
रहेंगे नहरें बहती बाग्रात उन्हों अल्लाह 
ुँ ह नीचे F बहती हैं f उन्हों ने कहा के उन को 
आ 2 AS ८ ३ f जठर RMSE st, आ >> ; + ६-४ 3 
5 BAS SI 0) God HE ४-४5 कट 
उन्हाँ न्ह्नों और जो नेकोकार = उस 
और झुटलाया Sl और जो | ® | के जज़ा और यह का ह 
कुफ्र किया लोग (जमा) (उन) में 
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| Fs ki ~ ei 4 | 2. RT आई पं 0 
Ds ॥ न > ( AN ) > ॥ न? | ~ ड च्ट 
























































ad 
ईमान वह लोग का साथी 
ई ह द ऐ्‌ | | दोजख यही लोग | हमारी आयात 
लाए जो (वाले) 

REE VC SN Z a5 ) Ls ड PR 
Hl ०) BS Na Uy CEES >> ४ 
FT और हद से न बढ़ो तुम्हारे हा जो Mr न हराम ठहराओ 

अल्लाह र लिए अल्लाह ने चीज़ें 
~ Kb f Nis ~ ४ Z «5 दर श्र 3S ie £ TO / 2 ET 2 i 4 
थ् Ys Wa Jy oe a) NN) ३ ER | oe है 
तुम्हें डर उस हु हद से नहीं पसन्द 
पाकीज़ा हलाल | तुम्हें दिया अल्लाह ने सेजो और खाओ | 87 न ना हि 
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~ ¢ 4 I A? 2 2 4 F a 4 5.5 
HSA SO I 4-२ i SY Wh i 












































































































































तुम्हारा मुआखजा करता उस 
eS नहीं| 88 मानते हो ह तुम वह जिस | और डरो अल्लाह से 
अल्लाह 
Ez ०2 8» g (25६ पट ठ 
Fee es Ls ~= \i 55 eS ४  bL 
ह मजबूत उस | मुआखज़ा करता तुम्हारी ह| हत 
i बाधा पर जो है तुम्हारा लेकिन कुसमें ह 
: 3a bs ड (8 5.5 { LES पी कक, 2 4, 443 tsb 7 A 4c (५४८३६ 
Oi NS CS DiS ९ | 5s 
ल हर FR मौहताज खाना सो उस का 
तुम खिलाते हो | जो औसत |से-का दस 
(जमा) खिलाना कफ़्फारा 
a U2 es i | Cr 9 ER 4 > i! 3 jes | न है| 
आह अट ७ Cr =) 3 (हा 
तो रीज़ा या आज़ाद या उन्हें कपड़े 
3 न पाए पस जो | एक गर्दन 
रखे करना पहनाना घर वाले 
b ¢ 2 ६ ० 8 4 ~ ~ \ y 42 १६१५ DE 
ib ssi ARE) ~ SS A 6... ४-० 
त॒म कसम तुम्हारी गरी 
जब a ee कफ़्फारा यह तीन दिन 
हिफाजत करो खाओ 
w b 2 eo be ~ 
3) ०३ ५-५... & 4-२ जी Ug Slt ~| 
e अपने तुम्हारे | बयान करता cs 
9 शुक्र करो ताकि तुम पर है इसी तरह अपनी कसमें 
अहकाम लिए अल्लाह 
23 Y Jie 





और जब वह सुनते हैं जो रसूल (स) 
की तरफ नाज़िल किया गया, 

तू देखे कि उन की आँखें आँसूओं 
से बह पड़ती हैं (उबल पड़ती हैं) 
इस वजह से कि उन्हों ने हक को 
पहचान लिया, वह कहते हैं कि 

ऐ हमारे रब! हम ईमान लाए, 

पस हमें गवाहों (ईमान लाने वालों) 
के साथ लिख ले। (83) 

और हम को क्या हुआ कि हम 
ईमान न लाएं अल्लाह पर और 
उस हक पर जो हमारे पास आया, 
और हम तमअ रखते हैं कि हमें 
दाखिल करे हमारा रब नेक लोगों 
के साथ| (84) 

पस जो उन्हों ने कहा उस के बदले 
अल्लाह ने उन्हें बागात दिए जिन 
के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा रहेंगें, और यह नेकोकारों 
की जज़ा है। (85) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयात को झुटलाया, यही 
लोग दोज़ख वाले हैं। (86) 

ऐ बह लोगो जो ईमान लाएः 
पाकीजा चीजें जो अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए हलाल कीं वह हराम 
न ठहराओ, और हद से न बढ़ो, 
बेशक अल्लाह नहीं पसन्द करता 
हद से बढ़ने वालों को| (87) 

और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है 
उस में से हलाल और पाकीजा 
खाओ और अल्लाह से डरो वह 
जिस को तुम मानते हो| (88) 
अल्लाह तुम्हारा मुआखज़ा नहीं 
करता (नहीं पकड़ता) तुम्हारी 
बेहूदा कृसमों पर लेकिन तुम्हारा 
मुआखज़ा करता है (पकड़ता है) 
जिस कृसम को तुम ने मज़बूत 
बान्धा (पुख्ता कसम पर), सो उस 
का कफफारा दस मोहताजों को 
खाना खिलाना है औसत (दरजे) का 
जो तुम अपने घर वालों को खिलाते 
हो या उन्हें कपड़े पहनाना या एक 
गर्दन (गुलाम) आज़ाद करना, पस 
जो यह न पाए वह तीन दिन के 
रोजे रखे, यह तुम्हारी कुसमों का 
कफ़फारा है जब तुम कसम खाओ, 
और अपनी कसमो की हिफाजत 
करो, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अपने अहकाम बयान करता है 
ताकि तुम शुक्र करो| (89) 


























































































































































































































































































































































































































अल-माइदा (5) ४ । 9००८४ |७। 
ऐ ईमान वालो! इस के सिवा नहीं 8४५९ ॥ PLANS il Hod Ls ए्+ | Lh SG 
कि शराब, जुआ और बुत और आ 
पामे और पासे और ङ्स वा न i 
पासे (फाल के तीर) नापाक हैं और पासे और बुत और जुआ Re ईमान वालो ए 
शैतानी काम हैं, सो उन से बचो ME ५-8 हक. अ व , द s 
Co १2 हे 20 2 ~ 23 Jette <2 NB Cras & & 
ताकि तुम फुलाह (कामयाबी और ०) 6) 0 els Fb | हि ce 
ततता पड ह Es i ताकि तुम sb शैतान काम से नापाक 
इस के सिवा नहीं कि शैतान ह्न् ST G है प्र Fe Be Sng £ F 
so) . ६ Z Cpa) २7 Z COTE al Re 27 Z M2 ° 4 ge ४.3 3 
चाहता है कि तुम्हारे दरमियान se | ८ FR 9 99 a EE ~ ol - | i] 
शराब और जुए से दुशमनी डाले रे 
तुम्हें रोके हल लाश हि शराब | में-से और बैर दुश्मनी ठ कि डाले शैतान चाहता है 
और तुम्हें रोकें अल्लाह की याद से अप दरमियान 
नमाज बाज हनन < “2७ A D+ eo है ८: 22 = ~ 2) र foes {\८ 
और नमाज सै, पस क्या तुम बाउ १) Oe a | 3४ 8५.०० | १ % | FE C 253 2-०० | 9 
आओगे? (94) ्र £ हा £ 
भ्र ह तुम और नमाज़ से अ से ह र और जुआ 
और तुम इताअत करो अल्लाह की आओगे क्‍या याद रोके 
और रसूल (स) की, और बचते ¢ Fes Re 
हि ! Nl Ils HH 06 4s Cio «८2 i (८ 
रहो, फिर अगर तुम फिर जाओगे f 22 3 “> 8 2 2 
तो जान लो कि हमारे रसूल (स) के | सिर्फ | तो जान लो तुम फिर | फिर और लत और इताअत अल्लाह और इताअत 
सिर्फ खो के जाओगे अगर बचते रहो हे करो करो 
जिम्मे सिर्फ खोल कर (वाज़ेह तौर 
¢ FN 2232 ८ 232 
पर) पहुँचा देना है। (92) , \skoE3 Hs डा FN AN ५४०५० 0 
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने और उन्होंने जो लोग Ne पर 
नेक अमल किए उन पर उस में अमल किए नेक ईमान लाए देना | रसूल (स) |(ज़िम्मा) 
कोई गुनाह नहीं जो वह खा चुके | >> घी! । ५-०-55 ial} IBS (७ 3) 9-०० ७-८) ८ 
ह Ti मिलेका मिक्स और उन्हों ने अमल किए नेक और नह जह ती जब | वह खा चुके | में-जो | कोई गुनाह 
किया और ईमान लाए और नेक : E ईमान लाए किया EE क 
अमल किए, फिर वह डरे और ईमान | ८ vend रा PE, ता 4, ८4 Pa 44. 22 
. ’ ar क Ks & ~ 2 eee 7% 4 2 fan “(० 7% ५७» 
लाए, फिर वह डरे और उन्हों = | ~ 4) 9 | oe 9 | 2 | = | 9 | 2 | = 
ने नेकोकारी की, और अल्लाह 93 नेकोकार दोस्त और और उन्हों ने बह डरे फिर और फिर बह डरे 
नेकोकारों को (जमा) रखता है | अल्लाह | नेकोकारी की ईमान लाए 
नेकोकारों को दोस्त रखता है। (93) र Ee 
c a EE 5 < 2 
हि महे eS i) 5 EN ७ ४६० Bh SSS ६८ I SG 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह तु = ०ट £ 7 = 
जरूर आज़माएगा किसी कृद्र (उस) | तुम्हारे हाथ र खकार | अ Pe ठः ii ईमान वालो ए 
शिकार से जिस तक तुम्हारे हाथ i 
ल ह र र : NES HS Cra < Cie ८4 oe 27 3) es 2 ~ ७ Z 
तुम्हारे d AS + ०९० Cr Rr 
और तुम्हारे नेजे पहुँचते हैं ताक | #3 / SUS I LL by 3 HW elise 3) 
नस्ल मालूम कर ले कौन र से 0 दि ज़ियादती सौ बिन देखे उस से तल ताकि अल्लाह और 
बिन देखे डरता है, सो इस के बाद की जो-जिस डरता है मालूम करले तुम्हारे नेज़े 
जिस ने ज़ियादती की उस के लिए आऊच, 7 ता ५ 
ह | a ०.०2. ers) AE | न EE FE 
दर्दनाक अज़ाब है। (94) =) क EG OD Nw 
और हर सो उसके 
ऐ ईमान वालो! न मारो शिकार कि शिकार न मारो ईमान वालो ऐ्‌ | दर्दनाक | अज़ाब | लिए 
जब कि तुम हालते एहराम में हो, ह 3» (8 हि > रत eee let 22 iii 244 *६«2 
और तुम में से जो उस को जान bh tsi bon त 
द कर मारे तौ जो जह मारे किक मवेशी से जो वह मारे | बराबर | तो बदला इ Cu oo और जो हालत 
के बराबर बदला है मवेशियों में ए 
हि ४ (८४ 4 4, प्ट] ह 
से, जिस का तुम में से दौ मोतबर 8७७ 8४6 Ff ASS EL) ७55 ८: be 35 4 RS Ee 
फैसला करें, खाने कअबा नियाज़ क्म 
पहुँचाए या (इस का) कफ़फारा है खाना र कअबा पहुँचाए | नियाज़ तुम से दो मोतबर उस का करें 
खाना चन्द मोहताजों का, या उस | , ८. ,, हः EE 5 SR ’y र हि 
की ATE 2 Lis w (५५ ~ > 2 ts Rr 5 i Dy is 2 RS + ~ 2 RR 
के बराबर रोज़े रखना ताकि वह ०४.० ५४८ iW Ls १३ । Ob) OS bs Js 2-५ } > 
किए सजा अल्लाह पहले उस न 
अपने किए की सज़ा चखे, अल j से| अल्लाह ने अपने काम गाज कि गज क मोहताज 
ने माफ किया जो पहले हो चका हो चुका | जो | माफ क्या | (किए) की सज़ा (जमा) 
जो > अल आ ट्‌ { § » 2 gil, bis h OE 0 
और जो फिर करे तो अल्लाह 67 ७५६० 9 ss Wg His W pi 3. 5-5 
उस से बदला लेगा, और अल्लाह £ & क र 
न र्‌ अल्लाह 2 5 
| %5 उस 
गालिब बदला लेने वाला है| (95) बदला लेने वाला गालिब अ उस से र फिर करे | और जो 
४ J 24 



































































































































































































































































































































055 वइज़ा समिऊ (7) 
40 44 Wis 2 { (2 Gs ibs pe i > ८ की 2 † | तुम्हारे लिए हलाल किया गया दर्या 
BF} Hd a Es 45७७; ५ ‘७ ८६ >-| | तुम्हारे लिए ह 

न लचल का शिकार और उस का खाना 
और हराम | और मूसाफिरों | तुम्हारे ल और उस ह तुम्हारे हलाल हि दे के लिए है और 
किया गया के लिए लिए का खाना लिए | किया गया आर कं और जार 
¢ पसाफिरोँ के लिए, तुम पर 
गया जब 
ड्स की वह जो |अल्लाह| और डरो HS में i 6 खुश्की का शिकार तुम पर किया गया जब तक तुम हालते 
तरफ एहराम में तुम हो एहराम में हो, और अल्लाह से 
EEN ५ Gi ~ 2 pe 4 CIE i {oe a2 ) a ५०००४ ८ य / कप गे जमा 
rE J ५.५ al NEN < $॥ £ 3) jp डरो जिस की तरफ तुम जमा किए 
न जाओगे। (96) 
A Ee एहतिराम वाला घर कअबा |अल्लाह| बनाया | % | ठसा जमा का 
लिए |का बाइस | 5% र जाओरे अल्लाह ने बनाया कअबा एहतिराम 
y, ६८ वाला घर, लोगों के लिए कियाम 
Hl 0 FEI E ५ Sls ses Medel NE a ] SE महीने 
७ र. 2 | का बाइस, और हुर्मत वाले महीने 
कि ताकि तुम ह और पट्टे पड़े और हुर्मत वाले महीने और कूर्बानी और गले में पट्टा 
अल्लाह जान लो हुए जानवर कुर्बानी कानी 
(कुर्बानी की अलामत) पड़े हुए 
०76 [| क Ls ~ Fo J । 5८ ६ (७ el I 22 जानवर 
£ A MONLY । | ५» 5 | जानवर| यह इस लिए है ताकि तुम 
चीज़ हर ह ज़मीन में ह आस्मानों में जो El मा मा 
; कि अल्लाह जो मालूम है | है जो कुछ आस्मानों में और जो 
44 y, fc 4 दर 2 2 NY, ६८ Sy iis विद जमीन में है, और यह कि अल्लाह 
& 7 A] (7 RR RE 2 ® $ 8. + ’ 
AS HO YN oS Hol । [१५ B= LN 
A ध्ट ? = Fo) = हर चीज़ को जानने वाला है। (97) 
Fr ह अज़ाब सख्त |अल्लाह| कि जान लौ 97 Hn जान लो अजाब 
वाला कि अल्लाह र र वाला जान लो कि अल्लाह सख्त अज 
, हि ह , , देने वाला है और यह कि अल्लाह 
24 2S ड (७ tr 27 i} 2) ` हर FE ॥ ०» 2 3 5) lk 3 aX § 2 हैं है 
oS ४ १ NY ४ ५७ (४ 2) | बरूशने वाला मेहरबान है। (98) 
Ed dss | A ba a नहीं | 5 | मेहरबान | रसूल (स) के जिम्मे सिर्फ (पैगाम) 
करते हो है |अल्लाह पहुँचा देना रसूल के जि = 
गा हे थे ; 5 प्र प्र पहुँचा देना है, और अल्लाह जानता 
el ड Sb प्र CS] 3 6 क i 5 (ब्रव) ˆ [oR ha s र 
है. दर 9 घर | «४ पत्र y 0-5 ११ os हैजो तुम जाहिर करते हो और जो 
तुम छुपाते हो। (99) 
खाह और पाक नापाक बराबर नहीं EE |» | तुम छुपातै हो और 
ल्क दीजिए जी | कह दीजिए! बराबर नहीं नापाक 
I | द्र्् % 44,4 ८ TESS 4 fxs Zo £ RD 2 < र 
AS AYN HD WN Ib Co} 3s LE | | और पाक, ख़ाह तुम्हें नापाक की 
आ वलाम] कंस्‌रत अच्छी लगे, सो ऐ अक्ल 
ताकि तुम ऐ अक्ल वालो र नापाक कसरत bs वालो! अल्लाह से डरो ताकि तुम 
en छू. पट अड हि 2220 a ¢ ४३ 2५ ध 324 » , १५ | फुलाह (कामयाबी और नजात) 
CEE Ee | #<- ३० ] ड * 
5 ०) iN -+ ia Y ol Co) 0 Oil पाओ। (400) 
जो जाहिर चीजें कं मं ~ 
८ Eg ऐ्‌ । न पछो उन 
का जाए ह | न पूछो ईमान वाले ऐ फुलाह पाओ र ईमान वालो! न पूछो उन चीज़ों 
Fi ~ { 45 ईे 4 Li बज es Fl Fixe 2 | 3 a ~ FE मुतश्लूलिक जो तुम्हारे लिए 
ज़ाहिर कर दी | नाज़िल किया जा रहा | जब | उनके न तुम्हें बुरी | तुम्हारे | और अगर उन के मुतअललिक (ऐसे 
जाएंगी तुम्हारे लिए है कुरआन मुतअल्लिक | + -... | अगर | लगें लिए | वक़्त) पूछोगे जब कुरआन नाजिल 
4, ६ 4 47 < st Yi, + gis 7 2 3४ कै जा तो 
AS Ce OD lS iS ४॥ 5 MW Es र ज हर है बा कप 
जाहिर कर दी जाएगी, अल्लाह 
के ठ बख्शने और अल्लाह ने 
हा उस के मुत्धिक मार ये 3 3 | उससे ह उस से दरगुजर की, और अल्लाह 
कौम पूछा वाला ल दरगुजर की ० है 
हु न | न 8 ० बछ्शने वाला बुर्दबार है। (404) 
3 Fr il ds a bb OT | रे es i} Feet | ६ a] FSET ‘3 न न 
a 0 or ह ऑल Re <? | इसी किस्म के सवालात तुम से 
नहीं इनकार करने हू कुब्ल एक कौम ने पूछा, फिर 
302 | इए ताः क़ब्ल एक कौम ने पूछा, वह 
बहीरा ९ बाले (मुनकिर) उस से | वह हो गए | फिर तुम से कुब्ल 
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जिन लोगों ने कुफ्र किया EE और न हाम और न वसीला और न साइवा 
“5 5 isa; I 42 of 2 JE ८ 2 ER & | ४ T Cl ४7५ ८ 4 ८ 
EY ४ A = । 90 LS ~ 
और उन ह वह बुहतान 
403 अल्लाह 
ली जे पल के अकसर च्ट अ बान्धते हैं 
eS Y 03.७ 





उस से मुन्‌किर हो गए। (402) 


अल्लाह ने नहीं बनाया बहीरा और 
न साइबा, और न वसीला और न 
हाम, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र 
किया वह अल्लाह पर झूट बान्धते 
हैं, और उन के अकसर अक्ल नहीं 
रखते। (403) 









































































































































































































































































































































































































































अल-माइदा (5) ४ । 9००८४ |७। 
और जब उन से कहा जाए आओ ।5) (a) dos | = | 80 d= । [० | । 5) 8 ] a 3-5 EK) 
उस की तरफ जो अल्लाह ने आ आ न 
नाजिल किया और रसूल (स) की | कहते हैं रसूल COE हिला | एज SS आह ॥ छह 
तरफ (तो) वह कहते हैं हमारे लिए | ८ 4 ~ ~ अ ७% 2 SE आह ~ ४ 
१2 27 हनी £ [i ~ ~ i ~ | किक 2 i Lae \Ls (2. FE Sf 
बह काफी है जिस पर हम ने अपने | ९१०% N 95 0 छः NN Cs < iss b C= 
बाप दादा का पाया, ता क्या (उस जानते न i क्या खाह हों उस पर | जो हम ने पाया ह 
सूरत में भी कि) उन के बाप दादा ः 
| र CR 22 FESR 4५ शर्ट 
कुछ न जानते हों और न हिदायत न als {| AYN EG CD i ४३ CS 
याफ़्ता हों। (404) ल 
अपनी जानें तुम पर ईमान वाले ऐ्‌ 04 CE कुछ 
ऐ ईमान वालो! तुम पर अपनी न 
जानों है जब EE) w 2 है न्ध्ट 2 a= AR २ ke « 2 4 ८ ठ 2 
जानों (की फिक्र लाजिम) है, जव | १-5०८-५9 (2.०% a7 | ४! fe LER! 3) ho ४ ari) 
तुम हिदायत पर हो तो जो गुमराह फ्फर वह तुम्हें | न तुम्हें अल्लाह की हिदायत जब रामरा | न नुक्सान 
हुआ तुम्हें नुक्सान न पहँँचा सकेगा| | जतला देगा लौटना है तरफ पर हो हुआ पहँचाएगा 
तुम सब को अल्लाह की तरफ 5 / जज 4८ gs 4 FE ER ¢ GG ज £ Piet क 
र FET IB 5 555 535 (न iN ७४५5 एड Se wf 
लौटना है, फिर वह तुम्हें जतला देगा हि E 
जो तुम करते थे। (405) जब 5 गवाही ईमान वाले ऐ्‌ 405 तुम करते थे जो 
ऐ ईमान वालो! तुम्हारे दरमियान 
$ es hb (4७ il hol ie i = | आज 
गवाही (का तरीका यह है) कि ५ 3 ~ 5 ~ 
जब तुम में से किसी को मौत आए त॒म pi दो बसीयत वक्त मौत म आए 
ee सं र ( 
वसीयत के वक़्त तुम में से दो प्र दा पर पर भ 
मोतबर शल्स हों या तुम्हारे सिवा | #०५८० ८3४ ७% #2 i 0! pS Go Oil if 
मोतबर शख्स हों या तुम्हारे सिवा = NN OF (४-- ०५: तर छी ५ 3 
दो और, अगर तुम जमीन में सफर रे 
SE i फिर तुम्हें पहुँचे जमीन में EE तुम |अगर Se से और दो | या 
कर रहे हो, फिर तुम्हें मौत की कर रहे हो सिवा 
पहुँचे उन गेनो को % 5.54 % Pies) 2 355 हि ES] 9 i + (3 Je श्र ? Fa FEEDS hr 
मुसीबत पहुँचे, उन दोनो को 900५ Cried 5 Lal ia ७ | a isd ८ ॥ eB: 
रोक लो नमाज के बाद, अगर ” जल सा ना 
हि हा अल्लाह कृसम उन दो 
तुम्हें शक हो तो दोनों अल्लाह की खाएं नमाज़ बाद Me मौत मुसीबत 
कसम खाएं कि हम उस के इवज़ € जा I 
SS (EE DI 2 ९ 2 क) 27 र 
कोई कीमत मोल नहीं लेते खाह iS 33 HBB 5H) Ls = Ie ४ ~} ४) 
रिशतेदार हों, और हम अल्लाह और हम नहीं आ व कोई | इस के हम मोल तसह नर 
की गवाही नहीं छुपाते (वरना) हम |. छ कीमत | इवज नही लेते ह 
तं में कर FERS ७६६० FN ——— ड 4 र > 4 8 Ne 5 र 
बेशक गुनाहगारा में से हैं। (406) ट a ub ०५७ 0-१ Cro | Ge ial Gl 2% Bs 
फिर अगर उस की ख़बर हो जाए दोनों हे वह | उस का [र ER उस [बेशक क 
दोनों र = हुए जाए 
कि वह दोनों गुनाह के सज़ावार हुए सज़ावार हुए | दोनों पर |हो जाए आस वक़्त | हम 
है g i ळक Re ५ og ~ < Bs 2 4 ~ % A Co ; 
हैं तो उन की जगह उन में सेदो | &६#४ ११०2 -२४-! &-2 ais 3-६४ ०-५७ ५... 
a का र sd उन पर सिताला जिल वा वह लोग से उन की जगह खड़े हों तो दो और गुनाह 
चाहा जो सब से ज़ियादा (मय्यत हक मारना चाहा) है 
के) करीब हों, फिर वह अल्लाह हर ७5 ८ 5 दा ८ 4 gi 2. पी 2.६ हा 
i (i ड 2 5 | 5S SN NT न a —— FS] 
की कसम खाएं कि हमारी गवाही 57 7 थे Ci ५ 3 आ 9 
उन दोनों की गवाही से ज़ियादा Seis |S |S | fol | [OT सब से ज़ियादा 
सही की कुसम खाएं करीब 
सही है और हम ने ज़ियादती नहीं , ठ द्व ० ZL 
2 | 2 ~ . --- Cob | “| क ही तप [6 Gu KEYS 2 (५ a 
की (वरना) उस सूरत में हम ON GN A 0-४ hi} oS ३ os | 
बेशक जालिमों में से होंगे। (407) प्र जियादा हा गे जालिम अलबत्ता-| उस | बेशक हम ने और 
करीब (जमा) से [सूरत में| हम ज़ियादती की नहीं 
यह करीब तर है कि वह गवाही ig ठ का 
उस के सही तरीके पर अदा करें या a byl Ay ०५०२2! 5 Ol |} 9 ee 55 Le ७ i कक] 
वह डरें कि (हमारी) कृसम उन की ल ल ल 
कृसम के बाद रद्‌ कर दी कर दीजाएगी (सही तरीका) गवाही 
जा FES के \ 3 bi, , ३ ६, 
एग, शीर अन्ता में हही || [a Boll 40044 Ws Wessels dl Wei 
सुनो और अल्लाह नहीं हिदायत देता आ सा 
< नाफरमान कौम न दायत ह्‌ a और के 
नाफरमान कौम को। (408) £08 Fo T | देता चाह और सुनो और डरो अल्लाह से 
Y Js I26 


6607? र (२ 
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05S वइजा समिऊ (7) 
i 4 4 ६ + # ज \_5 55 4.5 ४ ~ 2 ~ ८7 ~ | अल र को जमा 
mle YI ‘ei! Ths Opi if il i 6} | अल्लाह जिस दिन रसूलों को जमा 
कहेंगे तुम्हें जवाब फिर रसूल जमा करेगा करेगा, फिर कहेगा तुम्हें क्या 
नहीं ख़बर | वह कहेंगे | ° क्या र os दिन था कहेंगे हमें 
मिला कहेगा (जमा) अल्लाह जवाब मिला था? वह कहेंगे हमें 
है] d छू आन ५2४ 23 ५ ५३५ 2 27 ८८ b EN a हि छ्पी 
aH ४ । >> % 0७ 3] 63 ०“ ;०॥ 6 < <| "७ | ख़बर नहीं, बेशक तू छुपी बातों 
॥॒ आलला हे पदरात [जानने अ | को जानने वाला है। (409) 
इबूने मरयम (अ) | ऐ ईसा (अ) जब | 09 छुपी बातें तू हमें 
कहा वाला तू 
वन आस उप हक जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा (अ) 
AB १% ~~ SNS) Sl. lS = lls Cod ER >| न 
~” 225 3 3 ॑॥ इब्ने मरयम (अ)! मेरी नेमत अपने 
रूहे पाक से 8 42% 5 और पर जा मेरी नेमत | याद कर | ऊपर और अपनी वालिदा पर याद 
हिल ८ मक है हि हि ५४2 करो जब मैं ने रूहे पाक (जिब्राईल) 
॥ ऐप RSE ~ : G pM RT A EE eb 
SN ili 35 5 Said EE ५ 
2 2 ° > से तुम्हारी मदद की, तुम लोगों 
और और बड़ी ह तू बातें वन्धो में पे नैं बाते 
किताब तुझे सिखाई प र न्घोड़े में लोग DS से पन्धोड़े में और बुढ़ापे में बातें 
वम 5 FEET 2, ह ST हि ६८... ] 7 ; करते थे, और जब में ने तुम्हें 
EN ८-3 iho 3४७ oN Ng 4« I र 
NP ह 22 > 2 7-२2 सिखाई किताब और हिक्मत और 
मिट्टी से cai त और इनूजील और तौरात और हिक्मत तौरात और इनूजील, और जब तुम 
ERE क मेरे हुक्म से मिट्टी से परिन्दे की 
~? I ib 5:5 (RA FS eT Pe | ठ 
बज - 5 सूरत बनाते थे, फिर उस में फूंक 
मेरे हुक्म से स ह bE ge 5 मेरे हुक्म से परिन्दे की सूरत मारते थे तो वह हो जाता मेरे हुक्म 
वाला हो जाता उस में र हु 
ह हा FE ण 4  : यु oa FE Pe 5 2. | से उड़ने वाला, और तुम मादरजाद 
~> पर । = > >) ~? L Pr Y | YI Cs 9 च 
ठ ट्ट < 2००४ ०४25 2 ~ | अन्धे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से 
निकाल | और मादरज़ाद और शिफा EE डी ह 
मैरे हुक्म से मुर्दा ल दला/ "ज मैरे हुक्म से और कोढ़ी FR देता हे शिफा देते थे, और जब तुम र्दे 
Co) | ८१ { 5 FE CER न = Z CABS 2 ह DO गे मेरे 
i Ee SE EP PRET ANE ई i; को मैरे हुक्म से निकाल खड़ा करते 
> न बस थे, और जब मैं ने बनी इस्राईल 
निशानियों के साथ br तुझ से बनी इस्राईल मैं ने रोका से रोका जब तुम खुली 
पास आया जब | को तुम से रोका जब तुम खु 
Fa 2 5 4 ~ oo rE नियों थ उन 
ण RE i YT 5 oi i} 45 ट ५ || ८६८5. | निशानियाँ के साथ उन के पास 
0 खुला जाद || ओर यह [नहीं | उनसे य तो कहा be पट 
डे ३ (सिफ) (काफिर) ह | यह सिर्फ खुला जादू है। (440) 
3 ~ ह 2 2 Z 2 
5 * es कं हे ० ~ + र्ड § 4 Fe ~ a 2 ~ 2 व E 
HS So 6S 2 ० Si +-) ८-६3! 2 | और जब मैं ने हवारियों के दिल में 
उन्हों ने और मेरे ईमान लाओ कि हवारी तरफ मैं ने दिल में और डाल दिया कि मुझ पर और मेरे 
कहा रसूल (अ) पर मुझ पर (जमा) डाल दिया | जब हि ड 
का E 5 रसूल (अ) पर ईमान लाओ, उन 
27 ७ Ja! ~ 0 है“ pe ) JN 3 दे दे 
°) | SB HO) ba ER नई 9 sl ने कहा हम ईमान लाए और आप 
हवारी (जमा) जब कहा वा फरमांबरदार कि आओ pi i गवाह रहें बेशक हम फुरमांबरदार 
70६६ तक नानाम | | हः LT IT हैं। (444) 
i ०! ६-2----४ KS SS Sl (&४--६2-२ 
कस कि |. तुम्हारा ह ह जब हवारियों ने कहा ऐ ईसा इबूने 
उतारे कर सकता है क्‍या इबूने मरयम (अ) ऐ ईसा (अ) 
बह र्‌ब मरयम (अ)! क्या तेरा रब यह कर 
eS 2 द हर 2 ह «a +T i ८ a ७ ६८ ri न Ce 2 _ 
iS OM oil 23 seid ob ४-०... सकता है कि हम पर आस्मान से 
ह हा तो त खान उतारे? उस ने कहा अल्लाह से 
तुम हो |अगर| अल्लाह से डरो आस्मान से ख़ान हम पर 
कहा डरो अगर तुम मोमिन हो| (442) 
37 & 2/ 3 3 Ee PENS 2 3 
ey es OI I 0") ---2$- हे 
; हम उन्हों ने में ५ 
हमारे दिल मंतमरईन हों उस से | हम खाएं | कि चाहते हैं कहां 2 | मोमिन (जमा) | उस में से खाएं और हमारे दिल 
कप ] Ls I ge 554 2 ८ १८ ८५ , ~, | मुत्‌मईन हों और हम जान लें कि 
£ Co । &-> र Ss LL Al ss 2.8 | ` 
Se हि 4 2 Fe 2 तुम ने हम से सच कहा और हम 
गवाह द तुम ने हम से और हम _ 
II3 उस ० उस 
Pe से उस पर | और हम रहें a कि | जान लें. | उस पर गवाह रहें। (443) 
।2/ Y Js 


अल-माइदा (5) 


V | 9७०४ Dl 





ईसा (अ) इबूने मरयम (अ) ने कहा 
ऐ अल्लाह! हमारे रब! हम पर 
आस्मान से खान उतार कि हमारे 
पहलों और पिछलों के लिए ईद हो 
और तेरी तरफ से निशानी हो, 
और हमें रोजी दे, तू सब से बेहतर 
रोजी देने वाला है। (444) 


अल्लाह ने कहा बेशक मैं वह तुम 
पर उतारूंगा| फिर उस के बाद 
तुम में से जो नाशुक्री करेगा तो 

में उस को ऐसा अज़ाब दूँगा जो 

न अज़ाब दूँगा जहान वालों में से 
किसी को। (445) 

और जब अल्लाह ने कहा ऐ ईसा 
(अ) इबूने मरयम (अ)! क्या तू ने 
लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी 
माँ को अल्लाह के सिवा दो माबूद 
ठहरा लो, उस ने कहा तू पाक है, 
मेरे लिए (रवा) नहीं कि मैं 

(ऐसी बात) कहूँ जिस का मुझे हक्‌ 
नहीं। अगर मैं ने यह कहा होता तो 
तुझे जरूर उस का इलम होता, तू 
जानता है जो मेरे दिल में है और 
मैं नहीं जानता जो तेरे दिल में है। 
बेशक तू छुपी बातों को जानने 
वाला है। (446) 


मैं ने उन्हें नहीं कहा मगर सिर्फ 
वह जिस का तू ने मुझे हुक्म दिया 
कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
जो मेरा और तुम्हारा रब है, और 
मैं जब तक उन में रहा उन पर 
खबरदार (बाखबर) था| फिर जब 
तू ने मुझे उठा लिया तौ उन पर 
तू निगरान था और तू हर शै से 
बाखबर है। (447) 


अगर तू उन्हें अज़ाब दे तो बेशक 
वह तेरे बन्दे हैं, और अगर तू 
बख्श दे उन को तो बेशक तू 
गालिब हिक्मत वाला है। (448) 


अल्लाह ने फरमाया यह दिन है कि 
सच्चा को नफा देगा उन का सच, 
उन के लिए बाग्रात हैं जिन के नीचे 
नेहरें बहती हैं, वह उन में हमेशा 
रहेंगे, अल्लाह राजी हुआ उन से 
और वह राजी हुए उस से, यह 
बड़ी कामयाबी है। (449) 

अल्लाह के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की और 
जो कूछ उन के दरमियान है, और 
वह हर शै पर कादिर है। (420) 





















































































































































Z 2 है; 2 
Ce 4 Bis Gels € “| (६5८ a) ८474 22 ए ठ § 
shill i $ > b > | २) a | iP CF । 22 0७ 
आस्मान से ख़ान हम पर | उतार क Ri इबूने मरयम (अ) | ईसा (अ) | कहा 
a 3 24,,„ ८ les 7 ५ § 2 
9 3333 3 I 9 DN |“ 05 
और हमें के और और हमारे | हमारे पहलों हमारे र 
और तू | रोज्ञीद | से | (शानी | पिछले केलिए | शे | लिए | द 
| 2 न हक ~ Cr 4 Y J & (जक Ge) $ ड 
/ SY 5४ I HOOD BN He 
नाशुक्री | फिर वह बेशक कहा रोज़ी र 
बाद तुम पर इलाः मैं वा4 बेहतर 
करेगा जो ५ उतारूंगा मैं अल्लाह ने देने वाला 
द Gol] Od Cg नी xf 5 4 2 हैँ RY ZF YE RE ~ 
))० ॥ 3 SN AS lS AS 3-25 ५ 
| 5 | जहान वाले से किसी को हे न RE तो मैं तुम से 
दूँगा ऐसा अज़ाब 
4 ६ G <. ई ८ २६. न + J § ३८ 
EN OL ०-४ OE ७२४०७ Nl >> ४ “७४ 3५ 
र र लोगों से तू ईसा अल्लाह ने और 
मुझे ठहरा लो लोगों से हू ते क्या तू इबूने मरयम (अ) ह be स 
कहा (अ) कहा जब 
रो ,ई4 २८ ड ६4६; (७ Z RICE a 4 +») न ड RT 3, 
i OS ०७४ os 05 Wo isl ७-35 
र मेरे उस ने | अल्लाह के ड और मेरी 
मैं नहीं | तू दो है 
कहूँ | कि लिए है हीं | तू पाक है कहां का से | दो माबूद माँ 



































५ (७ lS ik ~ 724% Ee IM 5 i 
bl 45.७ ४७ 4538 Sib 


































































































































































































































































































द क र तू तो तुझे ज़रूर उस मैं ने यह 
मेरा दिल | में |जो इल्म हो अगर| हक नहीं 
जानता है| का इलम होता कहा होता लिए 
ध a 7 32%] 23 अर JE g so ७.55 ग ~ a 2 
रद <b GOIN | ४८४ RA) +l 33 
उन्हें मैं ने नहीं FE तो! जानने र बेशक तेरे दिल में जी और मैं नहीं 
कहा वाला तू जानता 
PSF » 2 NEE 2 ie F< 2 2 a 3 3.८5 9 री र ey Us id 
3 59 9 55 ४ tos ०)! 4-२ SP hs ३ 
न और और तुम अल्लाह की उस जो तू ने मुझे 
उन पर मेरा रब | ° कि a 2 मगर 
मैं था तुम्हारा रब इबादत करो का हुक्म दिया 
b ५ oe ह 5) ८ 24 RR 5 हि ¢ र्ट दान हैं Fe ५ 8 3) ८ Z ८ 
A HH SNS ७53५ Wb 3} 0.०० ७ igs 
र तू ने मुझे फिर जनमे जब तक 
उन पर निगरान त्‌ तो था र ` उन में खबरदार 
उठा लिया जब मैं रहा 
प ° 4 44,5 ५१८4 2 जज्ज "१% ; ls ‘£ ~ 4 ॥ 
०५ BLE FEL RES ०) 0४ gs si & ७&.। 
9 की ® ~ ® ~ ~ कक > Z CS ्ट 9 
और ताः तो बेशक त्‌ उन्हें र 
तेरे बन्दे ए उन्हें अगर| ॥7 बाखबर हर शै पर-से| और तू 
अगर वह अज़ाब दे 
tris Fos | हि | 4 —— eS ~ § 22 Fs i 4 £I%,% FE f ; 
AS 6४ WOON ES HN OS LS Hes 
a | यह अल्लाह ने प हिक्मत का तो तौ उन तू 
देगा फुरमाया वाला i 5 शक तू | को | बख्शदे 
दे बेः ते ह 
DE p 2 ६-४४ क्रः 2 2 कट & J, >> 447 x ०.२०] 
As Fre + 5 रस हट a Cu च्छ 
FA HN EE 2 Gp 4 ६ ee GSE) 
हमेशा र उन के उन का 
E i नहरें उन के नीचे बहती हैं बागात सच्चे 
रहेंगे लिए सच 
HS 2 ८८2 Z | bis 2 FY ) cy ७ « 
(६०४ 222 + 3 < FES 5 Re FR 2 iy =? a2 5 
१) eal) 33) 22. AE ०533 eS | 23 Sl 2 
|| बड़ी कामयाबी | यह उस से और बह उन से पक हमेशा | उन में 
राज़ी हुए राज़ी हुआ 
S द्र 4 2 है ह &; है] 
+) 8 2 Re] S US &ha Cr 2 Sl 
)Y ~ ~ Re) us 9 6 (०१ ~?) Y I i | ५०) 
कुदरत वाला - है और | उन के | और और बादशाहत |अल्लाह 
I20 हर शै पर ह SF 
कादिर वह | दरमियान | जो आस्मानो की |के लिए 
Y Js I28 


—e 


BE cl 33 


वइजा समिऊ (7) 








है (४) 
GES} ७ NEGO & Us 
ड (6) सूरतुल अनआम 


रुकुआत 20 आयात 65 


मवेशी 





OTH EH HN >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 































































































































































































































































































































































































FE y 2 i+ i 
हु 3-+-3 uw? ¥3 Di) lS Gi A} 
अन्धेरों और ज़मीन हे पैदा किया हाई जिया be go 
बनाया (जमा) ने अल्लाह के लिए 
2 R ¢ ८ कक पक हर Fa 4 2 AS ~ 2 ps ८ न 2 ~ i i : 2 ge ड Z 
A) RO) ois र) 9+ ~~ ~ 5 9 
बराबर अपने रब कुफ्र किया जिन्हों न 
i न 
जिस ने वह करते हैं F साथ ee जिन्हों ने फिर और रौशनी 
RA : Ls 4 ५ k= ~ {~ 3 f YI T § s ; De द els ८ si 
a | eS OE >ब०+७ a) | 2 a rE Cr els 
तुम | फिर a ह मुकर्रर ह छ i फिर | मिटूटी | से तुम्हें पैदा 
हाँ ड वक़्त वक़्त किया i किया 
X ~ bs ५2 ~ 2 _ Z 7 
FS rd w=: 27 7 A~ ~ Jo $ 5 a 2% Z ~ "५24 2 & 
ja 2 JPY cS | NM SR) CO) Os 
ह ह जमीन और में pu में |अल्लाह ब 2 शक करते हो 
बातिन |जानता है (जमा) वह 
FR Z है. 
क+ )॥ 2 द a ~ 23 + Ls sR Ce es fr A 
IN EP AY ४ ee 5G bs CC) b 7) 8 
निशानियां| से | निशानी | 5 कोई 5 का 3 जो तुम कमाते हो 5 है वाराह 
कोई नहीं आई जानता है जाहिर 
9 एड़ी) ८7५ 2 gis १८ 7i\E f 7 ०० 
eA ts ०० ES ७ | i (i) 2६४४ es Is 5 NY! 25 
उन के पास स टिक का पस बेशक उन्हों | « | ह | होते हैं MT 
आया ने झुटलाया वाले वह रब 
c (४ C5) 2 2८ Z 2 ड ~ Ls Fd जः #॥ 2 न & है Fee A 
eS HH HNC) iis +- ४४ bil ress Sis 
क्या उन्हा मजाक उस ड खबर |उन के पास| 
5 
कितनी ने नहीं देखा उड़ाते का pp (हकीकत) | आजाएगी pT 
ठ नहीं ठ ज़मीन हम ने उन्हें उ उन से से हम ने हलाक 
फट जमाया (मुल्क) में जमा दिया था कृब्ल कर दीं 
०१ ES HOY CS SS pl Shi Ce 
से बहती हैं नहरें आ ह गे मूसलाधार उन पर बादल Bf i 
बनाई भेजा 
२) Gt ७६७ pod 0 UE ३०:४४, SAG ppd 
०४ /> 9०००. Cy 0 ~ es कट 
ला उन के और हम ने | उन के गुनाहों | फिर हम ने उन्हें उन के 
| 5 | र्‍्‌ शु 
छ py बाद भा खड़ी कीं के सबब हलाक किया नीचे 
| | ५ 2 ०.2 AE 2 -% bs s ह 8 ES SES | ६; 
0४० i ९ MPH ७-3 ५-५ Ae ४०४७ 5 
अलबत्ता ठया य फिर उसे क ग्गं | इछ लिखा र si हम 
कहेंगे छू लें हुआ र उतारे 
5 दल अ; ft 5 t 4० न §, ४ Ti ! 3 ड्र ps ८2 नल A £ 
(3 FHS OO) iS Fee Yio; ata] 
क्यों नहीं और ठ कः | नही यह जिन लोगों ने कुफ्र किया 
उतारा गया कहते हैं शु 5 (काफिर) 
प्र 536 22५ Y i$ ५ 2% ei ४६ € I८ ८ [a 42 ~ RINE j८ PETES 
A) ०१:०५ = नी 5 ४००७ 4८ 
po फिर काम Re i फरिश्ता र र और फरिश्ता | उस पर 
न दी जाती हो गया होता उतारते अगर 
29 Y Jie 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


तमाम तारीफेँ अल्लाह के लिए हैं 
जिस ने आस्मानों और जमीन को 
पैदा किया और अन्धेरों और रौशनी 
को बनाया, फिर काफिर अपने रब 
के साथ बराबर करते हैं (औरों को 
बराबर ठहराते हैं)। (4) 


वह जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर जिन्दगी की मुददत 
मुक्रर कि, और उस के हाँ एक 
वक़्त (कियामत का) मुक्रर है, 
फिर तुम शक करते हो। (2) 


और वही है अल्लाह आस्मानों में और 
ज़मीन में, वह तुम्हारा बातिन और 

तुम्हारा जाहिर जानता है और जानता 
है जो तुम कमाते हो (करते हो)। (3) 


और उन के पास नहीं आई उन 
के रब की निशानियों में से कोई 
निशानी मगर वह उस से मुँह 
फेर लेते हैं। (4) 

पस बेशक उन्हाँ ने हक को 
झुटलाया जब उन के पास आया| 
सो जलद ही उस की हकीकत उन 
के सामने आजाएगी जिस का वह 
मजाक उड़ाते थे। (5) 


कया उन्हाँ ने नहीं देखा? हम ने 
उन से कब्ल कितनी उम्मतें हलाक 
कीं? हम ने उन्हें मुल्क में जमाया 
था (इकृतिदार दिया था) जितना 
तुम्हें नहीं जमाया (इकृतिदार दिया) 
और हम ने उन पर मूसलाधार 
(बरस्ता) बादल भेजा, और हम ने 
नहरें बनाई जो उन के नीचे बहती 
थें, फिर हम ने उन के गुनाहों के 
सबब उन्हें हलाक किया और उन 
के बाद हम ने दूसरी उम्मतैँ खड़ी 
कीं (बदल दीँ)| (6) 


और अगर हम उतारें तुम पर 
कागज में लिखा हुआ, फिर वह 
उसे अपने हाथों से छू (भी) लैं। 
अलबत्ता काफिर कहेंगे यह नहीं है 
मगर (सिर्फ) खुला जादू। (7) 


और कहते हैं उस पर फरिश्ता क्यों 
नहीं उतारा गया? और अगर हम 
फरिश्ता उतारते तो काम तमाम 
हो गया होता, फिर उन्हें मोहलत 
न दी जाती| (8) 



































अल-अनआम (6) ४ | gx Ol) 
और अगर हम उसे फरिश्ता बनाते PIER i RM ४ 53 ही मत 8 f €| 6 ॥ EE है {4 
तो हम उसे आदमी (ही) बनाते > र हि - " र 
ह | र और हम शुबा तो हम हम उसे और 
और हम उन पर सुना डालते अ डालते र उसे बनाते ता बनाते अगर 
(जिस में वह अब) पड़ रहे हैं। (9) - कक पक कक हे हह 
Bs Al 5 ~ ~ Gee Ai (१) 0 
और अल्बत्ता आप (स) से पहले ड ० 2 ट हे > द 
र के साथ हँसी ८ आप (स) रसूलों के हँसी थे र 
रसूलों के साथ हँसी की गई, तो चेहे लिया ||स पहिले से र हँसी की गई Fase | ° | जो वह शुबा करते हैं 


घेर लिया उन में से हँसी करने 
वालों को (उस चीज ने) जिस पर 
वह हँसी करते थे। (40) 


आप (स) कह दें मुल्क में सैर करो 
(चल फिर कर देखो) फिर देखो 
झुटलाने वालों का अनजाम कैसा 
हूआ? (44) 


आप (स) पूछें किस के लिए है जो 
आस्मानों में और जमीन में है? कह 
दें (सब) अल्लाह के लिए है, अल्लाह 
ने अपने ऊपर रहमत लिख ली है 
(अपने जिम्में ले ली है), कियामत के 
दिन तुम्हें जरूर जमा करेगा जिस में 
कोई शक नहीं, जिन लोगों ने अपने 
आप को ख़सारे में डाला तो वही 
ईमान नहीं लाएंगे। (42) 


और उस के लिए है जो बस्ता है 
रात में और दिन में, और वह 
सुनने वाला जानने वाला है। (43) 


आप (स) कह दें क्या मैं अल्लाह के 
सिवाए (किसी और को) कारसाज़ 
बनाऊं? (जो) आस्मानों और ज़मीन का 
बनाने वाला है, वह (सब को) खिलाता 
है और वह खुद नहीं खाता| आप (स) 
कह दें बेशक मुझे हुक्म दिया गया है 
कि सब से पहला हो जाऊं जिस ने 
हुक्म माना, और तुम हरगिज शिर्क 
करने वालों से न होना| (44) 


आप (स) कह दें बेशक अगर मैं 
अपने रब की नाफरमानी करुं तो बड़े 
दिन के अज़ाब से डरता हूँ। (45) 


उस दिन जिस से (अज़ाब) फेर दिया 
जाए, तहककि उस पर अल्लाह ने रहम 
किया और यह खुली कामयाबी है| (46) 


और अगर अल्लाह तुम्हें सख्ती 
पहुँचाए तो कोई दूर करने वाला 
नहीं उस को उस के सिवा, और 
अगर वह कोई भलाई पहुँचाए तुम्हें 
तो वह हर शै पर कादिर है। (47) 
और वह अपने बन्दों पर ग़ालिब है, 


और वह हिक्मत वाला (सब की) 
ख़बर रखने वाला है। (48) 
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उन लोगाँ को 
जिन्हाँ ने 


ह उन से 
जिस 


आप 
कह दें 


उस 
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| ° | हँसी करते हँसी की 


























ए) Gil 45७ 6४ AS BENG ONS Bs 





झुटलाने देखो में 
वा fs अनूजाम | हुआ कैसा देखो फिर | जमीन (मुल्क) में | सैर करो 
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आप 
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और ज़मीन आस्मानों में जो 
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उज तै तुम्हें जरूर 
उस म 


कियामत का दिन 
जमा करेगा 


जो लोग नहीं शक रहमत 
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HN ७ GS हद 
में | बस्ताहै | जो 4 42 


ख़सारे में 
डाला 


रात में ईमान नहीं लाएंगे | तो वही | अपने आप 
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सुनने और 
वाला वह 


अल्लाह बया | | आतं (ल)|| | 
ल ~ 
सिवाए | कह दें 


जानने 
वाला 


कारसाज | मैं बनाऊं और दिन 
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आप (स) 
कह दें 


आस्मान 


खिलाता है 


और खाता नहीं और वह | और ज़मीन बनाने वाला 
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जो- |सब से मैं 
जिस | पहला | हो जाऊँ 


बेशक मुझ को 


से और तू हरगिज़ न हो हुक्म दिया गया 


हुक्म माना 
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मैं नाफरमानी 
करूँ 


मं ह आप (स) र 
अज़ाब अपना रब अगर | मैं डरता हूँ मै कह दे व4 शिर्क करने वाले 
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फेर दिया जो- 
उस से | 5 | 5 
किया जाए जिस 


उस पर रहम 
हः तहकीक उस दिन बड़ा दिन 
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दर तो तुम्हें पहुँचाए और 


ड कोई सख्ती 6 कामयाबी खुली 
करने वाला | नहीं अल्लाह अगर 


और यह 
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उस के 
सिवा 


वह पहुँचाए 


ह और 
हर शै नु 


पर तो वह कोई भलाई 
ह्‌ ई भलाई अंगर 
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Vet 253 वइजा समिऊ (7) 
f o Z 2 छ 2 कहें ८ 
पड पद न oes | “i545 Fs है DE 2 0-5 $ | आप (स) कहें सब से बड़ी गवाही 
Re न ९-०० a | 6» es | Se cS ॥ 
दा EC मेरे 
ङ्ग - - किस की? आप (स) कह दें मेरे 
और तुम्हारे मेरे Sf ला ॥ 0 80 ॥ ता सब से न कौन | आप (स) और कदसत जे 
दरमियान दरमियान कह दें बड़ी 5 सी कहें र र यान अल्लाह 
F हह Mt „५, | गवाह है, मुझ पर यह 
क = ०) ~ eS ० (>> | ने ~ | ७-23 कुरआन वहि किया गया है ताकि मैं 
क्या तुम पहुँचे ह इस से|. ताकि मै तुम्ह नुने ज व र तुम्हें इस से डराऊँ और जिस तक 
बशक स डराऊ पर या गया यह पहुँचे, क्या तुम (वाकई) गवाही 
५ ड ८ 3 92 ~¢ द | 22 4८ ~ र 2 2 ~ _ ज 
Lg ~ § “4८ RE ~ 5 38% 400 | ॥$४ “gi : ८ | | देते हो कि अल्लाह के साथ कोई 
oe) ~ | ~ ~> 4६)। | = ० Oi) हे ल्लाह हि 
आप (स) मैं गवाही आप (स) कोई अल्लाह के और भी माबूई हैं! आप (स) कह दें 
सिफ | हृद | नहींदेता | कहदें | करा | माबूद | साथ | | उम गवाही देते हो | मैं (ऐसी) गवाही नहीं देता, 
> टा का आर के आ हल ल ० 4] » | आप (स) कह दें सिर्फ वह माबूद 
2254 Z 2 Fe + 35 » + ८ w & 5 Z ५० & 8! रहे ~ 
= = ie = bd उस _ s 
~! ~ NO) i 8 5 ~ EY 4.) ५ | गकता है, और मैं उस से बेज़ार हूँ 
हमनेदी जिन्हें तुम शिर्क उस से और जो तुम शिर्क करते हो। (49) 
न I9 3 
उन्हें gs करते हो जो ति बेशक मैं ET ne ee ग जिन्हें हम ने किताब दी 
¢ rg] वह लोग जिन्हें हम ने किताब 
PN 2 2 422 3 र ८2 i 4 हि NER « Fa) 2 92० LS ८ ४ Fa) 2 2 ॥ 
कफ इक ख़सारे में वह आ वह जैसे वह उस को आ अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन 
डाला | जिन्हों ने पहचानते हैं पहचानते हैं लोगो ने ख़सारे में डाला अपने आप 
(६३६ a sb sl pe LE [9 gC ७-६ Y FE को सो वह ईमान नहीं लाते। (20) 
क अल्लाह बुहतान उससे |सब से बड़ा | और ® उहा लात | सो नह और उस से बड़ा ज़ालिम कौन 
® पर बान्धे जो जालिम कौन जो अल्लाह पर झूट बुहतान बन्धे 
EEE le 2 {2 { 272 La ala) ए उस ते 
है pis SG _ 64 6-४ ्ु | OR A या झुटलाए उस की आयतों को, 
_ ब र म र बेशक जालिम फुलाह (कामयाबी) 
उन को [ 5 म फलाह ला शुबा | उस र 
2l EE 
जमा करेंगे | जिस दिन (जमा) नहीं पाते वह आयतें mds नहीं पाते। (24) 
क AT ८ » 5 Fs I 88 EE i ] £ ८ ८५ ई | और जिस दिन हम उन सब को 
iS &-२०--! SS il SSN oi is — कस की 
A “एफ क ^ | जमा करेंगे, फिर हम कहेंगे 
तुभ ये | जिनका | तुम्हारे शरीक | कहाँ pd Fa हम कहेगें | फिर | मुश्रिकों कोः कहां हैं तुम्हारे शरीक 
ह्‌ प्र प्र जिन का तुम दावा करते थे। (22) 
Gs os है] 4 दः अं 7/24 4 sa 322 
S ७ ७८5 %॥ ७ oY ESE) 5S OD ०४०: 
75 9 | ! हि रन 2 | फिर न होगी उन की शरारत (उन 
न थे हम COTM सिवाए 5 की ह फिर | 22 | दावा करते | की उज़र) इस के सिवा कि वह 
रब |अल्लाह की| कहें शरारत न रही कहेंगे ८ 
: हमारे रब अल्लाह की कसम 
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वह बातें बनाते थे 
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तमाम | वह देखें और बोझ i कि हा हे कि पर्दे उन के दिल 
अगर कानों में समझें उसे 
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जिन लोगों र आप (स) से आप (स) के यहां न ईमान लाएंगे 
ने कहते है झगड़ते हैं पास आते हैं जन | तक कि उस पर BT 
3 2 ~ I कं Ek 7 HES, हट 
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ल पहले लोग मगर उन्हों ने 
उस 25 
उस से रोकते हैं वह jr कहानियां (लिप) यह | नहीं ह हिला 
ज्ञ कं आर ए र 4 ee न ’ 354. Z > i ~ “भ 2 
(77) EE 9 FT । ४) os ०७५ As 0 
और वह शऊर मगर हलाक और र 
26 उस 
नहीं रखते अपने आप सि करते है नहीं उस से और भागते हैं 
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हम मुश्रिक न थे। (23) 


देखो! उन्हं ने कैसे झूट बान्धा 
अपनी जानों पर और वह जो बातें 
बनाते थे उन से खोई गईं। (24) 


और उन से (बाज़) आप की तरफ 
कान लगाए रखते हैं और हम ने उन 
के दिलों पर पर्दै डाल दिए हैं कि वह 
उसे न समझें और उन के कानों में 
बोझ है, और अगर वह देखें तमाम 
निशानियां (फिर भी) उस पर ईमान 
न लाएंगे यहां तक कि जब आप (स) 
के पास आते हैं तो आप (स) से 
झगड़ते हैं, कहते हैं वह लोग जिन्हों 
ने कुफ़ किया (काफिर): यह सिर्फ 
पहलों की कहानियां हैं। (25) 


और वह उस से (दूसरों को) रोकते हैं 
और (खुद भी) उस से भागते हैं, और 
वह सिर्फ अपने आप को हलाक करते 
हैं और शऊर नहीं रखते। (26) 





अल-अनआम (6) 


| gx ७!) 





और कभी तुम देखो जब वह आग 
(दोज़ख) पर खड़े किए जाएंगं तो कहेंगे 
ऐ काश! हम वापस भेजे जाएं और 
अपने रब की आयतों को न झुटलाएं 
और हो जाएं ईमान वालो में से| (27) 


बल्कि वह उस से कब्ल जो छुपाते 
थे उन पर जाहिर हो गया और 

वह अगर वापस भेजे जाएं तो फिर 
(वही) करने लगें जिस से वह रोके 
गए और बेशक वह झूटे हैं। (28) 


और कहते हैं हमारी सिर्फ यही 

दुनिया की जिन्दगी है और हम 

उठाए जाने वाले नहीं (हमें फिर 
जिन्दा नहीं होना)। (29) 


और कभी तुम देखो जब वह अपने 
रब के सामने खड़े किए जाएंगे। 

वह फ्रमाएगा क्‍या यह नहीं सच, वह 
कहेंगे हां हमारे रब की कसम (क्यों 
नहीं), वह फरमाएगा पस अज़ाब चखो 
इस लिए कि तुम कुफ्र करते थे। (30) 


तहकीक वह लोग घाटे में पड़े 
जिन्हाँ ने अल्लाह के मिलने 

को झुटलाया यहा तक कि जब 
अचानक उन पर कियामत आ 
पहुँची कहने लगै हाए हम पर 
अफसोस! जो हम ने उस में 
कोताही की, और वह अपने बोझ 
अपनी पीठो पर उठाए होंगे। आगाह 
रहो बुरा है जो वह उठाएंगे। (34) 


और दुनिया की जिन्दगी सिर्फ खेल और 
जी का बेहलावा है, और आखिरत 

का घर उन लोगें के लिए बेहतर है 
जो परहेजगारी करते हैं, सो क्या तुम 
अक्ल से काम नहीं लेते| (32) 


बेशक हम जानते हैं आप (स) को 
वह (बात) जरूर रंजीदा करती है 
जो वह कहते हैं, सो वह यकीनन 
आप (स) को नहीं झुटलाते बल्कि 
जालिम लोग अल्लाह की आयतों 
का इन्कार करते हैं। (33) 


और अलबत्ता रसूल झुटलाए गए 
आप (स) से पहले, पस उन्हं 

ने सब्र किया उस पर जो वह 
झुटलाए गए और सताए गए यहाँ 
तक कि उन पर हमारी मदद 
आगई, और (कोई) बदलने वाला 
नहीं अल्लाह की बातों को, और 
अलबत्ता आप (स) के पास रसूलों 
की कूछ ख़बरें पहुँच चुकी हैं। (34) 
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और वही तो फिर और 
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और नहीं उन पर यहां तक और 
RK हमारी मदद हा जो वह झुटलाए गए 
बदलने वाला आगई कि सताए गए 
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३4 रसूल (जमा) खबर पहुँची अल्लाह की बातों को 

(कूछ) | पास पहुँची अलबत्ता 
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००८८८ LN 0०) «ट) ४ | ८5 ¢ ~} 55 ५७ wd ; || (५ FE आप (स) बे ख़बरों में से न न हों। (35) 
` सच कल ली a मानते सिर्फ वह हैं जो सनते हैं 
मानते हैं 3 ल बा से ह उ हिदायत पर FR की " 
वह (जमा) (स) न हों कर देता और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा 
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अज़ाब के अगर | भला देखो Be ie 39 सीधा रास्ता पर Ee 6 
आए कह दें (चला दे) 
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(दोबारा जिन्दा करेगा) फिर वह 
उस की तरफ लौटाए जाएंगे। (36) 


और वह कहते हैं कि उस पर उस 
के रब की तरफ से कोई निशानी 
क्यों नहीं उतारी गई? आप (स) 
कह दें बेशक अल्लाह उस पर कादिर 
है कि वह उतारे निशानी, लेकीन 
उन में अकसर नहीं जानते। (37) 


और जमीन में कोई चलने वाला 
(हैवान) नहीं और न कोई परिन्दा 
जो अपने परां से उड़ता है मगर 
(उन की भी) तुम्हारी तरह जमाअतें 
हैं, हम ने किताब में कोई चीज़ 
नहीं छोड़ी, फिर अपने रब की 
तरफ जमा किए जाएंगे। (38) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतो 
को झुटलाया वह बहरे और गूंगे 
हैं, अन्धेरों में हैं, जिस को अल्लाह 
चाहे गुमराह कर दे, और जिस को 
चाहे सीधे रास्ते पर चलादे। (39) 


आप (स) कह दें भला देखो अगर 
तुम पर अल्लाह का अज़ाब आय या 
तुम पर कियामत आजाए, क्या तुम 
अल्लाह के सिवा (किसी और को) 
पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो| (40) 


बलूकि तुम उसी को पुकारते हो, 

पस जिस (दुख) के लिए उसे पुकारते 
हो अगर वह चाहे तौ वह उसे दूर 
कर देता है, और तुम भूल जाते हो 
जिस को तुम शरीक करते हो| (44) 


तहकीक हम ने तुम से पहली उम्मतों 
की तरफ रसूल भेजे फिर हम ने 
(उन की नाफरमानी के सबब) उन्हें 
पकड़ा सख्ती और तकलीफ में ताकि 
वह गिड़गिड़ाएं| (42) 


फिर जब उन पर हमारा अज़ाब 
आया वह क्‍यों न गिड़गिड़ाए 
लेकिन उन के दिल सख्त हो गए 
और जो वह करते थे शैतान ने उन 
को आरास्ता कर दिखाया। (43) 





अल-अनआम (6) 





फिर जब वह भूल गए वह नसीहत 
जो उन्हें की गई तो हम ने उन पर 
हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए यहां 
तक कि जब वह उस से खुश 

हो गए जो उन्हें दी गई तो हम 

ने उन को अचानक पकड़ा (धर 
लिया) पस उस वक्त वह मायूस हो 
कर रह गए। (44) 


फिर जालिम कौम की जड़ काट दी 
गई, और हर तारीफ अल्लाह के लिए 
है जो सारे जहानों का रब है। (45) 


आप (स) कह दें भला देखो, अगर 
अल्लाह तुम्हारे कान और तुम्हारी 
आँखें छीन ले और तुम्हारे दिलों पर 
मुहर लगादे तो अल्लाह के सिवा 
कौन माबूद है जो तुम को यह चीजें 
ला दे (वापस करदे), देखो हम कैसे 
बदल बदल कर आयते बयान करते 
हैं फिर वह किनारा करते हैं। (46) 


आप (स) कह दें देखो तो सही 
अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब 
अचानक या खुल्लम खुल्ला आए 
क्या ज़ञालिम लोगों के सिवा (और 
कोई) हलाक होगा? (47) 


और हम रसूल नहीं भेजते मगर 
खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने 
वाले| पस जो ईमान लाया और संवर 
गया तो उन पर कोई खौफ नहीं 
और न वह गमगीन होंगे। (48) 


और जिन लोगों ने हमारी आयतों 

को झुटलाया उन्हें अज़ाब पहुँचेगा 
इस लिए कि वह नाफुरमानी करते 
थे। (49) 


आप (स) कह दें, मैं नहीं कहता 
तुम से कि मेरे पास अल्लाह के 
खजाने हैं और न मैं गैब को जानता 
हूँ, और न मैं तुम से कहता हूँ कि 
मैं फरिश्ता हूँ, मैं पैरवी नहीं करता 
मगर (सिर्फ उस की) जो मेरी 
तरफ वहि किया जाता है, आप (स) 
कह दें क्या नाबीना और बीना 
बराबर हो सकते हैं? सो क्या तुम 
गौर नहीं करते? (50) 


और उस से उन लोगों को डरावें 
जो खौफ रखतें हैं कि अपने रब के 
सामने जमा किए जाएंगे, उस के 
सिवा उन का न होगा कोई हिमायती 
और न कोई सिफारिश करने वाला, 
ताकि वह बचते रहें। (54) 
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और हर तारीफ जिन लोगों ने जुल्म किया हम जा फिर काट | «| DR गए 
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कुछ उन का हिसाब से आप (स) पर | नहीं वह चाहते हैं 
क्‌ हि हीं लल (जा ह चाहते हैं 
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और वह हक्‌ ह ह हुक्म मगर बे तुम जल्दी कर रहे हो 
करता है के लिए र ककी ड्‌ $ 
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और आप (स) उन लोगों को दूर न 
करें जो अपने रब को पुकारते हैं सुबूह 
और शाम, वह उस की रजा चाहते 

हैं और आप (स) पर (आप (स) के 
जिम्मे) उन के हिसाब में से कुछ नहीं, 
और न आप (स) के हिसाब में से उन 
पर कुछ है। अगर उन्हें दूर करोगे तो 
ज़ालिमाँ से हो जाओगे। (52) 


और इसी तरह हम ने उन में से 
बाज को बाज़ से आजमाया ताकि 
वह कहें क्या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह ने फुज्ल किया हम में से? 
क्या अल्लाह शुक्र गुज्ारों को खूब 
जानने वाला नहीं? (53) 


और जब आप (स) के पास वह 
लोग आएं जो हमारी आयतां पर 
ईमान रखते हैं तो आप (स) कह 

दें तुम पर सलाम है, तुम्हारे रब 
ने अपने आप पर रहमत लिख ली 
(लाजिम कर ली) है कि तुम में जो 
कोई बुराई करे नादानी से फिर 
उस के बाद तौबा कर ले और नेक 
हो जाए तो बेशक अल्लाह बर्शने 
वाला मेहरबान है। (54) 


और इसी तरह हम तफसील से 
बयान करते हैं आयतें और (यह 
इस लिए कि) गुनाहगारों का तरीका 
जाहिर हो जाए। (55) 


आप कह दें मुझे (इस बात से) 
रोका गया है कि मैं उन की बन्दगी 
करुं जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह 
के सिवा, आप कह दें मैं तुम्हारी 
खाहिशात की पैरवी नहीं करता, 
उस सूरत में बेशक मैं बहक 
जाऊंगा और हिदायत पाने वालों में 
से न हों गा। (56) 


आप (स) कह दें बेशक मैं अपने 
रब की तरफ से रौशन दलील पर 
हूँ और तुम उस को झुटलाते हो, 
तुम जिस (अज़ाब) की जल्दी कर 
रहे हो मेरे पास नहीं| हुक्म सिर्फ 
अल्लाह के लिए है, वह हक बयान 
करता है और वह सब से बेहतर 
फैसला करने वाला है। (57) 


आप (स) कह दें अगर मैरे पास 
होती (वह चीज) जिस की तुम 
जलदी करते हो तो अलबत्ता मेरे 
और तुम्हारे दरमियान फैसला 

हो चुका होता, और अल्लाह जालिमों 
को खूब जानने वाला है। (58) 





अल-अनआम (6) 
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और उस के पास गैब की कूनजियां 
हैं, उन को उस के सिवा कोई 

नहीं जानता, वह जानता है जो 
खुश्की और तरी में है, और नहीं 
गिरता कोई पत्ता मगर वह उस 
को जानता है और कोई दाना नहीं 
जमीन के अन्धेरों में, और न कोई 
तर न कोई खुश्क, मगर सब रौशन 
किताब (लौहे महफूज़) में है। (59) 
और वही तो है जो रात मे तुम्हारी 
(रूह) कब्ज कर लेता है और जानता 
है जो तुम दिन में कमा चुके हो, फिर 
तुम्हें उस (दिन) में उठाता है ताकि 
मुदद्त मुकर्र॑रा पूरी हो, फिर तुम्हें 
उसी की तरफ लौटना है, फिर तुम्हें 
जता देगा जो तुम करते थ| (60) 
और वही अपने बन्दो पर गालिब 
है, और तुम पर निगेहबान भेजता 
है यहां तक कि जब तुम में से किसी 
को मौत आ पहुँचे तो हमारे फरिश्ते 
उस की (रूह) कब्जे में ले लेते हैं 
और वह कोताही नहीं करते। (64) 
फिर लौटाए जाएंगे अपने सच्चे 
मौला की तरफ, सुन रखो! हुक्म 
उसी का है और वह हिसाब लेने में 
बहुत तेज़ है। (62) 

आप (स) कह दें तुम्हें खुश्की और 
दर्या के अन्धेरों से कौन बचाता है? 
(उस वक्त) तुम उस को गिड़गिड़ा 
कर और चुपके से पुकारते हो 
(और कहते हो) कि अगर हमें इस 
से बचाले तो हम शुक्र अदा करने 
वालों में से होंगे। (63) 

आप (स) कह दें अल्लाह तुम्हें उस 
से बचाता है और हर सख्ती से, 
फिर तुम शिर्क करते हो| (64) 
आप (स) कह दें वह कादिर है कि 
तुम पर भेजे अज़ाब तुम्हारे ऊपर से 
या तुम्हारे पाऊ॑ के नीचे से या तुम्हें 
फिर्का-फिर्का कर के भिड़ा दे, और 
तुम मे से एक को चखा दे दूसरे की 
लड़ाई (का मजा), देखो हम किस 
तरह आयात फेर फेर कर बयान 
करते हैं ताकि वह समझ जाएं। (65) 
और तुम्हारी कौम ने उस को 
झुटलाया हालांकि वह हक्‌ है, 

आप (स) कह दें मैं तुम पर दारोगा 
नहीं। (66) 

हर ख़बर के लिए एक ठिकाना 
(मकर्ररा वक्त) है और तुम जलद 
जान लोगे। (67) 
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वइजा समिऊ (7) 
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पैदा वह जो- और 75 तुम इकटठे उस की | वह जिस और और उस से 
किया जिस वही किए जाओगे तरफ की वही डरी 
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और जब तू उन लोगों को देखे जो 
हमारी आयतों में झगड़तें हैं तो उन 
से किनारा कर ले यहां तक कि वह 
मशगूल हो जाएँ उस के अलावा 
किसी और बात में, और अगर तुझे 
शैतान भुलादे तो याद आने के बाद 
न बैठ ज़ालिम लोगों के पास| (68) 


और जो लोग परहेज करते हैं 
(परहेज़गार हैं) उन पर उन 
(झगड़ने वालों) के हिसाब में से 
कोई चीज नहीं, लेकिन नसीहत 
करना ताकि वह डरें (बाज़ 
आजाएं)| (69) 

और उन लोगों को छोड़ दें जिन्हों 
ने अपने दीन को खेल और तमाशा 
बना लिया है और दुनिया की 
जिन्दगी ने उन्हें धोके में डाल दिया 
है, और उस (कुरआन) से नसीहत 
करो ताकि कोई अपने किए (अपने 
अमल) से पकड़ा न जाए, उस के 
लिए नहीं अल्लाह के सिवा कोई 
हिमायती और न कोई सिफारिश 
करने वाला, और अगर बदले में 
तमाम मुआवजे दें तो उस से न 
लिए जाएं (कूबूल न हों), यही वह 
लोग हैं जो अपने किए पर पकड़े 
गए, उन्हें गर्म पानी पीना है और 
दर्दनाक अज़ाब है इस लिए कि वह 
कूफ़ करते थे। (70) 


कह दें क्या हम अल्लाह के सिवा उस 
को पुकारे जो हमें न नफा दे सके 
न हमारा नुकसान कर सके और 
(क्या) हम उलटे पाऊं फिर जाएं 
उस के बाद जब कि अल्लाह ने हमें 
हिदायत दे दी उस शख्स की तरह 
जिसे शैतान ने भुला दिया ज़मीन 
(जंगल) में, वह हैरान हो, उस के 
साथी उस को हिदायत की तरफ 
बुलाते हों कि हमारे पास आ। 

आप (स) कह दें बेशक अल्लाह की 
हिदायत ही हिदायत है और हमें हुक्म 
दिया गया है कि तमाम जहानों के 
परवरदिगार के फरमांबरदार रहें। (74) 


और यह कि नमाज़ काइम करो और 
उस से डरो, और वही है जिस की 
तरफ तुम इकटठे किए जाओगे| (72) 


और वही है जिस ने आस्मानों 
और जमीन को ठीक तौर पर पैदा 
किया| और जिस दिन कहेगा “हो 
जा” तो वह “हो जाएगा”, 





अल-अनआम (6) 





उस की बात सच्ची है, और मुल्क 
उसी का है, जिस दिन सूर फूंका 
जाएगा, गैब और जाहिर का जानने 
वाला, और वही है हिक्मत वाला, 
ख़बर रखने वाला| (73) 

और जब इब्राहीम (अ) ने कहा 
अपने बाप आजर कोः क्या तू बुतों 
को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे 
और तेरी कौम को खुली गुमराही 
में देखता हूँ। (74) 

और इस तरह हम इब्राहीम (अ) को 
आस्मानों और ज़मीन की बादशाही 
(अजाइबात) दिखाने लगे ताकि वह 
यकीन करने वालों में से हो जाए| (75) 
फिर जब उस पर रात अन्धेरा कर 
लिया तो एक सितारा देखा, कहा यह 
मेरा रब है| फिर जब गाइब हो गया 
तो (इब्राहीम अ) कहने लगे मैं दोस्त 
नहीं रखता गाइब होने वालों को| (76) 
फिर जब चमकता हुआ चाँद देखा तौ 
बोले यह मेरा रब है, फिर जब वह 
गाइब हो गया तो कहा अगर मुझे 
हिदायत न दे मेरा रब तो मैं भटकने 
वाले लोगों में से हो जाऊं| (77) 
फिर जब उस ने जगमगाता हुआ 
सूरज देखा तो बोले यह मेरा रब 

है, यह सब से बड़ा है। फिर जब 
वह ग़ाइब हो गया तौ कहा ऐ मेरी 
कौम! बेशक मैं उन से बेज़ार हूँ 
जिन को तुम शरीक करते हो| (78) 
बेशक मैं ने अपना मुँह यक रुख हो 
कर उस की तरफ़ मोड़ लिया जिस 
ने जमीन और आस्मान बनाए और 
मैं शिक करने वालों से नहीं। (79) 
और उस की कौम ने उस से झगड़ा 
किया तो उस ने कहा क्या तुम मुझ 
से अल्लाह (के बारे) में झगड़ते हो? 
उस ने मुझे हिदायत दे दी है और मैं 
उन से नहीं डरता जिन्हें तुम शरीक 
ठहराते हो उस का, मगर यह कि 
मेरा रब कुछ (तकलीफ) पहुँचाना 
चाहे, मेरे रब के इलम ने हर चीज़ 
का अहाता कर लिया है, सो क्या 
तुम सोचते नहीं? (80) 

और मैं तुम्हारे शरीक से क्योंकर डर? 
और तुम (इस से) नहीं डरते कि अल्लाह 
का शरीक करते हो जिस की उस ने 
नहीं उतारी तुम पर कोई दलील, सो 
दोनों फरीक में से अमन (दिलजमई) का 
कौन ज़ियादा हकदार है? (बताओ) अगर 
तुम जानते हो| (84) 






























































































































































V | 9७००४ Dl 
24 2 FI है मे ib) A < 2 5 EE 2 Ei 2 4 Z ट 3 A Ei 4) 3 5 & 
> SI iyo] > ee ~ UES] है] F । 455 
जानने फूंका | जिस र और ज उस की 
गैब सूर 5 मुल च 
वाला जाएगा | दिन उस का बात 
HY AH 0 3७ OD ied EEN । 3A 3830६-<.०॥ 
धिर अपने इब्राहीम कहां और 3 ख़बर हिक्मत और और जाहिर 
बाप को (अ) जब रखने वाला वाला वही 
सन है| 0५ ८ < ् FE g Z 4 ~ ५, ८६ i) Fas 4 ६,८८५ 
2 ° Rt i J ~ RS t ~ . के dsr ५७ 
और तेरी तुझे बेशक क्या तू 
74 खुली गुमराही में 5 माबूद बुत (जमा) 
® शुमा कौम देखता हूँ मैं के 7 बनाता है 
Z 2 ० YEE EE Ss Sg ~ न 3 2 7 E ~, 
०४३२-३४ ON OY SE ६४-४५ ES AS 
और ताकि आस्मानों दिखाने 
त जाए [i और जमीन wi बादशाही इब्राहीम (अ) bi ब si और इसी तरह 
हो जाए वह (जमा) लगे 
ह J « ८ ८5; > es oR RIE ¢ Ui र Re >, 33 ड़ ८ 
is Od tL SEN ६७5 EF ४७ (छा BN C2 
उस ने एक उस ने उस अन्धेरा फिर यकीन 
यह | रात र 7S) र से 
कहा सितारा | देखा पर कर लिया | जब करने वाले 
Z ल Z AO Rest si 3 जी तु & 0 4 ~/4% ह हा 
BG HH ॥$ ४-७ (ली BY < 3 0५ /॥७॥ ७ ७-5 
चमकता है फिर जब गाइब मैं दोस्त उस ने | ग्राइब | फिर मेरा 
चाँद Fe 76 ह नहीं 
हुआ देखा होने वाले रखता कहा | हो गया | जब रब 
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Ve 253 वइजा समिऊ (7) 
FH (3 ॐ | < जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
CY 4 ls | fn = (०-२) Nik 5 al («२ | ए 
आ इक का लक अपने ईमान को जुल्म से न मिलाया, 
ता खि यही लोग ने अपना ईमान और न मिलाया ना जो लोग | उन्हीं लोगों कें लिए दिलजमई है 
। हि ६ और वही हिदायत याफ्ता हैं। (82) 
ड 2 a ८ e—— 2 | 2 Tt 22252] oat UT [EE 4.2... | 
4-29 53 eA <| ; ss (७) Jig eR) 
् ठ और यह हमारी दलील है जो हम 
उस की हम ने हमारी और न हिदायत और 
नलीन /||| स | अखाहीम (|| उह ह) | वदी छम पता बही | ने इब्राहीम (अ) को उन की कौम 
_ os pms है ८ ~ | पर दी, हम जिस के दरजे चाहें 
A] 4 ~ SS 0 iS 5. 3 & > 
~ ~ ह) 2) यह < ४८-०7 €~) | बुलन्द करते हैं| बेशक तुम्हारा रब 
और बख़शा | ४3 जानने हिक्मत | तान् जो- < हम बुलन्द | हिक्मत वाला, जानने वाला| (83) 
हम ने वाला वाला रब जिस करते हैं 
< eh हक ` 2 2 tf E E 7 4 | और हम ने उन (इब्राहीम अ) को 
ge 2 LS 2 LS 2 +~ LS 2 7 7 नी ४ 
3 ie Co ++- SN Dies) oe) 4 
— «४: 2 = 72 =) ७. है बरुशा इसहाक (अ) और याकूब (अ), 
लत ली हम ने और हिदायत दी | सब और इसूहाक उस | हम ने सब को हिदायत दी और 
हिदायत दी नूह (अ) हम ने को याकूब (अ) (अ) को अल्क उस 
; ् नूह (अ) को हम ने हिदायत दी उस 
42 5 \ 2 I 2 22 A 2 2 22 ~ 2 {2 TENE $ 9 है| Ae: ES 4; 2 Z उन में 
IR ४3-४3 ०.०+-२) D9 4-५) 399 5 2 से कब्ल, और उन की औलाद में से 
और और और और और दाऊद | उनकी | और से दाऊद (अ) और सुलेमान (अ) और 
हारून (अ) सूसा (अ) यूसुफ (अ) अय्यूब (अ) सुलेमान (अ) (अ) औलाद अय्यूब (अ) और यूसुफ (अ) और 
- 4 ८ oe 2 हा Cred 7 4 2 हा A ~ 
GH ie अल Lyi 0D Ged झू 5 | ए (ग ज हारून (म को 
& 2 और इसी तरह हम नेक काम करने 
और और और और | ७ | नेक काम करने | हम बदला | और इसी बालों को बदला देते हैं। (84 
इलयास (अ) ईसा (अ) यहया (अ) | जकरिया (अ) वाले देते हैं तरह FN 
Lb 4 हर ०] Is < | और जकरिया और 
[sr RE । । । = er र जकरिया (अ) और यहया (अ) 
~ ड 9 = i rs ~) छ , 
ञः cP और ईसा (अ) और इलयास (अ), 
R 
| ® | बन्दों में 
लूत (अ) यूनुस (अ) अलयसअ (अ) इस्माईल (अ) Elis से | सब | सब नेक बन्द में से हैं। (85) 
FPP ५.३३ ३ FP | 8 | पर ) &--९- ॥ | sk iis fe ५६5 और इस्माईल (अ) और अलयसअ (अ) 
2 a I ००-०४ ° sk र 
र र हा और युनुस (अ) और लूत (अ), और 
और उन की उन के और से | तमाम जहान त हम ने और द hl जहाते आलों 
औलाद बाप दादा (कूछ) वाले फूजीलत दी सब | भरने की हम ने तमाम जहान वालों 
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हम ने ने CM 
87 सीधा रास्ता तरफ कर 2 ह हीर ह ड और उन के भाई 
उन्हें चुना उन्हें 
हे | ०. 3 ke CE ' 4 2 2 2 RR है ~ 3 नह | 
९2 Ss ४ 2 २ Ce es १४ | 6४०५. lS 
अपने बन्दे से चाहे जिसे | इस से हि ख ह यह 
देता है रहनुमाई 
2 ह £ 2 मन्च 4 4 FAR ~ 42 4 BD bs) ot 2 ५ 
4 RSE) 2\z 2 + | 4-5: कं, है| ~ 
gene] SN ४) oie IS 6 («७ eS : iS +-४| | 
वह लोग क जो स तो जाया वह शिर्क और 
द यह 88 वह करते थे कछ उन से क 
जो कुछ हो जाते करते अगर 
RD] rr 2g » 4 ८4८ 3 5 2 5 EN ८ 
SY gy HSS 0 BN oS 5 
इनकार पस उ नदी उन्हें 
यह लोग |इस का करे ह और नबूब्वत और शरीअत किताब हम ने दी उन 
ला 23 
<.......! ॥ गष 
~| (AA) 55 Cs ii 55 LS, 
इनकार ऐसे इन के तो हम मुक्रर 
लोग ७ Rr इस के वह नहीं एसे लौग श 
ह करने वाले E ह पर CS, लिए कर देते हैं 
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पर फुजीलत दी। (86) 


और कूछ उन के बाप दादा और उन 
की औलाद और उन के भाइयों को, 
और हम ने उन्हें चुना और सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत दी। (87) 


यह अल्लाह की रहनुमाई है। वह 
इस से हिदायत देता है अपने बन्दा 
में से जिसे चाहे, और अगर वह 
शिकं करते तो जो कुछ वह करते 
थे जाया हो जाता| (88) 


यह वह लोग हैं जिन्हें हम ने किताब 
दी और शरीअत और नबूव्वत दी, 
पस अगर यह लोग इस का इन्कार 
करें तो हम ने इन (बातों) के लिए 
मुकर्रर कर दिए हैं ऐसे लोग जो इस 
के इनकार करने वाले नहीं| (89) 


यही वह लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने 
हिदायत दी, सो उन की राह पर 
चलो, आप कह दें मैं उस पर तुम 
से कोई उज्रत नहीं मांगता, यह 
तो नहीं मगर नसीहत तमाम जहान 
वालों के लिए। (90) 





अल-अनआम (6) 


| gx ७!) 





और उन्हों ने अल्लाह की क॒द्र न की 
(जैसे) उस की कद्र का हक्‌ था जब 
उन्हों ने कहा कि अल्लाह ने किसी 
इनसान पर कोई चीज़ नहीं उतारी, 
आप (स) कहें (बह) किताब किस 

ने उतारी जो मूसा (अ) ले कर आए 
लोगों के लिए रौशनी और हिदायत। 
तुम ने उसे वरक वरक कर दिया 
है, तुम उसे ज़ाहिर करते हो और 
अकसर छुपा लेते हो, और उस ने 
तुम्हें सिखाया जो न तुम जानते थे 
और न तुम्हारे बाप दादा, 

आप (स) कह दें अल्लाह (ने नाजिल 
की), फिर उन्हें छोड़ दें अपने बेहूदा 
शुग़ल में खेलते रहें। (94) 

और यह (कुरआन) किताब है 
बरकत वाली, हम ने नाजिल की, 
अपने से पहली (किताबों) की 
तसूदीक्‌ करने वाली ताकि तुम 
डराओ अहले मक्का को और जो 
उस के इद गिर्द हैं (तमाम आस 
पास वाले), और जो लोग आखिरत 
पर ईमान रखते हैं वह उस पर 
ईमान लाते हैं और वह अपनी 
नमाज की हिफाजत करते हैं। (92) 
और उस से बड़ा ज़ालिम कौन जो 
अल्लाह पर झूट (बुहतान) बान्धे, 
या कहे मेरी तरफ वहि की गई 

है और उसे कुछ वहि नहीं की 

गई, (उसी तरह वह) जो कहे मैं 
अभी उतारता हूँ उस के मिस्ल जो 
अल्लाह ने नाज़िल किया| और 
अगर तू देखे जब जालिम मौत की 
सखूतियोँ में हों और फरिश्ते अपने 
हाथ फैलाए हों कि अपनी जानें 
निकालो, आज तुम्हें जिल्लत का 
अज़ाब दिया जाएगा उस सबब से 
कि तुम अल्लाह के बारे में झूटी 
बातें कहते थे और उस की आयतों 
से तकब्बुर करते थे। (93) 


और अलबत्ता तुम हमारे पास 
अकेले अकेले आगए जैसे हम ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया था और 
जो हम ने तुम्हें (माल ओ असबाब) 
दिया था छौड़ आए अपनी पीठ 
पछि, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे 
वह सिफारिश करने वाले नहीं देखते 
(जिन की निसबत) तुम गुमान करते 
थे कि वह तुम में (तुम्हारे) साझी हैं, 
अलबत्ता तुम्हारे दरमियान (रिश्ता) 
कट गया और तुम जो दावे करते थे 
सब जाते रहे। (94) 
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तुम्हारे 
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Vel a3 वइजा समिऊ (7) 
२ , PE > FE , RR 2 ib | a ) 4 न अल न र 
EY) 2 | 5 ८ | ट sk 5 ८-० |। $| । | | बेशक अल्लाह फाड़ने वाला दाने 
थ 7 ट र और गुठली का, वह मुर्दा से जिन्दा 
और निकालने न से जिन निकालता का फाड़ने बेशक निकालता है और जिन्दा से मर्द 
वाला र है ह वाला | अल्लाह i जिन्दा ल मुर्दो 
क . पळ हर ह्र 2१ ४०४ , अर हि „ | निकालने वाला, यह है तुम्हारा 
2 2 ८ ३० 5, 5S a ८४ हे हू € ब Tt 
C७ । gb Go )> 3.3 hl o> । (~ | | अल्लाह, पस तुम कहां बहके 
ऱ्य = ह जा ०० 9 
चीर कर (चाक करके) र तुम तह i यह है तुम्हारा जिन्दा से मद जा रहे हो? (95) 
निकालने वाला सुबूह जा रहे हो कहां अल्लाह i | 
है पर , कर प्र (रात की तारीकी) चाक कर के 
2, 3 Z 3 A ९ +, (2 3 4 Cis 2 8 EE Fe ks क्र es Z ~ 2 
3४2 | FS < LES 5 9 Ui \9 | सुबह निकालने वाला, और उस 
और उस | ने रात को (जरीआ) सुकून बनाया 
गालिब अन्दाजा यह हिसाब और चाँद और सूरज सुकून रात |. A 
fF ने बनाया | और सूरज और चाँद को (ज़रीआ) 
gs [Ss od 4, | हिसाब, यह अन्दाज़ञा है गालिब 
BL Gis GSS hee Gi Fig CD «| हिवः हाहि 
७ ४१ ४ 9 ७४ इल्म वाले का। (96) 
ताकि तुम रास्ता तुम्हारे ड्ल्म 
उच | र _ सितारे 
GO मालूम करो सितारे लिए णाः हत ल वही वाला वही है जिस ने तुम्हारे लिए सितारे 
भी i ised ji) + 4 „¦ | बनाए ताकि तुम उन से खुश्की 
AY oli) a4) । 2 ०.३ fa] fia | Clb + के अच्चेरों में रास्ते 
हा न. 4% 3 दे और दर्या के अन्धेरों में रास्ते मालूम 
ते हैं लोगों बेशक ने खोल बयान कर बे ने तें खो 
97 | इल्म रखते हैं | & र i] ह र pi न उ खुश्की अन्ध्रै करो, बेशक हम ने आयते खोल 
कि खोल कर बयान कर दी हैं उन लोगों 
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के लिए जो इलम रखते हैं। (97) 


और वही है जिस ने तुम्हें एक वजूद 
से पैदा किया, फिर तुम्हारा एक 
ठिकाना है और अमानत रहने की 
जगह। बेशक हम ने आयात खोल 
कर बयान कर दी हैं समझ वालों 
के लिए। (98) 


और वही है जिस ने आस्मानों से 
पानी उतारा, फिर हम ने उस से 
निकाली उगने वाली हर चीज़, फिर 
हम ने उस से हरे हरे केत और 
दरखत निकाले जिस से एक पर 

एक चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और 
खजूरों के गाभे से झुके हुए ख़ोशे, 
और अंगूर और जैतून और अनार कें 
बाग्रात एक दूसरे से मिलते जुलते 
और नहीं भी मिलते, उस के फल 
की तरफ देखो जब वह फलता है 
और उस का पकना (देखो), बेशक 
उस में उन लोगों के लिए निशानियां 
हैं जो ईमान रखते हैं। (99) 


और उन्हों ने जिन्नों को अल्लाह का 
शरीक ठहराया हालांकि उस ने उन्हें 
पैदा किया है और वह उस के लिए बेटे 
और बेटियां तराश्ते हैं जहालत से, 
वह पाक है और उस से बुलन्द तर है 
जो वह बयान करते हैं। (400) 


नई तरह (नमूने के बगैर) आस्मानों 
और जमीन का बनाने वाला, उस के 
बेटा क्योंकर हो सकता है? जबकि 
उस की बीवी नहीं और उस ने हर 
चीज पैदा की है, और वह हर चीज़ 
का जानने वाला है। (404) 





अल-अनआम (6) 


V | 9००४ Dl 





यही अल्लाह तुम्हारा रब है| उस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, हर चीज़ का 
पैदा करने वाला, सो तुम उस की 

इबादत करो, और वह हर चीज़ का 
कारसाज़ और निगहबान है। (402) 


(मख्लूक्‌ की) आँखें उस को नहीं 
पा सकतीं और वह आँखों को 
पा सकता है और वह भेद जानने 
वाला खबरदार है। (403) 


तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां 

आ चुकीं| तो जिस ने देख लिया सो 
अपने वास्ते, और जो अन्धा रहा तो (उस 
का वबाल) उस की जान पर, और मैं 
तुम पर निगहबान नहीं| (404) 


और उसी तरह हम आयतें फेर फेर 
कर बयान करते हैं ताकि वह कहें: 
तू ने (किसी से) पढ़ा है, और ताकि 
हम जानने वालों के लिए वाजेह 
कर दें| (405) 


उस पर चलो जो वहि आए तुम्हारे 
रब से तुम्हारी तरफ, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, और मुश्रिकों से 
मुंह फेर लो| (406) 


अगर अल्लाह चाहता तो वह शिर्क 
न करते और हम ने तुम्हें उन पर 
निगहबान नहीं बनाया, और तुम 
उन पर दारोगा नहीं| (407) 


और अल्लाह के सिवा वह जिन्हें 
पुकारते हैं तुम उन्हें गाली न दो, 

पस वह अल्लाह को बे समझे बूझे 
गुस्ताखी से बुरा कहेंगे, उसी तरह 
हम ने हर फिरके को उस का अमल 
भला दिखाया, फिर उन्हें अपने रब 
की तरफ लौटना है, वह फिर उन को 
जता देगा जो वह करते थे। (408) 


और वह ताकीद से अल्लाह की 
कसम खाते हैं कि अगर उन के 
पास कोई निशानी आए तो ज़रूर 
उस पर ईमान लाएंगें, आप (स) 
कह दें कि निशानियां तो अल्लाह के 
पास हैं, और तुम्हें क्या ख़बर कि 
जब आ भी जाएं तो यह ईमान न 
लाएंगे। (409) 

और हम उन के दिल और उन 
की आँखें उलट देंगे, जैसे वह उन 
(निशानियाँ) पर पहली बार ईमान 
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सो तुम उस की पैदा करने उस के नहीं कोई तुम्हारा यही 

के हर चीज 
इबादत करो वाला सिवा माबूद रब अल्लाह 
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पा सकता | और आँखें नहीं पा सकतीं OD ॥ जज हरं चीज र और 
है वह उस को निगहबान वह 
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पास वाला वह 
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i नहीं जान पर रहा जो वास्ते जिस रब 
तू ने पढ़ा है और जा आयतें 0 0 पता कए यी ह I04 निगहबान 
> वह कहें बयान करते हैं उसी तरह 
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उन पर तुम और निगहबान उन पर अप और न शिर्क करते वह 

रे नहीं तुम्हें नहीं र 
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पस वह 
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करते हैं वह 
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फिका हम ने भला दिखाया र क गुस्ताख्ी 
फिर | उन का अमल व्‌ है उसी तरह बे समझे बूझे > _ ` |अल्लाह 
ठराव से 
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और वह कसम म जो | वह फिर उन उन को अपना 
र्‌ बह क्‌ Bide र ह फिर उ उन न करक 
खाते थे वह | को जता देगा लौटना रब 
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आप उस तो ज़रूर कोई उन के अलबत्ता कर अल्लाह 
he ताकीद से 
कह दें. पर ईमान लाएंगे |निशानी पास आए अगर की 
जमा न का Woe Eid Ls 
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तुम्हें और गला 
जब आएं कि वह ख़बर तु गा अल्लाह के पास निश कि 
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वह ईमान नहीं लाए | जैसे और उन bd और हम I09 ईमान न लाएंगे 
की आँखें दिल उलट देंगे 
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उन की सरकशी में कि वह बहकते र काजल क 
७० 5 में र हम छाड़ द उस 
| हा उन पहली 
रहें। (440) वह बहकते रहें उन की सरकशी में उन्हे पहली बार 
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etx) वलौ अबना (8) 
do ह A , te ६ Ee] | (८ | और अगर हम उन की तरफ 
कक फरिश्ते उतारते, और उन से मुर्दे 
मुर्दे और उन से फुरिश्ते हा उतारते हम बातें करते, और जमा देते 
मु FN तरप अगर | बातै करते, और हम जमा कर देते 
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और हम जमा 
कर देते 


यह 


सामने 
कि 


मगर वह ईमान लाते त्ता हर शै खना पार 
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और इसी जाहिल 
चाहे अल्लाह 


तरह (नादान) हैं 


हमने 
बनाया 


उन में 
अकसर 


हर नबी के लिए वा 
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शैतान 
(जमा) 


उन के 
बाज़ 


बाज़ तरफ डालते हैं और जिन इनसान दुश्मन 
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पस छोड़ दें बहकाने मुलम्मा 


के लिए 


तुम्हारा 
रब 


वह न करते चाहता बातें 


अगर 
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उस की और ताकि वह झूट और 


वह लोग दिल i 
तरफ माइल हो जाएं घड़ते हैं जो 


ईमान नहीं रखते 
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और ताकि वह |और ताकि वह उस 
करते रहें को पसन्द करलें 


तो क्या अल्लाह बुरे काम र 
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आखिरत पर 


























3, 2 2 रहे CE A A oir मा i ५ i Ce ig Pa 
७५७५४ SN eS} Oi EN af RE 





और कोई 
वह मुनसिफ 


मुफसूसिल 
(वाजेह) 


तुम्हारी 


नाज़िल की 
तरफ 


किताब जो -जिस 














मैं ढूंडूँ 














4 
Z ¢ be Jee 4 22 
= c 


4 3 
) 


जे 


be 
(5 


~ EEE Fa टीव ०००35 





हम ने 
उन्हें दी 


उतारी और वह लोग 


से | पाई है जिन्हें 


कि यह | वह जानते हैं किताब 
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तेरा रब बात और पूरी है | 74 | शक करने वाले से सो तुम न होना हक्‌ के साथ 
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उस के 
कलिमात 


नहीं 


बदलने वाला 


जानने 
वाला 


lI5 सच 











और इन्साफ 

















वाला वह 
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और 
अगर 


वह तुझे 
भटका देंगे 


तू कहा 
माने 


अल्लाह का रास्ता से ज़मीन में जो अकसर 
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मगर 


और पैरवी 
a (सिर्फ) लही 


अटकल दौड़ाते हैं नहीं स्तर 


तेरा रब बेशक मगर | वह गुमान 
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उस का 
रास्ता 


हि खूब 


हिदायत याफ़्ता 
हि से |बहकता है| जो 
जानता है 


लोगों को 


खूब और 


पाए वह 
































जानता है | वह 
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उस की 
आयतां पर 


सो तुम 
खाओ 


]I8 तुम हो | अगर अल्लाह का नाम |लिया गया 


ईमान वाले 
जो 
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उन पर (उन के सामने) हर चीज 
तो भी वह ईमान न लाते मगर यह 
कि अल्लाह चाहे, और लेकिन उन 
में अकसर नादान हैं। (444) 


और इसी तरह हम ने हर नबी के 
लिए इन्सानाँ और जिनों के शयातीन 
को दुशूमन बना दिया, एक दूसरे की 
तरफ मुलम्मा की हुई बातें बहकाने 
के लिए इलका करते रहते हैं, और 
अगर तुम्हारा रब चाहता तो वह 
ऐसा न करते, पस उन्हें छोड़ दें 
(उस के साथ) जो वह झूट घड़ते 

हैं। (442) 

और ताकि उन लोगों के दिल 

उस की तरफ माइल हो जाएं जो 
आखिरत पर इमान नहीं रखते, 

और ताकि वह उस को पसन्द करें, 
और ताकि वह करते रहें जो वह 
बुरे काम करते हैं। (443) 


क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और 
मुनसिफ ढून्डूँ? और वही है जिस ने 
तुम्हारी तरफ मुफस्सिल (वाजेह) 
किताब नाज़िल की है, और जिन्हें 
हम ने किताब दी है (अहले किताब) 
वह जानते हैं कि यह तुम्हारे रब 
की तरफ से हक के साथ उतारी 
गई है, सो तुम शक करने वालों में 
से न होना। (444) 


और कामिल है तेरे रब की बात 
सच और इन्साफ के ऐतिबार से, 
उस के कलिमात को कोई बदलने 
वाला नहीँ, और वह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (445) 


और जमीन मे अकसर (ऐसे हैं) 
अगर तू उन का कहा माने तो वह 
तुझे अल्लाह के रास्ते से भटका 
देंगें, वह नहीं पैरवी करते मगर 
सिर्फ गुमान की, और वह सिर्फ 
अटकल दौड़ाते हैं। (446) 


बेशक तेरा रब उसे खूब जानता 
है जो बहकता है उस के रास्ते से, 
और वह हिदायत याफ़्ता लोगों को 
खूब जानता है। (447) 


सो तुम उस में से खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम लिया गया अगर 
तुम उस की आयतों पर ईमान 
रखते हो| (448) 





अल-अनआम (6) 
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और तुम्हें क्या हुआ कि तुम उस 
में से न खाओ जिस पर अल्लाह 
का नाम लिया गया है हालांकि 
वह तुम्हारे लिए वाज़ेह कर चुका 
है जो उस ने तुम पर हराम किया 
है मगर यह कि तुम लाचार 

हो जाओ, और बहुत से (लोग) 
अपनी खाहिशात से इलम (तहकीक) 
के बगैर गुमराह करते हैं, बेशक 
तुम्हारा रब हद से बढ़ने वालों को 
खूब जानता है। (449) 


और छोड़ दो खुला गुनाह और छुपा 
हुआ, बेशक जो लोग गुनाह करते 
हैं अनकरीब उस की सज़ा पालेंगें 
जो वह बुरे काम करते थे। (420) 


और उस से न खाओ जिस पर 
अल्लाह का नाम नहीं लिया गया 
और बेशक यह गुनाह है, और 
बेशक शैतान अपने दोस्तों के 
(दिलों मे वसूवसा) डालते हैं ताकि 
वह तुम से झगड़ा करें, और अगर 
तुम ने उन का कहा माना तो 
बेशक तुम मुश्रिक होगे। (424) 


क्या (वह शख्स) जो मुर्दा था फिर 
हम ने उस को जिन्दा क्या और हम 
ने उस के लिए नूर बनाया, वह 
चलता है उस (नूर की रौशनी) से 
लोगों में, (क्या) उस जैसा हो जाएगा 
जो अन्धेरों में है? उस से निकलने 
वाला नहीं, इसी तरह काफिरों 

के लिए उन के अमल जीनत 

दिए गए। (422) 


और इसी तरह हम ने हर बस्ती में 
बनाए उस के बड़े मुज्रिम ताकि 
वह उस में मकर करें, और वह 
मकर नहीं करते मगर अपनी जानों 
पर, (अपनी ही जानों पर चालें 
चलते हैं), ओर वह शऊर नहीं 
रखते। (423) 


और जब उन के पास कोई आयत 
आती है तो कहते हैं कि हम 
हरगिज न मानेंगे जब तक हमें 
उस जैसा न दिया जाए जो अल्लाह 
के रसूलों को दिया गया, अल्लाह 
खूब जानता है कि अपनी रिसालत 
कहां भेजे, अनकरीब उन लोगों 
को पहुँचेगी जिन्हां ने जुर्म किया, 
अल्लाह के हाँ जिल्लत और सख्त 
अज़ाब, उस का बदला कि वह 
मकर करते थे | (424) 
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कर चुका है अल्लाह का 
ल्ह उसकी तरफ तुम लाचार ल आ जो उस ने तुम्हारे 
ड़ बेशक | (उस पर) हो जाओ ड हराम किया लिए 
FN 24 » 3 5 45 ¢ 
eh । +- <.....5 ०) oS i कवनय कनी ++ OE 
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Z 2 ~ £ ¢ त द 5s { i ~ Lb 24% Z ्ी ~ 2 A) 2 3 + 
5 और उस का और श 
जो लोग बेशक केपा खुला गुनाह कोड दो II9 हद से बढ़ने वालों को 
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न आओ गा वह बुरे द उस dS गनाहे कमाते (करते) 
काम करते की जो | सज़ा पाएंगे हैं 
4 sg 
Cris १4] 
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है और अलबत्ता और ज उस से 
शैतान (जमा) | _ र उस पर | अल्लाह का नाम नहीं लिया गया 
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ने उन ताकि करें 
तौ बेशक तुम ने उन का और गकि वह झगड़ा क तरफ डालते हैं 
तुम कहा माना अगर तुम से (में) 
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उस के और हम ने फिर हम ने उस 
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और इसी 5 जो वह करते थे जा काफिरों जीनत आ 
तरह (अमल) के लिए दिए गए 
और ताकि वह उस के 
नहीं उस में कमर कर सुजरिम बड़े बस्ती हर में | हम ने बनाए 
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(जमा) दिया जाए मानेंगे आयत 


























2 2 ८ 5 Z pe ss ei द 5८7 FN) कै ८ 
SN OY ee *- )) ॥##-२ Fa । &। 















































उन्हों ने अनकरीब अपनी र खूब 
० वह लोग जो पहुँचेगी भेजे) कहाँ ¬ ७ |अल्लाह 
जुर्म किया pss पहुँचेगी रिसालत ह ks जानता है | | र 
जसी 4५ ८ ja ~ (2 4८ ot हा g ठ g\ £ 
OD 35 OS Cy Ais Diss al dis Sie 
2 उस का रा 
व24 वह मकर करते थे सर सख्त और अज़ाब अल्लाह के हाँ जिल्लत 
Y 03.७ 44 


239 


6 
Uy (४99 


है! है yi 


वलो अबना (8) 





सब | | ; ८ ~ 4 3 8 fF ६ 3 5 
eo 552 C— — dy RU Ja, 





उस का 


सीना खोल देता है 


इसूलाम के लिए कि उसे हिदायत दे अल्लाह चाहता है | पस जिस 
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उस का 
सीना 


उसे गुमराह 


गोया कि हर 


भींचा हुआ तंग कर देता है कि | चाहता है | और जिस 
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जोर से 
चढ़ता है 


आस्मानों में - 
आस्मान पर 


कर देता है 
(डाले गा) अल्लाह 


नापाकी 
(अजाब) 


जो लोग पर इसी तरह 
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हम ने खोल कर 
बयान कर दी हैं 


तुम्हारा 
रब 


सीधा रास्ता और यह | 25 ईमान नहीं लाते 
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जो नसीहत 
पकड़ते हैं 


उन लोगों 
के लिए 


उन के 
लिए 


उन का रब | पास-हां सलामती का घर I26 आयात 
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और 
जिस दिन 


दोस्त दार- 
कारसाज 


उसका 
सिला जो 


I27 वह करते थे 





वह जमा करेगा | 











| और वह 
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और 
कहेगें 


इन्‌सान- 
आदमी 


तुम ने बहुत घेर लिए 


से र 
(अपने ताबे कर लिए) 


ऐ जिन्नात के गिरोह सब 
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हम ने फाइदा 
उठाया 


ऐ हमारे 
रब 


पहुँचे बाज़ से हमारे बाज़ उन के दोस्त 























इन्सान से 
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तुम्हारा 
ठिकाना 


हमारे 
लिए 


तू ने मुक्रर मा 


हमेशा रहोगे की थी जो 


आग फरमाएगा 
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जानने 
वाला 


तुम्हारा 
रब 


और इसी तरह | ।28 बेशक| अल्लाह चाहे जिसे |मगर | उस मे 


वाला 
































जद 5 ८ TEM ie Ce ta; RSE CG र 
EE RMN Cy ; 2 -+-०-) | Ue ~ 





उसके 
सबब 


जो वह करते थे 
(उन के आमाल) 


जालिम 
(जमा) 


हम मुसल्लत 
I29 बाज़ पर बाज क 
कर देते हैं 
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रसूल क्या नहीं आए 


तुम में से ह 
(जमा) तुम्हारे पास 


और इनसान जिन्नात ऐ गिरोह 
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मुलाकात मेरी 
(देखना) आयात 


सुनातै थे 


तुम्हारा दिन Re 
(बयान करते थे) 


और तुम्हें डराते थे तुम पर 
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पर 
(खिलाफ) 


और उन्हें धोके 
में डाल दिया 


र वह कहेंगे 
दुनिया ज़िन्दगी अपनी जानें हम गवाही देते हैं इस 
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र अपनी जाने पर और उन्हों ने 
Es र bs (अपने) (खिलाफ) गवाही दी 
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पस अल्लाह जिस को हिदायत देना 
चाहता है, उस का सीना इस्लाम 
के लिए खोल देता है। और जिस को 
चाहता है कि उसे गुमराह करे, उस 
का सीना तंग भींचा हुआ (निहायत 
तंग) कर देता है। गोया कि वह 
जोर से (बमुश्किल) आस्मान पर 
चढ़ रहा है, इसी तरह अल्लाह उन 
लोगे पर अजाब डालेगा जो ईमान 
नहीं लाते। (425) 


यह रास्ता है तुम्हारे रब का सीधा, 

हम ने आयात खोल कर बयान कर 
दी हैं उन लोगों के लिए जो नसीहत 
पकड़ते हैं, (426) 


उन के लिए उन के रब के पास 
सलामती का घर है और वह उन 
का कारसाज़ है उस के सिले में जो 
वह करते थे। (427) 


और जिस दिन वह जमा करेगा 
उन सब को (फरमाएगा) ऐ गिरोह 
जिन्नात! तुम ने बहुत से आदमी 
अपने ताबे कर लिए, और इनसानों 
में से उन के दोस्त कहेंगे ऐ हमारे 
रब! हमारे बाज़ ने बाज़ (एक दूसरे) 
से फाइदा उठाया और हम उस 
मीआद (घड़ी) को पहुँच गए जो तू 
ने मूकर्रर की थी। फरमाएगा आग 
तुम्हारा ठिकाना है, उस में हमेशा 
रहोगे मगर जिसे अल्लाह चाहे, 
बेशक तुम्हारा रब हिक्मत वाला, 
जानने वाला है। (428) 


और इसी तरह हम बाज ज़ालिमों 
को बाज़ पर (एक दूसरे पर) 
मुसल्लत कर देते हैं उन के आमाल 
के सबब| (429) 


ऐ गिरोहे जिन्नात ओ इन्सान! 

क्या तुम्हारे पास तुम में से हमारे 
रसूल नहीं आए? वह तुम पर हमारे 
अहकाम बयान करते थे और तुम्हें 
डराते थे यह दिन देखने से| वह 
कहेंगे हम अपनी जानों के खिलाफ 
(अपने खिलाफ) गवाही देते हैं, और 
उन्हें दुनिया की ज़िन्दगी ने धोके 

में डाल दिया और उन्हं ने अपने 
खिलाफ गवाही दी कि वह काफिर 
थे। (430) 





अल-अनआम (6) 
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यह इस लिए है कि तेरा रब जुल्म 
की सज़ा में बस्तियों को हलाक 
करने वाला नहीं जब कि उन के 
लोग बेखबर हों। (434) 


और हर एक के लिए उन के 
आमाल के दरजे हैं और तुम्हारा 
रब उस से बेखबर नहीं जौ वह 
करते हैं। (432) 


और तुम्हारा रब बेनियाज है, 
रहमत वाला, अगर वह चाहे 

तो तुम्हें ले जाए (हलाक कर दे) 
और जिस को चाहे तुम्हारे बाद 
जांनशीन कर दे, जैसे उस ने तुम्हें 
उठाया औलाद से एक दूसरी कौम 
की। (433) 


बेशक जिस का तुम से वादा किया 
जाता है वह ज़रूर आने वाली 

है और तुम आजिज करने वाले 
नहीं। (434) 


आप (स) फुरमा दें, ऐ मेरी कौम! 
तुम अपनी जगह काम करते रहो, 
मैं भी काम कर रहा हूँ, पस तुम 
अनकरीब जान लोगे किस के लिए 
है आकिबत का घर| बेशक जालिम 
(दो जहान की) कामयाबी नहीं 

पाते | (435) 


और (अल्लाह ने) जो खेती और 
मवेशी पैदा किए हैं उस से उन्हों 
ने ठहराया है अल्लाह के लिए एक 
हिस्सा, पस उन्हाँ ने अपने खयाल 
में कहा यह अल्लाह के लिए है और 
यह हमारे शरीकों के लिए है, पस 
जो उन के शरीकों के लिए है तो 
वह नहीं पहुँचता अल्लाह को| और 
जो अल्लाह के लिए है वह उन के 
शरीकों को पहुँच जाता है, बुरा है 
जो वह फैसला करते हैं। (436) 


और इसी तरह बहुत से मुश्रिकों 
के लिए उन के शरीकों ने औलाद 
का कृतूल अरास्ता कर दिया है 
ताकि वह उन्हें हलाक कर दें, और 
उन पर उन का दीन गुड मड 

कर दें| और अगर अल्लाह चाहता 
तो वह (ऐसा) न करते, सो तुम 
उन्हें छोड़ो और वह जो झूट 
बान्धते हैं (बह जानें और उन का 
झूट)| (437) 
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और जांनशीन 


जैसे हे 
बनादे 


जिस को चाहे वह चाहे |अगर 








तुम्हारे बाद 








तुम्हें ले जाए 
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तुम से वादा किया कम का उस ने तुम्हें 
सह सा जिस |बेशक| 433 दूसरी म औलाद से तुम्हें 
जाता है उठाया 
a [RR प्र 2 7 इ Ld 
tS | | 6+-- 0-5 ४४४ -२---*- किन ss; es 
काम ह द र और |ज़रूर आने 
पर ९ ऐ व्‌ फरमा दें| 34 आजिज करने वाले तुम 
करते रहो वाली है 
५ Z 3 2 Je ’ 34 ~ ESE 4 < हे 4 ५ 
4) 0; 3 iS Di aS Cl FR 6 
उस क काम 
होता है किस तुम जान लोगे पस जलद हा मैं अपनी जगह 
कका कर रहा हूँ 
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और उन्हों ने ठहराया फुलाह है 
35 जालिम 
भलताच वे [ह्‌ तहा बेशक घर आखिरत 
2 2 हि 4 2/2 3 2 हि vc , र ६, 
iis 2 BR ४३ <; | &-3 3» a 
पस उन्‍न्हाँ ने उस ने | उस से 
कहा एक हिस्सा और मवेशी खेती से पा 
5 दः हैं ईः | rT & i) द हे 2522 ५, हू 
०४ eS Ii +.४ ei S ४ 
२ शरीकों के उन के झूटे ख़याल यह अल्लाह 
है पस जो हमारे $ के लिए और यह के मताबिक के लिए 
54 2 4 है Eo , Ty , ज 2 4} ट 
os 9 जा! (४ A es 
तो वह OE है और जो |अल्लाह| तरफ को पहुँचता तो नहीं उन के शरीकों के लिए 
iE 2, _. ०2 रक हः 3 हि ल लनाम ह F as 
ES s +2 7 ~ Ls ~ Ls 2 ही ह कि 
JS) ON OFS 3 ss “क | 4-२ 
और इसी तरह | 36 जो वह फैसला करते हैं बुरा है उन के शरीक हक पहुँचता है 
उन की औलाद कृत्‌ल मुश्रिक (जमा) से अकसर के लिए पक 
के कर दिया है 
हे 2 i , 7 fi HRN 2 ( ~ Je 3 f / ~ अ ad J 3 हित न £ NT : cv $ 
उन का दीन उन पर और गुड मड कर दें He उन के शरीक 
हलाक करदें 
न DS 33 4,4 4 i \ 5 4 2» ६ (८ फ पी `; रा {2 
0955s 3 A 3 Ss Hh ss है. 
37 | वह झूट बान्धते हैं | और जो pe र वह न करते अल्लाह| और अगर चाहता 
Y Js 46 
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eux) वलौ अबना (8) 
2 (८३ 53 |. || $<८ | और उन्हों ने कहा यह मवेशी और 
Cr y| gis / के ह = ०४-39 € Sl CN |. .३ है हा यह 
| खेती ममनूअ है, उसे कोई न खाए 
जिस ह ममनूअ और खेती रशी और उन्हाँ ने हु हे है 
g १८ EE 4 5 गिल हाय ~ ८ ५ | (झूटे) खयाल के मुताबिक और 
i + |] ~ 32 ® ~ Zw RE + | ~ $$ र 2 CS + ~ है > 
© 2 0258 नी Sa rn ४ £ कुछ मवेशी हैं कि उन की पीठ 
और कुछ मवेशी | उगे फी पीठ | हराम की गई | कुछ | उन के ग़लत खयाल | डूम चाहें | पर (सवारी) हराम की है और कुछ 
(जमा) मवेशी के मूताबिक हे 
पाक पर क ब्‌ _ ल टर मवेशी हैं (जुब्ह करते वक़्त) उन 
ae अधि * FE —— | els ५०) | क्र | fs पर अल्लाह का नाम नहीं लेते, 
हम जलद उन्हें झूट ह (यह) झूट बान्धना है उस (अल्लाह) 
$2030 उस पर FE उस पर नाम अल्लाह का वह नहीं लेते 
सज़ा देंगे बान्धते हैं पर, हम जलद उन्हें उस की सज़ा 
(4 2९१ २ 9 & fa 2 रुप i 5 FS TT 2 222, , 22 us देंगें जो न्धते 
LAY 2१.०७ ०७३७२ 5-3 tS itis 00 ०३:६४ ६.७ (८८-५ | देगें जो वह झूट बान्धतै थे। (38) 
त / 7 ० ® / १2 9 अर = S 
F उन्हों उस | और उन्हों ने कहा जो उन 
मवेशी (जमा) | इन पेट में जो Ee ज | i58 झूट बान्धते थे कीजो ह कक 
हम मवेशियों के पेट में है वह ख़ालिस 
# सब ६4 हद 5 2 5} Z 4 22 ५ 8 4०] Z RI 
5 0 IN 35-+ 6६-53 Ls } ॐ | हमारे मर्दों के लिए है और हमारी 
जज - औरतों पर हराम है, और अगर 
हो र हमारी औरतें पर और हराम हमारे मर्दों के लिए खालिस मुर्दा हो तो सब उस में शरीक हैं, 
- a bis 3 5 0 Re 2 अब 2 ४ ५ म | ६५.८६ | ह जलद उन्हें उन के बातें बनाने 
४... i) *$= i 5 ~ £ हु है LR DE . 
~ J ४) ४-६२ न ४ 2४८ (४-७ | की सजा देगा, वह बेशक हिक्मत 
हिक्मत बेशक उन का बातें वह जल्द उन को FE उस तो वह वाला जानने वाला है | (439) 
वाला वह बनाना सज़ा देगा सब 
भ्याला लि EES EE : ८ हे & अलबत्ता वह लोग घाटे में पड़े 
२.७८ $ Cp EU ES 2-२२- >> “- Br जनहा ने वेवक्‌फी ह ह 
र न्हों ने बेवकूफ़ी, नादानी से 
बेवकूफी से अपनी औलाद ह fs ल vm 39 | जानने वाला | अपनी औलाद को कतल किया 
® कतूल किया जिन्हाँ ने में पड़े Ma 
न र र त धर और जो अल्लाह ने उन्हें दिया वह 
Fa >-+ Z 3 + 3% eS Ss (3 2 24 ~ 4 9 5; रे 
%॥ SD ४॥| 5 4-४5 हनी ~~ | हराम ठहरा लिया झूट बान्धते हुए 
अल्लाह गम 
अल्लाह पर i अल्लाह ने उन्हें दिया | जो और हराम बेख़बरी (नादानी से) ड़ पर, यकीनन हक 
SUE TE हुए, और वह हिदायत पाने वाले न 
Te (2-..... a) oS (4 ७ (७ 2 ०....3 | थे। (440) 
ददा किए जा Hig ह स हे हा और वही (ख़ालिक) है जिस 
हं उमराह हुए | ने बाग़ात पैदा किए (छतरियों 
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और खेती और खजूर और न चढ़ाए हुए चढ़ाए हुए बागात 
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आ द उस का और अदा वह फल उस के र र 
उस के काटने के दिन र जब से खाओ 
हक्‌ करो लाए फल 
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और से का बेजा खर्च करने वाले पसन्द नहीं करता | बेशक वह और बेजा खर्च न करो 
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ला A 
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ने तुम्हें और ज़मीन बार बरदार 
अल्लाह ने तुम्हें दिया | उस से जो खाओ रे है चौपाए 
से लगे हुए (बड़े बड़े) 
है. ५ 4 2 ह | id ~ 
र 4 Z ¢ b FE Ey a हर 
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I42 खुला दुश्मन | तुम्हारा शैतान और न पैरवी करो 
hs वह (जमा) 
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पर) चढ़ाए हुए (जैसे अंगूर) और 
(छतरिया पर) न चढ़ाए हुए, और 
खजूर और खेती, उस के फल 
मुखतलिफ (किस्म के) और जैतून 
और अनार मिलते जुलते और 
जुदा जुदा, जब वह फल लाए 

तो उस के फल खाओ, और उस 
के काटने के दिन उस का हक 
(उश्र) अदा कर दो, और बेजा 
खर्च न करो, बेशक अल्लाह बेजा 
खर्च करने वालों को पसन्द नहीं 
करता| (444) 


और चौपायों में से (पैदा किए) 
बार बरदार (बड़े बड़े) और जमीन 
पर लगे हुए (छोटे छोटे), जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस में से 
खाओ और शैतान के कदमों की 
पैरवी न करो, बेशक वह तुम्हारा 
खुला दुश्मन है। (442) 





अल-अनआम (6) 





आठ जोड़े (नर और मादा पैदा 
किए) दो भेड़ से दो बकरी से, 
आप पूछें क्या (अल्लाह ने) दोनों 
नर हराम किए हैं या दोनों मादा! 
या वह जो दोनों मादा के रहम में 
लिपटा हुआ (अभी पेट में) हो! 
मुझे किसी इलम से बताओ अगर 
तुम सच्चे हो| (443) 


और दो ऊंट से और दो गाए से 
(पैदा किए), आप (स) पूछें क्या 
अल्लाह ने दोनों नर हराम किए हैं 
या दोनों मादा? या जो दोनों के 
रहमों में लिपटा हुआ हो (अभी 
पेट में हो)? क्या तुम उस वक़्त 
मौजूद थे जब अल्लाह ने तुम्हें उस 
का हुक्म दिया था? पस उस से 
बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह 
पर बुहतान बान्धे झूट ताकि लोगों 
को इलम के बगैर (जहालत से) 
गुमराह करे, बेशक अल्लाह जुल्म 
करने वाले लोगों को हिदायत नहीं 
देता| (444) 


आप (स) फरमा दीजिए, जो वहि 
मुझे दी गई है उस में किसी खाने 
वाले पर कोई खाना हराम नहीं 
पाता मगर यह कि वह मुर्दार हो 
या बहता हुआ खून या सुव्वर का 
गोश्त, पस वह नापाक है, या 
गुनाह का (नाजाइज जबीहा) जिस 
पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा 
गया हो, पस जो लाचार हो जाए, 
न नाफुरमानी करने वाला हो और 
न सरकश हो तो बेशक तेरा रब 
बछ्शने वाला निहायत मेहरबान 
है। (445) 

और उन लोगों पर जो यहूदी हुए, 
हम ने हराम कर दिया हर नाखुन 
वाला जानवर, और हम ने गाए 
और बकरी की चरबी उन पर 
हराम कर दी, सिवाए उस के जो 
उन की पीठ या अंतड़ियों से लगी 
हो या हड्डीयों के साथ मिली हो, 
यह हम ने उन को बदला दिया उन 
की सरकशी का, और बेशक हम 
सच्चे हैं। (446) 
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दो और दो मु आठ 
बकरी और से भेड़ से जोड़े 
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उस पर लिपट रहा हो या जो या दोनों मादा हराम किए क्या दोनों नर पूछें 
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किसी 
तुम अगर क्यो 
ल्म से 


43 सच्चे मुझे बताओ दोनों मादा रहम (जमा) 
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क्या दोनों नर गाय 





























दोनों मादा उस पर लिपट रहा हो दोनों मादा या 


हराम किए 
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अल्लाह न तुम्ह मौजद 


bs हुक्म दिया 


इस का जब तुम थ क्या 
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ताकि 


लोग > 
गुमराह करे 


इल्म बगैर झूट अल्लाह पर | बुहतान बान्धे 


























Z 


“i ग ७ ‘ध Croke a5) | (४ “~ y 





sf + ७5 


है फरमा 
जो वहि की गई में ५ 


दीजिए 


जुल्म करने 
वाले 


मैं नहीं पाता वब4 लोग हिदायत नहीं देता 





























5 ० YW 4६६४४ «2८ 5- Cas 





कोई खाने 
इस को खाए पर 
वाला 


मगर हराम 
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या गुनाह की चीज़ नापाक पस वह सुव्वर या गोश्त बहता हुआ 
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लाचार 
हो जाए 


गैर अल्लाह 
का नाम 


न नाफरमानी 
करने वाला 


पुकारा 
गया 


और न सरकश पस जो | उस पर 
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बख्शने 
वाला 


निहायत 
मेहरबान 


हम ने हराम 


I45 
कर दिया 


यहूदी हुए वह जो कि और पर तेरा रब 
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उन की 
चरबियां 


हम ने हराम 
कर दिया 


नाखुन वाला हर 
जानवर एक 


उन पर और बकरी और गाय से 
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उन की पीठ जो उठाती हो 


४) 
जो मिली हो या (जमा) (लगी हो) 


या अंतड़ियां सिवाए 
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भ सच्चे है हम ने उन को 





और बेशक 


उनकी 
हम 


सरकशी का Ei हि दो 
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बदला दिया 


Y Js 


है! है Yi 


वलो अबना (8) 
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आप को 
झुटलाएं 


तो आप (स) 
कह दें 


और टाला नहीं 
जाता 


तुम्हारा 
रब 


पस 


वसीअ 
अगर 


रहमत वाला 
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जिन लोगों ने शिर्क किया कहेंगे भुज्रिमों की कौम उस का 
जलद कहेंगे वा मुज्रिमों की व्‌ से 
(मुश्रिक) ड 3 अजाब 
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ल हम हराम | और हमारे और र र 
कोई चीज हम शिर्क न करते चाहता अल्लाह | अगर 
ठहराते न बाप दादा न 
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उन्हों ने यहां र 
हमारा अज़ाब इन से पहले जो लोग झुटलाया इसी तरह 
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तुम पीछे नहीं तो उस को निकालो कोई इलम तम्हार पास | जया | फरमा 
चलते हो (जाहिर करो) हमारे लिए (यकीनी बात) ह दीजिए 
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अल्लाह ही| फरमा अटकल सिर्फ और अगर| मगर (सिर्फ) 
प्री हुज्जत र ह ही| प द 48 र तुम i 
5 के लिए दें चलाते हो (नहीं) गुमान 
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दे तो तुम्हें पस अगर वह 
अपने गवाह लाओ |फुरमा दें | 449 सब को ह [र 
हिदायत देता चाहता 
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कि 
अल्लाह 


वह गवाही दें | फिर अगर यह हराम किया गवाही दें जो 
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और न 


उन के साथ 
पैरवी करना 


झुटलाया जो लोग खाहिशात तो तुम गवाही न देना 
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रब सुनाऊँ दें 
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और न कत्ल करो नेक सुलूक ci कुछ - कोई है कि न शरीक ठहराओ 
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और करीब न जाओ | और उन को pr हम मुफूलिसी से अपनी औलाद 
और न और जो ज़ाहिर हो उस से 
जान SE छुपी हो र लता बेहयाई (जमा) 
co) ilies ea eb} 5 3 Gly Yess 
अक्ल से काम तुम्हें हुक्म अल्लाह ने 
कठा de ताकि तुम |इस का दिया है यह मगर हक पर हे दी 
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पस अगर वह आप (स) को 
झुटलाएं तो आप (स) कहदें तुम्हारा 
रब वसीअ रहमत वाला है, और 
उस का अजाब मुज्रिमों की कौम 
से टाला नहीं जाता| (447) 


मुश्रिक जल्द कहेंगे कि अगर 
अल्लाह चाहता तो न हम शिर्क 
करते न हमारे बाप दादा, और न 
हम कोई चीज हराम ठहरातै, 

इसी तरह (उन लोगों ने) झुटलाया 
जो उन से पहले थे यहां तक कि 
उन्हों ने हमारा अज़ाब चखा, 

आप (स) फरमा दीजिए क्या तुम्हारे 
पास कोई यकीनी बात है? तो उस 
को हमारे सामने जाहिर करो, 

तुम सिफ गुमान के पीछे चलते 

हो और तुम सिफ अटकल चलाते 
हो| (448) 


आप (स) फरमा दें: अल्लाह ही की 
हुज्जत पूरी (ग़ालिब) है, अगर वह 
चाहता तो तुम सब को हिदायत 

दे देता| (449) 


आप (स) फरमा दें: लाओ अपने 
गवाह जो गवाही दें कि अल्लाह 

ने यह हराम किया है, फिर अगर 
वह गवाही दे दें तौ भी तुम उन 
के साथ गवाही न देना, और 

उन की खाहिशात की पैरवी न 
करना जिन्हाँ ने हमारी आयतां को 
झुटलाया और वह लोग आखिरत 
पर ईमान नहीं लाते और वह 
(माबूदाने बातिल को) अपने रब कें 
बराबर ठहराते हैं। (450) 


आप (स) फरमा दें आओ मैं पढ़ 
कर सुनाऊं जो हराम किया है तुम 
पर तुम्हारे रब ने कि उस के साथ 
शरीक न ठहराओ और वालिदैन के 
साथ नेक सुलूक करो, और कत्ल 
न करो अपनी औलाद को मुफूलिसी 
(के डर) से, हम तुम्हें रिजक देते हैं 
और उन को (भी), और बेहयाइयों 
के करीब न जाओ जो उन में खुली 
हो और जो छुपी हो, और जिस 
जान को अल्लाह ने हुर्मत दी है उसे 
कतल न करो मगर हक्‌ पर, यह 
तुम्हें इस का हुक्म दिया है ताकि 
तुम समझो। (454) 






















































































अल-अनआम (6) NUS 5S) 
और यतीम के माल के करीब ४२2 Fe Fl PRE ह f FE Od 6 Ls [६ A 5 4 (० 
न जाओ मगर इस तरह कि वह हला 
बेहतरीन हो यहां तक कि वह क्कि बेहतरीन वह ऐसे जो मगर यतीम माल और करीब न जाओ 
अपनी जवानी को पहुँच जाए, और 4५८ हर अद द 
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इन्‌साफ के साथ माप तोल पूरा 2 22 3 
करो, हम किसी को तकलीफ नहीं हे ji र और तोल माप gs pt पहुँच जाए 
देते (बोझ नहीं डालते) मगर उस [| क प्र हु ह RE क ड ह 
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बात करो तो इनसाफ की करो, अ र लि और | उस की वुसअत | 
खाह रिशतेदार (का मामला) हो। El Rt 


और अल्लाह का अहद पूरा करो, 
उस ने तुम्हें यह हुक्म दिया है 
ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (452) 


और यह मेरा रास्ता सीधा है, पस 
उस पर चलो और दूसरे रास्तों पर 
न चलो कि वह तुम्हें इस रास्ते से 
जुदा कर देंगे, उस ने तुम्हें इस का 
हुक्म दिया ताकि तुम परहेज़गारी 
इख्तियार करो। (453) 


फिर हम ने मूसा (अ) को किताब 
दी, उस पर अपनी नेमत पूरी करने 
को जो नेकोकार है, और हर चीज़ 
की तफसील के लिए, और हिदायत 
ओ रहमत के लिए, ताकि वह 
अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले 
आएं। (454) 


और हम ने यह किताब उतारी है 
बरकत वाली, पस इस की पैरवी 
करो और परहेजगारी इख़ूतियार 
करो ताकि तुम पर रहम किया 
जाए। (455) 


कि (कहें) तुम कहो कि हम से 
पहले दो गिरोहों पर किताब उतारी 
गई, और यह कि हम उन के पढ़ने 
पढ़ाने से बेखबर थे। (456) 


या कहो कि अगर हम पर किताब 
उतारी जाती तो हम जियादा 
हिदायत पर होते उन से, सो 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ 
से रौशन दलील और हिदायत और 
रहमत आ गई, पस उस से बड़ा 
जालिम कौन है जो अल्लाह की 
आयतां को झुटलादे और उन से 
कतराए, हम उन लोगों को जलद 
सज़ा देंगे जो कतराते हैं हमारी 
आयतों से, बुरा अज़ाब उस के 
बदले कि वह कतराते थे। (457) 
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इस | उस ने तुम्हें और अल्लाह का 
52 | नसीहत पकड़ो ताकि तुम ह पूरा करो स 
का हुक्म दिया अहद 
27 2 ४ [585 nd x ~ 3 { + दे: 
2 7 RA | 2 
र और 
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स द ३५८ 4,८ RS ८ हि DD 
or RR] ५9 ४5 न > is Cc eS © 
परहेजगारी तुम्हें हुक्म दिया उस का ह पस जुदा 
453 के ताकि तुम | उ हैं से | तुम्हे 
इख्तियार करो इस का रास्ता i कर दें 
Z 2 YL 245 ठ RR ५ ~ sl ६% 5 < 55६५ र ८25 < ड 
६४०) Cl ८४०--। जा Coles Go so | = 
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54 ईमान लाएं अपना रब का ताकि वह और और हर चीज़ की 
पर रहमत हिदायत 
RG गज आ, 
और परहेज़गारी पस उसकी बरकत हम ने 
FS इख्तियार करो पैरवी करो वाली नाजिल की a हा 
द wt i 2 3 Z 
Cr 9 a | J 3 St 2. ५. हुआ 43 4 s ° पकक १६०७ NR न 
रो गिरोह उतारी इस के ड रहूम 
दो गिरो किताब र कहो I55 
दो गिरोह पर किता Se हर तुम कहे कि ला लात 
244 Criss :\ 2 2 < ८ ८ Fs - i258 4 9 
4 Hd oD OF LS ०७ --०5 &-2 
उन के और यह के 
या तुम कहो I56 बेखबर ५ हम से पहले 
(हु की व पढ़ने पढ़ाने fn कि हम थे GE र 
ट्प 74 ४८] zig ह आ 4 f 
HIE Hb si {5S GS (६ i i 
पस आ गई तुम्हारे आ जियादा अलबत्ता आ हे मर उतारी आग 
पास हिदायत पर | हम होते हे जाती 
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९ + eed SN eS wg 2 w ~ ~ es Z 
7 टू 
और क 
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रहमत हिदायत 
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उन लोगों और अल्लाह की ही हा 
Sl र puss उस से झुटलादे | उस से जो 
को जो सज़ा देंगे कतराए आयतो को 
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> उस के हमारी 
]57 वह कतराते थे ख अज़ाब बुरा ठ ह से कतराते हैं 
बदले आयतेँ 
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ess) वलौ अबना (8) 
ङ; ( 345; ५5 ५ ४ TE) OE 6452 5G ७ थे 58: hit १८ ks & | क्या वह इन्‌तिज़ार कर रहे हैं मगर 
ट 7२2 (२ 2 | os 0-“ खत « 

यह कि उन के पास फ्रिश्ते आएं 
या आए ठ या आए फ्रिश्ते अ यह |मगर | "१ हा या तुम्हारा रब आए या तुम्हारे 
ए रब हे पास आएं कर रहें हैं पुम्ह जया तुम्ह 
र गा हे ध्णा छ रब की बाज़ निशानी आए, जिस 
(55 fe Y Re ८... UR °+~ ४.25 ७2% | दिन आएगी तुम्हारे रब की बाज़ 
किसी न काम तुम्हारा ल जिस तुम्हारा शशि निशानी, किसी के काम न आएगा 
गानी कोई आई निश गा ८. रे 
को आएगा रब TT हे E दिन रब [re उस का ईमान लाना जो पहले से 
4 ८ 4 232. 2 5435 4 ५5 a ८} ईमान न लाया था या अपने ईमान 
has PS 3 056 ७ Nl | क कोई भलाई न कमाई 
= ५६2 हट 2 > ७? * ५६-५०) में कोई भलाई न कमाई थी, 
न मम र न ईमान उस का दें गे 
हि हक अपने ईमान में कमाई | या | उस से पहले | जाया नथा i आप (स) फरमा दें इन्तिज़ार करो 
है ड हम (भी) मुन्तज़िर हैं। (458) 
Z 4८ 2 74६ 7 2 हद । ५ त्त 2 Eris : a ले गां ने अ से 
es I 63 es > 89 &२ A ०। 0० ०३३०-८० L$ | ।9 ६. । | बेशक जिन लोगों ने तफूरका डाला अपने 
ल्ह ड दीन में और गिरोह दर गिरोह हो गए, 
ee और हो गए | अपना दीन | | प लाग |बेशक| 58 | मुनतज़िर हैं | हम हतला से कोई तअळ 
गिरोह ए लाए. | 0 मुन्‌तजि करो तुम | आप (स? का उन से कोई तअल्लुक 
माक उ RSE ह मालः ८ | नहीं, उन का मामला फुकत अल्लाह 
bs = a ५0 ॥ छः | A ॥ ss श्र जा = € Ee के हवाले है, फिर वह उन्हें जतला 
वह | वह जतला देगा र अल्लाह के उन का र किसी चीज में नहीं देगा वह जो कुछ करते थे। (459) 
जो उन्हें हवाले मामला si (कोई तअल्लुक) आप (स) | जो शख्स कोई नेकी लाए तो उस के 
7 iE ६) (६५ 8 i meas ( cl 25 नि 4 (६६; १.2, ,» ८ | लिए उस का दस बराबर (दस गुना 
Cr al eS Alb ens 5 3 0०) Osa | SS Ee 
०2 ट > १ ~ ल & अजर) है, और जो कोई बुराई लाए 
a So ला i ठ लाए कोई नेकी जो | 59 रन था तो वह बदला न पाएगा मगर उस के 
, Ee गे बराबर (सिर्फ उस के बराबर), और 
Ds : ७ छा 65% ५७३ ९४ EY ७६ ४) ७5५ ४४७ 2.६] £ | वह जुल्म न किए जाएंगे 
~) 2४5 (07 ०३०५७: ४ 42} 2 ४) cp ४७ ३८.५ £ | वह जुल्म न किए जाएँ | (460) 
- ल ख आप (स) कह दीजिए बेशक मुझे 
झडा | व्क | न जुल्म किए ओम मगर उस के तो न बदला कोई लराद लाए सीधे की कं 
मुझे | दीजिए जाएंगे बराबर पाएगा छ मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ 
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राह दिखाई है, दुरुस्त दीन, इब्राहीम 
(अ) की मिल्लत, जो एक (अल्लाह) 
के हो रहने वाले थे, और वह 
मुश्रिकों में से न थे। (464) 

आप (स) कह दें बेशक मेरी नमाज 
और मेरी कूरबानी और मेरा जीना 
और मेरा मरना अल्लाह के लिए है 
जो सारे जहानों का रब है। (462) 
उस का कोई शरीक नहीं, मुझे 
उसी का हुक्म दिया गया है, 

और मैं सब से पहला मुसलमान 
(फरमांबरदार) हूँ। (463) 

आप (स) कह दें क्या मैं अल्लाह के 
सिवा कोई और रब ठून्डूँ? और वही 
है हर शै का रब, हर शख्स जो कूछ 
कमाएगा (उस का गुनाह) सिर्फ उस 
के जिम्मे (होगा), कोई उठाने वाला 
किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा, 
फिर तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना 
है, पस वह तुम्हें जतला देगा जिस में 
तुम इख़तिलाफ करते थे। (464) 
और वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन 

में नाइब बनाया, और बुलन्द किए 
तुम में से बाज के दरजे बाज़ पर, 
ताकि वह तुम्हें उस में आजमाए जो 
उस ने तुम्हें दिया, बेशक तुम्हारा 
रब जलद सज़ा देने वाला है, और 
वह बेशक यकीनन बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (465) 





अल-आराफ (7) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


अलिफ-लाम-मीम-साँद (4) 


यह किताब तुम्हारी तरफ नाजिल 
की गई है तो इस से तुम्हारे सीने 
में कोई तंगी न हो ताकि तुम उस 
(के जरीए) से डराओ, और ईमान 
वालों के लिए नसीहत है। (2) 


उस की पैरवी करो जो तुम्हारे रब 
की तरफ से तुम पर नाज़िल किया 
गया है, और पीछे न लगो उस के 
सिवा (और) रफीकों के, बहुत कम 
तुम नसीहत कूबूल करते हो| (3) 


और हम ने कितनी ही बसूतियां 
हलाक कीं, पस उन पर हमारा 
अज़ाब रात को सोते में आया या 
दोपहर को आराम करते। (4) 


पस उन की पुकार (इस के सिवा) 
न थी जब उन पर आया हमारा 
अजाब, तो उन्हों ने कहा कि 
बेशक ज़ालिम हम ही थे। (5) 
सो हम उन से जरूर पूछेंगे जिन 
की तरफ रसूल भेजे गए और हम 
रसूलों से (भी) जरूर पूछेंगे। (6) 


अलबत्ता हम उन को अपने इलम 
से अहवाल सुना देंगे और हम 
गाइब न थे। (7) 


और उस दिन (आमाल का) वज़न 
होना बरहक्‌ है, तो जिन की 
नेकियों के वजन भारी हुए, वही 
फूलाह (नजात) पाने वाले हैं। (8) 


और जिन के (नेकियों के) वजन 
हलके हुए तो वही लोग हैं जिन्हों 
ने अपनी जानों का नुकसान किया, 
क्यों कि वह हमारी आयतां से 

ना इन्‌साफ़ी करते थे। (9) 


और बेशक हम ने तुम्हें जमीन में 
ठिकाना दिया और हम ने उस में 
तुम्हारे लिए ज़िन्दगी के सामान 
बनाए, बहुत कम हैं जो शुक्र करते 
हैं। (40) 


और अलबत्ता हम ने तुम्हें पैदा 
किया और फिर हम ने तुम्हारी 
शक्ल ओ सूरत बनाई, फिर हम ने 
फुरिश्तों को कहा आदम (अ) को 
सिजदा करो तो उन्हा ने सिजदा किया 
सिवाए इबूलीस के, वह सिजूदा 
करने वालों में से न था| (44) 
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(7) सूरतुल आराफ 


रुकुआत 24 अनज्मि 
बु 


आयात 206 





OTH EH HN iy 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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कोई २ सीने में तुम्हारी नाजिल अलिफ-लाम- 
तंगी तुम्हारे सीने में सो नहो be 322 किताब | 3 | , 
तंगी उ र तरफ की गई मीम-साद 
| iL ई अ 5 5 2 g ल PT [EA jie] अर ya ४52 हर 2] ट्र्ह आओ 
जो नाज़िल और ताकि तुम 
४ पैरवी करो 2 ईमान वालों के लिए से हि इस से 
किया गया है हा 22006 0 नसीहत bi डराओ E 
Z Z f Z 3 2 य 
५ NZ sg जि EE 2 3 2 2 3 44 ४2 FR 4 2 ५% 2 
रफीक उस र तुम्हारा तुम्हारी तरफ 
जो | बहुत कम ०5% आ से और पीछे न लगो इ से | उ अ 
(जमा? सिवा रब (तुम पर) 
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रात में हमारा पस उन हम ने त और नसीहत कूबूल 
सोते बसूतियां से 5) ट 
सोते अज़ाब पर आया हलाक कीं i कितनी ही करते हो 
3 था Ua IE Hes Diy mj 
र £ अ र °$ हर ® 2 
मगर यह | हमारा गा, कैलूला करते (दोपहर 
ला पस न था EN ड ह या वह 
कि (तो) | अज़ाब आया (उन की पुकार) को आराम करते) 
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उन की भेजे गए ठ सौ हम जालिम उन्हाँ ने 
उन से जो | 5 | बेशक हम थे 
तरफ (रसूल) ज़रूर पूछेंगे (जमा) कहा 
र अलबत्ता ज़रूर 
और हम न थे | इलम से उन को दा देंगे | 6 | रसूल (जमा) i म 
अहवाल सुना देंगे पूछेंगे 
4६ 2 22८८ REE {45% ८4 
CEES iS - a As 03 —— 
मीज़ान (नेकियोँ 
का कं 0 भारी हुए | तो जिस बरहक उस दिन और वज़न 7 गाइब 
के वजन) 
हा mf ¢ RPE बी 2 2 ४ हक 2 42 च JSR] 2 { 2 i ई 
<....३५५ dt i CS i OA) ioe कितनी ls 
तो वही लोग वजन हलके हुए ol | | फूलाह पाने वाले वह तो वही 
+ 45 {2 9 ड़ ably 2० (५ (५ > I । ee 3 2 22 ह व 4 2 i ¢ 
3 3) Oils Cob ty | Go 
और ना इन्साफी हमारी क्‍यों ह ह नुकसान वह 
| ° | ~ 5 4 5 
बेशक करते आयतों से Gg डा ह किया जिन्हों ने 
| & “६८ (६3 9, | ~ { (८ FS । ४ FRE » iE. 
जिन्दगी के तुम्हारे ने ह ने तुम्हें 
बहुत कम A उस में i A ज़मीन में i 
सामान लिए बनाए ठिकाना दिया 
AD ७४४६ ४३ eS 2८ \,c ४६४८ ४ 45८60: 335.55 ८८ 
Co फिर हम | हम ने तुम्हारी शक्ल हम ने तुम्हें और जो तुम शुक्र 
ने कहा ओ सूरत बनाई पैदा किया | अलबत्ता करते हो 
तक न oid 7 w + RFE 
+) CF श्र | C2 Re = uh | Y | I SD © pe) Y 9 ॥ 
सिजदा हो तो उन्हाँ ने र 
ll ~ 
SNR से वह नथा इब्‌ूलीस |सिवाए सिजदा किया आदम को | सिजदा करो 
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Vl, »ऐं। वलो अबना (8) 
REI 4 47 4 ३ § +5 St a ६ RE i 5 Glas (४७ G ६ | उसने जब मैं ने तझे 
ils 4५७ Hi UU bp 5 dias Yi les & 0 | उस ने फरमाया मैं ने तुझे 
प य म म ब हुक्म दिया तो तुझे किस ने मना 
त्नम्‌ उस वह जब | तु त्‌ सिजदा सनतु उस ८; 
पद बेहतर | मैं | ` _ आकक र ! 
चैदा क्या | 55 i बोला हुक्म दिया न करे मना किया |फरमाया क्या कि तू सिजदा न i i तह 
लालना s बा हर मानला ८ बोला मैं उस से बेहतर हूँ, तू ने 
Ad OSS ५४ ४६५ 2b 200७ OF) Cp Gp ५-४०) ) &- | मुझे आग से पैदा किया और उसे 
तेरे है इस पस तू _ और तू ने उसे _ | मिट्टी से पैदा किया। (42) 
` | Ke से हे 
जी मा न MN OE फुरमाया पस तू यहां से उतर जा, 
7८ 5 द y 24 4 १,९ ६3 . Fr 2,८ 2१,८ | तेरे लिए (लाइक) नहीं कि तू गरूर 
ए SB Or ge 2) 2 C2 <| ~= A AS Ol ह 
“577 J 97 oS - टू. फट ओ तकब्लुर करे यहां, पस निकल जा, 
मुझे है ज़लील ह में | तू तकब्जुर बे जलीलों में से 
कफ दे बृह लोला 43 £ जमा। से | बेशक तू निकल कक pe h कः कि | नशक तू उ में से है। (43) 
हिल के 2222 3057 800: वह बोला मुझे उस दिन तक मोहलत 
PR Cs A ५ ज्जा 2 FS 4 ह 2 § < हक 42८ 27 दे र्टे उठाए जाएंगे गे 
RS es OB Oo) &2/&-०४॥ ८० bl ४५७ CO) vias 2% 20 | ६ (जिस दिन मुर्दै) उठाए जाएंगे| (44) 
- _ i - फुरमाया बेशक तू मोहलत मिलने वालों 
तू ने मुझे तो जैसे वह i मोहलत से बेशक HRTF उठाए उस दिन ह है जि दी गई 
गुमराह किया बोला मिलने वाले तू जाएंगे तक मंस ह (तुझ अहित न ) (5) 
ह Dd aR ४३४ = i त काक वह बोला जैसे तू ने मेरे गुमराह 
2 42, 2.3 Li ट 2 कई 4% ETT ge 53% 5.2 < ७ | 2 2 £ ~~ मैं 
FR OF 2॥ HY oO) | ४५४५४ ह ०-७४४ | (होने का फैसला) किया है। मैं ज़रूर 
ब ङ्ग डन उन के | में ज़रूर | बैढूँगा उन के लिए (गुमराह करने 
उन के सामने से ठ फ़िर | 6 सीधा तेरा रास्ता र 5 < RR 
तक आऊंगा लिए बैठूँगा | के लिए) तेरे सीधे रास्ते पर| (46) 
a Fs & 42 4 fz 2 Te 3 U3 5 2६ FFI 4< > ० | फिर मैं उन तक ज़रूर आऊंगा उन 
eR | © NY कलर os C59 ६५ २ byl 59 & = | छे से 
2 ५5 ० 2 IS OS #६2 <2 | के सामने से और उन के पीछे से, 
पा और तू न पाएगा उन के बाएं | और से के i और से और पीछे से उन के | और उन के दाएं से और उन के बाएं 
से, और तू उन में से अकसर को 
242 RIS ~ 5 Gr ot 73 4 3 4७ Leis 4 C A नन्त ८2, FS + _ पाएगा 
a ls ir Ife Lit 2 हे । 2५5 OD &< ~ शुक्र करने वाले न पाएगा। (47) 
ड फूरमाया यहां से निकल जा ज़लील 
उन से gv निया जज मर्दूद हो कर जलील यहाँ से | निकल जा | फरमाया | 7 $ में से तेरे पीछे 
जा र RE : करने बाले | मूँद हो कर| उन में से जो तेरे पीछे 
Ee GIG Er 4४३ 5 2 हि 5८५ ८ ,2८ | लगा, अलबत्ता मैं ज़रूर जहनूनम 
2८८ 5 25225 "४5 RCS 7 Te MA) 72022 a १ ८१.4 42|2 SA , 
{| 3) ~| RS O39 ON) Cro | 2 (ईदी rb 3 | को भर दूँगा तुम सब से| (48) 
आ और र और ऐ र ज़रूर भर | ऐ आदम (अ)! तुम और तुम्हारी बीवी 
न तू रहो I8 सब तुम से | जहनूनम ह में रहो हि 
तेरी बीवी आदम (अ) दूंगा (हव्वा) जन्नत में रहो, पस खाओ 
हा Z 55 dig is) 4 & ८3 Lop Li 2, 2 2 5 2: जहां गे और 
5 U5 55 Boil 0-७ 5545 3; (८८५ ६ Es is ४5 जहां से तुम चाहो और उस दरख्त के 
ह हि करीब न जाना, (अगर ऐसा करोगे) 
क दोनों जालिमों में उ जाः ओगे 
से हो 3 दरखूत उस gi तुम चाहो जहां से oe तो उ में से हो जाओगे। (49) 
~ र पस वसूवसा डाला शैतान ने उन 
३५ 9888 ee ८ ह ५ EN ¢ ug 9 55 न Grol] 5 है न्य 
33 ES Gib Lg GAS Cid Log) ४:2४ (53) 92) | के लिए (उन के दिल में) ताकि 
| जो पोशीदा | उन के |ताकि ज़ाहिर गा उन के | पस वसूवसा | 9 जालिम द के सत्र की चीजे जो उन से 
53 थीं लिए कर दे ४ लिए डाला (जमा) पोशीदा थीं उन के लिए जाहिर 
हः ३5 22 7१7 का, हात g ८ ई wg, ७4 ला os Lagi कर दे, और बोला तुम्हारे रब ने 
७७४ IY jill ob 6 55 ७ 255 ५०६:$ | तुम्हें उस दरखूत से मना नहीं किया 
तुम इस खा हि तुम्हारा | तुम्हें मना और वह | उन की सत्र | मगर इस लिए कि (कहीं) तुम 
हर ड मगर दरखूत उस से बट नहीं चीजें पर कद 
हो जाओ लिए कि b रब किया बोला की चीज़ें फरिश्ते हो जाओया हो जाओ 
Ge] ८] ~ न [SF 4० छः) ८2 os \ \ { Z 35S 2 हर 77 2 Ss Z t ने रां में 
हे ५्र दा । 3 5; म) ५ 5 (६ } | «६ <| हमेशा रहने वालों में से| (20) 
ङ गर T और उन से कसम खागया कि मैं बेशक 
अलबत्ता- | तुम्हारे र उन से हमेशा i 
20 OE या हो जाओ फरिश्ते | तुम्हारे लिए खैर ख़ाहाँ से हूँ। (2 
से लिए बेशक | कसम खागया रहेने वाले Es र म्ह JES आल १2 
गा कर पु | क | पस उस ने उन को माइल 
os 20०३9 » ES 2 Le be 4,६ Ui ST के हक es 4 045५ स्मर EL BP) ठ ~ धोके जब उन्हों न 
slo og DO १#प-०। ls bb jis Log (0) ८८६८ | कर लिया धोके से, पस जब उन 
उन की सत्र | उन के खुल गईं| दरखत उन दोनों. पस योके सै |. पसे उत sail) खैर खाह न दरख़ूत चखा वि उन के लिए उन 
की चीज़ें | लिए ||  |नेचखा| जब माइल कर लिया (जमा) की सत्र की चीज़े खुल गई और 
4 ८44 4 44 Te TE SO ५५६७ 9 ८ (६५४ वह अपने ऊपर जोड़ जोड़ कर 
रु 2 e es; EN (3 i) oy द Z 2 Car 2 +7 ३ Z ty ए 
sg क! 5 2b) HN 333 22 म 5% ~) | रखने लगे (सत्र छुपाने के लिए) 
क्या आ मनान | उनका | और उन्हें म हिल अपने जोड़ जोड़ | र जने जत के पत्ते, और उन के रब 
या था रब पुकारा ऊपर कर रखने ने उन्हें पुकारा क्या मैं ने तुम्हें उस 
क { i ई 2] REN \,% £ ६4 ~ दी. ह, 4 sf { ५६ 2 रा 
OT) is (०७ LSS shill 0) USS 5 3४६4०) ७5५७ ॐ | बस्खूत से मना नहीं किया था? और 
व र कहा था तुम्हें कि बेशक शैतान 
हू उस 
22 तुम्हा 
खुला | दुशूमन | तुम्हारा शैतान |बेशक| तुम से लः दरखत मुतशब्लिक तुम्हारा खुला दुश्मन है। (22) 
I53 Y Ja 


अल-आराफ (7) 


NS 9) 9 





उन दोनों ने कहा ऐ हमारे रब! हम 
ने अपने ऊपर जुल्म किया, और 
अगर तू ने हमें न बशा और हम पर 
रहूम न किया तो हम जरूर खसारा 
पाने वालों में से हो जाएंगे। (23) 


फुरमाया तुम उतरो, तुम में से बाज़ 
बाज के दुश्मन हैं, और तुम्हारे लिए 
जमीन में एक वक्त (मुऐयन) तक 

ठिकाना और सामाने जीस्त है। (24) 


फरमाया उस में तुम जियोगे और 
उस में तुम मरोगे और उसी से तुम 
निकाले जाओगे। (25) 


ऐ औलादे आदम (अ)! हम ने तुम 

पर उतारा लिबास जो ढांके तुम्हारे 
सत्र और (मौजिबे) जीनत हो, और 
परहेज़गारी का लिबास सब से बेहतर 
है, यह (लिबास) अल्लाह की निशानियों 
में से है ताकि वह गौर करें। (26) 


ऐ औलादे आदम (अ)! कहीं शैतान 
तुम्हें बहका न दे, जैसे उस ने 
निकाला तुम्हारे माँ बाप (आदम 
ओ हव्वा) को जन्नत से, उन के 
लिबास उतरवा दिए ताकि उन के 
सत्र जाहिर कर दे, बेशक तुम्हें 
देखता है वह और उस का कृबीला 
उस जगह से जहां तुम उन्हें नहीं 
देखते, बेशक हम ने शैतानों को 
उन लोगों का रफीक बना दिया जो 
ईमान नहीं लाते। (27) 


और जब वह बेहयाई करें तो कहें 
हम ने अपने बाप दादा को उस पर 
पाया है और अल्लाह ने हमें हुक्म 
दिया है उस का, आप (स) फरमा दें, 
बेशक अल्लाह बेहयाई का हुक्म नहीं 
देता, क्या तुम अल्लाह पर (बह बात) 
लगाते हो जो तुम नहीं जानते। (28) 


आप (स) फरमा दें मैरे रब ने 
मुझे इन्साफ का हुक्म दिया 

है, और अपने चहरे हर नमाज़ 
के वक्त सीधे करो, और उसे 
पुकारो खालिस उस के हुक्म के 
फुरमांबरदार हो कर, जैसे तुम्हें 
(पहले) पैदा किया तुम दोबारा भी 
(पैदा किए जाओगे)। (29) 


एक फरीक को हिदायत दी और एक 
फुरीकृ पर गुमराही साबित हो गई, 
बेशक उन्हों ने अल्लाह के सिवा 
शैतानों को अपना रफीक बना लिया 
है और समझते हैं कि वह बेशक 
हिदायत पर हैं। (30) 
















































































































































































































































































































































































~ ५ 35 | 4 rr ४2 22 न है 2 ~ US ws 
3 tr | Coss 4 न ©| Ub YS 
हम ज़रूर | और हम पर न बख्शा और अपने हम ने |एऐ हमारे | उन दोनों 
हो जाएंगे |रहूम (न) किया तू ने हमें अगर ऊपर जुल्म किया | रब ने कहा 
57 : ~ Z {2 ८54. as Z 3 27 32.3 र 2 ५ क्र ५2 ee) { 
YN 3 5 3-७ Ua i a 0.5 OD >> 
हु और रे तुम में से ख़सारा 
ज़मीन में Sf दुश्मन बाज 4 उतरी |फरमाया| 23 र 
लिए i बाज पाने वाले 
os Me Shen 2 को) ० ER, के & त = & < 
क जियोगे और 
और उस में तुम जियोगे उस में | फरमाया | 24 एक वक्त तक समान ठिकाना 
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ऐ औलादे आदम (अ)! अपनी जीनत 
हर नमाज के वक़्त इखूतियार करो 
और खाओ और पियो और बेजा खर्च न 
करो, बेशक अल्लाह फुजूल खर्च करने 
वालों को दोस्त नहीं रखता। (34) 
आप (स) फुरमा दें किस ने हराम की 
है अल्लाह की (वह) जीनत जो उस ने 
अपने बन्दो के लिए निकाली (पैदा) की 
है, और पाक रिजक, आप (स) फरमा 
दें यह दुनिया की जिन्दगी में उन 
लोगों के लिए है जो ईमान लाए और 
खालिस तौर पर कियामत के दिन 
(उन्हीं का हिस्सा है), इसी तरह हम 
आयतें खोल कर बयान करते हैं उस 
गिरोह के लिए जो जानते हैं। (32) 
आप फरमा दें मैरे रब ने तो हराम 
करार दिया है बेहयाइयों को, उन 
में जो जाहिर हैं और जो पोशीदा 
हैं, और गुनाह और सरकशी नाहक 
को, और यह कि तुम अल्लाह के 
साथ शरीक करो जिस की उस ने 
कोई सनद नहीं उतारी और यह कि 
तुम अल्लाह पर लगाओ (वह बात) 
जो तुम नहीं जानतै। (33) 

और हर उम्मत के लिए एक 
मुददत मुक्रर है, पस जब उन का 
मुकर्ररा वक़्त आजाएगा तो न वह 
पीछे हो सकेंगे एक घड़ी और न 
आगे बढ़ सकेंगे। (34) 

ऐ औलादे आदम (अ)! अगर तुम्हारे 
पास तुम ही से मैरे रसूल आएं, 
सुनाएं तुम्हें मेरी आयात तो जो 
डरा और उस ने इसूलाह कर ली, 
उन पर न कोई खौफ होगा और न 
वह ग़मगीन होंगे। (35) 

और जिन लोगों ने हमारी आयात 
को झुटलाया और उन से तकब्लुर 
किया यही लोग दोज़ख वाले हैं, वह 
उस में हमेशा रहेँगे। (36) 

पस उस से बड़ा ज़ालिम कौन जिस 
ने अल्लाह पर झूट बुहतान बान्धा 
या उस की आयतां को झुटलाया, 
यही वह लोग हैं जिन्हें उन का 
हिस्सा किताब (लौहे महफूज) में 
लिखा हुआ पहुँचेगा, यहां तक जब 
हमारे भेजे हुए (फरिश्ते) उन के 
पास उन की जान निकालने आएंगे 
वह कहेंगे कहां हैं वह जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे? वह 
(जवाब में) कहेंगे वह हम से गुम 
हो गए, और वह अपनी जानों पर 
(अपने खिलाफ) गवाही देंगे कि वह 
काफिर थे। (37) 





अल-आराफ (7) 
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(अल्लाह) फ्रमाएगा तुम दाखिल 
हो जाओ जहनूनम में उन उम्मतों 
के हमराह जो गुज़र चुकीं तुम से 
कुब्ल, जिन्नोँ और इनसानों में से, 
जब कोई उम्मत दाखिल होगी वह 
अपनी साथी (पहली उम्मत) पर 
लानत करेंगी, यहां तक कि जब 
सब उस मे दाखिल हो जाएंगे तो 
उन के पिछले अपने पहलों के बारे 
में कहेंगे, ऐ हमारे रब! यह हैं 
जिन्होँ ने हम को गुमराह किया, 
पस उन्हें आग का दो गुना अज़ाब 
दे| (अल्लाह तआला) फरमाएगा हर 
एक के लिए दो गुना है, लेकिन तुम 
जानते नहीं| (38) 

और उन के पहले अपने पिछलों को 
कहेंगे, तुम्हें हम पर कोई बड़ाई 
नहीं, लिहाजा चखो अजाब उस के 
बदले जो तुम करते थे। (39) 


बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया और उन से तकब्लुर 
किया, उन के लिए आस्मान के 
दरवाज़े न खोले जाएंगे और जन्नत 
में दाखिल न होंगे जब तक ऊंट 
दाखिल (न) हो जाए सुई के नाके में 
(जो मुमकिन नहीं), इसी तरह हम 
मुज्रिमों को बदला देते हैं। (40) 


उन के लिए जहनूनम का बिछौना 
है ओर उन के ऊपर से (जहनूनम 
ही का) ओढ़ना है, इसी तरह हम 
ज़ालिमों को बदला देते हैं। (44) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हा ने अच्छे अमल किए, हम 
किसी पर बोझ नहीं डालते मगर 
उस की बिसात के मुताबिक, यही 


लोग जन्नत वाले हैं, वह उस में 
हमेशा रहेँगे। (42) 


और हम ने उन के सीनों से कीने 
खींच लिए, उन (जन्नताँ) के नीचे 
नहरें बहती हैं, और वह कहेंगे 
तमाम तारीफ अल्लाह के लिए 

हैं जिस ने हमें इस की तरफ 
रहनुमाई की, और अगर अल्लाह 
हमें हिदायत न देता (रहनुमाई न 
फुरमाता) तो हम हिदायत पाने 
वाले न थे| अलबत्ता हमारे रब के 
रसूल हक के साथ आए, और उन्हें 
निदा दी जाएगी कि तुम इस जन्नत के 
वारिस बनाए गए (उन आमाल के) 
सिले में जो तुम करते थे| (43) 
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उम्मतों में तुम दाखिल 
और इनसान | जिन्नात से तुम से कब्ल गुज़र चुकीं अ फरमाएगा 
° > ~ (हमराह) हो जाओ 
63 (58 Oe i i Elis uf i 2 
CSNHN BS ५८ 4 5 ) 5 
इ RT | बी तह अपनी लानत कोई दाखिल र आग (दोज़ख) 
हे डे साथी करेगी | उम्मत होगी में 
3 
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श्न b Cool tN 5 3Y | < > 
पस दे उन्हों ने हमें ऐ हमारे अपने पहलों उन की चूत 
यह र की नमम कहेगी सब 
उन को | गुमराह किया ह है रब के बारे में पिछली वृ र 
ह्ला 9०-५८ ॥9८ ४ ८० tg ky 2 2 & & bo Z G2 ७ ~ 
TA) Oils ४ SY} CARD SS Os °) CN Ge 2 Lis 
और र हर एक 
38 | तुम जानते | नहीं लेकिन ल सान || 6 फुरमाएगा आग का दो गुना | अज़ाब 
Z ~ 2 5... र अं ~ 3 3 Z 2 
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अपने पिछलों उन के 
कोई बड़ाई हम पर तुम्हें पस नहीं और कहेंगे 
ई बड़ाई ह है तुम्हें हीं दे पहले हें 
2 2 ८ Z/ 2 ०. ९ £ र TEM 7 ८2 eS 2८ Cos 4 | 24 ६ 
LS ON 0D SiS के 2 ८०.७. a 
वह लोग |. तुम कमाते थे दस जाव ह 
झुटलाया बेशक| 39 उस का बदला अज चखो 
जो (करते थे) 
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४५ oN DS eS (--० ४ is Vso ४--४५ 
और न उन के न खोले ह और तकब्जुर हमारी 
आस्मान दरवाजे है उन से उन्होँ आयत को 
न लिए जाएंगे किया उन्हाँ ने आयतों को 
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और जन्नत वाले दोज़ख वालों को 
पुकारेंगे कि तहकीक हम ने पालिया 
जो हम से वादा किया था हमारे 
रब ने सच्चा, तुम से तुम्हारे रब 
ने जो वादा किया था क्या तुम ने 
भी पालिया सच्चा? वह कहेंगे हाँ! 
तो एक पुकारने वाला पुकारेगा उन 
के दरमियान कि (उन) ज़ालिमों पर 
अल्लाह की लानत। (44) 


जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते 
थे और उस में कजी तलाश करते 
थे, और वह आखिरत के काफिर 
(मुनकिर) थे। (45) 


और उन के दरमियान एक हिजाब 
(पर्दा) है, आराफ पर कूछ आदमी 
होंगे, वह हर एक को उस की 
पेशानी से पहचान लेंगे, और 
जन्नत वालों को पुकारेंगे कि 
सलाम हो तुम पर, वह (आराफ 
वाले) जन्नत में दाखिल नहीं हुए, 
और वह उम्मीदवार हैं। (46) 


और जब उन की निगाहें फिरेंगी दोजख 
वालों की तरफ तो कहेंगे ऐ हमारे रब! 
हमें जालिमों कें साथ न कर| (47) 


और पुकारेंगे आराफ वाले कुछ 
आदमियोँ को कि उन्हें उन की पेशानी 
से पहचान लेंगे, वह कहेंगे तुम्हें कुछ 
फाइदा न दिया तुम्हारे जत्थे ने और 
जिन पर तुम तकब्लुर करते थे। (48) 


क्या अब यह वही लोग नहीं हैं कि 

तुम कसम खाया करते थे कि अल्लाह 
उन्हें अपनी कोई रहमत न पहुँचाएगा, 
आज उन्हें से कहा गया कि तुम जन्नत 
में दाखिल हो जाओ, न तुम पर कोई 
खौफ है न तुम गमगीन होगे। (49) 


और दोजख वाले पुकारेंगे जन्नत वालों 
को कि हम पर (थोड़ा) पानी बहाओ 
(पहुँचाओ) या उस में से (कुछ) जो 
अल्लाह ने तुम्हें दिया है, वह कहेंगे 
बेशक अल्लाह ने यह काफिरों पर 
हराम कर दिया है। (50) 


जिन्हों ने अपने दीन को खेल कूद 
बना लिया और दुनिया की जिन्दगी ने 
उन्हें धोके में डाल दिया, पस आज 
हम उन्हें भुलादेंगे जैसे उन्हों ने (आज 
के) इस दिन का मिलना फरामोश 
कर दिया था, और जैसे हमारी 
आयताँ से इनकार करते थे| (54) 





अल-आराफ (7) 
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और हम उन के पास एक किताब 
लाए जिसे हम ने तफसील से बयान 
किया इल्म (की बुनयाद) पर ईमान 
लाने वाले लोगों के लिए हिदायत 
और रहमत।| (52) 


क्या वह यही इन्तिज़ार कर रहे 
हैं कि उस का कहा हुआ पूरा 
हो जाए, जिस दिन उस का कहा 
हुआ हो जाएगा, तो वह लोग 
जिन्हाँ ने उसे पहले भुला दिया था 
वह कहेंगे, बेशक हमारे रब के 
रसूल हक बात लाए थे, तो क्या 
हमारे लिए कोई सिफारिश करने 
वाले हैं कि हमारी सिफारिश करें, 
या हम (दुनिया) में लौटाए जाएं कि 
हम उस के खिलाफ अमल करें जो 
हम (पहले) करते थे, बेशक उन्हा 
ने अपनी जानों का (अपना) 
नुकसान किया, और उन से गुम 
हो गया जो वह झूट घड़ते थे। (53) 


बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिस 
ने आस्मानो और ज़मीन छः दिन में 
बनाए, और फिर करार फरमाया 
अर्श पर, रात को दिन पर ढांक 
देता है, उस के पीछे (दिन) दौड़ता 
हुआ आता है, और सूरज और 
चाँद और सितारे उस के हुक्म 

से मुसख्खर हैं, याद रखो उसी 

के लिए है पैदा करना और हुक्म 
देना, अल्लाह बरकत वाला है सारे 
जहानों का रब। (54) 


अपने रब को पुकारो गिड़ गिड़ा 
कर और आहिस्ता से, बेशक वह 
हद से गुज़रने वालों को दोस्त नहीं 
रखता। (55) 


और फसाद न मचाओ ज़मीन में 
उस की इसलाह के बाद, और उसे 
पुकारो डरते और उम्मीद रखते हुए, 
बेशक अल्लाह की रहमत करीब है 
नेकी करने वालों के। (56) 

और वही है जो अपनी रहमत 
(बारिश) से पहले हवाएं बतौरे 
खुशखबरी भेजता है, यहां तक कि 
जब वह भारी बादल उठा लाएं 

तो हम ने उन्हें किसी मुर्दा शहर 
की तरफ हांक दिया, फिर उस से 
पानी उतारा (बरसाया) फिर हम ने 
निकाले उस से हर किस्म के फल, 
इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे 
ताकि तुम गौर करो। (57) 
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और अलबत्ता हम लाए 
उन के पास 
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और उम्मीद उस की 
रखते इसूलाह 
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निकाला 
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ना पाकीजा 
(ख़राब) 


उस का 
रब 


उस का 


सबज़ह और ज़मीन 
सबज़ह 


और वह जो हुक्म से निकलता है पाकीज़ा 
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लोगों के 
लिए 


फेर फेर कर 
बयान करते हैं 


वह शुक्र अदा 


| 5७ | 
करते हैं 


आयतेँ इसी तरह नाकिस |मगर| नहीं निकलता 
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उस की 
कौम 


अल्लाह की ऐ मेरी | पस उस ने 


इबादत करो कौम 


नहीं तरफ | नूह (अ) अलबत्ता हम ने भेजा 
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उस के 
सिवा 


ee तुम्हारे 
| 5» | एक बड़ा दिन अजाब तुम पर डरता हूँ |बेशक मैं कोई माबूद लिए 
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बेशक 
हम 


उस ने उस की 
कहा कौम 


अलबत्ता तुझे 


| | 
देखते हैं 


खुली गुमराही में से सरदार बोले 
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कुछ भी | मेरे 


ऐ मेरी 
नहीं के 
गुमराही | अन्दर 


बा सारे जहान कम 


रब स भजा हुआ 
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पैगाम 
(जमा) 


अल्लाह (की 
तरफ) सै 


अपना 
रब 


मैं पहुँचाता 


और .. |और नसीहत 
तुम्ह CEM 
हूँ तुम्हें 


62 र 
जानता हूँ | * करता हूँ 


तुम जानते | जो नहीं 
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तुम्हारा 
पर इ से 
रब 


तुम्हारे 
पास आई 


क्या तुम्हें 
तअजजुब हुआ 


तुम में से |एक आदमी नसीहत कि 


























न“ 


~ 


१५६ 235 बा 4 23 ~ Z RS] elias ई 4 Z ने 2 EEE 2 
AD ed 5S NT) Oss eo) Ue a NEES 


ष 








और ताकि 
तुम पर 


ताकि वह 
डराए तुम्हें 


और ताकि तुम परहेज़गारी 
इखतियार करो 


पस उन्हों ने 
उसे झुटलाया 


तो हम ने उसे 
बचा लिया 


रहूम 


63 
किया जाए 
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और हम ने 
गर्कृ कर दिया 


उन्हों ने 
झुटलाया 


उस क 
साथ 


हमारी आयतें वह लोग जो कश्ती में और जो लोग 
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उस ने टाक और हे ह 
हूद (अ) उन के भाई आद EN अन्धे लोग थे बेशक वह 
कहा तरफ 
बक्स 5 2 3 4 Fa { 8 ०.) छ i] ~ ~ ५ Ls A] है) रु AS a 2 < |] 
र उस कै हि तुम्हारे अल्लाह की ऐ मेरी 
| & | तो क्या तुम नहीं डरते माबूद | कोई 
हा जा सिवा है लिए नहीं इबादत करो कौम 
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में अलबत्ता हम लात लत) तो जिन लोगों ने कुफ्र किया नर बोले 
तुझे देखते हैं (काफिर) 
श्र Z | ii ० 2 8 ~ >> ~ 
2 लक! 8 A) 2d lb) LS IAL 
PHY 0५४5 00 SY oo Ai Cl ales 
ऐ मेरी उस ने ७ है और हम बेशक तुझे 
कौम कहा kl Ei गुमान करते हैं bl 
= | uo —— 2 { 
है और कोई 
67 में 
तमाम जहान रब से भेजा हुआ लेकिन मैं बेवकूफी मुझ में नहीं 
59 Y Js 





और पाकीजा जमीन से उस का 
सबज़ह उस के रब के हुक्म से 
(पाकीजा ही) निकलता है, और 
जो ख़राब है उस से नहीं निकलता 
मगर नाकिस, उसी तरह हम शुक्र 
गुज़ार लोगों के लिए आयतें फेर 
फेर कर बयान करते हैं। (58) 
अलबत्ता हम ने नूह (अ) को उस की 
कौम की तरफ भेजा, पस उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, बेशक मैं डरता हूँ तुम 
पर एक बड़े दिन के अज़ाब से| (59) 


उस की कौम के सरदार बोलेः हम 
तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। (60) 


उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! मेरे अन्दर 
कूछ भी गुमराही (की बात) नहीं 
लेकिन मैं भेजा हुआ (रसूल) हूँ सारे 
जहानों के रब की तरफ से| (64) 

मैं तुम्हें अपने रब कें पैगाम पहुँचाता 
हूँ और तुम्हें नसीहत करता हूँ और 
अल्लाह (की तरफ) से जानता हूँ जौ 
तुम नहीं जानते। (62) 

क्या तुम्हें तअजजुब हुआ कि तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की तरफु से एक 
नसीहत तुम में से एक आदमी पर 
आई ताकि वह तुम्हें डराए, और 
ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार 
करो, और ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (63) 

पस उन्हं ने उसे झुटलाया तो हम 
ने उसे और उन लोगों को जो कश्ती 
में उस के साथ थे बचा लिया, और 
जिन लोगों ने हमारी आयतां को 
झुटलाया उन्हें हम ने गर्कृ 

कर दिया, बेशक वह लोग 

(हक्‌ शनासी से) अन्धे थे। (64) 
और आद की तरफ (भेजा) उन के 
भाई हूद (अ) को, और उस ने कहा ऐ 
मेरी कौम! अल्लाह की इबादत करो, 
उस के सिवा तुम्हारा कोई माबूद 
नहीं, तो क्या तुम डरते नहीं? (65) 
उस की कौम के काफिर सरदार 
बोले अलबत्ता हम तुझे देखते हैं 
बेवकूफी में और हम बेशक तुझे 
झूटों में से गुमान करते हैं| (66) 
उस ने कहा ऐ मेरी कौम! मुझ 

में बेवकूफी (की कोई बात) नहीं, 
लेकिन मैं तमाम जहानों के रब का 
भेजा हुआ (रसूल) हूँ। (67) 





अल-आराफ (7) 


NSN 9) 9 





मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम 
पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा 
खैर खाह, अमीन हूँ। (68) 


क्या तुम्हें तअजूजुब हुआ कि तुम्हारे 
पास आई तुम्हारे रब की तरफ से 
एक नसीहत तुम में से एक आदमी 
पर ताकि वह तुम्हें डराए, और 
तुम याद करो जब उस ने तुम्हें 
कौमे नूह (अ) के बाद जांनशीन 
बनाया, और तुम्हें जियादा दिया 
जिस्म में फैलाओ (डेल डोल), 

सो अल्लाह की नेमतें याद करो 
ताकि तुम फुलाह (कामयाबी) 
पाओ| (69) 


वह बोले, क्या तू हमारे पास इस 
लिए आया है कि हम अल्लाह 
वाहिद की इबादत करें और छोड़ दें 
जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते थे, 

तो ले आ जिस का तू हम से वादा 
करता है (धमकाता है) अगर तू 
सच्चे लोगों में से है। (70) 


उस ने कहा अलबत्ता तुम पर 
तुम्हारे रब की तरफ से पड़ गया 
अजाब और ग़ज़ब, क्या तुम मुझ 
से उन नामों के बारे में झगड़ते हो 
जो तुम ने और तुम्हारे बाप दादा 
ने रख लिए हैं, नहीं नाजिल की 
अल्लाह ने उस के लिए कोई सनद, 
सो तुम इनतिज़ार करो, मैं (भी) 
तुम्हारे साथ इन्तिजार करने वालों 
में से हूँ। (74) 


तो हम ने उस को बचा लियो और 
उन को जो उस के साथ थे अपनी 
रहमत स, और हम ने उन लोगों 
की जड़ काट दी जिन्हां ने हमारी 
आयतों को झुटलाया और वह न थे 
ईमान लाने वाले। (72) 


और समूद की तरफ (भेजा) उन के 
भाई सालेह (अ) को, उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, तुम्हरा उस के सिवा कोई 
माबूद नहीं, तहकीक तुम्हारे पास 
तुम्हारे रब की तरफ से निशानी 
आ चुकी है, यह अल्लाह की 
ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी 
है, सो उसे छोड़ दो कि अल्लाह की 
ज़मीन में खाए, और उसे बुराई से 
हाथ न लगाओ वरना तुम्हें दर्दनाक 
अजाब पकड़ लेगा| (73) 
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क्या तुम्हें | ७ | अमीन | खैर खाह | तुम्हारा | और मैं 500 गा र ह 
तअजजुब हुआ हा रब (जमा) पहुँचाता हूँ 
2 22 
ल क जह वा में से |एक आदमी| पर | तुम्हारा रब से नसीहत Oo कि 
डराए पास आई 
है. ST 2 & | अर): खडे: ' 2 2 5 2 2 2 2 
FR ० 2 Ei 5 E4 NE ड टः (2... ५ 2 LC 2 ¢ के 
> Ce ? he Ss ~ >| १59 
i कौमे नूह बाद जांनशीन उस न उष | जब i ओह 
ज़ियादा दिया के बनाया करो 
तल ण TENE ह & i Co Css ; 
3) Yi ५ 40॥ YI 955 ib 2s ilo) 
फुलाह अल्लाह र खल्कत ह 
Es ~ 
(कामयाबी) पाओ ह की नेमतें SNR FE (जिस्म) i 
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ख और हम वाहिद कि हम क्या तू हमारे ल 
पूजते थे जो -जिस द्‌ हि अल्लाह र करें शू वह बोले 
उठ (अकेले) इबादत करें पास आया 
RE ४, 2 हि RAE & प Ci 7 tes Us sf LSU U5 
Y) R | 2 ण-+ ०) ०-0 ‘Mba >> 5 
र जिस का हम से तो ले आ हमारे 
70 सच्चे लोग से तू है. (अगर कि कि 
वादा करता है हम पर बाप दादा 
|] है 2 3 SE 
च a 9 g 2 —— wg 2 » 5 2 a pe £ 
2S — 
- 3 ४-53) 3) 2 Ed 6-39 “-+ oS 
उस ने 
और ग़ज़ब अज़ाब तुम्हारा रब से तुम पर अलबत्ता पड़ गया कटा 
= Z ड 7 2 U3 ड दे 
० 5) ५ or ee £६५-*+- OS ७#--- JERE Me] 
और तुम्हारे तुम ने उन के नाम र र 
नहीं तुम में | क्या तुम झगड़ते हो मुझ से 
बाप दादा रख लिए हैं (जमा) 
6 22 22 ४। Fb 5 ८ ॐ. 4 ॐ FEE | 4 ८ Co 9 8६45 
खरा आफ + हि ५ 
FE 2) 9 |) 2 ; EN ~ 
तुम्हारे र सौ तुम कोई उस के अल्लाह ने 
से ड बेशक मैं 8 सनद को 
साथ इनतिज़ार करो लिए नाज़िल की 
cf] Ls ° 7 2 ¢ / 2 र 2 | हे Z 2 | ~ { & इका 2 Ja EES] Cl -"ह { 
९ ना चर i ns) 7 Vv ) हु + 
उस के और वह तो हम ने उसे नजात क 
अपनी रहमत से ह पा इनतिज़ार करने वाले 
साथ थे लोग जो दी (बचा लिया) ki 
G 2 3 ~ 4 22 हल । ८ नह (६०5 & 
vr 4 2 a) gs 23 2 + Ls Z Us ' (५ 2 3 ¢ 2 = 2 Z 
~ ~ ७ 3 Co ~ ०.५ चैन = \5 ) $ 
ईमान लाने और हमारी उन्हों ने और हम ने 
72 ई हर और न थे हे जला वह लोग जो जड़ ही 
वाले आयात झुटलाया काट दी 
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तुम अल्लाह की ऐ मेरी उस ने EE और 
प श सालेह (अ) उन के भाई समूद 
इबादत करो कौम कहा पे तरफ 
7 के Ms Li 4५ ३ 2 +5 U3 
~ 5 i 4 ४. 5 ss 4-१ हक] 2 ss 
ह तहकीक आ चुकी उस के कोई 
तुम्हारा रब से निशानी म माबूद | को तुम्हारे लिए नहीं 
5 तुम्हारे पास सिवा ह हज 
८०2 ट्र 2 हि है] 5 ६ (३ ठ | 
BS as यम 2 — hl BS od 
न उस छल ती एक तुम्हारे टली 
में खाए सो उसे छोड़ दो अल्लाह की 
कि खाए ग उसे छोड़ दं ही लिए ल्लाह की ऊँटनी यह 
र दः io, 32 ¢ yy 4 ड % पर 
g a is 3 2 3 27 ७४ ~ +* ~ + 
YT fe ॥ Ss ~ - £ (8 FR] ४३ al 2) | 
वरना लेगा र उसे हाथ और अल्लाह 
73 दर्दनाक अज़ाब 33, bE ह बुराई से र र और न iF 
तुम्हें i लगाओ ज़मीन 
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Vl, »ऐं। वलो अबना (8) 
न >> हा ५ बने. जे है ES द्‌ र 2.2 जय तम्हें 
द Fi 35 3०४ Ee SCL ss | डे CR 33 और याद करो जब तुम्हें आद के 
न बाद जांनशीन बनाया और तुम्हें 
एज आद बाद जांनशीन dl जब | और तुम याद करो र 
ठिकाना दिया i उस ने $ जमीन में ठिकाना दिया, बनाते हो 
s 2 2 44 Z 72 s es 2 2 2 4 >............3 ८ रथ . 7९ f ५ उस ] जगह Fl में 
AER MER) 552 Ua C2 iS JPY | a) उस की नर्म जगह क महल और 
न तराशते हो पहाड़ों के मकानात, 
महल उस न में ही हू 
और तराशते हो FS नम जगा से बनाते हो ; में सो अल्लाह की नेमतें याद करो, 
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क आदिन फित अल्लाह की ड 
ज़मीन (मुल्क) में और न फिरो नेमतें सो याद करो मकानात पहाड़ 
Z 4 3/2 2 Z 2 
2% 2 2 pr 2 4 2 Re Ne 5 9 अ 4 2 e 2 
“2S Ce 3 । A 5...) 2५.३ (४ जब पलट लत 
उस की तकब्लुर किया फसाद करने वाले 
से 2" वह जिन्हों ने सरदार बोले 74 
कौम (मुतकब्चिर) ल Es ki (फसाद करते) 
(.>.......2 |] ¢ 05 JEM] 4 | 2 5 2 27 Z Zt i) नो 2 4 द 2 Ja BR Z 2 dls] “ 
, ० ० a 2-53 _- । ~> 
क्‍या ठ ईमान जईफ (कमजोर) 
सालेह (अ) | कि SN SS उन से bd उनसे जो es, उन लोगों से 
जानते हो लाए बनाए गए 
जी) A242 Fs i ft Ua र ॥ §, ५% 
(४०) OS (६-२ ey) १ ०७ +- ६-3 2-७ ga 
र : उस के साथ उस पर | बेशक | उन्‍्हों ने 
75 | ईमान रखते हैं अपना रब | से भेजा हुआ 
भेजा गया जौ हम कहा 
Fe ठ RR f ¢ ee a 2 oo 0 & 
o> [ER a YY ti} | 
तुम ईमान लाए उस पर वह जिस पर हम तकञ्जुर किया वह जिन्हों ने बोले 
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और ऊटनी उन्हों ने कूचें 
सरकशी की अ काट दीं 


कूफ़ करने वाले 
(मुनुकिर) 


अपना रब 76 








हुक्म 
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ल जिस का तू हम से क हर न 
से त्‌है अगर तू लेआ ऐ सालेह (अ) और बोले 
को वादा करता है 
उ ल 3 se 2 PR 2 
2 ~ = A 2 3 Fe 2 f 7 5) 2 3 4 Ls 8 VIVE be 7 ~ J 2 
>) DP EY ei (४ र | 
र ल त पस उन्हें क 
अपने घर में तो रह गए जलजला i रसूल ( ) 
पे आ पकड़ा 
हर) iA se 5 < ८ & Et ड FE है < __ , 
५ EN ॥ ०»... ७; 35 2 ET ९. ON) Co PE | 
न है. यह ¢ = CS 
क ऐ मेरी उ फिर मुँह औन्धे 
तहकीक मैं ने तुम्हें पहुँचा दिया और कहा उन से Me 78 धे 
कौम फेरा 
3 5. नर नळ 
जब ; है 2 ie ds Bs 
छो Mead Oboes ४ ६-5०; ~ Eo BY, 5) ) 
खैर खाह तुम पसन्द नहीं और खैर खाही 
79 A तुम्हारी RS अपना पैगाम 
(जमा) करते लेकिन सुस की अपना नह पेग 
Z es Ld ६६४३ ३, ८, 2 ५ 35) a 4 tt 7 4, 
EEE YE TUM ७६.०... YH 00.4 BY 
जो तुम से पहले क्या आते हो बेहयाई के पास अपनी दत्ता | और 
नहीं की (बेहयाई करते हो) कौम से लूत (अ) 
5 (5 7 द (.<_] 4 Z 5 र CESS 4 ii ~ of 2 
ON ii | ०) ke} SS ASN _-ह २ 
मर्द (जमा) जाते हो बेशक तुम | सारे जहान से किसी ने ऐसी 
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हद से गुजर औरतें 
| «| र oh लोग तुम 
जाने वाले 





अलावा 
बलूकि 


'शहवत से 
(छोड़ कर) र 
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और मुल्क में फसाद मचाते न 
फिरो| (74) 


सरदार बोले उन की कौम के जो 
मुतकब्जिर थे, उन गरीब लोगों से 
जो उन में से ईमान ला चुके थेः 
क्या तुम जानते हो कि सालेह (अ) 
अपने रब की तरफ से भेजा हुआ 
है (रसूल है), उन्हा ने कहा बेशक 
वह जो कूछ दे कर भेजा गया है 
हम उस पर ईमान रखते हैं| (75) 


वह जिन्हाँ ने तकब्बुर किया 
(सरदार) बोले तुम जिस पर ईमान 
लाए हो हम उस के मुनूकिर 

हैं। (76) 


उन्हाँ ने ऊँटनी की कूचे काट दीं 
और अपने रब के हुक्म से सरकशी 
की और बोले ऐ सालेह (अ)! ले आ 
जिस का तू हम से वादा करता है 
(धमकाता है) अगर तू रसूलों में से 
है| (77) 


पस ज़लूज़ले ने उन्हें आ पकड़ा तो 
अपने घरों में औन्धे पड़े 

रह गए। (78) 

फिर (सालहे (अ) ने उन से मुँह 
फेरा और कहा ऐ मेरी कौम! मैं ने 
तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया 
और तुम्हारी खैर खाही की, लेकिन 
तुम खैर खाहों को पसन्द नहीं 
करते| (79) 


लूत (अ) (को भेजा) जब उस ने 
अपनी कौम से कहा, क्या तुम 
वह बेहयाई करते हो जो तुम से 
पहले सारे जहान में किसी ने नहीं 
की। (80) 


बेशक तुम मदाँ के पास शहवत 
से जाते हो औरतों को छोड़ कर, 
बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले 
लोग हो। (84) 





अल-आराफ (7) 
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और उस की कौम का जवाब न 
था मगर यह कि उन्हा ने कहाः 
उन्हें (लूत (अ) को) अपनी बस्ती 
से निकाल दो, यह लोग पाकीजगी 
चाहते हैं। (82) 


सो हम ने नजात दी उस को और 
उस के घर वालों को सिवाए उस 
की बीवी के जो पीछे रह जाने 
वालों में से थी। (83) 


और हम ने उन पर (पत्थरों 
की) एक बारिश बरसाई, पस 
देखो मुज्रिमों का कैसा अन्‌जाम 
हुआ? (84) 


और हम नें मदयन की तरफ उन 
के भाई शुऐब (अ) (को भेजा), 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम! अल्लाह 
की इबादत करो, उस के सिवा 
तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तहकीक 
तुम्हारे पास एक दलील पहुँच चुकी 
है तुम्हारे रब (की तरफ) से, पस 
नाप और तोल पूरा करौ और लोगों 
की अशिया न घटाओ, (घटा कर 
न दो) और मुल्क में इसूलाह के 
बाद फसाद न (मचाओ), तुम्हारे 
लिए यह बेहतर है अगर तुम ईमान 
वाले हो| (85) 


और हर रास्ते पर न बैठो कि तुम 
(राहगीरों को) डराओ और उसे 
अल्लाह के रास्ते से रोको जो उस 
पर ईमान लाया, और उस में कजी 
ढूँडो, और याद करो जब तुम थोड़े 
थे तो उस ने तुम्हें बढ़ा दिया, और 
देखो! फसाद करने वालों का 
अनूजाम कैसा हुआ? (86) 


और अगर तुम में एक गिरोह है जो 
उस पर ईमान लाया जिस के साथ 
मैं भेजा गया हूँ और एक गिरोह (है 
जो) ईमान नहीं लाया तो तुम सब्र 
करो यहां तक कि फैसला कर 

दे अल्लाह हमारे दरमियान, और 
वह बेहतरीन फैसला करने वाला 
है। (87) 
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AES i ४ ब Fi OF ०४ Ss 
उन्हें निकाल दो et म मगर 2 जवाब था और न 
isd Or 9१ ai. Pe] | Le SET — 
ह 82 aa यह लोग बेशक अपनी बस्ती से 
Libis OD 5.2... oo SE is YU 
83 पीछे रहने वाले से वह थी उस की बीवी |मगर 24 
Farid BE 3४ ६६४ phi hs pel 
|| मुज्रिमीन अन्‌जाम हुआ | कैसा हुआ पस देखो अ उन पर 
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ऐ मेरी उस ने न और 
अल्लाह की इबादत करो si र ऊ 'शुऐब (अ) उन के भाई मदयन और 
कहा तरफ 
= b ¢ FE Fo , 
तहकीक पहुँच चुकी र कोई 
एक दलील हँ उस के सिवा ई नहीं तुम्हारा 
तुम्हारे पास माबूद 
हि हर पर [RES Re 4 (56 | BS हे Z 4 
A io ४४ ०६४ SY 3 SS 
र्‌ पस पूरा 
लोग और न घटाओ और तोल नाप i तुम्हारा रब 
5 = | 23 a ; की A ७४०८ Ee 2 
V2 शक FC SR EE ६ Pe । EO ३०, 
pe) ४ AY ~ ॥०--० ४३ ss \ 
स ES के और का 
उस की इसलाह बाद ज़मीन (मुल्क) में फसाद मचाओ तन उन की अशिया 
ewe Fi A, RE क ः ह ५४५ ~ (६ 
(००.४० ४३ (७) CS #-- ol 5 = 5) 3 
बैठो और तुम्हारे 
| ७ | डो अगर| 
बैठो र ईमान वाले तुम हो | अगर निए बेहतर यह 
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अल्लाह का रास्ता से और तुम रोको तुम डराओ रास्ता हर 
es ट 4 (5 ८१,८ ६ £; 4s 58 ८ ~ ~ १ ८ 
क >|, RE 9 ~ £ 9 २ 5 | 5 
है हि जो उस मे ईमान ह 
तुम थे |जब| और याद करो कजी और ढूँडो उस में |उस पर जो 
ड ४। 2 AE cE ES eZ (2 sb 5 १. ~ = ~ ~ 55 & .<* ३ < 
FER TF SCY 2 33 ॥ 7 DEN 
तो उस ने तुम्हें थोड़े 
अन्‌जाम हुआ कैसा और देखो ies ट 
के बढ़ा दिया 
और र 
ईमान लाया तुम एक गिरोह है अगार | & | फसाद करने वाले 
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र E (र गिरोह जिस के न+ र र 
लाया 

तुम सब्र कर लो ईमान नहीं लाया और एक गिरोह साथ मैं भेजा गया उस पर जो 
पए ROE 5-०६-.. ' { ~ 2, < ES नह के A) Z a 7 % ~ 
N) न 9ड | SR) HN eS —— 

फैसला हमारे फैसला कर दे यहां तक 
87 ड बेहतर और वह ड 5 

करने वाला दरमियान अल्लाह कि 
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कालल मलाउ (9) 
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हम तुझे ज़रूर निकाल उस की तकब्बुर करते थे ड बोले 
देंगे कौम से (5 वनति) वह जो कि सरदार बोले 
Hs 5 ई 35 गे व्क ३ Slas tat Ao | ८% 
+ C= a + / 9 Cr 5 | Cr CR 2; se 
में या यह कि तुम हमारी तेरे ईमान व 
हमारे दीन ट रे साथ और वह जो | ऐ शुऐब (अ) 
ह्मा ह लौट आओ बस्ती के | जिह दो लाए 5 poi) 
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हम लौट अलबत्ता हम ने नापसन्द | कया |उस ने 
. |अगर| झूटा अल्लाह पर गे 58 _ _ |हमहाँ 
आएं. बुहतान बान्धा (बान्धेंगे) करते हों खाह | कहा 
६७ ४ cag? 72०८ ti र 35 (५६ > ६५ अर (2.5 टूट 5 2 हु 
55 YUU bj WU Ns ib 383 
र कि हम हमारे हम को बचा लिया तुम्हारा 
उस में ¢ और उस जब | बाद ्ठ में 
म, | लौट आएं | लिए र नहीं है इ अल्लाह i दीन ह 
५ sk “a { is & (5. 5४ 3 ‘Ui iii 6 द 
Hl ak 2 i Ss SN so 
ह हमारा अहाता हमारा ह 
अल्लाह पर इल्म में हर शै अल्लाह| यह कि चाहे |मगर 
र र EE रब | कर लिया है | रब | ह 
2 ~ Fy | 2 ५ 
45. 2 Ee 2 (० 2 ८ १7८ (25 2 ) fA (६, 2s + LE ० 5 
वि ह हमारी और हमारे फैसला हमारा हम ने 
बेहतर और तू हक के साथ हे 
र ’ ई कौम दरमियान |दरमियान| कर दे रब भरोसा किया 
2 i 4 34-3 & 2 iS 4८ Z 2 ~ f त्ष Ya) 4 g 4, जब Cro 2 at 
Sl ir A 6-3 ॥$ FN A 0५53 0) Cpa 
तुम ने उस की हे वह जिन्हों फैसला 
अगर से कुफ्र किया हे सरदार | और बोले i 
पैरवी की कौम fo ने करने वाला 
2.3 5.4% द ; 2 5 ROA A ४४5५६ प 5 Fo + £ ~ EEE 2Z % 
Pb EN SD GO) 037 \s | & 
सुबह के वक्त तो उन्हें रे मे होगे उस तो तुम 'शुऐब 
he जलजला र ES खसारे में होगे ह ee be 
रह गए हर आ लिया सूरत में, ज़रूर (अ) 
Pe ¢ र्‌ Ee Uz 4. > 2 ५ 2 | > / ॥ < f 
ed क्त्न ०७ ie 3 ०.5 AA CO) ऑल >) I> 
RR वह जिन्हाँ औन्धे ह 
न बस्ते थे गोया | शुऐब (अ) | झुटलाया ठ ने जे भ्र न्धे पड़े | अपने घर मेँ 
न | ४ ६३४ 4 ६४ 2 FE ff : 

Fe) र ar 4 2 Ja 2 + EEE 2 ® 2 IS $ दू ८ द A 2 
फिर मुहँ ख़सारा ह वह जिन्हाँ उस में 
RR 92 र वही वह हुए 'शुऐब झुटलाया 
फेरा पाने वाले ही GE उ र ने वहां 
< Z a RO 287 a डक L eA ११०६ 24 2 s 8 4० अकन 
प्र Ei 55 he) HAL SS oi) 2.55 «६४ 

और पैगाम मैं ने पहुँचा दिए ऐ मेरी 
तुम्हारी चैर अपना रब , पे अलबत्ता सम और कहा | उन से 
व वैर ख़ाही की (जमा) तुम्हें 
६ 2 i455 8 EE 2 a3 र ०2 Ft 2 हि ~ st B25 < 
कोई किसी में और न भेजा काफिर गम कैसे 
नबी | कोई में 93 कौम | पर खाक तो कैसे 
बस्ती हम ने (जमा) खाऊं 
न SE 8 ERE, FR A De ode Li [RE न 
(१६) 52 i ¢ 3 sab ONY 
करें वहां के हम ने 
94 आजिजी करें ताकि वह और तकलीफ सख्ती में ठ हि मगर 
लोग पकड़ा 


74 Be Ci 252 
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हि और वह यहां तक ह द हम ने 
पहुँच चुकी है र भलाई बुराई जगह फिर 

हुँच चुकी ठै कहने लगे | बढ़ गए कि E i बदली 

— 4s a 84 4.१, 3 4! 4{5 LR, a > Na) 2 Usa (5 
3०) ०); ४ )) sd ४ ६-४- ४५ £ £5 । ssl 

र र पस हम ने हमारे बाप 
| १5 | बेखबर थे और वह |अचानक उन्ह हि और खुशी तकलीफ के 
नहें पकड़ा र दादा 
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उस की कौम के वह सरदार जो बड़े 
बनते थे बोले ऐ शुऐब (अ)! हम 
जरूर निकाल देंगे तुझे और उन्हें जौ 
तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती 
से या यह कि तुम हमारे दीन में लौट 
आओ, फरमाया ख़ाह हम नापसन्द 
करते हों (फिर भी?)| (88) 


अलबत्ता हम अल्लाह पर झूटा 
बुहतान बान्धेंगे अगर हम उस 

के बाद तुम्हारे दीन में लौट आएं 
जबकि अल्लाह ने हमें उस से 

बचा लिया है और हमारा काम नहीं 
कि हम उस में लौट आएं मगर यह 
कि अल्लाह हमारा रब चाहे, हमारे 
रब ने अपने इलम में हर शै का 
अहाता कर लिया है, हम ने 
अल्लाह पर भरोसा किया, ऐ हमारे 
रब! फैसला कर दे हमारे दरमियान 
और हमारी कौम के दरमियान हक्‌ 
के साथ और तू बेहतर फैसला 
करने वाला है। (89) 


और वह सरदार बोले जिन्हाँ ने कृफ़ 
किया उस की कौम के, अगर तुम ने 
शुऐब (अ) की पैरवी की तो उस सूरत 
में तुम खुद ख़सारे में होगे। (90) 


तौ उन्हें ज़लूज़ले ने आ लिया, पस 
वह सुबह के वक़्त अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (94) 


जिन्हाँ ने शुऐब (अ) को झुटलाया (वह 
ऐसे मिटे) गोया (कभी) बस्ते न थे 
बहां| जिन्हाँ ने शुऐब (अ) को झुटलाया 
वही ख़सारा पाने वाले हुए। (92) 


फिर उन से उस ने मुहँ फेरा और 
कहा ऐ मेरी कौम! मैं ने तुम्हें 
अपने रब के पैगाम पहुँचा दिए 
और तुम्हारी खैर ख़ाही कर चुका 
तो (अब) काफिर कौम पर कैसे 
गाम खाऊं? (93) 


और हम ने किसी बस्ती में कोई 
नबी नहीं भेजा मगर हम ने वहां 
के लोगों को सख्ती में पकड़ा और 
तकलीफ में ताकि वह आजिजी 
करें| (94) 


फिर हम ने बुराई की जगह भलाई 
से बदली यहां तक कि वह बढ़ गए 
और कहने लगे तकलीफ और खुशी 
हमारे बाप दादा को पहुँच चुकी है, 
पस हम ने उन्हें अचानक पकड़ा 
और वह बेखबर थे। (95) 
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और अगर बसूतियों वाले ईमान ले 
आते और परहेजगारी इख्तियार 
करते तो अलबत्ता हम उन पर 
बरकतें खोल देते ज़मीन और आस्मान 
से, लेकिन उन्हों ने झुटलाया तो हम 
ने उन्हें पकड़ा उस के नतीजे में जो 
वह करते थे। (96) 


क्या अब बे खौफ हैं बस्तिया वाले 
कि उन पर हमारा अजाब रातों रात 
आ जाए और वह सोए हुए हों। (97) 


क्या बसूतियों वाले उस से बे खौफ 
हैं कि उन पर हमारा अज़ाब दिन 
चढ़े आ जाए और वह खेल कूद रहे 
हों। (98) 


क्या वह अल्लाह की तदबीर से 

बे ख़ौफ हो गए? सो बे खौफ नहीं 
होते अल्लाह की तदबीर से मगर 
ख़सारा उठाने वाले। (99) 


क्या उन लोगों को हिदायत न 
मिली जो ज़मीन के वारिस हुए वहां 
के रहने वालों के बाद, अगर हम 
चाहते तो उन के गुनाहों के सबब 
उन पर मुसीबत डालते, और हम 
उन के दिलों पर मुहर लगाते हैं, 
सो वह सुनते नहीं| (400) 


यह बसूतियां हैं जिन की ख़बरें 

हम तुम पर बयान करते हैं, और 
अलबत्ता उन के पास आए उन के 
रसूल निशानियां ले कर, सो वह 
ईमान न लाए क्‍योंकि उस से पहले 
उन्हाँ ने झुटलाया था, इसी तरह 
अल्लाह काफिरोँ के दिलों पर मुहर 
लगाता है। (404) 


और हम ने उन के अकसर में 
अहद का कोई पास न पाया और 
दरहकीकृत हम ने उन में अकसर 
नाफूरमान बद किर्दार पाए। (402) 


फिर हम ने उन के बाद मूसा (अ) 
को अपनी निशानियों के साथ भेजा 
फिरऔन की तरफ और उस के 
सरदारों की तरफ तो उन्हों ने उन 
(निशानियाँ का) इन्कार किया, सौ 
तुम देखो फसाद करने वालों का 
अनूजाम क्या हुआ? (403) 


और कहा मूसा (अ) ने, ऐ फिरऔन! 
बेशक मैं तमाम जहानों के रब की 
तरफ से रसूल हूँ। (404) 
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शायां है कि मैं न कहूँ अल्लाह 
पर मगर हक्‌, तहकीक मैं तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की तरफ से 
निशानियां लाया हूँ, पस मेरे साथ 
बनी इस्राईल को भेज दे। (405) 


बोला अगर तू कोई निशानी लाया 
है तो वह ले आ, अगर तू सच्चों में 
से है। (406) 


पस उस (मूसा अ) ने डाला अपना 
असा, पस अचानक वह साफ 
अजदहा हो गया| (407) 


और अपना हाथ (गरेबान) से 
निकाला तो नागाह वह नाज़िरीन के 
लिए नूरानी हो गया। (408) 


फिरऔन की कौम के सरदार बोले 
बेशक यह तो माहिर जादूगर है। (409) 


चाहता है कि तुम्हें निकाल दे 
तुम्हारी सरज़मीन से, तो अब क्या 
कहते हो (क्या मश्वरा है)? (440) 


वह बोले उस को और उस के भाई 
को रोक ले और शहरों में भेज दे 
नकीब। (444) 

तेरे पास हर माहिर जादूगर ले 
आएं| (442) 


और जादूगर फिरऔन के पास 
आए, वह बोले यकीनन हमारे लिए 
कोई इन्‌आम हो गा अगर हम 
ग़ालिब हुए। (443) 


उस ने कहा हाँ! तुम बेशक (मेरे) 
मुकर्रबीन में से होगे। (444) 


वह बोले, ऐ मूसा (अ)! या तू डाल 
वरना हम डालने वाले हैं। (445) 


(मूसा अ) ने कहा तुम डालो, पस 
जब उन्हाँ ने डाला लोगों की आँखों 
पर सिहर कर दिया और उन्हें डराया 
और वह बड़ा जादू लाए थे। (446) 


और हम ने मूसा (अ) की तरफ वहि 
भेजी कि अपना असा डालो, नागाह 
वह निगलने लगा जो ढकोस्ला उन्हों 
ने बनाया था| (447) 


पस हक साबित हो गया और वह 
जो करते थे बातिल हो गया। (448) 


पस वह वहीं मग़लूब हो गए और 
लौटे ज़लील हो कर| (449) 


और जादूगर सिज्दे में गिर गए, (420) 


वह बोले कि हम तमाम जहानों के 
रब पर ईमान ले आए। (424) 
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(यानी) मूसा (अ) और हारून (अ) 
के रब पर| (422) 


फिरऔन बोला क्या तुम उस पर 
ईमान ले आए इस से कब्ल कि मैं 
तुम्हें इजाज़त दूँ? बेशक यह एक 
चाल है कि शहूर में तुम ने चली है 
ताकि उस के रहने वालों को यहां 
से निकाल दो, तुम जल्द (उस का 
नतीजा) मालूम कर लोगे। (423) 


मैं ज़रूर काट डालूँगा तुम्हारे (एक 
तरफ के) हाथ और दूसरी तरफ के 
पाऊं, फिर मैं तुम सब को ज़रूर 
सूली दूँगा | (424) 


वह बोले बेशक हम अपने रब की 
तरफ लौटने वाले हैं। (425) 


और तुझ को हम से दुश्मनी नहीं 
मगर सिर्फ यह कि हम अपने रब 
की निशानियों पर ईमान लाए जब 
वह हमारे पास आ गई, ऐ हमारे 
रब! हम पर सबूर के दहाने खोल 
दे और हमें मौत दे (उस हाल में 
कि हम) मुसलमान हों। (426) 


और सरदार बोले फिरऔन की कौम 
के, कया तू मूसा (अ) और उस की 
कौम को छोड़ रहा है कि वह ज़मीन 
में फसाद करें और वह (मूसा अ) 
तुझे छोड़ दे और तेरे माबूदों को, 
उस ने कहा हम अनकरीब उन के 
बेटों को कतूल कर डालेंगे और 
बेटियों को जिन्दा छोड़ देंगे, और 
हम उन पर जोर आवर हैं। (427) 
मूसा (अ) ने अपनी कौम से कहा 
कि तुम अल्लाह से मदद मांगो और 
सब्र करो, बेशक ज़मीन अल्लाह 
की है, वह अपने बन्दाँ में से जिस 
को चाहता है उस का वारिस 

बना देता है, और अनूजाम कार 
परहेज़गारों के लिए है। (428) 


वह बोले हम अजीयत दिए गए इस 
से कब्ल कि आप हम में आए और 
उस के बाद कि आप हम में आए, 
(मूसा (अ) ने) कहा करीब है तुम्हारा 
रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे 
और तुम्हें जमीन में खलीफा (नाइब) 
बना दे, फिर देखेगा तुम कैसे काम 
करते हो| (429) 


और अलबत्ता हम ने पकड़ा 
फिरऔन वालों को क॒हतों में और 
फलों के नुक्सान में ताकि वह 
नसीहत पकड़ें। (430) 
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र उस क्या तुम : 

कि पहले 50 ध् डु फिरऔन बोला I22 और हारून मूसा (अ) रब 

पर | ईमान लाए 
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के ताकि ह मैं इजाजत दूँ 
यहां से शहूर { | जो तुम ने चली यह |बेशक 
हा दिलाता शहूर में | जो तुम ली चाल है ह्‌ तुम्हें 
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हि मैं ज़रूर तुम मालूम उस के रहने 

और तुम्हारे पाऊँ तुम्हारे हाथ I23 Da पस जलद र 
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अपना बेशक बोले मैं तुम्हें जरूर 
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अपना हम ईमान | यह तुझ को स 
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ताकि वह फसाद और उस क्या तू मे 
करें पे मूसा मील हि फिरऔन कौम | से (के) सरदार 
करें की कौम ड़ रहा है 
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के बेटे हम अनकरीब उस ने री सी 

उन के बेटे 7 री का और तेरे माबूद और ज़मीन में 

कृतल कर देंगे कहा i छोड़ दे तुझे 
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ज़ोर आवर जन उन की औरतें और जिन्दा 
मूसा (अ) कहा | 27 उन पर और हम बेटियां छोड़ देंगे 
Ee (जमा) (बेटियां) ड़ देंगे 
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अल्लाह है गा हु 
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28 A और अनजाम कार अपने बन्दे से चाहता है | जिस र है 
के लिए s वारिस बनाता है 
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में आप (अ) हम अज़ीयत 
आप आए हम में और बाद इंम भें आते कि | कब्ल से दि गा वह बोले 
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कालल मलाउ (9) 
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अहद अपना रब Fe ऐ मूसा कहने लगे अज़ाब उन पर 
जो लिए | कर हुआ 
Fe ही | 5 i fs i क 252 ~ Lee ४5६६ FE [el 
और हम जरूर हम जरूर तू ने खोल दिया तेरे 
देंगे तुझ पर| -« लाएंगे अजान हमसे |ˆ Ei अगर तेरे पास 
भेज देंगे . ईमान लाएंगे (उठा लिया) 


























~ 


2 (5६८६ पे पे lS 
ar gm RE i od 0४ hel ३--- ४८ 



































































































































हु ने खोल तेरे 
अजाब उन से El Ls फिर जब | 34 बनी इस्राईल तेरे साथ 
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वादा है उस में वह जिस ज़मीन हे 
हो गया बरकत रखी मगूरिब (जमा) (जमा) 
4. dis मे 3 भः Ss ~ ES s {5 
Ss 2 22 2 Z । a ge 2 हर Fr a | 5 RS ws 
RR उ लि बनी इस्राईल पर अच्छा तेरा रब 
बरबाद कर दिया | सब्र किया में 























ए्छरूड डा 2 ~ 2 44८ ० Z 35 “श्र 5 2 ८ है >> iS Ls 
YN) OSs iE 39 4255; 5 ~ a2: ७०७ («७ 








बनाते थे 
(बनाया था) 


37 वह ऊँचा फैलाते थे फिरऔन 





आल जो और उस 


जो 


67 


Y Js 





जब उन के पास आई भलाई तो वह 
कहने लगे यह हमारे लिए है, और 
कोई बुराई पहुँचती तो मूसा (अ? 
और उन के साथियों से बदशगूनी 
(बद नसीबी) लेते, याद रखो! इस 
के सिवा नहीं कि उन की बदनसीबी 
अल्लाह के पास है, लेकिन उन के 
अकसर नहीं जानतै। (434) 


और वह कहने लगे तू हम पर 
कैसी भी निशानी लाएगा कि उस से 
हम पर जादू करे तो (भी) हम तुझ 
पर ईमान लाने वाले नहीं| (432) 


फिर हम ने उन पर भेजे तूफान, 
और टिड्डी, और जुएं, और 
मेंडक, और खून, जुदा जुदा 
निशानीयां, तो उन्हा ने तकब्बुर 
किया और वह मुज्रिम कौम के 
लोग थे। (433) 


और जब उन पर अजाब वाके हुआ 
तो कहने लगे कि ऐ मूसा (अ) तू 
हमारे लिए दुआ कर अपने रब से 
(अल्लाह के) उस अहद के सबब 
जो तेरे पास है, अगर तू ने हम से 
अजाब उठा लिया तो हम जरूर 
तुझ पर ईमान ले आएंगे और 

बनी इस्राईल को तेरे साथ ज़रूर 
भेज देंगे। (434) 

फिर जब हम ने उन से अज़ाब 
उठा लिया एक मुद्दत तक (जिसे 
आखिर कार) उन्हें पहुँचना था, उसी 
वक़्त वह अहद तोड़ देते। (435) 


फिर हम ने उन से इन्‌तिकाम लिया 
और उन्हें दर्या में गर्कृ कर दिया 
क्योंकि उन्हों ने हमारी आयतों को 
झुटलाया और वह उन से गाफिल 
थे। (436) 


और हम ने उस कौम को वारिस 
कर दिया जो कमजोर समझे जाते 
थे, (उस) ज़मीन के मश्रिक्‌ ओ 
मगरिब का जिस में हम ने बरकत 
रखी है (सर ज़मीने फूलसतीन ओ 
शाम), और बनी इस्राईल पर तेरे 
रब का वादा पूरा हो गया उस के 
बदले में कि उन्हाँ ने सब्र किया, 
और हम ने बरबाद कर दिया 

जो फिरऔन और उस की कौम 

ने बनाया था और जो वह ऊँचा 
फैलाते थे (उन के बुलन्द ओ बाला 
महल्लात)| (437) 
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और हम ने उतारा बनी इस्राईल 
को बहरे (कुलजुम) के पार, पस 
वह एक ऐसी कौम के पास आए जो 
अपने बुतों (की पूजा) पर जमे बैठे 
थे, वह बोले ऐ मूसा (अ)! हमारे 
लिए ऐसे बुत बना दे जैसे उन के हैं, 
(मूसा अ) ने कहा बेशक तुम लोग 
जहल (नादानी) करते हो| (438) 


बेशक यह लोग जिस (बुत परस्ती) 
में लगे हुए हैं वह तबाह होने वाली 
है और बातिल है वह जो यह कर 
रहे हैं। (439) 


मूसा (अ) ने कहा: किया अल्लाह के 
सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद 
तलाश करूँ? हालांकि उस ने तुम्हें 
सारे जहान पर फुजीलत दी। (440) 


और (याद करो) जब हम ने तुम्हें 
फिरऔन वालों से नजात दी, वह 
तुम्हें बुरे अजाब से तकलीफ देते 
थे, तुम्हारे बेटों को मार डालते 
और तुम्हारी बेटियों को जीता 
छोड़ देते थे। और उस में तुम्हारे 
लिए तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी 
आजमाइश थी। (444) 


और हम ने मूसा (अ) से वादा 
किया तीस (30) रातों का और उस 
को दस (0) (और बढ़ा कर) 

पूरा किया तो उस के रब की 

मुद्दत चालीस (40) रात पूरी हुई, 
और मूसा (अ) ने अपने भाई 

हारून (अ) से कहा मेरे नाइब रहो 
मेरी कौम में और इसलाह करना 
और मुफूसिदों के रास्ते की पैरवी न 
करना। (442) 


और जब मूसा (अ) आए हमारी 
वादा गाह पर और अपने रब से 
कलाम किया, मूसा (अ) ने कहा 

ऐ मेरे रब! मुझे दिखा कि मैं 

तुझे देखूँ, अल्लाह ने कहा तू मुझे 
हरगिज़ न देख सकेगा, अलबत्ता 
पहाड़ की तरफ देख, पस अगर 
वह अपनी जगह ठहरा रहा तो तभी 
मुझे देख लेगा, पस जब उस के 
रब ने तजल्ली की पहाड़ की तरफ 
(तो) उस को रेजा रेज़ा कर दिया 
और मूसा (अ) बेहोश हो कर गिर 
पड़े, फिर जब होश आया तो उस 
ने कहा, तू पाक है, मैं ने तौबा 
की तेरी तरफ और मैं ईमान लाने 
वालों में सब से पहला हूँ। (443) 
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और हम ने 
पार उतारा 
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उस ने 
कहा 


क्या अल्लाह के 
सिवा 


तलाश करूँ 
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हम ने तुम्हें और फज़ीलत दी हालांकि 
नजात दी जब तुम्हें वह 
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और हम ने 
वादा किया 
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और उस ने 
कलाम किया 


हमारी 
वादा गाह पर 


उस ने 
कहा 
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और 


हर निशानी 
अगर 


वह देख लें नाहक ज़मीन में तकब्बुर करते हैं 
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नहीं कलाम करता क्या न देखा गाय की र र एक द ल 
दा कि वह तन उस में | एक धड़ द अपने जेवर | से 
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अल्लाह ने कहा ऐ मूसा (अ)! 
बेशक मैं ने तुझे लोगों पर 

चुन लिया अपने पैग़ामों और अपने 
कलाम से, पस जो मैं ने तुझे 
दिया है (कूव्वत से) पकड़ ले और 
शुक्र गुज़ारों में से रहो। (444) 


और हम ने उस के लिए लिख दी 
तखूतियों में हर चीज़ की नसीहत, 
हर चीज़ की तफ्सील, पस तू उसे 
कुव्वत से पकड़ ले और हुक्म दे 
अपनी कौम को कि वह उस के 
बेहतर मफुहूम की पैरवी करें, 
अनक्रीब मैं तुझे नाफरमानों का 
घर (अनूजाम) दिखाऊंगा। (445) 


मैं अनकरीब फेर दूँगा उन लोगों 
को अपनी आयतों से जो जमीन 
में नाहक तकब्बुर करते हैं, और 
अगर वह हर निशानी देख लें (फिर 
भी) उस पर ईमान न लाएं, और 
अगर हिदायत का रास्ता देख लें 
तो भी उस रास्ते को इखूतियार न 
करें, और अगर देख लें गुमराही 
का रास्ता तो इख़्तियार कर लें, 
यह इस लिए कि उन्हा ने हमारी 
आयात को झुटलाया और वह उस 
से गाफिल थे। (446) 


और जिन लोगों ने झुटलाया 
हमारी आयात को और आखिरत 
की मुलाकात को, उन के अमल 
जाया हो गए, वह क्या बदला 
पाएंगे मगर (वही) जो वह करते 
थे। (447) 


और मूसा (अ) की कौम ने उस 

के बाद बनाया अपने जेवर से एक 
बछड़ा, (महज) एक धड़ जिस में 
गाय की आवाज़ थी, क्या उन्हों ने 
न देखा कि न वह उन से कलाम 
करता है न उन्हें दिखाता है रास्ता? 
उन्हाँ ने उसे (माबूद) बना लिया 
और वह ज़ालिम थे। (448) 


और जब वह नादिम हुए और उन्हा 
ने देखा कि वह गुमराह हो गए 

तो कहने लगे अगर हमारे रब ने 
हम पर रहम न किया और हमें न 
बख्श दिया तो हम जरूर हो जाएंगे 
ख़सारा पाने वालों में से| (449) 





अल-आराफ (7) 
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और जब मूसा (अ) लौटा अपनी 
कौम की तरफ गुस्से में भरा हुआ, 
रंजीदा, उस ने कहा किस कुद्र बुरी 
मेरी जांनशीनी की तुम ने मेरे बाद! 
क्या तुम ने अपने परवरदिगार के 
हुक्म से जल्दी की? और उस 

(मूसा अ) ने तख्तियाँ डाल दीं और 
सर (बालों से) पकड़ा अपने भाई का 
और उसे अपनी तरफ खींचने लगा, 
वह (हारून अ) बोला ऐ मेरे माँ 
जाए! लोगों ने मुझे कमज़ोर समझा 
और करीब था कि मुझे कृतूल 

कर डाले, पस मुझ पर दुशूमनों को 
खुश न कर और मुझे ज़ालिम लोगों 
के साथ शामिल न कर| (450) 


उस ने (मूसा अ) ने कहा, ऐ मेरे रब! 
मुझे और मेरे भाई को बख्श दे 
और हमें अपनी रहमत में दाखिल 
कर, और तू सब से ज़ियादा रहम 
करने वाला है। (454) 

बेशक जिन लोगों ने बछड़े को 
(माबूद) बना लिया, अनकरीब उन्हें 
उन के रब का ग़ज़ब पहुँचेगा और 
ज़िल्लत दुनिया की जिन्दगी में, 
और इसी तरह हम बुहतान बान्धने 
वालों को सज़ा देते हैं। (452) 


और जिन लोगों ने बुरे अमल किए 
फिर उस के बाद तौबा की और 
वह ईमान ले आए, बेशक तुम्हारा 
रब उस (तौबा) के बाद बख्शने 
वाला, मेहरबान है। (453) 


और जब मूसा (अ) का गुस्सा फ्रू 
हुआ, उस ने तखूतियाँ को उठा लिया, 
और उन की तहरीर में हिदायत और 
रहमत है उन लोगों के लिए जो अपने 
रब से डरते हैं। (454) 


और मूसा (अ) ने अपनी कौम से 
हमारे वादे के लिए सत्तर (70) 
आदमी चुन लिए, फिर जब उन्हें 
जलजले ने आ लिया, उस ने कहा 
ऐ मेरे रब! तू अगर चाहता तो इस 
से पहले इन्हें और मुझे हलाक 

कर देता, क्या तू हमें उस पर 
हलाक कर देगा जो हम में से 
बेवकूफों ने किया! यह नहीं मगर 
(सिर्फ) तेरी आज़माइश है, तू उस 
से जिस को चाहे गुमराह करे और 
तू जिस को चाहे हिदायत दे, 

तू हमारा कारसाज है, सो हमें बख्श दे 
और हम पर रहम फरमा और तू 
बहतरीन बख्शने वाला है। (455) 


Ca 5 ४ 8 | पा be SE < 5 a Ta 2 2 ८८ 5 3 
: 2 Ces oss 4-2 | oS &-#5 है] 





























































































































































































































































































































































































































उस गुस्से में अपनी कौम की 
क्या बुरी अ रंजीदा गुस्ले |! मूसा (अ) लौटा और जब 
कहा भरा हुआ तरफ 
हर 
तखतियाँ आ अपना हुम क्या जल्दी पेना तुम ने मेरी जांनशीनी 
९ 
हे परवरदिगार | ६ की तुम ने की 
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ऐ मेरे अपनी उसे अपना 
कौम-लोग बिशक हे वह बोला दर सर और पकड़ा 
माँ जाए तरफ खींचने लगा भाई 
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दुश्मन (जमा) पस खुश न कर मुझे कृतल कर डालें ज़ोर समझा मुझे 
है पर , करीब थे 
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और ऐ मेरे | उस ने ज़ालिम और मुझे न बना 
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उन्हों ने | वह लोग सब से ज़ियादा रहम र और हमें 
र र बेशक| ॥5 i र और तू अपनी रहमत में [र 
बना लिया जो करने वाला दाखिल कर 
| > ८ 2 § 4 Z i 2 
ड (5 Jun < é P| 3८ 2 ४८ टू ८४ RI 2 es र (2 फट ie 2 
ह और का अनकरीब क 
दुनिया ज़िन्दगी में उन के रब का ग़ज़ब उन्हें पहुँचेगा ट 
जिल्लत न्हे पहुँचेगा 
22 (3 र CR 2 4 sos ~ 2 «०... Z छी / 2 4 Lo के FE ~, 
ede ~ ज~ ios oA 0०0 A Spe lS 
तौबा और जिन बुहतान हम सज़ा और इसी 
अमल किए f I52 देते र 
की बुरे a लोगों ने बान्धने वाले देते हैं तरह 
FE) [ध है i] Z - ळर eS 7 
!ग) +> EA 2.0... Cadet i Rs | il ०-७. CS 
र बख्शने | तुम्हारा और र 
53 | मेहरबान £ उस के बाद उ साहा लिशक „ उस के बाद 
वाला रब ईमान लाए 
Css 5 25 ४० Fe | Mt if bak] 44 
is DH ENN HS op CF Ces Cod 
में ता लिया - ठहरा 
और उन की तहरीर में ट र गुस्सा मूसा (अ) | से-का i और जब 
i उठा लिया (फुरू हुआ) 
22 Z Es 2८ त्का 2 Fe eo 2 5) eA 2 4 2 « गा 77 { 2 
और अपने उन लोगों और 
मूसा 54 डरते हे | हिदायत 
गला चुन लिए डरते हैं रब से Bg के लिए जो रहमत वा 
8 & ६८५ 5) 24% ८4 Nslg ® Ls FE ५ OR Bas 
HOS HEH ES bb Gi NE Gs ००४5 
ऐ मेरे | उसने उन्हें पकड़ा हमारे वादे के र सत्तर अपनी 
जलजला फिर जब क मर्द 
रब कहा > (आ लिया) वक़्त के लिए (70) कौम 
७६६३ pl | dd ks < ट ५ Ss 4८ 492 ८ ८2७ है थे 
ii 5 wy | ४3 05 i lb ४ 
बेवकूफ उस | क्या तू हमें हे इस से इन्हें हलाक 
किया ह र और मुझे $ ङ हि अगर तू चाहता 
(जमा) पर जो | हलाक करेगा पहले कर देता 
2 7 2 के हु RE हः ॐ Sl > : E 
3 Es) £ Cr 2s Sl Yl 2 Ol ५ 
जो- और तू हट उस | तू गुमराह तेरी हम में 
तू चाहे जिस हर Le मगर नहीं हु 
जिस हिदायत दे हे श से करे आजमाइश ह| उ से 
# हल कुच्न ~ 2, jd] 4 हू द 2 as ~ 7 (5 NEE EE Z & १ जज U5 « 
0) HH HS tL 3 Hb CS Ss 
बझ्शने लेटर और हम पर हमें हमारा र 
I55 20 बेहतरीन| और तू dD BS र Rs तू तू चाहे 
वाला रहम फरमा बख्श दे > 
Y Js 70 
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और मेरी रहमत | मैं चाहूँ | जिस र Fi 5 उस में | तेरी दा पक 
को (दूँ) अजाब |फरमाया जूअ किया 
7 VU Po NM we 5 EES न्दी C5 ; a EE > 
5 OFS (-२०--- SS si FS EE HPT 
उन के सो मैं अनकरीब 
और देते La हर $ 
देते हैं डरते हैं जि या लू ल दा हर शै वसीअ है 
4 द 2 ५ ध 
Z 2 A 4 च ३5 ड 2 2 i UL a ट री RE 5 a 5) 
वह लोग जो 56 Sl El वह और वह जो जकात 
रखते हैं आयात पर 
४५६८ 2&2 tg 7 50 i ० DEN c a 5 5) FR की 
ee Ais CAN YN EY OA ०+*---८ 
जमे वाते वह जो- जी र 
लिखा हुआ उसे पाते हैं जिस उम्मी नबी रसूल पैरवी करते हैं 
४? pt - हनन दि | ss ट FE --+ १ ५ [ee 4 2 A 
23} ba 3 Nl Nl Rs 
ह देता इंजील ठ द 
भलाई i ही है और इंजील तौरेत में अपने पास 
उन्हें 
६६४ |Z FR मा cob) b s Fa 2 hos >> FE 2 2 + £ ~ क. ॐ \ 222 
हराम चीजें उन के हलाल र और रोकता 
उन पर Re पाकीज़ा चीजे जाए बुराई से , उन्हें है 
करता है लिए करता है न्‌ 
2 2 | hs ॥ iz FE a 7 oi Ad आ Gs CSM oF ज 
RR १. 52 —F --+-32 ; | 
ह ड ल और चीजें 
थे जो और तौक उन के बोझ उन से न नापाक चीजे 
उतारता है 
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और उस की और उस की रफाकृत | न 
ईमान लाए उस पर पस जो लोग उन पर 
मदद की (हिमायत) की 
S ¢ THEE ह A 2 Tf ४7... d 24 3 EI ¢ i s 22 
ON 2 AN As OS SAN SYN |+#--॥३ 
फूलाह उस के | उतारा ह और पैरवी 
I57 6 वह वही लोग जो नूर 
पाने वाले साथ गया की 
2 RR, ५ ८ 4 rd र 
Er HEIDE BS CE थी sf MY SM | ही... i 
सब तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बेशक मैं लोगो ऐ्‌ कह दें 
RE ४ 20 STI ih ib sl 
YY AS <)! 
जिन्दा आसमान उस 
f वह | मगर | माबूद | नहीं | और ज़मीन बादशाहत वह जो 
करता है : 5 र (जमा) र की र 
| ¢ 4३ & >> 3 4 ०१३५ 5 
और उस अल्लाह सो तुम 
वह जो उम्मी नबी a ER और मारता है 
का रसूल पर ईमान लाओ 
NN 54०2: 2 2 ६ EE ~ 4६.4५ 2 , 3 2५० PR ८ ~, ० x 2 3 
A OI RE B38 ek NH) Co 
के और उस की और उस के अल्लाह | ईमान रखता 
58 हिदायत पाओ ताकि तुम ms Ee है 
Z डी र ~ 3 ~ 8 ~ ~ < 
——S रे 3 2 ARS Z Fe Z °, 2 7 0 +* ] | 2 2 fa ३ ठृ Z 
°) OS १-2 पर 3 Al = है 52 
बे इन्साफ और उस के हक की हिदायत एक ला और से 
करते हैं मुताबिक i देता है गिरोह ae (में) 
7 Y Ja 





और हमारे लिए इस दुनिया में और 
आखिरत में भलाई लिख दे, बेशक 
हम ने तेरी तरफ रुजूअ किया, 

उस ने फरमाया मैं अपना अज़ाब 
जिस को चाहूँ दूँ, और मेरी रहमत 
हर शै पर वसीअ है, सो मैं वह 
अनकरीब लिख दूँगा उन के लिए 
जो डरते हैं और जकात देते हैं 

और हमारी आयात पर ईमान रखते 
हैं। (456) 


वह लोग जो पैरवी करते हैं (हमारे) 
रसूल (मुहम्मद स) नबी उम्मी की, 
जिसे वह लिखा हुआ पाते हैं अपने 
पास तौरेत में और इंजील में, वह 
उन्हें हुक्म देता है भलाई का और 
उन्हें रोकता है बुराई से, और उन 
के लिए हलाल करता है पाकीजा 
चीज़ें और उन पर हराम करता है 
नापाक चीज़ें, और उतारता है उन 
(के सरां) से बोझ और (उन की 
गर्दनों से) तौक जो उन पर थे, पस 
जो लोग उस पर ईमान लाए और 
उन्हाँ ने उस की हिमायत की और 
उस की मदद की और उस नूर की 
पैरवी की जो उस के साथ उतारा 
गया है, वही फुलाह पाने वाले 

हैं। (457) 


आप कह दें, ऐ लोगो! बेशक मैं 
तुम सब की तरफ अल्लाह का 
रसूल हूँ, वह जिस की बादशाहत 
है आस्मानों पर और जमीन में, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वही जिन्दा करता है और मारता 
है, सो तुम इमान लाओ अल्लाह 
पर और उस के रसूल नबी उम्मी 
(मुहम्मद स) पर, वह जो ईमान 
रखता है अल्लाह पर और उस के 
सब कलामाँ पर, और उस की 
पैरवी करो ताकि तुम हिदायत 
पाओ| (458) 


और मूसा (अ) की कौम में एक 
गिरोह है जो हक की हिदायत देता 
है और वह उसी के मुताबिक 
इन्‌साफ्‌ करते हैं, (459) 





अल-आराफ (7) 
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और हम ने उन्हें जुदा कर दिया 
(तकसीम कर दिया) बारह कबीले 
(गिरोह गिरोह की सूरत में) और 
जब उस की कौम ने उस से पानी 
मांगा, हम ने मूसा की तरफ वहि 
भेजी कि मारो अपनी लाठी उस 
पत्थर पर, तो उस से बारह चशमे 
फूट निकले, हर शख्स ने पहचान 
लिया अपना घाट, और हम ने उन 
पर अब्र का साया किया और उन 
पर मन्न (एक किस्म का गोन्द) 
और सलवा (बटेर जैसा परिन्दा) 
उतारा, तुम खाओ पाकीज़ा चीजों 
में से जो हम ने तुम्हें दीं और उन्हों 
ने हमारा कुछ न बिगाड़ा लेकिन 
वह अपनी जानां पर जुल्म करते 


थे। (460) 


और जब उन से कहा गया तुम इस 
शहूर में रहो और इस से खाओ 
जैसे तुम चाहो और “हित्ततुन” 
(बख्श दे) कहो और दरवाजे (में) 
सिजदा करते हुए दाकिल हो, हम 
तुम्हें तुम्हारी ख़ताएं बख्श देंगे, हम 
अनकरीब नेकी करने वालों को 


जियादा देंगे। (464) 


पस बदल डाला उन में से जालिमों 
ने उस के सिवा लफज़ जो उन्हें 
कहा गया था, सो हम ने उन पर 
अजाब भेजा आस्मान से क्‍योंकि वह 


जुल्म करते थे। (462) 


और उन से उस बस्ती के बारे में 
पूछो जो दर्या के किनारे पर थी, 
जब वह “सब्त” (हफ्ता) के हुक्म 
के बारे में हद से बढ़ने लगे, 

उन के सब्त (हफ़्ते) के दिन 
मछलियां उन के सामने आजातीं 
और जिस दिन “सब्त” न होता 
न आतीं, इसी तरह हम उन्हें 
आजमाते क्‍योंकि वह नाफरमानी 


करते थे। (463) 
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और वहि 
भेजी हम ने 
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और हम ने जुदा 
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कर दिया उन्हें 


बारह (।2) 
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अपनी उसकी 
लाठी कौम 


उस ने 


कि 
पानी मांगा 


पत्थर मारो जब सूसा 
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जान लिया ह 


शख्स हर चशूमे बारह (।2) उस से तो फूट निकले 
(पहचान लिया) 
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और हम ने 
साया किया 


और हम ने 
उतारा 


उन परू अब्र उन पार अपना घाट 
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जो हम ने तुम्हें दीं | पाकीजा | से तुम खाओ | और सलवा | मन्न 
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और 
जब 


अपनी 
जानों पर 


और हमारा कुछ न 
लेकिन बिगाड़ा उन्हों ने 


कहा 
गया 


I60 जुल्म करते वह थे 
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जैसे इस से और खाओ शहूर इस तुम रहो उन से 
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और 
दाखिल हो 


हित्ता 


(बख्श दे) 


सिजदा 


ह और कहो 
करते हुए 


दरवाजा 

















हम बझ्श देंगे तुम्हें तुम चाहो 
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जिन्हों ने पस बदल ST वात अनकरीब हम 
न 6 Ht 
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और जब उन में से एक गिरोह 

ने कहा तुम ऐसी कौम को क्यों 
नसीहत करते हो जिसे अल्लाह 
हलाक करने वाला है या अज़ाब 
देने वाला है सख्त अजाब, वह बोले 
तुम्हारे रब के पास माजिरत पेश 
करने के लिए और (इस उम्मीद 
पर) कि शायद वह डरें। (464) 
फिर जब वह भूल गए जो उन्हें 
समझाई गई थी, जो बुराई से रोकते 
थे हम ने उन्हें बचा लिया, और जिन 
लोगों ने जुल्म किया हम ने उन्हें बुरे 
अज़ाब में पकड़ लिया क्‍योंकि वह 
नाफरमानी करते थे| (465) 


फिर जब वह उस से सरकशी करने 
लगे जिस से मना किए गए थे तो 
हम ने हुक्म दिया उन को जलील 
ओ खार बन्दर हो जाओ। (466) 


और जब तुम्हारे रब ने ख़बर दी कि 
अलबत्ता वह इन (यहूद) पर ज़रूर 
भेजता रहेगा रोजे कयामत तक (ऐसे 
अफूराद) जो उन्हें बुरे अज़ाब से 
तकलीफ दें, बेशक तुम्हारा रब 
सज़ा देने में तेज़ है, और बेशक वह 
ब्शने वाला मेहरबान है। (467) 
फिर हम ने उन्हें ज़मीन में 
परागन्दा कर दिया गिरोह दर 
गिरोह, उन में से (कूछ) नेकोकार 
हैं और उन में से (कूछ) उस 

के सिवा हैं, और हम ने उन्हें 
आजमाया अच्छाइयोँ और बुराइयों 
में ताकि वह रुजूअ करें| (468) 
पीछे आए उन के बाद नाखलफ्‌ 
जो किताब के वारिस हुए, वह इस 
अदना जिन्दगी का असबाब लेते 

हैं और कहते हैं अब हमें बख्श 
दिया जाएगा, और अगर उन के 
पास उस जैसा माल ओ असबाब 
(फिर) आए तो उस को ले लें, 
क्या नहीं लिया गया उन से अहद 
(जो) किताब (तौरेत) में है कि वह 
अल्लाह के बारे में न कहें मगर 
सच और उन्हा ने पढ़ा है जो उस 
(तौरेत) में है, और आखिरत का 
घर बेहतर है उन के लिए जो 
परहेज़गार हैं, क्या तुम समझते 
नहीं? (469) 

और जो लोग मज़बूत पकड़ते हैं 
किताब को और नमाज़ काइम 
करते हैं, बेशक हम नेकोकारों का 
अजर जाया नहीं करते। (470) 





अल-आराफ (7) 
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और (याद करो) जब हम ने उठाया 
पहाड़ उन के ऊपर गोया कि वह 
साइबान है और उन्हों ने गुमान 
किया गोया कि वह उन के ऊपर 
गिरने वाला है, जो हम ने तुम्हें 
दिया है वह मजबूती से पकड़ो और 
जो उस में है याद करो ताकि तुम 
परहेज़गार बन जाओ। (474) 


और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
निकाली आदम की पुश्त से उन की 
औलाद, और उन्हें उन की जानों 
पर (उन पर) गवाह बनाया, क्या 
मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? वह बोले 
क्यों नहीं! हम गवाह हैं, कभी तुम 
कियामत के दिन कहो बेशक हम 
इस से गाफिल (बेखबर) थे। (472) 


या तुम कहो शिर्क तो इस से कुब्ल 
हमारे बाप दादा ने किया और उन 
कें बाद हम (उन की) औलाद हुए, 
सो क्या तू हमें हलाक करता है उस 
पर जो ग़लत कारों ने किया| (473) 


और इसी तरह हम आयतें खोल 
कर बयान करते हैं ताकि वह रुजूअ 
करें (लौट आएं)| (474) 


और उन्हें उस शख्स की ख़बर 
सुनाओ जिसे हम ने अपनी आयते दीं 
तो वह उस से साफ निकल गया तो 
शैतान उस के पीछे लग गया, सो 
वह हो गया गुमराहाँ में से| (475) 


और अगर हम चाहते तो उसे उन 
(आयतां) के ज़रीए बुलन्द करते, 
लेकिन वह ज़मीन की तरफ माइल 
हो गया, और उस ने पैरवी की 
अपनी ख़ाहिशात की, तो उस का 
हाल कृत्ते जैसा है, अगर तू उस 
पर हमला करे तो हांपे या उसे 
छोड़ दे तो (फिर भी) हांपे, यह 
मिसाल उन लोगों की है जिन्हा ने 
हमारी आयतां को झुटलाया, सो 
(यह) अहवाल बयान कर दो ताकि 
वह गौर करें| (476) 


बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्हों 
ने हमारी आयतों को झुटलाया 

और अपनी जानों पर जुल्म करते 
थे। (477) 


अल्लाह जिस को हिदायत दे वही 
हिदायत याफ्ता है, और जिस को 
गुमराह कर दे सो वही लोग घाटा 
पाने वाले हैं। (478) 
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और इसी अहले बातिल 
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वह जो लोग मिसाल I76 गौर करें ताकि वह अहवाल (किस्से) 
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और हम ने जहन्‌नम के लिए बहुत 
से जिन और इन्सान पैदा किए, 

उन के दिल हैं उन से समझते नहीं, 
और उन की आँखें हैं उन से वह 
देखते नहीं, और उन के कान हैं 
वह सुनते नहीं उन से, यही लोग 
चौपायों की मानिंद हैं बलूकि (उन 
से भी) बदतरीन गुमराह हैं, यही 
लोग ग़ाफिल हैं। (479) 

और अल्लाह के लिए हैं अच्छे 

नाम, सो तुम उस को उन (ही) से 
पुकारो, और उन लोगों को छोड़ 
दो जो उस के नामों में कज रवी 
करते हैं, जो वह करते थे अनकुरीब 
वह उस का बदला पाएंगे| (480) 
और जो लोग हम ने पैदा किए (उन 
में) एक गिरोह है जो ठीक राह 
बतलाते हैं और उस के मुताबिक 
फैसला करते हैं| (484) 

और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुटलाया, आहिस्ता आहिस्ता 
हम उन को पकड़ेंगे कि उन्हें ख़बर 
भी न होगी। (482) 

और मैं उन के लिए ढील दूँगा, बेशक 
मेरी खुफिया तदबीर पुख्ता है। (483) 
क्या वह गौर नहीं करते? कि उन 
के साहिब (महुम्मद स) को कुछ 
जुनून नहीं, वह नहीं मगर साफ 
साफ डराने वाले| (484) 

कया वह नहीं देखते? बादशाहत 
आस्मानों और ज़मीन की और जो 
अल्लाह ने कोई चीज़ (भी) पैदा 

की है, और यह कि शायद करीब 
आगई हो उन की अजल (मौत की 
घड़ी), तो इस के बाद किस बात 
पर वह ईमान लाएंगे? (485) 

जिस को अल्लाह गुमराह करे तो 
कोई हिदायत देने वाला नहीं उस 
को| और वह उन्हें उन की सरकशी 
में बहकते छोड़ देता है। (486) 
वह आप (स) से कियामत के बारे 
में पूछते हैं कि कब है उस के 
काइम होने (का वक्त)? आप (स) 
कह दें उस का इलम सिफ मेरे रब 
के पास है, उस को उस के वक़्त 
पर अल्लाह के सिवा कोई जाहिर 
न करेगा| भारी है आस्मानों और 
ज़मीन में, और तुम पर न आएगी 
(वाके होगी) मगर अचानक, 

आप (स) से (यूँ) पूछते हैं गोया कि 
आप (स) उस के मुतलाशी हैं, 

आप (स) कह दें: इस का इलम 
सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन 
अकसर लोग नहीँ जानतै| (487) 





अल-आराफ (7) 


१M 





आप (स) कह दें: मैं मालिक नहीं 
अपनी जात के लिए नफा का न 
नुकसान का मगर जो अल्लाह चाहे, 
और अगर मैं गैब जानता होता तो 
मैं बहुत भलाई जमा कर लेता, 
और मुझे कोई बुराई न पहुँचती, 

मैं बस डराने वाला खुशखबरी 
सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए 
(जो) ईमान रखते हैं। (488) 


वही है जिस ने तुम्हें एक जान से 
पैदा किया, उस से बनाया उस का 
जोड़ा ताकि उस के पास सुकून 
हासिल करे, फिर जब मर्द ने उसे 
ढांप लिया तो उसे हलका सा हमल 
रहा, फिर वह उस को लिए फिरी, 
फिर जब वह बोझल हो गई तो 
दोनों ने अपने रब अल्लाह को 
पुकारा, अगर तू ने हमें सालेह 
बच्चा दिया तो हम जरूर तेरे शुक्र 
करने वालों में से होंगे। (489) 
फिर जब अल्लाह ने उन्हें सालेह 
बच्चा दिया तो जो अल्लाह ने उन्हें 
दिया था उन्हा ने उस में शरीक 
ठहराए, सौ अल्लाह उस से बरतर 
है जो वह शरीक ठहराते हैं। (490) 


क्या वह उन्हें शरीक ठहराते हैं जो 
कुछ भी पैदा नहीँ करते बलूकि वह 
पैदा किए जाते हैं (खालिक नहीं, 
मख्लूक हैं| (494) 


और वह उन की मदद की कुदरत 
नहीं रखते और न खुद अपनी मदद 
कर सकते हैं। (492) 


और अगर तुम उन्हें हिदायत की 

तरफ बुलाओ तो वह तुम्हारी पैरवी न 
करें, तुम्हारे लिए बराबर है खाह तुम 
उन्हें बुलाओ या खामोश रहो। (493) 


बेशक तुम जिन्हें पुकारते हो 
अल्लाह के सिवा, वह तुम्हारे जैसे 
बन्दे हैं, फिर उन्हें पुकारो तो 
चाहिए था कि वह तुम्हें जवाब दें 
अगर तुम सच्चे हो| (494) 


क्या उन के पाऊं हैं जिन से वह 
चलते हैं, या उन के हाथ हैं जिन 
से वह पकड़ते हैं, या उन की आँखें 
हैं जिन से वह देखते हैं, या उन 

के कान हैं जिन से वह सुनते हैं, 
कह दें, पुकारो अपने शरीकों को, 
फिर मुझ पर दाओ चलो, पस मुझे 
मोहलत न दो। (495) 
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(तुम्हारे लिए) तुम्हारी बुलाओ 
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जो लोग बेशक | 200 अल्लाह की कोई छेड़ शैतान 
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कोई गुजरने 
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और उस 
ताकि तुम पर क र 
चुप रहो को 


और याद 
करो 


अपना 


204 
दिल 


में | अपना रब रहम किया जाए 





























Hide Hi 5 rH ४४ ६-४ ies 





सुबह आवाज़ से बुलन्द और बगैर | और डरते हुए आजिजी से 
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205 बंखबर से 
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तेरा रब | नजदीक जो लोग |बेशक और न हो और शाम 
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सिजदा करते हैं और उस की 


उस की र 
तसूबीह करते हैं 


से तकब्बुर नहीं करते 
उसी को इबादत बा 


| sis 





बेशक मेरा कारसाज अल्लाह है, जिस 
ने किताब नाजिल की और वह नेक 
बन्दो की हिमायत करता है| (496) 


और उस (अल्लाह) के सिवा जिन 
को तुम पुकारते हो, वह कुदरत 
नहीं रखते तुम्हारी मदद की और 
न खुद अपनी मदद ही करने के 
काबिल हैं। (497) 

और अगर तुम उन्हें पुकारो 
हिदायत की तरफ तो वह (कुछ) न 
सुनें और तू उन्हें देखता है कि वह 
तेरी तरफ तकते हैं हालांकि वह 
(कुछ) नहीं देखते। (498) 

आप (स) दरगुज़र करें और भलाई 
का हुक्म दें और जाहिलों से मुँह 
फेर लें। (499) 

और अगर तुझे उभारे शैतान की 
तरफ से कोई छेड़ तो अल्लाह की 
पनाह में आजा, बेशक वह सुनने 
वाला जानने वाला है। (200) 
बेशक जो लोग (अल्लाह से) डरते 
हैं जब उन्हें पहुँचता है शैतान (की 
तरफ से) कोई वसूवसा, वह (अल्लाह 
को) याद करते हैं तो वह फौरन 
(राहे सवाब) देख लेते हैं। (204) 
और उन (शैतानों) के भाई उन्हें 
गुमराही में खींचते हैं, फिर वह 
कमी नहीं करते। (202) 


और जब तुम उन के पास कोई 
आयत न लाओ तो वह कहते हैं: 

तू क्‍यों नहीं (खुद) घड़ लेता, 

आप (स) कह दें मैं तो सिर्फ उस 
की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की 
तरफ से मेरी तरफ वहि की जाती 
है, यह (कूरआन) सूझ की बातें 

हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और 
हिदायत ओ रहमत उन लोगों के 
लिए जो ईमान रखते हैं। (203) 
और जब कुरआन पढ़ा जाए तो 
(पूरी तवजूजुह) से सुनो उस को 
और चुप रहो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (204) 

और अपने रब को याद करो अपने 
दिल में आजिज़ी से और डरते हुए 
और बुलन्द आवाज के बगैर सुबूह ओ 
शाम, और बेख़बरों से न हो| (205) 
बेशक जो लोग तेरे रब के नजदीक हैं, 
वह उस की इबादत से तकब्बुर नहीं 
करते और उस की तसूबीह करते हैं 
और उसी को सिजूदा करते हैं। (206) 





अल-अंफाल (8) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 


आप (स) से ग़नीमत के बारे में 
पूछते हैं, कह दें गनीमत अल्लाह 
और रसूल (स) के लिए है, पस 
अल्लाह से डरो और दुरुस्त करो 
आपस में (तअ्ल्लुकात) और 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करो अगर तुम मोमिन 
हो| (4) 


दरहकीकृत मोमिन वह लोग हैं 
जब अल्लाह का जिक्र किया जाए 
तो उन के दिल डर जाएं और उन 
पर (उन के सामने) उस की आयतें 
पढ़ी जाएं तो वह (आयात) उन का 
ईमान जियादा करें, और वह अपने 
रब पर भरोसा करते हैं। (2) 


वह लोग जो नमाज़ काइम करते 
हैं और जो हम ने दिया उस में से 
खर्च करते हैं। (3) 


यही लोग सच्चे मोमिन हैं, उन के 
लिए उन के रब के पास दरजे हैं 
और बख्शिश और रिजक इज्जत 
वाला| (4) 


जैसा कि आप (स) को आप (स) के 
रब ने आप (स) के घर से हक 
(दुरुस्त तदबीर) के साथ निकाला, 
और बेशक अहले ईमान की एक 
जमाअत नाखुश थी। (5) 


वह आप (स) से हक के मामले 

में झगड़ते थे जबकि वह जाहिर 
हो चुका, गोया कि वह हाँके 

जा रहे हैं मौत की तरफ, और वह 
(उसे) देख रहे हैं। (6) 


और (याद करो) अल्लाह तुम्हें वादा 
देता था कि (अबू जहूल और अबू 
सुफियान के) दो गिरोहों में से एक 
तुम्हारे लिए और तुम चाहते थे कि 
(जिस में) कांटा न लगे तुम्हारे लिए 
हो, और अल्लाह चाहता था कि 
साबित कर दे हक अपने कलिमात 
से, और काफिरों की जड़ काट 

दे। (7) 

ताकि हक्‌ को हक साबित कर दे 


और बातिल को बातिल, ख़ाह 
मुज्रिम नापसन्द करें| (8) 


42/2 





gs Fe "५5: Z ५५ 9 es ड हि है 
SEIS & NSO ® YUL 
(8) सूरतुल अंफाल 
रुकुआत ।0 > आयात 75 
(ानाइम) 





OTH EH HN iy 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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कालल मलाउ (9) 
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(याद करो) जब तुम अपने रब से 
फर्याद करते थे तो उस ने तुम्हारी 
(दुआ) कूबूल कर ली कि मैं तुम्हारी 
मदद करूंगा एक हज़ार लगातार 
आने वाले फरिश्तों से| (9) 


और अल्लाह ने उस को नहीं 
बनाया मगर खुशखबरी, और ताकि 
उस से मुत्‌मइन हों तुम्हारे दिल, 
और मदद नहीं है मगर अल्लाह के 
पास से, बेशक अल्लाह ग़ालिब 
हिक्मत वाला है। (40) 


(याद करो) जब उस ने तुम पर 
ऊंघ तारी कर दी, यह उस 
(अल्लाह) की तरफ से तसूकीन (थी) 
और तुम पर आस्मान से पानी 
उतारा ताकि तुम्हें पाक कर दे उस 
से, और तुम से शैतान की डाली 
हुई नापाकी दूर कर दे, और ताकि 
तुम्हारे दिल मज़बूत कर दे, 

और उस से जमा दे (तुम्हारे) 

कृदम | (44) 


(याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
फ्रिश्तों को वहि भेजी कि मैं 
तुम्हारे साथ हूँ, तुम साबित रखो 
मोमिनों के (दिल), मैं अनकरीब 
काफिरों के दिलों में र्ब डाल 
दूँगा, तुम उन की गर्दनों के ऊपर 
जर्ब लगाओ और उन के एक एक 
पूर पर जर्ब लगाओ। (42) 


यह इस लिए हुआ कि वह अल्लाह और 
उस के रसूल के मुखालिफ हुए और 
जो अल्लाह और उस के रसूल का 
मुखालिफ होगा (वह याद रखे) बेशक 
अल्लाह की मार सख्त है। (43) 


तो तुम यह चखो और यकीनन 
काफिरों के लिए दोज़ख का अज़ाब 
है। (44) 


ऐ ईमान वालो, जब उन से तुम्हारी 
मुडभेड़ हो जिन्हों ने क॒ुफ़ किया 
मैदाने जंग में तो उन से पीठ न 
फेरो। (45) 


और जो कोई उस दिन उन से 
अपनी पीठ फेरे सिवाए उस के 

कि घात लगाता हो जंग के लिए 
या अपनी जमाअत की तरफ जा 
मिलने को, पस वह लौटा अल्लाह 
के गज़ब के साथ और उस का 
ठिकाना जहनूनम है, और यह बुरा 
ठिकाना है। (46) 














































































































































































































































































































































































































अल-अंफाल (8) १M 
गे उन्हे 2 CE ८ f HERE § ॐ | F A is 434 HE i 
सो तुम ने उन्हें कतल नहीं किया ७.२४ 3॥ Es Ci al al 5 Ey ॐ 5 
बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल - - र 
किया. और न तमी लात और आप (स) ने ER मा सो तुम ने नहीं कृतूल किया 
, और आप (स) ने (मु फेंकी न फेंकी थी किया हे उन्हें 
भर खाक) नहीं फेंकी जब आप CE Ls ५ 4 हा । ह 55) 
(स) ने फॅकी बलूकि अल्लाह ने HO ES £2- A GN Sh 5 HW GS 
फेंकी, और ताकि मोमिनों को एक बेशक | अपनी मोमिन और ताकि आ 
हि अच्छा जमाइश के फेंकी |अल्लाह| बल्कि 
बेहतरीन आज़माइश से कामयाबी अ न SE ile: 
के साथ गुज़ार दे। बेशक अल १ _ , bu ३ मर A Me Be oN -> a g 
के साथ गुज़ार दे| बेशक अल्लाह | (+ EF (25 <| NEL Ey Re il 5 a5) < 3 00 £2 g Eos 
सुनने वाला, जानने वाला है| (47) र - हि > 
| काफिर मक्र - | सुस्त करने | और यह कि यह तो प्र जानने सुनने 
यह तौ हुआ, और यह कि अल्लाह (जमा) दाओ वाला अल्लाह वाला वाला 
काफिरों | E Rs | < © od Me हैं ER द & ८ ib (८८:६८ 
का का दाओ सुस्त करने वाला |, [Ee 545 3455 5५ “26 65 i bb Vises 
(8) 
तुम्हारे | निह तुम बाज़ | और त आगया तो तुम फैसला 
(काफिरो!) अगर तुम फैसला लिए कर र आजाओ | अगर तुम्हारे पास | अलबत्ता चाहते ही 
चाहते हो तो अलबत्ता तुम्हारे पास | ५१ रह 4 yf i§ 2% Re zh अ कं 
फैसला (इसूलाम की फत्ह की सूरत |“ 2 न (वश अं बा: sl 
में) आगया है, और अगर तुम बाज़ और खाह कसरत हो | कुछ SD तार हम फिर | (छूर क्रोश | जीर 
आजाओ तो वह तुम्हारे लिए बेहतर जत्था आएगा |हरगिज़ न| करेंगे अगर 
‘ (5 \ ! ज BR ४ + औ 42%, 
है, और अगर फिर (यही) करोगे तो | | ५-१६-2 ४ iN CY OD oY Wo 
ह लिख नी हुक्म मानो | ईमान लाए | वह लाग जो ऐ्‌ I9 RU साथ ss 
जत्था हरगिज़ तुम्हारे काम न आएगा | 5 Se र. (जमा) अल्लाह 
ख़ाह उस की कसरत हो और बेशक | , १ 355 LS SN NOES ME न o£ 2.3 ॐ 
अल्लाह मोमिनों के साथ है। (49) be ४३ 0) Oi 0 HS ७३ +-+-४५ ४| 
द F जाओ गे जा आर हिला 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस के और न हो जाओ 20 सुनते हो जबकि तुम | उस से | और मत फिरो त चना उ 
रसूल का हुक्म मानो, और उससे | ¢ ट है ग ८८ (० ८2 if 4८ 
फिरो > Y) विन 9 HOS oo 3 &.ह#.ऑ.<.......! 
न फिरो जबकि तुम सुनते हो। (20) | ०! प) ० ४ 9 ? — SS 
३ हालाकि ह उन्हों उन लोगों की 
और उन लोगों की तरह न हो बेशक | 2 वह नहीं सुनते हालांकि हम ने सुना 58 he जो म 
जाओ जिन्हाँ ने कहा हम ने सुना, लः 
FE 
हालांकि वह सुनते नही। (24) i} 4 ei ie Si के 
बेशक जानवरों से बदतरीन अल्लाह जो कि गंंगे बहरे अल्लाह के नजदीक जानवर (जमा) बदतरीन 
के नजदीक (वह हैं जो) बहरे गंगे त हः प्र म ह 
~ DT TO ) 2 7 4 लिन 2 9 eS a ~ < हिए Ja a 
हैं, जो समझते नहीं| (22) |) UR DD) = 2 40 #«-+ 3 OD Oli ४ 
और अगर अल्लाह उन में कोई भलाई a ती fe देता ha बहा ie 22 समझते नहीं 
जानता तो उन्हें ज़रूर सुना देता, . ट 
उन्हें ड द ५2 | es | (i ज्र 7 ई ठ इ a | +- i) 4 2 ~ ~ 2 
और अगर अल्लाह उन्हें सुना दे il Ga | SS OT) Oi 5 4s RD | 
तो जरूर फिर जाएं, और वह मुँह | डन है बाम 
3 क न वा हउ ठिका 
जो 23 उन्हें 
फेरने वाले हैं। (23) लाए वह लोग जो ऐ्‌ मुँह फेरने वाले | और वह केर जाए उन्हें सुना दे 
F नम उस [cs 2 FE SEE is hi 2 के 
ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उस | ९5५-2५ 5 SSN 2४-०3 
क रसूल (की led म उस के लिए जो जिन्दगी बह बुलाएं | जब और उसके [अल्लाह बल कर लो 
जब वह तुम्ह उस क लिए बुलाएं जा बख्शे तुम्हें तुम्हें ज रसूल का का SDS Ea 
तुम्हें जिन्दगी बख्शे और जान लो कि दे कह 2 छा पि ; Nie ५ 5 
अल्लाह हाइल हो जाता है आदमी 4.) 4. 4-5३ श्र | आन A SCS iis 9 
के के और | उस और यह और उस हाइल 
और उस के दिल के दरभियान, और | उस की RE Fl आदमी दरमियान | _ के कि अल्लाह | और जान लो 
यह कि तुम उसी की तरफ (रोज़े के कहिला हो जाता है 
जाओगे i TEE LE 424 4 ८ RE ps Is i i so 9 2 
हशर) उठाए जाओगे। (24) । A Ce ४ i iS CO) 035i 
और उस फित्ने से डरो जो उन्हों ने ह 
ee | के बट त उ वह लोग जो न पहुँचेगा वह फितूना | और डरो 24 | तुम उठाए जाओगे 
पहुँचेगा तुम में से खास तौर पर जुल्म पक्सा 
उन लोगों को जिन्होंने जुल र EN Lod ER ja 4 2८ ६६ 
उन लोगों को जिन्हाँ ने जुल्म CD ००६०३) is i ० is हि EE 
किया, और जान लो कि अल्लाह र 
शदीद अज़ाब देने वाला है। (25) 25 अज़ाब 'शदीद कि अल्लाह और जान लो ख़ास तौर पर में से 
Y Js I80 
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कालल मलाउ (9) 
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DiS PY Cia dS pil 3! BS 

तुम डरते थे जमीन में Ba थोड़े तुम जब | और याद करो 
समझे जाते थे 
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और तुम्हें और तुम्हें पस ठिकाना दिया जीरा उचक ले जाएं क्कि 
रिजक दिया मदद से कूव्वत दी उस ने तुम्हें तुम्हें 
| 22, ¢ a; Fr 5 (ग PE 
al SiN CE TD Giron eS Coa किक. 
Cd वह लोग जो ऐ्‌ 26 Te TE ताकि तुम पाकीजा चीज़ें से 
लाए हो जाओ 
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अपनी और न 
27 जानते जब कि तुम और रसूल अल्लाह| खियानत न करो 
र्‌ र अमानतें खियानत करो चर ME 
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और यह और तुम्हारी >> 
ह ह Fs तुम्हारे माल दरहकीकृत और जान लो 
अल्लाह आज़माइश औलाद 
) टी ४2 +5£ 3 5 द | ¢ ड = obs < 2 (८ 
Hi OT id CS OD tbs Sl ००.२ 
तुम अल्लाह से FE द 
र Rs अगर | इमान लाए | वह लोग जो ऐ्‌ 28 बड़ा अजर पास 
डरोगे 
2 
और बख्श देगा तुम्हें ठम्हारी तुम श फुरकान तुम्हारे 
बुराइयां कर देगा लिए बना देगा 
नही 5] 2 
BS Sidhe si eb । 5 5 
कुफ़ किया | वह लोग खुफिया तदबीरें और र और 
जिन्हों ने SR 29 बड़ा म्ज्ल वाला 
(काफिर) न्होँ ने करते थे जब अल्लाह 
+ ) 5 ल 2 { JRE i 2 द 5 i) 
| ; 535533 OE ._- | £2 Oy: ~ 
और खुफिया तदबीर और वह खुफिया दें तम्हें या कृत्‌ल तुम्हें हे 
करता है अल्लाह तदबीरें करते थे gi कर दें तुम्हें ल य 
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वह हमारी जन पढ़ी और तदबीर दहती और 
3: उन पर 30 बेहतरीन 
कहते हैं आयात जाती हैं | जब करने वाला अल्लाह 
x ज 2 J 2 (. ia 2 34 रा 2 5 ~ < CE » 2 & 
Yio Hs hs SS +-- se ०5 
मगर धार नहीं कं लि कि हम उदार अलबत्ता हम ने 
(सिर्फ) कह लें सुन लिया 
































































































































~ नी 2 हि 3 ८ ट्‌ 5 = i ५ 2 Z 
i ०४ ० ६६0 9-४ 3७४ OD SN bs 
यह है अगर | ऐ अल्लाह 5. a उा पहले (अगले) किस्से कहानियां 
SUN oS Sie CS Hoo Sis i bl $-& 
आस्मान से पत्थर हम पर तो बरसा तेरी तरफ से हक्‌ वह 
८.५ LAS HOE CD ed ८-२ ----9 
जुल लाप हा ड अल्लाह| और नहीं है 32 दर्दनाक अज़ाब gust les 
(स) अज़ाब दे पर 
की) ०७३३-५०. ६-४ eis ४| ०४ 5 eS 
ला उन्हें अज़ाब और में 
33 अल्लाह उन 
बख्शिश मांगते हों जबकि वह देन नाना अल्लाह| है | नहीं उन में 
8 Y Jie 





और याद करो जब तुम जमीन 
में थोड़े थे, कमजोर समझे जाते 
थे, तुम डरते थे कि तुम्हें उचक 
ले जाएंगे लोग, पस उस ने तुम्हें 
ठिकाना दिया और अपनी मदद 
से कूव्वत दी और पाकीज़ा चीज़ों 
से तुम्हें रिजूक दिया ताकि तुम 
शुक्र गुज़ार हो जाओ। (26) 


ऐ ईमान वालो! खियानत न करो 
अल्लाह की और रसूल (स) की, 
और खियानत न करो अपनी 
अमानतों में जब कि तुम जानते हो 
(दीदा ओ दानिस्ता)| (27) 


और जान लो कि दरहकीकृत तुम्हारे 
माल और तुम्हारी औलाद बड़ी 
आजमाइश हैं, और यह कि अल्लाह 
के पास बड़ा अजर है। (28) 


ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह 
से डरोगे तो वह तुम्हारे लिए 

बना देगा (हक्‌ को बातिल से जुदा 
करने वाला) फुरकान और तुम से 
तुम्हारी बुराइयां दूर कर देगा और 
तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े 
फज़्ल वाला है। (29) 


और (याद करो) जब काफिर आप (स) 
के बारे में खुफिया तदबीरें करते 

थे कि आप (स) को कैद कर लें या 
कृतूल कर दें या (मक्के से) निकाल दें, 
और वह खुफिया तदबीरें करते थे 
और अल्लाह (भी) खुफिया तदबीर 
करता है, और अल्लाह बेहतरीन 
तदबीर करने वाला है। (30) 


और जब उन पर पढ़ी जाती हैं 
हमारी आयात तो वह कहते हैं 
अलबत्ता हम ने सुन लिया, अगर 
हम चाहें तो हम भी इस जैसी 
(आयात) कह लें, यह तो सिर्फ 
किस्से कहानियां हैं अगलों की। (34) 


और जब वह कहने लगे ऐ अल्लाह! 
अगर तेरी तरफ से यही हक है तो 
बरसा हम पर आस्मान से पत्थर 
या हम पर दर्दनाक अजाब 

ले आ। (32) 


और अल्लाह (ऐसा) नहीं है कि उन्हें 
अजाब दे जबकि आप (स) उन में 
हैं, और अल्लाह उन्हें अज़ाब देने 
वाला नहीं जबकि वह बख्शिश 
मांग रहे हों। (33) 





अल-अंफाल (8) 
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और उन में क्‍या है? कि अल्लाह 
उन्हें अज़ाब न दे जबकि वह 
मसूजिदे हराम से रोकते हैं, और 
वह नहीं हैं उस के मुतवल्ली। उस 
के मुतवल्ली तो सिफ मुत्तकी हैं, 
लेकिन उन में से अकसर नहीं 
जानते। (34) 


और खाने कअबा के नजदीक उन 
की नमाज क्या होती है मगर सिफ 
सीटियां और तालियां, पस अज़ाब 
चखो उस के बदले जो तुम कूफ़ 
करते थे। (35) 


बेशक काफिर अपने माल खर्च 
करते हैं ताकि रोकें अल्लाह के 
रास्ते से, सो अब वह खर्च करेंगे, 
फिर उन पर हसरत होगी, फिर 
वह मगलूब होंगे, और काफिर 
जहन्‌नम की तरफ इकटठे किए 
जाएंगे। (36) 


ताकि अल्लाह गन्दे को पाक से 
जुदा कर दे और गन्दे को एक दूसरे 
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मसजिदे हराम से रोकते हैं हा 7 Se किन पा और 
के वह अज़ाब दे (उन में) क्या 
ii] i540 ग ग ता ESE Ls; 
०) YH oN ०४) ०».....-.)) '#-- छः 39 
मगर र 
मुत्तकी (जमा) (सिः) उस के मुतवल्ली नहीं उस के मुतवल्ली वह हैं और नहीं 
क डरा 9 5८ Ss Z जद ड़ Ja Me s | 22 4 गे 2 hs & ८ ha it 
ee co )) UE) Ooi 5 । 2०) 
उन की नमाज़ थी | और नहीं | ३4 नहीं जानते त जा और लेकिन 
अकसर 
० 2३ ट 8 8 5743 दः 48 
Gil 20 dibs pod YN ill ds 
अज़ाब पस चखो और तालियां सीटियां मगर | खाने कअबा नजदीक 
5 : 5 2 FE < द्र ॐ Yl f ५ जह 42 34 55 ~” 5 eS ८ । 
CE HY 0! CD oj; a 
bo कृफ़् किया ल श न उस के 
oi लोगों उ5 
खर्च करते हैं (काफि जिन लोगों ने |बेशक तुम कूफ़ करते थे CE हित 
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फिर सो अब खर्च करेंगे रास्ता अल्लाह का से ताकि रोकें अपने माल 
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पाक से गन्दा le EN 36 ०३69. जहन्‌नम तरफ 
पर रखे, फिर सब को एक ढेर जुदा करदे जाएंगे ः | 
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डाल दे, यही लोग हैं ख़सारा पाने र 
सु सब न दूसरे पर उस के एक गन्दा और रखे 
वाले| (37) कर दे 
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आजाएं तो उन्हें माफ कर दिया जनया दे | 37 ख़सारा बाएं | उाकत्तायों ङ्ग | फिर डाल 
हे ऊ रो | कहें De वह यही लोग | में का, 
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करें अगर धर कर दिया जाए | आजाएं किया (काफिर) 
है। (38) । 3 F ला ॐ. 
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र उन सं जग करो यहा तक गहा तक लल्ला र्त उ सुन्नत गुज़र तो 
कोई फितूना न रहे और दीन पूरा कि (रविश) चुकी है तहकीक 
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अगर वह बाज़ आजाएं तो बेशक वह बाज़ फिर [अल्लाह कोई 
केले आजार | क सब दीन और हो जाए Pe न रहे 
अल्लाह देखने वाला है जो वह आजाए RS | gl फत्‌ 
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परला किनारे पर और वह इधर वाला किनारे पर तुम जब 
Wed HSS ies hi 2) 
he! 2 eA * = 9 9 
वादे में pS अ तुम से नीचे और काफिला 
इखतिलाफ्‌ करते वादा करते अगर 
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दिलों जानने बेशक 
43 लों की बात बचा लिया |अल्लाह| और लेकिन 
वाला वह 
~ LSE s 3 4 है 2 Te 3 Z 2 3 हर 7 
और तुम्हें थोड़े तुम्हारी तुम आमने |जब- वह तुम्हें और 
थोड़ा में a 
करके दिखलाए आँखें सामने हुए तो दिखलाए जब 
\ ह ह क्र री न ~ ळं \ 2 
w 7 :चिक 3 2 2 s कह हि PA % 7 3 हा 
HW SS NAO IW ei) ee 3-८ 
हो कर ताकि पूरा कर दे उन की र 
था काम i में 
अल्लाह की तरफ रहने वाला अल्लाह आँखें 
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कोई | तुम्हारा आमना र र हि काम लौटना 
है जब ईमान वाले ऐ्‌ | «| 

जमाअत| सामना हो (जमा) (बाजगशत) 
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क और अल्लाह को तो साबित कदम 

| + | फलाह पाओ ताकि तुम बकस्रत हर ह 

थे याद करो रहो 
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और जान लो कि तुम जो कूछ 
किसी चीज़ से गनीमत हासिल 
किया है उस का पांचवा हिस्सा 
अल्लाह के लिए और रसूल के 
लिए, और (उन के) कराबतदारों 
के लिए, और यतीमों और मिस्कीनों 
और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम 
इमान रखते हो अल्लाह पर और 
जो हम ने अपने बन्दे पर फैसला 
(बद्र) के दिन नाज़िल किया| जिस 
दिन (कूफ़ ओ इस्लाम की) दोनों 
फौजें भिड़ गईं, और अल्लाह हर 
चीज़ पर कुदरत वाला है। (44) 


जब तुम इधर वाले किनारे पर 

थे और वह परले किनारे पर थे, 
और काफिला तुम से नीचे (तराई 
में) था, अगर (तुम और काफिर) 
बाहम ते करलेते तो अलबत्ता तुम 
वादे में इख़तिलाफ करते (वक़्त पर 
न पहुँचते) लेकिन (अल्लाह ने जमा 
किया) ताकि पूरा कर दे अल्लाह 
वह काम जो हो कर रहने वाला 
था, ताकि जो हलाक हो वह दलील 
से हलाक हो और जिस को जिन्दा 
रहना है वह जिन्दा रहे दलील से, 
और बेशक अल्लाह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (42) 


और जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी 
ख़राब में उन (काफिरों) को दिखाया 
थोड़ा, और अगर तुम्हें उन (की 
तादाद) को बहुत दिखाता तो तुम 
बुजदिली करते, और (जंग के) 
मामले में झगड़ते, लेकिन अल्लाह 
ने बचा लिया, बेशक वह दिलों की 
बात जानने वाला है। (43) 


और जब तुम आमने सामने हुए तो 
वह (अल्लाह तुम्हें दिखलाए तुम्हारी 
आँखों में (दुश्मन को) थोड़े, और 
तुम्हें उन की आँखों में दिखलाया 
थोड़ा ताकि अल्लाह पूरा कर दे वह 
काम जो हो कर रहने वाला था, 
और तमाम कामों की बाजगशूत 
अल्लाह की तरफ है। (44) 


ऐ ईमान वालों! जब किसी जमाअते 
(कूफफार) से तुम्हारा आमना 
सामना हो तो साबित कदम रहो 
और अल्लाह को बकसूरत याद 
करो ताकि तुम फुलाह (दो जहान 
में कामयाबी) पाओ| (45) 





अल-अंफाल (8) 
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और इताअत करो अल्लाह की और 
उस के रसूल (स) की, और आपस 
में झगड़ा न करो कि बुज़दिल 

हो जाओगे और तुम्हारी हवा जाती 
रहेगी (उखड़ जाएगी) और सबूर 
करो, बेशक अल्लाह साथ है सब्र 
करने वालों के। (46) 


और उन लोगों की तरह न 

हो जाना जो अपने घरों से निकले 
इतराते और लोगों के दिखावे को, 
और अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हुए, और वह जो करते हैं अल्लाह 
अहाता किए हुए है। (47) 


और जब शैतान ने उन के काम 
खुशनुमा कर के दिखाए, और कहा 
आज लोगों में से तुम पर कोई 
गालिब (आने वाला) नहीं, और 

मैं तुम्हारा रफीक (हिमायती) हूँ, 
फिर जब दोनों लशकर आमने 
सामने हुए तो अपनी एड़ियों पर 
उलटा फिर गया और बोला मैं तुम 
से ला तअल्लुक हूँ, मैं देखता हूँ 

जो तुम नहीं देखते, मैं अल्लाह से 
डरता हूँ (कि मुझे हलाक न कर दे) 
और अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला 
है। (48) 


जब मुनाफिक और वह लोग जिन 
के दिलों में मरज़ था कहने लगे कि 
उन्हें (मुसलमानों को) उन के दीन 
ने ख़ब्त में मुब्तला कर रखा है, 
और जो अल्लाह पर भरोसा करे 
तो बेशक अल्लाह गालिब हिक्मत 
वाला है। (49) 


और अगर तू देखे जब फरिश्ते 
काफिरों की जान निकालते हैं, 
मारते (जाते) हैं उन के चहरों और 
उन की पीठो पर और (कहते जाते 
हैं) दोज़ख़ का अज़ाब चखो। (50) 


यह उस का बदला है जो तुम्हारे 
हाथों ने (आमाल) आगे भेजे है और 
यह कि अल्लाह बन्दा पर जुल्म 
करने वाला नहीं| (54) 


जैसा कि फिरऔन वालों का और 
उन से पहले लोगों का दस्तूर था, 
उन्हों ने अल्लाह की आयतों का 
इनकार किया, और अल्लाह ने 
उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ा, 
बेशक अल्लाह कूव्वत वाला सख्त 
अज़ाब देने वाला है। (52) 
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और उस 
का रसूल 


और आपस में 
झगड़ा न करो 


पस बुजदिल 


और जाती रहेगी अल्लाह| और इताअत करो 




















हो जाओगे 
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बेशक 
अल्लाह 


और न हो जाना | * | सब्र करने वाले साथ और सब्र करो तुम्हारी हवा 
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और 


दिखावा i 


लोग इतरातै अपने घर से उन की तरह जो 
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और 
अल्लाह 


अहाता 
47 
किए हुए वह करते हैं से-जो अल्लाह का रास्ता से 
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तुम्हारे लिए 
(तुम पर) 


उन के | खुशनुमा 


शैतान लिए कर दिया 


कोई ग़ालिब नहीं | और कहा उन के काम 
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आमने फिर 

सामने हुए 


और 


ताक बेशक मैं 


दोनों लशकर तुम्हारा लोग से आज 
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और अपनी 
बोला एड़ियां 


जुदा, बेशक 


हूँ ला तअल्लुक | मैं ie 
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CS 
और मैं 


अजाब 
अल्लाह 


सख्त 














अल्लाह से डरता हूँ 








र तुम देखतै 
बेशक 
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और वह 
जो कि 


धोका 


दे दिया उन के दिलों में 


उन का दीन उन्हें मरज मुनाफिक (जमा) 
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2 
हिक्मत तो बेशक 
वाला अल्लाह 


|» | गालिब अल्लाह पर भरोसा करे और जो 
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मारते हैं फ्रिश्ते [लुलो i जब | तू देखे 
(काफिर) निकालते हैं अगर 
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यह | bmi अज़ाब और चखो आर उन की पीठ उन के चहरे 
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यह इस लिए है कि अल्लाह (कभी) 
उस नेमत को बदलने वाला नहीं 
जो उस ने किसी कौम को दी जब 
तक वह (न) बदल डालें जो उन 
के दिलों में है (अपना अकीदा ओ 
अहवाल) और यह कि अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (53) 


जैसा कि दस्तूर था फिरऔन वालों 
का और उन लोगों का जो उन 

से पहले थे, उन्हाँ ने अपने रब 
की आयतां को झुटलाया तो हम 
ने उन्हें उन के गुनाहों के सबब 
हलाक कर दिया और फिरऔन 
वालों को गर्कृ कर दिया, और वह 
सब जालिम थे। (54) 


बेशक अल्लाह के नजदीक सब 
जानवरों से बदतर वह लोग हैं 
जिन्हाँ ने कुफ़ किया, सो वह ईमान 
नहीं लाते। (55) 


वह लोग जिन से तुम ने मुआहदा क्या, 
फिर वह अपना मुआहदा तोड़ देते हैं 
हर बार, और वह डरते नहीं| (56) 


पस अगर तुम उन्हें जंग में पाओ तो 
(उन्हें ऐसी सजा दो कि) उन के जरीए 
भगा दो उन को जो उन कें पीछे हैं, 
अजब नहीं कि वह इब्रत पकड़ें। (57) 


अगर तुम्हें किसी कौम से 

दगा बाजी का डर हो तो (उन का 
मुआहदा) फेंक दो उन की तरफ 
बराबरी पर (बराबरी का जवाब 
दो), बेशक अल्लाह दग्ाबाजों को 
पसन्द नहीं करता। (58) 


और काफिर हरगिज खयाल न करें 
कि वह बाजी ले गए, बेशक वह 
आजिज न कर सकेंगे। (59) 


और उन के (मुकाबले के) लिए तैयार 
रखो कूव्वत जो तुम से हो सके और 
पले हुए घोड़े, उस से धाक बिठाओ 
अल्लाह के दुश्मनों और अपने 


दुश्मनों पर, और दूसरों पर उन के 


सिवा जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह 
उन्हें जानता है, और तुम जो कुछ 
अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तुम्हें 
पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा 
नुकसान न किया जाएगा। (60) 


और अगर वह सुलह की तरफ झुकें तो 
(तुम भी) उस (सुलह) की तरफ झुको, 
और अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक 

वह सुनने वाला जानने वाला है। (64) 





अल-अंफाल (8) 





और अगर वह तुम्हें धोका देना 
चाहें तो बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह 
काफी है, वह जिस ने तुम्हें अपनी 
मदद से और मुसलमानों से ज़ोर 
दिया। (62) 


और उलफत डाल दी उन के 

दिलों में, अगर तुम सब कुछ खर्च 
कर देते जो जमीन में है उन के 
दिलों में उलफत न डाल सकते थे 
लेकिन अल्लाह ने उन के दरमियान 
उलूफत डाल दी, बेशक वह 
गालिब हिक्मत वाला है। (63) 


ऐ नबी (स)! अल्लाह काफी है 
तुम्हें और तुम्हारे पैरू मोमिनों के 
लिए। (64) 


ऐ नबी (स)! मोमिनों को जिहाद 
पर तरगीब दो, अगर तुम में से 
बीस (20) सब्र वाले (साबित 
कदम) होंगे तो वह दो सो (200) 
पर ग़ालिब आएंगे, और अगर तुम 
में से एक सो (।00) हों तो वह एक 
हज़ार (000) काफिरों पर ग़ालिब 
आएंगे, इस लिए कि वह लोग 
(काफिर) समझ नहीं रखते। (65) 


अब अल्लाह ने तुम से तखफीफ 
कर दी, और मालूम कर लिया कि 
तुम में कमजोरी है, पस अगर तुम 
में से एक सो (।00) सबूर वाले हों 
तो वह दो सो (200) पर गालिब 
आएंगे, अगर तुम में से एक हज़ार 
(000) हों तो बह अल्लाह के हुक्म 
से दो हज़ार (2000) पर गालिब 
रहेंगे और अल्लाह सब्र करने 
वालों के साथ है। (66) 


किसी नबी के लिए (लाइक) नहीं कि 
उस के (कब्जे में) कैदी हूँ जब तक 
वह ज़मीन में दुश्मनों को अचछी 
तरह कूचल न दे, तुम दुनिया 

का माल चाहते हो, और अल्लाह 
आखिरत चाहता है, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (67) 


अगर अल्लाह (की तरफ) से पहले 
ही लिखा हआ न होता तो उस 
(फिदया) के लेने की वजह से तुम्हें 
पहुँचता बड़ा अज़ाब| (68) 

पस उस में से खाओ जो तुम्हें 
गनीमत में हलाल पाक मिला, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
बछ्शने वाला, निहायत मेहरबान 
है। (69) 
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| 4 A A हद Er o 2 5 ~ कहें 
BH SM SS roo rd ४०-६3 

ठिकाना| और वह अल्लाह का में जानें र और जिहाद 

स ER SE में और अपनी जानें अपने मालों से Fh 
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ईमान लाए और FE बाज़ (दूसरे) रफीक उन के बाज वही लोग और मदद की 
लोग जो 
र र 3 5 ह 
B= ~ 2 ५ 2 Ls 22 [RC 2 s— Z 
FS SF so 65 ६२० ६७ A ७ Bis ७-5 
| यहां कुछ शै उन की तुम्हें और उन्हों ने 
ss तक कि (सरोकार) रफ़ाकृत र चुली हित न की 
Z Ff] हट 2, Re a ड र i, 2० हि 
6-3 SY He} A ON _>| Ff । ७५ 
वह पर तो तुम पर में हे और 
जा मगर मदद जम है दीन में वह तुम से मदद मांगें 
¢ 5 ER 5 (८. Mie #£ ८2 (६:५४ 2 2 #54 
HH MM gs ० १ HW ७४-८७ HS #++: 
ड ह लहा और उन के रे 
और वह लोग 72 [देखने वाला | तुम करते हो | जो ह मुआहदा ET इ 
अल्लाह दरमियान दरमियान 
2 8 ५ \ DI 
78 f ~ tS 2 rl a) 2 Ri 2 ad 
YN 3») SS 0-७४ YI Ua i eka 3} 
है उन के जिन्हों 
ज़मीन में फितूना | होगा ड र ह gl रफ़ीकृ र br 
® ऐसा न करोगे (दूसरे) ु कुफ्र किया 
= , 5.3 be i 24 be 2 9 7 2 2 ८ ER ५ है > र ५ U5 i 
2 3 = 5 >> | ~~ ig Wr —s S ) $ 
.. | और जिहाद किया | और उउ्हों ने और वह 
लाए 73 
में उन्हों ने हिंजत की ईमान लाए बड़ा और फसाद 
रा ga ~ oo प्ले 
052i) | क SM | 929 ।99 ~~ ol 3 %४॥ ना 
जलता र ठिकाना और वह 
मोमिन (जमा) वह वही लोग और मदद की क FS अल्लाह का रास्ता 
4 5 RE (दर 2 3 2 / 2 FE ' Z & द (5 
उस के बाद Es FE i 74 इज्जत बखशिश Ei सच्चे 
लाए लोग जो लिए 
. न्द 4 4 + Z eS \ ~ 
2 नह 2 5 2 Z 22 ~ न 
? ") | 5) | 9 ls (3 eS IR |) 2) 
क तुम्हारे और उन्हों ने और उन्हों ने 
और कुराबतदार तुम में से पस वही लोग ठ जिहाद किया हित की 
E pr है. \ o ३. हैं 
ass els ~ Ro & ay rs a के 
Vo = £ Us ०5 ay ॥ © | ५७ ॥ 5 = Cr 3 ॥ Ce mamerd 
जानने जज) बेशक में बाज |करीब (ज़ियादा| उन के 
75 हर चीज अल्लाह का हुक्म SO 
वाला अल्लाह (रू से)| (दूसरे) के | हक्‌ दार) बाज 
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ऐ नबी (स)! आप (स) के हाथ 
(कब्जे) में जो कैदी हैं, उन से कह दें 
कि अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में 
कोई भलाई मालूम कर लेगा तो 
तुम्हें उस से बेहतर देगा जो तुम 

से लिया गया और वह तुम्हें बख्श 
देगा, और अल्लाह बर्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (70) 


और अगर आप (स) से खियानत 
का इरादा करेंगे तो उन्हा ने उस से 
कृब्ल अल्लाह से खियानत की तो 
अल्लाह ने उन्हें (तुम्हारे) कब्जे में 
दे दिया, और अल्लाह जानने वाला 
हिक्मत वाला है| (74) 


बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हाँ ने हिज़त की और अपने मालों 
और जानों से अल्लाह की राह में 
जिहाद किया, और जिन लोगे ने 
ठिकाना दिया और मदद की वही 
लोग एक दूसरे के रफीक हैं, और 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
हिजत न की, तुम्हें नहीं है कुछ 
सरोकार उन की रफाकत से, यहां 
तक कि वह हिज्त करें, और अगर 
वह तुम से दीन में मदद मांगें तो 
तुम पर मदद लाजिम है, मगर उस 
कौम के खिलाफ नहीं जिस के और 
तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो, और 
जो तुम करते हो अल्लाह उसे देखने 
वाला है। (72) 


और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वह एक दूसरे के रफीक्‌ हैं, अगर 
तुम ऐसा न करोगे तो फित्‌ना 
होगा जमीन में और बड़ा फसाद 
(होगा)| (73) 


और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने हिज्जत की और जिहाद 
किया अल्लाह के रास्ते में, और 
जिन लोगों ने ठिकाना दिया और 
मदद की वही लोग सच्चे मोमिन 
हैं, उन के लिए बख़शिश और 
इज़्ज़त की रोजी है। (74) 


और जो लोग उस के बाद ईमान 
लाए और उन्हा ने हिज्जत की और 
तुम्हारे साथ (मिल कर) जिहाद 
किया पस वही तुम में से हैं, और 
कुराबतदार (आपस में) एक दूसरे 
के जियादा हक दार हैं अल्लाह के 
हुक्म से, बेशक अल्लाह हर चीज 
का जानने वाला है। (75) 











अत्तौबा (9) \ + |9.०००। ३ 
~ 2 जी ~ 

अल्लाह और उस कें रसूल (स) (की , ६5 635} SLING) & ३ ६०५ | 

तरफ) से कृतअ तअल्लुक है उन 

मशरिकों से जिन्हों ने तम से अहद रुकुआत 6 (9) सूरतुत तौबा आयात ।29 


किया हुआ था| (4) 


पस (मुश्रिको) ज़मीन में चार 
महीने चल फिर लो, और जान लो 
कि तुम अल्लाह को आजिज करने 
वाले नहीं, और यह कि अल्लाह 
काफिरों को रुस्वा करने वाला 

है। (2) 


और अल्लाह और उस के रसूल 
(की तरफ) से हज-ए-अकबर के 
दिन लोगों के लिए एलान है कि 
अल्लाह और उस के रसूल का 
मुश्रिकों से कृतञ्च तअल्लुक है, 
पस अगर तुम तौबा कर लो तो यह 
तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर 
तुम ने मुँह फेर लिया तो जान लो 
कि तुम अल्लाह को आजिज करने 
वाले नहीं, और आगाह कर दो 
उन लोगों को जिन्हाँ ने कुफ्र किया 
अज़ाब दर्दनाक से। (3) 


सिवाए उन मुश्रिक लोगों के जिन 
से तुम ने अहद किया था, फिर 
उन्हों ने तुम से (अहद में) कुछ 

भी कमी न की और न उन्हा ने 
तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद 
की, तो उन से उन का अहद उन 
की (मुकर्ररा) मुहृत तक पूरा करो, 
बेशक अल्लाह परहेजगारों को 
दोस्त रखता है। (4) 


फिर जब हुर्मत वाले महीने 

गुजर जाएं तो मुश्रिकों को कत्ल 
करो जहां तुम उन्हें पाओ, और 
उन्हें पकड़ो और उन्हें घेर लो, 
और उन के लिए हर घात में बैठो, 
फिर अगर वह तौबा कर लें और 
नमाज काइम करें और ज़कात 
अदा करें तो उन का रास्ता छोड़ 
दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (5) 


और अगर मुश्रिकीन हि से कोई 
आप (स) से पनाह मांगे तो उसे 
पनाह दे दें यहां तक कि वह सुन ले 
अल्लाह का कलाम, फिर उसे उस 
की अम्‌न की जगह पहुँचा दें, यह 
इस लिए है कि वह इलम नहीं रखते 
(नादान हैं)| (6) 




























































































































































































































































































> fe 5 47, द ) >०७ 
) OS i । ‘2 ~ is C= ~ | 35233 Al 2 35) 
मुश्रिकीन से तुम से वह लोग तरफ और उस का अल्लाह के एलान-ए- 
अहद किया | जिन्हों ने रसूल (स) बरात 
3 ER 3 5 | ols 2 ६7 42०० + a 8 FUSS § 
al SF 4 iia ls 3 NN AN OD) YI ? le 
अल्लाह को आजिज और ठ पस चल 
करने वाले Ks जान लौ pi be gi फिर लो 
2 क & >> | a5 - 7. \ 4० 
2 A272 ¢ w + 5 न 4 2 . Fes a ४ ww i 
RR A NM 3 ०७०) CO) > | } | 03 
तरफ और उस और काफिर रुस्वा और यह कि 
अल्लाह से 2 ख 
(लिए) का रसूल एलान (जमा) करने वाला अल्लाह 
y ह 2 ड धर 5 ० र 2 i च 225 है. ८} 
EE JES £४./ TAS I, le oo} 
हा कृतअ कि हज ह 
मुश्रिक (जमा) से -ए-अक्‌बर दिन लोग 
तअल्लुक अल्लाह 
2 (5 Fer < 4 2 जूक 4 lB ess 
न | tools ee) ०) RS Fr 2३ es ७ 253 
पल हल | लाए ॥ 0 व तुम्हारे लिए तो यह तुम तौबा| पस और उस का 
फेर लिया | अगर बेहतर करो अगर रसूल 
द १. i र 
YO Dis HS EN SS MN Gp Fe 
सिवाए| 3 | दर्दनाक | अजाब से sp हब i राखली i अल्लाह Ed न 
कुफ्र किया जो (आगाह कर दो) करने वाले 
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DS HHS of eS SN (७ iS oY 
र उन्हाँ ने तुम से मुश्रिक तुम ने अहद जो 
ह कमी न की 2 (जमा) द क्याथा | RE 
र Fr CS EEN. 5s & Mess 
I 3) ALES re os ५ SL jabs 
उन की मुद्दत | तक | उन का अहद उन से तो पूरा करो | किसी की OE an 
खिलाफ मदद की 
और कक 2 FE] ३ जह क्र ८, ¢ _ 555६४ अढे 4 
HBB od HAY Es Bh CE) YN Eos Wo) 
तो कतल जा महीने = || परहेज़गार दोस्त बेशक 
हुर्मत वाले महीने गुज़र जाएं Es 
करो जब (जमा) रखता है अल्लाह 
2 
m= Ss 2 4 2 (~ ३ 22 4 $ $ 42 घ $ 2 र S, 2 jE 2 4 
9 29 99 NT नी >) | 
और उन्हें घेर लो और उन्हें पकड़ी तुम उन्हें पाओ जहां मुश्रिक (जमा) 
Ju ॥ |) (जज ०-० Ao | FO aE SY 
नमाज़ और काइम करें ge Li, हर घात ph और बैठो 
कर लें अगर लिए 
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और निहायत बख्शने बेशक ला हल करें 
| 5 | हु उन का रास्ता तो छोड़ दो और जकात अदा करें 
अगर मेहरबान वाला अल्लाह 
है «४ रु Pr हि ; है Di 4 > Co 3 5 Ce pe 2 5 & Pe 
al ५ < —— जा 5 Di CS So Ge “| 
अल्लाह हु यहां तो उसे आप से 5 
कप वह सुन ले लि ष मांगे मुश्रिकीन से कोई 
कलाम be तक कि | पनाहदे दो पनाह मांगे a 
i) Oil ४ 0 a lS Aas el हि 
इस लिए उस की अमन से पहुँचा दे 
| § | इलम रखते लोग उसे पहुँचा फिर 
ल्म नहीं रख लौ कि वह यह उसे पहुँचा दें र 
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और उस के रसूल के पास | अल्लाह के पास अहद मुश्रिकों के लिए हो 
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रहें सो जब नालि तुम ने अहद वह 
वह काइम रहें च [जिदे हराम पास कमा दा सिवाए 
०७ AS) HN od ho & ६०४ pS 
और कैसे परहेज़गार दोस्त बेशक उन के तो तुम तुम्हारे 
से Fd 
अगर (जमा) रखता है अल्लाह लिए काइम रहो लिए 
2 fe a a 5 5 क 2 र 
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अकसर मानते 
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उस का रास्ता से थोड़ी कीमत Te 5 सात 
ने रोका आयात से खरीद ली 
टर ड “द £, MC A Tae मर 56 (७ ४. हा 
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कराबत (जा जहाल | ° | वह करते हैं जो | बुरा bi 
मोमिन में नहीं करते हे ड वह 
४५0. (2 U5 20 5५ रण 5 कल RR 4 a TM Ff. # Gr eS 
als 25 ०५.७ O°) 03a) क ls 43 ४॥ 
और तौबा फिर और 
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आ a कि गर ये हद से बढ़ने वाले वह | और वही लोग अहद 
0-<--3 iN sb eS - ST ६.5६ RP | 
और खोल कर 
बयान करते है दीन में तो तुम्हारे भाई और अदा करें ज़कात नमाज़ 
प्क ५ JAS 3 है 2 ¢ JE « 4 + i 
fo MR iii SS oh O09) Ode PS ओर Y। 
अपनी कस्में वह तोड़ दें 8 इल्म रखते हैं लोगों के लिए आयात 
ts 
[ae Ss > i eb} pS A उन 
तो जंग करो तुम्हारा दीन में और ऐब निकालें अपना अहद कै बाद से 
५ 5) टू 2 2 & ८ ० 
न ~ Clore द | ) | ip | 
शायद वह उन की नहीं कस्म बेशक वह कूफ़ के सरदार 
Ph ol ii 5 jm) CE Cas NI (7 0 
अपना अहद ऐसी कौम क्या तुम न लड़ोगे? I2 बाज आजाएं 
तोड़ डाला 
+4 ~ g a बा 2५ दी 5 बे 2० 2 2 5) | = 2, (६ ठ LS 
१ ०) Fyfe md )) ०३--४ द्‌ = १ 3 
Fe और 
पहली बार तुम से पहल की और वह रसूल (स) निकालने का वरत किया 
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र तुम उस से जियादा तो क्या तुम उन से 
43 ईमान वाले अगर तुम हो कि $ 
डरी हकदार | अल्लाह डरते हो? 
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क्‍यों कर हो मुश्रिकों के लिए अल्लाह 
के पास और उस के रसूल (स) के 
पास कोई अहद सिवाए उन लोगों 
के जिन से तुम ने अहद किया 
मसजिदे हराम (खाने कअबा) के पास, 
सो जब तक वह तुम्हारे लिए (अहद 
पर) काइम रहें तुम (भी) उन के 
लिए काइम रहो, बेशक अल्लाह 
परहेज़गारां को दोस्त रखता है। (7) 


कैसे (सुलह हो जब हाल यह है कि) 
अगर वह तुम पर गालिब आजाएं 
तो न लिहाज करें तुम्हारी कराबत 
का और न अहद का, वह तुम्हें 
अपने मुहँ से (महेज़ जबानी) राजी 
कर देते हैं, लेकिन उन के दिल 
नहीं मानते, और उन में अकसर 
नाफुरमान हैं। (8) 


उन्हा ने अल्लाह की आयात से 
थोड़ी कीमत ख़रीद ली, फिर उन्हां 
ने उस के रास्ते से रोका, बेशक 
बुरा है जो वह करते हैं। (9) 


वह किसी मोमिन के बारें में न 
क्राबत का लिहाज करते हैं न 
अहद का, और वही लोग हैं हद से 
बढ़ने वाले। (40) 


फिर अगर वह तौबा कर लें और 
नमाज़ काइम करें और ज़कात अदा 
करें तो तुम्हारे भाई हैं दीन में, 
और हम आयात खोल कर बयान 
करते हैं उन लोगों के लिए जो 
इल्म रखते हैं। (44) 


और अगर वह अपनी कृस्में तोड़ दें 
अपने अहद के बाद और तुम्हारे 
दीन में ऐब निकालें, तो कुफ्र 

के सरदारों से जंग करो, बेशक 
उन की कस्मै कुछ नहीं, शायद 
वह (ताकत के जोर ही से) बाज़ 
आजाएं। (42) 


क्या तुम ऐसी कौम से न लड़ोगे? 
जिन्हों ने अपना अहद तोड़ डाला 
और उन्हाँ ने रसूल (स) को 
निकालने (जिला वतन करने) का 
इरादा किया और उन्हा ने तुम से 
पहल की, क्या तुम उन से डरते 
हो? तो अल्लाह ज़ियादा हक रखता 
है कि तुम उस से डरो अगर तुम 
ईमान वाले हो| (43) 











अत्तौबा (9) \ + | yells 
उन ने अल है! ee 5 Dl द v Fe 3 त ५ 2 ५ ~ 2 jam 4 ब & 

तुम उन से लड़ी (ताकि) अल्लाह ९4 a5 SEE FE FE 2००2५ 8 Fa RE 6-2८ 

उन्हें अज़ाब दे तुम्हारे हाथों से और र & ख प द 

उन्हें २ और तम्हें उन बन पर और तुम्हें और उन्हे की Lolo तुम उन से लड़ो 

ल्ट रुसवा कर अरि तुम्हे उन पर गालिब करे रुसवा करे हाथों से अल्लाह 5 । 


गालिब करे, और दिल ठन्डे करे 
मोमिन लोगों के, (44) 


और उन के दिलों से गुस्सा दूर 
करे, और अल्लाह जिस की चाहे 
तौबा कूबूल करता है, और अल्लाह 
इलम वाला हिक्मत वाला है। (45) 


क्या तुम गुमान करते हो कि 
तुम छोड़ दिए जाओगे? (जबकि) 
अल्लाह ने अभी उन को मालूम 
नहीं किया तुम में से जिन्हों ने 
जिहाद किया, और उन्हों ने नहीं 
बनाया अल्लाह कें सिवा और 
उस के रसूल (स) और मोमिनों 
(के सिवा) राजदार। और अल्लाह 
उस से बाखबर है जो तुम करते 
हो| (6) 


मुश्रिकों का (काम) नहीं कि वह 
आबाद करें अल्लाह की मसूजिदें 
(जबकि) अपने ऊपर कुफ्र को 
तसलीम करते हाँ, वही लोग हैं 
जिन के अमल अकारत गए, और 
वह हमेशा जहनूनम में रहेंगे। (47) 


अल्लाह की मसूजिदें सिफ वही 
आबाद करता है जो अल्लाह और 
यौमे आखिरत पर ईमान लाया, 
और उस ने नमाज़ काइम की और 
जकात अदा की और अल्लाह के 
सिवा किसी से न डरा, सो उम्मीद 
है कि वही लोग हिदायत पाने वालों 
में से हों। (48) 


क्या तुम ने हाजियों को पानी 
पिलाना और मसूजिद हराम (खाना 
कअबा) की मुजावरी करने को 
ठहराया है उस के मानिंद जो 
अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर 
ईमान लाया और उस ने अल्लाह 
की राह में जिहाद किया, वह 
बराबर नहीं हैं अल्लाह के नजदीक, 
और अल्लाह ज़ालिम लोगों को 
हिदायत नहीं देता। (49) 


जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
हित की और अल्लाह की राह में 
अपने मालां और अपनी जानों से 
जिहाद किया (उन के) दरजे अल्लाह 
के हां बहुत बड़े हैं, और वही लोग 
मुराद को पहुँचने वाले हैं। (20) 
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जा कि गुस्सा | और दूर कर दे | ॥4 मोमिनीन लोग | सीने (दिल) FS 
(जमा) (ठन्डे करे) 
र्ण eS BO) SS ml Wy Bi i MO 
कि क्या तुम 5 इल्म और जिसे चाहे और अल्लाह तौबा 
समझते हो वाला वाला | अल्लाह कुबूल करता है 
६ dss 4८ चना {~ es Z 5 24 ८ 4 / 2 ~ f Pi 4 = CN {~ bs ~ Fa ड 
I | 9 = oD 4! ३ R 3 | — 
आर कन्दो न उन्हों ने मालूम किया | और अभी | तुम छोड़ दिए 
और उन्हों ने नहीं बनाया | तुम में से SE sl लोग जो अल्लाह नहीं जाग 
is ग् द्धः ॐ 4 2 RE 5) 3 { 42 2 A ८ है ‘24 ट्‌ 
SM i AN ७5 Hs YM ०३० ४ 
बाखबर और राज़दार और न मोमिनीन और न उस अल्लाह सिवा 
अल्लाह का रसूल (स) 
४ 4 58. 4 ऽ Fi T EL के ¢ HES HS ८ 
40॥ os hie ० Sid ० 6 (४७७ OD) - 
अल्लाह की वह आबाद मुश्रिकों ह ह 
° 6 | उस 
मसूजिदे ड कि के जि नहीं है उस से जो तुम करते हो 
च i x4 a2 2 RR “सी. Z 2 
र अपनी जानें तसलीम 
उन के आमाल अकारत गए वही लोग कुफ़ को SE पर र 
(अपने ) करते हों 
% 2 Ff KE I (की (७. ¢ कप 4 2 A wis a 2 i} * 
400५ El ७४ HN eis os Los) OY) ०३)-० a yk । 9 
अल्लाह| ईमान अल्लाह की वह आबाद हमेशा भी 
॥7 
पर | लाया मस्‌जिदें करता है i रहेंगे 0 कि 2058 
गी 5 & 2८ क्र 4 & hs FE ८६02 & Ps) ८ < 5(८ 3 % {\ 
iN | Ud |) 8 | = I) 6 | 2 3 रा | 5 3 
अल्लाह |सिवाए| और वह न डरा और ज़कात अदा की र उसाला ताज और आखिरत का दिन 
काइम की 
co तर ls 2 (5) ’, 2 व 
4५४. AE OD GN Go HBS ० AS os 
पानी क्या तुम ने हिदायत का सौ 
S i8 
पिलाना | बनाया (ठहराया) पाने वाले र ह i ही उम्मीद है 
44 i , 2 हर | ८ oi Es ~ pe 2 do द र tie है पं Cs 2 
> Y। 07 3 ML Cl Gr है | । 5 । 85059 द्‌ | 
और यौमे आखिरत झल्माठ || इग || मसूजिदे हराम और हाजी (जमा) 
पर लाया | मानिंद > आबाद करना 
ET i SY HD UY SD DS 
ह र और उस ने 
अल्लाह के नजदीक वह बराबर नहीं अल्लाह की राह में Ee नि 
= ह i ; तः Fe 
isl YN OD Sob 6} ls Ys 
ईमान लाए जो लोग I9 Si लोग हिदायत नहीं देता और 
(जमा) अल्लाह 
डे Se A 2८ ई ~ 2 ४ eo / 8 2 s Le 32 2 
= 9 इ~ a $४| Ds i 99 ER 
और अपनी जानें अपने मालों से अल्लाह का रास्ता में | और जिहाद किया pe 
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अल्लाह के हां दरजे बहुत बड़े 
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ओ उन के और और अपनी उन का उन्हें खुशखबरी 
उन में रहमत की 
लिए बागात खुशनूदी तरफ से रब देता है 
Te & नर £ +, 2 ज ड T 4s » 2 के PE 2 g ER < 4 4, < 
बेशक 
उस के हां हमेशा उस में हमेशा रहेंगे 2 दाइमी नेमत 
ऊ ह उजा हमे उस में ह रहेँ दाइ मत 
c Sr [+ ड्र ई FUP, 24 4 2 2 2 7 9 A ड obs a 
Fe प- SiS ४ 2 | ro} -६-२५२ RE ५ 
अपने ह वह लोग ईमान लाए ह 
i तुम न बनाओ हि त ह Bs ऐ्‌ 22 अजीम अजर 
बाप दादा (ईमान वाले) 
2 77 Les is 2 4 है pa 75) ~; थी »/ Zz . Bi प्र Z ~ # दळ 
~ ० AN bP hol ७४ Na \3=\9 
और ईमान पर ह 
और जो ह र कृफ्र अगर वह पसन्द करें रफीक और अपने भाई 
(ईमान के मुकाबिल) i 
न ॐ १5 न ESE द Gh Me Mire 55 22 ४ 4 HR 
EI MEI i 2 Ss २ fi 
ज़ालिम दोस्ती करेगा 
हॉ |अगर।| कहे दें | 23 a लोग तुम में 
ठ ; ह (जमा) EF ते| त र त उन से 
3 ह 2222 
SS) SF \939 RE i 9 5 [RT] 5 Cl 
रे कंबे तुम्हारे बाप 
और तुम्हारे कुंबे 
उ तुम्हारी बीवियां तुम्हारे भाई तुम्हारे बेटे दादा 
८ Z ० 2 oy 8 2 2 हि 
~ 4 "८ ६ 5 8६५ ४ द 333i TR Ja | ८ ६ 6 ८ 2८ 
(Er Fd oS 359 CS oS rl d SY) 
उस का नुकसान तुम डरते हो और जो तुम ने कमाए और माल 
Me ड तिजारत ड ह 
R F] AE 2 न ० Z 
2 A272 के हि 2 >> 4 ~ [ { 2 Ss 5 FES | 72 
PE A) al C— ~ Sl $? 3 > 39 
और उस का हे तुम्हारे लिए जियादा जो तुम पसन्द 
अल्लाह से ph 5 और घर 
रसूल (तुम्हें) प्यारे करते हो 
\ | Z \ 2 |] ~ न 
30 कई ही. मन, 2 & i बढ लिए! a 2 3 ७ Ye ८8 AS 2 हे © ५. 
HI AS MN SL ~ os i 
और उस का _ यहां तक र Ee में 
अल्लाह हुक्म ले आए अल्लाह कि इनतिज़ार करो उस की राह में और जिहाद 
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अल्लाह ने तुम्हारी 
में पे अलबत्ता | 24 नाफरमान लोग हिदायत नहीं देता 
मदद की 
#5 ६5 5S १, + i PRRs ८ 3.04 
तुम खुश 
अपनी कस्रत कक जब और हुनैन के दिन बहुत से मैदान (जमा) 
(इतरा गए) 
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और तंग ला 
फुराखी के बावजूद ज़मीन तुम पर हो गई क्‌ तुम्हें तो न फाइदा दिया 
LS टः 30 है g द a & $ र Z 2 र ट ——— 3 Z s £ 
~ Hh O~—— — OD 3-२ न I (४ 
अल्लाह ने र 
25 पीठ 
अपनी तसूकीन दादिता दी फिर पीठ दे कर तुम फिर गए फिर 
< RE e ¢ £ 5 2 2 a 4 24 4 2 RE 8 अजय है| >-+-+ Z 2 >> a 
2B) क््न् = OS ~ | 3 2} dS 
वह तुम ने न देखे लशकर और उतारे मोमिनीन और पर ai पर 
उस ने रसूल (स) 
' 4-5 ~ 
Th i | क ० ss BS YN oi 
र काफिर संजी करु वही वह लोग जिन्हाँ ने कूफ़ किया और 
(जमा) (काफिर) अज़ाब दिया 
49 Y J 





उन का रब उन्हें अपनी तरफ से 
रहमत और खुशनूदी और बागात 
की खुशखबरी देता है, उन में उन 
के लिए दाइमी नेमत है। (24) 


वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
बेशक अल्लाह के (हां) अजरे 


अजीम है। (22) 


ऐ ईमान वालो! अपने बाप दादा 
को और अपने भाइयों को रफीक 
न बनाओ अगर वह लोग ईमान के 
खिलाफ कूफ़ को पसन्द करें, और 
तुम में से जो उन से दोस्ती करेगा 
तो वही लोग जालिम हैं। (23) 
कह दें, अगर तुम्हारे बाप दादा, 
तुम्हारे बेटे, और तुम्हारे भाई, 
और तुम्हारी बीवियां, और तुम्हारे 
कुंबे, और माल जो तुम ने कमाए, 
और तिजारत जिस के नुक्सान से 
तुम डरते हो, और घर जिन को 
तुम पसन्द करते हो, तुम्हें अल्लाह 
से और उस के रसूल से और उस 
की राह में जिहाद से जियादा प्यारे 
हों तो इन्‌तिज्ञार करो यहां तक 
कि अल्लाह का हुक्म आजाए, 

और अल्लाह नाफुरमान लोगों को 


हिदायत नहीं देता। (24) 


अलबत्ता अल्लाह ने तुम्हारी मदद 
की बहुत से मैदानों में, और हुनैन 
के दिन, जब तुम अपनी कसरत 
पर इतरागए तो उस (कसरत) ने 
तुम्हें कुछ फाइदा न दिया, और 
तुम पर ज़मीन फ्राख़ी के बावजूद 
तंग हो गई, फिर तुम पीठ दे कर 
फिरगए। (25) 


फिर अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
पर और मोमिनों पर अपनी 
तसूकीन नाजिल की, और उस ने 
लशकर उतारे जो तुम ने न देखे 
और काफिरों को अजाब दिया, और 
यही सज़ा है काफिरों की। (26) 





अत्तौबा (9) 
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फिर उस के बाद अल्लाह जिस 
की चाहे तौबा कूबूल करेगा, और 
अल्लाह बख्शने वाला, निहायत 


मेहरबान है। (27) 


ऐ मोमिनों। इस के सिवा नहीं कि 
मुश्रिक पलीद हैं, लिहाजा वह 
करीब न जाएं उस साल के बाद 
मसूजिदे हराम (खाने कअबा) के। 
और अगर तुम्हें मोहताजी का डर 
हो तो अल्लाह तुम्हें जल्द गनी 
कर देगा अपने फज्ल से अगर 
चाहे, बेशक अल्लाह जानने वाला 


हिक्मत वाला है। (28) 


तुम उन लोगों से लड़ो जो ईमान 
नहीं लाए अल्लाह पर और न यौमे 
आखिरत पर, और न हराम जानते 
हैं वह जो अल्लाह और उस के 
रसूल (स) ने हराम ठहराया है, 
और न दीने हक्‌ को कुबूल करते हैं 
उन लोगों में से जो अहले किताब 
हैं, यहां तक कि वह जिजया दें 
अपने हाथ से जलील हो कर| (29) 


यहूद ने कहा ऊजैर (अ) अल्लाह 
का बेटा है और कहा नसारा ने 
मसीह (अ) अल्लाह का बेटा है, यह 
बातें है उन के मुँह की, वह रीस 
करते हैं पहले काफिरों की बात 
की। अल्लाह उन्हें हलाक करे, कहां 


बहके जा रहे हैं? (30) 


उन्हाँ ने बना लिया अपने उलूमा 
और अपने दर्वेशों को रब अल्लाह 
के सिवा, और मसीह (अ) इबूने 
मरयम को (भी), और उन्हें हुक्म 
नहीं दिया गया मगर यह कि वह 
माबूदे वाहिद की इबादत करें, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, वह 
उस से पाक है जो वह शिर्क करते 


हैं। (34) 
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और है, तौबा कुबूल करेगा 
अल्लाह जिस की चाहे पर इस बाद Ro फिर 
अल अल्लाह 
न 3 2 2 ५ रह 4 Az 3 / 
d Jey pa 3 + ठ क न ~ 3 i Ce ~ US जटी £ 2 4 427 3 2 
2 (२ YY 
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इस के जो लोग ईमान लाए निहायत बख्शने 
मुश्रिक (जमा) 27 
Es सिवा नहीं (मोमिन) ह मेहरबान वाला 
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लिहाजा वह करीब 
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न जाएं 


इस साल बाद मसूजिदे हराम 
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अपना तुम्हें गनी कर देगा तुम्हें और 
अगर वह चाहे से तुम्हें ग तो जलूद मोहताजी तुम्हें 
फजल अल्लाह डर हो अगर 
४ 4० 2 243 Af ~ 2 i f 4 Pe ५» रा 5 5 ~ EN :\£ ०४॥ पे ५ 
40... Os ४ AN SS OA Ee, A ४ ०) 
अल्लाह क ह हिक्मत जानने बेशक 
5 ईमान नहीं लाए वह लोग जो तुम लड़ो 28 हि 
पर वाला वाला अल्लाह 
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जो हराम ठहराया अल्लाह ने और न हराम जानते हैं यौमे आखिरत पर a 
न 2 हि हे RE ~ 4 न 2 2 2 2 i f2 El 4 2 Av 
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वह लोग जो से दीने हक और न कुबूल करते हैं be 

रसूल (स) 

‘> 25 ८ 2 ~ 4 ~ J { ios 2 2 दि ~ RIE TE रे 4 5 2 4 
)) A ES SSN 4-२ ४ >>ँ < 9 
और वह | हाथ से जिज़या दें यहां तक | किताब दिए गए (अहले किताब) 
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और कहा अल्लाह का बेटा ऊजैर यहूद और कहा 29 ज़लील हो कर 
द 5 ३ 4 > 4 2 ३ bY, 4 » EE ० 4 ५ 
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उन के मुँह की उन की बातें यह अल्लाह का बेटा मसीह (अ) नसारा 
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वह लोग जिन्हों ने कूफ़ किया र 
पहले (का) बात वह रीस करते हैं 
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eS BSN) ० i Gl WH ee 
अपने एहबार उन्हाँ ने र ह 
30 उन्हें 
वलस? Ee बहके जाते हैं कहां हलाक करे उन्हें अल्लाह 
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और मसीह (अ) अल्लाह के सिवा से रब (जमा) और अपने राहेब (दर्वेश) 
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यह कि वह उन्हें हुक्म 
माबूदे वाहिद र र मगर और नहीं इबने मरयम 

इबादत करें दिया गया h 
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है ज नहीं कोई 
3 वह शिर्क करते हैं उस से जो वह पाक है उस के सिवा 
माबूद 
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वालमू (0) 
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अपने मुँह से दे ते हैं 
और न मानेगा अल्लाह अल्लाह का नूर वह बुझा दें कि वह चाहते हैं 
PE जज्ज 2 RE EE |] || र ८ 3 {2 (72 2 i —— ट || रा | 
i UY) O92 re 3 ०) © | 
वह 32 ( di ख़ाह अपना नूर पूरा करे | 7६ |मगर 
र (जमा) न करें i कि 
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ताकि उसे दीने ह ह 
और दीने हक हिदायत के साथ अपना रसूल भेजा वह जिस ने 
ग़लबा दे 
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दि मुश्रिक पसन्द 
वह लोग जो ऐ्‌ 33 a न करे | जाह |तमाम पर दीन पर 
£ ARs Z , $) है ळर 555 ॐ ५ 3 4» 2 
Oba es ४५-४8 Nees Yl Cod lit 0} ol 
खाते हैं और राहेब (दर्वेश) उलूमा से बहुत बेशक | ईमान लाए 
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रोके है लोग 
अल्लाह का रास्ता से और रोकते हैं नाहक तौर पर Fn माल (जमा) 
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ल और वह उसे खर्च चाँदी हर जमा कर के औँ 
में र और चाँदी सोना के ER 
नहीं करते रखते हैं वह लोग जो 
५६६५ (८ , 252 ८२: 4 हे f ह ४ 2, ४ iv Te 
HE oC RD oY ५४-७२ A NN 
दहकाएंगे जिस | सो उन्हें 
उस पर दहकाएंगै 34 दर्दनाक अजान अल्लाह की राह 
33% दिन i खुशखबरी दो र 
A B45 4 ff. y 2 4743 औ 2 i x 2 (22 >> (६ 5:5 2 3 oF dv U5 ड : 
2 oF) RE } ५5 5) |] ४ 
और उन की पीठ | और उनके पहलू उन की र फिर दाग़ा क 
नी उस से जहन्‌ूनम की आग में 
(जमा) (जमा) पेशानी जाएगा ह 
ही नतमकल्याब ह 2 FR L i oS 7 5 Ls 2 a 2 द & 4 ER Fe 3 iS FA 3 : t 
[हो 5 iS 5 eS SS 05 |. 
जौ तुम जमा मु तुम ने जमा है 
35 ड ह जो | पस मज़ा चखो अपने लिए ME जो | यह है 
कर के रखते थे कर के रखा 
: औ & & ८ LS ;, % A Fa 2 g ८ ¢ 
ब महीने अल्लाह के महीने 
में ने बारह ) म तादाद |बेशक 
मही बारह (।2 नजदीक हीनें दाद ३ 
~? ~ \ 
Tt eis र 42०८ ~ fs अल: | c i < 42 “ ५ RE SI 4 
2 IY RR 2  १४। = 
उन से उस ने पैदा 
र में और ज़मीन आस्मानों Ss जिस दिन अल्लाह का हुक्म 
(उन में) किया 
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फिर न जुल्म करो सीधा (दुरुस्त) दीन यह हुर्मत वाले चार (4) 
2५ £ to ~ 2 2 3 ८ 2 3 ee on 2 
CES. t 8 iS 2 fa 2 i $ 2 25 8 . 5 ९ 2 ७ 
जैसे सब के सब मुश्रिकों और लड़ो अपने ऊपर उन में 
55-52. » 44 2 ~ .४ £ |... # जी 20. क कप पट ८ es TE i < (52 
जी iY oS Wo! 5 4.30 5 Sls, 
परहेजगार हु हा कु 
36 दा साथ | कि अल्लाह और जान लो सब के सब वह तुम से लड़ते हैं 
93 Y Jia 





वह चाहते हैं कि अल्लाह के नूर 
को अपने मुँह (की फूंका) से 
बुझा दें और अल्लाह न मानेगा 
मगर यह कि अपने नूर को पूरा 
करे, ख़ाह काफिर पसन्द न 


करें| (32) 


वह जिस ने अपना रसूल (स) भेजा 
हिदायत के साथ और दीने हक के 
साथ ताकि उसे तमाम दीनां पर 
गलबा दे, खाह मुश्रिक पसन्द न 
करें| (33) 


ऐ वह लोगो जो ईमान लाए हो 
(मोमिनों)! बेशक बहुत से उलूमा 
और दर्वेश लोगों के माल नाहक 
तौर पर खाते हैं और अल्लाह के 
रास्ते से रोकते हैं, और वह लोग 
जो सोना चाँदी जमा कर के रखते 
हैं और उसे अल्लाह की राह में 
खर्च नहीं करते, सो उन्हें दर्दनाक 
अजाब की खुशखबरी दो (आगाह 


कर दो)| (34) 


जिस दिन हम उसे दहकाएंगे 
जहन्‌नम की आग में, फिर उस 

से उन की पेशानियों और उन के 
पहलूआँ और उन की पीठो को 
दाग़ा जाएगा कि यह है वह जो तुम 
ने अपने लिए जमा कर के रखा 
था, पस मज़ा चखो जो तुम जमा 


कर के रखते थे| (35) 


बेशक महिनौं की तादाद अल्लाह 
के नजदीक अल्लाह की किताब 

में बारह महीने हैं जब से उस 

ने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 
किया, उन में चार हुर्मत वाले 
(अदब के) महीने हैं, यही है दुरुस्त 
दीन, पस तुम उन में अपने ऊपर 
जुल्म न करो, और तुम सब कें 
सब मुश्रिकों से लड़ी जैसे वह सब 
के सब तुम से लड़ते हैं, और जान 
लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ 
है। (36) 





अत्तौबा (9) 





यह जो महीने का हटा कर (आगे 
पीछे करना) कुफ्र में इजाफा है, 
इस से काफिर गुमराह होते हैं, 
वह उसे (उस महीने को) एक 
साल हलाल कर लेते हैं और दूसरे 
साल उसे हराम कर लेते हैं ताकि 
वह गिनती पूरी कर ले उस की 
जो अल्लाह ने हराम किए। सो 
वह हलाल करते हैं जो अल्लाह ने 
हराम किया है, उन के बुरे अमल 
उन्हें मुजैयन कर दिए गए हैं और 
अल्लाह काफिरों की कौम को 
हिदायत नहीं देता| (37) 


ऐ मोमिनों! तुम्हें क्या हो गया है कि 
जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह 
की राह में कूच करो तो तुम गिरे 
जाते हो ज़मीन पर, क्या तुम ने 
आखिरत के मुकाबले में दुनिया 

की जिन्दगी को पसन्द कर लिया? 
सो (कूछ भी) नहीं है दुनिया की 
जिन्दगी का सामान आखिरत के 
मुकाबले में मगर थोड़ा| (38) 


अगर तुम (राहे खुदा) में न निकलोगे 
तो (अल्लाह) तुम्हें अज्ञाब देगा 
दर्दनाक, और तुम्हारे सिवा कोई 
और कौम बदले में ले आएगा, और 
तुम उस का कुछ भी न बिगाड़ 
सकोगे, और अल्लाह हर चीज़ पर 
कूदरत रखने वाला है। (39) 


अगर तुम उस (नबी पाक (स) की 
मदद न करोगे तो अलबत्ता अल्लाह 
ने मदद की है जब काफिरों ने उन्हें 
निकाला था, वह दूसरे थे दोनों में, 
जब वह दोनों ग़ारे (सूर) में थे, 
जब वह अपने साथी (अबू बकर 
सिददीक) से कहते थे, घबराओ 
नहीं, यकीनन अल्लाह हमारे साथ 
है, तो उस ने उन पर तसूकीन 
नाज़िल की और ऐसे लशकरों से 
उन की मदद की जो तुम ने नहीं 
देखे और काफिरों की बात पस्त 
कर दी, और अल्लाह का कलिमा 
(बोल) बाला है, और अल्लाह 
गालिब हिक्मत वाला है। (40) 


तुम निकलो हलके हो या भारी, 
और अपने मालां से जिहाद करो 
और अपनी जानों से अल्लाह की 
राह में, यह तुम्हारे लिए बेहतर है 
अगर तुम जानते हो| (44) 


9545 | 2s CN is 5 4, be) Fe 4 Ces 
9 YN १-- र 5 2 3) Se । | 





























वह लोग जिन्हों ने कृफ़् इस गुमराह में महीने का 
पड be कुफ्र में इजाफा ze यह जो 
किया (काफिर) से होते हैं 4 juss हटा देना र 
3 
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हराम ताकि वह पूरी और उस को हराम वह उस को 
जो | गिनती Ee एक साल लेते एक साल 
किया गा कर लें Ce कर लेते हैं i हलाल करते हैं 
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FE उन के आमाल बुरे उन्हें Gr Br जौ हा अल्लाह 
अल्लाह डु करदिए गए हराम किया करते हैं 
EC | 35 Z/ 2 Z 
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तुम्हें किया जो लोग ईमान लाए काफिर 
कर 37 हे 
हुआ (मोमिन) ए (जमा) ही [EE 
ड A 5 Z 
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HH HEN bh 5 HSN 5S ht 
तरफ तुम गिरे ह कहा 
ज़मीन अल्लाह की राह में कच तुम्हें जब 
र (पर) जाते हो | i तुम्ह जाता है ह 
3 3 
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= Bl El ५७ १2०४ SS EY Brod किन 2! 
| र जिन्दगी क्या तुम 
दुनिया ज़िन्दगी | सामान 80 आखिरत El दुनिया ड एम त 
नहीं (मुकाबला) को पसन्द कर लिया 
y ८] ० ८ देः FR 2 4 A ¢ र “a द ¢ 35> ,\ ड 
el Gis oS YI CA 2७ YI ey ee) 
है तुम्हें अज़ाब निकलोगे हे हू 
दर्दनाक अज़ाब तु 5 i अगर न निकलोगे 38 थोड़ा |मगर| आखिरत में 
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और न बिगाड़ और 
सकोगे उस का कौम 


और बदले में 


पर कुछ भी 
ले आएगा 


अल्लाह 5 














तुम्हारे सिवा 
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तो अलबत्ता अल्लाह ने 
उस की मदद की है 


अगर तुम मदद न 
करोगे उस की 


कुदरत 
39 बे हर चीज 
रखने वाला 


जब 
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जो काफिर हुए 


दो में 
(काफिर) 


जब गार मैं | जब वह दोनों दूसरा वह लोग 
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यकीनन 
अल्लाह 


हमारे 
साथ 


तो अल्लाह ने 


आ अपने साथी से 


अपनी तसूकीन घबराओ नहीं 
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और उस की 
मदद की 


उन्हा ने जो तुम ने 
कूफ़ किया नहीं देखे 


र ऐसे 
वह लोग जो बात और कर दी कै गज 
लश से 
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हिक्मत और 
वाला अल्लाह 


और अल्लाह का 
कलिमा (बोल) 


| ० | गालिब बाला पस्त (नीची) 
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और अपनी जानों अपने मालां से और जिहाद करो हलका-हलके | तुम निकलौ 
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तुम्हारे यह तुम्हारे 


अगर 








ब्रा जानते हो तुम हो 





बेहतर 





अल्लाह की राह में 
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तो आप (स) के पीछे माल 


अगर 
(गानीमत) 


आसान और सफर करीब होता 
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अल्लाह 


की और लेकिन 


और अब कस्में खाएंगे रास्ता उन पर दूर नज़र आया 
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वह हलाक 
कर रहे हैं 


लक 


निकलते अगर हम से ही सकता 
निकलते ह EG 


अपने आप तुम्हारे साथ 
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क्यों माफ करे 


गे है और 
क्यों तु 42 यकीनन झूटे हैं कि वह जानता है 
अल्लाह अल्लाह 
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और आप हि मः आप 
सच्चे वह लोग जो 


जाहिर यहां तक उन्हें 
से जाहि ह्‌ ह तु 
जान लेते पर 


हो जाए कि 
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अल्लाह जो ईमान 


§ झूटे 
पर रखते हैं 


वह लोग नहीं मांगते आप से रुसत 43 रू 
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और अपनी जान (जमा) अपने मालों से वह जिहाद करें कि और यौमे आखिरत पर 
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si मांगते हैं Bis | «4 | जाउन जानता है |अल्लाह 
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उन के दिल और शक में पड़े हैं और यौमे आखिरत A ईमान नहीं रखते 
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निकलने का FT 45 भटक रहे हैं अपने शक में सो वह 
करते अगर 
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FE TE 3 FRE SS RE 
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उन का उठना Ro और लेकिन छ जाया हु ज़रूर तैयार करते 
नापसन्द किया सामान लिए 
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| «| बैठने वाले साथ बैठ जाओ और कहा गया सो उन को रोक दिया 

YE Yb Ses i 
खराबी UT तुम्हें बढ़ाते न त॒म वह निकलते अगर 
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बिगाड़ तुम्हारे लिए चाहते हैं तुम्हारे दरमियान और दौड़े फिरते 














\ + प 5 EE ८ > 
६४ oe |... es > EU) ९३ Ey ME 29 








और 


जालिमों खूब 
47 जालिमों को हि 
अल्लाह 


जानता है 





उन के सुनने वाले और तुम में 
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अगर माले गनीमत करीब और 
सफर आसान होता तो वह आप (स) 
के पीछे हो लेते, लेकिन दूर नज़र 
आया उन्हें रास्ता, और अब 
अल्लाह की क॒स्में खाएंगे कि अगर 
हम से हो सकता तो हम जरूर 
तुम्हारे साथ निकलते, वह अपने 
आप को हलाक कर रहें हैं, और 
अल्लाह जानता है कि वह यकीनन 
झूटे हैं। (42) 


अल्लाह तुम्हें माफ करे, आप (स) 
ने (उस से पेशतर) उन्हें क्यों 
इजाजत दे दी, यहां तक कि आप 
पर जाहिर हो जाते वह लोग जो 
सच्चे हैं और आप (स) जान लेते 
झूटों को| (43) 


आप (स) से वह लोग रुख्सत नहीं 
मांगते जो अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान रखते हैं कि वह 
जिहाद करें अपने मालों से अपनी 
जानों से, और अल्लाह मुत्तकियों 
(डरने वाले, परहेजगारों) को खूब 
जानता है। (44) 


आप (स) से सिर्फ वह लोग रुख्सत 
मांगते हैं जो अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते, 
और उन के दिल शक में पड़े हैं, 
सो वह अपने शक में भटक रहे 
हैं। (45) 


और अगर वह निकलने का इरादा 
करते तो उस के लिए ज़रूर 

तैयार करते कूछ सामान, लेकिन 
अल्लाह ने उन का उठना नापसन्द 
किया, सो उन को रोक दिया और 
कह दिया गया (माजूर) बैठने वालों 
के साथ बैठ जाओ। (46) 


और अगर वह तुम में (तुम्हारे 
साथ) निकलते तो तुम्हारे लिए 
खराबी के सिवा कुछ न बढ़ाते, 
और तुम्हारे दरमियान दौड़े फिरते, 
चाहते हुए तुम्हारे लिए बिगाड़, 
और तुम में उन की बातें सुन्ने 
वाले मौजोद हैं, और अल्लाह 
जालिमों को खूब जानता है। (47) 
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तुम्हारे लिए तद्बीरें उलट पलट | लिए | उलट पलट कीं 

व ___ pe ' a Ei ~ ¢ A 2 FS 2 >्प + है 5 
कीं यहां तक कि हक आगया, और | (ट्र 5} A dl so ~ | 3 El i डी pas 
गालिब आगया अमरे इलाही और ल आ अम 

न 48 हर और बह अम्रे इलाही है हक्‌ आगया 

वह पसन्द न करने वाले (ना खुश) करने वाले 5 आगया कि 


रहे। (48) 


और उन में से कोई कहता है मुझे 
इजाजत दें और मुझे आजमाइश में 
न डालें, याद रखो वह आज़माइश 
में पड़ चुके हैं, और बेशक जहन्‌नम 
काफिरों को घेरे हुए है। (49) 
अगर तुम्हें पहुँचे कोई भलाई तो 
उन्हें बुरी लगे, और तुम्हें कोई 
मुसीबत पहुँचे तो वह कहें: हम ने 
अपना काम पहले ही संभाल लिया 
था और वह खुशियां मनाते लौट 
जाते हैं। (50) 


आप (स) कह दें हमें हरगिज़ न 
पहुँचेगा मगर (वही) जौ अल्लाह 
ने हमारे लिए लिख दिया है, वही 
हमारा मौला है। और मोमिनों 
को अल्लाह पर ही भरोसा करना 
चाहिए। (54) 


आप (स) कह दें: किया तुम दो 
खूबियों में से हम पर एक का 
इन्‌तिजार करते हो, और हम 
तुम्हारे लिए इन्‌तिज़ार कर रहे हैं 
कि तुम्हें पहुँचे अल्लाह के पास से 
कोई अजाब या हमारे हाथों से, 
सो तुम इन्तिज्ञार करो, हम (भी) 
तुम्हारे साथ मुन्तजिर हैं। (52) 


आप (स) कह दें: तुम खुशी से खर्च 
करो या नाखुशी से, हरगिज़ तुम से 
कूबूल न किया जाएगा, बेशक तुम 
हो कौमे-फासिकीन (नाफरमानों की 
कौम)। (53) 


और उन के खर्च कूबूल न होने की 
कोई वजह इस के सिवा नहीं कि 
उन्हा ने अल्लाह और रसूल से कूफ़ 
किया है, और वह नमाज़ को नहीं 
आते मगर सुस्ती से और वह खर्च 
नहीं करते मगर नाखुशी से| (54) 
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में मुझे इजाज़त दें कहता है कोई और उन में से 
रखो आजमाइश में कोई 
' 45 tg Z 2 #*] | Z 2 
ऊ Z . ibs 4] sa a vo 4 कह दे ~> ibis 3 & AAI ८2२३ 
( e१ ) = 2 हि *—— © 9 ॥ A ॥ 
| » | काफिरों को घेरे हुए जहनूनम वह पड़ चुके हैं आजमाइश 
§ 2 पट 8 २ ट 42 4 £» 5 ८ 8 २ 
EEEUEADY WE CS WEES Hi PY) te 4... ७४..०२.र.ऑ.०. ७) 
कोई तह पहन और हक हैं पहुँचे 
कोई मुसीबत तुम्हें पहुँचे या उन्हें बुरी लगे कोई भलाई तुम्हें पहुँचे अगर 
eS 25 ।3 | ~ 4 2८ el , § 2 Cs क Ls 4 4 ६ १ कह 4 5 
)) 9 — ‘— el SN A Si 
और वह और नह इस से पहले अपना काम 0 थी एवा या तो वह कहें 
लौट जाते हैं (संभाल लिया) था 
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शूवियो आप (स) 
दो खूबियों एक का मगर | हम पर क्या तुम इन्‌तिज़ार करते हो कह दें 
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उस के तुम्हें तुम्हारे 
से कोई अजाब |अल्लाह कि और हम इन्तिज़ार करते हैं 
पास लिए 
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सो तुम 
52 इन्‌तिजार करने वाले तुम्हारे साथ हम 92 हक हमारे हाथों से या 
इन्‌तिज तुम्ह ह अलात उल्ल हमारे ह 
Fe 2 5 + Z es is टी ~ ¢ Z Pr Z 3b ~ 2 र का (5 द 
AS NS Rs ॥ ४ ii) ॥--5 
र बेशक ह हरगिज़ न कुबूल | नाखुशी तुम खर्च | आप (स) 
तुम हो तुम से या | खुशी से र ड 
तुम किया जाएगा से करो कह दें 
ग PEFR 2 345% Ed ee के 2३ Gf ठ यह [32 ठ्म FE 4 i 25 
SS (- ee ५-४ )  -४- -+ 
है शा कुबूल उन के लिए फासिक 
मगर | उन का खर्च उन से 202 3 | और न| 53 DE कौम 
किया जाए रुकावट बना (जमा) 
rl c ८५ ३१ 5 FT नी नि si 5 { & » 4x 2 
3 । 0 ४३ LE A ss |) a | 
नमाज़ और वह नहीं आते और उस के रसूल के | अल्लाह के | मुनकिर हुए यह कि वह 




















ग्ऐे ०७६८ 5 ४) ०-६... ४४ SS Bs Y 











मगर मगर 


I96 





| 5 | नाखुशी से और वह 








और वह खर्च नहीं करते सुस्त और वह 
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कि अजाब दे और सो तुम्हें तअज्जुब 
Ee चाहता है अल्लाह यही उन की औलाद i हो i 


उन के माल 
उन्हें न 
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और 


न निकलें 


उस से 





काफिर हों | और वह | उन की जानें दुनिया की ज़िन्दगी में 
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हालांकि अलबत्ता अल्लाह 


लेकिन वह नहीं तुम में से की और कस्में खाते हैं 


लोग तुम में से वह बेशक वह 
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घुसने की 
जगह 


पनाह की 
जगह 


गार 
या या 
(जमा) 


वह पाएं अगर | 5 | डरते हैं 
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उस की तो वह 
तरफ फिर जाएं 


तअन करते हैं 
आप पर 


और उन में से | 57 रसूसियां तुड़ाते हैं और वह 


(बाज़) 
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और | वह राजी आ 
Re उस से 
अगर | हो जाएं 


उन्हें 


उन्हें न दिया जाए दे दिया जाए 
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नाराज़ 


अगर | क्या अच्छा 
डो हो जाते हैं 


वह हाता 


अल्लाह 58 








उन्हें ही राजी 
है Ee L 














दिया हो जाते 
a2 < 2 है है 25 SE 790 2 a % ER ३ 5 





हमें काफी है 


कहते 
अल्लाह और वह कह 


अपना फज़्ल से |अल्लाहा अब हमें देगा और उस का रसूल 
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और उस का 
रसूल 


अल्लाह की 
तरफ 


रगाबत 
रखते हैं 


बशक 
हम 


मुफलिस (जमा) जकात सिर्फ 59 
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और काम 
करने वाले 


और उलूफत 


और में क 


उन के दिल उस पर मिस्कीन (जमा) मोहताज 
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गर्दनों 
(के छुड़ाने) 


तावान भरने वाले, 
कर्जदार 


फरीजा 
(ठहराया हुआ) 


अल्लाह की राह | और में 








और मुसाफिर 
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A 2 ८ A न ~ हम भर 
निज 3 %॥ 





और 
अल्लाह 


हिक्मत 
वाला 


ड्ल्म 


अल्लाह से 
वाला 
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बह 
(यह) 








कान 





और कहते हैं | नबी 
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और यकीन 
रखते हैं 


ईमान उन लोगों 
लाए के लिए जो 


अल्लाह 
पर 


और रहमत मोमिनों पर 
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| «| दर्दनाक अज़ाब उन के लिए 


I97 








अल्लाह का रसूल सताते हैं और जो लोग 


Y Js 





सो तुम्हें तअज्जुब न हो उन के मालों 
पर और न उन की औलाद पर, 
अल्लाह यही चाहता है कि उन्हें उस 
से दुनिया की जिन्दगी में अज़ाब दे, 
और उन की जानें निकलें तो (उस 
वक्त) भी वह काफिर हों। (55) 


और वह अल्लाह की कस्में खाते 

हैं कि बेशक वह तुम में से हैं, 
हालांकि वह तुम में से नहीं, लेकिन 
वह लोग डरते हैं। (56) 


अगर वह पाएं कोई पनाह की जगह, 
या गार या घुसने (सर समाने) की 
जगह तो वह उस की तरफ फिर जाएं 
रसूसियां तुड़ाते हुए (57) 


और उन में से बाज़ आप (स) पर 
सदकात (की तकसीम में) तअन करते 
हैं, सो अगर उन में से उन्हें दे दिया 
जाए तो वह राजी हो जाएं और अगर 
उन्हें उस से न दिया जाए तो वह 
उसी वक़्त नाराज़ हो जाते हैं। (58) 


क्या अच्छा होता अगर वह (उस पर) 
राजी हो जाते जो अल्लाह ने और 
उस के रसूल (स) ने उन्हें दिया, 
और वह कहते हमें अल्लाह काफी 
है, अब हमें देगा अल्लाह अपने 
फज़्ल से और उस का रसूल, 
बेशक हम अल्लाह की तरफ 
रगबत रखते हैं। (59) 


ज़कात (हक्‌ है) सिर्फ मुफूलिसों 
का, और मोहताजों का, और उस 
पर काम करने वाले (कारकुनों 
का), और (उन लोगों का) जिन्हें 
(इसूलाम की) उलूफूत दी जाए, 
और गर्दनों के छुड़ाने (आज़ाद 
कराने) में और कर्ज़दारों (का 

कर्ज अदा करने में), और अल्लाह 
की राह में, और मुसाफिरों का, 
(यह) अल्लाह की तरफ से ठहराया 
हुआ फरीज़ा है, और अल्लाह इल्म 
वाला, हिक्मत वाला है। (60) 


और उन में से बाज़ लोग नबी को 
सताते हैं और कहते हैं यह तो कान 
है (कानों का कच्चा है), कह दें कि 
तुम्हारी भलाई कें लिए आप (स) एसे 
हैं, वह अल्लाह पर ईमान लाते हैं 
और मोमिनों पर यकीन रखते हैं 
और उन लोगों के लिए रहमत हैं जो 
तुम में से इमान लाए, और जो लोग 
अल्लाह के रसूल (स) को सताते हैं 
उन के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (64) 
































अत्तौबा (9) \ + | 3००० ।३ 
वह तुम्हारे लिए (तुम्हारे सामने) 4. i; | 555. 5 f dL 
S pe / 9) 9 9 है. J © Jat MD UE 2 
अल्लाह की कस्में खाते हैं ताकि य 
तुम्हें खुश करें, और अल्लाह और और उस का रसूल अल्ला ताकि तुम्हें खुश करें तुम्हारे लिए Eo वह कस्में खाते हैं 
उस के रसूल (स) का जियादा हक हा Fai ~ dos 5 क BS HO TES LF EET 72 हि 
हे 5 2/7 — नर ¢ RE £ 2 के कक 2 क kr ° po Z 
है कि वह उन्हें खुश करें अगर वह | ४.2 Fe । Gr) —— ($-+ 6 8॥ १2 0 जा! 
ईमान वाले हैं। (62) क्या वह नहीं जानते 62 वह ईमान वाले हैं अगर| उनकी | कि ह 
खुश करें हक 


क्या वह नहीं जानते? कि जो 
मुकाबला करेगा अल्लाह का और 
उस के रसूल (स) का तो बेशक 
उस के लिए दोजख की आग है 
वह उस में हमेशा रहेंगे, यह बड़ी 
रुसवाई है। (63) 


मुनाफिकीन डरते हैं कि मुसलमानों 
पर कोई ऐसी सूरत नाज़िल (न) 

हो जाए जो उन्हें (मुसलमानों 

को) जता दे जो उन (मुनाफिकों) के 
दिलों में है, आप (स) कह दें: 

तुम ठठे (हँसी मज़ाक) करते 

रहो, बेशक तुम जिस से डरते हो 
अल्लाह उसे खोलने वाला है (खोल 
कर रहेगा)| (64) 


और अगर तुम उन से पूछो तो वह 
जरूर कहेंगे: हम तो सिर्फ दिल्लगी 
और खेल करते हैं, आप (स) कह दें 
क्या तुम अल्लाह से, और उस की 

आयात से, और उस के रसूल (स) 

से हँसी करते थे? (65) 


बहाने न बनाओ, तुम अपने ईमान 
लाने के बाद काफिर हो गए, और 
हम तुम में से एक गिरोह को माफ 
कर दें तो दूसरे गिरोह को अज़ाब 
देंगे, इस लिए कि वह 

मुज्रिम हैं। (66) 


मुनाफिक्‌ मर्द और मुनाफिक औरतें 
उन में से बाज़, बाज़ के (एक दूसरे 
के हम जिनूस) हैं, बुराई का हुक्म 

देते हैं और नेकी से रोकते हैं, और 
अपने हाथ (मुठठियां खर्च करने से) 
बन्द रखते हैं, वह अल्लाह को भूल 
बैठे तो अल्लाह ने उन्हें भुला दिया, 
बेशक मुनाफिक नाफुरमान हैं। (67) 


अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और 
मुनाफिक्‌ औरतों, और काफिरों को 
जहन्‌नम की आग का वादा दिया है, 
उस में हमेशा रहेंगे, वही उन के 
लिए काफी है, और उन पर अल्लाह 
की लानत है, और उन के लिए 
हमेशा रहने वाला अज़ाब है| (68) 
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उस के तो मुकाबला S 
दोज़ख की आग ह और उस के रसूल |अल्लाह डत म जो कि वह 
लिए बेशक करेगा 
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मुनाफिक (जमा) डरते हैं 63 बड़ी रुसवाई यह उस में हमेशा रहेंगे 
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ठ उन (मुसलमानों) 
उन के दिल (जमा) में वह जौ उन्हें जता दे सूरत र 6 झी कि नाज़िल हो 
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हि खोलने बेशक ह आप 
और अगर | «| जिस से तुम डरते हो ठठे करते रहो दे 
वाला अल्लाह कह दें 
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क्या |आप (स) ड _ | कुछ नहीं तो वह कल 
.. | और खेल करते | दिल्‍लगी करते | हमथे | ° FE र तुम उन से पूछो 
अल्लाह के | कह दें (सिफ) ज़रूर कहेंगे 
5345 223 2 42.5 4 क पनी) 22 eis Mie 
«= he , Y Ce ०१५ ~ 4) 253 9 
तुम काफिर ह ड हँसी करते और उस और उस 
के र न बनाओ बहाने EE हँसी करते तुम थे 
हो गए हो के रसूल की आयात 
[a SER 45 b OS A ०! eS ०.2 
हम माफ तुम्हारा (अपना) 
तुम में से एक गिरोह का) कट अगर इसन बाद 
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मुनाफिक्‌ मर्द मुज्रिम थे इस लिए एक (दूसरा) टा 
(जमा) (जमा) कि वह गिरोह 
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बुराई का वह हुक्म देते हैं बाज़ के से उन में से बाज़ और मुनाफिक औरतें 
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वह 5 और ते हैं नेकी हा और रा 
अपने हाथ और बन्द रखते नेकी से और मना करते 
भूल बैठे र हैं हैं 
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अल्लाह ने तो उस ने उन्हें 
अल्लाह ने वादा | ७० नाफरमान वह मुनाफिक ब्ेशक| पौ जस ने उन्हे अल्लाह 
किया (जमा) (ही) (जमा) भुला दिया 
i SS EF 3८ SASS hid Sida 
में हमेशा काफिर और मुनाफिक 
उस में र जहन्‌नम की आग और र र bi i मुनाफिक्‌ मर्द (जमा) 
रहेंगे ही (जमा) औरतें 
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हमेशा और अल्लाह ने उन 





और उन 


के लिए उन के लिए काफी वही 


I98 


रहने वाला पर लानत की 
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बहुत जिस तरह वह 
और ज़ियादा | कृव्वत RRA वह थे तुम से कब्ल GR 
eR Bo i >४॥॥ YN 





सो उन्हों ने फाइदा 




















सो तुम फाइदा उठा लो अपने हिस्से से or और औलाद माल में 
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अपने हिस्से से तुम से पहले वह लोग जो | फाइदा उठाया जैसे अपने हिस्से से 
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और तुम घुसे 


दुनिया में ड 
ey (बुरी बातों में) 


उन के आमाल | अकारत गए | वही लोग घुसे जैसे वह 
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खसारा और मर 
क्या इन तक न आई ० | कर वह और वही लोग और आखिरत 
र उठाने वाले ड k 
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और 
आद 


वह लोग 


इन से पहले जो 


और कौमे इब्राहीम (अ) | और समूद कौमे नूह खबर 























FS I । हर ee) oi FE 5s} oS न 2 





और उलटी हुई 
बसूतियां 


वाजेह अहकाम 
ओ दलाइल के साथ 


उन के रसूल 
(जमा) 


उन के 
पास आए 


और मदयन वाले 
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कि वह उन पर 


सो नहीं 
जुल्म करता ही 


अपने ऊपर वह थे लेकिन अल्लाह| था 
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और मोमिन मर्द 
(जमा) 


रफीक (जमा) | उन में से बाज़ और मोमिन औरतें 70 जुल्म करते 
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बुराई से और रोकते हैं भलाई का वह हुक्म देते हैं बाज़ 
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और वह काइम 
करते हैं 


और इताअत 


और अदा करते 
करते हैं है 


अल्लाह जकात नमाज 
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और उस का 
रसूल 


कि उन पर अल्लाह 
रहम करेगा 


हिक्मत बेशक 
वाला अल्लाह 


प्रा गालिब वही लोग 
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वादा किया 
अल्लाह 


मोमिन मर्द 
(जमा) 


उन के नीचे जारी हैं जन्नतैं और मोमिन औरतों 




















“94% iF oS sb SS iS SY 





हमेशा रहने के बागात में पाकीज़ा और मकानात उन में हमेशा रहेंगे नहरें 
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72 बड़ी कामयाबी वह यह सब से बड़ी अल्लाह 











से और खुशनूदी 
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जिस तरह वह लोग जो तुम से 
कब्ल थे, वह तुम से बहुत जोर 
वाले थे कुव्वत में और जियादा थे 
माल में और औलाद में, सो उन्हों 
ने अपने हिस्से से फाइदा उठाया, 
सो तुम अपने हिस्से से फाइदा 
उठा लो जैसे उन्हों ने अपने हिस्से 
से फाइदा उठाया जो तुम से पहले 
थे, और तुम (बुरी बातों में) घुसे 
जैसे वह घुसे थे, वही लोग हैं जिन 
के अमल दुनिया और आखिरत में 
अकारत गए, और वही लोग हैं 
ख़सारा उठाने वाले| (69) 


क्या इन तक उन लोगों की ख़बर 
न आई (न पहँँची) जो इन से 

पहले थे, कौमे नूह और आद और 
समूद, और कौमे इब्राहीम (अ) और 
मदयन वाले, और वह बसूतियां 

जो उलट दी गईं, उन के पास उन 
के रसूल आए वाज़ेह अहकाम ओ 
दलाइल के साथ, सो अल्लाह 

ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता 
लेकिन वह अपने ऊपर जुल्म करते 
थे। (70) 


और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
उन में से बाज़, बाज़ के (एक दूसरे 
कें) रफीक हैं, वह भलाई का हुक्म 
देते हैं और बुराई से रोकते हैं, 

और वह नमाज़ काइम करते हैं 
और जकात अदा करते हैं, और 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करते हैं, वही लोग हैं जिन 
पर अल्लाह रहम करेगा, बेशक 
अल्लाह गालिब हिक्मत वाला 

है| (74) 


अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों से जन्नतों का वादा किया 
है जिन के नीचे नहरें जारी हैं, उन 
में हमेशा रहेंगे, और सदा बहार 
बागात में पाकीज़ा मकानात, 

और अल्लाह की खुशनूदी सब से 
बड़ी बात है, यह बड़ी कामयाबी 
है। (72) 














































































































अत्तौबा (9) \ ° Pale! 

ऐ नबी (स)! काफिरों और PEN bls 3 Grid a ७ 5 ६ ६ 4 | 2 NE] Nn 

मुनाफिकों से जिहाद करें और 

hi करें और और काफिर र 

उन पर सख्ती करें, और उन का bi सख्ती करें मुनाफिकीन (जमा) eee leone र 

ठिकाना जहनूनम है, और वह rs y SO ह र ल 

| Ls a iy a a rr br) ~ / £ i Ro 2 t Ls 4 

पलटने की बुरी जगह है। (73) HS ७४ NG Oe Of) Fool 2 KF KID) 

वह अल्लाह की कृस्में खाते हैं कि नहीं उन्हों ने कहा i i के 73 ee और बुरी जहनूनम pe 

उन्हाँ ने नहीं कहा, हालांकि उन्हां अ उ ह 

ने जरूर कुफ़ का कलिमा कहा, | ३-5 ९-९-०2] «४ 33-453 ASN 4४ ५.5 ii) 

और अपने इसूलाम (लाने के) द और कुसद | उन का (अपना) व और उन्हं ने धू दत त हालांकि ज़रूर उन्हा 

उन्हं ने कुफ़ किया, और उन्हं किया उन्हाँ ने इसूलाम कुफ्र किया बे ने कहा 

ने वह कुछ करने का इरादा किया tea हक 5 ला कद ४ 5 , हक काक 8 

बदला न दिया मगर (सिर्फ उस और उस का उन्हें गानी कर दिया | यह इ और उन्हों ने उन्हे तं निल उस का 

बात का) कि अल्लाह और उस के रसूल अल्लाह कि बदला न दिया जो 
उन्हें Z 2 ८ 2 शः हु a2 x के 

रसूल (स) ने उन्हें अपने फज़ से |।४-१५-६५ ०) 0) -## i 0 ies i 

गनी कर दिया, सो अगर वह तौबा क ब्लाक म 

कर लें तो उन के लिए बेहतर फिर जाएं | अगर EM ae FT कर लें अगर 320 32393 शो 


होगा, और अगर वह फिर जाएं तो 
अल्लाह उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा 
दुनिया में और आखिरत में, और 
उन के लिए न होगा जमीन में कोई 
हिमायती और न मददगार| (74) 
और उन में से (बाज़ वह हैं) जिन्हों ने 
अल्लाह से अहद किया कि अगर वह 
हमें अपने फजल से दै तो हम ज़रूर 
सदका देंगे और हम जरूर हो जाएंगे 
सालिहीन (नेकोकारों) में से| (75) 
फिर जब उस ने उन्हें अपने फुज्ल 
से दिया तो उन्हा ने उस में बुखूल 
क्या और वह फिर गए, वह 
रूगर्दानी करने वाले हैं। (76) 


तो (अल्लाह ने) उस का अनूजाम 
कार उन के दिलों में निफाक रख 
दिया रोजे (कियामत) तक कि वह 
उस से मिलेंगे, क्यों कि उन्हा ने 
जो अल्लाह से वादा क्या था उस 
के खिलाफ किया और क्यों कि वह 
झुट बोलते थे| (77) 

क्या वह नहीं जानते? कि 

अल्लाह उन के भेद और उन की 
सरगोशियों को जानता है, और यह 
कि अल्लाह गैब की बातों को खूब 
जानने वाला है। (78) 

वह लोग जो उन मोमिनो पर ऐब 
लगाते हैं जो खुशी से खैरात करते 
हैं, और वह लोग जो नहीं पाते 
मगर अपनी मेहनत (का सिला), 
वह (मुनाफिक) उन से मज़ाक 
करते हैं, अल्लाह ने उन के मज़ाक 
(का जवाब) दिया| और उन के 
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उन के | और और ह : अज़ाब देगा उन्हें 
दुनिया में दर्दनाक अज़ाब 
लिए नहीं आखिरत अल्लाह 
A 4 a Y Te 2) 2 4 522 ८ त क्र 2 75 ८ 2 ०.7% 4 a 
MN ES ६७ RE) SY i ONS 
कि हि OM OE TE ज़मीन में 
अगर अल्लाह से मददगार | न 
जठ ; ; (4 
और हम ज़रूर र अपना र 
75 { 
सालिहीन से डा जरूर सदका दें हम फसल से हमें दे वह 
उब 2 ई > ४ (= 25 fa f / 4८ Jae 4 + ~ Al23 5 2 So 3 I% 
NT) Oo 3 LS Hs A ७ &#+! Lb 
ठ रूरादानी करने और और उस | उन्‍्हों ने अपना ठ उस ने फिर 
वाले हैं वह फिर गए में | बुखूल किया | फज़्ल दिया उन्हें जब 
7 Pres ज ह) ¢ ८ RE Se PR ट. दूं (४३ 427% 
| CD Di os 32! fe अननी = + “= 
उन्हों ने क्यों वह उस र तो उस ने उन का 
कि से मिलेंगे उस रोज़ उन के में निफाक 
खिलाफ किया a i i OU ३3६ ` ` |अन्‌जाम कार किया 
Fa ०० tf कहर हर 2 de Z ~ 2 i ~ \ Z 25 र PR Ls a 
i a= | गए ०५०३-५४ २) ११५ _53 ` ॐ 
र क्या ST और उस से उन्हों 
जानते 77 थे अल्लाह 
वह जानते नहीं वह झूट बोलते थे व कि वोट किया जो |अल्लाह 
5 Ns हि 4२. ड. 2 Ns f A oy pF 4. 
MO SS OS ho 
bd i डा और उन की सरगोशियां उन के भेद जानता है कि अल्लाह 
वाला अल्लाह 
Z 2 ea 8 3 i 4 ~ 2 ib) ८ 3 { 2 FE i ~ ¢ 2 RE EA कर JER A >> i 
मोमिन (जमा) से (जो) खुशी से करते हैं ऐब लगाते हैं वह लोग जो | 78 गैब की बातें 
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न आज ह आ £ कक he है द ऊँ 4 हर 3 A tl ड 
= ४) ०३ १ Y तन 3 Ci) ~ 























अपनी मेहनत मगर जो वह नहीं पाते और वह लोग जो और i O में 
न ~ दः 3 हि ee द A 
QA) 5-२ Nh Sis Fe 2.5 ३-३ FF WN is ४-६ ee ०३ +->६<-६- 

==! = लिन (न Bs (क्य “2 : 



































लिए दर्दनाक अजान है। छ, ॥ च्च || ऽतन्न | [i ॥ वह मज़ाक करते हैं 
ए ददनाक अजाब ह| (79) ६ के लिए (का जवाब) दिया पं 
Y Js 200 


LE 


वालमू (0) 
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६८ Dr a 24 Hiss जी 52 Fo 24 EF, 5 हर ठ a >> है 
° Cre ईन SR © | es SR Y 9 ॥ es SR | 






































सत्तर उन के | आप (स) उन के उन के | तू बखशिश 
बार | अगर बख़शिश न मांग | या f 
(70) लिए |बखशिश मांगें लिए लिए मांग 
\ \ Z 4 र | \ Z \ 2 ८ 
b 2 soe w 2 pa s SB SE . b FF 3 gw Ss #- 5 7) &-- के 
ss i ॥ os 42 SN HB 
और उस का | अल्लाह उन्हा ने क्योकि बख्शेगा तौ 
ह क्योंकि वह यह उन को 
रसूल से कुफ्र किया अल्लाह हरगिज़ न 
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अपने बैठ पीछे रहने वाल खुश ES नाफुरमान ध हिदायत और 
रहने से हुए (जमा) नहीं देता अल्लाह 
i FANG Bie SEAS ७ 05.5 le 
i HL GE ० i255 HO ्र 
और अपनी जानें अपने मालों से वह जिहाद करें | कि gi अल्लाह का रसूल पीछे 
नापसन्द किया i) 
ZZ doy ८ fe! FE fe) 2 FE % 
i FE 3५० 05 # ४-४! 3 345 HS %।| [६-४ ७-४ 
सब से जहनूनम आप हे और उन्हों 
(वादा no कक ह गर्मी में | नाकूच करो न वहा अल्लाह की राह | में 
5 = | DIE) 5 i524 A) ० >इ-न्‍थ्ट ~ ७ हैक 
कर ह हे ह गर्मी 
ज़ियादा और रोएं थोड़ा चाहिए वह हसें हा वह समझ रखते काश मे 
का 5 कर (५ % ब ls iN 5 ४ नन्‍झ्धाआ £ TEI ना] ~, 5 ० Ce 
१.४2. Lb HH Ea) ०७ OO) Sis i 6 Ces 
गिरोह अल्लाह आप को उ उस 
किसी गिरोह |तरफ SE RS (a 82 वह कमाते थे के बदला 
वापस ले जाए अगर का जौ 


























if ७5 Fe de) द > Bs ef 
























































सेरे साथ तुम हरगिज़ न तो आप वान व फिर वह आप (स) आ 

कभी भी | मेरे साथ निकलोगे कहें हैं निकलने के लिए न इजाजत चोरि उन से 
RE ५० a gt FEE 4 , की जी Rr 2 LS 4.६३ ~ {5 
52 0% LY NI oD) AS oe SS --॥3 

तुम ने बेशक मेरे ओर लड़ोगे 
बार | पहली | बैठ रहने को i दुश्मन और हरगिज़ न लड़ 
पसन्द किया तुम कर साथ 

| ~ 2 4 FA A 
eS *-+ं lS a] ४३ Ge) Sl) &— 9 RH 3 

मर गया | उन से कोई पर gt 83 शा hed साथ | सो तुम बैठो 

पढ़ना नमाज़ वाले 





























(4-०५ ५२५४-४४ ४.५ BS ६६. १/-+-# SY) 






























































और और उस अल्लाह | उन्हों ने बेशक उस की और न 
पर कभी 
वह मरे का रसूल से कृफ़् किया वह क्‌ब्र खड़े होना 
Cs Cn! #-+ 3333 ee (० SiS ४३ 0) Oi कितनी 
है और न और आप (स) को जब कि 
चाहता है | सिर्फ जी लाद उन के माल लालना लेता जाल | 9 | नाफरमान नह 
ल्प 2 $45 की न DE) 4 2 472५ 2 20 (5 : ५ | 8] Fi ५.८ 2.5 A 
(4०) 0934 )) #ई+ | Gas) tk | ८5? ~ ० । | 
| & | काफिर हों Dn र a दुनिया में उस से FE कि |अल्लाह 
वह जानें निकलें अज़ाब दे 
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उस का और जिहाद अल्लाह ईमान कोई नाज़िल की और 
साथ र कि 
रसूल करो पर लाओ सूरत जाती है जब 
जन / 2 4 DT 65S 2 हे (२5 9 47 22 Fs & 4 2 Sls १६2 
MN) dl gs ८2 > Hb} ee ० sg SLs 
बैठ रह जाने हम छोड़ दे जन मकृद्र वाले आप से इजाजत 
| जाएं हमें उन से कक 
वाले हो जाएं हमें कहते हैं (मालदार) चाहते हैं 
20] Y Jia 





आप (स) उन के लिए बखशिश 
मांगें या उन के लिए बखशिश न 
मांगें (बराबर है), अगर आप (स) 
उन के लिए सत्तर (70) बार 

(भी) बख़शिश मांगें तो अल्लाह 
उन्हें हरगिज़ न बख्शेगा, यह इस 
लिए कि उन्होँ ने अल्लाह और 

उस के रसूल (स) से कुफ्र किया, 
और अल्लाह नाफरमान लोगों को 
हिदायत नहीं देता। (80) 

पीछे रह जाने वाले अपने बैठ रहने 
से खुश हुए, रसूल (स) (तबूक के 
लिए निकलने) के बाद, और उन्हों 
ने नापसन्द किया कि वह जिहाद 
करें अपने मालां से और अपनी 
जानों से अल्लाह कि राह में, और 
उन्हों ने कहा गर्मी में कूच न करो, 
आप (स) कह दें जहनूनम की आग 
गर्मी में सब से जियादा है, काश 
वह समझ सकते। (84) 

चाहिए कि वह हसे थोड़ा और रोएं 
ज़ियादा, यह उस का बदला है जो 
वह कमाते थे। (82) 

फिर अगर अल्लाह आप को किसी 
गिरोह कि तरफ वापस ले जाए 
उन में से, फिर वह आप (स) से 
(जिहाद के लिए) निकलने की 
इजाज़त मांगें तो आप (स) कह दें: 
तुम मेरे साथ कहीं भी हरगिज़ न 
निकलोगे, और हरगिज़ न लड़ोगे 
दुश्मन से मेरे साथ (मिल कर), 
बेशक तुम ने पहली बार बैठ रहने 
को पसन्द किया, सो तुम पीछे 
रहजाने वालों के साथ बैठो। (83) 
उन में से कोई मर जाए तो कभी 
उस पर नमाजे (जनाजा) न पढ़ना 
और न उस कि कृब्र पर खड़े 
होना, बेशक उन्हां ने अल्लाह और 
उस के रसूल (स) से कुफ्र किया 
और वह (उस हाल में) मरे जब कि 
वह नाफरमान थे| (84) 

और आप (स) को तअ्जजूजुब में न 
डालें उन के माल और उन की 
औलाद, अल्लाह तो सिर्फ यह चाहता 
है कि उन्हें उस से दुनिया में अज़ाब 
दे और (उस हाल में) उन की जानें 
निकलें जब कि वह काफिर हों। (85) 
और जब कोई सूरत नाज़िल की 
जाती है कि अल्लाह पर ईमान 
लाओ और उस के रसूल (स) के 
साथ (मिल कर) जिहाद करो तो 
उन में से मकदूर वाले आप से 
इजाज़त चाहते हैं, और कहते हैं 
हमें छोड़ दे कि हम बैठ रह जाने 
वालों के साथ हो जाएं| (86) 













































































































































































अत्तौबा (9) \ + | Fae! 
ज्‌ 4 4 ye &-> 2 Z A Ja t ट ~ 2 र Se Z ८ RN 2 4 7 
वह राजी हुए कि पीछे रह जाने. | ८५; | 8 £ &__b3 CNN ES 0 ib; 
वाली औरतों के साथ हो जाएं, और 22258 र क हि - 
$ उन के दिलों उन के दिल पर ज उहि be कर साथ हो जाएं कि वह लुह आ 
मुहर लग गई उन के दिलों पर, सो | उग नात दाह बीएड ह हुए 
वह समझते नहीं। (87) ५८०४ Ii ao ४. + ५ ला ति SO NE लि 
as i I ON SS DD ०५६४ ४ 4 
लेकिन रसूल (स) और वह लोग र - 
= उस के CR लेकिन हे 
जो उन के साथ ईमान लाए उन्हाँ थ ईमान लाए |और वह लोग जो रसूल ल्‌ 87 समझते नहीं सो वह 
ने अपने मालों से और अपनी जानां | ५ हे i { ८ i 3 2८ है $ 
~ ie a <...........! १६ PE BO BEY $ [ई \ a ।3 
से जिहाद किया, और उन्हीं लोगों ह + 22 क ~ न आका बा 
के लिए भलाइयां हैं, और यही लोग भलाइयां है और यही लोग और अपनी जानें अपने मालों से 0 
फुलाह (दो जहान की कामयाबी) न SE _ ल ह स 
: 2 5. १ NS 2 gm « Co उना + FUSES 23 ° 2 x i RS Z 
पाने वाले हैं। (88) SS अल od 80 AS ON Sis | ~ As 
अल्लाह ने उन के लिए बागात जारी हैं बागात Fl 88 फलाह पाने वाले वह | और यही लोग 
तैयार किए हैं, उन के नीचे नहरे 7 we Be ल 
मेशा रहेंगे A) 7» & ५ है ५ RSE (RA) 7 AS = 2 4 
जारी हैं, वह उन में हमेशा रहेंगे, | (^^ | ) । o> > EES HON ES 2-४ 
यह बड़ी कामयाबी है। (89) | » | जी क यह र नहर उन के नीचे 
और देहातियों में से बहाना बनाने | ल्ह { ५ ब 4 हा iy ge ललत कक म 
बाले आए कि उन को रुख्सत दी Gat] )$ ९ OS) ९४; SYN Ce ०३३० । sc 
जाए, और वह लोग बैठ रहे जिन्हों वह लोग जो | बैठ रहे | उन को [व उ से GE और आए 
ने अल्लाह और उस के रसूल (स) BTS SR sili Soll 
से झूट बोला, अनकरीब पहुँचैगा Fe BAS ON ee 4. FEE EN rR 
A को बा क ह उन से दा वह लौग जो न और उस अल्लाह| झूट बोला 
जिन्हाँ ने कुफ़ किया। (90) कुफ़ किया हल पहुँचेगा का रसूल oS 
नहीं कोई हर्ज ज़ईफो पर और ४३ ol >> ४; HY oS 
न मरीजों पर, न उन लोगों पर और मरीज और जईफ व 
ब पर पर नहीं ES दर्दनाक अज 
जो नहीं पाते कि बह खर्च करें, न (जमा) न (जमा) 


जब कि वह खैर खाह हों अल्लाह 
और उस के रसूल के, नेकी करने 
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की अल्लाह वह खैर खाह कोड हजे 0 र नाप 
वालों पर कोई इलज़ाम नहीं, और के लिए हों जब कोइ हजे वह खच कर जा नहीं पाते वह लाग जा! पर 
अल्लाह बख्शने वाला, निहायत 5 क + 
हे 2000: भ्र 92S | हि Ee) eS) | ७ a 4 
मेहरबान है। (94) a 2 32 ८९ GH Cred «४ ~ $~) 9 
निहायत बख्शने और कोई राह और 
उन न म, Cc हर्ज ¢ 9 
और न उन लोगों पर (कोई हर्ज है) मेहरबान वाला | अल्लाह (इलज़ाम) bn oe 5 jt उस के रसूल 
कि जब आप (स) के पास आएकि | 2 ; द SE 5 38] ४ : 5 4८ 
है ५ ए “=| PR ली. PMO a | ना ls) C= ०... ड ४३ 
आप उन्हें सवारी दें, तो आप (स) i 5 
आप ने ता कि आप (स) कि और 
ने कहा कि त Fr i कि मैं नहीं पाता मा जा आप के पास आए | जब | वह लोग जो पर के 
उस पर तुम्हें सवार करूं, तो वह ८ , हि कह ns eo ला Ee 
हक 5 द we 2.4% fs MR 2 4 20 । 7 ¥ as je oS 2 
(उस हाल में) लौटे और गम से ~ “| ८-3 2 HS $- ० 
उन की आँखों से आंसू बह रहे थे ५ | आँसू (जमा) | से बह रहे थे i क वह लौटे उस पर तुम्हें सवार करूं 
कि वह कुछ नहीं पाते जो वह खर्च हि अ 
न a ER [4 f sl HS Ces 4 न कं हु ब्ठ (५ ळर Re 4. 2, 2 
कर सकें। (92) FA ४5 0--4४॥ | GD) ०४४७८ ५ ios YN LO 
इलूजाम सिफ उन लोगों पर है जो i पर EE pd 92 | वह खर्च करें| जो कि वह नहीं पाते गाम से 
आप (स) से इजाज़त चाहते हैं और a 
2 र 35} Z ५ 2 2, हक < aT 4५ कितनी 2० हे ४). 5 कर 3 :{ SE Z 
वह गनी (माल दार) हैं, वह उस | ४-5 ०५० १३25 $l )) iS 
से खुश हुए कि वह रह जाएं पीछे कह नए कक हु 
वह हो जाएं वह खुश हुए & र वह आप (स) से इजाज़त चाहते 
रह जाने वाली औरतों के साथ, EET Cl (जमा) र bo ie 
और अल्लाह ने ड के दिलों पर बर) & Te आह ्ु &ई कर sb § 06 0) &--# 5 | i &- 
मुहर लगा दी, सो वह कुछ नहीं 
जानते 93 नहीं जानते उन के ठ और अल्लाह ने पीछे रह जाने 
जानत। (93) वह दिल मुहूर लगादी वाली औरतें 
Y Ja 202 
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तुम लौट 


उन की तरफ जारो 
कर जाओगे 


जब तुम्हारे पास उजूर लाएंगे 
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हमें 
बता चुका है 


हरगिज़ हम आप (स) 
यकीन न करेंगे कह दें 


तुम्हारी सब ख़बरें 


अल्लाह 
(हालात) 


तुम्हारा 
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और उस 
फिर Se अल्लाह 
का रसूल 


जानने 
वाले 


तुम लौटाए 


पोशीदा 
जाओगे 


तरफ़ 
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अब कस्में 
खाएंगे 


अल्लाह 
की 


फिर वह तुम्हें 
जता देगा 


| 5९ | तुम करते थे वह जो 
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ले सो तुम मुँह हर ताकि तुम उन की वापस तुम्हारे 
उन से र उन से 
मोड़ लो 


हि र जब = 
दरगुजर करा तरफ जाआंग तुम आग 
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बेशक 
वह 


और उन का 
ठिकाना 


उस 
का जौ 


| 55 | वह कमाते थे बदला जहनूनम पलीद 
































तो बेशक 
अल्लाह 


तुम राज़ी 
हो जाओ 


सा 
अगर 


ताकि तुम राज़ी | तुम्हारे 


वह कस्में खाते 
हो जाओ आगे कि हे 


उन से उन से 
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कुफ्र में |बहुत सख्त देहाती जे नाफरमान लोग से राज़ी नहीं होता 
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और ज़ियादा 
लाइक 


नाजिल मे 


का जो और निफाक में 


पर अल्लाह एहकाम कि वह न जानें 
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लेते हैं और से 
97 
(समझते हैं) र pS (बाज) 


हिक्मत और 


वाला अल्लाह 


जानने 
वाला 


अपना 
रसूल (स) 
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और इनतिजार 
करते हैं 


तुम्हारे 


लिए जो वह खर्च करते हैं 


उन पर गर्दिशें तावान 
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और से 
(बाज़) 


और 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


सुनने 
वाला 


जो देहाती | 5 | बुरी गर्दिश 
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नजूदीकियां ST किल्ला वन अल्लाह | ईमान रखते 
i खच करें समझते हैं पर है 

b+ हन FR 5 35 $ ६ ४ A St’, ४ 5) a कि. CE त 
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उन के लिए नजदीकी wa हां हां रसूल और दुआएं अल्लाह से 
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बेशक जलद दाखिल करेगा 


अल्लाह 





| » | निहायत 


बख्शने 
मेहरबान 


अपनी रहमत में 
वाला 








अल्लाह उन्हें 
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जब तुम उन की तरफ लौट 

कर जाओगे तो बह तुम्हारे पास 
उज्र लाएंगे। कह दो कि उज्र न 
करो, हम हरगिज़ यकीन न करेंगे 
तुम्हारा, अल्लाह हमें तुम्हारी सब 
ख़बरें बता चुका है, और अभी 
अल्लाह तुम्हारे अमल देखेगा और 
उस का रसूल (स), फिर तुम 
पोशीदा और जाहिर जानने वाले 
(अल्लाह) की तरफ लौटाए जाओगे, 
फिर वह तुम्हें जता देगा तुम जो 
करते थे। (94) 

जब तुम उन की तरफ वापस जाओगे 
तब तुम्हारे आगे अल्लाह की कस्में 
खाएंगे ताकि तुम उन से दरगुज़र 
करो, सो तुम उन से मुँह मोड़ 

लो, बेशक वह पलीद हैं, और उन 
का ठिकाना जहनूनम है, उस का 
बदला जो वह कमाते थे। (95) 
वह तुम्हारे आगे कस्में खाते हैं 
ताकि तुम उन से राजी हो जाओ, 
सो अगर तुम उन से राजी 

(भी) हो जाओ तो बेशक अल्लाह 
राज़ी नहीं होता नाफरमान लोगों 
से। (96) 

देहाती कुफ़ और निफाक में बहुत 
सख्त हैं, और ज़ियादा इमकानात हैं 
कि वह न जानें जो एहकाम अल्लाह 
ने अपने रसूल (स) पर नाजिल 
किए, और अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (97) 

और बाज देहाती हैं जो (अल्लाह 
की राह में) जो खर्च करते हैं उसे 
तावान समझते हैं और तुम्हारे 

लिए गर्दिशों का इन्‌तिजार करते 
हैं, उन्हीं पर है बुरी गर्दिश, और 
अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
है। (98) 

और बाज देहाती हैं जो अल्लाह 
और आखिरत के दिन पर ईमान 
रखते हैं और जो वह खर्च करते 

हैं उसे अल्लाह से नजदीकियों 

और रसूल (स) की दुआएं (लेने 

का जरीआ) समझते हैं, हां हां! 
यकीनन वह नजदीकी का (ज़रीआ) 
है उन के लिए, अल्लाह जलद उन्हें 
अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (99) 





अत्तौबा (9) 
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और सब से पहले (ईमान और 
इसलाम में) सबकत करने वाले 
मुहाजरीन और अनसार में से, और 
जिन्हाँ ने नेकी के साथ पैरवी की, 
अल्लाह उन से राजी हुआ, और 
वह उस से राजी हुए, और उस ने 
उन के लिए बागात तैयार किए हैं 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, वह 
उन में हमेशा हमेशा रहेंगे, यह 
बड़ी कामयाबी है। (400) 
और जो देहाती तुम्हारे इद गिर्द हैं 
उन में से बाज़ मुनाफिक्‌ हैं, और 
मदीने वालों में से बाज़ निफाक पर 
अड़े हुए हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, 
हम उन्हें जानते हैं और हम जलद 
उन्हें दो बार अज़ाब देंगे, फिर वह 
अज़ाबे अजीम की तरफ लौटाए 
जाएंगे। (404) 
और कुछ और हैं जिन्होँ ने अपने 
गुनाहाँ का एतराफ किया, उन्हं ने 
एक अच्छा और दूसरा बुरा अमल 
मिला लिया, करीब है कि अल्लाह 
उन्हें माफ करदे, बेशक अल्लाह 
बछ्शने वाला, निहायत मेहरबान 
है। (402) 
आप (स) उन के मालां में से 
जकात ले लें, आप (स) उन्हें पाक 
और साफ कर दें उस से, और 
उन पर दुआए (खैर) करें, बेशक 
आप (स) की दुआ उन के लिए 
(बाइसे) सुकून है और अल्लाह 
सुनने वाला,जानने वाला है। (403) 
क्या उन्हें इलम नहीं कि अल्लाह ही 
अपने बन्दो की तौबा कूबूल करता 
है, और कूबूल करता है सदकात 
और यह कि अल्लाह ही तौबा 
कूबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (404) 
और आप (स) कहदें तुम अमल 
किए जाओ, पस अब देखेगा 
अल्लाह और उस का रसूल (स) 
और मोमिन तुम्हारे अमल, और 
तुम जल्द पोशीदा और जाहिर 
जानने वाले (अल्लाह) की तरफ 
लौटाए जाओगे, सो वह तुम्हें जता 
देगा जो तुम करते थे। (405) 
और कुछ और हैं वह अल्लाह के 
हुक्म पर मौकूफ रखे गए हैं, ख्वाह 
वह उन्हें अज़ाब दे और ख्वाह उन 
की तौबा कुबूल कर ले, और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (406) 
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और सबकत करने 
वाले 


सब से 


और जिन लोगों 
पहले 


और अन्सार मुहाजरीन से 
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और तैयार हु नेकी के उस की पैरवी 


उस से हाहि बह 
किया उस ने साथ की 


राजी हुए 


उन के 
लिए 


राज़ी हुआ अल्लाह 
उन से 
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उन के 
नीचे 


मेँ हमेशा नहरें 
यह हमेशा उन में रहेंगे नहरें बहती हैं बागात 
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और से 
(बाज) 


और उन 
में जो 


मुनाफिक 
(जमा) 


देहाती से बाज़ 00 कामयाबी बड़ी 
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तुम नहीं जानते मदीने 
ह पर अड़े हुए हैं मदीने वाले 
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वह लौटाए 
जाएंगे 


जल्द हम उन्हें 


जानते हैं 
अजाब देंगे हे 


उन्हें 


॥0 अजीम अजाब तरफ फिर दो बार 
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उन्हों ने 
एतराफ किया 


अपने 
गुनाहाँ का 


उन्हों ने 
मिलाया 


एक अमल 


और दूसरा be और कूछ और 
अच्छा 
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लेलें 
आप (स) 


बेशक 
अल्लाह 


बख्शने 


02 माफ कर दे उन्हें कि करीब है 


निहायत 
अल्लाह 
वाला 





























मेहरबान 
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उनके माल 
जकात से 
(जमा) 


और साफ 
कर दौ 


और दुआ 
करो 


तुम पाक 


उस से हे 
कर दो 


उन पर 
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और 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


क्या उन्हें 
इल्म नहीं 


सुनने 
वाला 


आप (स) 


उन के 
I03 सुकून 
की दुआ 


लिए be 
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बेशक 
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और कूबूल 
करता है 


कुबूल 


ऽक करता है 


सदकात अपने बन्दे तौबा वह |अल्लाह 
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और यह कि 
अल्लाह 


निहायत 
मेहरबान 


और कह दें 
आप (स) 


पस अब 
देखेगा 


तुम किए 
जाओ अमल 


तौबा कुबूल 
करने वाला 


अल्लाह 04 वह 
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और मोमिन 
(जमा) 


और उसका 
रसूल (स) 


और जलद 


जानने वाला पौशीदा 
लैटाए जाओग 


तरफ तुम्हारे अमल 
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मौकूफ 
रखे गए 


और कुछ 
और 


सो वह तुम्हें 
जता देगा 


I05 तुम करते थे वह जो और जाहिर 
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अल्लाह के 
हुक्म पर 
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वह उन्हें 
अज़ाब दे 


जानने 
वाला 
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हिक्मत 
वाला 





और 
अल्लाह 
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तौबा कुबूल कर ले 
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उन की 


ख्वाह 
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Oe [ 55} 24 f I i PC ।3 5 ३) | ॥॥ और वह लोग जिन्हों ने मसूजिद 
& लत हि जरार (नुकसान पहुँचाने के लिए 
अगर और फूट और कुफ्र नुकसान नया उन्हों ने और वह लोग जि हि 
डालने को के लिए | पहुँचाने को : बनाई जो बनाई और कुफ़ करने के लिए, 
ै हि ह ५ स : | और मोमिनों के दरमियान फूट 
Ee 28 १ ili ial ७ KE SLi 5 FE 5) ‘| 5 
> 2-2) (2-53) ४| 2 > > 2 ओ2 डालने के लिए और उस के वासते 
ल से और उस का क उस ने जंग | उस के |और घात की जगह पामि जला घात की जगह बनाने के लिए जिस 
रसूल (स) की वासते जो | बनाने के लिए ने अल्लाह स 
, प्र 77 नै अल्लाह और उस के रसूल (स) 
fn SR Se EIU i) । ४) 33! ०) ८-25...) | से जंग की उस से पहले, और वह 
गवाही और उ मगर हम ने नही और वह अल्बत्ता | अल्बत्ता कस्में खाएंगे कि हम ने 
यकीनन देता है अल्लाह (सिफ) चाहा कृस्में खाएंगे सिर्फ भलाई चाही, और अल्लाह 
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बेशक वह 
मसूजिद 


बुन्याद 


आप (स) न ल 
रखी गई 


कभी उस में उल झू 


तक्‌वा पर 
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कि | वह चाहते हैं | ऐसे लोग | उस में ह स अ कि शितानो दिन | पहले से 
उस में लाइक 
व Ce st 2 i १३! उखा ॐ Fen “4५ 
A ol Cl CA bid ४०६४ Wg ॥; < 
अपनी बुन्याद सो क्या महबूब और रहें 
5 i08 
इमारत रखी वह जो हप रख्ता है |अल्लाह वला 
A il 8 SF 2% 20० si /त्क 
अपनी इमारत RE त या | बेहतर और अल्लाह से be पर 
रखी जिस खुशनूदी (खौफ) 
ij KF) Ss 8 DFS 3-5 
और दोज़ख की आग में | su [ खाई किनारा पर 
अल्लाह लेकर पड़ी वाला 
न 2 A ¢ 4 3; द < FS 
iS OY HS I ४ 0 lil epi cos ४ 
बुन्‌याद के उन की हमेशा जालिम 
जा 09 
Fe जो कि इमारत हा Fa लोग हिदायत नहीं देता 
i eS er a9 eo eS ol NY FN) ॐ =) 
| हिक्मत जानने | और उन के यह | इकडे | नरः| तै के में ज 
वाला वाला | अल्लाह दिल हो जाएं दिल 
Z के EE 2 2 2 \ s 
—— 3 be 22 ६-२ 3 क ¢ ठ RE 33) A ¢ \ & > a w + 
और उन के माल उन की जानें ss से खरीद लिए Fi 
(जमा) अल्लाह 
7 2 \ Z 3 Z bg | 2 Z 4 2 
०४-८७ %।| SS 05, ५ | ee ० 
ह हु ठ जन्मत उन के उस के 
सो वह मारते हैं अल्लाह की राह में वह लड़ते हैं न ए Sn 
& न A क्र 
(2. हा है 3 जा आ आम ड * Be 
और इंजील तौरात में सच्चा उस पर वादा और मारे जाते हैं 
Z \ हे | 3 2 
22 ® कु 2 i 2 NF 22 द नी डी बी. J SEE 2 ° ने 
पस खुशियां मनाओ अल्लाह से हा लिला रण | और कौन और कुरआन 
वादा करने वाला 
NN ei के f { 32) 5 ८ 5 t > 2 £ र i र RT f IE ८ 2/7 
))) bad) 3 ४-2०) *-- SC ss) SE 
जार उस तुम ने सो अपने सौदे 
वाव 
अजीम कामयाबी | वह और यह से पट मा जोकि कर 
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गवाही देता है वह यकीनन झूटे 

हैं। (407) 

आप (स) उस में कभी न खड़े 
होना, बेशक वह मसूजिद जिस की 
बुन्याद पहले दिन से तकवे 

पर रखी गई है जियादा लाइक 

है कि आप (स) उस में खड़े हों, 
उस में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं 
कि वह पाक रहें, और अल्लाह 
महबूब रख्ता है पाक रहने वालों 
को।| (408) 

सो क्या वह जिस ने अपनी इमारत 
की बुन्याद अल्लाह के खौफ और 
(उस की) खुशनूदी पर रखी, वह 
बेहतर है? या वह जिस ने अपनी 
इमारत की बुन्याद गिरने वाली 
खाई (गढ़े) के किनारे पर रखी? 
सो वह उसको लेकर दोजख की 
आग में गिर पड़ी, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (409) 

वह इमारत जिस की उन्‍्हों ने 
बुन्याद रखी है हमेशा शक डालती 
रहेगी उन के दिलों में, मगर यह 
कि उन के दिल टुकड़े टुकड़े 

हो जाएं, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (440) 
बेशक अल्लाह ने ख़रीद लीं मोमिनों 
से उन की जानें और उन के माल, 
उस के बदले कि उन के लिए 
जन्नत है, वह लड़ते हैं अल्लाह 
की राह में, सो वह मारते हैं और 
मारे (भी) जाते हैं, उस पर सच्चा 
वादा है तौरात में, और इंजील 
और कुरआन में, और अल्लाह 

से ज़ियादा कौन अपना वादा पूरा 
करने वाला है? पस अपने उस सौदे 
पर खुशियां मनाओ जो तुम ने उस 
से सौदा किया है, और यह अजीम 
कामयाबी है। (444) 

























































































अत्तौबा (9) Mende 
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जा रुकूअ करने वाले bias SR Ge तौबा करने वाले 
(अल्लाह की राहे में) सफर करने र वाले करने वाले करने वाले 
वाले, रुकूअ करने वाले, सिजदा ८& ~ a £ 2 53: 5 ME Dr 5 > 7 Rid जा 
कक कि 2 | — ०१ 9 <) ~ 99 ~> | 9: | 
करने वाले, नेकी का हुक्म देने का म ् 
हे निज लत से और रोकने नेकी हुक्म देने आ न 
वाले, और बुराई से रोकने वाले, बुराई वाले El ड दा करन वा 
और अल्लाह की (काइम करदा) ई [ण 5 { ५ 2, + ,4 दर FR ह Ce 
की हिफाजत छती ०७७४ (४ (ir Ce 3 NN 23 A} Obs 
हुदूद छाज़त करने वाले, और 
र मिनों नहीं है गा मोमिन और अल्लाह की और हिफाज़त करने 
मा को खुशखबरी दो। (442) (जमा) खुशखबरी दो हुदूद की वाले 
नबी (स) के लिए और मोमिनों के 5६5 SE 7 विरता 2 क स 20 % 6 ४५ छ जा 
Si) Beis 0 NS 
लिए (शायां) नहीं कि वह 5 
गरिको चाहें गरिको वह बख़शिश और जो लोग ईमान लाए रु 
मुश्रिकों के लिए बख़शिश चाहें, मुश्रिकों के लिए के कि कि GS है नबी के लिए 
अगरचे वह उन के कराबतदार 4 HE , oT Rs ह | f 4 ~ 3 , 
ia Goede lah eho ped Cl ued Coin 3| Manele. Bere 
हों, उस के बाद जब कि उन पर ° oF? a ० ४ 2 ८ 2 
जाहिर हो गया कि वह दोजख वाले कि वह | उन पर हे न ॥ कराबतदार वह हों ख्वाह 


हैं। (443) 

और इब्राहीम (अ) का अपने बाप 
के लिए बखशिश चाहना न था 
मगर एक वादे के सबब जो वह 
उस (बाप) से कर चुके थे, फिर 
जब उन पर जाहिर हो गया कि वह 
अल्लाह का दुशूमन है तो वह उस से 
बेजार हो गए, बेशक इब्राहीम (अ) 
नर्म दिल बुर्दबार थे। (444) 

और अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी 
को उस के बाद गुमराह करे, जबकि 
उस ने उन्हें हिदायत दे दी जब तक 
उन पर वाजेह न कर दे जिस से 
वह परहेज करें, बेशक अल्लाह हर 
शै का जानने वाला है। (445) 
बेशक अल्लाह ही के लिए है 
बादशाहत आस्मानों की और ज़मीन 
की, वह ज़िन्दगी देता है और (वही) 
मारता है, और तुम्हारे लिए अल्लाह 
के सिवा कोई हीमायती है और न 
मददगार| (446) 

अलबत्ता तवजजुह फरमाई अल्लाह 
ने नबी (स) पर, और मुहाजरीन 
ओ अनसार पर, वह जिन्हाँ ने 

तंगी की घड़ी में उस की पैरवी 
की, उस के बाद जबकि करीब 

था कि उन में से एक फुरीक के 
दिल फिर जाएं, फिर वह उन पर 
मुतवजूजुह हुआ, बेशक वह उन 
पर इन्तिहाई शफीक, निहायत 
मेहरबान है। (447) 
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अपने बाप बखशिश के ह 
इब्राहीम (अ) और नथा 3 दोज़ख़ वाले 
के लिए चाहना 
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अल्लाह i | | बुद॑बार छ बेशक| उस से ह ह 
है दिल (अ) हो गया दुश्मन 
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वाजेह जब उन्हें कोई कौस कि वह गुमराह 
उन पर इ जब तक र बाद कोई क ह 
करदे हिदायत दे दी करे 
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उस के| बेशक जानने बेशक वह परहेज 
बादशाहत Ns हर शै का करें ४ जिस 
लिए अल्लाह वाला अल्लाह करें 
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और उन्हों ने उन की और वह बावजूद 
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और जो मदीने वालों को नथा I9 सच्चे लोग साथ | और हो जाओ 
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अल्लाह के रसूल (स) से कि वह पीछे रहजाते देहातियाँ में से उन के इर्द गिर्द 
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उन की अपनी 


यह से न 
र जान जानां को 


और यह कि ज़ियादा 
चाहें वह 


इस लिए 
कि वह 


नहीं पहुँचती 
उन को 
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और न कोई 


और न वह कृदम हा और कोई 
छ अल्लाह की राह में कोई भूख ह 
मुशक्रकृत 


रखते हैं न पयास 
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काफिर 
(जमा) 


और न वह 


मगर | कोई चीज़ | दुश्मन से छीनते है गुस्सा हों ऐसा कदम 
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लिखा जाता है 
उन के लिए 


नेकोकार 
(जमा) 


जाया नहीं उस 
I20 ही नेक अमल 
करता 


अजर 
अल्लाह से 
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वह खर्च और 


खर्च 
प करते हैं न 


और न तै करते हैं और न बड़ा छोटा 
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कोई वादी 
(मैदान) 


नगरी ताकि जज़ा दे लिखा जाता 
जो बेहतरीन अल्लाह ५ है मगर 























उन्हें उन के लिए 
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वह करते थे 
(उन कै आमाल) 


मोमिन 
(जमा) 


सब कै 
सब 


पस क्‍यों न 
कूच करे 


[A और नहीं है | ॥2 


कूच करें 
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उन से 
(उन की) 


ताकि वह समझ 
हसिल करें 


एक 


हर गिरोह 
जमाअत jd री 


दीन में 
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ताकि वह उन की 
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बचते रहें 








वह लौटें 








अपनी और ताकि वह 


(अजब नहीं) तरफ कौम डर सुनाएं 
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अपनी कुशादगी के बावजूद, और 
उन पर उन की जानें तंग हो गई 
(अपनी जानों से तंग आगए) और 
उन्हं ने जान लिया कि अल्लाह 

से कोई पनाह नहीं मगर उसी कि 
तरफ है, फिर वह उन पर (अपनी 
रहमत से) मुतवजूजुह हुआ ताकि 
वह तौबा करें, बेशक अल्लाह 
तौबा कूबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (448) 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से 

डरो और सच्चे लोगों के साथ 

हो जाओ| (449) 

(लाइक) न था मदीने वालों को 
(और उन्हें) जो उन के इर्द गिर्द 
देहाती हैं कि वह अल्लाह के रसूल 
(स) से पीछे रहजाएं, और यह 

कि वह ज़ियादा चाहें अपनी जानों 
को उन (स) की जान से, यह इस 
लिए कि उन को नहीं पहुँचती कोई 
प्यास, और न कोई मुशक्कृत, और 
न कोई भूख, अल्लाह की राह में, 
और न वह ऐसा कदम रखते हों कि 
काफिर गुस्सा हों और न वह छीनते 
हैं दुश्मन से कोई चीज़, मगर 
उस से (उस के बदले) उन के लिए 
नेक अमल लिखा जाता है, बेशक 
अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता 
नेकोकारों का। (420) 

और वह कोई छोटा या बड़ा (कम 
या जियादा) खर्च नहीं करते और न 
वह तै करते हैं कोई मैदान, मगर 
उन के लिए लिख दिया जाता है, 
ताकि अल्लाह उन के आमाल की 
उन्हें बेहतरीन जज़ा दे। (424) 
और (ऐसे तो) नहीं कि मोमिन सब 
के सब कूच करें| पस क्‍यों न उन 
के हर गिरोह में से एक जमाअत 
कूच करे ताकि वह समझ हासिल 
करें दीन में, और ताकि वह अपनी 
कौम को डर सुनाएं जब उन की 
तरफ लौटे, अजब नहीं कि वह 
बचते रहें। (422) 





अत्तौबा (9) 
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ऐ मोमिनों| अपने नजूदीक के 
काफिरों से लड़ो, और चाहीए कि 
वह तुम्हारे अन्दर पाएं सख्ती, और 
जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के 
साथ है। (423) 

और जब कोई सूरत नाजिल की 
जाती है तो उन में से बाज़ कहते 
हैं उस ने तुम में से किस का ईमान 
ज़ियादा कर दिया है? सो जो लोग 
ईमान लाए हैं उस ने ज़ियादा कर 
दिया है उन का ईमान, और वह 
खुशियां मनाते हैं, (424) 

और वह लोग जिन के दिलों में 
बीमारी है, उस ने ज़ियादा कर दी 
उन की गन्दगी पर गन्दगी, 

और वह मरने तक काफिर ही 
रहे। (425) 

क्या वह नहीं देखते कि वह हर 
साल आजमाए जाते हैं? एक बार 
या दो बार, फिर न वह तौबा 
करते हैं और न नसीहत पकड़ते 
हैं। (426) 

और जब उतारी जाती है कोई 
सूरत तो उन में से एक दूसरे को 
देखने लगता है, क्या तुम्हें कोई 
(मुसलमान) देखता है? फिर वह 
फिर जाते हैं, अल्लाह ने उन के 
दिल फेर दिए, क्‍योंकि वह लोग 
समझ नहीं रखते। (427) 


अलबत्ता तुम्हारे पास आया 

एक रसूल (स) तुम में से, जो 
तुम्हें तकलीफ पहुँचे उस पर 

गरां है, तुम्हारी (भलाई) का 

बहुत खाहिशमन्द है, मोमिनों 

पर शफीक, निहायत मेहरबान 

है। (428) 

फिर अगर वह मुँह मोड़ें तो आप 
(स) कह दें मुझे काफी है अल्लाह, 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं 
ने उसी पर भरोसा किया, और वह 
अर्शे अजीम का मालिक है। (429) 
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ब वह जो ईमान लाए 









































नजदीक तुम्हारे जो लड़ो मिते 
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ज़ियादा कर दिया 
(उस का) 


वह लोग जो ईमान लाए सो जो ईमान उस ने 
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उस ने ज़ियादा कर दिया 















































और जो 24 खुशियां मनाते हैं और वह ईमान तो 
की RSE NE Er BM FE RM Fe 
तरफ न उस ने ज़ियादा कर दी र उन के दिल में दा लाली 
(पर) उन की (जमा) 
OS HS OS ६-४5 Se 
क्या नहीं वह देखते I25 ps और वह और वह मरें उन की गन्दगी 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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शा कर दीं उस की | (चमकता) के 
रण, Yi 3093 i FE ७ फपतणी। Gill 5345 las 
द के हक r ~ 9 7 7 ~ 
हक्‌ (दुरुस्त अल्लाह नहीं पैदा और बरस ताकि तुम 
तदबीर) से ह Fi i किया हिसाब (जमा) हि जान लो 
5 f suf = ¢ छः £ [ 6 ५) ड है! द 
SG UN ES OG) ०४४७४ ol YN ad 
और दिन रात बदलना में |बेशक | 5 | इल्म वालों के लिए निशानियां वा एक 
बयान करता है 
पञ 2 ड 44 Fa : 5 7% 3 Z < J pA | Ee है 4 ss Z 
3) Oi) NY ANY Die iil .§ ss 
eS PS SS NS us 5 
| § | परहैज़गारों निशानियां और जमीन आत्मा अल्लाह ने और 
के लिए पैदा किया जो 
209 ४ Je 





अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा, यह हिक्मत 
वाली किताब की आयतें हैं। (4) 
क्या लोगों को तअजूजुब हुआ? कि 
हम ने वहि भेजी एक आदमी पर 
उन में से कि वह लोगों को डराए, 
और ईमान वालों को खुशखबरी 
दे कि उन के लिए सच्चा पाया 
(मकाम) है उन के रब के पास। 
काफिर बोले बेशक यह तो खुला 
जादूगर है। (2) 
बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, 
जिस ने पैदा किया छः (6) दिनों में 
आस्मानों को और जमीन को, फिर 
वह अर्श पर काइम हुआ, काम की 
तदबीर करता है, कोई सिफारिश 
करने वाला नहीं मगर उस की 
इजाजत के बाद, वह अल्लाह है 
तुम्हारा रब, पस उस की बन्दगी 
करो, सो क्या तुम धयान नहीं 
देते? (3) 
उस की तरफ तुम सब को लौट 
कर जाना है, अल्लाह का वादा 
सच्चा है, बेशक वही पहली बार 
पैदा करता है फिर उस को दोबारा 
पैदा करेगा, ताकि उन लोगों को 
इन्‌साफ के साथ जज़ा दे जो ईमान 
लाए और उन्हों ने नेक अमल किए, 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए खौलता हुआ पानी है और 
दर्दनाक अज़ाब है, क्‍योंकि वह कुफ्र 
करते थे। (4) 
वही है जिस ने सूरज को 
जगमगाता और चाँद को चमकता 
बनाया और उस की मनूजिलें 
मुकर्रर कर दीं ताकि तुम बरसों 
की गिनती जान लो और हिसाब, 
अल्लाह ने यह नहीं पैदा किया 
मगर दुरुस्त तदबीर से, वह इलम 
वालों के लिए निशानियां खोल कर 
बयान करता है| (5) 
बेशक रात और दिन के बदलने 
में, और जो अल्लाह ने आस्मानों 
में और जमीन में पैदा किया (उस 
में) निशानियां हैं परहेजगारों के 
लिए। (6) 





यूनुस (0) 


\\ 9 





बेशक जो लोग हमारे मिलने की 
उम्मीद नहीं रखते, और वह दुनिया 
की जिन्दगी पर राज़ी हो गए और 
उस पर मुत्‌मइन हो गए, और 

जो लोग हमारी आयतां से गाफिल 
हैं, (7) 

यही लोग हैं जिन का ठिकाना 
जहन्‌नम है, उस का बदला जो वह 
कमाते थे। (8) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हाँ ने नेक अमल किए, उन का 
रब उन्हें राह दिखाएगा उन के 
ईमान की बदौलत (ऐसे महलात 
की) जिन के नीचे नहरें बहती 
होंगी, नेमत के बागात में| (9) 
उस में उन की दुआ (हो गी) 

ऐ अल्लाह! तू पाक है, और उस 
में उन की वक़्ते मुलाकात की दुआ 
“सलाम” है, और उन की दुआ का 
खातिमा है तमाम तारीफें अल्लाह 
के लिए हैं जो सारे जहानों का रब 
है। (40) 

और अगर अल्लाह लोगों को जलद 
बुराई भेजता जैसे वह जलद भलाई 
चाहते हैं तो पूरी हो चुकी होती 
उन की उम्र की मीआद, पस हम 
उन लोगों को जो हमारी मुलाकात 
की उम्मीद नहीं रखते सरकशी में 
बहकते छोड़ देते हैं। (44) 

और जब इन्सान को कोई 
तकलीफ पहुँचती है तो वह लेटा 
हुआ, और बैठा हुआ, और खड़ा 
हुआ हमें पुकारता है, फिर जब हम 
दूर कर दें उस से उस की 
तकलीफ, (यूँ) चल पड़ा गोया कि 
किसी तकलीफ में जो उसे पहुँची, 
उस ने हमें पुकारा ही न था, उसी 
तरह हद से बढ़ने वालों को भला 
कर दिखाया वह काम जो वह करते 
थे। (42) 

और हम ने तुम से पहले कई 
उम्मतें हलाक कर दीं जब उन्हा ने 
जुल्म किया, और उन के पास आए 
उन के रसूल खुली निशानियों के 
साथ, और वह ईमान न लाते थे, 
उसी तरह हम मुज्रिमां की कौम 
को बदला देते हैं। (43) 

फिर हम ने तुम्हें ज़मीन में उन के 
बाद जानशीन बनाया ताकि हम 
देखें तुम कैसे काम करते हो| (44) 
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और वह हमारा उम्मीद लोग |. 
दुनिया ज़िन्दगी पर र Es हर ! बेशक 
राज़ी हो गए मिलना नहीं रखते जो 
2 — 2 Y Z 2 | है 4 वळ Ce iE 
FS ' c= . JAR + CE 5 | iF a सु 2 RE ~ [ 2 + ~ Z 
~ 9 |W) Os ~ CS eR 2-२४ 3 ; ~ eb 9 
> गाफिल जो वह मुत्‌मइन 
यही लोग 7 क ह से वह i उस पर ह FE 
(जमा) आयात लोग हो गए 
at SIL SO Orbs EE Lie iN २३.5 
| को) 4 न ह.) ३-2 
ह उस का 
जो लोग ईमान लाए बेशक | ® | वह कमाते थे _ | जहनूनम |उन का ठिकाना 
बदला जो 
Fi ee 2 2 2, क्र बा (६2 2 » 8 तन 2 (2 ०५६४ Coal ॥ h f |£ न 
HS 28 CFS ONL FS Fi So) |b 
उन के से बहती उन के ईमान उन का उन्हें राह और उन्हों ने 
नीचे होंगी की बदौलत रब दिखाएगा अमल किए 
है 2 5 | 222 
हक 4 RSE AE 2 ड़, 78 2 2 i & A. ei * ४ ८ > § Fa + 
eb | ; OY ES +++-+ 3 
ह उन की कह नहर 
हे पाक है तू उस में i |° | नेमत बागात में नहरें 
अल्लाह दुआ 
५ 2 EE i 2 2८ RO 8 हे ५६८३ 2 4 4 
०० Air} Ol PRT 5 59 ७ 2-3 a) 
अल्लाह| तमाम और में और मुलाकात के 
रब |. र तारी कि | उन की दुआ सलाम उस में a 
के लिए ; खातिमा वक़्त की दुआ 
4 nis ¢ bs 5 REIN iT 
pe a kel HN Eb HH hrs 3 0) Cols 
लस जल्द और ह 
भलाई जलद चाहते हैं बुराई लोगों को |अल्लाह| , - I0 सारे जहान 
भेज देता अगर 
Z ० Z ५ Z ~ | 2 ० 3 2 
छ . (३८ 5६ | ७ 3 ५ 22 2 ह FE 8 ५ Fa: 4 ~ PE se 2 
में हमारी वह उम्मीद वह लोग पस हम उन की उम्र उन की तो फिर 
मुलाकात नहीं रखते जो छोड़ देते हैं। की मीआद तरफ [हो चुकी होती 
2 2 ~ Z 
6 ~< {a El i 2 4 ~ २,०2० /एए 4५ 4 2 27 . , 00. 2 (2 
ss 2) । 0 YI i 33 (0) oie hs 
वह हमें कोई पहुँचती | और ६ 
| | उन 
पुकारता है | तकलीफ इन्सान है hh बह बहकते हैं उन की सरकशी 
eg Mg, Rr Mo ED 2 & 90% & Ce व -ढ 4 »7 75] tb ० 
FS ees ("3 5 )| “०.2७ )। : 
चल | उस की हम दूर या या |अपने पहलू पर 
उस से ER फिर जब | खड़ा हुआ ह बैठा हुआ ल्श 
पड़ा | तकलीफ कर दें (और) (और)| (लेटा हुआ) 
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भला में गोया 
हद से बढ़ने वालों को |... | उसी तरह | उसे पहुँची | तकलीफ [किसी ६ अय गा 
दिखाया 5: नथा कि 
Z SE 2 5 a { LT LA ~ {27 a EE {2 ल्कः 4 Ju 4 ~ 37 2 ~ \_ 
SD Cr ०१2) | ० | 3 O57) Oe ~ 6 Ls 
तुम से त और हम ने वह करते थे 
Ee से उम्मतें I2 र 
पहले EE हलाक कर दीं (उन के काम) र 
Ls a CE } w 2 f Pa HT 4 AA 2 2 हा Ce oY [SE sa i ६ £ | fg 
)) ० = i |) ४-६ £---8 | LR 
खुली निशानियोँ . और उन के उन्हों ने 
और न bi उन के रसूल र जब 
के साथ पास आए जुल्म किया 
Z elas PR 4 $ न ~ Fu) { ट 34) < La ce ic (22 5) 2 a ~ 
EY: )r) 342 ६० | oN Sp AS oi न ty 
हम ने बनाया मजार क हम बदला 
र तुम्हें फिर | ॥3 मुज्रिमों की म्‌ EE देते हैं उसी तरह ईमान लाते थे 
जस « JAE 4 ऋ के - 525 Ci ८ sh 7 2 RR हर] af * £ Mx 
) iy 7 Z ° % हनी C2 7 RH 
काम केसे ताकि हम में 
4 ह ह EE कैसे bi देखें उन के बाद ज़मीन में जानशीन 
करते हो देखें 
४ Js 2I0 


\ + 9 


यातजिरून (।]) 





IR ही ५ कि 9 A 4 । & 3 Z US 5 (3 | f ee Ce ड A Z 
Ohrid ४ edd 20५ Gert Cbd) ४६ ~ Isl 
















































































































































































लोग हमारी उन पर पढ़ी जाती | और 
उम्मीद नहीं रखते Es कहते हैं वाज़ेह हा EE i _ 4 2, 
जो आयात (उन के सामने) हैँ जब 
>> 4% 43 sf Ss g 
} OS ७ 3-3 A ॥ २७ Ss oN Cs 
मेरे नहीं है बदलदो च इस के कोई तुम | हम से मिलने 
लिए कह दें इसे अलावा कूरआन | ले आओ की 
iS ~~ ५ CF 2 3 Ls ५ § { d 5 त 5 
५ (9२ ४ ४) HNN SS [- Cr PE NY] 
मेरी वहि की हु मैं नहीं है 
जो अपनी उसे बदलूँ 
तात जाती है मगर तटी करता पनी जानिब से उसे बदलू | कि 
जूक eb < Z 2 2 2 2 v2 w 
(5 )० 2 {° 2 ~ ~ ws CT BS 2 ~ ® = है + 
(5 i Os Ss 5 ~ ०) SN ३-2! 
Et बड़ा दिन अज़ाब अपना रब i अगर | डरता हूँ | बेशक मैं 
कह दें i नाफरमानी की 
CIES 2 7 45 हा 2 ५३ 2 Z EI ¢ 535 i4 (७ 9 NT fa! £ 
= RD 5 ~ /)) 3) कड: न (० 230| ss fa 
तहकीक्‌ मैं र और न ख़बर न पढ़ता 
उस की Ea तुम पर अगर चाहता अल्लाह 
रह चुका हूँ देता तुम्हें र मैं उसे 
~ 2 ~ / 2 Z Z | Z 2 
C2 ५ eb eT - 8 ज्ञ * JANE, % 24 DE {ॐ als & 2 ० |. 8 ~ 5 
उस से बड़ा अक्ल से काम | सो क्या इस से ख न 
र सो कौन | 6 a एक उम्र तुम में 
जो जालिम लेते तुम न पहले 
~ ४ i LE 
~ i 4... dt dS al न ५४! 
_ | बेशक उस की अल्लाह कु 
फलाह नहीं पाते Rs या झुटलाए झूट बान्धे 
वह आयतों को पर 
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और वह 
पूजते हैं 


न जरर पहुंचा सके मर अल्लाह के हे 
ता जो से 
न सिवा 


हा 














मुज्रिम (जमा) 
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अल्लाह के पास हा यह सब और नह और न नफा दे सके उन्हें 
हे सिफारिशी हे कहते हैं ४ k 

हर | ० ३ ge $ 

53 Y। us ४३ ii | fa Y sy &l J ge) 

कमी गा और आस्मानों वह नहीं उस आ क्या तुम आप (स) 
न में जानता की जो ख़बर देते हो कह दें 
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वह शिर्क और 
लोग और न थे I8 र he उससे जो वह पाक है 
करते हैं बालातर 
5 ५4 a iE ~ 2 ली ओ A 7 हे ८ ६ ८१ २ 
Cr (०-०० a Y 9 | ~ 8-०... | sl ४ | 
से सुह बात अर स [oS उम्मते वाहिद मगर 
हो चुकी न इखतिलाफ किया 
3B 2 ~ 
__ Ne pl ड 
055} A SFE 4.2 (हे i] ८2४ RD Re 
र वह इखतिलाफ में कु उन के तो फैसला 
और वह कहते हैं | ॥9 रे VR उस में | उस में जो तेरा रब 
करते हैं दरमियान हो जाता 
5 8 ८4 ८ हि 4 थर KBE 2A ~7 4 
te: + i a $ wg 2 w ° zg 2 g + + a 
इस के E दे ही है कोई हु 
तो उस के रब से उस पर क्यों न उतरी 
सिवा नहीं आ जहर bd निशानी 
EL 2 2, ट >. बे \ रळ 
y- ८ 2 bo) द ¢ w eS ~ ~ ~ (2 a! ८ कई क्र FR ..] अं 5 
Fr । ८-3 eS 2). ~ 2 4 पे! 
तुम्हारे सौ अल्लाह 
20 इन्‌तिज़ार करने वाले से प्र मैं i हि be गैब 
के साथ इन्‌तिजार करो |के लिए 
2I YJ 





और जब पढ़ी जाती हैं उन के 
सामने हमारी वाजेह आयते, तो 
जो लोग हम से मिलने की उम्मीद 
नहीं रखते वह कहते हैं, उस के 
अलावा तुम कोई और कूरआन ले 
आओ या उसे बदल दो, आप (स) 
कह दें मेरे लिए (रवा) नहीं कि मैं 
अपनी जानिब से बदलूँ, मैं पैरवी 
नहीँ करता मगर (उस की) जो मेरी 
तरफ वहि किया जाता है, अगर 
मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ 
तो मैं बड़े दिन के अज़ाब से डरता 
हुँ। (45) 

आप (स) कह दें अगर अल्लाह 
चाहता तो मैं उसे तुम पर (तुम्हारे 
सामने) न पढ़ता, और न तुम्हें 
उस की ख़बर देता, मैं उस से 
पहले तुम में एक उम्र रह चुका हूँ, 
सो क्या तुम अक्ल से काम नहीं 
लेते? (46) 

सो उस से बड़ा जालिम कौन है? 
जो अल्लाह पर झूट बान्धे या उस 
की आयतों को झुटलाए, बेशक 
मुजरिम फुलाह (दो जहान की 
कामयाबी) नहीं पाते, (47) 

और वह अल्लाह के सिवा 

उन्हें पूजते हैं जो उन्हें न जरर 
पहुँचा सकें और न नफा दे सकें, 
और वह कहते हैं यह सब अल्लाह 
के पास हमारे सिफारशी हैं। 

आप (स) कह दें क्या तुम अल्लाह 
को उस की खबर देते हो जो वह 
नहीं जानता आस्मानों में और न 
जमीन में, वह पाक है और वह 
बालातर है उस से जो वह शिर्क 
करते हैं। (48) 

और लोग न थे मगर उम्मते 
वाहिद, फिर उन्हाँ ने इखतिलाफ 
किया, और अगर तेरे रब की 
तरफ से पहले बात न हो चुकी 
होती तो फैसला हो जाता उन के 
दरमियान (उस बात का) जिस में 
वह इख़तिलाफ करते हैं। (49) 
और वह कहते हैं उस के रब की 
तरफ से उस पर कोई निशानी क्यों 
न उतरी? तो आप (स) कह दें उस 
के सिवा नहीं कि गैब अल्लाह के 
लिए है, सो तुम इन्तिज़ार करो, मैं 
(भी) तुम्हारे साथ इन्‌तिज्ञार करने 
वालों से हूँ। (20) 





यूनुस (0) 





और जब हम चखाएं लोगों को 
रहमत (का मज़ा) एक तकलीफ 
के बाद जो उन्हें पहुँची थी तो 
उसी वक्त वह हमारी आयात में 
हीले (बनाने लगें) आप (स) कह दें 
अल्लाह सब से तेज़ खुफिया 
तदबीर (बना सकता है), बेशक 
तुम जो हीले साजी करते हो हमारे 
फुरिश्ते लिखते हैं। (24) 

वही है जो तुम्हें चलाता है खुश्की 
में और दर्या में, यहां तक कि जब 
तुम कश्ती में हो, और वह उन कें 
साथ (उन्हें ले कर) पाकीज़ा हवा 
के साथ चलें, और वह उस से खुश 
हुए, उस (कश्ती) पर एक 

तुन्द ओ तेज़ हवा आई, और उन 
पर हर तरफ से मौजें आगईं, और 
उन्हों ने जान लिया कि उन्हें घेर 
लिया गया है, वह अल्लाह को 
पुकारने लगे उस की बन्दगी में 
खालिस हो कर, कि अगर तू ने हमें 
इस से नजात दे दी तौ हम जरूर 
तेरे शुक्रगुजारों में से होंगे। (22) 
फिर जब उस ने उन्हें नजात दे दी 
उस वक़्त वह जमीन में नाहक 
सरकशी करने लगे, ऐ लोगो! इस 
के सिवा नहीं कि तुम्हारी शरारत 
(का बबाल) तुम्हारी जानों पर है, 
दुनिया की जिन्दगी के फाइदे 

(चन्द रोजा हैं) फिर तुम्हें हमारी 
तरफ लौटना है फिर हम तुम्हें 
बतला देंगे जो तुम करते थे। (23) 
इस के सिवा नहीं कि दुनिया की 
ज़िन्दगी की मिसाल पानी जैसी 

है, हम ने उसे आस्मान से उतारा 
तो उस से ज़मीन का सब्जह 

मिला जुला निकला, जिस से लोग 
और चौपाए खाते हैं, यहां तक कि 
जब जमीन ने अपनी रौनक पकड़ 
ली, और वह मुज़ैयन हो गई, और 
जमीन वालों ने खयाल किया कि 
वह उस पर कूदरत रखते हैं तो 
(अचानक) हमारा हुक्म रात में 

या दिन के वक्त आया, तो हम ने 
उसे कटा हुआ ढेर कर दिया गोया 
वह कल थी ही नहीं, इसी तरह 
हम आयते खोल कर बयान करते 
हैं उन लोगों के लिए जो गौर ओ 
फिक्र करते हैं। (24) 

और अल्लाह सलामती के घर की 
तरफ बुलाता है। और जिसे चाहे सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत देता है। (25) 
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हज बुम हल साजी नह लिखते है हमारे न खुफिया | सब से अल्लाह आप (स)| हमारी में 
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इस के फिर हम हमारी 
23 
हाल सिवा नहीं Co Fu बतला देंगे तुम्हें लौटना तरफ र 
ल 3 Z Bey ER क Ci fr 2,2८ a a ट्‌ ठ कप Fe 2 
YN ०४० ५ FD shod (2 LEER | ss (००७ Bos 
ज़मीन का सब्जा So आस्मान से Ci हि, दुनिया की जिन्दगी 
से निकला उतारा पानी 























YT 


SN OE IN is 6.७४ gi Ss ६० 



















































































GS 
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र कुदरत जमीन |और ख़याल| और मुजैयन 
आया उस पर (20) है कि वह ह a अपनी रौनक 
रखते हैं वाले किया हो गई 
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और 24 जो गौर ओ फिक्र लोगों आह हम खोल कर उदी तरह रा 
अल्लाह करते हैं के लिए बयान करते हैं 
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और न FE उन के और न और कला ह न्हों ने वह लोग है 
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४ वही लोग जन्नत वाले हैं, वह उस 

उन्हों ने और वह हे हमेशा जज | तह दे वही लोग हा २ 

कमाई उनकी रहेंगे उस म॑ सब न्नत वा वहो लीग में हमेशा रहेंगे | (26) 

3, हर कक RY >्र हि ६:5} और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई 
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a अ 27 हाह उस में ह जहनूनम वाले वही लोग 
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पूछें हो जाएगा (अपना) मौला 
42 Eis 3 ~ ~2 ०2 ~ Cai 4 a5 a a 
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उसी तरह जाते हो किधर गुमराह सिवाए बाद रह गया 
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टुकड़े से, वही लोग जहन्‌नम वाले 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (27) 
और जिस दिन हम उन सब को 
इकटठा करेंगे फिर उन लोगों को 
कहेंगे जिन्हों ने शिर्क किया अपनी 
अपनी जगह (रहो) तुम और तुम्हारे 
शरीक, फिर हम उन के दरमियान 
जुदाई डाल देंगे, और उन के 
शरीक कहेंगे, तुम हमारी बन्दगी न 
करते थे। (28) 

पस हमारे और तुम्हारे दरमियान 
काफी है अल्लाह गवाह, कि हम 
तुम्हारी बन्दगी से बेखबर थे। (29) 
वहां हर कोई जांच लेगा जो उस ने 
आगे भेजा था और वह अपने सच्चे 
मौला अल्लाह की तरफ लौटाए 
जाएंगे और उन से गुम हो जाएगा 
जो वह झूट बान्धते थे। (30) 

आप (स) पूछें कौन आस्मान और 
ज़मीन से तुम्हें रिजक देता है? या 
कौन कान और आँखों का मालिक 
है? और कौन जिन्दा को मुर्दे से 
निकालता है? और निकालता है 
मुर्दै को जिन्दा से? और कौन कामों 
की तदबीर करता है? सो वह बोल 
उठेंगे, अल्लाह! आप (स) कहदें 
क्या फिर तुम डरते नहीं? (34) 
पस यह है अल्लाह! तुम्हारा सच्चा 
रब, सच के बाद गुमराही के सिवा 
क्या रह गया? फिर तुम किधर 
फिरे जाते हो? (32) 

उसी तरह तेरे रब की बात उन 
लोगों पर जिन्हाँ ने नाफूरमानी 

की, सच्ची हुई कि वह ईमान न 
लाएंगे, (33) 





यूनुस (0) 





आप (स) पूछें क्या तुम्हारे शरीकों 
में से कोई है? जो पहली बार पैदा 
करे फिर उसे लौटाए, आप (स) 
कह दें अल्लाह पहली बार पैदा 
करता है फिर उसे लौटाएगा, पस 
तुम किधर पलटे जाते हो? (34) 
आप (स) पूछें क्या तुम्हारे शरीकों 
में से (कोई) है जो सहीह राह 
बताए? आप (स) कह दें अल्लाह 
सहीह राह बताता है, क्या जो 
सहीह राह बताता है जियादा 
हकदार है कि उस की पैरवी की 
जाए? या वह जो (खुद भी) राह 
नहीं पाता मगर यह कि उसे राह 
दिखाई जाए, सो तुम्हें क्या हो गया 
है? कैसा फैसला करते हो? (35) 
और उन में से अकसर पैरवी नहीं 
करतै मगर गुमान की, बेशक गुमान 
हक्‌ (की मुआरिफत) का कुछ भी 
काम नहीं देता, बेशक अल्लाह खूब 
जानता है जो वह करते हैं। (36) 
और यह कुरआन (ऐसा) नहीं कि 
कोई अल्लाह के (हुक्म के) बगैर 
(अपनी तरफ से) बना ले, लेकिन 
उस की तसदीक करने वाला है जो 
उस से पहले (नाजिल हुआ) और 
किताब की तफूसील है, उस में कोई 
शक नहीं कि यह तमाम जहानों के 
रब (की तरफ) से है। (37) 

क्या वह कहते हैं? कि वह उसे 
बना लाया है, आप (स) कह दें पस 
उस जैसी एक ही सूरत ले आओ 
और जिसे तुम बुला सको, बुला 
लौ, अल्लाह के सिवा, अगर तुम 
सच्चे हो| (38) 

बलकि उन्हा ने उसे झुटलाया जिस 
के इलम पर उन्हों ने काबू नहीं 
पाया, और उस की हकीकत अभी 
उन के पास नहीं आई, उसी तरह 
उन से पहलों ने झुटलाया, पस 
आप (स) देखें कैसा हुआ ज़ालिमों 
का अन्‌जाम? (39) 

और उन में से बाज़ उस पर ईमान 
लाएंगे, और उन में से बाज़ उस पर 
ईमान न लाएंगे, और तेरा रब फसाद 
करने वालों को खूब जानता है। (40) 
और अगर वह आप (स) को 
झुटलाएं तो आप (स) कह दें मेरे 
लिए मेरे अमल, और तुम्हारे 

लिए तुम्हारे अमल, तुम उस के 
जवाबदह नहीं जो में करता हूँ, 
और मैं उस का जवाबदह नहीं जो 
तुम करते हो| (44) 
























































































































































































































































































































































































































































5 HFN 6 ii Dd अप्द Te *: ls é 
HS os # Gd 3-५४ & eS Ss io hh --+ 
आप (स) फिर उसे पहली बार तुम्हारे आप (स) 
२ कह दें लौटाए शरीक Ft पूछें 
a5 Tif 5 ls ~ i $ (लय 53555 ९९६ Ew bh gle in i 
ः Cy Cr th 3-5 Tt) OSS 3७ oe > dl) । ।|१०...--८ 
ड आप (स) पलटे जाते पस उसे पहली बार 
| 34 
| Gs पूछें हो तुम किधर | लौटाएगा | आजजह पैदा करता है 
है ५ 44 + i f 5 7 FE | 4 + i K a ठ 4 » & 
४०-६२ iN i ४०.६. &।| 5 $ oN Ss 
राह बताता | पस क्या हीट राह अल्लाह आप हक की तरफ राह बताए जो 
है जो बताता है कहदें (सहीह) EE 
es ८५ ८8 हट 7% | रच हि ०५६२ ५ दु ~ 4 A ड | Ee ॥ | 
a eb cs OY ४.4३ Yl Ol GF Sr Re 
A उसे राह | यह वह राह या पैरवी ज़ियादा | हक की तरफ 
bide Bi दिखाई जाए | कि 09009 नहीं पाता जो | की जाए कि हक्‌ दार (सही) 
4 5) ध 2. sir af a 5 (न. क ॐ fe 2s; i 
YN ४७ ४॥ हनी $s iol As bg (० 0 ठ 
नहीं काम मगर उन के और पैरवी तुम फैसला 
गुमान |बेशक 35 कैसा 
देता ` गुमान अकसर नहीं करते करते हो 
i 22 ८54 एव ai NM 222 & f is 2 ¢ + र 
is ०७ 3 (जी) Oi ४० wo Ho -+४- । ir 
यह - और नहीं 6 || तहस || स्ह खूब बेशक क हक 
इस है हैँ जो | जानता है| अल्लाह (का) 
ai f 4 2 7 4 FE >> कक 3 ७ ड डू ४2 ३ 3 
RN SNE 5.5 थी 003 LYE |: 
अल्लाह कि वह 
उस की जो तसदीकृ र अ से i कुरआन 
हि लेकिन बगैर बनाले हु 
ND) HN 2 A HN AH ras १४४४ 35 
तमाम हर कोई शक और 
37 उस में 
जहाली रब से उस में नहीं किताब नील उस से पहले 
क्र ओ 3 2 कर 3 3 
2 le ND A 2 a is “4 ja) a ® J! 2 
0 iS 4-2 955 5 3-5 -)। ०)-- +-+. है! 
जिसे लो एक ले |आप (स) उसे वह 
जिसे और बुला लं ख एक ही पस आप (स्‌ वह उसे ह कहते या 
तुम सूरत आओ तुम | कह दें | बना लाया है हैं 
7 2 f £ ~ द एण्या ~ Ry ९“ Ap eS 3 2 ड hn 
iS CD rs ०) %॥ ७३० OS ei 
HT बलूकि | 38 सच्चे तुम हो |अगर Wu से तुम बुला सको 
झुटलाया ; सिवा 
c र ३ €& + US 4 2 { \ ष । Ls cf ~ ib A 4 (3 
SiS Sls A ७-६2 EE) bio ss [ 
झुटलाया उसी तरह ह i Se नहीं काबू पाया वह जो 
% र हकीकत पास आई नहीं इलम पर i र 
र 2 2 2 eae ८2 bs ठ. 5 » ५३ £ 
YA FE IT I) ७ 4 CRN ee C2 नर | 
39 i अन्‌जाम | हुआ Soh 2 उन से पहले वह लोग जो 
(जमा) ; देखें 
2 a 2 4 Z 2 23 ~ 
es RS 2 2 £ 2 2 ५ 2 42 Z है £ 4 2 ०2 2 42 Z 
es! ८ YEAH ४ ८ i L Ooh ० #-६--5 
खूब और तेरा | उस नहीं ईमान जो और उन | उस | ईमान जो और उन 
जानता है पर लाएंगे (बाज) में से पर लाएंगे | (बाज़) में से 
bE 5 ob of 08 IHS ०७ ८ Sidi 
और तुम्हारे वह तुम्हें फसाद करने वालों 
| ० | 
तुसा मत लिए अमल लिए | कह दें झुटलाएं अगर को 
7 2 द 
व ° FOE #5 C4 w ETN ~ 7 टय 
६)) 0 8 £65 ls es — or शत | 
र उस का | जवाबदेह मैं करता | उस के जवाबदह 
बा 
तुम करते हो जो नहीं और मैं ह हा नहीं तुम 
४ Js 24 
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NETS) यातजिरून (।!) 
[ 3 3 Da ही, sb” ° ~ ~ ~ उन में _ बाज 
~ पर I] 2 245 548 5४ EE ८.5 5 5 2 57 5 और से बाज कान लगाते हैं 
| ॥ हनन | ——~S ७ततर | SC a=? ih 
र आप (स) की तरफ, तो क्या तुम 
तो क्या आप (स) ल के 
ख्वाह बहर सुनाआग तुम की तरफ कान लगाते हैं (बाज) र उन में से बहराँ को सुनाओगे ? अगरचे वह 
क »८ ८ 7८४८८ bo Fr DS WT i; ४ „ „५ ८ | अक्ल न रखते हों। (42) 
AH ES LD EY jas 25 mg ED Op iS कि देखते 
° ~ र 22 SHE SG और उन में से बाज़ देखते हैं 
दलं राह दिखा पस क्या आप (स) देखते हे जो और उन 42 वह अक्ल न रखते हों आप (स) की तरफ, तो क्या 
दोगे तुम की तरफ (बाज़) से अन्धों को देंगे 
कक ह आप (स) अन्धो को राह दिखा देंगे? 
55 wg C2 ; Le (६ eb 4 AM ४ एज A? 3 4 > 5८ हक {~ अगरचे देखते न हाँ 
I} ES YN Als YHOO) ०३+०८४ ४ (७४ 3.5 चे वह देखते न हों। (43) 
और जुल्म नहीं बेशक सक बेशक अल्लाह जुल्म नहीं करता 
लेकिन कुछ लोग 43 ख्वाह पागा > 
Sits | Ei करता अल्लाह ह ह लोगों पर कुछ भी, लेकिन लोग 
४ (४2 Fat BE IAS 5:5६ Co as र A ५ जुल 
Yi HL G 5 piss FS lb; rd | PE | | अपने आप पर जुल्म करते हैं। (44) 
और जिस दिन (योमे हशर) वह उन्हें 
COE पा तह हे) धो जमा करेगा | और जिस | « | जुल्म अपने आप आ जमा करेगा जी दनिया में 
ह उन्हें दिन करते हैं प्र जमा करेगा गोया वह (दुनिया में) 
जा लू ट en Md Ls ड विल न रहे थे मगर दिन की एक घड़ी, 
~ न AN ~ “5 ee = 26 । 2 १ | आपस में पहचानेंगे, अलबत्ता वह 
आ वह लोग pe र आपस में वह पहचानेंगै दिन से (की) एक घड़ी ख़सारे में रहे जिन्‍्हों ने झुटलाया 
EE i अल्लाह से मिलने को, और वह 
~ ५ न के | हे धर RD ce Si छक्क / 2 2 2 ld ~ ss Z ५ Ts 
SAY 25 SE lg (६०) (२ ० ०-७६. $झ- ७ )$ 4 ४७2. | हिदायत पाने वाले न थे। (45) 
से बाज़ हम तुझे और | 5 | हिदायत आज अल्लाह से और अगर हम तुम्हें बाज़ वादे 
र (कुछ) दिखा दें अगर पाने वाले मिलने को दिखा दें जो हम उन से कर रहे हैं 
, 266 रा 20 si iL 2 44 ८ | या हम तुम्हें (दुनिया से) उठा लें, 
७- “६-४ ४।| #-- eS SS ASS 8 eas ह उक 
> ई र 2 पस उन्हें हमारी तरफ लौटना है, 
पर गवाह |अल्लाह| फिर be 2 Co या| ह फिर अल्लाह उस पर गवाह है जो 
लौटना तरफ उठालें हम उन से हे 
; 4 जल हु ्ज्न्ल्ना फसल वह करते हैं। (46) 
के ता और ७-5 3 2 2अ> 4 [Es AIA 2204 «५ ~ प्रन ° lass 2 Ls 
Cs] < |) & at joy 4-०! a A) © 2 \ | हर एक उम्मत के लिए एक रसूल 
उन के फैसला उन का पस द और हर हे है, पस जब उन का रसूल आगया, 
आगया रसूल | उम्मत EN जो वह करते हैं ७ 
दरमियान |कर दिया गया रसूल जब एक के लिए उन के दरमियान इनसाफ के साथ 
4 2 2 Fe ¢ 5. 5 5 09 400: CN ib; 4 (२ 4 2> Cail हे उन 
I LEN 2 २ द ०५५४3 ६४ oil ८; Y eA bed |।५ | फैसला कर दिया गया, और उन 
जन -† पर जुल्म नहीं किया जाता| (47) 
प्र और वह रु ल्म नहीं र इन्‌साफ़ के र 
RR GE rs कहते हैं किए जाते ह साथ और वह कहते हैं यह वादा कब (पूरा) 
Ls s ७; १2 Wi (22 टृ ६३५ है HEE x i FE ब्म 2. | होगा! अगर तुम सच्चे हो| (48) 
(७ YS ४; ० od <.-.5! bE ike &< क जात में 
हा FE आप (स) कह दें मैं अपनी जान के 
जा और न किसी | अपनी जान नहीं UE आप EN स लला लिए मालिक नहीं हूँ किसी नुक्सान 
नफा नुकसान | के लिए हूँ मैं कह दें जो अत्व 
ह , हल क FO लकल प्क 7] का न नफा का, मगर जो अल 
isl ०१ EI Yb ee ॥ su sl ks | 4-० | SS il sb चाहे, हर एक उम्मत के लिए एक 
पस न ताखीर उन का i एक वक्त | हर एक उम्मत हु वक्त मुकर्रर है, जब उन का वक़्त 
एक घड़ी करेंगे आजाएगा | जब चाहे अल्लाह 
करेंगे वह वक़्त मुक्रर के लिए आजाएगा पस न वह एक घड़ी ताखीर 
ug Fb: $ ६६3 ? 2४४ /४ ग ८2.4: 25 ४६ | करेंगे ग 
॥ 3 (5 22 4 ie AS 6 | fe Ek 5 | 5 (६१) ०५ [FTI ४३ करेंगे न जल्दी कर सकेंगे। (49) 
हे आप (स) कह दें भला तुम देखो अगर 
या दिन के | अगर तुम भला तुम |आप (स) | | जलदी और अलावल 
वक्त अज़ाब पर आए देखो कह दें करेंगे वह न | एुँम पर उस का अज़ाब आए रात को 
हि dake I i on UG ह लक तना व्ल या दिन के वक़्त, तो वह क्या है जिस 
2 a ° i i हि (०*] & 5७2 कक ALS 2.2 रि 
4 on 6-2 > Cc) op 2८ ? न की मुज्रिम जलदी कर रहे हैं? (50) 
उ उव || = त || च || त | 5 | सुज्रिम |उससे- जलूदी क्या है | क्‍या फिर जब वाके हो जाएगा 
पर | लाओगे फिर (जमा) उस की करते हैं वह उस उस ह 
ठ प्र क हि (उस वक्त) तुम उस पर ईमान 
A FH Bs OE) ois eS ::5 = 5} ८-- | लाओगे? अब (मानते हो) अलबत्ता 
उन्हाचे जुल्म | उत जोगा | कहा | ९ | तुम जलदी उस और अलबत्ता का तुम उस की जलदी मचाते थे। (54) 
किया (ज़ालिम)| को जो | जाएगा मचाते की तुम थे फिर ज़ालिमों को कहा जाएगा तुम 
क्स JN Z & eS ८ I 242 i) द ८ १ AEE { { ८ | 95 ५ 2 ९ मे गी जाब गो तुम्हें रे 
ग) 0. ५ ८ / 55 ४-४ | $ 4 i os ।; 833 हमेशगी का अजाब चखो, तुम्हें 
वही बदला दिया जाता है जो तुम 
र तुम्हें बदला क्या र ह न 
52 Be 
तुम कमाते थे वह जो | मगर a RE नहीं हमेशगी अज़ाब तुम चखो | कमाते थे। (52) 
el ४ Js 


यूनुस (0) 


\\ D9 





और आप (स) से पूछते हैं क्या वह 
सच है? आप (स) कहदें हां! मेरे 
रब की कसम! बेशक वह जरूर 
सच है, और तुम आजिज करने 
वाले नहीं। (53) 

और अगर हर जालिम शख्स के लिए 
(वह सब कुछ) हो जो जमीन में 

है, वह उस को फिदये में देदे, और 
वह चुपके चुपके पशेमान होंगे जब 
अज़ाब देखेंगे, और उन के दरमियान 
इन्साफ के साथ फैसला होगा, और 
उन पर जुल्म न किया जाएगा| (54) 
याद रखो! अल्लाह के लिए है जो 
आस्मानों में और जमीन में है, याद 
रखो! बेशक अल्लाह का वादा सच 
है, लेकिन उन के अकसर जानते 
नहीं। (55) 

वही ज़िन्दगी देता है, और वही 
मारता है, और उसी की तरफ तुम 
लौटाए जाओगे। (56) 

ऐ लोगो! तहकीक तुम्हारे पास 

आ गई नसीहत तुम्हारे रब की 
तरफ से, और शिफा उस (रोग) के 
लिए जो दिलों में है, और मोमिनों 
के लिए हिदायत ओ रहमत। (57) 
आप (स) कहदें, अल्लाह के फज्ल से, 
और उस की रहमत से, सो वह उस 
पर खुशी मनाएं, यह उन (सब) से 
बेहतर है जो वह जमा करते हैं। (58) 
आप (स) कह दें, भला देखो जो 
अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिजक 
उतारा, फिर तुम ने उस में से कूछ 
हराम बना लिया और कूछ हलाल, 
आप (स) कह दें, क्या अल्लाह ने 
तुम्हें हुक्म दिया? या अल्लाह पर 
झूट बान्धते हो? (59) 

और उन लोगों का क्या खयाल है? 
जो घड़ते हैं अल्लाह पर झूट, 
कियामत के दिन (उन का क्या हाल 
होगा) बेशक अल्लाह लोगों पर 
फज्ल करने वाला है, लेकिन उन में 
से अकसर शुक्र नहीं करते | (60) 
और तुम नहीं होते किसी हाल में, और 
न उस में से कूछ कूरआन पढ़ते हो, 
और न कोई अमल करते हो, मगर 
हम तुम पर गवाह (बाखबर) होते हैं 
जब तुम उस में मशगूल होते हो, और 
नहीं तुम्हारे रब से ग़ाइब एक जरी 
बराबर भी जमीन में और न आस्मान 
में, और न उस से छोटा और न बड़ा, 
मगर रौशन किताब में है। (64) 
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ड आजिज़ तुम | और | जरूर बेशक! मेरे रब ह आप ना क्या | और आप (स) से 
करने वाले हो | नहीं सच | वह |की कसम कह दें सच है पूछते हैं 
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लात और वह चुपके | उस | अलबत्ता जमीन मे जो | उस ने जुल्म | हर एक शख्स हो और 
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और लेकिन लोगों पर he Te कियामत के दिन झूट 
ल 
2 32 Fes 45 eu हर ई TLE si 2 >> Fee 4 2 55 
OP A HS} 9 i OHS ०३ 03s ४ eA \ 
से - ति और नहीं में उन 
कुछ उस से i ह किसी हाल में ह ह ES शुक्र नहीं करते जनक 
कुछ पढ़ते होते तुम अकसर 
क्र 4 4 द र 22 4 Z als (८ £ dss र 2 ४ Fie 4८ | a 
OS 3) |S कओ #5 | kes 3 ० ४३ ७४०७ 
जब तुम मशगूल हम कोई 
DEE गवाह तुम पर कक मगर | कोई अमल और नहीं करते कुरआन 
होते हो होते हैं 
पट ४226 ४ 5४८६६ Laks ५ 2 RS ss 423 ४ 
४३ YN LS 33» ५ 2 2 < जी ८-२ 3) 
और हे एक त तुम्हारा और र 
र ज़मीन में के बराबर से ह से गाइब र उस में 
न जरी रब नहीं 
न्रे Rd a pas न ~ र ; 2 4 2 {ना न भा Coed ५ a 
(0) i oS ७) ४ ##।| YS i Hol 3७३ shell 3) 
किताबे और र और 
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गमगीन करे 
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याद | | जानने सुनने 


तमाम 
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पैरवी 
करते हैं 


क्या - 


आ और जो 


पुकारते हैं वह लोग जो ज़मीन में 
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और 
नहीं 


"शरीक 
(जमा) 


मगर 


नि मगर 
(सिफ) 


गुमान वह नहीं पैरवी करते अल्लाह 
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ताकि तुम सुकून 


तुम्हारे 
हासिल करो वही 


लिए 


रात बनाया जो - जिस ७ अटकलें दौड़ाते हैं 
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दिखाने वाला 
(रौशन) 


सुनने वाले 
लोगों के लिए 


अलबत्ता ss 


67 गणित उस में 
निश 


बेशक और दिन उस में 


























be 2 थे 2 2. ४४ ८८7 ८ 0 282 
(७ BD oe 3 %। dS i 


¢ PR FA > | 
५ 7 





उस के 


i बेनियाज़ 


जो वह वह पाक है बेटा |अल्लाह| बना लिया | वह कहते हैं 
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कोई तुम्हारे पास नहीं ज़मीन में और जो आस्मानाँ में 
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उस कै 


Es 
लिए 


तुम नहीं जानते जो अल्लाह पर क्या तुम कहते हो दलील 
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० म आप (स) 
झूट अल्लाह पर घड़ते हैं वह लोग जो बेशक कह दे 
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उन को हमारी ह कुछ पाएंगे 
फिर फिर दुनिया में 5 वह फलाह नहीं पाएंगे 
लौटना तरफ है फाइदा ह कल गाज 
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70 वह कूफ़ करते थे ते 'शदीद अज़ाब हम चखाएंगे उन्हें 
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याद रखो! बेशक (जो) अल्लाह के 
दोस्त हैं न कोई खौफ उन पर और 
न वह ग़मगीन होंगे। (62) 

और जो लोग ईमान लाए और 
तक्‌वा (खौफ खुदा और 
परहेजगारी) करते रहे। (63) 


उन के लिए बशारत है दुनिया 

की जिन्दगी में और आखिरत में, 
अल्लाह की बातों में कोई तबदीली 
नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। (64) 


और उन की बात तुम्हें गमगीन न 
करे| बेशक तमाम ग़लबा अल्लाह 
के लिए है, वह सुनने वाला जानने 
वाला है। (65) 


याद रखो! बेशक जो आस्मानों में 
और जमीन में है अल्लाह के लिए 
है, और किसी की पैरवी (नहीं) 
करते वह लोग जो अल्लाह के सिवा 
शरीकों को पुकारते हैं मगर (सिर्फ) 
गुमान की पैरवी करते हैं, ओर वह 
सिर्फ अटकलें दौड़ाते हैं। (66) 


वही है जिस ने बनाई तुम्हारे लिए 
रात ताकि तुम उस में सुकून 
हासिम करो और दिन रौशन, 
बेशक उस में सुनने वाले लोगों के 
लिए निशानियां हैं। (67) 

वह कहते हैं अल्लाह ने बना लिया 
(अपना) बेटा| वह पाक है, वह 
बेनियाज है, उसी के लिए है जो 
कुछ आस्मानाँ में और जमीन में है, 
तुम्हारे पास नहीं है उस के लिए 
कोई दलील, क्या तुम अल्लाह पर 
वह बात कहते हो जो तुम जानते 
नहीं? (68) 

आप (स) कह दें, बेशक वह लोग 
जो अल्लाह पर झूट घड़ते हैं 
फूलाह (दो जहान की कामयाबी) 
नहीँ पाएंगे। (69) 


दुनिया में कूछ फाइदा है, फिर उन 
को हमारी तरफ लौटना है, फिर 
हम उन्हें शदीद अज़ाब (का मज़ा) 
चखाएंगे उस के बदले जो वह कुफ्र 
करते थे। (70) 
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(अ) और हारून (अ) को अपनी हारून (अ) भेजा बढ़ने वाले 
गानियों थ र ठ 2 i 35 दा Ss न र ड 
222 के सा र हक 0) Cas ४५७ ७.४, Bib Ci As SE 
उस क सरदारा ( ) ह 
तरफ, तो उन्हों ने तकब्बुर क्या के गुनाहगार गा और तो उन्हाँ ने अपनी निशानियों उस के फिरऔन 
(जमा) वह थे तकब्बुर किया के साथ सरदार be 
और वह गुनाहगार लोग थे| (75) ; , 

न _ के सक्म & Fi 2 ES ~ 4६ 
तो जब उन के पास हमारी तरफ से |) “५६-७ ५ i ७४) IG CLS ० Gr) eA BIC 
हक्‌ पहुँचा तो वह कहने लगे, बेशक 

र ल्क ना त्‌ सिकल वह कहने हमारी दे ह आया उन तो 
यह अलबत्ता खुला जादू है। (76) खु जादू र लगे तरफ ह के पास जब 
मूसा (अ) ने कहा, क्या तुम हक की i 5५ अ 3+ & हा रा ह त , ना Ce 4 

~ & 2 ना ~ Ls ४ 5 5) 3 क g 
निस्बत (ऐसा) कहते हो? जब वह ८ 2३ iB Fel is ४० 2 OHS op OS 
तुम्हारे पास आगया, क्या यह जादू है? और कामयाब वह आगया हक्‌ के लिए क्या तुम 

र होते यह क्या जादू ह मूसा (अ) | कहा 

और जादूगर कामयाब नहीं होते| (77) नहीं होते तुम्हारे पास (निस्बत) जब कहते हो 
वह बोले क्या तू हमारे पास (इस GG! als Gis Gs Gls |. (2:25. fi ६ छक्र “2 Fo | 
दे जिस पर हम ने अपने बाप दादा उस पर अपन पाया हम कः स कि हा दे क्या तू आया बह बोले त्त जादगर 
को पाया, और हो जाए तुम दोनों बाप दादा म जो हमें हमारे पास | 
के लिए ज़मीन में बड़ाई (सरदारी | (१%) ९६८. $6. ee! oS bj PY sy Fis 9 LSS 9 35 ey] 
मिल जाए) और हम तुम दोनों के र कक नी क ड ह 

ने वालों में से नहीं। (78 ईमान लाने | तुम दोनों और अ क तुम दोनों और 
मानन वालं (78) वालों में से के लिए नहीं द ; के लिए हो जाए 

४ Je 2I8 


5] Y 239 
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) 392 यातजिरून () 
4 FN Us 4I4% न Z द : 7 a g 4, अ मेरे 
ih EF Gb OD) el me hs il vip 0.55 और फिरश्जौन ने कहा मैरे पास हर 

5 £ 3 _ इल्म वाला जादूगर ले आओ। (79) 
जादूगर आ गए पक 79 5 लिः हर Sl फिरऔन i जबजा णी 
र EN वाला र मेरे पास bi कहा | फिर जब जादूगर आगए तो 
437 ५88 आः न अ मूसा (अ) ने उन से कहा तुम 
= ७ । 35) । Wb OG 42.2 a= Lb । 42) ॥ हि, fs | ने वाले हो (तमह 
sp ८ a ® HU डालो, जो डालने वाले हो (तु 
मूसा (अ) | कहा | 5 i | जाया तुम | जो मूसा (अ) | 5 | कहा | डालना है)| (80) 
डाला जब वाले हौ डाली || से उन्‍्हों ने 
र है ठ फिर उन्हों ने डाला तो मूसा (अ) 
kes je el: a ® Albis 237 2572 Ls ञ्ग जाद 
la) Y HS Ee UE 4. तल (८ | ने कहा तुम जो लाए हो जादू है, 
नहीं दुरुस्त बेशक अभी बातिल बेशक | बेशक अल्लाह अभी उसे बातिल 
काम देगा उस दू तुम लाए हो जो ह अल 
करता अल्लाह | कर देगा उसे | अल्लाह करदेगा, बेशक अल्लाह फसाद 
€ Z i? ५. का ~ 4 Gl 5, hh 3 5 Oe 2 ™ ० 
्) । 5,5 FF gis Si oe छः 6 \..44.]| | करने वालों के काम दुरुस्त नहीं 
& 7 ले करता| (84) 
मुज्रिम नापसन्द अपने और हक्‌ फसाद करने अल्लाह नर 
82 9 .. | ख्वाह हक्‌ |अल्लाह | ७ | : और अल्लाह हक्‌ को अपने हुक्म 
(गुनाहगार) करें | ` हुक्म से ; कर देगा वाले 
हा Mt ys हि , 44.4 ४ a) ~ ८ | से हक (साबित) कर देगा अगरचे 
2 I) 2 Fr a) 2 x wh 2 टू a 8 र 
ED 2 PO HF HP ८ “-२)- Yo ७-४ ५ गुनाहगार नापसन्द करें| (82) 
आ लाया मगर उस की कौम के चन्द 
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कर रा ज़मीन में सरकश फिरऔन और FE EE कि जा 
बेशक वह बेशक डाले उन्हें सरदार 
% 2» FE) 2 कं कु Ge ० 
40. eo (ae Ol 05% i SRT Cri । ‘= 
अल्लाह ऐ मेरी मूसा और हद से अलबत्ता- 
83 
पर Bl उम |नगर कोम (अ) कहा बढ़ने वाले से 
का ने अल्लाह तौ उन्हों EN फुरमांबरदार Se गर भरोसा तो उस 
भरोसा किया पर ने कहा (जमा) करो पर 
` 3 Z 2 (६६2५5 रे 
¢ RIE PR (3 ० जा Croke क्र X28 {\~2 4 (३८ 
ge i) is (१० 2-०2. ¢) [ESE १ > 
से अजल और हमें Es जालिम ठ तख्ता-ए- ठ ऐ हमारे 
रहमत से छुड़ादे (जमा) मशक रब 
hs Ol अर id bl CSD 70 । ej) 
कि घर बनाओ gi मूसा (अ) तरफ श ve, ES त कौम 
का भाई वहि भेजी (जमा) 

{5 f JAR ५ ६2 2 CS Z 33-8) < 
Sa FE FE JER aE A) Si न 9 9-२ 
और काइम हो और कह अपनी कौम के 

¢ किबला रू अपने घर a घर मिसर में 
करौ बनाऔ लिए 
5६ ९ मी bg Ja! ८ 
बेशक तू So मूसा (अ) और 87 मोमिनीन और नमाज 
5 रब i कहा खुशखबरी दो 
दुनिया की ज़िन्दगी में BE जीनत i ज फिरऔन तू ने दिए 
(जमा) के सरदार 
2 2 Fb DE Ff जे £ wb CS 4० र SS ~ CS ५ 
> = | dS Pl SS) AS LS iia) 5) 
और सुह pr पर तू मिटा दे Po तेरा रास्ता से es nS 
लगा दे माल रब गुमराह करें रब 
ह नितिन 9 af es] ff RR { 3 pd ~ ट ~ 2 2 Fs 3 » 35 4 4 Ra Z 
AA AYN ८००५...) 3 se 4--3+२ ई SF 
88 दर्दनाक अज़ाब 5 ले po es ईमान उन के दिलों पर 
देख ठ कि न लाएं 
2I9 ४ Jie 





लड़के ख़ौफ की वजह से फिरऔन 
और उन के सरदारों के, कि वह 
उन्हें आफत में न डाल दे, और 
बेशक फिरऔन जमीन (मुल्क) में 
सरकश था, और बेशक वह हद से 
बढ़ने वालों में से था| (83) 

और मूसा (अ) ने कहा ऐ मेरी 
कौम! अगर तुम अल्लाह पर ईमान 
लाए हो तो उसी पर भरोसा करो 
अगर तुम फुरमांबरदार हो| (84) 
तो उन्हाँ ने कहा हम ने अल्लाह 
पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब! 
हमें न बना जालिमों की कौम का 
तख्ता-ए-मशक। (85) 

और हमें अपनी रहमत से काफिरों 
की कौम से छुड़ादे। (86) 

और हम ने मूसा (अ) और उस के 
भाई की तरफ वहि भेजी कि अपनी 
कौम के लिए मिसर में घर बनाओ 
और बनाओ अपने घर किब्ला रू 
(नमाज़ की जगह), और नमाज 
काइम करो, और मोमिनों को 
खुशख्बरी दो। (87) 

और मूसा (अ) ने कहा ऐ हमारे 
रब! बेशक तू ने फिरऔन और 
उस कें लशकर को दुनिया की 
जिन्दगी में जीनत और बहुत से 
माल दिए हैं, ऐ हमारे रब! कि वह 
तेरे रास्ते से गुमराह करें, ऐ हमारे 
रब! उन के माल मिटा दे, और 
उन के दिलों पर मुहर लगा दे कि 
वह ईमान न लाएं यहां तक कि 
दर्दनाक अज़ाब देख लें। (88) 





यूनुस (0) 


\\ Dn 





उस ने फरमाया तुम्हारी दुआ कूबूल 
हो चुकी है सो तुम दोनो साबित 
कृदम रहो, और उन लोगों की राह 
न चलना जो नावाकिफ हैं। (89) 
और हम ने बनी इस्राईल को पार 
कर दिया दर्या से, पस फिरऔन 
और उस के लशकर ने सरकशी 
और जियादती से उन का पीछा 
किया, यहां तक कि जब उसको 
गरकाबी ने आ पकड़ा वह कहने 
लगा कि मैं ईमान लाया कि उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर 


io 3 J TIT ४८ fz 4 > 4८ ०। 8 55 4 3, 24 A , # 5 द | द 
> दि Fe rd क —, 


















































सो तुम दोनों उस ने 
राह और न चलना लित कदम रहो तुम्हारी दुआ कूबूल हो चुकी या 
HSE FH ee os ies OD pls ४ oY 
पस पीछा और हम ने है उन लोगों 
|» | 
किया उन का fo i पार कर दिया नावाकिफ्‌ है की जो 
ee a ~ RE 2५ (5 (45 3 A $ 2 £33 a 
OS GY ASIN TN >++ ib} ४७४ ००:८४ Obi 
वह कहने पत्की जब उसे यहां तक और री और उस का िरऔन 
लगा आ पकड़ा कि जियादती लशकर 
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cE ञँ ड क उस वह जिस पर कि मैं ईमान 
बनी इस्राईल ईमान लाए और मैं हूँ बनी इस्राईल पर उरा द सिवाए | माबूद | नहीं | हू लाया 
फरमांबरदारों में से| (90) 4 न्ह , 
म ~ CS / Me S < Co | 5 ~ bo वड Codi 2 ~ ts {~ 
Cr . 2 CAS s, £ A+ ३.2. 7 C2 
क्या अब? (ईमान की बात करता है) 2 : “> ~ G5) Sol 2 i} 
और अलबत्ता पहले तो नाफरमानी | ज और तू पहले और अलबत्ता तू कया अब: | 0 | फुरमांबरदार से | और मै 
करता रहा और तू फसाद करने रहा नाफरमानी करता रहा (जमा) 
वालों में से रहा। (94) Als i) OS OLS iS eb 0D) Sided 
सो आज हम तुझे तेरे बदन से बचाएंगे | तह बाद | उन के ताकि तू तेरे बदन हम तुझे हक हल फसाद करने 
(ग़रक नहीं करेंगे) ताकि तू (तेरी लाश) आएं लिए जो रहे से बचा लेंगे वाले 
उन के लिए जो तेरे बाद आएं दी 8 नल AF ih Ut 3 5 555 ~ Ti, +, 
र है bis Ai) GD) Oi > ~ uo LS IS ०५७५ “| | 
(इब्रत की) एक निशानी रहे, और 
४ लोगों में से और अलबत्ता हम हमारी ठह और एक 
शक लोगों में से अकसर हमारी 92 | में से र 
र ह ने ठिकाना दिया 3999 ४ निशानियां त अ "| बेशक | निशानी 
निशानियोँ से गाफिल हैं। (92) द SO 
SE EE “| 4 4 | Se अटल {5 „, 2 A अल ir उ RA 5 
और हम ने बनी इस्राईल को वि | 3 53 OP ~ £2) ट 
अच्छा ठिकाना दिया, और हम ने र ह और हम ने रिजक 
र ठिकाना दिया, र हे पाकीज़ा चीज़ें से झी आ उन्हे So अच्छा ठिकाना बनी इस्राईल 
उन्हें रिजक दिया पाकीज़ा चीज़ों SESS 
_ _ उन्हं ~ PR oe 5 #*] ¢ + i ? A Us ) ८ JANE 4 ~ 2 ब) f 
से, सो उन्हा ने इख्तिलाफ न SE es A ed | As ज ! S| od 
किया यहां तक कि उन के पास स म सन्म 
हे उन के फैसला तुम्हारा | क इसे आगया उन | यहां तक न्हाँ ने इख़तिलाफ न 
इल्म आगया, बेशक तुम्हारा रबर | दरमियान | करेगा रा छा पर के पास कि किया 
उन के दरमियान फैसला करेगा ० टर है 252 $ 44:3 i, ८ 
हि न्‍ मे i HS OS CGE) ०४०८ 4 IE ५७७ iil as 
रोजे कियामत जिस (बात) में वह 7 ह ~ > 7 A ५७ 
इख़तिलाफ करते थे। (93) में शक में तू है Ss Me ess उस में। वहये || ५ कं रोज़े कियामत 
ली अगर करते जो 
पस अगर तू उस (के बारे) में शक 
में हो तो हम ने उतारा तेरी तरफ, | < 5-2 Sl OS ON | <<७ <..! | os 
तो उन लोगों से पूछ जो तुझ से उस 
हे, हि तुम से पहले किताब पढ़ते हैं हि शाप तो पूछ लें | तेरी तरफ हा SR 
पहले किताब पढ़ते हैं, तहकीक तेरे जो उतारा जो 
= 2 2 4 RE 2 EE Z 
पास हक आगया है तुम्हारे रब की ( 5) ५ Fs | BT ० 5 NS Es 3 i bs Nl, Sis ०६] 
तरफ से, पस शक करने वालों से 
शक करने के तहकीक आगया 
न होना। (94) | १ | बाते से पस न होना तेरा रब | से हक्‌ वर पास 
और न उन लोगों से होना जिन्हों न जक ) ८ ¢ ठा व - 
है 4 ih 29 MN (६५. ELS ANF ६ ३5 5 ५ 
ने झुटलाया अल्लाह की आयतों Oo 90 ८-४० 4 «न: «० ०४“ 33 
को, फिर तुम ख़सारा पाने वालों से | क्ष ba अल्लाह| आयतों को Sr हा से और न होना 
जाओ हो जाए झुटलाया जो 
हो जाओ। (95) हर ५ 
र रोगों + > RS RR ~ ~ Bh 2 | ८ द १” न i 2 RR ५ १०५) हा eo 4 
बेशक जिन लोगों पर तुम्हारे रब | <५; / $= AS YC) -२/-८ | 
की बात साबित हो गई वह ईमान र बेशक वह 
हि तेरा रब बात उन पर | 55 | खसारा पाने वाले 
न लाएंगे। (96) हो गई लोग जो 
अगरचे उन --- ल्क Ee हा Io is 2, 32 Ei Y 
अगरचे उन क पास हर ७७४ (39) न YON HH eS $४ ८: ae i HCD ०५०४ ४ 
आजाए, यहां तक कि वह दर्दनाक ड 
अजाब र न वह यहां तक हर आजाए उन वह इमान न 
97 ख्वाह ९ 
भज़ाब देख लें। (97) इला गान | = =| लक निशानी | केपास |! लाएंगे 
४ Js 220 













































































































































































































































































\ * Od यातजिरून (!!) 
rr 555 54 [oe (5 Usd 2 <) 5 NTS FE पस क्‍यों न हुई कोई बस्ती कि वह 
र ईमान लाती तो उस को उस का 
जा Oe Fr उस का तो नफा कि वह कोई होई पस हि देता 
DR ईमान देता उस को | ईमान लाती | बस्ती क्यों न | शमीन नफ़ा „ मगर यूनुस (अ) 
F , हल की कौम (कि वह ईमान ले आई) 
A\l2dz2 (३4 है| बे PEs Z es 277 EFS ६ 7 Reg ® १ 
कद ०००) पे NN OS Sl OS id Cais Il जब वह ईमान लाए तो हम ने उन 
और ह उन्हे दुनिया की जिन्दगी में रुसवाई अज़ाब उन से न Si से दुनिया की जिन्दगी में रुसवाई का 
33528 उठा लिया | लाए | अज़ाब उठा लिया, और उन्हें एक 
TAN ड 3 2/2 ३ ~ RY dd a म | ७ 
aos 23४ | ws Cf न Y < ५०5 ss FE (3A) Der (3) | मुददत तक नफा पहुँचाया| (98) 
Z अगर 
क ज] अलबत्ता | गर Ey ह प्ल और अगर चाहता तेर रब | 
वह सब सब जमीन म जा ईमान ले आते रा रब | चाहता नार्‌ उ अलबत्ता जो जमीन में है सब के 
; हिणः ८८ (७६ दब) 424 , ५४६६ 4... 2५ | ह. RS ८ १९६7 | सब ईमान ले आते, पस क्या तू 
i ०४ Lj को Goh IPSS oF GN SS | नाको ME 
८7 “८ 2 TAD AN डाटा ४ 2 लोगों को मजबूर करेगा! यहां तक 
प्र हे = और किसी शख्स के लिए (अपने 
i >> को pas है ) ट्‌ w 2 2 LI र 
द ॐ श्र न ~ A ह ~ ~ ५2 4 £ 5 में अल 
Fe A) a ० | १५5 | ०३८ ४ ८255 ७०! | इखूतियार में) नहीं कि वह अल्लाह 
वह लोग जो पर गन्दगी और वह हुक्मे इलाही ईमान लाए | कि है तकार भात र 
र डालता है ड़ (बगैर) के और वह डालता है (कुफ्र की) 
हिल १ (७६ ॐ 0 ५ Ps । & { (८ ३ वी) ॐ iia 4.7८ ७6६ | गन्दगी उन लोगों पर जो अक्ल 
: 39 23 3 < | isk |) dS 0) Oi ४ तही सचत 
और ह और ज़मीन आस्मानों में | क्‍या है देखो गा 00 | अक्ल नहीं रखते | आप (स) कह दें देखो क्‍या कुछ है? 
5 ह प्र ्र , ५; | आस्मानों में और जमीन में| और 
MM मक ® 3 है“ 5 2 2 Z i] नियां र : 
pi ja Rd bg 0-) oo © CS ३} <| | निशानियां और डराने वाले (रसूल) 
उन लोगों को फाइदा नहीं देते जो 
मगर हु इ ला तो क्या | 70 वह नहीं मानते लोग से और र निशानियां हे इदा नहीं 
करते हैं वाले नहीं मानते। (404) 
% 3 fs 5 & + 4 » 4 hs गो 
न रा । Fos gE । $ oe ६ । fata i a 4 ६9 | तो क्या वह इनतिज़ार कर रहे हैं 
स्का हक प मगर उन्हीं लोगों जैसे वाकिआत 
तु शक पस तुम आप (स) र गुजर न लीच ने गुज़र 
साथ मैं | इन्तिज्ञार करो | कह दें अ चुके | 5 लोग | नाकिआत) जैसे | का जो उन से पहले गुज़र चुके, 
0 072 Boe Fe st] , „ | आप (स) कह दें पस तुम इन्तिज़ार 
RS LS 6 ५ > 47 2 
: Es IS ४-०3 cS eT OR | > | करो बेशक मैं भी तुम्हारे साथ 
| ईमान और वह |अपने रसूल हम फ़िर | 702 इन्तिज़ार गा इनतिजार करने वालों से हूँ। (402) 
लाए लोग जो (जमा) | बचालेते हैं करने वाले फिर हम बचा हैं अपने रसलों 
Ets 2 र ८ (६० ठ (5 ५५ व हि 38 2 ॐ EES {~ ६ (a5 
22 ol i : || EE Ue OD Cd द ७८४ (४: | को, और उसी तरह उन को जो 
ईमान लाए, हम पर हक्‌ (जिम्मा) है 
अगर तुम हो ऐ लोगो! 0 0 मोमिनीन i हक हम पर लेंगे मोमिनों 
तुम ह bs, कह दें बचालेंगे ine हम बचालेंगे मोमिनों को| (403) 
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तुम पूजते वह जो तो मैं इबादत मेरे हु | 
अल्लाह| सिवाए i नहीं करता दीन से किसी शक में 
से मैं हुँ कि pu तुम्हें उठालेता है वह जो ह ह ही और लेकिन 
दिया गया इबादत करता हूँ 
355 2 £ द. % bene 5 SR > ४0 A न 
० 3} सः ड टे 9 a © | 9 UE ली joa] 
सब से मुँह ह ठ सीधा | और EN 
और हरगिज़ न होना क दीन के लिए अपना मुँह = | मोमिनीन 
८4:25 M As alt 5653 : ti 5 Ni Ra हल ह | :£ 
Y LH ७३० i ED ४७३ 0-० ~) | &-२2 
न तुझे नफा दे जो |अल्लाह सिवाए अह च I05 मुश्रिकीन से 
पुकार i 
TY ohh} 3 3 i Ela os Ses ५६ 
I06 का से उच | तो बेशक तू ने किया EE ab 
(जमा) वक़्त अगर पहुँचाए न 
22] ४ Js 





आप (स) कह दें, ऐ लोगो! अगर 
तुम मेरे दीन (के मुतञल्लिक) 

किसी शक में हो तो मैं इबादत 
नहीं करता उन की जिन को तुम 
अल्लाह के सिवा पूजते हो, लेकिन 
मैं उस अल्लाह की इबादत करता 
हूँ जो तुम्हें (दुनिया से) उठा लेता 
है, और मुझे हुक्म दिया गया कि 
मोमिनों में से रहूँ। (404) 

और यह कि अपना मुँह सब से मोड़ कर 
दीन के लिए सीधा रख, और हरगिज़ 
मुश्रिकों में से न होना। (405) 
और अल्लाह के सिवा उसे न पुकार 
जो न तुझे नफा दे सके, और न कोई 
नुक्सान पहुँचा सके, फिर अगर 

तू ने (ऐसा) किया तो उस वकृत तू 
बेशाक जालिमो में से होगा| (406) 
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और अगर अल्लाह तुझे पहुँचाए 
कोई नुक्सान तो उस के सिवा 
कोई उस को हटाने वाला नहीं, 
और अगर वह तेरा भला चाहे तो 
कोई उस के फजल को रोकने वाला 
नहीं, वह पहुँचाता है उस को अपने 
बन्दा में से जिस को चाहता है, 
और वह बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (407) 

आप (स) कह दें, ऐ लोगो! तुम्हारे 
पास तुम्हारे रब की तरफ से हक्‌ 
पहुँच चुका, तो जिस ने हिदायत 
पाई सिर्फ अपनी जान के लिए 
हिदायत पाई, और जो गुमराह हुआ 
तो सिफ अपने बुरे को गुमराह 
हुआ, और मैं तुम पर मुख्तार नहीं 
हुँ, (408) 

और (उस की) पैरवी करो जो 
तुम्हारी तरफ वहि हुई है, और 
सबर करो यहां तक कि अल्लाह 
फैसला कर दे, और वह बेहतरीन 
फैसला करने वाला है। (409) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌-लाम-रा, यह किताब है, 
इस की आयात मज़बूत की गई, 

























































































































































































2 4 Ti, T, 5 Af Tt 5 ii wi 4 ५. < Sl 235 ~ 
By ०७ $-3 ४ 4. ०.७४ NS ash li ०७ 
हे और उस के उस तो नहीं हटाने कोई पहुँचाए और 
तेरा चाहे र ऊ उस हीं हटा ई कजा हुँचाए र्‌ 
अगर सिवा का वाला नुक्सान तुझे अगर 
Las : जा i; 4 १८ 2०! > Ai] < iT fi 2 
और अपने बन्दे से चाहता है | जिसे र i 80 हा ME भला 
वह को | पहुँचाता है | फज़्ल को रोकने वाला 
ES 
eS (५) 2 Fr a % 
82 iN ASE SiN ४६४५ 0-5 SI 
चुका स) ह 
से हा पहुँच चुका तुम्हारे ठ लोगों! आप ( पे निहायत दाह दा! 
पास कह दें मेहरबान 
4.८ ‘Ls 5 5 2p i F FESR La < Va ७-5 Fe ~ +g 
७-७ Le ८-५ edd cis «५-७ cl & 2) 
नो सिफ | एम राह और | अपनी जान उस ने सिर्फ हिदायत 
जि ह हुआ जो के लिए | हिदायत पाई पाई iso 
~ b 2 RE f ~ 
। 22 ल्क REA Z 2 SF (5 fT ह [5 र हर es »\ कई का 
(33२ 0. = 9 ~> i) i) 39 गन — स्का 
वहि _ | और पैरवी और उस पर | वह गुमराह 
होती जो 408 मुख्तार पर मैं न 
होती है जे करो अर य नहीं (बुरे को) हुआ 
E So ठ 2 ' Z 
जज 42 | PI 5» es 2 ५ है अल. 25 RS लत 2 
IE => ॥ उ FY) EU ॥ र डन re 9 | 
ह फैसला करने नर न और अल्लाह फैसला यहां तक | और सबर तुम्हारी 
वाला वह कर दे कि करो तरफ 
es oe "५: Z 2 %/2 es i tT 
EH) & IRD ON) ® OU EL 
) 
रुकुआत ।0 pe आयात ।23 
हूद (अ? 





OTH FHM i 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 












































































































































































































































फिर तफूसील की गईं हिक्मत 
डर ९ C2 f $ ट <_<६< 2 ss पा, 
वाले, ख़बरदार के पास से। () |()) i लकी 40 8५ ८.५ ERE eS ES ै]। 
यह कि बा सिवा किसी की [द्धद्व हमत | दू [इ] बाबा जाना मजबूत वना छमा 
इबादत न करो, बेशक मैं उस (की वाले की गईं आयात की गई किताब |लाम रा 
तरफ) से तुम्हारे लिए डराने वाला १7 eg >- i ५ न 4 +) Fs अल ue 
Wah da Bil 08 CD) ii जिन 45 NS ol MY Y 
और खुशखबरी देने वाला हूँ। (2) | 27” ° 2 i) ५ 9४ £ 3ज 
और यह कि मगफिरत तलब मगफ़िरत | और 2 और खुशख़बरी || डराने | उस | तुम्हारे | बेशक अल्लाह इबादत | यह 
न की कर जब को तलब करो यह कि देने वाला वाला लिए मैं के सिवा करो |किन 
di Ld hl Yas ७७ छत wh 05७ ६3 ८६% 
तरफ रुजूअ करो वह तुम्हें फाइदा | , ००७०० = 3! Ces ४८५४७ NN DH ~ =) 
पहुँचाएगा अच्छा सामान, एक हि उस 
ड़ , र मुकर्रर वक़्त | तक | अच्छी मताअ Ee bt तुमह ह का फिर | अपना रब 
मुकर्ररा वक़्त तक, और देगा हर पहुँचाएगा तुम्हें रुजुअ करो 
फज्ल पु अपना फज्ल 2-9 Z 4,4 ~ ५. | $/ ं ZS f Fl 
जल वाले को अपना फन्ल, और | |£ ९56 Co 55४ 96 0 Ha ki 3 oh 
अगर तुम फिर जाओ तो बेशक मैं 
फे अजाब अज़ाब तुम पर ह जी आम अ] Ma हर | और देगा 
तुम पर एक बड़े दिन के अज़ाब से i ड हुँ बेशक मैं | जाओ |अगर तुम| फज़्ल वाला 
डरता हूँ। (3) < ८ 8 ~ A हे 2 $ ह. c 
र | ६ §2 Re > 5 te 0 Re 52 |] |] च eos 2 
अल्लाह की तरफ तुम्हें लौटना है, और NC) Ss , df $9 Tp NM SC) 22 09 
वह हर चीज़ पर कुदरत वाला है। (4) | याद | «| कुदरत हन oe RE p 2 वाद कक र 
मीने रखा वाला वह तु तरफ ह न्‌ 
याद रखो! बेशक वह अपने सीने - 
= ज ~, Ee) < 2 द 22 छ न्क if FUN 2 el eA 7 है 2227 र 5 
दोहरे करते हैं ताकि उस (अल्लाह) ae 5 Oia Fe ४! Vos ६559७ Oi ae | 
से छुपालें, याद रखो! जब वह याद | उस ताकि दोहरे | बेशक 
हू द र अपने कपड़े पहनते जब ड हे अपने सीने कर 
अपने कपड़े पहनते हैं वह जानता ; हनत ह रखो | से छुपालें करते हैं | वह 
जो छ्पा जो (J) 2 3 ¢ LET ५ ८८ Fat (०६ Fs (८ न ss 
है जो बह छुपते हैबौर नो बह. 8) 3३.2.) ट 6 5 DC Oe ५ ६४८ 
ज़ाहिर करते हैं, बेशक वह दिलों & 2 काङ्ग र ज 
न दिलों के भे जानन शक र जा वह जा वह वह 
| 5 | 
के भेद जानने वाला है। (5) ME वाला वह जाहिर करते हैं छुपाते हैं जानता है 
४ Js 222 
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बमा मिन दाब्नह (2) 
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45 22 है] PR ee « i 5; ड HE 

DM >--+ ४५ 2४ SS SS is 5 

चलने कोई 

उस का रिजक |अल्लाह पर मगर ज़मीन में (पर) का से (कोई) | और नहीं 
ज्ञ ऊ... A 5 Is ~ + gs ~ {74 2 2० {442 FE x FE { 222 

) ~ SS ७+ (8४ ‘ess 53 
| 5 | रौशन में सब और उस के सॉंपे जाने उस का और वह 
किताब कुछ की जगह ठिकाना जानता है 

; ६८ ४6 ५ £ 5 RT < J आम EN i 2 प Ee 2 

० 6} है | 4.० ~ ४3 YH De ES SA) S23 

छः ) ह और आस्मान चैदा र 
और Eo में और ज़मीन क fi पैदा क्या | जो - जिस | और वही 
था दिन (जमा) 
22 ज 2 ~ हिल 
a अमल में बेहतर (i Mi पानी पर ड 
कहें अगर कौन आजमाए, अर्श 

Ti, ? ठ हम ८ ~ 72 «...] | हि 34 4 5) ~ { REY ie 4 53 i 2 _ 

ii ०) 39; FAN HHS OF) MS Lo ०७४८० 5 
नहीं यह bese Meo र ल ( बाद i कि तुम 
कुफ्र किया जो कहेंगे वह मरना जाओगे 5, 

&. - ४४ Ey < |) { 2 2 \_S 4 र FR —— L >> ठ 2 £ 
जक | तक अजाब उन से ' हा और अगर | 7 खुला जादू पर 
मुद्दत रखें (सिफ) 

४ 2. / ५ ~ 27 2 If +i 27 ts ५ i. 4 ¢ ८7% 2» 4 
(35 ०.० _#-- HL 0 Y iss Lb Hii) 853d 
उन पर याद क्या रोक तो वह गिनी हुई - 
टाला जाएगा न जिस दिन|_ उसे 
आएगा रखो रही है उसे ज़रूर कहेंगे मुऐयन 
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और मज़ाक उस और 
हम चखादें | ° | 5 थे जिस | उन्हें उ उन से 
E अगर उड़ाते का द घेरलेगा 
१,4६ sii 4 ८ 4 Css Lg ६ 23260 Bs Fe Ua ER 
नानी 4 4>-3 SH oS “35 [me ० | 
अलबत्ता | बेशक र हम छीन कोई अपनी 
| ° | नाशुक्रा उस से ह फिर | इनसान को 
मायूस वह लें वह रहमत |तरफ से 5 
Do र 
tS A 5D 2 Ass iS Sl ----3 
तो वह जरूर पहुँची सख्ती के नेमत 
जाती रहीं र उसे पहुँची उसे चखादें | और अगर 
कहेगा बाद (आराम) 























5 ¢ y 
Bo NYC 


g FR 4 & g £ 4 ६५ ६ RR % ~ (5 » 





जिन लोगों ने सब्र किया 
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oy 8 2 2 ~ Z MN 56 | 2 FR 
5 5 2 g 72 * 55 > +» Fe 2 RE FD | v) Z 
EEN #॥ : है 9 952 ~ Ls / \ |+- ०-१३ 
उन के हू ह और अमल 
| = | बड़ा और सवाब बख्शिश यही लोग नेक je 
के लिए किए 
tg Si: पक आज 5 8 2 | 5 U5 Ls i है 6 
I AN SH oS) i 
उस और तंग वहि ह ला तो शायद (क्या) 
< तेरी तरफ हि जो | कुछ हिस्सा | छोड़ दोगे 
से होगा किया गया तुम 
(«६5 ४2 7 5 १८ (| as d दू क ४ LE छ. BY i 
“As i} ; SN NS Hos 
उस के ह तेरा सीना 
र आया | या | खज़ाना उस पर उतरा क्यों न कि वह कहते हैं 
सा (दिल) 
CEERI FEE PEETENNCE TEES 
> 3) £ डा न 3 ! 9 > 2 A | 
इखतियार और मा इसके 
I2 त हर शै पर डराने वाले कि तुम El फरिश्ता 
रखने वाला अल्लाह > सिवा नहीं 
223 ४ Jie 





और कोई जमीन पर चलने (फिरने) 
वाला नहीं, मगर उस का रिजक 
अल्लाह पर (अल्लाह के जिम्मे) है, 
और वह जानता है उस का ठिकाना 
और उस के सॉंपे जाने की जगह, 
सब कूछ रौशन किताब (लौहे 
महफूज़) में है। (6) 

और वही है जिस ने पैदा किए 
आस्मान और जमीन छः दिन में, 
और उस का अर्श पानी पर था, 
ताकि तुम्हें बह आजमाए कि तुम 
में कौन बेहतर है अमल में? और 
अगर आप (स) कहें कि तुम मरने 
के बाद उठाए जाओगे तो वह लोग 
जरूर कहेंगे जिन्हाँ ने कुफ्र किया 
कि यह सिर्फ खुला जादू है| (7) 
और अगर हम उन से अज़ाब रोक 
रखें एक मुद्दते मुऐयन तक वह 
जरूर कहेंगे क्या चीज उसे रोक 
रही है? याद रखो! जिस दिन उन 
पर (अज़ाब) आएगा उन से न 
टाला जाएगा, और उन्हें घेर लेगा 
जिस का वह मज़ाक उड़ाते थे। (8) 
और अगर हम इन्सान को अपनी 
तरफ से किसी रहमत का मज़ा 
चखादें फिर वह उस से छीन लें, 
तो बेशक वह मायूस, नाशुक्रा 

हो जाता है। (9) 

और अगर हम उसे सख्ती के बाद 
आराम चखा दें जो उसे पहुँची 

हो तो वह जरूर कहेगा मुझ से 
बुराइयौ जाती रहीं, बेशक वह 
इतराने वाला शेखी खोर है। (40) 
मगर जिन लोगों ने सब्र किया 
और नेक अमल किए यही लोग हैं 
जिन के लिए बखूशिश और बड़ा 
सवाब है। (44) 

तो क्या तुम छोड़ दोगे (उस का) 
कुछ हिस्सा जो तुम्हारी तरफ वहि 
किया गया है, और उस से तुम्हारा 
दिल तंग होगा कि वह कहते हैं कि 
उस पर क्यों न उतरा कोई खज़ाना 
या उस के (साथ) फरिश्ता (क्यों 
न) आया? इस के सिवा नहीं कि 
तुम डराने वाले हो और अल्लाह 
हर शै पर इख्तियार रखने वाला 
है। (42) 
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क्या वह कहते हैं? कि उस ने इस 
(कुरआन) को खुद घड़ लिया है, 
आप (स) कह दें तो तुम भी इस 
जैसी दस (।0) सूरतें घड़ी हुई ले 
आओ और जिस को तुम (मदद 

के लिए) बुला सको बुला लो 
अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे 
हो। (43) 

फिर अगर वह तुम्हारे (उस चैलेंज 
का) जवाब न दे सकें तो जान लो 
कि यह तो अल्लाह के इल्म से 
नाज़िल किया गया है, और यह कि 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, पस 
क्या तुम इसलाम लाते हो? (44) 
जो कोई चाहता है दुनिया की 
जिन्दगी और उस की जीनत, हम 
उन के लिए उन के अमल इस 
(दुनिया) में पूरे कर देंगे और उस 
में उन की कमी न की जाएगी। (45) 
यही लोग हैं जिन के लिए आखिरत 
में आग के सिवा कुछ नहीं, और 
अकारत गया जो इस (दुनिया) में 
उन्हाँ ने किया और जो वह करते 
थे नाबूद हुए। (46) 

पस क्या (यह उस के बराबर है) 
जो अपने रब के खुले रास्ते पर हो 
और उस के साथ उस (अल्लाह की 
तरफ) से गवाह हो, और उस से 
पहले मूसा (अ) की किताब इमाम 
(रहनुमा) और रहमत (थी) यही 
लोग इस (कुरआन) पर ईमान 
लाते हैं और गिरोहाँ में से जो इस 
का मुनूकिर हो तो दोजख उस का 
ठिकाना है, पस तू शक में न हो 
इस से, बेशक वह तेरे रब (की 
तरफ) से हक्‌ है, लेकिन अकसर 
लोग ईमान नहीं लाते। (47) 

और कौन है उस से बढ़ कर 
जालिम? जो अल्लाह पर झूट 
बान्धे, यह लोग अपने रब के 
सामने पेश किए जाएंगे और गवाह 
कहेंगे कि यही हैं जिन्हों ने अपने 
रब पर झूट बोला, याद रखो! 
ज़ालिमों पर अल्लाह की फटकार 
है। (48) 

जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते 
हैं, और उस में कजी ढठून्डते हैं, 
और वह आखिरत के मुनूकिर 

हैं। (49) 
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Fi PE 3-3 ge) (3 CE । 0555; 2 | 
क तो तुम ले | आप (स)| उस को खुद ठ 
घड़ी हुई इस जैसी दस सूरतें उत कहद न लिया ह क्या वह कहते हैं 
SS ८ d है! 5 2० [a 2 ८०9» ~ 2 ATS 
OD pikee HS Ol MO i pihbinl ys Isa 
अगर जिस को तुम और तुम 
3 सच्चे अल्लाह 
ह तुम is क बुला सको बुला लो 
a | न 2,८ ४ i 2 हर द Uist Fis F ed ८५ 282 Fe F 5 
4.) YO R= = | | | ७ ed = Fe WE) 
कोई माबूद | और अल्लाह के नाज़िल | कि यह तो निला | तम्हारा फिर अगर वह जवाब न 
नहीं यह कि इल्म से किया गया है| तो र दे सकें 
89:2४ | Oro छः iP Ci) ० jeu 3 Fe | 3५७ हि] y| 
दुनिया कि जिन्दगी चाहता है जो व4 तुम इसलाम लाते हो | पस क्या | उस के सिवा 
अप « 2 4 [FE a i 228 कह ५ Ls 2 a= EF i 3 ee} शक 
(०) Obi ४ पड़ी 2) US ROS RH OH Ws) 
कमी किए जाएंगे में हर उन के उन के | हम पूरा और उस 
॥5 = 
(नुक्सान न होगा) Bi Se | EM अमल लिए कर देंगे की जीनत 
ss bs so lp i ¢ कक 4 हि Fa ् ड 5 20 3] हु ~ का आ 
Co bss IN NAN SSS ON A) 
जो आग के सिवा आखिरत में उन के लिए वह जो कि यही लौग 
द ४८ Ge) Z 7१! करू लय दर Jie 4 7 227 2 ~ ५ Z ~ pA 2 ४ ० 
i ० 6 £ ॥ O35) OF -- ७ («७ ga 2 iia 2 
पर हो bi i I6 वह करते थे जौ jn rs उस में Ss 
जो हुए किया 
i iS AS 5.5 i “3५० ss SS OS 3--+- 
मूसा (अ) की किताब BE और | उस से गवाह न a Co वा 
2 पहले के साथ हो के रास्ता 






























































3 2, iS | 7 2 Z त sZ ~ 
¢ 9. -2 & ट्र हट कप 2 sz 3 <........! ' ~ oe श्र 2० (5 Ls 
33 ~ SD? ०४+--१$-२ ~ es} ol 
ह मुन्‌किर हो द ईमान हू और 
से So और जो |उस पर र यही लोग इमाम 
इस का लाते हैं रहमत 
ट Fe j\ x | Ss 24 ५2, ५ dl; 4 fica 5% ८] U8 i{ 4५ 
हर ८? a Fa 
Go) Cm) 2 > दि ls Nb ७ AS) > og 
बेशक वह हक उस से "शक में है शा गण र गिरोहों में 
; नहो उस का ठिकाना 
न के पे Z 2 Z 4 ~ 4-5 Z 
eb ५ प्र 2 ॐ FA {< | Pr ८ ० RC RE wg 2 
UP OD Oo ४ oY SS &&-35 3 i 
सब से बड़ा| और और 
7 ईमान नहीं लाते अकसर लोग लेकिन तेरे रब से 
ज़ालिम कौन ई [| Beh लेकिन 
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अपने रब के सामने 3 [ यह लोग झूट ह बान्धे 5 
जाएंगे i पर जो 
I c हर श ह 5 i 2 5 2 { 2 ड vz 
y। गा dS ~ ०5 तर | ५०) » bY Oi) 
याद ह जिन्हों गवाह द 
र अपने रब पर झूट बोला | वह जिन्हाँ ने यही हैं fe और वह कहेंगे 
५ “४2 हा पु है धर ८ डा है ड 4८५ 5 
hh 5 ०३ es YN ON iol} ks %।| 4- 
अल्लाह का रास्ता से रोकते हैं ed I8 ps पर pa 
4 2 2S हिना A x षः a ल S ~ Cs 5 2 7८ 
१) O92 e— = ५... 39 ~£ / MEM 
9 FB वह आखिरत से और वह कजी और उस मे ढून्डते हैं 
४ Je 224 
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\\ >>» बमा मिन दाब्नह (2) 
{ 5८ Ls a 7% f 8 ~ 2 2 2 हर 35 Z Ee 4 5 m4 गो ज में आजज ने 
[ ०७७४ 3 23 | || aa NE ii 2 ol Fs | ह लोग जमीन में आजिज़ करने 
उन के अननक वाले ब वाले नहीं, और उन के लिए नहीं 
लइ || एती जमीन मे यकत वालिः. नहीं है यह लोग | है अल्लाह के सिवा कोई हिमायती, 
5 < : 4 2 \ a - y F उन के लिए दगना अज़ाब है, वह 
i i iS ee i i 0 EN तो 
: ° 9 5: सुनने की ताकृत रखते थे और न 
ल अज़ाब र दुगना हिमायती कोई |अल्लाह/ सिवा से वह देखते थे। (20) 
BS E ल्क . , 7} | यही लोग हैं जिन्‍्हों ने अपनी जानों 
~ 7 दिख ज्त १५2 है 2 2% Ls Z Eo 2 ¢ ° Fes Ase 5 “८ 2 + 
get] <) | G:) Open Is is 39 Eo | Oi IS ७ | का नुक्सान किया और उन से 
ल _ | यही लोग | 20 वह देखते थे और सुनना वह ताकत रखते थे उ हो गया जी वह झूट बान्धते 
न्होँ ने न थे। (24) 


~, ~ ef Cs 2 2 07 ND Mi ५ 4 DEF “ 
= ४ (0) 9954 iE ४७ aS ke; FI 9 





































































































































































































































































































ह वह इफतिरा करते थे हे डा और गुम | अपनी जानों का नुक्सान 
शक नहीं 3 ॥ Ce जौ उन से ss 
(झूट बान्धते थे) हो गया (अपना) किया 
23/4 Z > . है $ अ २४ ¢ Tf 
और उन्हों ने सब से ज़ियादा हि 
जो 22 ! 
अगले किए जो लोग ईमान लाए बेशक मा लक वह आखिरत में कि वह 
कं 
कर्नल 
A Pl ASN 5! +5 oe} 
उस बह जन्नत द लोग अपने रब और स 
में वाले के आगे आजिज़ी की 
esr >्र ie w ~, a | TIS Cr 42 44 ge ह Z ल हा FR ८६3 5 
न 3 ९-5 YH +-+*++ ४ & Be 2: । 80-०७ CD) os 2 
जैसे दोनों के प 
और अन्धं 23 
और देखता और बहरा जैसे अन्धा फारीक मिसाल हमेशा रहेंगे 
EIEN 565 न्त) ४ 355 i Fe Nis Rey 
क्या तुम गौर मिसाल क्या दोनों और 
24 
जय हम हे मा नहीं करते (हालत) में बराबर हैं gs 
¢ FR 4 2८० 3 g Fl 2 a5 w i & PR 
2 NEE, 7 4 ® Bs g 2 fe 2 => + 333 hr Ls 2 
Y ॥॥)०.. Y ol [० CS + अर न AP 3! कं 
न परसतिश डराने तुम्हारे | बेशक | उस की 
bs 25 NS) 
सिवाए करो तुम कि खुला न ह्क्ह्‌ नने कौम तरफ | नूह (अ) 
& 4 < रच Te { ८ EE ~ ,{~ _ ५, + a | 
OS (7 इन | 0 Fe id A i! #%॥| 
बोले दुख देने बेशक मैं 
सरदार तो बोले | 26 के अज़ाब तुम पर ड अल्लाह 
वाला दिन डरता हूँ 
SH ' s Ls र (5७ 4 & w Z £ ~ I + < Ls J & 2 2 5S 4 ८ 4 2 | ¢ 
ge 39 I |) iS Lb As 2 3 A 
और हम नहीं हमारे KS हम तुझे उस की जिन लोगों ने कुफ्र किया 
देखते तुझे अपने जैसा| आदमी नहीं देखते कौम के (काफिर) 
Z U5 LR, ee हर i ६ <_ A न 2 #5 ह ¢ £ EE RS g 
~ 3 cl) S23 FY) eR 2-२४ । Y eS 
हम और नीच लोग वह लोग करें 
देखते सरसरी नज़र से ता वह जो सिवाए| तेरी पैरवी करें 
242. ~ 24, g 4 rs र eb eS 
न र :) ॥ ( gi] | YY OS AS 225 3५४ (४ C2 Lis f 
तुम देखो | ऐ मेरी | उसने जे बलकि हम खयाल तुम्हारे 
27 
तो कौम दाः झूटे करते है तुम्ह फजीलत | कोई | हम पर हि 
ट्र 2 ४१7 ० 2. oe iD 4 2 ८ ~ ~ ल. दऽ १ 
९-- 3 ६-3 YY ७-3) ४ --+ 3- ES ७४।| 
अपने पास से रहमत ge अपने रब से EE पर मैं हूँ. अगर 
क ने दी मुझे दलील हु 
रा 2 2 ~ 4 2९० a 3-35 I 4{ 2 
ON OAS ४६- ils Cap eh Ci 
र ह क्या हम वह तुम्हें तुम्हें वह दिखाई नहीं 
28 उस 
जार ही अ जबरदस्ती मनवाएं i देती 
225 ४ Jie 





कोई शक नहीं कि वह आखिरत में 
सब से ज़ियादा नुकसान उठाने वाले 
हैं। (22) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हाँ ने नेक अमल किए, और 
अपने रब के आगे आजिजी की, 
यही लोग जन्नत वाले हैं, वह उस 
में हमेशा रहेंगे। (23) 

दोनों फरीक की मिसाल (ऐसी 

है) जैसे एक अन्धा और बहरा और 
(दूसरा) देखता और सुनता है, 

क्या वह दोनों बराबर हैं हालत में? 
क्या तुम गौर नहीं करते? (24) 
और हम ने नूह (अ) को उस की 
कौम की तरफ भेजा कि बेशक मैं 
तुम्हारे लिए (तुम्हें) डराने वाला हूँ 
खुला (खोल कर) (25) 

कि अल्लाह के सिवा किसी की 
परसूतिश न करो, बेशक मैं तुम 
पर एक दुख देने वाले दिन के 
अज़ाब से डरता हूँ। (26) 

तो उस कौम के वह सरदार जिन्हों 
ने कूफ़ किया, बोले हम तुझे नहीं 
देखते मगर हमारे अपने जैसा एक 
आदमी, और हम नहीं देखते कि 
किसी ने तेरी पैरवी की हो उन 

के सिवा जो हम में नीच लोग हैं 
(वह भी) सरसरी नज़र से (बे सोचे 
समझे) और हम नहीं देखते तुम्हारे 
लिए अपने ऊपर कोई फ॒जीलत, 
बलकि हम तुम्हें झूटा खयाल करते 
हैं। (27) 

उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! देखो 
तो, अगर मैं वाज़ेह दलील पर हूँ 
अपने रब (की तरफ) से और उस 
ने मुझे अपने पास से रहमत दी है, 
वह तुम्हें दिखाई नहीं देती, तो क्या 
हम वह तुम्हें जबरदस्ती मनवाएं? 
और तुम उस से बेजार हो| (28) 
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और ऐ मेरी कौम! मैं तुम से उस 
पर कूछ माल नहीं मांगता, मेरा 
अजर तो सिफ अल्लाह पर है, और 
जो ईमान लाए हैं मैं उन्हें हांकने 
वाला (दूर करने वाला) नहीं, बेशक 
वह अपने रब से मिलने वाले हैं, 
लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम एक कौम 
हो कि जहाल्त करते हो। (29) 
और ऐ मेरी कौम! अगर मैं उन्हें 
हांक दूँ तो मुझे अल्लाह से कौन 
बचा लेगा? क्या तुम गौर नहीं 
करते? (30) 

और मैं नहीं कहता कि मेरे पास 
अल्लाह के खजाने हैं और न मैं 

गैब (की बातें) जानता हुँ, और मैं 
नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ, और 
जिन लोगों को तुम्हारी आँखें हकीर 
समझती हैं (तुम हकीर समझते हो) 
मैं नहीं कहता अल्लाह उन्हें हरगिज़ 
कोई भलाई न देगा, जो कूछ उन 
के दिलों में है अल्लाह खूब जानता 
है (अगर एसा कहूँ तो) उस वक़्त 
अलबत्ता मैं ज़ालिमों से होंगा। (34) 
वह बोले ऐ नूह (अ)! तू ने हम 

से झगड़ा किया, सो हम से बहुत 
झगड़ा किया, पस वह (अज़ाब) 

ले आ जिस का तू हम से वादा करता 
है, अगर तू सच्चों में से है। (32) 
उस ने कहा तुम पर लाएगा सिर्फ 
अल्लाह उस (अज़ाब) को अगर वह 
चाहेगा, और तुम आजिज 

कर देने वाले नहीं हो| (33) 

और मेरी नसीहत तुम्हें नफा न 
देगी अगर मैं चाहूँ कि मैं तुम्हें 
नसीहत करूँ जब कि अल्लाह चाहे 
कि तुम्हें गुमराह करे, वही तुम्हारा 
रब है, और उसी की तरफ तुम 
लौट कर जाओगे| (34) 

क्या वह कहते हैं इस (कुरआन) को 
बना लाया है? आप (स) कह दें अगर 
मैं ने इस को बना लिया है तो मुझ 
पर है मेरा गुनाह, और मैं उस से 
बरी हूँ जो तुम गुनाह करते हो| (35) 
और नूह (अ) की तरफ वहि की 
गई कि तेरी कौम से (अब) हरगिज 
कोई ईमान न लाएगा, सिवाए उस 
के जो ईमान ला चुका, पस तू उस पर 
ग़मगीन न हो जो वह करते हैं। (36) 
और तू हमारे सामने कश्ती बना 
और हमारे हुक्म से और जालिमों 
(के हक्‌) में मुझ से बात न करना, 
बेशक वह डूबने वाले हैं। (37) 
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लि उस ने सच्चे 
 लाएगा तुम पर 32 से 
कहा (जमा) 


वह जो तू हम से | पस ले 
वादा करता है आ 





अगर तू है 
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जिन लोगों ने जुल्म किया 
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उस ने 
कहा 


तो बेशक 
हम 


हम से 
(पर) 


सो 
अनकृरीब 


तुम से 
(पर) 


38 तुम हंसते हो अगर 


हँस्ते हो 
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ज 4,4 4 2 FEI ट्र्ट र A256 , Y< 34745 ८ 
ON) is ols 4 id His ABO i ०३-०७ 


os #9 
>} 





और 
उतरता है 


किस पर 
आता है 


उस को 
रुसूवा करे 


ऐसा 
अजाब 


तुम 
जान लोगे 
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और जोश 
मारा 


हम ने 
कहा 


हमारा यहां तक 


जाला डा हुक्म कि 


तन्नूर जब आया 
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और अपने दो 


जो 
घर वाले (नर मादा) 


हुक्म उस पर हो चुका मगर हर एक जोड़ा 
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ईमान 
लाए 


और उस 
ने कहा 


प सवार 


इस में Eh 
हो जाओ 


लाया 


ES मगर थोड़े उस पर और न और जो 
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और उसका 
ठहरना 


मेरा 
रब 


निहायत 
मेहरबान 


अलबत्ता 
बख्शने वाला 


अल्लाह के 
नाम से 


उस का 
चलना 


चली |और वह | 4 बेशक 
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और और 
था पुकारा 


अपना 


le पहाड़ जैसी 


किनारे में लहरों में हर 











नूह (अ) 

















र अ ou ज्र ८2 5 5 3-5 i Uf FN ४5४४ 
3 Er) | ~ lad Yt SN +++ 





सवार ऐ्‌ 


हो जा 


उस ने 
कहा 


मैं जलद पनाह 
ले लेता हूँ 


हमारे 
साथ 
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काफिरों के साथ और न रहो 
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उस ने 
कहा 


कोई बचाने 
वाला नहीं 


अल्लाह का 
हुक्म 


किसी पहाड़ 
की तरफ 


वह बचा लेगा 


से र 


आज पानी से 
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तो वह 


उन के जिस पर वह 
हो गया 


रहूम करे 
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और कहा 
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लोगों के 
लिए 


और पूरा हो चुका 


दूरी 
(तमाम हो गया) 


जूदी पहाड़ पर और जा लगी काम 


कहा गया 
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तो वह उस पर हस्ते, उस (नूह अ) 
ने कहा अगर तुम हम पर हुँस्तै हो 
तो बेशक हम (भी) तुम पर हँसेंगे 
जैसे तुम हंसते हो। (38) 

सो अनकरीब तुम जान लोगे किस 
पर ऐसा अज़ाब आता है जो उस 
को रुसूवा करे और उतरता है उस 
पर दाइमी अज़ाब। (39) 

यहां तक कि जब हमारा हुक्म 
आया, और तन्नूर ने जोश मारा 
(उबल पड़ा) हम ने कहा उस 
(कश्ती) में चढ़ा ले हर एक का 
जोड़ा, नर और मादा, और अपने 
घर वाले उस के सिवाए जिस पर 
(ग़र्काबी का) हुक्म हो चुका है और 
जो ईमान लाया (उसे भी सवार 
कर ले) और उस पर ईमान न लाए 
थे मगर थोड़े| (40) 

और उस ने कहा इस में सवार 

हो जाओ, अल्लाह के नाम से है इस 
का चलना और इस का ठहरना, 
बेशक अलबत्ता मेरा रब बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (44) 
और वह (कश्ती) उन को ले कर 
पहाड़ जैसी लहरों में चली और 
नूह (अ) ने अपने बेटे को पुकारा, 
और वह (उस से) किनारे था, 

ऐ मेरे बेटे! हमारे साथ सवार हो जा, 
और काफिरों के साथ न रहो। (42) 
उस ने कहा मैं किसी पहाड़ की 
तरफ जलूदी पनाह ले लेता हूँ, बह 
मुझे पानी से बचा लेगा, उस ने 
कहा आज कोई बचाने वाला नहीं 
अल्लाह के हुक्म से, सिवाए उस के 
जिस पर वह रहूम करे, और उन 
के दरमियान मोज आगई (हाइल 
हो गई) तो वह भी डूबने वालों में 
(शमिल) हो गया। (43) 

और कहा गया ऐ ज़मीन! अपना 
पानी निगल ले, और ऐ आसमान 
थम जा, और पानी को खुश्क कर 
दिया गया, और तमाम हो गया 
काम, और (कश्ती) जा लगी जूदी 
पहाड़ पर, और कहा दूरी (लानत) 
हो ज़ालिम लोगों के लिए। (44) 
और पुकारा नूह (अ) ने अपने रब 
को, पस उस ने कहा ऐ मैरे रब! 
बेशक मेरा बेटा मैरे घर वालों में 
से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा 
है, और तू हाकिमों में सब से बड़ा 
हाकिम है। (45) 
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उस ने फुरमाया, ऐ नूह (अ)! 
बेशक वह तेरे घर वालों में 

से नहीं, बेशक उस के अमल 
नाशाइस्ता हैं, सो मुझ से ऐसी बात 
का सवाल न कर जिस का तुझे 
इल्म नहीं, बेशक मैं तुझे नसीहत 
करता हूँ कि तू नादानों में से (न) 
हो जाए, (46) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मैं तेरी 
पनाह चाहता हूँ कि मैं तुझ से 
ऐसी बात का सवाल करूँ जिस का 
मुझे इल्म न हो, और अगर तू मुझे 
न ब्शे और मुझ पर रहम न करे 
तो मैं नुकसान पाने वालों में से 

हो जाऊं| (47) 

कहा गया, ऐ नूह (अ)! हमारी 
तरफ से सलामती के साथ उतर 
जाओ और बरकतें हों तुझ पर, 
और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ 
हैं और कुछ गिरोह हैं कि हम उन्हें 
जलद (दुनिया में) फाइदा देंगे, 

फिर उन्हें हम से पहुँचेगा अज़ाब 
दर्दनाक। (48) 

यह गैब की ख़बरें जो हम तुम्हारी 
तरफ वहि करते हैं, न तुम उन 
को जानते थे इस से पहले और न 
तुम्हारी कौम (जानती थी), पस 
सब्र करो, बेशक परहेजगारों का 
अन्‌जाम अच्छा है। (49) 

कौमे आद की तरफ उन के भाई 
हद (अ) (आए), उस ने कहा 

ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, तुम सिर्फ झूट बान्धते 
हो (इफतिरा करते हो) (50) 

ऐ मेरी कौम! उस पर मैं तुम से 
कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला 
सिर्फ उसी पर है जिस ने मुझे 

पैदा किया, फिर क्या तुम समझते 
नहीं? (54) 

और ऐ मेरी कौम! अपने रब से 
बखूशिश मांगो, फिर उसी की 
तरफ रुजूअ करो (तौबा करो), 

वह तुम पर आस्मान से ज़ोर की 
बारिश भेजेगा, और तुम्हें कूव्वत 
पर कूव्वत बढ़ाएगा और मुज्रिम 
हो कर रूगर्दानी न करो| (52) 
वह बोले ऐ हूद (अ)! तू हमारे पास 
कोई सनद ले कर नहीं आया, और 
हम छोड़ने वाले नहीं अपने माबूदों 
को तेरे कहने से, और हम तुझ पर 
ईमान लाने वाले नहीं। (53) 
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बेशक तेरे ह बेशक | _ हसन 
नाशाइस्ता अमल से नहीं ऐ नूह (अ) 
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गवाह बेशक | उस ने हमारा तुझे आसेब हम 
अल्लाह र बुरी तरह हा मगर हि नहीं 
करता हूँ मैं कहा माबूद पहुँचाया है कहते हैं 
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वाला तुम्हारा रब पर किया मैं नदो 
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फिर उस को पकड़ने 
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कोई और | मेरा और काइम तुम्हारी |उस के जो मुझे मैं ने तुम्हें तुम रूगर्दानी 
कौम रब मुकाम कर देगा तरफ साथ भेजा गया पहुँचा दिया करोगे 
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अपनी | रहमत से हृद (अ) आया 
साथ ईमान लाए बचा लिया | हुक्म जब 
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अपना | आयतों उन्हों ने 5 और हम ने 
का आद | और यह | 5७ | सख्त अज़ाब से 08 

रब का [इनकार किया उन्हें बचा लिया 
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में और उनके | जिददी हर ठा और पैरवी अपने | और उन्हाँ ने 

पीछे लगादी गई i सरकश ड़ की रसूल | नाफरमानी की 
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अपना रब | ६ ह आद |बेशक I और रोज़े कियामत लानत इस दुनिया 
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तुम्हें उस सिवा 5 लिए करो 
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मैरा रुजूअ करो उस की सौ उस से मेँ और बसाया तुम्हें 
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हम यही कहते हैं कि तुझे आसेब 
पहुँचाया है हमारे किसी माबूद ने 
बुरी तरह, उस ने कहा बेशक मैं 
अल्लाह को गवाह करता हूँ और तुम 
(भी) गवाह रहो, मैं उन से बेजार हूँ 
जिन को तुम शरीक करते हो (54) 
उस के सिवा, सो मेरे बारे में सब 
मकर (बुरी तदबीर) कर लो, फिर 
मुझे मोहलत न दो। (55) 

मैं ने अल्लाह पर भरोसा किया (जो) 
मेरा रब है और तुम्हारा रब है, 
कोई चलने (फिरने) वाला नहीं मगर 
वह उस को चोटी से पकड़ने वाला 
है (कब्जे में लिए हुए है) बेशक मेरा 
रब है रास्ते पर सीधे। (56) 

फिर अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो 
जिस के साथ मुझे तुम्हारी तरफ 
भेजा गया वह मैं तुम्हें पहुँचा चुका, 
और काइम मुकाम कर देगा मेरा 
रब तुम्हारे सिवा किसी और कौम 
को, और तुम उस का कूछ न 
बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा रब हर 
शै पर निगहबान है। (57) 

और जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने हृद (अ) को और जो लोग उस 
के साथ ईमान लाए अपनी रहमत 
से बचा लिया, और हम ने उन्हें 
बचा लिया सख्त अज़ाब से| (58) 
और यह आद थे और उन्हा ने 
अपने रब की आयतों का इनकार 
किया, और अपने रसूलों की 
नाफूरमानी की, और हर सरकश 
ज़िददी की पैरवी की। (59) 

और लानत उन के पीछे लगादी गई, 
इस दुनिया में और रोजे कियामत, 
याद रखो! आद अपने रब के 
मुन्‌किर हुए, याद रखो! हूद (अ) 
की कौम आद पर फटकार है| (60) 
और समूद की तरफ उन के भाई 
सालेह (अ) को (भेजा), उस ने कहा 
ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, उस के सिवा तुम्हारा कोई 
माबूद नहीं, उस ने तुम्हें ज़मीन 

से पैदा किया, और तुम्हें उस में 
बसाया, पस उस से बख्शिश 
मांगो, फिर उस से तौबा करो, 
बेशक मेरा रब नजदीक है, कूबूल 
करने वाला है। (64) 

वह बोले ऐ सालेह (अ)! तू हमारे 
दरमियान इस से कब्ल मरकजे 
उम्मीद था (तुझ से बड़ी उम्मीदें थीं) 
क्या तू हमें मना करता है कि हम 
उन की परसूतिश (न) करें जिन की 
हमारे बाप दादा परसूतिश करते थे, 
तो जिस की तरफ तू हमें बुलाता है 
उस में हम कवी शुबाह में हैं। (62) 
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उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! तुम 
कया देखते हो (भला देखो तो) अगर 
मैं अपने रब की तरफ से रौशन 
दलील पर हूँ, और उस ने मुझे 
अपनी तरफ से रहमत दी है तो 
अगर मैं उस की नाफरमानी करूँ, 
मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा? 
तुम मैरे लिए नुकूसान के सिवा 
कुछ नहीं बढ़ाते। (63) 

और ऐ मेरी कौम! यह अल्लाह की 
ऊंटनी है, तुम्हारे लिए निशानी, 
पस उसे छोड़ दो कि अल्लाह की 
जमीन में खाती (फिरे) और उस को 
न छुओ (न पहुँचाओ) कोई बुराई 
(नुकसान) पस तुम्हें बहुत जल्द 
अजाब पकड़लेगा| (64) 

फिर उन्हां ने उस की कंचें काट दीं 
तो उस (सालेह अ) ने कहा, तुम 
अपने घरों में बरत लो तीन दिन 
और, यह झूटा न होने वाला वादा 
है (पूरा हो कर रहेगा)| (65) 

फिर जब हमारा हुक्म आया हम ने 
सालेह (अ) को बचा लिया और उन 
लोगों को जो उस के साथ ईमान 
लाए अपनी रहमत (के ज़रीए), और 
उस दिन की रुसवाई से, बेशक 
तुम्हारा रब कवी, ग़ालिब है। (66) 
और जालिमों को चिंघाड़ ने 

आ पकड़ा, पस उन्हों ने सुबह 

की (सुबह के वक़्त) अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (67) 

गोया वह कभी यहां बसे ही न थे, 
याद रखो! बेशक कौमे समूद अपने 
रब के मुनूकिर हुए, याद रखो! 
समूद पर फटकार है। (68) 

और हमारे फुरिश्ते अलबत्ता 
इब्राहीम (अ) के पास खुशखबरी लै 
कर आए, वह सलाम बोले, उस 
(इब्राहीम अ) ने सलाम कहा, फिर 
उस ने देर न की एक भुना हुआ 
बछड़ा ले आया| (69) 

फिर जब उस (इब्राहीम अ) ने देखा 
कि उन के हाथ खाने की तरफ नहीं 
पहुँचते तो वह उन से डरा और दिल 
में उन से खौफ महसूस किया, वह 
बोले डरो मत, बेशक हम कौमे लूत 
(अ) की तरफ भेजे गए हैं। (70) 
और उस की बीवी खड़ी हुई थी तो वह 
हँस पड़ी सो हम ने उसे खुशखबरी 
दी इसहाक (अ), और इसहाक (अ) 
के बाद याकूब (अ) की। (74) 

वह बोली अए है! क्या मेरे बच्चा 
होगा? हालांकि मैं बुढ़या हूँ और 
यह मेरा खावन्द बूढ़ा है, बेशक 
यह एक अजीब बात है। (72) 
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और वह लोग जो 
ईमान लाए 


हम ने 
बचा लिया 


हमारा 


सालेह (अ) 
bs हुक्म 
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और 
आ पकड़ा 


औन्धे पड़े 
रह गए 


पस उन्होँ ने 
सुबह की 


वह जिन्हों ने जुल्म किया 
(ज़ालिम) 
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हमारे 
फ्रिश्ते 


इब्राहीम 
(अ) 


खुशखबरी 


और अलबत्ता आए | «७ | 
ले कर के 


वह बोले समूद पर 
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वह उनसे | उस की 
डरा तरफ 





वह बोले नहीं पहुँचते 
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बेशक हम 
भेजे गए हैं 


बड़ी हई | जौरे उ | 7७ 


सो हम ने उसे 
खुशखबरी दी 


तो वह हँस 


दडी कौमे लूत 


तरफ 
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और से 
(के) बाद 


क्या मेरे 
बच्चा होगा 


ऐ खराबी 
(अए है) 


इसहाक 
(अ) 


इसहाक (अ) 


ह8॥ 
वह बोली की 


याकूब (अ) 


























i Ft 5८ ii (८2 52 (६ 
ii hi ०॥ Cos ibid ००.७३ Shi ०॥ 











एक चीज़ मेरा हालांकि 
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\\ sa बमा मिन दाब्नह (2) 
से (अल्लाह की कुदरत पर) 
और उस अल्लाह की अल्लाह का क्या तू तअजजुब बह 
तुम पर व मत हक से करती है वह बोले | तअजूजुब करती है? तुम पर अल्लाह 
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ठ इब्राहीम से जाता फिर बुजर्गी खूबियों | बेशक ध 
वपः Ea 73 i हद ऐ घर वालो 
(अ) (का) रहा जब वाला वाला वह 
5 
है हम से और उस के 
इब्राहीम (अ) |बेशक| 74 कौमे लूत में खुशखबरी 
झगड़ने लगा पास आगई 
हक 4 2 SN 2 ८ ६ 2५ कितनी i ५ vo § 2 4 84 pre ~ 
बेशक है ऐ इब्राहीम रुज्‌अ नर्म 
आचुका | इस से ऐराज कर हा 75 रुजू बुदबार 
यह (अ) करने वाला | दिल 5 





























Ce 4४ (ज्य A ~ = g { 2 ee | 2 2 ¢ / €¢ RS ४२ 2 
3 ४) 993 जी PS | *—— =) —l 





उन पर और बेशक 
आगया उन 


न टलाया 


और जब | 76 
जाने वाला 


अजाब तेरे रब का हुक्म 
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हमारे 
फ्रिश्ते 


वह ग़मगीन 
हुआ 


लूत (अ) 


और उन से 
के पास 


दिल में 





लग और तंग 
उन से 
हुआ 
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मेरी 
बेटियां 


निहायत 
पाकीजा 


उसन 


वह करते थे 
कहा ह 


यह बुरे काम 
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पस डरो 
डरो निए 


अल्लाह 
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कोई तेरी बेटियों में हए नहीं तू तो जानता है वह बोले | 78 | नेक चलन 
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(मेरा) 


उस ने 
काश कि 79 
कहा 


हम खूब और बेशक 
क्या जानता है त्‌ 
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तुम पर चाहते हैं? 
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या मैं पनाह 


तुम्हारा बेशक 
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वह बोले ES 
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वह हरगिज नहीं 
पहुँचेंगे 
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उस को 
पहुँचने वाला 


FR तुम्हारी बीवी सिवा| कोई तुम 


उन को पहुँचेगा जो तु 
वह 
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क्या नहीं | उन का वादा 
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की रहमत और उस की बरकतें 

ऐ घर वालो! बेशक वह खूबियों 
वाला, बुज़र्गी वाला है। (73) 

फिर जब इब्राहीम (अ) का खौफ 
जाता रहा, और उस के पास 
खुशखबरी आगई, वह हम से 

कौमे लूत (अ) (के बारे) में 

झगड़ने लगा| (74) 

बेशक इब्राहीम (अ) बुर्दबार, नर्म 
दिल रुजूअ करने वाला| (75) 

ऐ इब्राहीम (अ)! उस से एराज कर 
(यह खयाल छोड़ दे) बेशक तेरे रब 
का हुक्म आचुका, और बेशक उन 
पर न टलाया जाने वाला अज़ाब आने 
वाला है (आया ही चाहता है)। (76) 
और जब हमारे फरिशते लूत (अ) 
के पास आए वह उस से ग़मगीन 
हुआ और तंग दिल हुआ उन (की 
तरफ) से और बोला यह बड़ा 
सख्ती का दिन है। (77) 

और उस के पास उस की कौम 
दौड़ती हुई आई, ओर वह उस 

से कब्ल बुरे काम करते थे, उस 

ने कहा ऐ मेरी कौम! यह मेरी 
बेटियां (मौजूद) हैं, यह तुम्हारे लिए 
निहायत पाकीजा हैं, पस अल्लाह 
से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में 
रुसवा न करो, क्या तुम में एक 
आदमी (भी) नेक चलन नहीं? (78) 
वह बोले तू तो जानता है, तेरी 
बेटियों में हमारे लिए कोई हक (गर्ज) 
नहीं, और बेशक तू खूब जानता है 
हम किया चाहते हैं? (79) 

उस ने कहा काश मेरा तुम पर 
कोई ज़ोर होता, या मैं किसी 
मज़बूत पाए की पनाह लैता| (80) 
वह (फरिश्ते) बोले, ऐ लूत (अ)! 
बेशक हम तुम्हारे रब के भेजे हुए 
हैं वह तुम तक हरगिज़ न पहुँच 
सकेगा, सो तुम अपने घर वालों के 
साथ रात के किसी हिस्से में (रातों 
रात) निकलो, और मुड़ कर न देखे 
तुम में से तुम्हारी बीवी के सिवा 
कोई, बेशक जो उन को पहुँचेगा 
उस को पहुँचने वाला है (पहुँच कर 
रहेगा), बेशक उन पर (अजाब के) 
वादे का वक़्त सुबह है, क्या सुबह 
नजदीक नहीं? (84) 
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पस जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने उन का बुलन्द पस्त कर दिया 
(जेर ज़बर कर दिया) और हम ने 
बरसाए उस (बस्ती) पर संगरेज़े के 
पत्थर तह ब तह (लगातार)| (82) 
तेरे रब के पास निशान किए हुए, 
और यह नहीं है जालिमों से कुछ 
दूर| (83) 

और मदयन की तरफ उन के भाई 
शुऐब (अ) (आए), उस ने कहाः 

ऐ मेरी कौम! अल्लाह की इबादत 
करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा 
कोई माबूद नहीं, और माप तोल 
में कमी न करो, बेशक मैं तुम्हें 
आसूदा हाल देखता हूँ, और बेशक 
मैं तुम पर एक घेर लेने वाले दिन 
के अजाब से डरता हूँ। (84) 

और ऐ मेरी कौम! इन्साफ से माप 
तोल पूरा करो, लोगों को उन की 
चीजें घटा कर न दो, और ज़मीन 
में फसाद करते न फिरो| (85) 
अल्लाह (का दिया हुआ जो) बच 
रहे तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर 
तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम 
पर निगहबान नहीं हूँ। (86) 

वह बोले ऐ शुऐब (अ)! क्या तेरी 
नमाज तुझे हुक्म देती है (सिखाती 
है)? कि उन्हें छोड़ दें जिन की 
हमारे बाप दादा परसतिश करते 
थे, या अपने मालों में हम जो चाहें 
न करें, (ताने भरे अंदाज में बोले) 
बेशक तुम ही बाविकार, नेक 
चलन हो? (87) 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम! तुम्हारा 
क्या खयाल है? मैं अपने रब की 
तरफ से अगर रौशन दलील पर 

हूँ और उस ने मुझे अपनी तरफ 

से अच्छी रोजी दी है, और मैं 

नहीं चाहता कि मैं (खुद) उस के 
खिलाफ करूँ जिस से तुम्हें रोकता 
हूँ, जिस कद्र मुझ से हो सके मैं 
सिर्फ इसूलाह चाहता हूँ और मेरी 
तौफीक सिफ अल्लाह ही से है, उसी 
पर मैं ने भरोसा किया और उसी 
की तरफ रुजूअ करता हूँ। (88) 
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किन और हम ने उस का नीचा | उस का ऊपर हम ने हमारा ज 
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उन की चीज़ लोग और न घटाओ इन्‌साफ से और तोल माप 
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87 नेक चलन जो हम चाहें अपने मालों में 
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अपनी | उस ने मुझे अपना से रौशन नैह |अगर| चया जुम देखते हो| ऐ मेरी 
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तुम्हें रोकता हूँ खिलाफ करूँ चाहता 
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और मुझ से हो सके il इसलाह | चाहता | नहीं उस से 
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करता हूँ की तरफ किया ल पि (सिर्फ) मेरी तौफीव 
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जो पहुँचा 


उस जैसा कि तुम्हें पहुँचे 
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उन्हों ने 
कहा 
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(अ) 
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और अपने 


दरमियान 


और अगर तेरा 
कूम्बा न होता 


तुझ पर 
पथराओ करते 


जईफ तुझे 
देखते हैं 
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अहाता 
किए हुए 


अपने से 
परे 


और तुम ने उसे 
लिया (डाल रखा) 


उसे जो तुम 
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अपनी 
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तुम काम 
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और तुम 
इन्‌तिजार करो 
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किस? 
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आता है 
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उस में 
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याद 
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मूसा (अ) 





जैसे मदयन 
हम ने भेजा समूद हुए हि दूरी 
और हम ने भे त जैसे दूर हुए क लिए दूरी है 
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सरदार 
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तो उन्होँ ने 


फिरऔन का हुक्म पैरवी की 
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और ऐ मेरी कौम! तुम्हें मेरी 

जिद आमादा न कर दे कि तुम्हें 
(अजाब) पहुँचे उस जैसा जो कौमे 
नूह (अ) या कौमे हूद (अ) या कौमे 
सालेह (अ) को, और कौमे लूत (अ) 
नहीं है तुम से कुछ दूर। (89) 
और अपने रब से बख्शिश मांगो, 
फिर उस की तरफ रुजूअ करो, 
बेशक मेरा रब निहायत मेहरबान, 
मुहब्बत वाला है। (90) 

उन्हों ने कहा ऐ शुऐब (अ)! तू 
जो कहता है उन में से हम बहुत 
(सी बातें) नहीं समझते और बेशक 
हम तुझे देखते हैं अपने दरमियान 
कमजोर, और तेरा कुम्बा (भाई 
बन्द) न होते तो हम तुझ पर 
पथराओ करते और तू हम पर 
गालिब नहीं| (94) 

उस ने कहा ऐ मेरी कौम! क्या 
मेरा कुम्बा तुम पर अल्लाह से 
जियादा ज़ोर वाला है? और तुम ने 
उसे अपनी पीठ पीछे डाल रखा है, 
बेशक मेरा रब जो तुम करते हो उसे 
अहाता (काबू) किए हुए है। (92) 
और ऐ मेरी कौम! तुम अपनी 
जगह काम करते रहो मैं (अपना) 
काम करता हुँ, तुम जल्द जान 
लोगे किस पर वह अज़ाब आता है 
जो उस को रुसूवा कर देगा? और 
कौन झूटा है? और तुम इनतिज़ार 
करो, बेशक मैं (भी) तुम्हारे साथ 
इन्‌तिजार में हूँ। (93) 

और जब हमारा हुक्म आया, हम 
ने शुऐब (अ) को और जो लोग 
उस के साथ ईमान लाए अपनी 
रहमत से बचा लिया, और जिन 
लोगों ने जुल्म किया उन्हें चिंघाड़ 
ने आलिया, सो उन्हाँ ने सुबह की 
(सुबह के वक़्त) अपने घरों में 
औन्धे पड़े रह गए। (94) 

गोया वह वहां बसे (ही) न थे, याद 
रखो! (रहमत से) दूरी हो मदयन 
के लिए जैसे दूर हुए समूद। (95) 
और हम ने भेजा मूसा (अ) को 
अपनी निशानियों और रौशन दलील 
के साथ, (96) 

फिरऔन और उसके सरदारों की 
तरफ, तो उन्हा ने फिरऔन के 
हुक्म की पैरवी की और फिरऔन 
का हुक्म दुरुस्त न था| (97) 
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कियामत के दिन वह अपनी कौम 
के आगे होगा, तो वह उन्हें दोजख़ 
में ला उतारेगा और बुरा है घाट 
(उन के) उतरने का मुकाम। (98) 
और इस (दुनिया) में उन के पीछे 
लानत लगादी गई और कियामत 
के दिन, बुरा है (यह) इन्‌आम जो 
उन्हें दिया गया। (99) 

यह बसूतियाँ की ख़बरें हैं कि हम 
तुझ को बयान करते हैं, उन में 
कूछ मौजूद हैं और (कूछ की जड़ें) 
कट चुकीं हैं। (400) 

और हम ने उन पर जुल्म नहीं 
किया, बलूकि उन्हाँ ने अपनी जानों 
पर जुल्म किया, सो उन के कुछ 
काम न आए वह माबूद जिन्हें वह 
अल्लाह के सिवा पुकारते थे, जब 
तेरे रब का हुक्म आया, और उन्हें 
हलाकत के सिवा उन्हाँ ने कुछ न 
बढ़ाया। (404) 

और ऐसी ही है तेरे रब की पकड़ 
जब वह बस्तियों को पकड़ता है 
और वह जुल्म करते हों, बेशक उस 
की पकड़ दर्दनाक, सख्त है। (402) 
बेशक इस में अलबत्ता उस के लिए 
निशानी है जो डरा आखिरत के अज़ाब 
से, यह एक दिन है जिस में सब 
लोग जमा होंगे, और यह एक दिन 
है पेश होने (हाज़री) का। (403) 
और हम पीछे नहीं हटाते (मुलतवी 
नहीं करते) मगर (सिफ) एक 
मुकर्ररा मुहृत तक के लिए। (404) 
जब वह दिन आएगा कोई शख्स 
बात न कर सकेगा, मगर 

उस की इजाज़त से, सो कोई 

उन में बदबख्त है और कोई 

खुश बख्त। (405) 

पस जो बदबख्त हुए वह दोजख 

में हैं, उन के लिए उस में चीख़ना 
और दहाड़ना है। (406) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, जब तक 
जमीन और आस्मान हैं, मगर 
जितना तेरा रब चाहे, बेशक तेरा 
रब जो चाहे कर गुजरने वाला 

है। (407) 

और जो लोग खुश बख्त हुए 

सो वह हमेशा जन्नत में रहेंगे, 
जब तक ज़मीन और आसमान 

हैं, मगर जितना तेरा रब चाहे, 
(यह) बख़्शिश है खतम न हाने 
वाली। (408) 
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तो ला उतारेगा अपनी अ 
और बुरा दोजख उन्हे कियामत के दिन कम आगे होगा 
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चातों उन्हों ने और लेकिन और हम ने जुल्म और काइम 
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ल्म किया (बलूकि) नहीं किया उन पर कट चुकीं (मौजूद) 
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उन से 
(के) 


वह उन के 


अलावा वह जो 
पुकारते थे माबूद 


सो न काम आए 
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सिवाए और न तेरे 
I0I के उन्हे तेरे रब का हुक्म आया | जब कूछ भी 
हलाकत बढ़ाया उन 
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बेशक| + और वह | बसतियां | तेरारब | पकड़ | और ऐसी ही 
पकड़ हों कै (पकड़ता है) 
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उस के लिए है 
जो डरा 


अलबत्ता हि 


उस मेँ I02 
निशानी 


आखिरत का अज़ाब बेशक दर्दनाक सख्त 
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पेश होने का | एक दिन और यह सब लोग [उस में जमा होंगे एक दिन यह 
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कोई न बात वह जिस गिनी एक मुद्दत और हम नहीं हटाते 
मगर| | ८ व जे हुई है > मगर का ताज 
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न जब तक हैं उस मे र रहेंगे I06 चीखना | उस में 
(जमा) रहेंगे दहाड़ना लिए. 
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वाला चाहे 
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मेँ हमेशा शत श बख्त वह लोग ह 
जब तक हैं उस में र रहेंगे सो जन्नत में ह र और जो 
रहेंगे हुए जो 
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जैसे हे हर उससे | | गो शुबह में 
जैसे |मगर वह नहीं पूजते यह लोग पूजते हैं र शक ओ शुबह में पस तू न रह 
2 i 2 339 $ je 2 4 ¢ sh ~ & 2 ~ 2 2 [5 $ 4 2 hE 5.5 
aS कनी (YY) “+ - BS, JETS WE 
ह उन्हें पूरा और बेशक र उन के 
उन का हिस्सा उस से कुब्ल पूजते थे 
फेर देंगे हम बाप दादा 
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और अलबत्ता 
हमनेदी 


_ | सो इखतिलाफ 


उस में i09 
किया गया 


किताब मूसा (अ) घटाए बगैर 























५ ््र 
FE 


i Sl ङ x DE 2457 ei 4 हा स 2 ठ C54 नं 4 9५ 
र १८ ६-४ नकल 5-2 A Gs k ४ 5 





और बेशक 
वह 


एक और अगर 
बात न 


पहले 
हो चुकी 


अलबत्ता फैसला 
कर दिया जाता 


उन के 
दरमियान 


अलबत्ता 


मेँ तेरा रब | से 
शक में 
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धोके में 
डालने वाला 


और 
बेशक 


उन्हें पूरा 
बदला देगा 


उन के अमल तेरा रब जब सब 0 उस से 
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बेशक 
वह 


सो तुम 
काइम रहो 


_ | तुम्हें हुक्म जैसे 
और जो | ९९ ह जैसे । | बाखबर जो वह करते हैं 
दिया गया 
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और सरकशी 
न करो 


बेशक 
बह 


उस से 
जो 


देखने तुम करतै 
वाला हौ 


तुम्हारे 
साथ 


तरफ और न झुको ह2 
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जुल्म किया 
उन्हों ने 


पस तुम्हें 


कुएगी वह जिन्होँ ने 
































न मदद दिए 
जाओगे 


और काइम 
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मददगार - 
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मिटा 


देती हैं नेकियां 


यह बेशक रात से (के) 
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नेकी करने 
वाले 


नसीहत मानने 
वालों के लिए 


जाया नहीं 
करता 


और सब्र 
करो 


5 अजर अल्लाह] बेशक गाव 
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और पीछे 
रहे 


हम ने 


बचा लिया i) 


उन से से- जो मगर ज़मीन में फ्साद 
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न का हा उन्हों ने जुल्म 
II6 गुनाहगार और वह थे उस में जो उन्हें दी गई मा (जारि वह लोग जो 
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न जब कि वहां जुल्म से कि हलाक तेरा रब | और नहीं है 











नेकोकार 





बसूतियां 
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पस उस से शक ओ शुबह में न 
रहो जो यह (काफिर) पूजते हैं, वह 
नहीं पूजते मगर जैसे उस से कब्ल 
उन के बाप दादा पूजते थे, और 
बेशक हम उन्हें उन का हिस्सा 
घटाए बगैर पूरा फेर देंगे। (409) 
और हम ने अलबत्ता मूसा (अ) 
को किताब दी, सो उस में 
इख़तिलाफ किया गया, और 

अगर तेरे रब की तरफ से एक 
बात पहले न हो चुकी होती तौ 
अलबत्ता उन के दरमियान फैसला 
कर दिया जाता, और अलबत्ता वह 
इस (कुरआन की तरफ) से धोके में 
डालने वाले शक में हैं। (440) 
और बेशक जब (वक़्त आएगा) सब 
को पूरा पूरा बदला देगा तेरा रब उन 
के आमाल का, बेशक जो वह करते 
हैं वह उस से बाखबर है। (444) 
सो तुम काइम रहो जैसे तुम्हें हुक्म 
दिया गया है, और वह भी जिस 

ने तौबा की तुम्हारे साथ, और 
सरकशी न करो, बेशक जो तुम 
करते हो वह उस को देख रहा 

है। (442) 

और उन की तरफ न झुको जिन्हों 
ने जुल्म किया, पस तुम्हें आग 
छुएगी (आ लगेगी), और तुम्हारे 
लिए अल्लाह के सिवा कोई 
मददगार नहीं, फिर मदद न दिए 
जाओगे (मदद न पाओगे)| (443) 
और नमाज काइम रखो दिन के 
दोनों तरफ (सुबृह ओ शाम) और 
रात के कूछ हिस्से में, बेशक 
नेकियां मिटा देती हैं बुराइयों को, 
यह नसीहत है नसीहत मानने वालों 
के लिए। (444) 

और सब्र करो, बेशक अल्लाह 
अजर जाया नहीं करता नेकी करने 
वालों का। (445) 

पस तुम से पहले जो कौमें हुईं उन 
में साहबाने खैर क्‍यों न हुए? कि 
रोकते जमीन में फसाद से, मगर 
थोड़े से जिन्हें हम ने उन से बचा 
लिया और ज़ालिम (उन्हीं लज़्ज़तों 
के) पीछे पड़े रहे जो उन्हें दी गई 
थीं, और वह गुनाहगार थे। (446) 
और तेरा रब ऐसा नहीं है कि 
बसूतियों को जुल्म से हलाक कर दे 
जबकि वहां के लोग नेकोकार 

हों। (447) 
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और अगर तेरा रब चाहता तो 
लोगों को एक (ही) उम्मत कर देता 
और वह हमेशा इख़तिलाफ करते 
रहेंगे। (448) 

मगर जिस पर तेरे रब ने रहम 
किया, और उसी लिए उन्हें पैदा 
किया, और पूरी हुई तेरे रब की 
बात, अलबत्ता जहन्‌नम को 

भर दूँगा जिन्नों और इनसानों से 
इकटठे| (449) 

और हर बात हम तुम से रसूलों के 
अहवाल की बयान करते हैं ताकि 
उस से तुम्हारे दिल को तसल्ली दें, 
और तुम्हारे पास आया इस में हक, 
और मोमिनों के लिए नसीहत और 
याद दिहानी। (420) 

और उन लोंगो को कह दें जो 
ईमान नहीं लाते, तुम अपनी जगह 
काम किए जाओ, हम (अपनी 
जगह) काम करते हैं। (424) 

और तुम इनतिज़ार करो, हम भी 
मुन्तजिर हैं। (422) 

और अल्लाह के पास है आस्मानों 
और जमीन के गैब (छुपी हुई 
बातें), और उस की तरफ तमाम 
कामों की बाज़गशत है, सो उस 
की इबादत करो, और उस पर 
भरोसा करो, और तुम्हारा रब 
उस से बेख़बर नहीं जो तुम करते 
हो। (423) 

अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ्‌-लाम-रा, यह रौशन 
किताब की आयतें हैं। (4) 

बेशक हम ने उसे कुरआन अरबी 
जबान में नाजिल किया, ताकि तुम 
समझो। (2) 

हम तुम पर बहुत अच्छा किस्सा 
बयान करते हैं, इस लिए कि हम 
ने तुम्हारी तरफ यह कुरआन भेजा 
और तहकीक तुम उस से कृब्ल 
अलबत्ता बेख़बरों में से थे। (3) 
(याद करो) जब यूसुफ (अ) ने 
अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप! 
बेशक मैं ने ग्यारह (2) सितारों 
और सूरज चाँद को (सपने में) 
देखा, मैं ने उन्हें अपने लिए 
सिजदा करते देखा। (4) 
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बोले बेखबर उसे 
अगर वह बोले I3 जमा, उस से और तुम भेड़िया जताः कि 
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44 ग हि और हम भेड़िया 
सूरत में. हम जमात खा जाए 
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उस ने कहा ऐ मेरे बेटे! अपना 
सपना अपने भाइयों से बयान न 
करना कि वह तेरे लिए कोई चाल 
चलेंगे, बेशक शैतान इन्सान का 
खुला दुश्मन है। (5) 

और तेरा रब उसी तरह तुझे चुन 
लेगा, और तुझे सिखाएगा बातों 
का अनूजाम निकालना (ख्वाबाँ की 
ताबीर) और तुझ पर अपनी नेमत 
पूरी करदेगा, और याकूब (अ) के 
घर वालों पर, जैसे उस ने इस से 
पहले तेरे बाप दादा इब्राहीम (अ) 
और इसहाक (अ) पर उसे पूरा 
किया, बेशक तेरा रब इलम वाला, 
हिक्मत वाला है। (6) 

बेशक यूसुफ (अ) और उस के 
भाइयों में पूछने वालों के लिए खुली 
निशानियां हैं। (7) 

जब उन्हा ने कहा ज़रूर यूसुफ (अ) 
और उस का भाई हमारे बाप 

को हम से ज्यादा प्यारे हैं, जब 

कि हम एक जमाअत (क॒वी) हैं, 
बेशक हमारे अब्बा सरीह गलती 
में हैं। (8) 

यूसुफ (अ) को मार डालो, या उसे 
किसी सर ज़मीन में डाल आओ कि 
तुम्हारे बाप की तवजजुह तुम्हारे 
लिए खाली (खास) हो जाए और 
तुम हो जाओ (हो जाना) उस के 
बाद नेक लोग। (9) 

उन में से एक कहने वाले ने कहा, 
यूसुफ (अ) को कत्ल न करो, और 
उसे डाल आओ अन्धे कुआं में कि 
उसे कोई मुसाफिर उठा ले (जाए), 
अगर तुम्हें करना ही है। (40) 
कहने लगे ऐ हमारे अब्बा! तुझे 
क्या हुआ है? तू यूसुफ (अ) के बारे 
में हमारा एतिबार नहीं करता, और 
बेशक हम तो उस के खैर ख़ाह 

हैं। (44) 

कल उसे हमारे साथ भेजदे वह 
(जंगल के फल) खाए और खेले 
कूदे, और बेशक हम उस के 
मुहाफिज़ हैं। (42) 

उस ने कहा बेशक मुझे यह 
गमगीन (फिक्रमन्द) करता है कि 
तुम उसे ले जाओ और मैं डरता हूँ 
कि उसे भेड़िया खाजाए, और तुम 
उस से बेखबर रहो। (43) 

वह बोले अगर उसे भेड़िया खाजाए 
जब कि हम एक कवी जमाअत हैं, 
उस सूरत में बेशक हम ज़ियांकार 
ठहरे। (44) 





यूसुफ (2) 
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फिर जब वह उसे लेगए और उन्हों 
ने इत्तिफाक कर लिया कि उसे 
अन्धे कुआं में डालदें, और हम 

ने उस की तरफ वहि भेजी कि तू 
उन्हें उन के इस काम को ज़रूर 
जताएगा और वह न जानते (तुझे न 
पहचानते) होंगे। (45) 

और अन्धेरा पड़े वह अपने बाप के 
पास रोते हुए आए। (46) 

बोले! ऐ हमारे अब्बा! हम लगे 
दौड़ने आगे निकलने को, और हम 
ने यूसुफ (अ) को अपने असबाब 
के पास छोड़ दिया तो उसे भेड़िया 
खागया, और तू नहीं हम पर बावर 
करने वाला अगरचे हम सच्चे 

हों। (47) 

और वह उस की कमीस पर झूटा 
खून (लगा कर) लाए, उस ने कहा 
(नहीं) बल्कि तुम्हारे लिए तुम्हारे 
दिलों ने एक बात बना ली है, पस 
(सबूर) ही अच्छा है और जो तुम 
बयान करते हो उस पर अल्लाह 
(ही) से मदद चाहता हूँ। (48) 
और (उधर) एक काफिला आया, 
पस उन्हा ने अपना पानी भरने 
वाला भेजा, उस ने अपना डोल 
डाला, उस ने कहा, आहा खुशी 
की बात है, यह एक लड़का है और 
उन्हों ने उसे माले तिजारत समझ 
कर छुपा लिया, और अल्लाह खूब 
जानता है जो वह करते थे| (49) 
और उन्हों ने उसे बेच दिया खोटे 
दामों गिनती के चन्द दिरहमों में, 
और वह उस से बेजार हो रहे 

थे। (20) 

और मिसर के जिस शख्स ने उस 
को खरीदा उस ने कहा अपनी 
औरत कोः इसे इज्जत ओ इकराम 
से रख, शायद कि हमें नफा 
पहुँचाए, या हम इसे बेटा बना लें, 
और इस तरह हम ने यूसुफ (अ) 
को मुल्क (मिसर) में जगह दी, 
और ताकि हम उसे बातों का 
अनूजाम निकालना (ख़ाबों की 
ताबीर) सिखाएं और अल्लाह अपने 
काम पर गालिब है, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (24) 
और जब वह (यूसुफ अ) अपनी 
कुव्वत (जवानी) को पहुँच गया हम 
ने उसे हुक्म और इलम अता किया, 
और उसी तरह हम नेकी करने 
वालों को जज़ा देते हैं। (22) 
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क्‌आं अन्धा में उसे डालदें कि अ म RS 
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फिर जब 
2 इत्‌तिफाक कर लिया 





























उस की 
तरफ 


और हम ने 
वहि भेजी 


उन का 
काम 


कि तू उन्हें 
जरूर जताएगा 


45 न जानते होंगे और वह | उस 
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आए 


अच्धरा 
पड़े 
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ए हमार 
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तो उसे 
खागया 


और हम ने 
छोड़ दिया 


अपना 


भेड़िया 
असबाब 


पास यूसुफ (अ) आगे निकलने 
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जप और ख्वाह हम बावर हा 
हों हम पर करने वाला श्र 


और वह आए 
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उस ने 
कहा 


खून के 


तुम्हारे तुम्हारे 
ल उन्ह बलूकि 
Es साथ 


दिल बना ली 


एक बात झूटा 
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और 
अल्लाह 


एक 
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जौ तुम बयान 
करते हो 


मदद 


और आया I8 ह 
चाहता हूँ 
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अपना पानी 
भरने वाला 


पस उस ने 
डाला 
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कहा 
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लड़का 
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और उन्हों ने और 
उसे बेच दिया अल्लाह 


और उसे 
छुपा लिया 


माले तिजारत 
समझ कर 


| ° | वह करते थे उसे जो 
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बेरगबत, न ह र 
20 जार से | उस में | और वह थे गिनती के दिरहम खोटे दाम 
































अपनी वह जो, 
औरत को जिस 





उसे इज्जत ओ इकराम से रख मिसर से उसे ख़रीदा 
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हम को नफा 
पहुँचाए 


हम उसे 
बना लें 


हमने 


जगह दी i 


यूसुफ (अ) को और इस तरह बेटा या 
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और 
अल्लाह 


ले! अनूजाम से और ताकि ज़मीन में 


गालिब ३ सा 
i निकालना उसे सिखाएं (मुल्क) 
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पहुँच 
गया 


और जब | 2 नहीं जानते अकसर अपने काम पर 
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हम ने उसे 





न न हम जज़ा 
22 करने वाले र 


देते हैं 


Y Js 
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४ ००% बमा मिन दाब्नह (2) 
oY il} FS HH पी 5 । 4555353 उसे (यूसुफ अ को) उस औरत ने 
फुसलाया वह जिस के घर में थे 
fe और बन्द अपने आप उस का न जा | औरत और उसे न Se 
कर बिए RN ठ ड ताः अपने आप को रोकने (काबू रखने) 
| Dr का TE , 7] से, और दरवाजे बन्द कर दिए और 
FT 2 4 2 7] Sy “८ ( है] ँ का हर a s +S SE दर FE ~ | (5 ट बोली | 
cS | Cr — | 2) LC | ५0) | SCs (3 <i) दः Ce ) 9 बोली आजा जल्दी कर, उस ने 
और रहना बहुत मेरा बेशक अल्लाह की उस ने आजा बोली कहा अल्लाह की पनाह! बेशक वह 
Fd और बोल अजीजे हैँ 
सहना अच्छा मालिक | वह पनाह कहा जलदी कर (अजीजे मिस्र) मेरा मालिक है, उस 
र a 
न fa { ६ Lg, दी ४22 इ ४८ १४६. एकी £ १305 i f ५ ¦ £| | ने मेरा रहना सहना बहुत अच्छा 
Y 2 विन A CR ०.४) rr) Ui | ee: ५» कं PE 
न 2 पल 2 कीट ˆ | (रखा), बेशक जालिम भलाई नहीं 
अगर न| उस और वह | उस क और बेशक उस 2 जालिम भलाई नहीं बेशक | पाते। (23) 
हाता का इरादा करत | का 3: ने इरादा किया (जमा) पात ) 
और बेशक उस औरत ने उस 
PT 54 FS Fa ड 2 2 2 हैः a) Rd ~ हा 20. 
ss i £ | deep’ bse leds ०2. |) | का इरादा किया और वह भी उस 
प का इरादा करते, अगर यह न 
Se र हम ने अपना वह ’ 
do झरा |उससे| र दिया उल ||| न दलील देखे | होता कि वह अपने रब की दलील 
2.4 ८ नि < Uae 4 १ ५३ ८ ८ ८, | देख लेते, उस तरह हम ने उस से 
doled Ei dls (१६ GES र dl CS Ce “-! ० 5 अढाई 
* 5 3 ~ ~ 5 आट ˆ | फेर दी बुराई और , बेशक 
४ दरवाजा wo 24 बरगुजीदा हमारे बन्दे से वह हमारे बरगुज़ीदा बन्दाँ में से 
् है था। (24) 
fle Eo ols और दोनों दरवाज़े की तरफ दौड़े, 


be 4 ३/4 2 [a < 
ade Ci SS ८-2 Aad 


























वह कहने हा औरत का और दोनों पीछे उस की 
क्या सज़ा? दरवाज़े के पास i पीछे से 
लगी खावन्द को मिला कृमीस 
छ) कण OS 3 Sis OY Es SRL 53४ i 





कैद 
किया जाए 


तेरी बीवी इरादा | जो - 
से किया | जिस 


८ यह न 
25 दर्दनाक अज़ाब या कि सिवाए| बुराई 
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6 है के शत A ५ 2 & ६ 2 g ५ 
BS Ae Gri ० SN ७ “४-- 





और 
गवाही दी 


उस ने 
कहा 


से मुझे 
फुसलाया 


उस के लोग एक गवाह मेरा नफूस उस 
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र है I 5 2 2% 25 44 ८ 4 ६८ ठ 
OT) GAS C2 Hh ७ KS i Hao ०४ ७) 







































































































































































क तो वह क फटी उस की 
26 ड 
झूटे से | और वह दा आगे से हुई कमीसं है अगर 
८ Ae 2 ०८: 5 Z 5 % 4 & ¢ 4 ide 2s 
i Rs iS 2 A io OS oy 
र पीछे फटी उस की और 
से और वह तो वह झूटी पीछे से है 
हुई कमीस अगर 
ड ८ & Ro 4 4 (¢ » ६ ॥० दे -~oJ 3 ~ ) 
2 323 ते 3 “5 4०-०७ ॥ lod (४ 2-3 NU | 
बेशक | उसने फटी उस की 
पीछे से ः देखा| तो जब 27 सच्चे 
यह कहा हुई कमीस 
ह ' Z 2 क 2 — obs &<. 2 RE हम ८ b SF 2 र 
4 कक + 2. 53 3 § > {~ ld 2 बट हि IS 
Cr TA + 
से - तुम्हारा तुम औरतों 
उस जाने दे यूसुफ (अ) 28 बड़ा Me बेशक| ¬ _ 
को फ्रेब का फ्रेब 
& Z र RA र + बे CS ८ ¢ क OME f 2 १ ८ नह 
अ खताकार अपने और ऐ औरत 
और कहा | 29 | से तू है बेशक तू 353 
(जमा) गुनाह की बख़ूशिश मांग 
£ \ 5५ 2 5 डः ऊ 3) Z ? 5 i a 2 % ~ 2 RE ? p a Z 2 + 
अपना फूसला औरतें 
से i अज़ीज़ की बीवी शहर में औरतें 
गुलाम रही है 
ह ठ EE Z , g_ jE हर 4, & (5 gis rE 2 & CT १५ 
+: Cr र rr] 5 ह FE Ss nd के 
बेशक हम उस की जगह उस का 
30 खुली गुमराही 
गुमराही उसे देखती हैं मुहब्बत पकड़ गई है नफ्स 
239 ४ Jie 





और उस औरत ने उस की कृमीस 
फाड़ दी पीछे से, और दोनों को 
उस का खाविन्द दरवाज़े के पास 
मिला, वह कहने लगी उस की 
क्या सज़ा जिस ने तेरी बीवी से 
बुरा इरादा किया? सिवाए उस के 
कि वह कैद किया जाए या दर्दनाक 
अज़ाब दिया जाए। (25) 

उस (यूसुफ अ) ने कहा उस ने 
मुझे मेरे नफूस (की हिफाजत) से 
फुसलाया और गवाही दी उस के 
लोगों में से एक गवाह ने कि अगर 
उस की कमीस आगे से फटी हुई है 
तो वह सच्ची है और वह (यूसुफ अ) 
झूटों में से है। (26) 

और अगर उस की कमीस पीछे 

से फटी हुई है तो वह झूटी है 

और वह (यूसुफ अ) सच्चों में से 
है। (27) 

तो जब उस की कमीस पीछे से 
फटी हुई देखी तो उस ने कहा यह 
तुम औरतों का फरेब है, बेशक 
तुम्हारा फ्रेब बड़ा है। (28) 
यूसुफ (अ?! उस (जिक्र) को जाने 
दे और ऐ औरत! अपने गुनाह 

की बखूशिश मांग, बेशक तू ही 
ख़ताकारों में से है। (29) 

और शहर में औरतों ने कहा, 
अजीज की बीवी ने फुसलाया है 
अपने गुलाम को उस के नफूस 
(की हिफाजत) से, उस की मुहब्बत 
(उस के दिल में) जगह पकड़ गई 
है, बेशक हम उसे खुली गुमराही 
में देखती हैं। (30) 






































































































































































































































































































































































































































यूसुफ (2) 
हे जब उस ने उन के फरेब (का €; 2 ह [| ह \ Y i, ~) ys sy 
क्र) सुना तो उन्हें दावत भेजी, gH SR VS 
RoR noi ल न त ASS Cees ५५-५७ 
यार 2 के महफिल i न हे 
रस की, और (फल काटने को) हल | लिए की वरह दावत भेजी | जा उ उस ने 
उन में से हर एक को एक एक ट igi i 7, फुरेब सुना फिर जब 
छुरी, और कहा उन के सामने 3! ४+ ७} ६222 
निकल आ, फिर जब उन्हों ने फिर ख Cr बन 9 
(यूसुफ अ) को देखा उन पर उस जव _|(उ्क समने "रण | हा be उन में से हर एक को 
a { — ni 
का रुअब (हुस्न) छागया और उन्हों i he bis ss 5. 343५ gi 
ने (फलों की जगह) अपने हाथ FS GB Sl ८४5 +- 
काट लिए और बः अल्लाह 2 ॥ «०५...2। 
ए और कहने लगीं अल्लाह अल नहीं यह | णात और कहने और उन्हों 
की पनाह! यह बशर नहीं, मगर |>, , ६ म हा || प काट गए wn sbi ot sess 
यह तो वतय फारत ते कि FE) PES हि !' ६) त्न त्र र 5 न ए | रुअब छागया | उसे देखा 
वह बोली सो ह का ~ जम] 2.6 HIE 4 र 
Ri सो यह वही है जिस (के उसा कि ने मलामत सो i - Y | | i &। 
बारे) में तुम ने मुझे मलामत की जावी जो कि gl f 
और मैं ने उसे उस कें नफूस (की RE 5 HS बुजुर्ग | फरिश्ता | गगर | यह | नहीं 
र ३ ss i 5 क » 
हिफाज़त से) फूसलाया, तो उस 8 ४ हा EN ६४८ Depo gE Fl 
ने (अपने आप को) बचा लिया मैं कहती जो उसने न र कद gL ch - >) ४7. “६५ 
और जो मैं कहती हूँ अगर उस a (tea OS 
हर बचा और मैं ने उसे 
ने ना किया तो अलबत्ता वह कैद RAR है को जुल और मैं ने उसे फुसलाया 
१ का «२ ~ g न 
कर दिया जाएगा और बेइज्जत कक td द) ~ (rr | £ 55 (६ 
i हर ३ 38 य त 35 
लागा म से होगा | (32) pe कैद ए मेरे पा लो क o> Ra 
उस - हि ४ 32 
स (यूसुफ अ) ने कहा ऐ मेरे रब! हि Et (जमा) से | और अलबत्ता | अलबत्ता कैद 
मुझे कैद उस से जियादा पसन्द है जिस i }) A bE < ES ५ ८ हः > ४. ८ होजाएगा | कर दिया जाएगा 
पर र न EE 3 2 
i वह मुझे बुलाती हैं, अगर तू | माइल | उनका aS ४७ A Gi ४ &-! 
पा हि के र Ri फरेन न फेरा तो मैं | टी जाऊंगा फ्रेब मुझ से और अगर उस की मुझे लक क् 
हे गइल हो ४ उन की तरफ, और | 4 १८ 2 0 गा पर न फेरा तरफ चलाती है रा मुझ को 
हिलों में से होंगा। (33 AS Dre 4-२३ 45 ७2७७४ FF ब 
का के ) ) Sol Ur) Cbg 2] g , । 5४ 5 2, se 
रब ने उस की दुआ उस से | पस [उस का |उस की| सो विद of ०-१ Cre ~| 
कूबूल करली, पस उस से उन का फेर दिया रब (दुआ) bl 33 जाहिल हर और मैं उन अब 
फरेब फेर दिया, बेशक न Ls F (जमा) से होगा उन की 
का io वह सुनने | ४७ ५4 5. न । ताः FT पल 
7 जानने वाला है। (34) स 275 ७८“ कई हक हि c= | = | a +g ई 
र निशानियां देख लेने के उन्हे | जन स ol # ५१०) CR 
उन्हें केबाद |नदेखीजस | बाद | कू उ जानने हि 
हैं सूझा कि उसे ज़रूर कैद में तल के | सूझा | | 5 वाला EE (ll 
और दें एक मुद्दत तक।| (35) ७ Cr Cie 2 ks 2 ६ र फ्रेब 
उस थ ह कक + हे > a A | ~ 
र उस के साथ दो जवान कैद - SC) i अमे ia CN 
ख़ाने में दाखिल हुए, उन में से एक कहा | दो जवान | कैद ख़ाना | उसे कै | और दाखिल रक TE | 
ने कहा बेशक मैं (ख्वाब में) दे 4,६ साथ हुए 35 सुहृत उसे जरूर 
क कि मैं + | देखता | ६ 55 : ae म मा तक कैद में डालें निशानियां 
हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, > ~ >>) 32! + Yl Os Tas a शा 
और दूसरे ने कहा मैं (ख़्वाब में ल 5 Mis Hol oN 50 Lads 
लता 5 (र ) | र oY =) पा | Lads| 
०० हूँ कि अपने सर पर रोटी हुए हूँ मैं देखता हूँ दूसरा gS बेशक मैं ल 
उठाए हुए हूँ चस F हु कहा ह उन में से 
है ह ह्‌, परिन्दे उस से खा रहे Cr RS | | 5 ss | ह देखता हूँ एक 
हमें उस की ताबीर बतलाइए, र | iss ४६४ 4... Hh 2£5)॥ FG | 
a र को नेकोकारों में | से र हम उस की | हमे Ce  उ 
देखतै उस से 
हे (36) क El ता्ीर |जत्लाइइ| उसे से. || परे || ख रहें है| सेसी 
वर कफ जे) मे कहा तकार |. 0 का ५; SEs 
oN nies at नाला ला काल कस 
दिया जाता है, मगर मै तुम्हें र तुम्हें जो तुम्हे किन (0) Goel 
प्र र्त जन > तुम्हें र Cate 
की i पुम्ह उसे बतलादूंगा |... | दिया र खाना तुम्हारे पास उस ने 
ताबीर तुम्हारे पास उस के या जाता है नहीं आएगा उसने | 36 | नेकोकार 
S 4: I 
आरत पहले बताइ. गहेचक (९7 ७०३५ ` ७४ il 8 Es ई j; ब id 
(इल्म) से है जो मैरे रब ने मुझे SE 3 SSL 2४७ 
सिखाया है, बेशक मैं ने उस कौम छोड़ा मैं मेरा रब हक उस ब [Ae 
का छोड़ जो मे खाया | से जो यह्‌ 
क दीन छोड़ दिया जो अल्लाह पर | एए) 8६ कः , , - जो तुम्हारे पास | | ञ्ल ल 
Fondo hs Fe nies al oti ec किक कना हाह क्यु 
| रु a ` £ द Gs 
आखिरत से इनकार करते हैं। (37) | 37 | शर 2+-२ Yo 4... 
ते हैं वह Z 
करते हैं ह | आखिरतसे | और वह | "5 जो ईमान बह 
व्ण ह नहीं लाते ज || सी 
| 2-6 र 
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बमा मिन दाब्नह (2) 





Me (७; 2 4 22/2 4 5% 5 - ही 4 2, ६८ 
6 LS Die} ol कितनी २ RC 2 Ce 
















































































































































































और और इब्राहीम अपने बाप और मैं ने 
नहीं है द र दीन 
याकूब (अ) इसहाक (अ) (अ) दादा पैरवी की 
2 Z ! hf १ ॐ १८२3 EN ५ 
RS दर औ 3 $ 0 5; f 
2S i > £ ~ ML ~ ० | 
स अल्लाह का गा ह कोई - किसी शै अल्लाह | हम शरीक कि | दमा 
फुज्ल ठहराएं लिए 
Z 2 35 Z 4 5 ps 
iat OD Dipset Y oil pil (eS gel sok 
ऐ मेरे शुक्र अदा 
र 38 S ` लोग उ लोगों पर 
आ ! नहीं करते ल bi हि और 
Z 3 Z 3 2 
०a 4५, & 9> 2% JR 2 4 {८ #४-४- ठ 
SAN Ao) 2॥। 0 अं PS SP) \ De \ 
ह कि 22037 EE या अल्लाह | बेहतर जुदा जुदा CU कैद खाना 
गालिब यकता ड माबूद 
4 Z Cd 5 दू कर 22 2 FR कर. _s 
किन Ceo Se NY A ८-2 ०)--+ 
तुम तुम ने रख लिए हैं नाम मगर सिवा तुम पूजतै नहीं 
bY 4 ठ RE दि b ass 2 3 [7 है] 2 FT 2.2 / Eo Ls >) 
Hh Yael} ४-४ ir १ 40॥ ON 5 3 
अल्लाह कोई उस कै अल्लाह ने और तुम्हारे बाप 
मगर हुक्म कोई सनद . 
का ५७० डक ह ई सनद लिए उतारी श दादा 
GE , { ba 20 दी ७५? द 4 
5 YN २-७ A ४.७ ४ 3-४ ४ +-# 
सिर्फ उस इबादत कि | उस ने 
और लेकिन सीधा दीन यह न मगर Fl एला छा 
US isl sl Cr le 2) ६-) Ok Y 2 |] ~ \ 
मेँ जो ऐ मेरे र र 
तुम में से एक | जो कैद खाना जा 40 नहीं जानते अकसर लोग 
a साथियो ' 
5 2.7 है 4 4 RE EE 7 df, TU, » 4 4 हक. PR £ 
EE Eo YN eS AS oii 
न्च क तो सूली ह अपना सो वह 
परिन्दे पस खाएंगे दूसरा और जो शराब 
दिया जाएगा 5 मालिक पिलाएगा 
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c= 
लत आ फैसला र हर 
और कहा | «| तुम पूछते थे उस में वह जो | काम - बात उस के सर से 
हो चुका 
2 ER क हि 2? EE 32 (5 ¢ g id 5b र LI 
sl Gly vee firs > हद जा ८ si) 
पस उस को अपना मेरा जिक्र उन दोनों | बचेगा कि उस ने ड 
पास ह उस से जिस 
भुला दिया मालिक करना से वह वह गुमान किया 
रु 2 . 4 2, EE g 
EY I कल अ Cr I SE ही. GE 2 2% 
Gr) CN eens a | = a > -- | 
मेँ ह अपने मालिक से 
42 चन्द बरस कैद में तो रहा शैतान 
जिक्र करना 
KG ०५६. ois Fike os 
4 ~ < ल्क डे 2 ड ~ rs ड g ~ 
HAS I DS SN 3-2! <-“ ०; 
न मैं मै 
वह खाती हैं मोटी ताज़ी गाएं सात कि मैं बादशाह और कहा 
देखता हूँ 
Ed ४ र । Eh रे Z (5 7 | 2 2 3 EELS हा द 5 £ Ls 
र 2 ER 
> ५५० FR 9 ye bs Ee} DEE &#+८ 
ऐ मेरे औत वेस दुबली 
ऐ मेरे सरदारो खुश्क और दूसरे | सब्ज खोशे और सात या सात 
2 
Er) O32 2 5 (७.८ 28 eS i Lt 
देने वाले मेरे में बतलाओ मुझे 
43 ताबीर देने वाले ख्वाब की तुम हो अगर मेरे ख्वाब श 
कट (की) ताबीर 
24] ९ Jie 





और मैं ने अपने बाप दादा 
इब्राहीम (अ), और इसहाक (अ) 
और याकूब (अ) के दीन की पैरवी 
की, हमारा (काम) नहीं कि हम 
शरीक ठहराएं अल्लाह का किसी 
शै को, यह हम पर और लोगों 
पर अल्लाह का फज़्ल है, लेकिन 
अकसर लोग शुक्र अदा नहीं 
करते। (38) 

ऐ मेरे कैद के साथियो! क्या जुदा 
जुदा कई माबूद बेहतर हैं? या एक 
अल्लाह? (सब पर) गालिब| (39) 
उस के सिवा तुम कुछ नहीँ पूजते 
मगर नाम हैं जो तुम ने रख लिए 
(तराश लिए) हैं, और तुम्हारे बाप 
दादा ने, अल्लाह ने उन की कोई 
सनद नहीं उतारी, हुक्म सिर्फ 
अल्लाह का है, उस ने हुक्म दिया 
कि उस के सिवा किसी की इबादत 
न करो, यह सीधा दीन है, लेकिन 
अकसर लोग नहीँ जानते। (40) 

ऐ मेरे कैद खाने के साथियो! तुम 
में से एक अपने मालिक को शराब 
पिलाएगा, और जो दूसरा है तो 
सूली दिया जाएगा, पस परिन्दे उस 
के सर से खाएंगे| उस बात का 
फैसला हो चुका जिस (के बारे) में 
तुम पूछते थे। (44) 

और यूसुफ (अ) ने उन दोनों में से 
जिस (के मुतअल्लिक्‌) गुमान किया 
कि वह बचेगा, उस से कहा अपने 
मालिक के पास मेरा जिक्र करना, 
पस शैतान ने उसे भुला दिया अपने 
मालिक से उस का जिक्र करना, तो 
वह कैद में चन्द बरस रहा। (42) 
और बादशाह ने कहा कि मैं देखता 
हूँ सात मोटी ताजी गाएं, उन्हें सात 


दुबली पतली गाएं खा रही हैं, और 


सात सब्ज़ खोशे और दूसरे खुशक, 
ऐ सरदारो! मुझे मैरे ख्वाब की 
ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब 
की ताबीर देने वाले हो (ताबीर देना 
जानते हो)| (43) 





यूसुफ (2) 


\Y AIS Lys bss 





उन्हों ने कहा (यह) परेशान 
ख्वाब हैं और हम (ऐसे) ख्वाबों 


EE) oly 0४ -+ SE io 5 OE Si i 



















































































































































































































































































































































































































































































जानने ख्वाब ह और ह उन्हों ने 
| «| र 
की ताबीर जानने वाले नहीं (नहीं fi ताबीर देना हम नहीं र्‌ परेशान छ 
जानते)| (44) 4 Ho Lf अं 880 ८ ट क (४३2५ a dr आठ ¢ 5 ४. 
और वह जो उन दोनों (में) से बचा था | 4५ =~) | | ५53 so ES EN OS} 
और उसे एक मुद्दत के बाद याद आया, | उस की [मैं बतलाऊंगा क हल और उसे बन न न और उस 
उस ने कहा मैं तुम्हें उस की ताबीर | ताबीर तुम्हें Ei याद आया हे ने कहा 
बतलाऊंगा, सो मुझे भेज दो। (45) < किः ~ 4, 4 | te 4८ 4 कक दर 
या न = y न —— =? = | 3 = 2 Sl Ci; 4 °) ० Fa Am) 
ऐ्‌ यूसुफ (अ)! ऐ्‌ बड़े सच्चे! हमें प्र िडय्ट `. र 7 a = Sa Y १ 
ख्वाब मोटी ४ ह र ऐ यूसुफ SR 
(ख्वाब की ताबीर) बता, सात मोटी गाए सात मे न नेता Mo ऐ्‌ | | ली जती सतो 
ताज़ी गायों को खा रही हैं सात 
a oR > 2 AR 7 ८ 
दुबली पतली गाएं, और सात खोशे | ५ 4| „2 # ८८. | १६.५ & १ ८} ०३४० Rs GB ०५... 
सब्ज हैं और दूसरे खुशूक, ताकि £ र म 
मैं लोगों के पास लौट कर जाऊं और दूसरे सब्ज़ खोशे और सात पत्नी सात वह खा रही हैं | मोटी ताज़ी 
शायद वह आगाह हों। (46) , टा त्त हि क 4,५ ६] ४, + «४ _५.६ ५ । 
उस ने कहा तुम सात साल Ds) | 2७ ६ ० ols ५ oe | us) | र) | 5 
लगातार खेती बाड़ी करोगे, फिर खेती बाड़ी | उस ने | 4 | आग हो. शायद वह लोगों की तरफ मैं लौटूँ र ताकि हका 
जो तुम काटो तो उसे उस के खोशे | करोगे | कहा (पास) ड बश 
में छोड़ दो, मगर थोड़ा जितना जो | +? ,।६ रु हज 4 {2 ; हः र 
ह Yb NY eo ~ १ न Aas ४) A OS &+८ 
तुम उस में से खालो| (47) RT - 22 ® | wal 
फिर उस के बाद आएंगे सात FE मगर po 38] तुम काटो रा लगातार | साल सात 
(7) सख्त साल, खा जाएंगे जो र 
लि 72,2. gz Z | अर Fe is 2 & Ee ¢ fs 22 ~ 
तुम ने उन के लिए (बचा? रखा, | (4 {6 3०-७३ a AS >« 2 SLE HED) ०६४५७ ws 
सिवाए उस के जो तुम थोड़ा र 
बचाओगे| (48) जो | खाजाएंगे सख्त सात उस के बाद में आएंगे | फिर | 47 तुम खालो जो 
फिर उस के बाद एक साल आएगा | , , 2 ४५ «०६ : 4 Nc, 
में लोगों < 3552 £ ठं G £$ ESE 2 FE 8 
उस में लोगों पर बारिश बरसाई | <> ड ७3 2५ e+ A) Oar bY <+ a 
Rl उस के बाद आएगा | फिर | «| ह je थोड़ा सा सिवाए 5 Fe 
निचोड़ेंगे। (49) कै बचाओगे जो हि के लिए रखा 
और बादशाह ने कहा उसे मेरे पास र 3 £~ 
il AN OS ०३३५८ A GN SH) A 6७७ 
ले आओ, पस जब कासिद उस कें “> 2 2 3 ० = 0 
पास आया तो उस ने कहा अपने | > आओ | बादशाह |और कहा | 49 | (नासो | उस ह Se 
मालिक के पासे लौट जाओ और ले आओ र उस में जाएगी साल 
तैरतों EE १४८ 72. कहे ठ ड द > ही ्र्प Ce 444 ८ 
उस से पूछो उन औरतों का क्या [0 ४७ 4 ७05४ 8| EN 0.5 Ia ss ४-७ 4 
स i ह ह पणा व क्या हाल? जा मा I जय लौटजा | 5 म कासिद SN पस जब | उसे 
थे, बेशक मेरा रब उन के फुरेब के पूछो मालिक |(पास) कहा पास आया 
से खूब वाकिफ है। (50) ८ हि ह y 
° Ss 2 g ल व ¢ a AS Crs 23 RC ° $& JN 25 
बादशाह ने (उन औरतों से) कहा ([०-) ek NER 553 ०। (-६#-२*-२४ Re) ४ १६----! 
पुम्हारा हे क्या हाले (वाकी) जा जुल | 5 | वाकिफु ET 0 मेरा रब |बेशक अपने हाथ pr वह जौ औरतें 
तुम ने यूसुफ (अ) को उस के EOS Ei 
जत Z i र i ठ 2 ट Sb 7“ i रह! (५ डे & 
be (की हिफाजत) से फुसलाया LS 5 U5 0७०४. ० oi 5555 3) fo हे है CL 
वह बोलीं अल्लाह की पनाह! हन - 
ने उस में कोई बुराई नहीं मालूम पनाह |वह बोलीं. | से | यूसुफ (अ) लु लि क्या हाल उस ने 
७ अजीजे नफूस फुसलाया था तुम्हारा कहा 
की (नहीं पाई) अज़ीज़े (मिसर) की पर | ह 
बोली I को Ro ) 2 3 ८० कप Cl 44६ sy 2 als f < Lal 2 |< bE w 
औरत बोली अब हकीकत जाहिर JAF ON HY Dl "७ भरकर ip पद द; ss 3) 
हो गई है, मैं ने (ही) उसे उस के Ft ल बोली कोई उस पर | हनने अल्लाह 
नफूस की हिफाजत से फुसलाया जाहिर हो गई | अब | अज़ीज़ | औरत | बोली | कोईबुराई | मालूम की | "दी | की 
और वह बेशक सच्चों में से है तिलः १6 ,), «८, ST 8 
(सच्चा है।। (5) AS ४४० CE) GBA Eo) AN hed GP Aa bl God 
(यूसुफ अ ने कहा) यह (इस लिए | ताकि वह प cf अलबत्ता | और वह | उस का न (ल एसलाया | ह | 
था) ताकि बह जान ले कि मैं ने जसत | ELE al छ ह 
उस ह Ed w 
पीठ पीछे उस की खियानत नहीं (CT) Coed SS ४ A YHOO ५ | ol न्च 
की, और बेशक अल्लाह चलने नहीं क म र 
दगाबाज के जे र बशक नहा उस बेशक 
देता दगाबाज़ों का फरेब| (52) 52 3335 फरेब | नहीं चलने देता पीठ पीछे 
(जमा) अल्लाह खियानत की मैं 
४ Je 242 


= A 
A [थ 


3882] 


लि के _ 











































































































\Y ivy वमा उबर्रिओ (।3) 
f FE 2 9 i RR कमी, 4 €. रद 2 5 ee eT (5 | और मैं अपने नफूस को पाक नहीं 
Ys EE So NO eS Sl 39 हि 
& कहता, बेशक नफूस बुराई सिखाने 
सर बा सिखाने आ व अपना और पाक (बेकूसूर) वाला है, मगर जिस पर मैरे रब ने 
i वाला ४ नफूस नहीं कहता र्‌ के 
कि हि हि 5 रह्म किया, बेशक मेरा रब बख्शने 
कः 5 fe £ fg 2 ट wz * छ wz र Z Ls 
+~ ls Bs Cr 2) 229 7) © | 7) भट) \ | वाला, निहायत मेहरबान है। (53) 
ले आओ निहायत | बझ़शने मेरा जिस पर | और बादशाह ने कहा उसे मेरे पास 
बादशाह | और कहा | 53 मेरा रब बेशक _ हे 
मेरे पास मेहरबान वाला रब रहम किया ले आओ कि उसे अपनी (खिदमत) 
Li 4 2 FE १, ८। ६ | < LE , %2 कक हे टू AE RS , 2 22 नल के लिए ह जब 
ER 5} hs 0: ६ € Li, hE [RE 5.0 के लिए ख़ास करूँ, फिर जब (मलिक) 
' ? | ने उस से बात की कहा बेशक 
दता जी FE बेशक | उसने | उससे कल अपनी जात उस डा उस तुम आज हमारे पास बाविकार, 
तुम कहा | बात की के लिए ख़ास करूँ को 
प्र अमीन (साहवे एतिबार) हो। (54) 
bids ० | < + १४ है < estes 2 | g ८5 क्त § , | pete 2 ~ उस ह न C = मल्क 
HF Nl NOOO Hb sald ०६) ८.0! (99 | उस ने कहा मुझे (मुकर्रर) कर दे मुल 
Ue बेशक मैं आ खजाने पर मुझे कर दे कहा | 5 | अमीन | बाविकार ता 8 जाल मर का तत 
करने वाला (मुल्क) i र र , करने वाला, इलम वाला हुँ | (55) 
, Fy द ८३ : 4 (६८८ 2. ८ Be 4 गे और उसी तरह हम ने यूसुफ (अ) 
% 2 . | eed ‘~? | 3 5) 3 i RS | < के (09) 6 कितनी 2 ५ रु ~ * 
hd 2 YN CS ० ६++ २ 2-४ ८०) | मुल्क पर कुदरत दी, वह उस 
जहा के से ता ज़मीन में वूलुफ ध्म || (हस ने और उसी | 5 | इल्म | में जहां चाहते रहते, हम जिस को 
(में) (मुल्क पर) को कूदरत दी तरह वाला 





























न Re) { 2 र ~ दि: 2 र SAT ६ 
भी il Fl RS ४७ ih #& Lrg Ao sis 
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नेकी करने और हम जाए जिस को हम अपनी हम पहुँचा 
| 5 | ५ 
नेकी करने वाले | बदला नहीं करते चाहते हैं रहमंत देते हैं चाहते वह 
क्से Er कक + 3 2% ५ शक 
५-3 SA i 6} os | = SE a ~= | =} 
और आए | 57 परहेज़गारी और ईमान उन El नहर और आखिरत का 
करते थे वह लाए लिए जो बदला अलबत्ता 
— £ 355 १ 2 fT बे Ea 4 F 5-45 FE ls न [a $ 2८4 rR ३, 2 
CN o> 4) 39 er “~ । नी Ci ली | 
वह न उस | और तो उन्हें उस के पस वह 
| 5 | 
पहचाने वह पहचान लिया पास दाखिल हुए UD भाई 
5 | > | Cr a 5५ oF aE a2) EL) eA 3 
क्या तुम तुम्हारे हुम्हारा | ॐ लाओ मेरे | कहा उन का जब उन्हें तैयार| और 
नहीं देखते बाप से (अपना) पास उस ने सामान कर दिया जब 
= ६5७5 B= f ६ F 9१ ~~ 2 jin a >> (3६ RE 2 ~ 33 ठ | 
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चाहते हैं अपनी रहमत पहुँचा देते 
हैं, और हम बदला जाए नहीं करते 
नेकी करने वालों का। (56) 

और जो ईमान लाए और 
परहेजगारी करते रहे, उन के लिए 
आखिरत का बदला बेहतर है। (57) 
और यूसुफ (अ) के भाई आए, पस 
वह उस के पास दाखिल हुए तो 
उस ने उन्हें पहचान लिया और वह 
उस को न पहचाने। (58) 

और जब उन का सामान उन्हें 
तैयार कर दिया तो कहा अपने भाई 
को मेरे पास लाओ जो तुम्हारे बाप 
(की तरफ) से है, क्या तुम नहीं 
देखते कि मैं पैमाना पूरा (भर) कर 
देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान 
नवाज़ हूँ। (59) 

फिर अगर तुम उस को मेरे पास 
न लाए तो तुम्हारे लिए कोई नाप 
(गल्ला) नहीं मेरे पास,और न मैरे 
पास आना| (60) 

वह बोले हम उसके बारे में उस 
के बाप से खाहिश करेंगे और हमें 
(यह काम) ज़रूर करना है। (64) 
और उस ने अपने खिदमतगारों 

को कहा उन की पूंजी (ग़ल्ले की 
कीमत) उन के बोराँ में रख दो, 
शायद वह उस को मालूम कर लें 
जब वह लौटें अपने लोगों की तरफ, 
शायद वह फिर आजाएं| (62) 

पस जब वह अपने बाप की तरफ 
लौटे, बोले ऐ हमारे अब्बा! हम से 
नाप (गल्ला) रोक दिया गया, पस 
हमारे साथ हमारे भाई को भेजदें 
कि हम गल्ला लाएं, और बेशक 
उसके निगहबान हैं। (63) 





यूसुफ (2) 


आह, 





उस ने कहा मैं उस के मुतअल्लिक 
तुम्हारा क्या एतिबार करूँ मगर जैसे 
इस से पहले मैं ने उस के भाई के 
मुतअल्लिक तुम्हारा एतिबार किया, 
सो अल्लाह बेहतर निगहबान है, 
और वह तमाम मेहूरबानों से बड़ा 
मेहरबानी करने वाला है। (64) 
और जब उन्हों ने अपना सामान 
खोला तो उन्हा ने अपनी पूंजी पाई 
जो वापस कर दी गई थी उन्हें, 
बोले, ऐ हमारे अब्बा! (और) हम 
क्या चाहते हैं? यह हमारी पूंजी 

है, हमें लौटा दी गई है, और हम 
अपने घर गल्ला लाएंगे और हम 
अपने भाई की हिफाजत करेंगे, 
और एक ऊंट का बोझ ज़ियादा 
लेंग, यह (जो हम लाएं हैं) थोड़ा 
गल्ला है। (65) 

उस ने कहा मैं उसे हरगिज़ न 
भेजूंगा तुम्हारे साथ, यहां तक कि 
तमु मुझे अल्लाह का पुख्ता अहद दो 
कि तुम उसे मेरे पास ज़रूर ले कर 
आओगे, मगर यह कि तुम्हें घेर 
लिया जाए, फिर जब उन्हा ने उसे 
(याकूब अ) को पुख्ता अहद दिया, 
उसने कहा जो हम कह रहे हैं उस 
पर अल्लाह जामिन है। (66) 

और कहा ऐ मेरे बेटो! तुम सब 
दाखिल न होना एक (ही) दरवाजे 
से, (बल्कि) जुदा जुदा दरवाजों से 
दाखिल होना, और मैं तुम्हें बचा 
नहीं सकता अल्लाह की किसी बात 
से, अल्लाह के सिवा किसी का 
हुक्म नहीं, उस पर मैं ने भरोसा 
किया, पस चाहिए उस पर भरोसा 
करें भरोसा करने वाले| (67) 

और जब वह दाखिल हुए जहां से 
उन्हें उन के बाप ने हुक्म दिया था, 
वह उन्हें नहीं बचा सकता था 
अल्लाह की किसी बात से, मगर 
याकूब (अ) के दिल में एक खाहिश 
थी सो वह उस ने पूरी कर ली, 
और बेशक वह साहबे इलम था उस 
का जो हम ने उसे सिखाया था, लेकिन 
अकसर लोग नहीं जानते। (68) 

और जब वह यूसुफ के पास दाखिल 
हुए उस ने अपने भाई को अपने 
पास जगह दी, कहा बेशक मैं तेरा 
भाई हूँ, जो वह करते थे तू उस 
पर गमगीन न हो। (69) 
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वह उन की तरफ मुँह कर के बोले, 
क्या है जो तुम गुम कर बैठे हो? (74) 
उन्हाँ ने कहा, हम बादशाह का 
पैमाना नहीं पाते, और जो कोई 
वह लाएगा उस के लिए एक ऊंट 
का बोझ है (बारे शुतुर मिलेगा) 
और मैं उस का ज़ामिन हूँ। (72) 
वह बोले अल्लाह की कसम! तुम 
खूब जानते हो हम (इस लिए) नहीं 
आए कि मुल्क में फुसाद करें, और 
हम चोर नहीं। (73) 

फिर उन्हा ने कहा अगर तुम झूटे 
हो (झूटे निकले) फिर उस की क्या 
सज़ा है? (74) 

कहने लगे उस की सज़ा यह है कि 
पाया जाए जिस के सामान में पस 
वही है उस का बदला, उस तरह 
हम जालिमों को साजा देते हैं। (75) 
पस उन की बोरों से (तलाश 
करना) शुरूअ किया अपने भाई के 
बोरे से पहले, फिर उस को अपने 
भाई के बोरे से निकाल लिया| इसी 
तरह हम ने यूसुफ (अ) के लिए 
तदबीर की वह बादशाह के दीन में 
(कानून के मुताबिक) अपने भाई 
को न ले सकता था मगर यह कि 
अल्लाह चाहे (अल्लाह की मशिय्यत 
हो) हम दरजे बुलन्द करते हैं जिस 
के हम चाहें, और हर साहबे इलम 
के ऊपर एक इलम वाला है। (76) 
बोले अगर उस ने चुराया तो चौरी 
कि थी उस से कब्ल उस के भाई 
ने, पस यूसुफ (अ) ने (उस बात 
को) अपने दिल में छुपाया और 

उन पर ज़ाहिर न किया, कहा 

तुम बदतर दरजे में हो और तुम 
जो बयान करते हो अल्लाह खूब 
जानता है। (77) 

कहने लगे, ऐ अजीज! बेशक उस 
का बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा है, पस 
उस की जगह हम में से एक को 
रख ले, हम देखते हैं कि तू एहसान 
करने वालों में से है। (78) 





यूसुफ (2) 
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उस ने कहा अल्लाह की पनाह कि 
उसके सिवा हम (किसी और) को 
पकड़े, जिस के पास हम ने अपना 
सामान पाया (उस सूरत में) हम 
ज़ालिमों से होंगे, (79) 

फिर जब वह उस से मायूस हो गए 
तो मशवरा करने के लिए अकेले 
हो बैठे, उन के बड़े (भाई) ने 
कहा, क्या तुम नहीं जानते कि 
तुम्हारे बाप ने तुम से अल्लाह का 
पुख्ता अहद लिया, और उस से 
कृब्ल तुम ने यूसुफ (अ) के बारे 
में तकूसीर की, पस मैं हरगिज़ न 
टलूँगा ज़मीन से (यहां से), यहाँ 
तक के मेरा बाप मुझे इजाजत दे 
या अल्लाह मेरे लिए कोई तदबीर 
निकाले, और वह सब से बेहतर 
फैसला करने वाला है। (80) 
अपने बाप के पास लौट जाओ, 
पस कहो ऐ हमारे बाप! तुम्हारे 
बेटे ने चोरी की और हम ने गवाही 
नहीं दी थी (सिर्फ वही कहा था) जो 
हमें मालूम था, और हम गैब के 
निगहबान (बाखबर) न थे| (84) 
और पूछ लें उस बस्ति से जिस में 
हम थे, और उस काफले से जिस 
में हम आए हैं, और बेशक हम 
सच्चे हैं। (82) 

उस ने कहा (नहीं) बल्कि तुम्हारे 
दिल ने बना ली है एक बात, पस 
सब्र ही अच्छा है, शायद अल्लाह 
उन सब को मैरे पास ले आए, 
बेशक वह जानने वाला है, हिक्मत 
वाला है। (83) 

और उन से मुँह फेर लिया और 
कहा हाए अफसोस! यूसुफ (अ) 
पर, और उस की आँखें सफेद 

हो गईं ग़म से, पस वह घुट रहा 
था (ग़म जब्त कर रहा था)| (84) 
वह बोले अल्लाह की कसम! तुम 
हमेशा यूसुफ (अ) को याद करते 
रहोगे यहां तक कि तुम हो जाओ 
बीमार या हलाक हो जाओ। (85) 
उस ने कहा मैं तो अपनी बेक्रारी 
और अपना ग़म बयान करता 

हूँ सिफ अल्लाह के सामने और 
अल्लाह (की तरफ) से जानता हूँ 
जो तुम नहीं जानते। (86) 
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मेरे पस उस 
बीना हो कर आएगा चेहरा पर यह मेरी कमीस ले कर 
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का वहम तू कसम लगे जानो 
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ऐ मेरे बेटो! तुम जाओ पस खोज 
निकालो यूसुफ (अ) का और उस 
के भाई का, और अल्लाह की 
रहमत से मायूस न हो, बेशक 
अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं 
होते मगर काफिर लोग। (87) 
फिर जब वह उस के सामने दाखिल 
हुए उन्हं ने कहा ऐ अजीज! हमें और 
हमारे घर को पहुँची है सख्ती, और 
हम नाकिस पूंजी ले कर आए हैं, हमें 
पूरा नाप (गल्ला) दें, और हम पर 
सदका करें, बेशक अल्लाह सदका 
करने वालों को जज़ा देता है। (88) 
(यूसुफ अ) ने कहा क्या तुम्हें ख़बर 
है? तुम ने यूसुफ (अ) और उस के 
भाई के साथ क्या (सुलूक) किया? 
जब तुम नादान थे| (89) 

वह बोले क्या तुम ही यूसुस (अ) 
हो? उस ने कहा मैं यूसुफ (अ) हूँ 
और यह मेरा भाई है, अल्लाह ने 
अलबत्ता हम पर एहसान किया है, 
बेशक जो डरता है और सब्र करता 
है तो बेशक अल्लाह जाया नहीं करता 
नेकी करने वालों का अजर| (90) 
कहने लगे अल्लाह की कसम! 
अल्लाह ने तुझे हम पर फुजीलत दी है 
और हम बेशक ख़ताकार थे। (94) 
उस ने कहा आज तुम पर कोई 
मलामत (इलूज्ञाम) नहीं, अल्लाह तुम्हें 
ब्शै, वह सब से ज़ियादा मेहरबान 
है मेह्रबानीं करने वालो में। (92) 
तुम मैरी यह कमीज़ ले कर जाओ 
पस उस को मैरे बाप के चहरे पर 
डालो, वह बीना हो जाएंगे, और 
मेरे पास अपने तमाम घर वालों 
को ले आओ। (93) 

और जब काफला रवाना हुआ उन 
के बाप ने कहा, बेशक मैं यूसुफ 
(अ) की खुशबू पा रहा हूँ अगर न 
जानो (न कहो) कि बूढ़ा बहक गया 
है। (94) 

वह कहने लगे अल्लाह की कसम! 
बेशक तू अपने पुराने वहम में 

है। (95) 





यूसुफ (2) 
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फिर जब खुशखबरी देने वाला आया 
और उस ने कुर्ता उस (याकूब अ) 
के मुँह पर डाला तो वह लौट कर 
देखने वाला (बीना) हो गया, बोला 
क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था? कि 
मैं अल्लाह की तरफ से जानता हूँ 
जौ तुम नहीं जानते| (96) 

वह बोले ऐ हमारे बाप! हमारे लिए 
बख्शीश मागिए हमारे गुनाहों की, 
बेशक हम ख़ताकार थे। (97) 

उस ने कहा मैं जल्द अपने रब 

से तुम्हारे गुनाहों की बछ्शीश 
मांगूंगा, बेशक वह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (98) 

फिर जब वह यूसुफ (अ) के पास 
दाखिल हुए तो उस ने अपने माँ 
बाप को अपने पास ठिकाना दिया, 
और कहा अगर अल्लाह चाहे तो 
तुम मिस्र में दिलजमई के साथ 
दाखिल हो। (99) 

और अपने माँ बाप को तखूत पर 
ऊंचा बिठाया, और वह उस के 
आगे गिरगए सिज्दे में और उस ने 
कहा ऐ मेरे अब्बा! यह है मेरे उस 
से पहले ख्वाब की ताबरि, उस को 
मेरे रब ने सच्चा कर दिया, 

और बेशक उस ने मुझ पर 
एहसान किया जब मुझे कैद खाने 
से निकाला, और तुम सब को 
गाऊं से ले आया उस के बाद कि 
मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान 
शैतान ने झगड़ा (फसाद) डाल 
दिया था, बेशक मेरा रब जिस 

के लिए चाहे उमदा तदबीर करने 
वाला है, बेशक वह जानने वाला, 
हिक्मत वाला है। (400) 

ऐ मेरे रब! तू ने मुझे एक मुल्क 
अता किया और मुझे सिखाया 

बातों का अन्‌जाम (ख्वाबों की 
ताबीर) निकालना, ऐ आस्मानों और 
जमीन के पैदा करने वाला! तू मेरा 
कारसाज़ है दुनिया में और आखिरत 
में, मुझे (दुनिया से) फरमांबरदारी 
की हालत में उठाना और मुझे नेक 
बन्दौँ के साथ मिलाना| (404) 

यह गैब की ख़बरों में से है जो हम 
तुम्हारी तरफ वहि करते हैं और 
तुम उन के पास न थे जब उन्हा ने 
अपना काम पुख्ता किया और वह 
चाल चल रहे थे। (402) 





उस ने वह 
(कुर्ता) डाला 


क तो लौट उस का 
देखने वाला र पर 
कर होगया मुँह 


खुशखबरी 


क आया | कि 
देने वाला 
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ज से जानता हूँ 


क्या मैं ने 


बोला 
नहीं कहा था 


| १ | तुम नहीं जानते अल्लाह तुम से 
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97 खताकार थे बंशक 


(जमा) हम 


हमारे 
गुनाह 


हमारे लिए 
बखूशिश मौग 


ऐ हमारे 


वह बौले 
बाप र 
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उस ने ठिकाना दिया 
अपने पास 


अपने 
माँ बाप 


यूसुफ (अ) वह दाखिल 
पर (पास) हुए 


तुम दाखिल हो | और कहा फिर जब 
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अल्लाह ने 
चाहा 


अपने और ऊंचा 
तखूत पर हि | » | 
हे माँ बाप बिठाया 


अमन (दिलजमई) 


थे मिस्र 
के साथ 


अगर 
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उस के लिए 
(आगे) 


और वह 
गिरगए 


और उस 
ने कहा 


ऐ मेरे 


ताबीर यह 
अब्बा 


मेरा ख्वाब सिजदे में 
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उस को 


और बेशक उस ने मेरा 
सच्चा 
कर दिया 


उस से पहले 
पर एहसान किया रब 


मुझे निकाला | जब 
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और मेरे भाइयों मेरे 
के दरमियान दरमियान 


उमदा तदबीर | मेरा 


शैतान 
करता है रब 


जिस के लिए चाहे बेशक 
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आस्मान पैदा करने बातें अनूजाम निकालना ह और मुझे 
और ज़मीन से 
(जमा) वाला (ख्वाब) (ताबीर) सिखाया 
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और 
आखिरत 


फुरमांबरदारी 
की हालत में 


मरा 


और मुझे मिला 
कारसाज़ 


मुझे उठा दुनिया में तू 
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सालेह (नेक बन्दौं) 
के साथ 


हम वहि 
करते हैं 


तुम्हारी 


गैब की ख़बरें से यह I0I 
तरफ 
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उन्हा ने जमा किया 
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काम 
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और 
नहीं 


ईमान लाने 
वाले 


उस 
(पर्‌, 


और तुम नहीं 
मांगते उन से 


अकसर 
लोग 


I03 तुम चाहो | अगरचे 
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और 
कितनी ही 


सारे जहानों 


निशानियां कला 


]04 नसीहत |मगर | यह नहीं कोई अजर 
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लेकिन 
वह 


वह गुजरते 


फेरने उन 
उह उन पर है 


वाले से 


I05 और जमीन आस्मानों में 





























उन में 
अकसर 


पस किया वह 
बेख़ौफ हो गए 


मुश्रिक 
(जमा) 


अल्लाह 
पर 


I06 और वह | मगर और ईमान नहीं लाते 
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छा जाने वाली 
(कियामत) 


से कि उन पर आए 
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आजाए, 


अचानक या अल्लाह का अजाब 
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मैं बुलाता है आप 
मेरा रास्ता 


अल्लाह की तरफ र र उन्हें ख़बर न हो 
ह f हूँ कह दें (ठ ह 
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और अल्लाह 
पाक है 
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उन की 
तरफ 


और हम ने 
नहीं भेजा 


मगर - 
सिर्फ 


तुम से 
पहले 


द मर्द 
भेजते थे 
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कैसा - 
क्या 


क्या पस उन्‍्हाँ ने 
सैर नहीं की 


ज़मीन 
(मुल्क) में 


वह लोग 
जो अनूजाम हुआ पस वह देखते 
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और अलबत्ता 
आखिरत का घर 


उन के 
लिए जो 


जिन्हों ने 
परहेज किया 


पस क्या तुम 
समझते नहीं 


I09 बेहतर 
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और उन्हों ने 
गुमान किया 


उन के पास 


आई 


उन से झूट 
कहा गया 


कि मायूस होने 
वह लगे 


रसूल 


यहां तक 
(जमा) 
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और नहीं 
फेरा जाता 


हमारी 
मदद 


पस बचा दिए 
गए 


हम ने 
जिन्हें चाहा 


मुज्रिम 
(जमा) 


हमारा 
अजाब 
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उन के 
किस्से 


इब्रत 


नहीं अक्लमन्दों के लिए में अलबत्ता 
ही है ; कर (नसीहत) है धर 
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और लेकिन क 
उस से (अपने से) पहली जो तसदीक बात 
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249 ४ Jie 





अगरचे तुम (कितना ही) चाहो 
और अकसर लोग ईमान लाने वाले 
नहीं। (403) 

और तुम उन से उस पर कोई अजर 
नहीं मांगते, यह (और कुछ) नहीं, सारे 
जहानों के लिए नसीहत है। (404) 
और आस्मानों में और जमीन में 
कितनी ही निशानियां हैं वह उन 
पर गुजरते हैं, लेकिन वह उन से 
मुंह फेरने वाले हैं। (405) 

और उन में से अकसर अल्लाह पर 
ईमान नहीं लाते मगर वह मुश्रिक 
हैं। (406) 

पस किया वह (उस से) बेखौफ 

हो गए कि उन पर अल्लाह के 
अज़ाब की आफत आजाए, या उन 
पर आजाए अचानक कियामत, और 
उन्हें ख़बर (भी) न हो| (407) 
आप (स) कह दें यह मेरा रास्ता है, 
मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, 
समझ बूझ के मुताबिक, मैं (भी) 
और वह (भी) जिस ने मेरी पैरवी 
की, और अल्लाह पाक है, और मैं 
मुश्रिकों में से नहीं। (408) 

और हम ने तुम से पहले बसूतियों 
में रहने वाले लोगों में से सिर्फ मर्द 
(नबी) भेजे जिन की तरफ हम वही 
भजते थे, पस क्या उन्हों ने सैर 
नहीं की मुल्क में? कि वह देखते 
उन से पहले लोगों का अनूजाम 
क्या हुआ? और अलबत्ता आखिरत 
का घर उन लोगों के लिए बेहतर 
है जिन्हों ने परहेज किया, पस क्या 
तुम नहीं समझते? (409) 

यहां तक कि जब (ज़ाहिरी असबाब 
से) रसूल मायूस होने लगे और 
उन्हाँ ने गुमान किया कि उन से 
झूट कहा गया था, उन के पास 
हमारी मदद आगई, पस जिन्हें हम 
ने चाहा वह बचा दिए गए और 
हमारा अज़ाब नहीं फेरा जाता 
मुज्रिमों की कौम से। (440) 
अलबत्ता उन के किस्सौं में 
अक््लमन्दों के लिए इबूरत है यह 
बनाई हुई बात नहीं, बलूकि 
तसूदीक है अपने से पहलों की, 
और बयान है हर बात का, और 
हिदायत ओ रहमत है उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाते हैं। (444) 





अर-रअद (]3) 
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अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-मीम-रा - यह किताब 
(कुरआन) की आयते हैं, और जो 
तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी 
तरफ उतारा गया हक है, मगर 
अकसर लोग ईमान नहीं लाते। (4) 
अल्लाह जिस ने आस्मानों को 
बुलन्द किया किसी सुतून (सहारे) 
के बगैर तुम देखते हो उसे, फिर 
अर्श पर करार पकड़ा, और सूरज 
और चाँद को मुसख्खर किया (काम 
पर लगाया) हर एक चलता है 

एक मुद्दत मुकर्ररा तक, अल्लाह 
काम की तदबीर करता है, वह 
निशानियां बयान करता है ताकि 
तुम अपने रब से मिलने का यकीन 
कर लो। (2) 

और वही है जिस ने जमीन को 
फैलाया, और उस में पहाड़ बनाए 
और नहरें (चलाई) और हर किस्म 
के फल (पैदा किए) और उस में 
दो, दो किस्म के (तल्ख ओ शिरीन) 
फल बनाए, और वह दिन को 

रात से ढापता है, बेशक उस में 
निशानियां हैं गौर ओ फिक्र करने 
वाले लोगों के लिए। (3) 

और जमीन में पास पास कत्‌आत 
हैं, और बाग़ात हैं अंगूरों के, और 
खेतियां और खजूर एक जड़ से दो 
'शाखों वाली और बगैर दो शाखों 
की, एक ही पानी से (हालांकि) 
सैराब की जाती हैं, और हम 
बेहतर बना देते हैं उन में से एक 
को दूसरे पर जाइके में, इस में 
निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो 
अक्ल से काम लेते हैं। (4) 

और अगर तुम तअ्जजूजुब करो तो 
उन का यह कहना अजब हैः जब 
हम मिट्टी हो गए क्या हम (अज़ 
सरे नौ) नई ज़िन्दगी पाएंगे? वही 
लोग हैं जो अपने रब के मुन्‌किर 
हुए, और वही हैं जिन की गर्दनों में 
तौक्‌ होंगे, और वही दोज़ख वाले 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (5) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अलिफ लाम 
मीम रा 


और वह 
जो कि 


तुम्हारे रब की 
तरफ से 


तुम्हारी | उतारा 


आयतें यह 
तरफ गया 


हक्‌ किताब 
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और लेकिन 
(मगर) 


बुलन्द | वह जिस 


ईमान नहीं लाते 
किया ने हः 


आस्मान (जमा) अल्लाह| ॥ अकसर लोग 
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s ‘sais { sk < 5% EE 5 aS : 
FAN} di । Hl = 35 ~ pa 


| Fe _४ 





और काम 
पर लगाया 


करार 
अर्श पर , फिर 
पकड़ा 


तुम उसे 
देखते हो 


किसी सुतून के 


और चाँद 
बगैर 


सूरज 
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वह बयान 


वता मुकर्ररा एक मुहृत | चलता है UE 
करता है 5 शुद्द 


ताकि तुम | निशानियां काम म 
करता है एक 
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हल और तुम यकीन मिलने 
उस में ज़मीन | फैलाया | वह - जिस 2 ड्‌ हि अपना रब 
बनाया वही कर लो का 
































छा क्यू 


ES UF OH 8 ७-७ ४६४9 os 


०2 
24% | 
> od 
CF 
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हर एक फल 


दो, दो न जमा 
ज्ञा पहाड़ (जमा) 
(जमा) 


जोड 
किस्म i 





उस में | बनाया 





और से और नहरें 








४ 53545; ei) ८-२४ < २० 





i ०५ IY KY ois 
ने वह 
ढापता है 


जो गौर ओ फिक्र | लोगों के 


3 निशानियां उस में बेशक दिन रात 
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2353 PN SD FE Do 3 YN «-+3 


करते हैं लिए 
hss 4 
i) 





और अंगूर से - और र 
और खजूर खेतियां जमा पास पास कित्‌आत | जमीन | और में 
खेतियां (जमा? के बागात 
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सैराब किया | दो शाखों और 
जाता है वाली बगैर 


एक जड़ से दो 
"शाखरों वाली 


उन का और हम 


एक फज़ीलत देते हैं Ei fs 
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| «| ह हो ला क निशानियां उस में 


काम लेते हैं लिए बेशक| जाइका में 


दूसरा पर 
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जिन्दगी पाएंगे मिट्टी FE i fe तो अजब डन rR TE 
EY i sn ४४४ ७४४ ४--./ +४०-८ 
(०) OS ५६८३ ei iN oo A ४-७३. 

| 5 | र उस में वह दोज़ख वाले और वही हैं उन की गर्दनों 
Y Js 250 


\Y sy} वमा उबर्रिओ (3) 


RS EE FEE RE ७5६ 2८.2 ६_.५3 | और वह तुम से रहमत से पहले 








जलद अज़ाब मांगते हैं, हालांकि 




















और (हालांकि) भलाई (रहमत) से बुराई जगत 
५ गुज़र चुकी पहले (अज़ाब) FB DE गुजर चुकी हैं उन से कब्ल (इब्रत 
2८ 2 | है ७४. . 2 { «4 Z| ८2. ६ + ; ; | नाक) सजाएं, और बेशक तुम्हारा 
ts i 2» 2 FR ‘(2 ड RN Et SE $ I, | 
5 ; Fi oS AS ०५७ ०---- | cd EE गो 
oS 2४ I 2 72 ¬ 97 | रब उनके जुल्म के बावजूद लोगं 
पर लोगों के अलबत्ता तुम्हारा और सजाए उन से कब्ल | के लिए मगफिरत वाला है, और 
लिए मरगाफिरत वाला रब बेशक 























बेशक तुम्हारा रब सख्त अज़ाब देने 


BS GY Og CG) GU) oi Ss ०७ ई वाला है। (6) 





जिन्हाँ ने कुफ्र किया और | ४ | अलबत्ता सख्त तुम्हारा उन का | और काफिर कहते हैं उस के रब 


(काफिर) कहते हैं अज़ाब देने वाला रब | बेशक जुल्म की तरफ से उस पर कोई निशानी 
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2 ~ w 


ह g a ल्वा 
& 4५ FE 2 « | [RN RES + र wg 2 w + zg aS गा 2 ह 4 pa = उतरी ? उस 
i Ce) | 4२५ eT *- —— 3 क्यों न उतरी? उस के सिवा नहीं 





























डराने वाले तुम 5 इ से उस पर क्यों न उतरी है न OE लक 
पे सिवा नहीं रब निशानी कौम के लिए हादी हुआ है। (7) 
zs ५६ ps i “as 25 ८ ol 5 गत | र 3 63 4६२ i अल्लाह जानता है जो हर मादा पेट 
हा बारें 8 रे ६ ) ४ 7 | में रखती है और जो रहम में सुकड़ता 
सुकड़ता | और जो पेट में जानता 5 हादी और हर कौम और है, और नजदीक 
है कि हर मादा रखती है हे अल्लाह हा क लिए र बढ़ता है, और उस के नजदीक 


























हः > ( > त हि का हर चीज़ एक अन्दाज़े से है। (8) 
rl कटी ह ies AE Si 5 2२) 29 ९-3४! | जानने वाला है हर गैब और जाहिर 






































जानने वाला एक उस कें और 
नने वाला | «| जज oe Se रहूम का, सब से बड़ा, बुलन्द मरतबा 
हर शैब अन्दाजे से | नजदीक हर जो (जमा) है। (9) 
/ 2 हि कट हर) के 2 का 
/] 3 he श मी १ ५ SE) 2० Bc ०» छ Lae दः ॐ उस में _ 
ON Sol &- fis |) [| । 5-७ 53८६_८)|9 | (उस के लिए) बराबर है तुम में से 
आहिस्ता |. ह नुलन्द वलः जो आहिस्ता बात कहे और जो उस 
बात र जो तुम में बराबर | ° | और जाहिर ह जौ में 
कहे मरतबा बड़ा को पुकार कर कहे और जो रात में 


























i) ५-०५ Dyas ५ pire $ ८-४ 4 5६ (3 | इ रहा है और जो दिन में चलने 
५ z ज 2 77 £ (फिरने) वाला है। (40) 
त्च 


बाला और जो | उस के पहरेदार हैं इन्सान के 
आगे से और उस के पीछे से, 
वह अल्लाह के हुक्म से उस की 





I0 दिन में रात में छुप रहा है 





और | पुकार कर - 


वह 
| जो उस को 





I ibs £ 4 22 PE ॥ 5२६ 2 Z ठः i ठ 2 02 w § CBA $ ० 2 il 4 
A) ; > A) AA | > — AS कि ि 4 | 
बज न HS a + 
क. डं <= 2) “नननन्ट आज) ` (भ क 
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उसकी हिफाजत ज्‌ र पीछे ष a व उस _ पी अल _ 
करते हैं i और उस के पीछे उस (इन्सान) के आगे से पहरेदार ठ हिफाजत करते हैं, बेशक अल्लाह 
| र किसी कौम की अच्छी हालत नहीं 
(० 935 ७ 33 ss ~ Y al © | ५0 | > | Cr बदलता यहां तक कि वह खुद 
ह _ [यहां तक |किसी कौम के पास __ है अल्लाह का अपनी हालत बदल लें, और जब 
जो | वह बदल लें ककि अच्छी जो नहीं बदलता |अल्लाह|बेशक से hl हे 
( हालत) हुक्म अल्लाह किसी कौम से बुराई का 
3 2८ 


ef ५७ A 2» ४४५ ६9८ ०-६५ i 3४ 3} ` ७-०-१८ | इरादा करता है तो उस के लिए 
फिरना नहीं (वह टल नहीं सकती) 



































उन के | और [| उस के तो नहीं कः किसी कौम | इरादा करता | और अपने दिलों में | 
लिए | नहीं | लिए फिरना से है अल्लाह | जब (अपनी हालत) | और उन के लिए उस के सिवा 
; कोई मददगार नहीं| (44) 
aap (3 > ७ ja | ९-२ ja ll ih 0) 3 3 9 CS 
2 ४ Fe + ८ 5 ~> 2? ०: वही है जो तुम्हें बिजली दिखाता है 
उम्मीद डराने तुम्हें वह जो कोई उम्मीद हो 
Fo बिजली वजात है सकि वह | | RE उस के सिवा | डराने को और उम्मीद दिलाने को 


























ट्क ५ , ८ ५४ | और उठाता है बोझल बादल| (42) 

fl 2४ Bl ies द 5] wo 5) 4 2224 

i ९ य] Ass eS Or OEE Oi ८४-२१ | और गरज उस की तारीफ के साथ 

और फ्रिश्ते भ ता गरज ME I2 बोझल बादल नाता i पाकी बयान करती है और फरिश्ते 
3090: अ उठाता है | उस के डर से (उस की तसबीह 

3 Cs Ee 5 2) 5 त ह i i 

Cr 2 i C— 

5 YS El | ४-२५ iS 9 | करते हैं) और वह गरजने वाली 

बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें 
जिस पर चाहता है गिराता है और 



































का फिर गरजने वाली और वह उस के 
गिराता है बिजलियां भेजता है डर से 


र 





न Cs | 2 AS हर हे को है] अल्लाह ल में 
Yr SR | i eS fe) ५0 > ०5 SS or 2 2) Si वह का अल्लाह के बारे में 
झगड़ते हैं और वह सख्त पकड़ 


वाला है। (43) 














और अल्लाह (के 
43 पकड़ सख्त हे 


और वह 
झगड़ते हैं र 
वह बारे) में 


वह चाहता है 
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अर-रअद (]3) 


Ve, iites 





उस को पुकारना हक्‌ है, और उस 
कें सिवा वह जिन को पुकारते हैं वह 
उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देते मगर 
जैसे (कोई) अपनी दोनों हथेलियां 
पानी की तरफ फैलादे ताकि (पानी) 
उस के मुँह तक पहुँच जाए, और 
वह उस तक हरगिज् पहुँचने वाला 
नहीँ, और काफिरों की पुकार 
गुमराही के सिवा कुछ नहीं| (44) 
और अल्लाह ही को सिजदा करता 
है जो आस्मानों और जमीन में है, 
खुशी से या न खुशी से, और सुबूह 
ओ शाम उन के साए (भी)। (45) 
आप (स) पूछें आस्मानोँ और जमीन 
का रब कौन है? कह दें, अल्लाह 
है, कह दें तो क्या तुम उस के 
सिवा बनाते हो हिमायती जो अपनी 
जानों के लिए (भी) बस नहीं रखते 
कुछ नफा का और न नुकसान का, 
कह दें क्या बराबर होता है अन्धा 
और देखने वाला? या क्या उजाला 
और अन्धेरे बराबर हो जाएंगे? क्या 
वह अल्लाह के लिए जो शरीक 
बनालेते हैं उन्हाँ ने (मखलूक) पैदा 
की है उस के पैदा करने की तरह? 
सो पैदाइश उन पर मुशतबह 

हो गई, कह दें अल्लाह हर शै का 
पैदा करने वाला है और वह यकता 
गालिब है। (46) 

उस ने आस्मानों से पानी उतारा, 
सो नदी नाले अपने अपने अन्दाजे 
से बह निकले, फिर उठा लाया 
(ऊपर ले आया) नाला फूला हुआ 
झाग, और जो आग में तपाते हैं 
जेवर बनाने को या और असबाब 
बनाने को, (उस में भी) उस जैसा 
झाग (मैल) होता है, उसी तरह 
अल्लाह हक और बातिल को बयान 
करता है, सौ झाग दूर हो जाता 

है (जाया हो जाता है) सूख कर, 
लेकिन जो लोगों को नफा पहुँचाता 
है वह ज़मीन में ठहरा रहता है 
(बाकी रहेता है) इसी तरह अल्लाह 
मिसालेँ बयान करता है| (47) 
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वह जवाब नहीं देते उस के सिवा और जिन को क | पुकारना 


उस 
पुकारते हैं को 
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और ताकि पानी की अपनी जैसे 
नहीं पहुँच जाए तरफ हथेलियां फैला दे 


उस के 


ड कुछ भी 
मुँह तक 


वह मगर 


को 
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काफिर 
(जमा) 


और अल्लाह ही को और 
सिजदा करता है नहीं 


उस तक 


वव 
की हे पहुँचने वाला 


सिवाए पुकार 
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और उन या नाखुशी 


छता त खुशी से | और जमीन 





सुबह आस्मानों में जो 
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अल्लाह | कह दें और ज़मीन आस्मानों का रब कौन पूछें ॥5 और शाम 
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उस के 
सिवा 


वह बस 
नहीं रखते 











अपनी जानों 


तो क्या तुम कह 
कि हिमायती 


बनाते हो दें 
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और बीना नाबीना 
(देखने वाला) (अन्धा) 


बराबर 


होता है ह 


क्या और न नुक्सान 


























है ५ हल्ला si 2 नानक 
iis § £5; 40 «७८ है °} हा bi, stb | EE 





और 
उजाला 


अन्धेरे 
(जमा) 


वह बनाते 


उन्हों ने पैदा अल्लाह 
उन्ह द ल्लाह र ला 


किया है के लिए 


बराबर 


"शरीक ड 
हो जाएगा 
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उस के पैदा 
करने की तरह 


पैदा करने 
वाला 


तौ मुशतबह 


पैदाइः i 
पैदाइश होगई 


हर शै अल्लाह| कह दें उन पर 
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मानो उस ने 
आस्मानों से I6 
उतारा 


जबरदस्त 


Bl (गालिब) 


पानी यकता और वह 


























edd Cpe) Tied) Cll है 20 रा 3. 3 ओम hve के अमर 





और उस 
से जो 


अपने अपने 


फिर उठा लाया है 
अन्दाजे से 


झाग नाला 





फूला हुआ 
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हासिल करने 


ह तपाए 
(बनाने) को ए है 


झाग असबाब | या जेवर आग में उस पर 


























gf 4% + 2 2 bs 2 A 2 ce द | ८2 b 4 Ais ह 
i hb LAN ea Cleves. Hale 





बयान 


सो और बातिल 
करता है 


हक्‌ अल्लाह उसी तरह उसी जैसा 
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लोग जो नफा पहुँचाता है सूख कर दूर हो जाता है झाग 
I7 मिसालें अल्लाह के इसी तरह ज़मीन में तो ठहरा रहता है 
करता है ६ 
४ Jie 252 
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\Y os} वमा उबर्रिओ (3) 
| है ये [OEE VCS a | 43 Fy 4 ५5 i] | 5 22 ८2] 42 i जिन लोगों ने अपने रब का हुक्म 
ol 4) | है 8 3२ alg > । 9 कदर El i हु 

~ र हलक 2. लीन र आ ड मान लिया उन के लिए भलाई है, 
EE bl न माना इ || जग ग लऽ | और जिन्हों ने उस का हुक्म न माना 
कि (हुक्म) लोगों ने (का हुक्म) | मान लिया जिन्हाँ ने रे में 
अगर जो कुछ ज़मीन में है सब 
ee 44 A र 2 8 (v2 Ali I; 4 ED ~ : ९ ड ५ कक । उन उस . थ उस 
ली SN ५४ 3०४४४ 4६४ 2 bof ON SUL — र ह me साथ उस 
उन के वही ह ||स कि फिदये | उस के | और उस ठ CF उन के लिए Es में ह र्‌ i नह a | 
लिए को में देदें साथ | जैसा A (उन का) | फिंदयै में देदें (फिर भी बचाओ न 
४४८ दी 7 3 0 ल्क स्का है 4, ,> , | होगा), उन्हीं लोगों के लिए हिसाब 
हि बल Cre प्र EB Dg NSH 2 La Lio | 7 2 
४ Cl ON) > ०! 3) #ह ७६-१०) "| £ $~ | बुरा है, और उन का ठिकाना जहनूनम 
जानता | पस क्या | ६ बिछाना आर जरा अरि और उन का स आ है और (वह) बुरी जगह है। (48) 
है जो (जगह) bo ठिकाना 5 क्या जो शख्स जानता है कि जो 
Le £ » 2८ ~ +१7 | उतारा गया तुम पर तुम्हारे रब 
Eg EE 7 । + | ळी Key ० | ६ + 3 S 
४ oS! Fl +>» Key ls 2 <| > | \ की तरफ से, बह हक है उस जैसा 
समझते है इस के क र उस वुम्हारा | तुम्हारी | उतारा कि | (हो सकता है) जो अन्धा हो, इस 
सिवा नहीं जैसा रब तरफ गया जो | के सिवा नहीं कि अक्ल वाले ही 
4 Ga 2 GaN Wf, Uy ५६४६ ¢ 38; Se Ee रे 3 4 
ल्‍) Guo 3565 ५ A Mes 035 coi 05) 9 । 5 | समक्षे है। (9 
हे गर र 2 वह जो कि अल्लाह का अहद पूरा 
20 हक कि गा bn कि है ख आ | | अक्ल वाले करते हैं, और पुख्ता कौल ओ 
इकरार अहद क ज तोड़ते 
BT ET HE न इकृरार नहीं तोड़ते। (20) 
4. 42 5. 2 3 ४ ४7 ८ ies छ 5 ॥£ रोग जो जोड़े 
६-25 Oi op 0h Sl 0a (24) | और वह लोग जो जोड़े रखते हैं 
हु न जिस के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया 
अपना रब Fe जोड़ा जाए i og जो | जोड़े रखते हैं लारा कि जोड़ा जाए, और वह अपने रब 
डरते हैं का | हुक्म दिया कि हा जाए, ह 
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अपना हासिल करने | उन्‍्हाँ ने और वह और खौफ 
ठ़ा 
रब Ki के लिए | सब्र किया लोग जो [ES ह खाते हैं 
Conn 5 ; FR { ४; 5 &६--+ 4 ! 8, U७ ३ $4१६. ६ iL} 5 2 50० 
953 NS > )) 9 9-४...) 8 tl 
देते और हम ने उस और खर्च और उन्हों ने 
और टाल देते है ज़ाहिर FU उन्हें दिया से जो किया is काइम की 
7 7 b> ड 4 2 4 < 2 {ie iN an] i 
DE CFD HN i ek) ४८...) ६-२८ ६ 
आखिरत उन के ८ नेकी 
हमेशगी | बाग्ात 22 न ल बही हैं बुराई नेकी से 
45 tel 2 ef Z ४ ७ 2 ०११० 5 7 Le मे 2 ~~ 5 ii SG 
A RE ED Eg Do Eo OH Eid 
और उन और उन उन के से नेक और वह उस में 
और फुरिश्ते की औलाद की बीवियां बाप दादा | (में) हुए जो दाखिल होंगे 
Z al Be el र ७ Z 2% है नही 5 Fi 4 4 र AS 
AH HP UY HE 0 00 |>५ ipo 2 
3 ता गा वन लिए तुम पर | सलामती | 23 के से उन पर दाखिल होंगे 
खूब | सब्र किया | कि >, दरवाज़ा 
Ss (E22 RES i hf 2D < ,ॐ 4१८ र ०... 4 हि > ५ RT 
DES AS Cr NM hes Oras Co CE ) NE] ; 
ह उस कै बाद CT तोड़ते हैं 6 ह 24 आखिरत का घर 
पुख्ता करना अहद लोग जो 
ZW 2 ट ड 4 . 4 2 24, ke 3 टै दू ~ ) 5 GG ट | ७०5: 2589 2. 
SN YN eds hop ० LW lL Ojai 
हे और वह कि वह उस | अल्लाह ने ह और वह 
यही है ज फसाद करते हैं जोड़ा जाए का हुक्म दिया ki काटते हैं 
~~ द 22 yc अ NT ¢ 4 
ig US & BH bis HO) HU 89० ४६-35 “० ४-६: 
और तंग | जिस के लिए SN गाता ता क और उनके ठ के 
करता है | वह चाहता है | करता है ड़ 2 लिए लिए 
ते) ६६ । 8४ OU Bp ७३ OD 5५७४५ ४ 3 
मताअ | मगर | आखिरत (के दुनिया की और और वह 
26 * द दु 
हकीर [(सिर्फ)| मुकाबले) में ज़िन्दगी नहीं दुनिया जिन्दगी से लत 
253 ४ Js 





से डरते हैं, और बुरे हिसाब का 
खौफ खाते हैं। (24) 

और जिन लोगों ने अपने रब की 
खुशी हासिल करने के लिए सब्र 
किया, और उन्हों ने नमाज़ काइम 
की, और जो हम ने उन्हें दिया 
उस से खर्च किया पोशीदा और 
जाहिर, और वह नेकी से बुराई को 
टाल देते हैं, बही हैं जिन के लिए 
आखिरत का घर है। (22) 
हमेशगी के बागात (हैं) उन में वह 
दाखिल होंगे, और वह जो उन के 
बाप दादा, और उन की बीवियों, 
और औलाद में से नेक हुए और 
उन पर हर दरवाजे से फरिश्ते 
दाखिल होंगे, (23) 

(यह कहते हुए कि) तुम पर सलामती 
हो इस लिए कि तुम ने सब्र किया 
पस खूब है आखिरत का घर| (24) 
और जो लोग अल्लाह का अहद 
उस को पुख्ता करने के बाद तोड़ते 
हैं, और वह काटते हैं जिस के 
लिए अल्लाह ने हुक्म दिया जो 

उसे जोड़ा जाए, और वह ज़मीन 
(मुल्क) में फसाद करते हैं, यही 
लोग हैं जिन के लिए लानत है और 
उन के लिए बुरा घर है। (25) 
अल्लाह जिस के लिए चाहता है 
रिजक कुशादा करता है, और 
(जिस के लिए चाहता है) तंग 
करता है, और वह दुनिया की 
ज़िन्दगी से खुश हैं, और दुनिया की 
ज़िन्दगी आखिरत के मुकाबले में 
मता हकीर है। (26) 





अर-रअद (]3) 
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और काफिर कहते हैं उस पर उस 
के रब (की तरफ) से कोई निशानी 
क्यों न उतारी गई? आप (स) कह दें 
बेशक अल्लाह गुमराह करता है 
जिस को चाहता है, और अपनी 
तरफ उस को राह दिखाता है जो 
(उस की तरफ) रुजू करे| (27) 
जो लोग ईमान लाए और इत्मीनान 
पाते हैं जिन के दिल अल्लाह की याद 
से, याद रखो! अल्लाह की याद (ही) 
से दिल इतूमीनान पाते हैं। (28) 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
अमल किए नेक, उन के लिए 
खुशहाली है और अच्छा ठिकाना| (29) 
इसी तरह हम ने तुम्हें उस उम्मत 
में भेजा है, गुज़र चुकी है इस 

से पहले उम्मतें ताकि जो हम ने 
तुम्हारी तरफ वहि किया है तुम 
उन को पढ़ कर (सुनाओ) और वह 
(अल्लाह) रहमान के मुन्‌किर होते 
हैं आप (स) कहदें वह मेरा रब 

है उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उस पर मैं ने भरोसा किया और 
उसी की तरफु मेरा रुजूअ है (रुजूअ 
करता हूँ)| (30) 

और अगर ऐसा कूरआन होता कि 
उस से पहाड़ चल पड़ते, या उस 
से जमीन फट जाती, या उस से मर्दै 
बात करने लगते (फिर भी यह ईमान 
न लाते) बल्कि अल्लाह ही के लिए 
है तमाम कामों (का इखतियार), तो 
क्या मोमिनों को (उस से) इत्मीनान 
नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता 
तो सब लोगों को हिदायत दे देता 
और काफिरों को उन के आमाल के 
बदले हमेशा सख्त मुसीबत पहुंचती 
रहेगी, या उतरेगी करीब उन के 
घर के, यहां तक कि अल्लाह का 
वादा आजाए और बेशक अल्लाह 
वादे के खिलाफ नहीं करता। (34) 
और अलबत्ता तुम से पहले रसूलों 
का मज़ाक उड़ाया गया, तो मैं ने 
काफिरों को ढील दी, फिर मैं ने 
उन की पकड़ की सो मेरा बदला 
(अज़ाब) कैसा था? (32) 

पस क्या जो हर शख्स के आमाल 
का निगरान है (वह बुतों की तरह 
हो सकता है?) और उन्हों ने बना लिए 
अल्लाह के शरीक, आप (स) 

कहदें उन के नाम तो लो या तुम 
(अल्लाह) को वह बतलाते हो जो 
पूरी जमीन में उस के इल्म में 

नहीं, या महज जाहिरी (ऊपरी) 
बात करते हो, बल्कि जिन लोगों 
ने कुफ़ किया उन के लिए उन के 
फुरेब खुशनुमा बना दिए गए और 
वह राहे (हिदायत) से रोक दिए गए 
और जिस को अल्लाह गुमराह करे 
उस के लिए कोई हिदायत देने 
वाला नहीं| (33) 
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आप उतारी 


कह दें 


उस 
i 


र कोई क्यिँ वह लोग जिन्हों ने और 
न 
































निशानी कूफ़ किया (काफिर) कहते हैं 


गई 
a A 28 & 82४ 


4) 





८ ०5 ठः ४23] i c= (६ 2 
pa) = ge A CY) bl Cr 
और इत्‌मीनान | ईमान जो | खा | 

पाते हैं लाए लोग करे 


अपनी 
तरफ 


और राह जिस को 
दिखाता है चाहता है 


गुमराह 
करता है 
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जिन के 
दिल 


अल्लाह के 
जिक्र से 


दिल याद 
(जमा) रखो 


ईमान 
लाए 


इतूमीनान अल्लाह के 


28 
ज पाते हैं जिक्र से 
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और और उन्हों ने 
अच्छा अमल किए 


नेक 
(जमा) 


उन के 
लिए 


में hE इसी तरह | 29 | ठिकाना खुशहाली 
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हम ने वहि | वह जो 
किया कि 


तुम्हारी 
तरफ 


उन पर 
(उन को) 


पा उम्मतें | उस से पहले गुज़र चुकी हैं 
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मुनकिर 
होते हैं 


नहीं कोई 


माबूद 


उस के 
सिवा 


और उस मैं ने भरोसा 
की तरफ| किया 


उस 


मेरा दर 
पर दें 


रहमान क 
रब द्‌ के 



































< 4 ठ 2% 2 5 {2 पत्र (६७ 
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यह के 
(होता) 


ऐसा 
कुरआन 


चलाए 


या ञ> 
जात 


पहाड़ 


से से 


उस 
ज़मीन 
i जाती 











उस 








और मेरा 
अगर रुजू 
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वह लोग जो ईमान 
लाए (मोमिन) 


तो क्या इतूमीनान 


अल्लाह उस | या बात 
§|बलूकि| मुर्द 
नहीं हुआ 


पक के लिए ` iF से | करने लगते 


तमाम काम 
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और 
हमेशा 


तो हिदायत 
दे देता 


वह लोग जो काफिर 


हुए (काफिर) ps 


उन्हें पहुँचेगी सब अगर अल्लाह चाहता 
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अल्लाह का यहां उन के से तरंग सख्त | उस के बदले जो उन्होँ 
आजाए करीब या उतरेगी हे 
वादा तक घर (के) मुसीबत | ने किया (आमाल) 
2 CIEE 2 4 2 2.22 is < ie { र TF 3 Af 2% ¢ 
2 ROVE) 2 Cr dk 3 és | ३-०४ ठ ४) 2 a 
०० का 2 ८४४ ४2 । > ४०३) >| by YH 
तो मैं ने है रसूलों मज़ाक और खिलाफ बेशक 
तुम से पहले उा वादा 
ढील दी का उड़ाया गया |अलबत्ता नहीं करता अल्लाह 
आ 3 72 
g 3 ५2 कछ ह # हु] 2 325 * 
rr) ls ALS 45 * Re 25 
श्र (3 A Cr | Cr) © छः = | = 9 
पस क्या लि मैं ने उन की जिन्हाँ ने कूफ़ किया 
निगरान | वह जा 32 |मेरा बदला | था सो कैसा फिर ठा 88 
जौ पकड़ की (काफिर) 
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तुम उसे उन के |आप | शरीक अल्लाह और उन्हाँ ने। जो उस ने कमाया , 
ल i रु हर शख्स पर 
बतलाते हो नाम लो |कहदें | (जमा) के | बना लिए (आमाल) 
2 545 5८ ४4 2 RU ¢ w र 3५ रा 5 | 42) 2 + ¢ w (Gs Cs 
उन लोगों के लिए | बल्कि खुशनुमा महज मेँ उस के इलम | वह 
जिन्हों ने कुफ्र किया बना दिए गए i हा जाहिरी ह जमीन मे में नहीं जो 
ww ~ द्‌ 30 3 
कोई हिदायत |उस के गुमराह करे |और जो सहं और वह रोक| उन के 
देने वाला लिए | नहीं अल्लाह - जिस ड दिए गए फुरेब 
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\Y oy} वमा उबर्रिओ (3) 
Cig $./ BY २६-०५ Ci Bye 3 <!-. (= | उत के लिए दुनिया की जिन्दगी में 
ho 5 ~ ® i हु ~. cl डे हर अजाब 
जाब है, अलबत्ता आखिरत का 
और | निहायत और अलबत्ता आखिरत FE र उन के अजाब निहायत तकलीफदह है और 
नहीं | तकलीफदह का अज़ाब ES * पे लिए शैजाब [निह त त्‌ रलीफुदह 
हि ¢ क _ A 7] उन के लिए कोई अल्लाह से बचाने 
35-8 7 2 FE । 57 02 is 0 ना छिड़ी XG 2 के Z ०४ 5 
०३-४०.) A) ~~ |. .. Eg ri) © 3 C2 HM 2-ै os वाला नहीं| (34) 
परहेज़गार |वादा किया| और जो व हिल कोई बचाने ह उन के | और उस जन्नत की कैफियत जिस 
(जमा) गया कि ; वाला ए लिए | का परहेज़गारों से वादा किया गया है 
हु (यह है) उस के नीचे नहरें बहती हैं, 
A lS lb | jE | | WE i हि 
CR ~ ०? ४ 5 उस के फल दाइम (हमेशा) हैं और 
अनूजाम यह ह दाइम का नहरें उस के नीचे बहती हैं उस का साया (भी) यह है अन्‌जाम 
अ सा परहेज़गारों का, और काफिरों का 


























कद Ee £ Z अठ ( ~ 2 3S Fe ५ क्र 2 Fe टू 7 2 RE £ 
AS I 0ग IN SIS i NS &-४२-2 


































































































































































































































































































न हे और 39 जहन्‌नम काफिरों और परहेजगारों (जमा) 
न्हे दी लोग जो 2 अनजाम 
2 नह ~ CS 2 2 ci] 
fs 24 १ ८ ड Cle Lect is <-+ 
० ७5 PAN 5 A OD Ls Oi SY 
इनकार हु और तुम्हारी नाज़िल | उस से वह खुश 
करते हैं र i बाज़ तरफ़ |किया गया | जो होते हैं [इ 
4 5 4 28 Nf है ~ 24 24 2 2 बे 5. ४ ४. 5 
a2 § १ i a AS < 2 Co * i ०.....2..2...2 ~, 
4“. ६४ JO ERE TT) ga) 
उस की | उस और न शरीक मैं इबादत मुझे हुक्म | इस के | आप उस की 
लला अल्लाह कि द 
तरफ का ठहराऊं करूँ दिया गया | सिवा नहीं | कहदें बाज़ 
2 (६६५ E Ae इन्दू ८ ER ~ ज (७ ti. (2 2 आओ 
55 Eo = AN ALS CD) os ~ sl 
और अरबी हम ने उस को| और उसी FR मेरा मैं बुलाता 
अगर ज़बान में नाज़िल किया तरह ठिकाना | की तरफ हूँ 
५ ट y 2 2 & ~ a a 27 ल्‍्हे i 
¢ ell ‘Es shel 5 (os RE o> I Rote 
HAE lel &-२ Sis (६.० i GAS ~ 
FR EP तेरे लिए देलग जि, जब कि तेरे रा उन की तू ने 
ह नहीं र: पास आगया खाहिशात पैरवी की 
dlls = 
मर रसूल और अलबत्ता हम और न कोई कोई 
के 37 
MS (जमा) ने भेजे बचाने वाला हन जा 
2 ८ TR Z oo LZ 2 sz Fy Z 
Ro i LS ° 2 2 3) ° Ss ~ TN JR = 4 es 2 EE के ही. ~ ~ 
ol ८2४४ ० ty 3 १२5°} >| 9५ ol द 
किसी रसूल और नहीं और बीचियां वन धर 
लाए कि के लिए ठा अला बीवियां उन को | और हमने दी 
rE } 27 द LS (रन "| i 2 bh} Pr 4 कै; 
fy CW i OD ८ | J WoL ४) 4-2 
जो वह मिटा देता न अल्लाह की कोई 
38 
चाहता है है अल्लाह जा लक ॥ जाय डा इजाज़त से खीर निशानी 
5 #2 RE , 4 4 ८2.५, >-- we 8 Te 5» ० 2 7 42 
Bo SEE ७० [5 SN a okie} 25 
कुछ लल तला दा और असूल किताब उस के और बाकी 
हिस्सा ड E अगर (लौहे महफूज) पास रखता है 
EINES f 2 4 HEE 3 दर 4 Sls ls 4. 4 ८ Ce £ 2 ४ 2 2 X 2] ¢ 
+ 2 न य Z $ 2 Co) ५ $ का ~ je) s 2 दै a} 2 
और हम पर ह तुम पर तो इस के हम तुम्हें हम ने उन से ® 
(हमारा काम) HT तुम्हारे जिम्मे)| सिवा नहीं वफात दें प वादा किया म 
र ६ 8 sb 2५ [Be FE bg i बज ५G 4 LE e पा <> Lo 
L spl Cr ८..2.2...2 JPY | us 5 Gl 9 ~ «2 | (£ Cal 
उस के उस को कि हम चले क्या वह ह 
ड जमीन हे a | ० लेना 
किनारे ह घटाते सा आते हैं नहीं देखते वा जता 
Z 2 \ 
) oe ee FR AS} iss es +५ 3 
| «| हितानि लेन वाला आ और उस के कोई पीछे डालने हुक्म और 
वह हुक्म को वाला नहीं फरमाता है |अल्लाह 
255 7 (3-७ 





अनूजाम जहन्‌नम है। (35) 

और जिन लोगों को हम ने दी है 
किताब (अहले किताब) वह उस 

से खुश होते हैं जो तुम्हारी तरफ 
उतारा गया, और बाज़ गिरोह उस 
की बाज़ (बातों) का इनकार करते 
हैं। आप (स) कहदें उस के सिवा 
नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि 
मैं अल्लाह की इबादत करूँ, और 
उस का शरीक न ठहराऊं, मैं उस 
की तरफ बुलाता हूँ और उसी की 
तरफ मेरा ठिकाना है। (36) 

और उसी तरह हम ने इस (कुरआन) 
को अरबी जबान में हुक्म नाजिल 
किया है, और अगर तू ने उन 

की खाहिशात की पैरवी की उस 

के बाद जब कि तेरे पास आगया 
इल्म, न तेरे लिए अल्लाह से 
(अल्लाह के सामने) कोई हिमायती 
होगा, न कोई बचाने वाला| (37) 
और अलबत्ता हम ने रसूल भेजे 
तुम से पहले, और हम ने उन को 
दी बीवियां और औलाद, और किसी 
रसूल के लिए (इख्तियार में) नहीं 
हुआ कि वह लाए कोई निशानी 
अल्लाह की इजाज़त के बगैर, हर 
वादे के लिए एक तहरीर है। (38) 
और अल्लाह जो चाहता है मिटा 
देता है और बाकी रखता है (जो 
वह चाहता है) और उस के पास 
लौहे महफूज़ है। (39) 

और अगर हम तुम्हें कुछ हिस्सा 
(उस अजाब का) दिखा दें जिस का 
हम ने उन से वादा किया है, या तुम्हें 
वफात दे दें, तो इस के सिवा नहीं 
कि तुम्हारे जिम्मे पहुँचाना है और 
हिसाब लेना हमारा काम है। (40) 
कया वह नहीं देखते? कि हम चले 
आते हैं ज़मीन को उस के किनारों 
से घटाते, और अल्लाह हुक्म 
फुरमाता है, कोई उस के हुक्म को 
पीछे डालने वाला नहीं, और वह 
तेज़ हिसाब लेने वाला है। (4) 
























































इब्राहीम (4) Le ७s 
चालें चलीं तो सारी चाल तौ अल्लाह बह तो अल्लाह उन से उन लोगों 
सब हू और चालें चलीं 
ही की है, वह जानता है जो कमाता | जानता है (तदबीर) | के लिए पहले नेजो 
हि 5 2 5.2 2८ si { ss ८% (८ बर्ड 35.5 ॥3 
है हर शख़्स, और अनक्रीब DO) HAN i iid HS lis iS i Ee 2 
काफिर जान लेंगे आकिबत का घर हे और 
| हि आकिबत किस के ठ | अनक्रीब 5 जो कमाता है 
किस के लिए है। (42) का घर लिए जान लेंगे (शख्स) 


और काफिर कहते हैं: तू रसूल 
नहीं, आप (स) कह दें, मेरे और 
तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह 
काफी है, और वह जिस के पास 
किताब का इलम है। (43) 

अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा - यह एक किताब 
है, हम ने तुम्हारी तरफ उतारी, 
ताकि तुम लोगों को निकालो उन 
के रब के हुक्म से अन्धेरों से नूर 
की तरफ, ग़ालिब, खूबियों वाले 
अल्लाह के रास्ते की तरफ, (4) 
उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों में 
है और जमीन में है, और काफिरों के 
लिए सख्त अज़ाब से ख़राबी है। (2) 
जो दुनिया की जिन्दगी को पसन्द 
करते हैं आखिरत पर, और अल्लाह 
के रास्ते से रोकते हैं, और उस में 
कजी ढून्डते हैं, यही लोग दूर की 
गुमराही में हैं। (3) 

और हम ने कोई रसूल नहीं भेजा 
मगर उस की कौम की जबान में, 
ताकि वह उन के लिए (अल्लाह के 
अहकाम) खोल कर बयान कर दे 
फिर अल्लाह जिस को चाहता है 
गुमराह करता है, और जिस को 
चाहता है हिदायत देता है, और वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (4) 
और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
अपनी निशानियाँ के साथ भेजा कि 
अपनी कौम को अन्धेरोँ से रोशनी 
की तरफ निकाल, और उन्हें 
अल्लाह के (अजीम वाकिआत के) 
दिन याद दिला, बेशक उस में हर 
इन्‌तिहाई सब्र करने वाले, शुक्र 
गुज़ार के लिए निशानियां हैं। (5) 


gs 2.३ iS 0-5 ४-०० Fo ४४४ so Yi 





















































आप (स) जिन लोगों ने कुफ्र किया 
गवाह अल्लाह | काफी ह रसूल तू नहीं ह और कहते 
ह हि है कहदें ्ः पा (काफिर) हते है 
E 3 2 2 
हि | द | FR | ¢ ~ ह >>: oe FE अकक द 4 53-4२ न 
म ः र er ह बढ: a ) es 
उस के ह और तुम्हारे मेरे 
43 किताब का इलम क और जो मेरे दरमियान 
पास दरमियान 
५ ss 5 iO r SLT 
> ; र 5 डर 
FE) RRS (१६) के = 
रुकुआत 7 (4) सूरह इब्राहीम आयात 52 





OH AFH Bg 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हम ने उस 
को उतारा 


ताकि तुम 
निकालो 


तुम्हारी 
तरफ 


एक 


जा] किताब 


नूर की तरफ अच्चेरों से 
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उसी वह जो 


क जबरदस्त रास्ता |तरफ | 
के लिए कि ( , 


अल्लाह| ! 
वाला रब 


हुक्म से 
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और जो 
कुछ 


काफिरों के और 


लिए ही! ज़मीन में आस्मानों में 


2 सख्त अजाब रन 
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आखिरत पसन्द 
दुनिया ज़िन्दगी 


पर i करते हैं ह 


से और रोकते हैं 


























और उस में 


कजी ठून्डते है 
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अल्लाह का रास्ता 
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और हम ने 
नहीं भेजा 


ताकि खोल कर 
बयान करदे 


उन के उस की 
लिए कौम की 


फिर गुमराह 


ज़बान में 
करता है अल्लाह 


मगर कोई रसूल 
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और हिदायत 
देता है 


जिस को वह 
चाहता है 


हिक्मत जिस को 


| «| 
वाला चाहता है 


गालिब 
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अपनी निशानियोँ 
के साथ 


और अलबत्ता हम 
ने भेजा 


अपनी तू मूसा 


(अ) 


नूर की तरफ अन्धेराँ से कि 


























कौम निकाल 
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हर सब्र करने | अलबत्ता और याद दिला 





| § | शुकर 


गुज़ार 








उस में 





अल्लाह के 
बेशक 


वाले के लिए दिन 


Y Js 


निशानियां उन्हें 
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\ £ a वमा उबर्रिओ (।3) 
हर) FE \ आल ~ 2 [मु 
प | Ml {sa 2 ; 38) v3 Oi 3॥ और (याद करो) जब कहा मूसा (अ) 
ह Ml 4...०--+..2 UF A) >> os 3 9 | हे हा 
न अल्लाह की तुम याद अपनी और |" अपनी कौम को, तुम अपने 
अपने ऊपर ९ मूसा (अ) कहा ऊपर अल्लाह कं 
नेमत करो कौम को हु जब | ऊपर अल्लाह की नेमत याद करो, 
2 3 5 oe F हे है ५ 2 ERE टू जब उस कप 
ki 27.0 poi CFE 0 3-3 ३१०००5 3॥ | जब उतत तसे फसवत की कीन 
कहन स से नजात दी, बह तुम्हें बुरा अज़ाब 
Cd पहुँचाते थे ol र नजात दी तुम्हें पहुँचाते थे, और तुम्हारे बेटों को 
pf 5 > ~?) es Se Ohi es £ Ee 3 जुबह करते थे, और तुम्हारी औरतों 
र आ - (लड़कियां) को जिन्दा छोड़ देते थे, 
आज़माइश और में औरतें छोड़ते थे तुम्हारे बेटे और जुबह करते थे और उस मे तुम्हारे रब की तरफ 























अर ८ 5 Z 2 Ce ८५० # ऊ [अप 2 
7 * ~ 7 हे बट 3८ जन bs 2 | & आओ वीक, ~ 2 है 
“ मे 5 5 5G 2 55 4-८ 






















































































अलबत्ता तुम्हारा और जब आगाह तुम्हारा र 
तुम शुक्र करोगे र 5 र | ५ | बड़ी हे से 
>> अगर रब किया 
i Ee UE ie < { 2५ ¢ 
& Bs WU) oe = Ss ola LS 5-3 
द ~ 
और कहा. ? आ मेरा नि तुम ने और अलबत्ता| तो मैं ज़रूर तुम्हें 
2030 अज़ाब नाशुक्री की अगर और ज़ियादा दूंगा 
&॥ & £ 3 Los | ह : 5६ 2:27 3345 ; < 5 त. 2 2 
3 Cm xd ~) > C9 > ! 9 Ls की 
तो बेशक और नाशुक्री 
सब जमीन में ह तुम अगर | मूसा (अ) 
अल्लाह करोगे 
5 5 4 
NS 3 &-२०--! $-- FE) हिना | we (oe 
र वह लोग न सब खूबियों 
तुम से पहले गा ख़बर क्या तुम्हें नहीं आई | ° | EE बेनियाज़ 























FES 4 i EE] ~ ie, 2 £5 2५८ ठ ६ 
| Y इ टन C2 २४ 9 >> 9 25) Co Oe 

























































































































































































a लाए उन के बाद और बह और समूद और नूह (अ) की कौम 
नहीं जो Ey आद Fo 
H 4 (5८ A RE 4 3 2 ( bY £ 
2 ह Nd] > ) Co) Z 2 38 2 CE & 
eS! > EE } el MY 
ठ तो उन्हों निशानियोँ उन के उन के अल्लाह के 
अपने हाः ड 
ने लौटाए के साथ रसूल पास आए सिवाए 
: नितिन 2 | sss | 5) >} el 4 | Ro) 
i तुम्हें भेजा गया | वह जो gs और तह उन के में 
साथ नहीं मानते बोले उह 
हि 7 | | हर 
rs 2\ के। RR i - 2 3 FEE iE A Me ES i] RSE & =) ® ee 
)) ०.७ (१ टच १5 | /+# ०० < 2) 3 
उन के तरददुद में | उस की तुम हमें उस अलबत्ता | और 
कहा | 9 | शक है 
रसूल डालते हुए | तरफ बुलाते हो से जो में बेशक हम 
rw, 47 i £ G5 हे Re 
SS 2 ¥3 SR | —b 2 AS % Sl 
तुम्हें और बनाने शुबाह - र 
बह तुम्हें बुलाता है और जमीन आस्मानों आ द क्या अल्लाह में 
+ ६ , ८ as f Ll ४४, 7 
so । 3! 4-१ $--२३ Fa SE > 5 eS FR 
और मोहलत तुम्हारे 
एक मुद्दत मुकर्ररा तक दे तुम्हें नाह ता कि बख्शदे तुम्हें 
ॐ 2 Z | 2 ५ 2 3 Z 
Cea bin Mi US es mn iii 
eS Ol ०) =.= 3 ऑल ४। कि ॥ Of ॥9-...३ 
हमें रोक दो कि तुम चाहते हो हम जैसे बशर | सिर्फ तुम नहीं | वह बोले 
DI 3 5 EE 2 iz है 
tr——— Ra ~ ss es OS LS 
गे न दलील पस लाओ हमारे बाप आ उस से 
मोजिज़ा हमारे पास दादा 2 जो 
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से बड़ी आजमाइश थी। (6) 

और जब तुम्हारे रब ने आगाह 
किया, अलबत्ता अगर तुम शुक्र 
करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और 
ज़ियादा दूंगा, अलबत्ता अगर तुम 
ने नाशुक्री की तौ बेशक मैरा 
अज़ाब बड़ा सख्त है। (7) 

और मूसा (अ) ने कहा अगर 
नाशुक्री करोगे तुम और जो जमीन 
में है सब के सब, तो बेशक अल्लाह 
बेनियाज़, सब खूबयों वाला है। (8) 
क्या तुम्हें उन लोगों की ख़बर नहीं 
आई जो तुम से पहले थे (मिसल 

के लिऐ) कौमे नूह (अ), आद और 
समूद, और वह जो उन के बाद 
हुए, उन की ख़बर (किसी को) नहीं 
अल्लाह के सिवा, उन के पास उन 
के रसूल निशानियाँ के साथ आए, 
तो उन्हं ने अपने हाथ उन के मुँह 
में लौटाए (खामोश कर दिया) और 
बोले तुम्हें जिस (रिसालत) के साथ 
भेजा गया है हम नहीं मानते, और 
अलबत्ता तुम हमें जिस की तरफ 
बुलाते हो हम शक में हैं तरद्दुद में 
डालते हुए। (9) 

उन के रसूलों ने कहा क्या तुम्हें 
जमीन और आस्मान के बनाने वाले 
अल्लाह के बारे में शक है? वह 
तुम्हें बुलाता है ताकि तुम्हारे कुछ 
गुनाह बख्श दे, और एक मुदृत 
मुकर्ररा तक तुम्हें मोहलत दे, वह 
बोले नहीं तुम सिर्फ हम जैसे बशर 
हो, तुम चाहते हो कि हमें रोक 

दो जिन को हमारे बाप दादा पूजते 
थे, पस हमारे पास रौशन दलील 
(मोजिजा) लाओ। (40) 






































































































































































































































































































































































































































इब्राहीम (।4) Le Ls 
उन के रसूलों ने उन ५ 650 द ~| ols ५ 22. 5% f j i 
उन के रसूलों ने से कहा ii WN 5S 5; ६६.६८ HS Ys ls} FY HS + 
(बेशक) हम सिफ तुम जैसे बशर र 
लेकिन ड म एहसान जैसे सिर्फ उन क 
हैं लेकिन अल्लाह अपने बन्दोँ में से करता है अल्लाह किन तुम जैसे | बशर j हम | नहीं र उन से कहा 
जिस पर चाहे एहसान करता है, sl, ५ बा का | र 
EE + uy . Ls Z i Ss 3 LS ] 
और हमारे लिए (हमारा काम) नहीँ | (०००० HE WOE Cj 23s i $ Lr = 
कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर |. र्‌ 
हति शा कोई मोजिजा कोई दलील ठ कि स और नहीं है अपने बन्दे से जिस पर चाहे 
तुम्हारे पास कोई दलील (मोजिज़ा) पास लाएं लिए 
लाएं, और मोमिनों को अल्लाह पर 9 ae 6६ i a FEES ६ ४ 4 हिल wt 
, 0) Oi) i 40 5 Ho ४! 
ही भरोसा करना चाहिए। (44) 2 बा oh ” हे 2? कि 
और हमे किया हुआ? कि हम हमारे | और गा मोमिन पस भरोसा और अल्लाह अल्लाह के | मगर 
Ri करें लिए | क्या (जमा) करना चाहिए पर हुक्म से (बगैर) 
अल्लाह पर भरोसा न करें, और 
2५ PEN DE प U2, 4 GE 60 - हू. पी. दर हि RS ५... . ८: & 
उस ने हमें हमारी राहें दिखा दी हैं, | ८७ ५% 023 ls Ce A wl जी fe ४। 
कक उम LN 2 जो पर सर हम ज़रूर हमारी राहें शर उल न अल्लाह पर [is 
उस पर ज़रूर सबूर करेंगे, और सब्र करेंगे ड हमें दिखा दीं र भरोसा करें 
भरोसा करने वालों को अल्लाह पर Fs ~ ५. . i, ) 4 
3 Af “Us [7 ०५४: 3 ib %॥| Lisl 
ही भरोसा करना चाहिए। (42) 2 J 2 हि मर £ si ती 
और काफिरों ने अपने रसूलों से जिन लोगों ने कुफ्र और व भरोसा पस भरोसा और अल्लाह तुम हमे ईज़ा 
कहा हम तुम्हें जरूर निकाल देंगे किया (काफिर) कहा करने वाले करना चाहिए पर देते हो 
अपनी जमीन (मुल्क) से, या तुम ds अर ON 2} eo उन 
हमारे दीन में लौट आओ तो उन तट 
म ने उन रे दीन में Si या FT से pee अपने रसूलों को 
के रब ने उन की तरफ वहि भेजी ET आओ ज़मीन निकाल देंगे के 
कि हम जालिमों को जरूर हलाक ह F भरका 3 ५ हर वाणा ह म 
र हि 5६2 3 [de 22८ रू Croke 2 g 2 2 4%. छन्न 2 28 
कर देंगे। (43) ०53५ । ४ MO io =) | (४१3 ७ 
और अलबत्ता हम तुम्हें उन के र और अलबत्ता हम र जालिम जरूर हम उन का | उनकी तो वहि 
बाद जमीन में जरूर आबाद कर देंगे i तुम्हें आबाद करदेंगे (जमा) हलाक कर देंगे रब तरफ भेजी 
मेरे 9 के 2 के ~ ता ~ c ss ~ 2 Bs s Gs ies ही EC ; + = 2 REY हर 
यह इस लिए है जो डरा मेरे रूबरू FE |) (६) ४-5) SE) हि ~ / Js Bday (2 
खड़ा होने से, और डरा मेरे एलाने _ 
अजको और उन्हं ने गये वईद और | मेरे रूबरू | के ् ES 
2 ft ए र फतह मांगी (एलाने अज़ाब)| डरा खड़ा होना लिए जो ह 
और उन्हं ने ( ने) फतह . | F परा ठ १ हि 
(७ 2 x rn 22 Ld oi 9 ७० तित AE [EES ~ |] ~ eS Z 
मांगी, और नामुराद हुआ हर 5५७ Ur ४३ AE 733 0) A Ei 8 ४ -9 
सरकश, जिद्दी| (45 और उसे 
पीछे TS पानी | से ला जहनूनम उस के पीछे I5 जिद्दी | सरकश | हर शा 
उस कें पीछे जहनूनम है, और उसे पिलाया जाएगा 3 हुआ 
जाएगा 5 3 हि. AS 65 32 €; Se है. 8 ८ « # हूँ, है FE R 
पीप का पानी पिलाया जाएगा। (46) ET j\ i यो 3 जम 54 3 < ; 3; HEE 65) 44 
वह उसे घूंट घूंट पिएगा, और उसे हि 
गले से न उतार सकेगा, और उसे | से मौत 00 ह स याल र झर | उले छूट शट | | पीप वाला 
मौत आएगी हर तरफ से और बह उसे उतार सकेगा उसे न पिएगा 
; Es ie o _ प्र ह 
उस पीछे सर EY bls 2 |e ५ Ge i ~ ~ 4 (० हो, Es UE 
मरेगा नहीं, और उस के पीछे सख्त ks (१४ ~ Sis १5} 2 oS FP 3 9 | 
अज़ाब है। (47) 
उन लोगों की मिसाल जो अपने रब मिसाल | 77 सख्त अजाब और उस के पीछे मरने वाला और न वह हर तरफ 
के मुनकिर हुए, उन के अमल राख |» . , ८ eS र :2 
3 ’ 27 हि 2 fn ERA : [a5 ५ 
दिन जोर की हवा चली (और सब | न्ध्री बाला | दिन | में क्या जज हा की | राखकी | उन के हा वह लोग जो 
उड़ा लेगई) जो उन्हा ने कमाया घर| चली तरह अमल अनः मुनकिर हुए 
रे सकी (७०० ९ It 2 ; प्र & (६. 85 द ET] 
उन्हें उस से किसी चीज़ पर कुदरत | (02) ९६८] /| 2) 48 dl) 2b ७ ४ ४७ Oi ४ 
न होगी, यही है दूर की (परले स उक्त ् 
दरजे की) गुमराही| (48 दूर गुमराही | वह | यह किसी चीज़ पर | 5 र fp 
गु (8) क ; कमाया |सेजो न होगी 
क्या तू ने नहीं देखा? कि अल्लाह ने हक ही i क 5 
आस्मानों और ज़मीन को पैदा किया ea J ०! od ५ ०४3४ i Do lS Mos 
थ अगर 
हक्‌ के साथ (ठकि ठीक) अगर वह न जाएं व | के और आ पैदा आ ने 
चाहे तुम्हें ले जाए और ले आए चाहे साथ जमीन किया न देखा 
= र हम है] f pa की २ ७ i ह RRS Z i FE { ss Z 
जोडत रल हक i HS ४-३ ४७ 00 2२५८ os ४-४ 
और यह अल्लाह पर कुछ दुश्‌वार 7 7 7 जहर हि ट्र हि 
क्छ अल्लाह त c 
नहीं। (20) a द॒शवार पर र Fe नहीं | | E स्न के और लाए 
४ Jie 258 


जे (5 है 
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\ ६ ३) 


वमा उबरिंओ (3) 





(६६ 4. ७5 Fe a ved ¢ PAA gi ib (26 8 } 8 नः 
sl! 33 | cr है. | 29 ~ 40) 9) 





फिर 
कहेंगे 


उन लोगों 
सेजो 


और वह 
हाजिर होंगे 


ल अल्लाह 
बेशक हम थे बड़े बनते थे कमज़ोर लुः, || 5 
के आगे 
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अल्लाह का 
अजाब 


दफा करते 


किसी कद्र से हम से तुम ताबे तुम्हारे 


क्या 
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ख्वाह हम 
घबराएं 


हम पर 
(हमारे लिए) 


हमें हिदायत 
करता 


अलबत्ता हम 


या कप 
हिदायत करते तुम्हें 


बराबर अल्लाह अगर | वह कहेंगे 
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और कोई 


फैसला , Fn 
बोला छुटकारा 


हो गया 


नहीं हमारे 
लिए 


हम सब्र 
शैतान ह जल 
करें 


अमर जब 
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फिर मैं ने उस के और मैं ने वादा वादा किया बेशक 


be न खिलाफ किया तुम से किया तुम से तुम से अल्लाह 


सच्चा वादा 























a Fl g £ ek i 5s Z 
2 क 2 KE 3 7 2 2 
=~ a= | . Cr RE 
] ग 9 | crs /१ : ] 
2 





ड पस तुम ने कहा क र 
मेरा मगर कोई ज़ोर तुम पर मेरा 
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मान लिया 
Fa Hl Uj ४०,०४६ UU RS A oH ५४ 





लिहाजा न लगाओ 
मुझ पर इलज़ाम तुम 


और इलज़ाम 


फरर्याद रसी कर 
तुम 
लगाओ तुम 


फुर्याद रसी कर 
सकते हो मेरी न gE] 


सकता तुम्हारी ऊपर 
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उस से 
जो 


तुम ने शरीक 
बनाया मुझे 


उस से 
कृब्ल 


उन के जालिम 
लिए (जमा) 


बेशक मैं इनकार 


बेशक हे 
करता हूँ 
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और दाखिल 
किए गए 


और उन्हों ने त ; 
नेक जो लोग ईमान लाए 22 दर्दनाक अज़ाब 
अमल किए 
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उन के 
नीचे 


वह हमेशा 
रहेंगे 


अपना रब | हुक्म से | उस में नहरें बहती हैं बागात 
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बयान की 
अल्लाह ने 


उन का 
तुहफा -ए- मुलाकात 


क्या तुम ने 


कैसी नहीं देखा 


मिसाल 23 सलाम उस में 
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उस की जैसे 
जड़ दरखूत 


क और उस 


कलिमाए तय्यबा 
आस्मान में 
की शाख 


(पाक बात) 
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मजबूत पाकीज़ा 
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और बयान 
करता है 


अपना 
फल 


मिसाल अल्लाह हर वक़्त 





























वह गौर ओ फिक्र 


नापाक बात करें 
करें 




















कै 


श्र 
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नहीं उस उखाड़ 
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Ce र 


ज़मीन 
करार 


ऊपर, से 





मानिंद दरखूत नापाक 
दिया गया > 


Y ui 


के लिए 
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वह सब अल्लाह के आगे हाजिर 
होंगे, फिर कहेंगे कमज़ोर उन 
लोगों से जो बड़े बनते थे, बेशक 
हम तुम्हारे ताबे थे तो क्या तुम 
हम से दफा कर सकते हो? किसी 
कद्र अल्लाह का अज़ाब, वह कहेंगे 
अगर अल्लाह हमें हिदायत करता 
तो अलबत्ता हम तुम्हें हिदायत 
करते, अब हमारे लिए बराबर है 
हम घबराएं या सब्र करें, हमारे 
लिए कोई छुटकारा नहीं| (24) 
और (रोजे हिसाब) जब तमाम 
अमूर (कामों) का फैसला हो गया 
शैतान बोला बेशक अल्लाह ने तुम 
से सच्चा वादा किया था, और मैं 
ने (भी) तुम से वादा किया, फिर मैं 
ने तुम से उस कें खिलाफ किया, 
और न था मेरा तुम पर कोई जोर, 
मगर यह कि मैं ने तुम्हें बुलाया, 
और तुम ने मेरा कहा मान लिया, 
लिहाज़ञा तुम मुझ पर कुछ इलूजाम 
न लगाओ, इलज़ाम अपने ऊपर 
लगाओ, न मैं तुम्हारी फर्याद रसी 
कर सकता हूँ और न तुम मेरी 
फुर्याद रसी कर सकते हो, बेशक 
मैं इनकार करता हूँ उस का जो 
तुम ने इस से कबल मुझे शरीक 
बनाया, बेशक जालिमों के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (22) 

और दाखिल किए गए वह लोग 

जो ईमान लाए और उन्हा ने नेक 
अमल किए बाग्रात में, उन के 
नीचे नहरें बहती हैं, वह हमेशा 
रहेंगे उस में अपने रब के हुक्म से, 
उस में उन का तुहफाए मुलाकात 
“सलाम” है। (23) 

क्या तुम ने नहीं देखा? अल्लाह ने 
कैसी मिसाल बयान की है पाक 
बात की? जैसे पाकीजा पेड़, उस 
की जड़ मज़बूत और उस की शाख 
आस्मान में, (24) 

वह देता है हर वक़्त अपना फल 
अपने रब के हुक्म से, और अल्लाह 
लोगों के लिए मिसालें बयान करता है, 
ताकि वह गौर ओ फिक्र करें| (25) 
और नापाक बात की मिसाल 
नापाक पेड़ की तरह है जिसे ज़मीन 
के ऊपर से उखाड़ दिया गया, उस 
के लिए कुछ भी करार नहीं| (26) 





इब्राहीम (4) 


Le ७s 





अल्लाह मोमिनों को मजबूत बात 
से मज़बूत रखता है, दुनिया की 


नली  Edlll 0 Theat Godda Bl 5०० 


































































































































































































































































































































































































र कि SNP वह लोग जो ईमान मज़बूत 
जिन्दगी में और आखिरत में ( भी) , दुनिया न्द म मजबत बात से लाए (मोमिन) अल्लाह रखता है 
और अल्लाह जालिमों को भटका E ~ ८ y y ८ y 3 ट \2 : 

_ |[OY) SU ७ il ais Sokal i 2-23 BY 9 
देता है, और अल्लाह करता है जो के 2 722 “= ° us) 
वह चाहता है। (27) 27 जो चाहता है |अल्लाह आ लानि अल्लाह Er और आखिरत में 

र है करता है (जमा) देता है 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा? ल ट ह ल 
जिन्होँ ने अल्लाह की नेमत को नाशुक्री | (०३-१9 (4-३ 5 9 OY YH e— | 
से बदल दिया, और अपनी कौम था और नाशुक्री अल्लाह की ले ला जिन्हों क्या तुम ने 
को उतारा तबाही के घर में। (28) ST नेमत र नहीं देखा 

में } अल अमन 2202 न || 45 
वह जहन्नम है वह उस में दाखिल | 4 ८3 फ) HN OS FF OD YN 3० 
र अ Gt ड ग और उन्हीं ने ठहराए 29 ठिकाना और बुरा ह जहन्‌नम 28 तबाही का घर 
और उन्‍्हों ने अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए ड दाखिल होंगे हल 
शरीक ठहराए ताकि वह उस के 2 NL ee i Ee हे हे SES 4 ५ 2.८ १ 

ह i के FL J ०५.3 ai 3-०७ 4-७ i eS 3 

रास्ते से गुमराह करें, आप (स) f £ 

दें सा फिर फाइदा दे उस का ताकि वह 
कह दें, फाइदा उठा लो, बेशक तुम्हारा लौटना re 6 कह दें क से बम सह के शरीक 
तुम्हारा लौटना (बाज़गश्त) हि गा हि कक + न ८ हि 4 (६) हर 
जहननम की तरफ है। (30) 6 | so 2 | चर TC > ER 3-5 डे 2 5 ~ | 
आप (स) मेरे उन बन्दौं से कह दें नमाज़ काइम करें | ईमान लाए | वह जो कि मैरे बन्दों से | कह दें | 30 | जहननम | तरफ 
जो ईमान लाए कि वह नमाज़ काइम प्र 

करें में [क स af 5 3 Mu) & 2 « ६ PA लिता DS 4 & किन “जा & 2 LS 4 के कक OT Bd 

करें और उस में से ख़र्च करें जो मैं ने | ८८-5५५ ७। SS 05 oo ।— 5 9 iii) 
ह हिया ल जुल जाहि कि आजाए उस से कुब्ल अ CE 6 और खर्च करें 
तौर पर, उस से कुब्ल कि वह ; जाहिर कर उन्हें दिया सेजो i 

आः जाए में गो = fT हु 2, त £ Ya ल = t2 कु 8 Z ० ५ ५ Z 
दिन आजाए जिस में न ख़रीद ओ iS HED ls Ys As Ys 
फरोख्त होगी और न दोस्ती। (34) र म 

है उस जल मे न ख़रीद 
अल्लाह है जिस ने आस्मानों हक्य वह जो |अल्लाह| 3 और न दोस्ती उस में र | वह दिन 
और ज़मीन को पैदा किया, और STE ल ल ला 

be A) E—= > B i said 3 i 5 JPY De) SR 
आस्मान से पानी उतारा, फिर उस |"? ८. ५ र 7 ~ 5 oY ५८ 
से निकाला तुम्हारे लिए फलों से अ फ़िर पानी आस्मान से और और ज़मीन आस्मान (जमा) 
से निकाला उतारा 

रिजक, और तुम्हारे लिए कश्ती , र 45 
को मुसख्ख़र (ताबे फरमान) किया > | ८ SS SN 4 9 a ७}, Ee | 
ताकि उस (अल्लाह) के हुक्म से ह 

रकम लि दर्या में ताकि चले कश्ती बा १ रिज्क से 
दर्या में चले और मुसख्ख़र किया लिए किया लिए (जमा? 

म 2 4 Ui ¢ Z 5 ¢ ~ = 2 a5 ¢ ~ < 2 4 
तुम्हारे लिए नहरों को। (32) SBN} iid 4 oj CT) Na oo} BS 
और तुम्हारे लिए मुसख्खर किया सूरज ह जा प 

व और चाँद ना तुम्हारे |और मुसख्ख़र 55 नहरें तुम्हारे र मुसख्ख़र| उस के 
और चाँद को कि वह एक दस्तूर पर लिए किया (नदियां) लिए किया हुक्म से 
चल रहे हैं, और तुम्हारे लिए मृसख्खर ME ¢ 2 5 4 द “~ 

pam nies ke ८-5 es 50D 3s EN ped cpeiolS 
किया रात और दिन को, (33) EF > 2 > र 2 (ट 
और उस ने तुम्हें दी हर चीज़ जो जो से और उस 33 और दिन रात oO MO 
मांगी | चीज़ तुम्हें दी लिए किया चलने वाले 
तुम ने उस से मांगी, और अगर द SE पी 5 vod , का का 5 
. (2:34 . .  , 7 Lo pe 2 7.2 2 i {7 FA. है Ls 
उसे भर में लासकोगे र उसे से त ट गिनने ने ट ड उस _ 
तुम उसे शुमार में न , | ii EGET लत गनने लगो | और तुम BA उस से 
बेशक इनसान वड़ा जालिम, लासकोगे तुम अगर मांगी 
नाशुक्रा है। (34) AN ५४ NS DS 3) 
और जब इब्राहीम (अ) ने कहा जन डू हमारे आ कल मा ल इस 
ऐ हमारे रब! बनादे इस शहर को रब (अ) जब दे ज़ालिम 

जगह श और मेरी | (है) ड: ८ 424 8 2.5६ क क म 
अमून की जगह, आर मुझे और मेरी | 7 AYN AS ० &--३ oF TE EE 00.5 
औलाद को उस से दूर रख कि हम ल 

वाळ वसति ने लगें। ड्ड नुह ला) हम परस्‌तिश कि और मेरी और मुझे अमून की यह शहर 
बु [तिश करने लगें। (35) बु कतरे लाए दूर रख जगह [re 3 
४ Js 260 
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\ £ A वमा उबर्रिओ (।3) 
eS PN जे -] [REE ER HE लक. 5 Bj वव ६ ml eS मेरे रब! बेशक उन्हों ने बहुत 
न्ष उन्हों ने ह्‌ ममर | से लोगों को गुमराह किया, पस 

जा लोग से बहुत गुमराह किया बेशक वह 
स॒ 80824 तिय रब | जिसने मेरी पैरवी की, बेशक वह 
Ss A es 5-3 5-2 CET ६४ | मुझ से है, और जिस ने मेरी 
आह तो बेशक मेरी और जो - CE लग पैरवी को नाफरमानी की तो बेशक तू बख्शने 
तू नाफरमानी की जिस i 
, वाला निहायत मेहरबान है। (36) 
~ < ~ Rr ८.५ 2 SS है ८ 9 न ५४ हुई OS 4. § 27 . 
~ 2 ~ ४-२)? ०-१ RE 5-5) हि | 7२) “72 ७2) | ऐ हमारे रब! बेशक मैं ने अपनी 
बगैर मैदान अपनी से - मैं ने बेशक ऐ्‌ हमारे 36 निहायत कुछ औलाद को एक बगैर खेती 
ओलाद कुछ बसाया मैं रब मेहरबान दे न 
लाळ न वाले मैदान में बसाया है तेरे 
i र) ¢ ss ©) 2 | एहतिराम वाले घर के नजदीक, 
ताकि काइम करें हु र | ES तेरा घर नजदीक खेती वाली ऐ हमारे रब! ताकि वह नमाज़ 
द) तट £} ६ काइम करें, पस लोगों के दिलों को 
S—— - EC ed 3 BN /-- Ja be | * 
2 ट ०? “ः छत (ऐसा) कर दे कि वह उन की तरफ 
उन की तरफ | वह माइल हों लोग से जमा) पस कर दे नमाज माइल हाँ, और उन्हें फलों से 
ज रिजक दे, ताकि वह शुक्र करें| (37) 
ऐ हमरे रब! बेशक तू जानता है 
ऐ हमारे = 
37 शुक्र करें ताकि वह से और उन्हें रिज़्क दे _ 
रब (जमा) जो हम छुपाते हैं और जो जाहिर 
भा हैं ७ ५ 0 पन Fy WE a ॐ Ui द टु i el ॥ 24 RN EE £ अल कोई 
90 LS si ५-० | ४ ५ ९45 <| | करते हैं, और अल्लाह पर कोई 
त और हम जाहिर और र आ तू जानता | - चीज़ छुपी हुई नहीं ज़मीन में और 
अल्लाह पर छुपी हुई नहीं करते हैं जो जो हम छुपाते हैं है बेशक तू 
कर न आस्मान में| (38) 
2 दि खा + hf A be) - 4 च्ल त C5) ir a 4० ०२ >% 4 a £ 2 तारीफ 

EAN % iON) sg | 2 39 23४ 2 ६८5 2-5 | तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, 

वह जो - झल्लाह I र FE में और जी 2 जिस ने मुझे बुढ़ापे में बख्शा 
जिस के लिए| तारीफें कोई हे 
हि इस्माइल (अ) और इसहाक (अ), बेशक 

Ca) ७४3 ० | (४-२ ॥॥ gD | Fe | डी छ 9 | मरा रब दुआ सुनने वाला है। (39) 
Ce मैरा |द्रशक 5 no बुढ़ापा हे बख्शा मुझे ऐ मेरे रब! मुझे बना नमाज़ काइम 
सुनने वाला रब इसहाक (अ) (अ) म 
जि क ना र न्त ; विहन SE अत. 2 2 करने वाला, और मेरी औलाद को 
SS ० (3 ९ PR | wr द hfe]: ०० [3] spel 

SF ° FO 2 7) भी, ऐ हमारे रब! मेरी दुआ कूबूल 
और से - काइम र ऐ मेरे 
दि 
मेरी औलाद र नमाज़ नव्याच मुझे बना र दुआ फरमा ले। (40) 
४, ५ i) : ¦ (5६ 6) /_: is £ 858 (६% ऐ हमारे रब! न हिसा 
८s RU 3 Ro AS | 73) (£') sg SS 7) हे जिस दिन हिसाब 
जे | काइम होगा (रोजे हिसाव) मुझे 
और मेरे माँ बाप को मुझे बख्शदे Ee ES दुआ और कुबूल के < मोमिनों 
ne रब i फुरमा रब और मेरे माँ बाप को, और मोमिनों 
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हु हरज हिसाब FE और मोमिनों को 
गुमान करना न होगा दिन 
eA र 3 ५ दर 2 9 
ES oi 20६. i} os is Ns | 
उन्हें 5 सिर्फ जालिम उस से 
उन्हें मोहलत देता है pS वह करते हैं र बेखबर |अल्लाह 





















































7 3 L253 ड पु 2 टी FE 
RR Re sb A 3 | 4...) i Fr 
ज वह दौड़ते ल ह खुली रह उस दिन 
उठाए हुए होंगे 42 आँखें उस में जाएगी ता 
हर 8, 
४.) He I OP re HN eos 
| और उन उन की उन की न लौट ज. 
न हुए के दिल निगाहें तरफ सकेंगी 
26 ४ Jie 





को बछ्शदे| (44) 

और तुम हरगिज़ गुमान न करना 
कि अल्लाह उस से बेखबर है जो 
वह जालिम करते हैं। बह सिर्फ 
उन्हें उस दिन तक मोहलत देता है, 
जिस में खुली रह जाएगी आँखें। (42) 
वह अपने सर (ऊपर को) उठाए 
हुए दौड़ते होंगे, उन की निगाहें 
उन की तरफ न लौट सकेगी, और 
उन के दिल (खौफ से) उड़े हुए 
होंगे। (43) 





अल-हिज (5) 


resis 





और लोगों को उस दिन से डराओ 
जब उन पर अजाब आएगा, तो 
कहेंगे जालिम, ऐ हमारे रब! हमें 
एक थोड़ी मुद्दत के लिए मोहलत देदे 
कि हम तेरी दावत कूबूल कर लें, 
और हम पैरवी करें रसूलों की, 

क्या तुम उस से कब्ल कस्में न 
खाते थे? कि तुम्हारे लिए कोई 
जवाल नहीं। (44) 

और तुम रहे थे उन लोगों के घरों 
में जिन्हाँ ने अपनी जानां पर जुल्म 
किया था, और तुम पर जाहिर 

हो गया था कि हम ने उन से कैसा 
सुलूक किया और हम ने तुम्हारे 
लिए मिसालें बयान कीं। (45) 

और उन्हा नें अपने दाओ चले, और 
अल्लाह के आगे हैं उन के दाओ, 
अगरचे उन का दाओ ऐसा था कि 
उस से पहाड़ टल जाते। (46) 

पस तू हरगिज़ खयाल न कर कि 
अल्लाह खिलाफ करेगा अपने रसूलों 
से अपना वादा, बेशक अल्लाह 
जबरदस्त बदला लेने वाला है। (47) 
जिस दिन (उस) जमीन से बदल 

दी जाएगी और ज़मीन और (बदले 
जाएंगे) आस्मान, और वह सब 
अल्लाह यकता सख्त कहर वाले के 
आगे निकल खड़े होंगे। (48) 

और तू देखेगा मुज्रिम उस दिन 
बाहम जनूजीरों में जकड़े होंगे । (49) 
उन के कुर्ते गन्धक के होंगे, और 
आग उन के चहरे ढांपे होगी। (50) 
ताकि अल्लाह हर जान को उस 

की कमाई (आमाल) का बदला दे, 
बेशक अल्लाह तेज़ हिसाब लेने 
वाला है। (54) 

यह (कुरआन) लोगों के लिए पैगाम 
है, और ताकि वह उस से डराए 
जाएं, और ताकि वह जान लें कि 
वही माबूद यकता है, और ताकि 
अक्ल वाले नसीहत पकड़ें। (52) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ-लाम-रा - यह आयते हैं 
किताब की, और वाजेह (रौशन) 
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ES ME os ह तो कहेंगे अज़ाब Dd A लोग और डराओ 
किया (ज़ालिम) जो आएगा दिन 
3 
Fie a Ga g ४० RSE Ct RE Coe 7 5 5 4 dt ™ tT Cs है + 4, 
es | e——) FS पट ~> > EY >) 
हमें ऐ्‌ 
रसूल (जमा) और तेरी दावत ह डूल थोड़ी RE तरफ ह क Ci 
र पैरवी करें करलें मुद्दत मोहलत दे रब 
FE -८ डड 2 od म BIE 7 ५ a 2 (७ a > 7% Fes) 2 ~ | 35S 2 कर Fe [A 
5 CO 295 ७ 45 5 5 HS IDS ६-5 
और तुम | «| कोई तुम्हारे इसे से केल्ले तुम कुस्म र या-क्या 
रहे थे ज़वाल लिए नहीं खाते न 
2 Z a बह 2 Ee 
र Liisi Es , Bo 5-०८ 
उन हम ने हा और जाहिर अपनी ने जुल्म र 
से |(सुलूक) किया पर हो गया जानों पर किया लोगों (जमा) 
b 3 2 है| ह 3 2 2 2% ——— कट दे a a (३ ~ 
ह 5 ~ Ls ~ ह 35 ~ 2 35 व ~ g [ESA 7 2 2 हा 2 
उन के दाओ और FE En और आ El | +5 | मिसालें तुम्हारे | और हम ने 
के आरे दाओ दाओ चले लिए बयान की 
Z, 2 है] हित हक ZZ 
ld heii ४७ ED ss 05४9 Rj ०४ Oy 
खिलाफ पस तू हरगिज़ उस उन का और 
अल्लाह > | « | पहाड़ था 
करेगा खयाल न कर से टल जाए दाओ अगरचे 
5 १%। a ROE, 4 ८27 हर < | { § 55 a mE लि | 32 2८ 
८ HS RH ED) PN 3 ro? Wo! Do) 
बदल दी जिस बदला बेशक अपने अपना 
ज़मीन 47 लेने जबरदस्त 
जाएगी दिन लेने वाला अल्लाह रसूल वादा 
i 2 ६5 2 4 2 hr 3 Bn 2 YEE 5 हे 5 2 pe 4 
~) A fe ॥ AlN 93 ~~ CS 9 ®) न 
और तू | «= | सख्त कहर क अल्लाह| वह निकल और आस्मान लिक जमीर 
देखेगा वाला के आगे| खड़े होंगे (जमा) हु 
2 ट Z ०2 Z 3 2 
2 ० ee डू [i 2, pe A] hl CR 227 Z J] 3 
2 2 / ~ q C= 2 J Cr 2 
C2 ह ad £ > Y | > र क पड 2) ॥ 
से - क जनजीरें ला बाहम 
है उन के कुर्ते | | न में जन उस दिन मुज्रमि (जमा) 
के के डरे हुए हर 
टू 2 5 2 ) 2 Fe 3 & ~ 2 | 2/4 र 4-25 
५७ iS WG) CE) IN GARE} i) ०४-५४ 
जो हर जान अल्लाह क 50 आग उन के चहरे और गन्धक 
बदला दे ढांप लेगी 
54% EIS ८।१ £ a PE -्स्त i , { + i c 
9S LP ESE / न (9) ler) 6-२४ il ol 
और ताकि नह लोगों हि यह पहुँचा हि तिल न मा बेशक उस ने कमाया 
डराए जाएं के लिए देना (पैगाम) अल्लाह (कमाई) 
S 3472 4 4 ५ ¢ & 6 & a |] Z 2 | ¢ | Jets 3 
5) ८८5५ +) | 35 ८-५ Na) Ea] AR ०. ००८23 4-२ 
और ताकि वह उस के और ताकि उस 
52 अक्ल वाले री यकता 
नसीहत पकड़ें माबूद सिवा नहीं वह जान लें | से 
28] a "५5: Z a 2) { 7273 28] ठ ( 
I GES) & Felli) #& १ (६०७ 
रुकुआत 6 (3) रि आयात 99 
पत्थर 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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रुबामा (4) 
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आर्जू 
करेंगे 


बसा 


2 मुसलमान औकात 


काश वह होतै वह लोग जो काफिर हुए 
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और गफूलत में र ठ क 
पस अनकरीब उम्मीद उन्हें और फाइदा उठा लें वह खाएं उन्हें छोड़ दो 
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एक लिखा 
हुआ 


हम ने हलाक 


ल किया 


उस के लिए | मगर किसी और नहीं | 3 
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वह जान लेंगे 
जि Biro ६ 2 के Us iis 4 है a ४ 
(०) 03> 2 )) FN A 3 3---- 





2 Z 
Ls ~ [ £ ) 6 aS \ 2 i] 
अपना मुकर्ररा कोई न सबकत 


और न SS | « | 


| 5 | वह पीछे रहते हैं ल्लः उम्मत करती है 


मुकर्ररा वक़्त 
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याद दिहानी 
(कुरआन) 


वह जो कि और वह 


| 5 | दीवाना ह 
उतारा गया बोले 


बेशक तू उस पर ऐ वह 
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हम नाज़िल नहीं 
करते 


हमारे पास तू 


फुरिश्तों को 
नहीं ले आता 


ह सच्चा से तू है न्या 


अगर 
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मौहलत 
दिए गए 


उस 
वक्त 


हम बेशक | ७ | और न होंगे हक कै साथ | मगर फुरिश्ते 
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और ह | ° | निगहबान pos 
हम ने भेजे के 


और बेशक | याद दिहानी 
हम (कुरआन) 


हम ने 
नाज़िल किया 
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और नहीं आया 
उन के पास 


कोई रसूल I0 पहले गिरोह में | तुम से पहले 
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दिल ड 


मर्जारमीं मेँ हम उसे 


डाल देते हैं 


इसतिहज़ा 


उस 
उसी तरह | ॥ कु 5 
करते से 


वह थे 
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(जमा) 
७०८४ } 5s Cr His sss 
5 5 5 3 os 





और 
अगर 


रस्म - 
रविश 


उस 
सार 


हम लाएंगे 
3 
ला पहले और पड़ चुकी है वह ईमान नहीं लाएंगे 


























/~ 


Ds CHES 0D Gi ५8 ES Sel #> ५५ pel 





कोई 
दरवाज़ा 


वह 
रहेँ 


आस्मान से 


बान्ध दी इस के तो उस क 
उन पर 


॥ 2 चढ़ते 

















गई सिवा नहीं | कहेंगे में 
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और यकीनन 
हम ने बनाए 


आस्मान में 45 सिहर जदह लोग हम | बलूकि | हमारी आँखें 
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देखने वालों 
के लिए 


और उसे 
जीनत दी 


और हम ने हिफाजत हु 
शैतान हर से I6 बुर्ज (जमा) 
ह की उस की 
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चमकता तो उस का 


मगर 





I8 शोला सुनना चोरी करे जो 








7 मर्दूद 
हुआ पीछा करता है 
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बाज़ औकात काफिर आर्जू करेंगे 
काश वह मुसलमान होते! (2) 
उन्हें छोड़ दो, वह खाएं और 
फाइदा उठा लें, और उम्मीद 

उन्हें गफूलत में डाले रखे, पस 
अनकरीब वह जान लेंगे। (3) 

और नहीं हलाक किया हम ने किसी 
बस्ती को, मगर उस के लिए एक 
लिखा हुआ वक़्त मुक्रर था| (4) 
न कोई उम्मत सबकत करती है 
अपने मुकर्ररा वक़्त से, और न वह 
पीछे रहते हैं। (5) 

और वह (काफिर) बोले ऐ वह 
शख्स जिस पर कुरआन उतारा 
गया है बेशक तू दीवाना है, (6) 
तू हमारे पास फरिश्तों को क्यों 
नहीं ले आता? अगर तू सच्चों में 
से है। (7) 

हम नाज़िल नहीं करते फरिश्ते 
मगर हक्‌ के साथ, और वह उस 
वक़्त मोहलत न दिए जाएंगे। (8) 
बेशक हम ही ने कुरआन नाजिल 
किया और बेशक हम ही उस के 
निगहबान हैं। (9) 

और यकीनन हम ने तुम से पहले 
गिरोहों में (रसूल) भेजे, (40) 

और उन के पास कोई रसूल नहीं 
आया मगर वह उस से इसूतिहज़ा 
करते थ| (44) 

उसी तरह हम उसे डाल देते हैं 
मुज्रिमों के दिलों में| (42) 

वह इस (कुरआन) पर ईमान नहीं 
लाएंगे, और यह पहलों की रस्म 
पड़ चुकी है। (43) 

और अगर हम उन पर आस्मान 
का कोई दरवाज़ा खोल दें, और वह 
उस में (दिन भर) चढ़ते रहें। (44) 
तो (यही) कहेंगे कि इस के सिवा 
नहीं कि हमारी आँखें बान्ध दी गई हैं 
(हमारी नज़र बन्दी कर दी गई है) 
बलूकि हम सिहर जदह हैं। (45) 
और यकीनन हम ने आस्मानों में 
बुर्ज बनाए और उसे देखने वालों के 
लिए जीनत दी, (46) 

और हम ने हर मर्दूद शैतान से उस 
की हिफाजत की, (47) 

मगर जो चोरी कर के (चोरी से) 
सुन ले, तो चमकता हुआ शोला 
उस का पीछा करता है| (48) 






































































































































































































































































































































































































































अल-हिज (।5) 
\ ६ (SR रह, 
और हम ने जमीन को फैला दिया f 
| T के (REA | > 8 | SC द्‌ [| Z हक ८-3 न छ ॥ 

ड : 5 5 Ce iz i (ee LO ४ 3 ६८ 
और हम ने उस पर पहाड़ रखे, और > 7 22 म SN Co OPN 
उस में हर चीज़ मुनासिब उगाई| (49) | उले में | और हम ने उगाई पहाड़ उस में (पर)| और हम ने रखे हम ने उस को मे 
और हम ने तुम्हारे लिए इस में ५्र फैला दिया हज 
रोज़ी रोटी के सामाने बनाए (और | ०2 ०४5६ > हट 5 less 0D 93) £ (8.६ Re 
उस के लिए भी) जिसे तुम रिजक | और जो" | सामाने | उस में | तुम्हारे | और हम ने - हि 
न a रे I9 मौजं ; 
देने वाले नहीं| (20) TE लिए बनाए नू हर शै से 

कोई es die (४3३८ f द « £ 
और कोई लीज नहीं जिस के खजाने | ०११ i ULES Y ss i OO) Bs , ब 
हमारे पास न हों, और हम नहीं उतारते | और | उसके हमारे द स की ठ 

अन्दाजे से मगर कोई चीज़ जक देने | उस के 
ह एक मुनासिब अन्दाज से| (24) | "ही | खजाने पास । नहीं | र | बाज ||| ए || उसे तही 
हम ने हवाएं भेजी (पानी से) | (६:55 _3 ig { | तक आ 5 पट 
, Bd > | = +) | \ के \ ~ 2 [ +) ba 2 4 4 Fe 
भरी हुई, फिर हम ने आस्मान से | कर हम मे ८५7 €४7 > f HO 
पानी उतारा, फिर वह हम ने तुम्हें | उतारा भरी हुई | हवाएं be ते | 2॥ | माशु ` | जन्वाशी से |मार | दग उप प 
मुनासिब (/ 
पिलाया, और तुम उस के ख़ज़ाने | ज) ८ जा इज ए ५ अ 
~~ क्रः ५ Fe e + Ls 2 JENA | * 2 क Ct a 
(जमा) करने वाले नहीं| (22) ४:2४ 4) किन )$ 98 ie i soi} 2 
और बेशक हम (ही) जिन्दगी देते 22 ख़ज़ाने उस और फिर हम ने वह 
करने वाले के ड्‌ नहीं तुम्हें पानी आस्मान से 
हैं, और हम ही मारते हैं, और हम तुम्हें पिलाया 
LS 2 |e 4 4६4: ्फ 42 $ 4 क Z 4 
ही वारिस हैं। (23) "== RE YT ०5) + | Cro CE ५५ हिल Ce ४ EE 9 
और तहकीक हमें मालूम हैं तुम और तहकीक हमें ग - 
| वारिस और और ल 
में से आगे गुजर ने मालूम हैं 22 6 ए ज़िन्दगी त और 
गे गुज्जर जोने वाले, = (जमा) हम मारते हैं देते हैं हम | बेशक हम 
और तहकीक हमें मालूम हैं पीछे 5 ED Sie niu ii आज 2० ही कक 
रह जाने वाल| (24) म ज़र > 2 ७४2८ ॥ 
> उन्हें 24 पीछे रह जाने र तहकीक र 
और बेशक तेरा रब (ही) उन बेशक हह जना Ce तुम में से आगे गुजरने वाले 
(रोज़े कियामत) जमा करेगा, बेशक वह | (<८ १ 5 ; र is ह ८५5 कक 
0 हा . बे $ 2 2 de औ ~ RSE 
हिक्मत वाला, इल्म वाला है। (25) 2 6 UY) iS RB A) 
और तहकीक हम ने इन्‌सानों को Ee Re र 25 इल्म वाला हिक्मत बेशक उन्हें जमा हू 
वह 
पैदा किया एक खनकनाते हुए, ल वाला वह करेगा हु. || शा रुख 
सियाह सड़े हुए गरे से। (26)... || + “वन 7) Di i ०-+ do So OY 
और जिनों को उस से पहले हम ने और जिन 
हि षु | हुल हु ल्ल 26 सड़ा हुआ सियाह गारे से खनकनाता से 
बे धुएं की आग से पैदा किया| (27) हुआ इन्सान 
और जब तेरे रब ने फरिश्तों से ८.5; OS Hr [Ss 
से 5 0 3 OY) 6 SU 6 (३ : TE ८६ 20 2 
बे | हि > 2 OS CS 
कहा बेशक मैं इन्सान को बनाने | _ और क > कर अधिक 
डे E तेरा कक ह आ 
वाला हूँ, एक खनकनाते हुए सियाह EN Mi Ne A En A से उस से पहले ee 6 
दा [कया 
सड़े हुए गारे से। (28) फि) 0 पर 
। TN) Os = 2.2 Lal ४ Wis 5] Ls ४ 4 ot, 
फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर लूँ, और हि ४ 5 ५ ० ४४- 2 ~ Sod 
४ MR सियाह खनकनाता बे मु 
उस में अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम उस ला हमा | न) | सै E से | इन्सान बनाने || बेशक | ९ क 
के लिए सिजदे में गिर पड़ो| (29) क र का वाला मै 
ह जे) iis 4) (9८8 ०8 3 ~ 9 टी ला 
पस सिजदा किया सब के सब द i 2} &-3 A ००४७3 4०५० 3-४ 
फ्रिश्तों ने, (30 सिजदा [उस के | तो छा ख हि 
30) a करते हुए | लिए | गिर पड़ो Kt 5 र चक || उ इच | (फि 
इबूलीस के सिवा| उस ने (उस से) प्र 32 क i कर लूँ जब 
28 228 4 ५5८ i दा Nz ~¢ ® हि कलक 
इन्कार किया कि वह सिजदा करने | &” ४५२४ ७ | Y| CF) Ojai a iE EU es 
वालों के साथ हो| (34) साथ | वह हो. [उस ने इन्कार न्यक ५ र 
अल्लाह ह ~ सिजदा 
नाहे में फरमायां, ऐ चनी हो नाक इबूलीस |सिवाए| 30 A वह सब फरिश्तों pp 
5 या 
तुझे क्या हुआ? कि तू सिजदा करने | (॥$ (77) ८2.०८.) ८ 355 i 
थे PSR rl EOS YG Gb 00 $ क speeds 
वालों कें साथ न हुआ। (32) क - = > tt Oe CO) Chores 
उस ड इ ए 32 सिजदा कि तू न तुझे क्या ऐ्‌ उस | 
उस ने कहा मैं (वह) नहीं हूँ कि कहा करने वाले || हुआ हुआ इबूलीस dE हि 
इबनूलीस न 
सिजदा करूँ इन्सान को, तू ने उस | (जर 3६६22 i ५45५ द कक हक 
(rr) Yi २% “Lalp / Le 5! 4० » «४ हे 6 
को खनकनाते हुए सियाह सड़े हुए ठ ०? ९ <? “i 5S न # 5०४ il न 
गारे से पैदा किया है। (33) 33 | सड़ा हुआ pe EE ॥ ७ हि, ने उस को | इन्सान | कि सिजदा कह 
गरा हुआ पैदा किया को करूँ मैं नहीं हूँ 
हु ud F [Ls 
ड़ 264 


~ (° ञ्ह 
~? 


6607 ६ (२ 


\ © ही | ) 


रुबामा (4) 





अर 4 RE ही. 4 ८ ड ८ 4 < is F 2 < 
ys ०) 0६४) ६-८3 AS ६० ES 2.5 
























































































































































और हे ड ग ठ उस ने 
तुझ पर 34 मदूंद बेशक तू यहां सै पस निकल जा 
बेशक कहा 
i ~ ¢ 
ul न ० 3b । ° RT d 7 FR ५ 2 न Re FR RE 4 2 
७) ~~ >) (A — हि ~ 3) 4.-........! 
न दे ऐ मेरे | उस ने 2 
तक मुझे मोहलत दे 35 रोजे इन्साफ तक लानत 
रब कहा है 
उ y ०). /।४.५ र ये 
है“ ) 4४ क्र जा 8 ०2 sa) 23 Z RSE pA 5 LIN NR 2 ~ 
शा YY i] ४ Cr S न ead 2 
कं | 05 3! 72 | 9 <b b JS OT) Oia 05 
मोहलत दिए उस ने जिस दिन (मुर्दै) 
वक़्त दिन | तक | 37 Ma से | बेशक तू 36 उठाए i 
जाने वाले कहा उठाए जाएंगे 
i 4 § £ | RE WE अर ८ 2 ४ ः is ws; d § तप Ta मा जा 2 ~ j| 
हनन Co) a १ RS EDS) 
उन के तो मैं जरूर तू ने मुझे जैसा |एऐमेरे| उस ने 
i 38 मालूम (मुक्रर) 
लिए आरास्ता करूंगा गुमराह किया कि रब कहा ce 
s ५ Y 2 23८ कठ 
4 < ज्र 2 2 2 ८ ० 2 ; : 
oo ele NV [3 Ra a सनी 33 2) YI हि 
सा लम और मैं जरूर गुमराह 
उन में से तेरे बन्दे सिवाए| 39 सब Fe i ज ज़मीन में 
करूंगा उनको 
£ —्T 7 2 Ca ४ 8 ४ | ali 4 2 2 
० (६! लिन नि ८ bi—2 i OS CE) elo 
उस ने 
बेशक| 4 सीधा मुझ तक रास्ता यह 40 मुखूलिस (जमा) 
फुरमाया 
a ५ 4 bs + 2 र APE ह ~ Z 
SN | i अब और कि हट ९ 2 2 2 <) Ui ठ द | 
तेरी जो - कोई तेरे लिए मेरे 
तेरी पैरवी की मगर| कोई ज़ोर उन पर 4 नहीं मेरे बन्दे 
जिस (तेरा) 


























~ ~ 


2 oq 2 5) ~ w ड क ¢ ~ श्या ~ 2 3 ? ~ 
ET) अज-+ | क्न BS ५ कनी ols Cr २ | ~ 
OT = प्र एि+5 “9 OO की कक: 


























































































































































































































उन के लिए और बहके हुए रे 
रा सब हे जहनूनम 42 हक हुए से 
वादा गाह बेशक (गुमराह) 
दि g < ५5 4 Fl 3 i टू + ६ 7. ० FR (Te हर 
ii) aii SE oN ) os _) Cl na ० 
एक हर दरवाज़े ड उस के 
44 | तकृसीम 'शुदह उन से जिए दरवाजे सात 
i युर हिस्सा के ठि i लिए 
ES ५्र YR f 4724 के की fe 4g , Ye : Gi > 443 
es फनी | ०) OS LE OS CS ०) 
सलामती के तुम उन में ह र ह 
RN | « | और चश्मे बागात में परहेज़गार बेशक 
साथ दाखिल हो जाओ के 
~ 7 i $ Ls LL: 4४. (तो) ~ 
DE 2 ० AS SD oD) ol 
और हम ने बेख़ौफ ओ 
पर भाई भाई कीना से उन के सीने में जो | * | i 
Eo खींच लिया खतर 
es 2 5 #*] PE ऊँ 2 ह. Jez fF ज RE EE ~ 
3 eR 5) Se HD ED) i se 
कोई में र आमने तखत 
उस से वह | और न उस में उन्हें न छुएगी 47 a i 
तकलीफ सामने (जमा) 
५, 2 5) 32० 2 vz L wc ~ श्र ___ ह 2 
og (£१ भ्म्टि | NES VN YN SI GS CFF ४०२ 
और निहायत बर्शने मे कि मेरे बन्दों ख़बर हि 
| | डे + मैं मेरे बन्दो TE | ७ | निकाले जाएंगे 
यह वि मेहरबान वाला बेशक दे दो 
2 RE ~ 3 ~ 
—— आ + ¢ Z A 2 i —— a] आ A 2 
2) AH) hoo CF kk ४7 श्न YOSN 2 ७२०४ 
इब्राहीम से - | और उन्हें ख़बर वह मेरा 
| 5 | इब्राही मेहमान ° ह | = | ददनाक अज़ाब ठ 
(अ) का दो (सुना दो) (ही) अज़ाब 
= नू 4 र 5 4 s & + EE ॥ कक 5 { RENE Fe iis a 5 
ED SEs es ०! 0५5 « ‘iis als 9०७ 3 
डरने वाले हर उस ने तो उन्हं उस पर | वह दाखिल 
52 ड तुम से हम सलाम ड 
(डरते हैं) कहा ने कहा (पास) हुए (आए) 
265 ४ Je 





अल्लाह ने फरमाया पस यहां (जन्नत) 
से निकल जा बेशक तू मर्दूद है। (34) 
और बेशक तुझ पर रोजे इन्साफ 
(कियामत) तक लानत है। (35) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुझे उस 
दिन तक मोहलत दे जिस दिन मुर्दे 
उठाए जाएंगें। (36) 

उस ने फरमाया बेशक तू मोहलत 
दिए जाने वालों में से है, (37) 

उस दिन तक जिस का वक़्त 
मुक्रर है। (38) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! जैसा कि तू 
ने मुझे गुमराह किया तो मैं जरूर 
उन के लिए (गुनाह को) जमीन में 
आरास्ता करूंगा, और मैं जरूर उन 
सब को गुमराह करूंगा| (39) 
सिवाए उन में से जो तेरे मुखूलिस 
बन्दे हैं। (40) 

उस ने फुरमाया यह रास्ता सीधा 
मुझ तक (आता है)| (44) 

बेशक वह मेरे बन्दे हैं उन पर तेरा 
कोई ज़ोर नहीं, मगर गुमराहाँ में 
से जिस ने तेरी पैरवी की। (42) 
और बेशक उन सब के लिए 
जहन्‌नम वादागाह है। (43) 

उस के सात दरवाजे हैं, हर दरवाजे 
के लिए उन का बांटा हुआ हिस्सा 
है। (44) 

बेशक परहेज़गार बागों और 
चशामों में (होंगे)। (45) 

तुम उन में सलामती के साथ बेखौफ 
ओ खतर दाखिल हो जाओ| (46) 
और हम ने उन के सीनों से खींच लिए 
कीने, भाई भाई (बन कर) तखूतों पर 
आमने सामने (बैठे होंगे) | (47) 

उस में उन्हें कोई तकलीफ न 
छुएगी, और न वह उस से निकाले 
जाएंगे| (48) 

मेरे बन्दाँ को ख़बर दे दो कि बेशक 
मैं बख्शने वाला, निहायत मेहरबान 
हूँ। (49) 

और यह कि मेरा ही अजाब दर्दनाक 
अज़ाब है| (50) 

और उन्हें इब्राहीम (अ) के मेहमानों 
का (हाल) सुना दो। (54) 

जब वह उस के पास आए तो उन्हा 
ने सलाम कहा, उस ने कहा हम 
तुम से डरते हैं। (52) 





अल-हिज्र (5) 





उन्हाँ ने कहा डरो नहीं, हम तुम्हें 
एक लड़के की खुशखबरी देते हैं 
इल्म वाले की। (53) 

उस (इब्राहीम अ) ने कहा क्या तुम 
मुझे इस हाल में खुशखबरी देते हो कि 
मुझे बुढ़ापा पहुँच गया है? सो किस 
बात की खुशखबरी देते हो? (54) 
वह बोले हम ने तुम्हें खुशखबरी 

दी है सच्चाई के साथ, आप मायूस 
होने वालों में से न हों। (55) 

उस ने कहा अपने रब की रहमत 
से कौन मायूस होगा? गुमराहों के 
सिवा। (56) 

उस ने कहा ऐ फरिश्तो! पस 
तुम्हारी मुहिम क्या है? (57) 

वह बोले बेशक हम भेजे गए हैं 
मुज्रिमाँ की एक कौम की तरफ, (58) 
सिवाए लूत (अ) के घर वालों 

के, अलबत्ता हम उन सब को 
बचा लेंगे, (59) 

सिवाए उस की औरत के, हम ने 
फैसला कर लिया है कि वह पीछे 
रह जाने वालों में से है। (60) 

पस जब फुरिश्ते लूत (अ) के घर 
वालों के पास आए, (64) 

उस ने कहा बेशक तुम नाआशना 
लोग हो। (62) 

वह बोले बलूकि हम तुम्हारे पास 
उस (अज़ाब) के साथ आए हैं जिस 
में वह शक करते थे। (63) 

और हम तुम्हारे पास हक्‌ के साथ 
आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। (64) 
पस अपने घर वालों को रात के 
एक हिस्से में (कुछ रात रहे) ले 
निकलें और खुद उन के पीछे पीछे 
चलें, और न तुम में से कोई पीछे 
मुड़ कर देखे, और चले जाओ जैसे 
तुम्हें हुक्म दिया गया है। (65) 

और हम ने उस की तरफ उस बात 
का फैसला भेज दिया कि सुबह होते 
उन लोगों की जड़ कट जाएगी। (66) 
और शहर वाले खुशियां मनाते 
आए। (67) 

उस (लूत आ) ने कहा यह मेरे मेहमान 
हैं, मुझे तुम रुसवा न करो| (68) 
और अल्लाह से डरो और मुझे 
ख़्वार न करो| (69) 

वह बोले क्या हम ने तुझे सारे जहान 
(की हिमायत से) मना नहीं किया? (70) 
उस ने कहा यह मेरी बेटियां हैं 
(इन से निकाह कर लो) अगर तुम्हें 
करना है। (74) 

(ऐ मुहम्मद स) तुम्हारी जान की 
कसम यह लोग बेशक अपने नशे 
में मदहोश थे। (72) 
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क्या तुम मुझे उस ने इल्म एक बेशक हम तुम्हें उन्हों ने 
SP 53 हद डरो नहीं 
खुशखबरी देते हो | कहा वाला | लड़का खुशखबरी देते हैं कहा 
2 $ 4 2 < ~ w x 4 EE ET 9 मा 
RSE के आ % ~ । 4 ठ्स ‘22 ® PE या के हा oe + 6 ० + हि के 
हम ने तुम्हें तुम खुशख़बरी | सो किस मुझे पर - 
है वह बोले 54 र्र देते हो 200 कि में 
खुशख़बरी दी हाह देते हो बात bi पहुँच गया में 
5 Ed 2/३४ PN मनक 
Cr iB) 9 oS (००) eR 2 ८-3 FR आ, pl He ।आ 
हु मायूस और | उसने मायूस सच्चाई के 
से कर 55 से आपन हों 
होगा कौन कहा होने वाले साथ 
६ ठ 2 Sb 3 हे है] ८ —— 7 3 4 g £ ~ +» 2 24 
3 & OED aN NA ie) 
र पस क्या है तुम्हारा काम उस ने | 5 | गुमराह दिला अपना नल 
(मुहिम) कहा (जमा) रब 
५ Y 2 2 र 2 8... ०. CE NR Z 2 2 
त CO “का 2 ja) है“ 3 ER लि 2 I । म्स * Ja डे );-+- 3 
मुज्रिम एक भेजे हम वह 
कक 8 ` 57 
सिवाए अचा कौम तरफ भेजे गए नल बोले भेजे हुए (फरिश्तो) 
Ge) { es हि न > m= 2 335d) ठ ~ 3 fT ¢ > है] 4 | ॥ 
EL Dipl y। Cr - | b 4 
क || गाए | हिम न फैसला | उस की सिवाए| 59 अ हम क्रम लर याह 
वह | कर लिया है | औरत नहें बचा लेंगे लूत के 
कई ~ RS 5 क ली es i { ब 27% अन्य ८2 A f 
69 a) OS CG) oop by J ss Wb CG) ose 
बेशक | उस ने | | भेजे हुए लूत (अ) के ध्वज पस EN पीछे रह 
तुम कहा (फ्रिश्ते) घर वाले जब जाने वाले 
अम्माचा 2 ~ 2 2 4 2 3.2 (3 RSE ठ ~ 5 कै £ ज्जा re” Z [Rt ठ 
2 = AZ $ 5 £ हे 2 . 
Or) 90 AS ~ ७ ॥। ट ४ | Or) ०) 
63 'शक करते उस में वह थे bs EE आ EE है बल्कि | वह बोले | 62 
साथ जो | तुम्हारे पास (ना आशना) 
35 §, £. Gd i ०5६ 
ge ६-४४; UE ~ Ce) ०४७०-०० i isis < ॥ 
से एक अपने घर पस ले Es अलबत्ता और हक के |और हम तुम्हारे 
हिस्सा वालों को |निकलें आप सच्चे बेशक हम साथ पास आए हैं 
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उस के नीचे | उस के ऊपर | पस हमने सूरज निकलते आ उन्हें 
ड 23 दल र पस उन्हें आ लिया 
का हिस्सा का हिस्सा उसे कर दिया वक्त 
$~ हा | हर 4 b ह , { I (६ fa t- 
NY A NO) iis 5 Si we ~ 
निया में. बे संगे गिल और हम ने 
निश उस में |बेशक| 74 खित पत्थर उन पर र 
( ) बरसाए 
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में है और गौर ओ फिक्र करने 
निशानी उस में |बेशक| 76 सीधा रास्ते पर PS) ||. 40 
बेशक वह वालों के लिए 
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Sb ४0 Col YI Pl ०४ ७७ OD) Gib 
हम ने बदला 75 ज़ालिम एयका (बन) वाले थे और ठ ईमान वालों 
लिया (जमा) (कौमे शुऐब) तहकीक के लिए 
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EP | 2, ~ LS AB Z ५ Cr 2 ० Ls [ 2 व] 242 
र और अलबत्ता द म और बेशक लि 
हिज वाले 79 खुले रास्ते पर दोनों उन से 
झुटलाया वह दोनों 
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Ml Fs RR 2 5 if 74750 ce १ \ ८ 3) | 
मुँह फेरने है अपनी और हम ने 
ET to उस से पस वह थे पानिय हे ES रसूल (जमा) 
वाले र निश उन्हें दीं 
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बेखौफ र ह 
82 र घर पहाड़ (जमा) से और वह तराशते थे 
ओ खतर 
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od रची [ AY ) Cr Pi SH 
रा हे तो न काम तक सिच उन्हें 
जो उन के कं 83 सुबह होते ट पस उन्हें आ लिया 
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और पैदा किया और 
और जमीन आस्मान (जमा) द | ४ वह कमाया करते थे 
जो हम ने नहीं 
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AY EP AY AN ०७ ७ oY = 
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करना करो वाली बेशक साथ दरमियान 
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हम ने और जानने पैदा करने तुम्हारा |. 
5 | नह| बेशक | «5 | अच्छा 
तुम्हें दीं तहकीक वाला वाला र रब 
{5 TR PA RE 4. 2 ८ ८% 4 ii ० Ce 
७०... NY Ov) ६ OS । 5 3 
हरगिज न बढ़ाएं अजमत और बार बार दोहराई 
ba ह 87 EE से सात 
आप वाला कुरआन जाने वाली 
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और है का उस जो हम ने आँखें 
और न गम खाएं उन के कई जोड़े के तरफ अपनी आँखें 
को बरतने को दिया 
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बेशक और मोमिनों र र 
मैं ड 88 मोमिनों के लिए अपने बाजू और झुका दें उन पर 
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CERES 4 E डा ८ द. उ4 Ua र DES की, क १६] ५ 
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तकसीम हम ने नाजिल जैसे श्‌ 
| 9% | SR पर दे ५ जैसे G डराने वाला अलानिया 
करने वाले किया 
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पस उन्हें सूरज निकलते चिंघाड़ ने 
आ लिया। (73) 

पस हम ने उस (बस्ती) का ऊपर 
का हिस्सा नीचे (उल्टा पुल्टा) 

कर दिया, और हम ने उन पर 
खिंगर के पत्थर बरसाए| (74) 
बेशक उस में गौर ओ फिक्र करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (75) 
और बेशक वह (बस्ती) सीधे रास्ते 
पर (वाके) है। (76) 

बेशक उस में ईमान वालों के लिए 
निशानी है। (77) 

और तहकीक कौमे शुऐब (अ) के 
लोग ज़ालिम थे| (78) 

और हम ने उन से बदला लिया, 
और वह दोनों (बसूतियां वाके हैं) 
एक खुलै रास्ते पर| (79) 

और अलबत्ता “हिज” के रहने 
वालों ने रसूलों को झुटलाया| (80) 
और हम ने उन्हें अपनी निशानियां दीं 
पस वह उन से मुँह फेरने वाले थे। (84) 
और वह पहाड़ों से बेखौफ़ ओ 
ख़तर घर तराशते थे। (82) 

पस उन्हें सुबह होते चिंघाड़ ने 

आ लिया| (83) 

तो जो वह कमाया करते थे (उन का 
क्या धरा) उन के काम न आया। (84) 
और हम ने आस्मानों और जमीन 
को और जो उन के दरमियान है 
नहीं पैदा किया मगर हक (हिक्मत) 
के साथ, और बेशक कियामत 
जरूर आने वाली है पस अच्छी 
तरह माफ करो। (85) 

बेशक तुम्हारा रब ही पैदा करने 
वाला, जानने वाला है। (86) 

और तहकीक हम ने तुम्हें (सूरह-ए- 
फातिहा की) बार बार दोहराई 
जाने वाली सात (आयात) दीं और 
अजमत वाला कुरआन। (87) 

आप (स) हरगिज अपनी आँखें न 
बढ़ाएं (आँख उठा कर भी न देखें) 
(उन चीजों की) तरफ जो हम ने 
उन के कई जोड़ों (गिरोहाँ) को 

दीं, और उन पर गम न खाएं, 
और आप (स) अपने बाजू झुका दें 
मोमिनों के लिए। (88) 

और कह दें बेशक मैं अलानिया 
डराने वाला हूँ। (89) 

जैसे हम ने तकसीम करने वालों 
(तफूरिका परदाज़ों) पर अज़ाब 
नाजिल किया। (90) 





अबहल (6) 
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जिन लोगों ने कुरआन को टुकड़े 
टुकड़े कर डाला (कुछ को माना 
कुछ को न माना)| (94) 

सो तेरे रब की कसम हम उन सब 
से ज़रूर पूछेंगे। (92) 

उस की बाबत जो वह करते थे। (93) 
पस जिस बात का आप (स) को 
हुक्म दिया गया है साफ साफ 

कह दें और मुश्रिकों से एराज़ करें 
(मुँह फेर लें)| (94) 

बेशक मज़ाक उड़ाने वालों (के खिलाफ) 
तुम्हारे लिए हम काफी हैं। (95) 

जो लोग अल्लाह के साथ कोई 
दूसरा माबूद बनाते हैं पस वह 
अनक्‌रीब जान लेंगे। (96) 

और अलबत्ता हम जानते हैं कि 
वह जो कहते हैं उस से आप (स) 
का दिल तंग होता है, (97) 

तो तसूबीह करें (पाकीज़गी बयान 
करें) अपने रब की हमद के साथ, और 
सिजदा करने वालों में से हों, (98) 
और अपने रब की इबादत करते 
रहें यहां तक कि आप (स) के पास 
यकीनी बात (मौत) आ जाए। (99) 
अल्लाह के नाम से जो निहायत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
आपहुँचा अल्लाह का हुक्म सो उस 
की जलदी न करो, वह पाक है 
और उस से बरतर जो वह (अल्लाह 
का) शरीक बनाते हैं। (4) 

वह फुरिश्ते अपने हुक्म से वहि के 
साथ नाजिल करता है अपने बन्दौं में 
से जिस पर वह चाहता है कि तुम 
डराओ कि मेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मुझ ही से डरो| (2) 

उस ने पैदा किए आस्मान और ज़मीन 
हिक्मत के साथ, वह उस से बरतर 
है जो वह शरीक करते हैं। (3) 

उस ने इन्सान को पैदा किया 
नुत्‌फे से, फिर वह नागहां खुला 
झगड़ालू हो गया| (4) 

और उस ने चौपाए पैदा किए तुम्हारे 
लिए, उन में गर्म सामान (गर्म 
कपड़े) और फाइदे हैं, और उन में 
से (बाज़ को) तुम खाते हो| (5) 
और तुम्हारे लिए उन में खूबसूरती 
और शान है जिस वक़्त शाम को 
चरा कर लाते हो, और जिस वक़्त 
सुबह को चराने ले जाते हो| (6) 
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पछेंगे सो तेरे रब टुकड़े उन्हों ने का 
हम जरूर पूछेंगे उन भ्र ४ कुरआन वह लोग जो 
कि गण का डा की कसम टुकड़े ` कर दिया र 
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हम और वह जान पस कोई अल्लाह के र 
Es लेंगे बनाते 
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अपना हम्‌द के | तो तसबीह जो वह उस तुम्हारा तंग होता | बेशक 
और हो ~ ’ 97 र > 
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बात के पास कि रब करें करने वाले 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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र और बरतर वह पाक है सो उस की जलदी न करो po dE 
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पैदा किया वह शरीक उस से हक (हिक्मत) और 
3 बरतर आस्मान (जमा) 
उस ने करते हैं जो के साथ ज़मीन 
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फिर > 
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न ४2 A, 27 § 47 ८ 3 2 $ 4 7 | os ट (A 2 8 ~ & 
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| § | सुबह को चराने और जिस | शाम को लि क्त खूबसूरती i] और तुम्हारे 
ले जाते हो वक़्त लाते हो शान लिए 
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रुबामा (4) 
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हलकान उन तक शहूर ट 
त बगैर र i न थे तुम Me तरफ तुम्हारे बोझ 
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करने वाला शफ़ीक ` 
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ह ही और वह पैदा ताकि तुम उन है 
| «| तुम नहीं जानते जो E और जीनत i he और गधे 
i करता है पर सवार हो 
A \ SB iE स अर Zc \ 
~ RO Z ss ~) 7 g (FE 2 हल is é 2 w sh 
तो वह तुम्हें र टेढ़ी और 
और अगर वह चाहे उस से धी और अल्लाह पर 
(क र अगर वह चाहे द और उ राह सीध और अल्लाह पर 
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नाजिल किया 
(बरसाया) 


उस से तुम्हारे लिए| पानी आस्मान से जिस ने वही | 9 | सब 
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और 
उस से 


उस 


.. तुम्हारे लिए | वह उगाता है | ॥0 तुम चराते हो उस में दरख़्त पीना 
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हर और अंगूर और खजूर और जैतून खेती 
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और मुसख्खर गौर ओ फिक्र लोगों | अलबत्ता में 
वा उस में 


किया करते हैं के लिए | निशानियां ge 


फल (जमा) 
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और सितारे और चाँद और सूरज और दिन रात तुम्हारे लिए 
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उस के 
हुक्म से 


लोगों अलबत्ता 
के लिए निशानियां 


वह अक्ल से 


I2 
काम लेते हैं 


उस में |बेशक मुसख्खर 
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पैदा 


बेश उस के रंग 
किया 


मुख़्तलिफ ज़मीन में तुम्हारे लिए | और जो 
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अलबत्ता 
जो -जिस | और वही | 3 वह सोचते लोगों के लिए न उस में 
ही ह है 5 | निश 
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Fe र दर मुसख्खर 
और तुम निकालो ताज़ा गोश्त उस से | ताकि तुम खाओ दर्या य 
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269 


Y Js 





और वह तुम्हारे बोझ उन शहरों 
तक ले जाते हैं जहां जानें हलकान 
किए बगैर तुम पहुँचने वाले न 

थे। बेशक तुम्हारा रब इन्तिहाई 
शफीक, निहायत रहम वाला 

है। (7) 

और घोड़े और ख़च्चर और गधे 
ताकि तुम उन पर सवार हो और 
जीनत के लिए (पैदा किए) और 
वह पैदा करता है जो तुम नहीं 
जानते| (8) 

और सीधी राह अल्लाह तक 
पहुँचती है और उन में से (कोई) 
राह टेढ़ी है, और अगर वह 
चाहता तो तुम सब को हिदायत 

द देता| (9) 

वही है जिस ने आस्मान से पानी 
बरसाया, उस से तुम्हारे लिए पीने 
को है, और उस से दरखत (सैराब 
होते) हैं और जिन में तुम (मवेशी) 
चराते हो, (40) 

वह उस से तुम्हारे लिए उगाता 

है खेती, और जैतून, और खजूर, 
और अंगूर और हर किस्म के फल, 
बेशक उस में गौर ओ फिक्र करने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (44) 
और उस ने तुम्हारे लिए मुसख्खर 
किया रात और दिन को, और 
सूरज और चाँद को, और सितारे 
मुसख्खर (काम में लगे हुए) हैं। उस 
के हुक्म से, बेशक उस में अक्ल 
से काम लेने वाले लोगों के लिए 
निशानियां हैं। (42) 

और तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कीं 
मुख्तलिफ (चीज़ें) रंग ब रंग की, 
बेशक उस में सोचने वाले लोगों के 
लिए निशानियां हैं। (43) 

और वही है जिस ने दर्या को 
मुसख्खर किया ताकि तुम उस से 
(मछलियों का) ताजा गोश्त खाओ, 
और उस से जेवर निकालो जो तुम 
पहनते हो, और तुम देखते हो उस 
में कश्तियां पानी को चीर कर 
चलती हैं और ताकि तुम उस कें 
फज्ल से (रोज़ी) तलाश करो और 
ताकि तुम शुक्र करो| (44) 





अबहल (6) 


LES 





और उस ने ज़मीन पर पहाड़ रखे 
कि तुम्हें ले कर (जमीन) झुक न 
पड़े, और दर्या और रास्ते (बनाए) 
ताकि तुम राह पाओ| (45) 

और अलामतें (बनाई) और वह 
सितारों से रास्ता पाते हैं। (46) 
क्या जो (अल्लाह) पैदा करता है उस 
जैसा है जो पैदा नहीं करता, पस 
क्या तुम गौर नहीं करते? (47) 
और अगर तुम अल्लाह की नेमतें 
शुमार करो तो उन्हें पूरा न गिन 
सकोगे, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (48) 
और अल्लाह जानता है जो तुम 
छुपाते हो और जो तुम ज़ाहिर 
करते हो| (49) 

और वह जिन्हें पुकारते हैं अल्लाह 
के सिवा वह कुछ भी पैदा नहीं 
करते बलूकि वह खुद पैदा किए गए 
हैं। (20) 

मुर्दे हैं, जिन्दा नहीं, (बेजान हैं), 
और वह नहीं जानते वह कब उठाए 
जाएंगे। (24) 

तुम्हारा माबूद, माबूदे यकता है, 
पस जो लोग ईमान नहीं रखते 
आखिरत पर उन के दिल मुन्‌किर 
हैं, और वह मग्रूर हैं। (22) 
यकीनी बात है अल्लाह जानता है 
जो वह छुपाते हैं और जो वह जाहिर 
करते हैं। बेशक वह तकब्बुर करने 
वालों को पसन्द नहीं करता। (23) 
और जब उन से कहा जाए क्या 
नाजिल किया तुम्हारे रब ने? 

तो वह कहते हैं पहले लोगों की 
कहानियां हैं। (24) 

अन्‌जामे कार वह अपने पूरे बोझ 
उठाएंगे कयामत के दिन, और कुछ 
उन के बोझ जिन्हें वह बगैर इलम 
के गुमराह करते हैं, खूब सुन लो, 
बुरा है जो वह लादते हैं। (25) 

जो उन से पहले थे उन्हों ने 
मक्कारी की पस उन की इमारत 
पर अल्लाह (का अज़ाब) बुनयादों 
से आया, पस गिर पड़ी उन पर 
छत ऊपर से, और उन पर अज़ाब 
आया जहां से उन्हें खयाल न 

था| (26) 
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और और डाले 
और रास्ते ह तुम्हें ले कर| कि पहाड़ ज़मीन में - पर 
नहरें - दर्या ल bbs i र (रखे) 
2 Cr पद 5 NESE a 2 ei ५ Z FOUTS a 4» HE ed Z 5, 
OO) OE की. ei) Lok) 0० ०३-०६ ed 
क्या - मु आ S 
र | = | रास्ता पाते है | वह और सितारा | और अल ह5 राह पाओ ताकि तुम 
be es Ne Fee one wis ‘ib fee I 
%॥ A hiss OOD 0S ७७ los YS ils 
अल्लाह की शुमार | और क्या - पस तुम उस 
Pi इम थः शीर | | 8 पे पैदा नहीं करता |... | पैदा करे 
नेमत करो अगर गौर नहीं करते जैसा जो 
22 (७ 4 es Z % Z श्ल i i) £ 4% ay ) ५ b, ~ 2 ड 4 
OS LS obs il (५ ९-१) 5 MO Biers 
ह पाल और निहायत अलबत्ता बेशक उस को पूरा न गिन 
जो तुम छुपाते हो |जानता है i8 < Fa दे 
कक अल्लाह मेहरबान | बख्शने वाला | अल्लाह सकोगे 
Jr i + 2 हर +22 2 कक A A क ~ . Z a ५ FERN i > 5 (.....० शक 
७) 2४ ४ HMO i OF GA (१) oo 39 
जाति तुम जाहिर और 
वह पैदा अल्लाह सिवाए पुकारते र जिन्हें | 5 | a 
ह पैदा नहीं करते |अल्लाह सिबाए वह पु हैं| और जिन्हें करते हो सा 
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और ह और वह 
और वह नहीं जानते जिन्दा नहीं र्दे 20 पैदा किए गए ए) कुछ भी 
f 2 2 RR क € ८ 4 ' Z 4) t र 242 ८५ 
ON oD Ye OO) ०)... OY 
ड ड एक जाएंगे 
ईमान नहीं रखते पस जो लोग न, माबूद | तुम्हारा माबूद | 2 | वह उठाए जाएंगे | कब 
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Dl e—F ४ (0) 035s 3 BD ee 8-५४. 
तकब्बुर करने वाले मुनकिर (इनकार मु 
कि | यकीनी बात 22 न्द्र हे और वह उन ह i उन के दिल आखित पर 
(मग्रूर) करने वाले) 
प ८ 2, Z FLERE 23 + ड 3 fF ८५ + ५०७2 22 (a3 24 3 Ls ts ७० a 
TT) 3२०५ le HN Ol ७३ ois ५७४ { 
क बेशक | वह जाहिर | और | वह छुपाते | _. | जानता 
23 तकब्बुर करने वाले |पसन्द नहीं करता र र जो अल्लाह 
डु ही बह करते हैं जो है है के 
od i es i i eS sis 
१ | +-- न )) ) आया fe) *— नल fe) 29 
ठ और 
कहानियां वह कहते हैं तुम्हारा रब नाजिल किया क्या उन से कहा जाए ज 
१८४] 5 ५, ड 2 ६ ~ Eo 3, 2 कद FRO, 2 डर है. EE oz 
4 ) | 2 EN ७ *—) 33 | MD ME YE Ja y। 
ह Re अनजामे कार वह ल 
कियामत के दिन पूरे अपने बोझ (गुनाह) 5 उठाएँगे हे 24 पहले लौग 
उठाएंगै 
3 ~ 
लय Ls 4 + i 5 EO Fa ५ न हि 2 ०... + 42 2 Z 
¢ | sl 5 Fa HN US A ॥॥॥ ८-35 
खूब हा ह जिन्हें कर 
बुरा लुता र इल्म के बगैर वह गुमराह करते हैं उन के जिन बोझ और कूछ 
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पस आया उन से पहले वह लोग जो | तहकीक मक्कारी की | 25 जो वह लादते हैं 
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पस 


उन की इमारत 
गिर पड़ी 5 


से छ्त उन पर बुनयाद (जमा) से अल्लाह 


























ज्ज 2 द ~ 4 $ ~ 2 { »............! { Sf ई है Ja F 
7 aE MI Yee 2 = RE HA a 9 ३ 











अजान उन के ऊपर 





26 उन्हें खयाल न था जहां से से और आया उन पर 
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वह जो कि मेरे शरीक कहां और कहेगा ह TE कियामत के दिन फिर 
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निकालते हैं 5 
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कोई पैग़ामे डालैगे त जुल्म 
बेशक |हां हां कोई बुराई हम न करते थे अता | डालेंगे | अपने ऊपर करले हुए 
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जहनूनम दरवाजे सो तुम दाखिल हो | 28 तुम करते वह जो अल्लाह 
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जो लोग 
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30 परहेज़गारों का घर और बेहतर और आखिरत का घर भलाई दुनिया इस 
क्या खूब 
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उन के डः उन वे वह उन में श 
वहां लिए नहरें उन के नीचे से बहती हैं of हमेशगी बागात 


























¢ EE 4 Y REFS द y FR Fs \ 2 | 
6६-४५ FA CD) HEN Mh ci AOS Oi े 
























































उन की जान परहेजगार हर चाहेंगे 
वह जो कि उ॥ हू अल्लाह| जज़ा देता ऐसी जो वह चाहेंगे 

निकालते हैं | (जमा) 20 हे | ऐसी ही गे 

(६ FER के. 2 y 2 RS 2900 Fee र {<१ 4,3 
os ‘= ॐ eo eb 055; “= | 

2 = * च ¢ 

उस के 
CE जन्नत तुम दाखिल हो सलामती तुम पर वह कहते हैं | पाक होते हैं फुरिश्ते 
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GF Hg SY 5%5 DD jes ४ 
2 3 2 2 Sr ® 

ठ उन के यह | मगर | वह इन्‌तिजार ह 
या आए फ्रिश्ते ह ER क्या | 32 तुम करते थे (आमाल) 
पास आएं | कि |(सिफ)| करते हैं 
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जुल्म किया विक & 5 
और नहीं जुल्म किय उन से पहले वह लोग जो | किया ऐसा ही तेरा रब हुक्म 
उन पर 
ड Z 2 {६ भस्मच Je 5 Fe BO F 7 ड्र 5 ~ ८-६! ‘~ ) 
Cl ६२ Los (FT) Sikes ees a & ‘9 2% 
हैं पहुँची र हू और 
बुराइयां पस उन्हें पहुँचीं 33 जुल्म करते अपनी जानें वह थे अलक अल्लाह 
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र र और जो उन्हों ने किया 
उ4 मज़ाक उड़ाते उस का| वह थे जो | उन को |और घेर लिया ह 
(आमाल) 
27 Ue 





फिर वह उन्हें कियामत के दिन 
रुसवा करेगा, और वह कहेगा कहां 
हैं मेरे वह शरीक जिन के बारे में 
तुम झगड़ते थे, इलम वाले कहैंग 
बेशक आज के दिन रुसवाई और 
बुराई है काफिरों पर| (27) 

वह जिन की जान फुरिश्ते (उस 
हाल में) निकालते हैं कि वह अपने 
ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, फिर 
वह इताअत का पैग़ाम डालेंगे कि 
हम कोई बुराई न करते थे, हां हां! 
अल्लाह जानने वाला है जो तुम 
करते थे। (28) 

सो तुम जहनूनम के दरवाजों में 
दाखिल हो, उस में हमेशा रहोगे, 
अलबत्ता तकब्बुर करने वालों का 
बुरा ठिकाना है। (29) 

और परहेज़गारों से कहा गया 
तुम्हारे रब ने क्या उतारा? वह 
बोले बहतरीन (कलाम), जिन 
लोगों ने भलाई की उन के लिए इस 
दुनिया में भलाई है और आखिरत 
का घर (सब से) बेहतर है, और 
क्या खूब है! परहेज़गारों का 

घर। (30) 

हमेशगी के बागात, जिन में वह 
दाखिल होंगे, उन के नीचे नहरें 
बहती हैं, वहां जो वह चाहेंगे उन 
के लिए होगा, अल्लाह परहेजगारों 
को ऐसी ही जज़ा देता है। (34) 
वह जिन की जान फ्रिश्ते (उस 
हाल में) निकाले हैं कि वह पाक 
होते हैं, वह (फ्रिश्ते) कहते हैं तुम 
पर सलामती हो। (32) 

अपने आमाल के बदले जन्नत में 
दाखिल हो| क्या वह सिर्फ (यह) 
इनतिज़ार करते हैं कि उन के पास 
फुरिश्ते आएं, या तेरे रब का हुक्म 
आए, ऐसा ही उन लोगों ने किया 
जो उन से पहले थे, और अल्लाह 
ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि 
वह अपनी जानों पर (खुद) जुल्म 
करते थे। (33) 

पस उन्हें पहुँचीं उन के आमाल की 
बुराइयां, और उन्हें घेर लिया उस 
(अजाब) ने जिस का वह मज़ाक 
उड़ाते थे। (34) 
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और कहा जिन लोगों ने शिर्क 
किया (मुश्रिकाँ ने) अगर अल्लाह 
चाहता तो न हम परसतिश करते 
और न हमारे बाप दादा उस के 
सिवाए किसी शै की, और हम उस 
के हुक्म के सिवा कोई शै हराम न 
ठहराते, उसी तरह उन लोगों ने 
किया जो उन से पहले थे, पस क्या 
है रसूलों के जिम्मे? मगर साफ 
साफ पहुँचा देना| (35) 

और तहकीक हम ने हर उम्मत 

में भेजा कोई न कोई रसूल कि 
अल्लाह की इबादत करो और 
सरकश से बचो, सो उन में से 
किसी को अल्लाह ने हिदायत दी, 
और उन में से बाज़ पर गुमराही 
साबित हो गई, पस जमीन में चलो 
फिरो, फिर देखो कैसा अनूजाम 
हुआ झूटलाने वालों का? (36) 
अगर तुम उन की हिदायत के लिए 
ललचाओ तो बेशक अल्लाह 
हिदायत नहीं देता जिसे वह गुमराह 
करता है, और उन का कोई 
मददगार नहीं| (37) 

और उन्हों ने अल्लाह की कसम 
खाई अपनी सख्त (पुर जोर) कसम 
कि जो मर जाता है उसे अल्लाह 
(रोजे कियामत) नहीं उठाएगा| 

क्यों नहीं? उस पर उस का वादा 
सच्चा है, लेकिन अकसर लोग नहीं 
जानते, (38) 

ताकि उन के लिए ज़ाहिर कर दे 
जिस में वह इखतिलाफ करते हैं, 
और ताकि काफिर जान लें कि वह 
झूटे थे| (39) 

जब हम किसी चीज़ का इरादा करें 
तो हमारा फरमाना इस के सिवा 
नहीं कि हम उस को कहते हैं, कि 
“हो जा” तो वह हो जाता है। (40) 
और जिन लोगों ने अल्लाह के लिए 
हिजत कि उस के बाद के उन पर 
जुल्म किया गया, हम उन्हें ज़रूर 
जगह देंगे दुनिया में अच्छी और 
बेशक आखिरत का अजर बहुत 
बड़ा है, काश वह (हिज़त से रह 
जाने वाले) जानते। (44) 

जिन लोगों ने सब्र किया और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (42) 
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उन्हों ने 
शिर्क किया 


सु हम परसतिश 
उस के सिवाए ड़ रन न | चाहता अल्लाह | अगर वह लोग जो | और कहा 
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उस के (हुक्म के) और न हराम हमारे और 


























कोई शै सिवा ठहराते हम बाप दादा का कोई ~ किसी शै 
पर 
मरर| रसूल (जमा) न, पस क्या है उन से पहले वह लोग जो किया उसी तरह 
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कि रसूल हर उम्मत में | और तहकीक हम ने भेजा | 35 साफ साफ पहुँचा देना 
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सो उन में इबादत करो 
अल्लाह| जिसे हिदायत दी i र तागूत (सरकश) और बचो अल्लाह र 
; तुम 
$ sa LE RR ५ 5 5 +f FEN 4 4 FEE 52 
का में साबित और उन 
फिर देखो ज़मीन में पस चलो फिरो गुमराही उस पर - | बाज़ में से 
हो गई में से 
HE a a 2, 7 4 2 जती ॐ# CEE Z 4, 4 + ४ 2 HIE eee c 
2 rT कर 2 A 2 
उन की हिदायत तुम हिर्स करो र 
ह हि _ ` |अगर| 36 झुटलाने वाले अन्‌जाम हुआ कैसा 
के लिए (ललचाओ) 
ठ 4 ४ ई < 
YY ay 
CF tr FR) 2 Cr ५5 न YH 3 
कोई उन के और | वह गुमराह तो बेशक 
37 मददगार को 55 जिसे | हिदायत नहीं देता 
लिए नहीं करता है हि ह अल्लाह 
+ ८ 2 ~ % $, ~ ~ y + Co 2 { 2 ~ % | 0 7 | न 
Die 3 MH ०.-+.े| है = ४ AE HM 3.० 3 
S अल्लाह और उन्हा ने 
जो अल्लाह उठाएगा अपनी कसम अपनी सख्त (2 
जो मर जाता है ल्लाह| नहीं उठाएग अपनी व्‌ पनी सख्त की कसम खाई 
रे £६ JS I 22 4 ~ ८ hE ५८ 5 Ls 
TA) Ooo ४ oo । Sl «3 Als Is = 
लि क्यों 
38 नहीं जानते लोग अकसर | और लेकिन | सच्चा | उस पर वादा नहीं 
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जिन लोगों ने कुफ्र किया और ताकि ह उन के | ताकि जाहिर 
र उस में | इखतिलाफ करते हैं जो 
(काफिर) जान लें लिए कर दे 
g ,4 न A | 2. tT >> Li; s | ¢ ~a ~ IS 2 ~ 2 2 
5 ७॥ 4००) 2 2 SS CD) Go IPE el 
कि i जब हम 4 किसी चीज़ हमारा उस के हर जा कि नह 
कहते हैं का इरादा करें को फरमाना | सिवा नहीं मे 
ड EE [ % « छा S 
ed 9 % BE -२ A CE 35 oS 4 
उन्हों ने तो वह उस 
उस के बाद [अल्लाह के लिए वह लोग जो | «= | जा म 
उस के बाद |अल्लाह के लिए FE और वह लोग जो हो जाता है हो जा दो 
Z Es Tp +2 yu 2 2 ट 40% ee Z 3 
i 22 a js 4 और न yi eS Ee Ee + F 2 2५८2०..: ab 3 \{ (७ 
और ज़रूर हम उन्हें कि उन पर 
काश (बहुत बड़ा| आखिरत ५ अच्छी दुनिया में क दग य उ 
बेशक अजर जगह देंगे जुल्म किया गया 
जळ 36 te, ~ 7 wz a FR 2 Z 2. ॐ ~ ४ व ड़ Joa 3 { 22 2 5 ~ 
Er) ON Ce) 3 2 FANE) Oo 9 & 
ठ उन्हों ने 
42 जो | « | | 
भरोसा करते हैं | और अपने रब पर समर किया वह लोग जो वह जानते 
४ Js 272 
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रुबामा (4) 



































































































































2 (७ हिक 5 ¢ Z र वि Z ५ & हि tla प L र 
SN 5-७ ell CFP ४७) YS ip hoy Lj 
याद रखने वाले पस पूछो ह FR इम से है ह 
5 तरफ करते हैं सिवा पहले भेजे नहीं 
हर ~ > 2 27 | 2 2 ~ ~ हि ~ 2 2 
FR 2 ( GS OR ja Ce ! wz ° Je) 3 24 oS A a 
तुम्हारी और हम ने और निशानियों 
तु 43 
तरफ नाज़िल की किताबें के साथ ह जहर a 
352, Ee UES 3 f ~ {~ Po 2 4 8 & 7 LS i) Reis wz ड FT ८५ 
oa गौर ओ फिक्र और उन की जो नाज़िल लोगों [ताकि वाजेह| याददाशत 
करें ताकि वह तरफ किया गया के लिए कर दो (किताब) 
IN gy Wh eo ० SN iS oY So 
ज़मीन उन को |अल्लाह धंसादे कि बुरे दाओ किए कर का क्या बेप 
i ने हो गए हैं 
a 86 { तक 4 दू f ~ {८ se { 
eA Re [i 2 जज $ # 27 द ५2 ial 3 श ~ [i 2 
ALA 3 C2) ०3+---- ४ CF i Di] ~ 3 
ज ह वह ख़बर उन पर 
उन ले | « | उस से 
उन्हें पकड़ या नेही रखते उस जगह अज़ाब आएं या 
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पस त पर उन्हें ही | | आजिज़ञ रह पस उन को का 
बेशक (बाद) पकड़ ले करने वाले र नहीं | चलते फिरते 
पर ) i 6 g हि 
Re fC 2 EN Ee d Ls & 2 5 ~ o— a कक § 2 ८ 822 =) 
७४ ७3 #% $#> ५७ 3. ॥+- EN) 2) Ss 
ET | जो पैदा | चय उन्हों ने र निहायत रहूम इन्‌तिहाई तुम्हारा 
किया नहीं देखा करने वाला शफीक्‌ रब 
>> Ye ८ & ज a! ¢ 2 4 ८ {I\b ५ 4 ५८८ 
४) १०४ Vs i A | tr —— । >> १८ है 
अल्लाह| सिजदा उस के 
और हे और बाएं दाएं ढलतै 
jis के लिए| करते हुए EE ह Rf साए ढलते है 
3 RE : bs ° JO « (3 3 EE 5 — Xs , ! 
3 UD) | a) 3 Di ss? 5 | 4 )) EA) 92> 
दा जमीन में और अ नञ का और अल्लाह के लिए | «| आजिज़ी करने 
जो सिजदा करता है वाले 
र हज ८ _4 4, 2, Ft है {<१ eT Te 
AP 3 HS ०४५०८ EIEN ER Lai} 455 
उन के ह अपना | वह डरते तकब्बुर और और 
ER से | | जानदार 
ऊपर रब हैं नहीं करते वह फ्रिश्ते 
ह RA 5 isd 0] £, A 4६०», -: (७ ८६ TEE 2 
gees] | dis ४ i 0 3) (:) ०5 bo Os) 
है तुम और ह उन्हें हुक्म और वह (वही) 
हा SU बनाओ bs कहा दिया जाता है झा करते हैं 
TE 5 (७ ५ $ Te अन्त: द 4 EN (3 ९ 
Dil gb 3 ०) ०४-७७ CUB AH 4.) ७ Ce! 
अमान मे और उसी तुम मुझ पस मुझ इस के 
जो हा हा कि 
आस्मानों में जो दे हि से ड़रो आत यकता माबूद | वह लिया नही 
FE 4८ A ८“ 47 + w FR i न 
eS 254% न 5 2 3 72 र a? र 
2 ७ ED) ०४६४ id ‘Co EN 4-3 _259॥ 
तुम्हारे 5 तुम डरते तो क्या अल्लाह इताअत |और उसी 
लाजिम ज़मीन 
पास जो हो के सिवा , ओ इबादत | के लिए ge 
= के ॥ 4 #& 7 4 $ 2 Z eis Z A ८ $ हि १ ५ 22% 2 
Er) 03> PE Sve] ॥ ee lal a Ml oS १-०० CS 
53 तुम रोते र तो उस की तकलीफ र जब | फिर अ कोई नेमत 
(चिल्लाते) हो तरफ ® पहुँचती है तरफ से 
अ ॐ १3 « Z oC 4, 4 ६ 2 #55 42) BF 2 TN 
CO Ud Hp AS oy bl pS Gall iS 5) $+ 
| 5 वह शरीक शने रब | तुम में | जब (उस वक्त) र उ खीलदै (दूर आ 
करता है के साथ से एक फरीक कप कर देता है) 
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और हम ने तुम से पहले भी मर्दों के 
सिवा (रसूल) नहीं भजे, हम वहि करते 
हैं उन की तरफ, याद रखने वालों से 
पूछो अगर तुम नहीं जानते (कि उन 
रसूलों को हम ने भेजा था)। (43) 
निशानियों और किताबों के साथ, 
और हम ने तुम्हारी तरफ किताब 
नाजिल कि है ताकि लोगों के लिए 
वाजेह कर दो जो उन की तरफ 
नाजिल किया गया है, ताकि वह 
गौर ओ फिक्र करें। (44) 

जिन लोगों ने बुरे दाओ किए क्या 
वह उस से बेखौफ हो गए हैं कि 
अल्लाह उन को जमीन में धंसा दे? 
या उन पर अजाब आजाए जहां से 
उन को ख़बर ही न हो, (45) 

या वह उन्हें पकड़ ले चलते 
फिरते, पस वह (अल्लाह) को 
आजिज़ करने वाले नहीं, (46) 

या उन्हें डराने के बाद पकड़ ले, 
पस बेशक तुम्हारा रब इन्तिहाई 
शफीक निहायत रहम तरने वाला 
है। (47) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा? कि जो चीज़ 
अल्लाह ने पैदा की है, उस के साए 
ढलते हैं, दाएं से और बाएं से, अल्लाह 
के लिए सिजदा करते हुए, और वह 
आजिजी करने वाले हैं। (48) 

और अल्लाह को सिजदा करता है जो 
भी आस्मानों में और जो भी जानदारों 
में से जमीन में है और फरिश्ते भी, 
और वह तकब्बुर नहीं करते। (49) 
वह अपने रब से डरते हैं (जो) उन 
के ऊपर है, और वह वही करते हैं 
जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। (50) 
और अल्लाह ने कहा कि न तुम 
बनाओ दो माबूद| इस के सिवा 
नहीं कि वह माबूद यकता है, पस 
मुझ ही से डरो| (54) 

और उसी के लिए है जो आस्मानों 
में और जो ज़मीन में है और उसी 
के लिए इताअत ओ इबादत लाजिम 
है, तो क्या अल्लाह के सिवा (किसी 
और से) तुम डरते हो? (52) 

और तुम्हारे पास जो कोई नेमत है 
सो अल्लाह की तरफ से है, फिर जब 
तुम्हें तकलीफ पहुँचती है तो उसी की 
तरफ तुम रोते चिल्लाते हो| (53) 
फिर वह जब तुम से सख्ती दूर 

कर देता है तो तुम में से एक 
फरीक उस वक्त अपने रब के साथ 
शरीक करने लगता है, (54) 





अबहल (6) 





ताकि वह उस की नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया, तो तुम फाइदा उठालो, 
पस अनकरीब तुम जान लोगे। (55) 
और जो हम ने उन्हें दिया उस में 

से वह उन के लिए हिस्सा मकर्रर 
करते हैं, जिन (माबूदों) को वह नहीं 
जानते, अल्लाह की कसम तुम से 
उस (के बारे) में ज़रूर पूछा जाएगा 
जो तुम झूट बान्धते थे। (56) 

और वह अल्लाह के लिए बेटियां 
ठहराते हैं, वह पाक है, और अपने लिए 
वह जो उन का दिल चाहता है। (57) 
और जब उन में से किसी को लड़की 
की खुशखबरी दी जाती है तो उस 
का चहरा सियाह पड़ जाता है और 
वह गुस्से से भर जाता है। (58) 
लोगों से छुपता फिरता है उस “बुराई” 
की खुशखबरी के सबब जो उसे दी गई 
(अब सोचता है) आया उस को 
रुसवाई के साथ रखे या उस को 
मिट्टी में दफन कर दे, याद रखो! 
बुरा है जो वह फैसला करते हैं। (59) 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते उन का हाल बुरा है, और 
अल्लाह की शान बुलन्द है, और 
वह ग़ालिब हिक्मत वाला है| (60) 
और अगर अल्लाह गिरिफ्त करे लोगों 
की उन के जुल्म के सब्ब तो वह 
जमीन पर कोई चलने वाला न छोड़े 
लेकिन वह उन्हें ढील देता है एक 
मुदृते मुकर्ररा तक, फिर जब उन का 
वक़्त आगया, न वह एक घड़ी पीछे 
हटेंगें, और न आगे बढ़ेंगे। (64) 
और वह अल्लाह के लिए ठहराते 

हैं जो अपने लिए न पसन्द करते 

हैं, और उन की जबानें झूट बयान 
करती हैं कि उन के लिए भलाई है, 
लाजिमी बात है कि उन के लिए 
जहन्‌नम है, बेशक वह (जहनूनम 
में) आगे भेजे जाएंगे। (62) 

अल्लाह की कसम! तहकीक हम ने 
भेजे तुम से पहले उम्मतों की तरफ 
(रसूल), फिर शैतान ने उन के अमल 
उन्हें अच्छे कर दिखाए, पस आज वह 
उन का रफीक है, और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (63) 

और हम ने तुम पर किताब नहीं उतारी 
मगर (सिर्फ) इस लिए कि तुम वाज़ेह 
कर दो जिस में उन्हा ने इखतिलाफ 
किया, और हिदायत ओ रहमत उन 
के लिए जो ईमान लाए। (64) 
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रुबामा (4) 
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और अल्लाह ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर उस से ज़मीन को उस 
की मौत (बन्जर होने) के बाद जिन्दा 
किया, बेशक उस में उन लोगों के 
लिए निशानी है जो सुनते हैं। (65) 
और बेशक तुम्हारे लिए चौपाए में 
(मुकामे) इब्रत है, हम तुम्हें पिलाते 
हैं दूध खालिस उस से जो गोबर और 
खून के दरमियान उन कें पेट में है, 
पीने वालों के लिए खुशगवार| (66) 
और खजूर और अंगूर के फलों से 
(रस) तुम उस से शराब बनाते हो, 
और अच्छा रिजक (हासिल करते हो) 
बेशक उस में निशानी है उन लोगों 
के लिए जो अक्ल रखते हैं| (67) 
और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी 
को इलूहाम किया कि तू पहाड़ों में घर 
बना ले, और दरखूतो में, और उस 
जगह जहां वह छतरियां बनाते है| (68) 
फिर खा हर किस्म के फलों से, 
फिर अपने रब के नर्म ओ हमवार 
रसतों पर चल, उन के पेटों से 
पीने की एक चीज़ निकलती है 
(शहद) उस के रंग मुखूतलिफ हैं, 
उस में लोगों के लिए शिफा है, 
बेशक उस में उन लोगों के लिए 
निशानियां हैं जो सोचते हैं। (69) 
और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, 
फिर वह तुम्हें मौत देता है, और 
तुम में से बाज़ को नाकारा उम्र की 
तरफ पहुंचाया जाता है ताकि वह 
कुछ इल्म के बाद बेइल्म हो जाए, 
बेशक अल्लाह जानने वाला, 
कुदरत वाला है। (70) 

और अल्लाह ने फजीलत दी तुम 

में से बाज़ को बाज़ पर रिजूक में, 
पस जिन लोगों को फुजीलत दी गई 
वह अपना रिजक लौटाने (देने 
वाले) नहीँ उन्हें जिन के मालिक 
उन के हाथ हैं (ममलूकों को) कि 
वह उस में बराबर हो जाएं, पस 
क्या वह अल्लाह की नेमत का 
इन्कार करते हैं? (74) 

और अल्लाह ने तुम में से तुम्हारे 
लिए तुम्हारी बीवियां बनाई, और 
तुम्हारी बीवियों से तुम्हारे लिए पैदा 
किए बेटे और पोते, और तुम्हें पाक 
चीज़ें अता कीं, तो क्या वह बातिल 
को मानते हैं? और अल्लाह की नेमत 
का वह इनकार करते हैं। (72) 








































































































































































































अबहल (6) i) 
अल उस 2 ww & ठ 4 4 FHI आफ सह! Z 4 _s % 22 2 Sivas 2 NRE Ae ८ 
और अल्लाह के सिवा उस की Ree 5, FR I Ys wl 933 ६-3 Sie 
परसूतिश करते हैं, जिन्हें के म उन के इख़्तियार जि ता लि और परसूतिश करते 
इख़तियार नहीं उन के लिए it लिए नहीं FE Er है 
रिजक का आस्मानों और जमीन से ३३ ॐ 5 & TEER RE आफ NY § 25 : Y i » FE 2 | 
ed Cr) me 99 दा oY ५० > 
कुछ भी, और न वह कुदरत रखते 
पस न चस्यां करो 7) और न वह कुदरत कुछ और ज़मीन आस्मानों 
हैं। (73) रखते हैं ड 
पस तुम चस्यां न करो अल्लाह पर 22." नल ad Mr १५, 4 EE {, + Ms «i ४ 
र हे ज~ ४६) vi Y —— 9 WY ONS 
मिसालें, बेशक अल्लाह जानता है, 
हि बयान जानत जानता है बिलाल | 
और तुम नहीं जानते। (74) पा 74 नहीं जानते और तुम | जानता है |अल्लाह|बेशक मिसालें [दू लिए 
अल्लाह ने एक मिसाल बयान oe पर FS 5 is a IE EE, 5 भरे 
हे Ai i) fo WE 3०-८२ 6 ds Ni iW 
की (किसी की) मिल्क में आए as या sl LF 
जौ | हम ने उसे 2 | वह इख्तियर मिल्क में एक एक 
हुए गुलाम की जो किसी शै पर AC और जो | किसी शै | पर न रखता DE जता ot ie 
इख्तियार नहीं रखता, और (दूसरा) ग काका क ड ता ग क 
जिसे हम ने | - J +-४ ६-७ ($--+-२ Cis iis (0 
वह जिसे हम ने अच्छा रिजक दिया ~ 2 र 2 2 + 22 
सो वह उस से पोशीदा और जाहिर क्या और जाहिर पोशीदा | उस से ला सो वह अचछा रिजक rR 
| करता है हे तरफ से 
खर्च करता है, कया वह (दोनों) SO Fre हि ह कर 5 ३, +६, 
तारीफ ~ ja की vo हे 2 ~ o> 55 & | is ~ MSS] र |] . ¢ 2 ~ 
बराबर हैं? तमाम तारीफें अल्लाह | £2 “2 (४४) Os ४ 2 ४ $ iN OS 
के लिए हैं,बलूकि उन में से अक्सर | और वयान | 75 | नहीं जानते FT TF कण 
किया अकसर ` |के लिए तारीफ 
नहीं जानते। (75) ल प्र र _ र 
Z w ४ & ~ श A ABs [क हें Nis र i} 
और अल्लाह ने दो आदमियों की A) ५ dS 3-२ लन्ड! हक Ss %४॥ 
एक मिसाल बयान की उन में से हे किसी शै पर a गूंगा 55 ह दो आदमी ल अल्लाह 
एक गूंगा है, वह इखतियार नहीं प्र ह पर 
जे ge ~ + , < RS f f 4 2 was Se { 3 न {2 ~ E (8 < 
अपने आका पर बोझ है, वह जहां बराबर क्या ह वह न लाए स जहां कहीं Bil पर | बोझ 
भलाई उस को आका 


कहीं उसे भेजे वह कोई भलाई न 
लाए, क्या बराबर है यह और वह? 
जो अद्ल का हुक्म देता है, और 
वह सीधी राह पर है। (76) 

और अल्लाह के लिए हैं आस्मानों 
और जमीन की पोशीदा बातें, और 
कियामत का आना सिफ ऐसे हैं 
जैसे आँख का झपकना, या वह 
उस से भी जियादा करीब है, 
बेशक अल्लाह हर शै पर कुदरत 
वाला है। (77) 

और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं 
के पेटों से निकाला तुम कुछ भी न 
जानते थे, और अल्लाह ने तुम्हारे 
बनाए कान, और आँखें, और दिल, 
ताकि तुम शुक्र अदा करो| (78) 
क्या उन्हाँ ने परिन्दाँ को नहीं देखा 
आस्मान की फिज़ा में हुक्म के 
पाबन्द, उन्हें (कोइ) नहीँ थामता 
सिवाए अल्लाह के, बेशक उस में 
ईमान लाने वाले लोगों के लिए 
निशानियां है। (79) 
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र और वह - 
76 सीधी राह पर म हे ह ह ह 
वह साथ देता है जो यह 
£ 8 मा ताता हि 
YH HEN SN Cs YN Die} ---+ %॥ 
मगर काम (आना) और और अल्लाह के लिए 
सिरप और ज़मीन आस्मानों FE द E 
(सिफ) कियामत नहीं पोशीदा बातें 
जी &2 4 $ हर (| Z ‘5 ग्रे ० । ¢ । + 4 § क. 3 a | rE To 
४४) I sie dS MO SR) ~ ह 
77 Co हर शै पर Fd FT वह | या जैसे झपकना आँख 
वाला अल्लाह भी करीब 
3. £ [ 4 334 I 24 ८ SE 4. ye ड iE 2 4५ ® 
iS Oi EH MU Hr Cr eS —=\  ४४॥।३ 
तुम न तुम्हारी पेट तुम्हें और 
कुछ भी त्न pe ड ह र से 
ग जानते थे माँएं (जमा) निकाला अल्लाह 
FEES ४ SE) 54 ¥3 SN Eo a = 59 
75 तुम शुक्र और दिल और आँखें आ तुम्हारे और उस 
अदा करो तुम (जमा) लिए ने बनाया 
2 f a Z Z 
rd 9 23 Ls i Loi ५ [I RL) 8 «¦ ~ „2 sb) Tr a 4 
~ sg FS DP ya sl २ #- 
उन्हें का में हुक्म के क्या उन्हों ने नहीं 
थामता उन नहीं आस्मान की फिज में परिन्दा | तरफ 
पाबन्द देखा 
क [EA < फी ; ह ग 5 
ND Os eS A ol | 
ईमान लोगों के लिया र 
79 उस 
लाते हैं छा निश उस में बेशक | अल्लाह |सिवाए 
४ Js 276 
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रुबामा (4) 
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खाले से तुम्हारे सुकूनत (रहने) तुम्हारे से तुम्हारे आ और 
लिए बनाया की जगह घरों लिए अल्लाह 
ड 2 
eS mL) a, eb 0-२ a, EE J] है ey 
अपना कियाम और दिन अपने कूच के दिन र व ह चौपाए 
पाते हो उन्हें (डेरे) 
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और बरतने की क और उन की 
सामान और उन के बाल उन की ऊन और से 
चीजे पशम 
Z Z 2 Ee \ 
"७ + Fa ५ ae Z 2 CA न्त 
=) = 2-4 Ee se न ( = MO) C= ul! 
तुम्हारे उस ने पैदा| उस से | तुम्हारे और एक वक्त 
साए 6 बनाया ES तक 
लिए बनाया किया जो लिए अल्लाह (मुहृत) 
7 2 EEE 2 ६3... है श्र Ee 2८. ठ 
So} SS Se «७ 3 >>! Sh 6-3 
बचाते तुम्हारे और स पहाड़ों हू 
गर्मी है कुर्ते हु पनाह गाहें से 
तुम्हेँ लिए बनाया 
Z Re (८०7. ४ 4 ८ i * 5 ८ EEE is 
SE -- eS AS SL 5 35 
अपनी वह मुकम्‌मिल तुम्हारी बचाते 
तुम पर i 5 उसी तरह i तुमह है और कुर्ते 
नेमत करता है लड़ाई तु 
दि | 4 रे हैं EE a) ¢ A है आओ] £ #० 2 A काखा हर FI 3 र ~ ESE ५ 
0 ५3 (02003 OD) 
त तो इस के वह फिर फुरमांबरदार 
पहुँचा देना तुम पर ह हा हे ताकि तुम 
A सिवा नहीं फिर जाएं अगर बनो 
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और उन के मुन्‌किर हो जाते ol मेते वह पहचानते 5 खोल कर 
अकसर हैं उस के हैं (साफ साफ) 
MF NE Fe 2 4 ~ ८ 7, 55 i 
OH 3 “६-४ 4 8 AS 8 09545) 
इजाजत हम काफिर ) 
न इजाज़त दी Moe eee ह ह्म और जिस A फर (जमा 
जाएगी उठाएंगे दिन नाशुक्रे 
व | ८ <, Co त ५4८ ५2 Fa 3 ठ FE 5 2 ८ 2 TE ¢ 
और उज़्र कूबूल उन्हों ने कुफ्र के 
84 So 
वह लोग जो | देखेंगे A ड पा और न वह बयां काफिर) वह लोग 
2 24 a g न ड Na i ।s—a lb 
४०) oj वतन ५४३ कान cS) NS iis ।2..0० 
मोहलत दी और हर फिर न हल्का उन्हों ने जुल्म 
| 5 | उन 
जाएगी a इ किया जाएगा Es किया (जालिम) 
73 पे A Dr ~ 4 |; हर 2 5 i i Fs 4 
£2 OS RSS IS oY 5 २७ 
ऐ हमारे ल | ऊन्हों ने शिर्क वह लोग देखेंगे और 
३ रब लठ र लुप पा किया (मुश्रिक) जो ES जब 
Z 2/ < र 2 Z ~ 2 
फिर वह डालेंगे तेरे सिवा हम पुकारते थे वह जो कि हमारे शरीक 
_ ८ ~ 22 ट 4, 4. 3 io. 2४ 3 +5 5 [EE ८ ३ ~ 
Hh NS ७) ०५४०५ ॥ OY +e) 
अल्लाह bh pi Es अ बेशक तुम कौल उन की तरफ 
(सामने) डालेंगे तुम झूटे श्र 
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(झूट घड़ते थे) हो जाएगा 
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और अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया 
तुम्हारे घरों को रहने की जगह, 
और तुम्हारे लिए चौपाए की खालों 
से डेरे बनाए, जिन्हें तुम हल्का 
फुलका पाते हो अपने कूच के दिन 
और अपने कृयाम के दिन, और 
उन की ऊन, और पशम, और 
उन के बालों से (बनाए) सामान 
और बरतने की चीजें एक मुद्दते 
मुकर्ररा तक| (80) 

और अल्लाह ने जो पैदा किया 

उस से तुम्हारे लिए साये बनाए, 
और तुम्हारे लिए बनाई पहाड़ो से 
पनाह गाहे, और उस ने तुम्हारे लिए 
कुर्ते बनाए जो तुम्हारे लिए गर्मी का 
बचाओ हैं और कूर्ते (जिरहें है) जो 
तुम्हारे लिए बचाओ हैं तुम्हारी 
लड़ाई में, उसी तरह वह तुम पर 
अपनी नेमत मुकम्‌मिल करता है 
ताकि तुम फुरमांबरदार बनो| (84) 
फिर अगर वह फिर जाएं तो उस 
के सिवा नहीं कि तुम पर (तुम्हारा 
जिम्मा) सिर्फ खोल कर पहुँचा देना 
है। (82) 

वह अल्लाह की नेमत पहचानते हैं, 
फिर उस कें मुन्‌किर हो जाते हैं, और 
उन में से अकसर नाशुक्रे हैं। (83) 
और जिस दिन हर उम्मत से हम 
एक गवाह उठाएंगे फिर न इजाजत 
दी जाएगी काफिरों को और न उन 
से उज़्र कुबूल किए जाएंगे। (84) 
और (याद करो) जब ज़ालिम 
अज़ाब देखेंगे फिर न उन से 
(अजाब) हल्का किया जाएगा और 
न उन्हें मोहलत दी जाएगी। (85) 
और (याद करो) जब मुश्रिक 
अपने शरीकों को देखेंगे तो वह 
कहेंगे ऐ हमारे रब! यह हैं हमारे 
शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते 
थे, फिर वह (उन कें शरीक) उन 
की तरफ डालेंगे कौल (जवाब देगें 
कि) बेशक तुम झूटे हो| (86) 
और वह उस दिन अल्लाह के सामने 
आजिजी (का पैगाम) डालेंगे और 
उन से गुम हो जाएगा (भूल जाएंगे) 
जो वह झूट घड़तै थे। (87) 





अबहल (6) 
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और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
अल्लाह की राह से रोका हम उन 
के लिए अजाब पर अजाब बढ़देंगे, 
क्यों कि वह फसाद करते थे। (88) 
और जिस दिन हम उठाएंगे हर 
उम्मत में उन पर उन ही में से 
एक गवाह, और हम आप (स) को 
इन सब पर गवाह लाएंगे, और हम 
ने आप (स) पर कुरआन नाजिल 
किया, हर शै का मुफसूसिल 
बयान, और हिदायत ओ रहमत, 
और खुशखबरी मुसलमानों के 
लिए। (89) 

बेशक अल्लाह अदल ओ एहसान 
का हुक्म देता है और रिशते दारो 
को (उन के हुकूक) देने का और 
मना करता है बेहयाई से और 
नाशाइस्ता कामों से और सरकशी 
से, तुम्हें नसीहत करता है ताकि 
तुम ध्यान करो।| (90) 

और जब तुम (पुख्ता) अहद करलौ 
तो अल्लाह का अहद पूरा करो, 
और कस्में पुख्ता करने के बाद उन 
को न तोड़ो, और तहकीक तुम ने 
अपने ऊपर अल्लाह को जामिन 
बनाया है, बेशक अल्लाह जानता है 
जो तुम करते हो| (94) 

और तुम उस औरत की तरह न 
होजाना जिस ने अपना सूत मज़बूत 
करने (कातने) के बाद तुकड़े तुकड़े 
तोड़ डाला, तुम बनाते हो अपनी 
कृसमों को अपने दरमियान दखल 
देने का बहाना कि एक गिरोह 
दूसरे गिरोह पर ग़ालिब आजाए, 
उस के सिवा नहीं कि अल्लाह 
तुम्हें आजमाता है, और वह रोजे 
कियामत तुम पर ज़रूर जाहिर 
करदेगा जिस में तुम इखतिलाफ 
करते थे। (92) 

और अगर अल्लाह चाहता तो 
अलबत्ता तुम्हें एक उम्मत 
बनादेता, लेकिन वह गुमराह 
करता है जिस को वह चाहता है, 
और हिदायत देता है जिस को वह 
चाहता है, और तुम से उस की 
बाबत जरूर पूछा जाएगा जो तुम 
करते थे। (93) 
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अल्लाह की हे उन्हों ने 
अज़ाब oe _ ह से और रोका हा वह लोग जो 
बढ़ादेंगे राह कुफ्र किया 























a NE आओ Ds Es 2 डा. 2 Ui क 5; 5 
Se FN बह! ii ७ NG 





और जिस 
दिन 


हम 


में उना 88 वह फसाद करते थे क्योंकि अज़ाब पर 
उठाएंगे 
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और हम 
लाएंगे 


आप (स) 


का उन ही में से 


गवाह उन पर एक गवाह हर उम्मत 
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और हम ने 
नाजिल की 


किताब 
(कुरआन) 


(मुफसूसिल) 


हर शै का 
बयान 


आप पर इन सब पर 
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और और 
खुशखबरी रहमत 


बेशक 
अल्लाह 


हुक्म 


देता है और हिदायत 
देता है हि 


| ७ | मुसलमानों के लिए 
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और 
एहसान 


और मना 


और देना 
करता है 


से रिशते दार 
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हे तुम्हें नसीहत मा 
| ° | ध्यान करो ताकि तुम म्ह र बेहयाई 
करता है 


नाशाइस्ता 
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तुम अहद 
करो 


अल्लाह का 


और न तोड़ो 
अहद 


कृस्में जब 














और पूरा करो 








ह 3 EE NEE NU Hi 





il 3॥ ४:५६ EE &। 
अपन 


बेशक 
अल्लाह 


और तहकीक तुम 
ने बनाया 


उन का पुख्ता 
करना 


जामिन अल्लाह बाद 




















ऊपर 
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उस औरत 
की तरह 


उस ने और तुम न जो तुम 
Ee ड भर क जानता है 
तोड़ा 


अपना सूत A 
हो जाओ 
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करते हो 
Sf SE Ns es OS 





तुकड़े 


दखल का तुम बनाते 
कि 
तुकड़े 


बहाना कुसमें हो 


कुव्वत 


बाद 
(मजबूती) 























दरमियान 
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आज़माता | उस के 
है तुम्हें | सिवा नहीं 


और वह ज़रूर | उस 
ज़ाहिर करेगा | से 


दूसरा 
गिरोह 


बड़ा हुआ 
(गालिब) 


एक 


i गिरोह 


अल्लाह वह हो जाए 
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इखतिलाफ 


करते थे तुम रोजे कियामत 


अल्लाह चाहता 92 तुमथे | जो तुम पर 
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तो अलबत्ता बना देता 
तुम्हें 


गुमराह 


जिसे चाहता 
जिसे वह चाहता है करता है 


एक उम्मत 

















os ECE Ei 5 SA 


एप) 5345 eS > 











तुम करते थे 








ल्क उस की जिस को वह और हिदायत 


और तुम से ज़रूर 
बाबत चाहता है देता है 


पूछा जाएगा 
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कोई फिसले हू दखल का सम भौर 
fe कि फिसले अपने दरमियान अपनी व्‌ और तुम न बनाओ 
कदम बहाना 
<+ [ER ग्र {१८ Moe Ce fi FE | आर 2 ६3 है 25 
ह 2 ४ जज हा > ° £ : * । A , ) 9 ~ र ry 
द इस लिए बुराई ER 
अल्लाह का रास्ता से रोका तुम ने र ह बुराई और तुम चखो अपने जम जाने के बाद 
कि (बबाल) 
» IS Le 5 5 २-६. 2 45 / हित bE 4 ८ 5 < 
०५०७ US % ०६७०. iis ४६ 65६) ६८-५८ ois es 
ल अल्लाह के अहद र और तुम्हारे 
थोड़ा मोल LR E और तुम न लो | 5 | बड़ा अज़ाब ल 
के बदले लिए 
a 3 ३ ८ fs, Ft 22८ ट्‌ a5 2,2८2 a 73 | 45५ (६३ 
र तुम्हारे अल्लाह बेशक 
जौ तुम्हारे पास | 5 | तुम जानो अगर लिए बेहतर | वही कहा जो 
ड ट ० ०. & 4 ~ Te to 2% द हि 9 (i A आ FR 
32 OY SSS OS MN “८ 39 
























































उन्हाँ ने सब्र ल और देंगे बाकी रहने अल्लाह के र खतम हो 
ह ` | वह लोग जो और हम ज़रूर देंगे I ह औरजो| र्द 
किया वाला पास जोता है 
| i ज्ञ 3. 2 2 2 
2 Z 2 ~ ११ FH / 227 क्र + Ls Cr बल हनन = 
2 o> Cr ) Oi ~ 6 («७ = | 
अमल जौ - ह जो उस से जन 
कोई नेक | | वह करते थे जो र उन का अजर 
किया जिस बेहतर 
८ ib ० ; ' AS 2 4 54 & 2 3 Z 3, i 5! ८२ 2 ~ 
तो हम उसे जरूर जबकि र पे 
पाकीज़ा जिन्दगी हर जिंदगी दें 2 मोमिन ; या मर्द हो 
जिंदगी देंगे वह 
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उस से बहुत 
बेहतर 


उन का 
अजर 


पस जब | 97 वह करते थे जो और हम जरूर उन्हें देंगे 
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अल्लाह 


| ७ | 8 की 


मर्दूद शैतान से तो पनाह लो कुरआन तुम पढ़ो 
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बेशक 
वह 


वह लौग 


उस के 
जो gl 


कोई जोर लिए 


और अपने रब पर ईमान लाए पर 


























Ei 4 ¢ ८ Ei ही if 4 ss FE + 4 __ ८ 4%, ,, 
A CHES OY ok bk | 6) is, 





और 
वह लोग जो 


वह भरोसा 
करते हैं 


इस के 
सिवा नहीं 


वह लोग 
जो 


उस को दोस्त 
बनाते हैं 


उस का 
जोर 


पर | » | 
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"शरीक 
ठहराते हैं 


और | दूसरा कोई | हम बदलते 


उस (अल्लाह) 
जगह 
अल्लाह| हुक्म हुक्म हैं 


कै साथ 


00 वह 
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वह नाजिल 
करता है 


इस के वह कहते 
सिवा नहीं हैं 


तुम घड़ लेते 
हो 


उस को | खूब जानता 


जो है 


उन में अकसर | बल्कि 
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आप (स) 
कहदें 


तुम्हारा 
रब 


रूहुल कूदुस इसे उतारा 


ह (जिब्राईल अ) है 


हक के साथ I0I इल्म नहीं रखते 
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लाए 
ह ईमान लाए 





और और ताकि साबित 
खुशखबरी हिदायत कदम करे 





मुसलमानों के लिए 








वह लोग 
(मोमिन) जो 


Y diya 
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और अपनी कसमों को न बनाओ 
अपने दरमियान दखल का बहाना 
कि कोई कदम अपने जम जाने के 
बाद फिसल जाए और तुम उस के 
नतीजे में वबाल चखो कि तुम ने 
रोका अल्लाह के रास्ते से, और 
तुम्हारे लिए बड़ा अज़ाब है। (94) 
और तुम अल्लाह के अहद के बदले 
न लो थोड़ा मोल (माले दुनिया) 
बेशक जो अल्लाह के पास है वह 
(हमेशा) बाकी रहने वाला है। अगर 
तुम जानो तो वही तुम्हारे लिए 
बेहतर है। (95) 

जो तुम्हारे पास है वह खतम 
होजाता है और जो अल्लाह के पास 
है बह (हमेशा) बाकी रहने वाला 
है। और जिन लोगों ने सब्र किया 
हम जरूर उन्हें उन का अजर 

देंगे उस से बहुत बेहतर जो वह 
(आमाल) करते थे। (96) 

जिस ने कोई नेक अमल किया वह 
मर्द हो या औरत, जब कि हो वह 
मोमिन, तो हम ज़रूर उसे (दुनिया 
में) पाकीजा जिन्दगी देंगे और 
(आखिरत) में उन का अगर ज़रूर 
उस से बेहतर देंगे, जो (आमाल) 
वह करते थे। (97) 

पस जब तुम कुरआन पढ़ो तो अल्लाह 
की पनाह लो शैतान मर्दूद से| (98) 
बेशक उस का कोई जोर नहीं उन 
लोगों पर जो ईमान लाए और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (99) 
इस के सिवा नहीं कि उस का ज़ोर 
उन लोगों पर है जो उस को दोस्त 
बनाते हैं और जो लोग अल्लाह के 
साथ शरीक ठहराते हैं। (400) 
और जब हम कोई हुक्म किसी 
दूसरे हुक्म की जगह बदलते हैं, 
और अल्लाह खूब जानता है जो वह 
नाजिल करता है, वह (काफिर) कहते 
हैं इस के सिवा नहीं कि तुम (खुद) 
घड़ लेते हो, (नहीं) बलूकि उन में 
अकसर इलम नहीं रखते। (404) 
आप (स) कह दें कि उसे जिब्राइल 
(अ) अमीन ने तुम्हारे रब की तरफ 
से उतारा है हक्‌ के साथ ताकि 
मोमिनों को साबित कदम रखे, 
और मुसलमानों के लिए हिदायत 
ओ खुशखबरी है। (402) 





अबहल (6) 


६ ८) 





और हम खूब जानते हैं कि वह कहते 
हैं कि इस के सिवा नहीं कि उसे एक 
आदमी सिखाता है, जिस की तरफ 
वह निसबत करते हैं उस की ज़बान 
अजमी (गैर अरबी) है, और यह 
वाजेह अरबी ज़बान है। (403) 
बेशक जो लोग ईमान नहीं लाते 
अल्लाह की आयतां पर, अल्लाह 
उन्हें हिदायत नहीं देता, और उन 
के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (404) 
इस के सिवा नहीं कि वही लोग 
झूट बुहतान बान्धते हैं जो अल्लाह 
की आयतां पर ईमान नहीं रखते, 
और वही लोग झूटे हैं। (405) 

जो अल्लाह का मुनूकिर हुआ उस 
(अल्लाह) पर ईमान के बाद, 
सिवाए उस के जो मजबूर किया 
गया हो, जब कि उस का दिल 
ईमान पर मुत्‌मइन हो, बल्कि जौ 
कुफ्र के लिए सीना कुशादा करे 
(मन मरजी से कुफ्र करे) तो उन 


ee की. ६5 44i48 Lai 2 684 «29 5] ls ii 
RCS) ) अचजा Le | 055 न os है, 
































वह जो एक उस को इस के वह कहते & 

ज़बान कि वह | और हम खूब जानते 
कि आदमी | सिखाता है |सिवा नहीं हैं CE है 

— & ठ ५ £ Fe । ८ 2 24 र 4,2 2 

OD i Es OS 2 oil AY Oi 
र उस की कजराही (निस्बत) 

I03 वाज़ेह अरबी ज़बान और यह अजमी र दा 

तरफ करते हैं 
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और उन म र वह लोग |. 
अल्लाह| हिदायत नहीं देता अल्लाह की आयतां पर ईमान नहीं लाते हा बेशक 
के लिए जो 
IE SR | 4 EO 2; 5 Ua 2 5 स्क { { ८ 
0 NS न...) Ss ०.) 0-०४ YN SiS 
श बुहतान इस के 
जो ईमान नहीं लाते | वह लोग झूट ` ० | दर्दनाक अजाब 
र ही र a बान्धता है | सिवा नहीं pi, 
4 A हर % AS ८ क्र उ 72 Sl “ { A 2 है 4 ५ < | ' 
5 ~ Cr +0 RS मिल । कक 
LEY 2 ML iS 3 0-० Od | नी ५-2 3 2M ०-२४ 
अल्लाह | मुन्‌किर जो i जाट बह और यही अल्लाह की आयतों 
का हुआ हे लोग पर 
5 4० + (4 2, 4 f RE ~ 7 3 ४६ 4... | 4 £2 ८ ed 9 Z + (2...) 2, 
और लेकिन जब कि उस | मजबूर क 
ईमान पर मुत्‌मइन जो |सिवाए| उस के ईमान 
(बल्कि) हे का दिल किया गया 
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बना 4 ~ i न ध 2S %, ८ Bs 2 ~ 8 2 RR a Se 5 द 2 





















































































































































































































































और उन अल्लाह का ग़ज़ब तो उन पर सीना कृफ़् के लिए a जो 
पर अल्लाह का ग़ज़ब है, और उन | के लिए ह i Et E करे 
लिए अजाब ट < ME 7 क 4८ ८ अल लत अब मर { ८ 
केलिए बड़ा कज़ाब है (09 | ५ 5 ॥ ol st EG AD fobs ७ ८ 
यह इस लिए है कि उन्हं ने दुनिया ख 
न्होँ ने पसन्द इस लिए क 
की जिन्दगी को आखिरत पर दुनिया की ज़िन्दगी कि वह यह I06 बड़ा अज 
पसन्द किया, और यह कि अल्लाह | क » ३ , FE z मं आ हक हि हट्छ 
-) SS) 6} ls Ho iN ~ 
हिदायत नहीं देता काफिर लोगों र [६ ~= 2 ° 
को। (407) 407 काफिर (जमा) लोग हिदायत नहीं देता |अल्लाह हे आखिरत पर 
यही लोग हैं अल्लाह ने मुहर लगादी | « हि 4 ys तन es न्ड ह. त. थ 5४ 
बे (5-4 2{~ 2 2 ~~ 2 fu) 9 i RS EE 
है जिन के दिलों पर, और उन के 2) a!) a Bnet Bf vB SM a ४! ५72! 
कानों पर, और उन की आँखों पर, और उन की आँख ड उत Sd पर अनाहत वह जो कि | यही लोग 
के कान दिल मुहर लगादी 
और यही लोग गाफिल हैं। (408) , प्र हर गर ठाया , 
है अर रे pas रु ST 2 = ० त s JAE < ही] FS ' हक 
कुछ शक नहीं कि यही लोग AR EN SS HS OF ४ ९४ OY 25 
आख़िरत में ख़सरा (नुकसान) उठाने वह आखिरत में कि वह iT rn गाफिल (जमा) वह और यही लोग 
वाले हैं। (409) ; el धर F 
कं उन = ? दे 2 a5 i 23 ~ मं 4 2 A ह i RS [ ८ r त्ब 7,5 FAME h 3 
फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों | ९-१-५ ० ।१५ ५ ~) 5 ०) #- ९) 0 | 
के लिए जिन्हों ने हिज़त की, उस उन्हा ने उन 
ए जिन्होंने हि उस कै बाद ला द र व SF बेशक| फिर | ।09 खसारा उठाने वाले 
के बाद कि वह सताए गए और हिजत की के लिए रब 
उन्हों Es a 2 AS (7 Sl किन £ रे अर DI 2 a ब & $ Jae & [A 
फिर उन्हाँ ने जिहाद किया, और | (४.६८ ६2 ५; 0} 9523 B= — RE 
सब्र किया, बेशक तुम्हारा रब ञ्ञ न च्म 
उस के ला उस के बाद Ci बेशक उ अ फिर सताए गए कि 
उस के बाद बख्शने वाला निहायत रब सब्र किया जिहाद किया 
2 i i A Ns Z + { 5 i ~ 2 ५ Far ५ < ft 
मेहरबान है। (440) Cr J FY cA ee] es 0)“ “आन 5 FE 
जिस दिन हर शख्स अपनी (ही) 
पे से झगड़ा करता शख्स हर आएगा जिस दिन | 40 निहायत gl 
तरफ से झगड़ा करता आएगा, ड : मेहरबान बख्शने वाला 
और हर शख्स को प्रा दिया जाएगा |, ८ [FEE Es ac i elf १८ र 2 Ys ल १८ 
~ ND) ७६ 2.2 NY ३ Ch 3 - 
जो उस ने किया और उन पर ५ के 2 ? 2 ds र 2 2 
जल्म ज जुल्म न किए र्‌ उस ने ह र पूरा 
वा ख्स 
जुल्म न किया जाएगा। (444) जाई चह आ जो शर्‌ ह) डाहा अपनी तरफ 
YJ 280 


रुबामा (4) 
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मुत्‌मइन बेखौफ वह थी एक बस्ती एक मिसाल | और बयान की अल्लाह ने 
ऋ 2 a 4 55 HE NN (8.६ ~ 2 ५ | ६. 45 4: es RE 
फिर उस ने उस के पास 
नेमतों से हर जगह से बाफराग॒त | उस का रिजक 
नाशुक्री की कि हे 5 i आता था 
- 2 2 \ अं Z \ 
Ua : TA , हम अल RS 2 45 4,% 4 } 
) 2} 9 ६ Lo hh Ce wl 
उस के र 
उ के अल्लाह अल्लाह 
Pero और खौफ भूक लिबास अल्लाह तो चखाया उस को |अल्लाह 
FEN 2 2 LS x 2 a i A Ce ९ RE 4 हाकी A24८ ~ i \E 
35 ०.५५ fe 5 As 3 OD Oa IS 
सो उन्हों ने उसे में और बेशक उन 5 
ड उन में से एक रसूल ॥2 वह करते थे 
झुटलाया हु के पास आया 




















5 ig 36 ज्ज. 3b हा ¢ 4 ह आ f { ८४६ ६ 
as 3 I ७६.२ RM YES SP 





























उस से 
वा3 ज़ालिम (जमा) और वह अज़ाब तो उन्हें आ पकड़ा 
जो खाओ र i है i 
2 हर के. , Z 2 अल वी. द्व) ज Lz b | Ns 5 है i क 
७) %॥ ८६3 hse bis Ww esi 
अगर| अल्लाह की नेमत और शुक्र करो पाक हलाल तुम्हें दिया अल्लाह ने 




















< Re] ० { Z FE 2 24 wz (3३ ¢ + Ce 
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हला व हराम वह तुम इबादत सिर्फ नहा 
ड़ जे किया सिवा नहीं करते हो उस की हट 
~ ट \ > ४७ Ig. 28 2 ~ ५ 
Cr Z/ 3 i faa . & us Z 2 Ja द + = 2 ~ Z 
SH +-+-+- | 3 ~ 3 a3 
अल्लाह के पुकारा और र 
पस जो | उस पर व र और खिनजीर का गोश्त और खून 
अलावा जाए जो 
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निहायत बख्शने तो बेशक और न हद से न सरकशी 
वा5 र लाचार हुआ 
मेहरबान वाला अल्लाह बढ़ने वाला करने वाला 
Z ~ Ed दर) FE A 3 3 ~ 
s ' : 3 2 7 + द Ce] 3 2 a ka Z 
lela: ७2 ^ | 7 RE RE +तत>> | eS 2 33 
बयान 
यह झूट तुम्हारी जबानें वह जो और तुम न कहो 
ह सू तुम्ह उ करती हैं ह तु हः 
g b | 2 2 ) 5 अर el] 7 5 ४ हे < [ is के 
ol 4 MS BS eS 29 
कि बुहतान और 
बेशक झूट अल्लाह पर के हराम और यह हलाल 
बान्धो 
८१ कक ; < Eid 5 5३4585 ८ 54 f 
MY Ol) Ns LH _-- 9 &--२२--! 
II6 फूलाह न पाएंगे झूट अल्लाह पर बुहतान बान्धते हैं वह लोग जो 
4 EE ~ ¢ 4 4८2 = 4 4 ७:3 
FO oN SS ee ts es 
और पर पाए दर्दनाक अज़ाब और उन के लिए थोड़ा फाइदा 
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इस से कुब्ल LR Fl Es जो लोग यहूदी हुए (यहूदी) 

द (से) बयान किया हराम किया ह ह ह 
असरा x JE er 2 2 £ 5५ ड्र 4 ~ BS ० FFI 2 \ 2 T(¢ 3 ~ 
A Cela fa RU I ७ ils ५ 39 

ह और नहीं हम ने जुल्म किया 
II8 जुल्म करते अपने ऊपर वह थे बल्कि [ड र र 
हे उन पर 
28॥ ४ Jie 





और अल्लाह ने एक बस्ती की 
मिसाल बयान की, वह मुतूमइन 
बेख़ौफ थी, हर जगह से उस के 
पास रिजूक्‌ बाफराग़त आ जाता 
था, फिर उस ने नाशुक्री की, 
अल्लाह की नेमतों की, तो अल्लाह 
ने उस के बदले जो वह करते थे 
उसको भूक और खौफ के लिबास 
का मज़ा चखाया (भूक और खौफ 
उनका लिबादा बन गया)| (442) 
और बेशक उन के पास उन ही 
में से एक रसूल आया, सो उन्हाँ 
ने उसे झुटलाया, तो अज़ाब ने 
उन्हें आ पकड़ा और वह ज़ालिम 
थे। (443) 

पस जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है 
उस में से हलाल और पाक खाओ, 
और अल्लाह की नेमत का शुक्र 
करो, अगर तुम उस की इबादत 
करते हो| (444) 

उस के सिवा नहीं कि अल्लाह ने 
तुम पर हराम किया है मुर्दार और 
खून, और ख़िनजीर का गोश्त और 
जिस पर अल्लाह के अलावा (किसी 
और) का नाम पुकारा जाए, पस 
जो लाचार हो जाए न सरकशी 
करने वाला हो, और न हद से 
बढ़ने वाला तो बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला निहायत मेहरबान 
है। (445) 

और न कहो तुम वह जो तुम्हारी 
ज़बानें झूट बयान करती हैं कि 
यह हलाल है और यह हराम, 

कि तुम अल्लाह पर झूट बुहतान 
बान्धो, बेशक जो लोग अल्लाह 
पर झूट बुहतान बान्धते हैं वह 
फलाह (दो जहान में कामयाबी) न 
पाएंगे। (446) 

(उन के लिए) फाइदा थोड़ा है, 
और उन के लिए अज़ाब दर्दनाक 
है। (447) 

और यहूदियों पर हम ने हराम किया 
था जो उस से कब्ल हम ने तुम से 
बयान किया है, और हम ने उन 
पर जुल्म नहीं किया, बल्कि वह 
अपने ऊपर जुल्म करते थे| (448) 





अबहल (।6) 
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फिर बेशक तुम्हारा रब उन लोगों 
के लिए जिन्हाँ ने नादानी से बुरे 
अमल किए, फिर उस के बाद 
उन्हों ने तौबा की और इसूलाह कर 
ली, बेशक तुम्हारा रब उस के 
बाद बख्शने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (449) 

बेशक इब्राहीम (अ) इमाम थे, 
अल्लाह के फरमांबरदार, यक रुख 
(सब को छोड़ कर एक अल्लाह के 
हो रहने वाले) और वह मुश्रिकों 
में से न थे, (420) 

उस की नेमतों के शुक्रगुज़ार, उस 
(अल्लाह ने) उन्हें चुन लिया, और 
उन की रहनुमाई की सीधी राह की 
तरफ। (424) 

और हम ने उन्हें दुनिया में भलाई 
दी, और बेशक वह आखिरत में 
नेकोकारों में से हैं, (422) 

फिर हम ने तुम्हारी तरफ वहि भेजी 
कि हर एक से जुदा हो रहने वाले (यक 
रुख) इब्राहीम (अ) की पैरवी करो और 
वह मुश्रिकों में से न थे। (423) 

इस के सिवा नहीं कि हफ़्ता उन 
लोगों पर (अज़मत का दिन) मुक्ररर 
किया गया जिन्हाँ ने उस में 
इखतिलाफ किया था, और बेशक 
तुम्हारा रब अलबत्ता क्यामत के 
दिन उन के दरमियान उस (बात) 
में फैसला कर देगा जिस में वह 
इख़तिलाफ करते थे। (424) 

तुम अपने रब के रास्ते की तरफ 
बुलाओ दानाई से, और अच्छी 
नसीहत से, और उन से ऐसे बहस 
करो जो सब से बेहतर हो, बेशक 
तुम्हारा रब उस को खूब जानने 
वाला है जो अल्लाह कें रास्ते से 
गुमराह हुआ, और वह राह पाने वालों 
को खूब जानने वाला है। (425) 
और अगर तुम तकलीफ दो तो 
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उन्हों ने अमल उन लोगों तुम्हारा 
म्ना फिर नादानी से बुरे बेशक| फिर 
तौबा की ड किए के लिए जो रब 
ह IR ५ Z | 
सकल fs है 5] a ड 2 RE i i RS हि + ०६.० 2 2. {2 र 2 2 हि हक i 
EE हि 5 RS! हि 
= ) Bday Cr ४) ©! |! है. JS Ws 2 
निहायत | बख्शने ह तुम्हारा और उन्हों ने 
II9 र द उस कै बाद बेशक डे उस के बाद 
मेहरबान | वाला रब इसलाह की 
मर Gl fiers i uit ८47 5॥८ ५ 
3 ४-| 3 — ५५) 203 RES ०७ eS | ०) 
र कु अल्लाह ह एक जमाअत| . इब्राहीम |. 
से और न थे यक रुख र फुरमांबरदार h ५ थे ही बेशक 
के (इमाम) (अ) 
जप ५० ५४ Ri 4 N ~, 4 sory b 3२९ 55 4 Re pres 5 
0) ७-०७ DIrp 3! A AE! ५-४ ४५ OO) Syd 
और उस की | उस ने उसे | उस की नेमतों| शुक्र 
बट सीधी राह तरफ ४ हे 20 | मुश्रिक (जमा) 
रहनुमाई की | चुन लिया के लिए गुज़ार 3 





































































































































































































अलबत्ता का और बेशक में और उस को दी 
आखिरत में भलाई दुनिया में हे 
-से वह हम ने 
+, (४: 4 g बद क 4 Ieee De 25 र PEN ) 
नल AH EDN AN CN OD ऋण! 
= es चर न rs «= र 
इब्राहीम पैरवी करो तुम्हारी वहि भेजी ट 
यक रूख उह दीन कि [E फिर | 722 | नेकोकार (जमा) 
(अ) तुम तरफ हम ने 
Z «०... Ee है sk 5 PE । हिल A । ¢ जच nS, Fe 4 ~ ¢ 2 Ls Z 
FAN HN eS Ll OD Spill i ०७ ५ 
वह लोग हफ्ते का मुकर्रर उस के मुश्रिक E 
पर बह 23 bi से और न थे वह 
जो दिन किया गया | सिवा नहीं (जमा) र 
La A Agia हि 3 Z pA 2 ० 4 es ¢ नह A 4 5 FASE 2 
; AN 6४-८४ ७६-६४ #-+-+ ०७ A |! 
उस में ह उन के अलबत्ता तुम्हारा | और उस उन्हों ने 
रोजे कियामत से हर ही 
जो दरमियान फैसला करेगा रब बेशक में इखतिलाफ किया 
a 2 Fe 5 हि A248 ¢ ५५.०६ 5 ले $ 7 +(८ 
oe < 23 हि ul ६३ OF) Oi A +-+ ty 
र तुम इखतिलाफ में के 
हिक्मत (दानाई) से | अपना रब रास्ता तरफ | * | 2, ङ्द उस में वह थे 
बुलाओ करते 
5 ; 5 
rs स 3 2 2 A 
है क और बहस करो 
बेशक| सब से बेहतर वह ऐसे जो द अच्छी और नसीहत 
> i स a 3 Z ks Z है ९ कह 3 Ar 
ro) 4, NESE 34 es £] ६७६ ALLS £ ls TEs ं i ७3:2< 
(४४ हल os ॥ है. As C ४ es si | Er >) 
i राह पाने खूब जानने और | उस का से | राह | उस को | खूब जानने नह तुम्हारा 
वालों को वाला वह रास्ता हुआ जो वाला रब 
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तकलीफ दो, जैसी तुम्हें जो तुम्हें न उन्हे 
ऐसी ही तकत दो, जैसी तु हतला क जो तुम्हें तकलीफ ऐसी ही तो उन्हें तुम तकलीफ | और 
तकलीफ दी गई थी, और अगर दी गई तकलीफ दो दो अगर 
पे तो ) £ $ सु (5६ 2.42 दया ~? | ५ न 
तुम वाठ करो तो यह सबूर करने ws Ys FE 5 oN 62 dal ad (६: pe Fs f FEE 
वालों के लिए बेहतर है। (426) र र 3 
औँ वाक तब्हारा लहर अल्लाह की जगा) त और | और सुब || ०८ आलि वरता || ता चह || तर 
20 टी मदद से सब्र नहीं करो वालों के लिए करो 
अल्लाह ही की मदद से है। और ह F , TT हि हर 
गज = [यर “2 ja 2 [DN bo % 2 Re) 8 RSE + ~ oi 2 ca 5 
गम न खाओ उन पर, और वह जो | ५ % १-० 2 (ची>री 3 ८४ ४३ = Oo +} 
फुरेब करते हैं उस से तंगी में रे 
" हि हैं उस से तंगी 27 bn उससे जो| तंगी में और न हो उन पर और ग़म न खाओ 
(दिल तंग) न हो| (427) करते हैं 
बेशक अल्लाह उन लोगो कें साथ DO > 8 4 | ६८2 ०» ६ i . » 4 RP द is 
बेशक अल्लाह उन लोगो केँ सा A EER बी 4 | i 45 \ Sd ॥ &— i S| 
है जिन्हाँ ने परहेज़गारी की, और आ _ _ 
बह लोग जो नेकोकार है। (42 ii नेकोकार बह और वह उन्हों ने वह लोग ह बेशक 
ला (28) (जमा) लोग जो परहेज़गारी की जो अल्लाह 
Y Js 282 
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सुबहानल्लाज़ी (5) 
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(7) सूरह बनी इस्राईल 














रुकुआत ।2 आयात ।। 
औलादे याकूब (अ) 
5 \ 2 है हि 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
2 2 ८ PA Ff] 
RRP OES ~ र क्र NV) REA HN) र t 2 2 त र t 2 2 
> | काट उः $ 7 7 लि | cS 2 | CS — 
























































मसूजिद से रातों रात | अपने बन्दे को ले गया वह जो पाक 
2 ( 2 a al {2 ~ US oe | 2 ह ¢ 23 24 RCE c + fT |##४ 4 
~ iS Sp 4 LY >> । जा | oll 
मर ताकि दिखा दें बरकत दी अ जायि 
से जा 6 के इर्द गिर्द जिस को मसूजिदे अकृसा तक हराम 
हम उसको हम ने 3 
Co 4 sa 25 20000 - फा- | EE 4 Sp 20 के ER 
Zw न we की ) FEB 2 Z 2 w + %+ 
किताब मूसा और हम EN देखने वाला सुनने वाला वह A ET 
रे ९ ° गानियां 
पर नेदी हर वह निश 
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ह ह और हम ने 
2 कारसाज मेरे सिवा कि न ठहराओ तुम बनी इस्राईल के लिए हिदायत aA 
° Eo Z FA £ आल. ८ kd ‘i x 2 F Z ८ 2 
Z Fe ° + 2 + 2 Z EE 2: , हे ~» £% शव 
Ch | is 06 Al CT &-+ C2 4-३० 
| बेशक न हम ने सवार | जो - 
शुक्र गुज़ार बन्दा था नूह (अ) के साथ औलाद 
वह किया जिस 
०2 4 3 — ee 2 
+7 p * ROR EC RET है. 3५ 2 i कई ~ Z & C22. 5%” 
थे अलबत्ता तुम तरफ | साफ कह दिया 
ज़मीन में ह उ किताब बनी इस्राईल र A 
फसाद करोगे ज़रूर -को हमने 
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हम ने दो में से र र और तुम जरूर दो 
_ वादा आया | पस जब | «| बड़ा ज जाक 
भेजे पहला जोर पकड़ोगे मरतबा 
FE ks ५. 8 र 5 { {2 4 ४ 2 ४45७ 2 
rn ८ (0205६ Aid ४५५ ७-9 US Ses a5 
शहरों के अन्दर तो वह घुस पड़े सख्त लड़ाई वाले अपने बन्दै तुम पर 
PERN {~ ६ 5 ~ { Oe ~ { L535; £ : (5) 34६८ (६ 2. IE, 
टू 8; | 33; ~ © Yossi sj 63 
क वि पूरा और 
उन पर बारी तुम्हारे लिए | हम ने फेर दी | फिर | 5 | होगे वालो एक वादा ल 
` A fs 77. 2 Sie 2 Zé ,¢ 2 ह 7८ 54 
न | 2 Ne 2 ° TI द... कं ——~— के ~ 2 * हे 
जत्था और हम ने ल्ल का और हम ने तुम्हें मदद 
| 5 | é ज़ियादा po और बेटे मालों से कि हु 
(लशकर) तुम्हें कर दिया दी 
+ EE! { FH 2 Ae, ८ FE १९ a2 { 42 6 
5 किन sl 09 ~ है वि \ ee । ol 
तो उन के तुम ने और ह र र ह 
2 अपनी जानों के लिए तुम ने भलाई की | तुम ने भलाई की |अगर 
लिए बुराई की अगर 
A 42 र 2 5s x3 _ ५2 a ,, YT र < ८ 
Ss SRE) Ni) BEN Ss ss 3 
और वह घुस जाएं तुम्हारे चहरे कि वह बिगाड़ दें दूसरा वादा आया फिर जब 
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और बरबाद वह घुसे 








पूरी तरह 
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जैसे मसूजिद 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाक है वह, जो अपने बन्दे को 
रातों रात ले गया मसूजिदे हराम 
(खाना कअबा से) मसूजिदे अक्‌सा 
(बैतुल मुकृहृस) तक जिस के इर्द गिर्द 
(अतराफ) को हम ने बरकत दी है, 
ताकि हम उसे अपनी निशानियां 
दिखा दें, बेशक वह सुनने वाला 
देखने वाला है। (4) 

और हम ने मूसा (अ) को किताब दी, 
और उसे बनी इस्राईल के लिए हिदायत 
बनाया कि तुम मैरे सिवा (किसी 
को) कारसाज़ न ठहराओ। (2) 

ऐ (उन लोगों कि) औलाद! जिन 
को हम ने नूह (अ) के साथ सवार 
किया, बेशक वह शुक्रगुज़ार बन्दा 
था| (3) 

और हम ने बनी इस्राईल को 
किताब में साफ कह सुनाया, 
अलबत्ता तुम फुसाद करोगे ज़मीन 
में दो मरतबा और तुम जरूर जोर 
पकड़ोगे (सरकशी करोगे)| (4) 
पस जब दोनों में से पहले वादे (का 
वक़्त) आया तो हम ने तुम पर 
अपने सख्त लड़ाई वाले बन्दे भेजे, 
वह शहरों के अन्दर घुस गए (फैल 
गए), और यह एक वादा था पूरा 
हो कर रहने वाला| (5) 

फिर हम ने उन पर तुम्हारी बारी 
फेर दी (तुम्हें ग़लूबा दिया) और 
मालां से और बेटों से हम ने तुम्हें 
मदद दी और हम ने तुम्हें बड़ा 
जत्था (लशकर) कर दिया| (6) 
अगर तुम ने भलाई की तौ अपनी 
जानों कें लिए, और अगर तुम ने 
बुराई की तो उन (अपनी जानो) के 
लिए, फिर (याद करो) जब दूसरे 
वादे (का वक्त) आया कि वह 
(दुश्मन) तुम्हारे चहरे बिगाड़ दें, 
और वह मसूजिदे (अकसा) में 

घुस जाएं जैसे वह पहली बार घुसे थे, 
और यह कि जहां ग़लबा पाएं, 

पूरी तरह बरबाद कर डालैं| (7) 





बनी इस्राईल (7) 


॥ © < | RD >, 





उम्मीद है (बईद नहीं) कि तुम्हारा 
रब तुम पर रहम करे और अगर तुम 
फिर वही करोगे तो हम (भी) वही 
करेंगे और हम ने जहन्‌नम काफिरों 
के लिए कैद खाना बनाया है। (8) 
बेशक यह कुरआन उस राह की 
रहनुमाई करता है जो सब से सीधी 
है। और उन मोमिनों को बशारत 
देता है जो अच्छे अमल करते है कि 
उन के लिए बड़ा अजर है। (9) 
और यह कि जो लोग आखिरत पर 
ईमान नहीँ लाते, हम ने उन के लिए 
तैयार किया है अज़ाब दर्दनाक | (40) 
और इनसान बुराई की दुआ करता है, 
जैसे वह भलाई की दुआ करता है, 
और इन्सान जलद बाज़ है। (44) 
और हम ने रात और दिन को दो 
निशानियां बनाया, फिर हम ने रात 
की निशानी को मिटा दिया (मान्द 
कर दिया) और हम ने दिन की 
निशानी को दिखाने वाली बनाया 
ताकि तुम अपने रब का फज़्ल (रोज़ी) 
तलाश करो, और ताकि बरसों की 
गिनती और हिसाब मालूम करो और 
हर चीज़ को हम ने उसे तफूसील 
के साथ बयान कर दिया है| (42) 
और हम ने हर इन्सान की किस्मत 
उस की गर्दन में लटका दी, और 
हम उस के लिए निकालेंगे रोजे 
कियामत एक किताब, वह उसे 
खुला हुआ पाएगा| (43) 

अपना नामा-ए-आमाल पढ़ ले, 

आज तू खुद अपने ऊपर काफी है 
हिसाब लेने वाला (मोहतसिब)| (44) 
जिस ने हिदायत पाई उस ने सिर्फ 
अपने लिए हिदायत पाई, और जो 
कोई गुमराह हुआ तो वह गुमराह 
हुआ सिर्फ अपने बुरे को, और कोई 
बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का 
बोझ नहीं उठाता, और जब तक 
हम कोई रसूल न भेजें हम अज़ाब 
देने वाले नहीं| (45) 

और जब हम ने किसी बस्ती को 
हलाक करना चाहा तो हम ने उस 
के खुश हाल लोगों को हुक्म भेजा 
तो उन्हा ने उस में नाफरमानी की 
फिर उन पर पूरी हो गई बात (हुक्म 
साबित हो गया) फिर हम ने उन्हें 
बुरी तरह हलाक कर दिया। (46) 
और हम ने नूह (अ) के बाद 
कितनी ही बसूतियां हलाक कर दीं 
और तेरा रब काफी है अपने बन्दो 
के गुनाहाँ की ख़बर रखने वाला 
देखने वाला| (47) 






























































































































































































































































































































































~ क A 2 2 र है| 
PF 4.८ (Fl PN हि £ का ° 5 ५7 2 FD [a es DI & 5 
जहनूनम MR छ ह जुस का i bpp nd कि | तुम्हारा रब अमीव 
है बनाया करेंगे (वही) करोगे | अगर रहूम करे हि है 
दर्द ९ 2 2 A i द « ! ¢ —— 5 कि पक PES ei 
ANP A EA IY ४७ 0) टी Ia २४-०८ 
ER वह RE का RR यह कुरआन बेशक | «| कैद खाना जा का 
सीधी ह लिए जो | करता है पे Ca के लिए 
3 हि 
a is 2 i डः 
है| ॥ पा । es © ॥ Cola) ॥ Olan i ॥ gery ॥ So 9 
| ° | HF उनके | अच्छे अमल वह लोग मोमिन और बशारत 
६ लिए करते हैं जो (जमा) देता है 
हि ८: ८ 2 8... 
॥* = Be श CAs 5 = YO aan Y C= Al ७। 
मः 7 र 2 = 
; उन के | हम ने तैयार और 
i0 
दर्दनाक अजाब लिए किया आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग EE 
जप 24८ 2 TA, AE 2 Fs 4 {NT 22 ¢ $ १ 27 RR 
5) Yrs OLY ०४४ Hedy S63 pit OY ELS 
| जलद बाज़ इन्सान और है | भलाई की |उस की दुआ | बुराई की इन्सान हा 
के + करता है 
2 Z id 2 i ५ < हि Ls ६0 2 CF 9-9 
) WE) । iy Css "9 ea) । yl । 5) 9 de) ॥ & 
और ने ने हम 
दिन की निशानी i रात की निशानी pr ह और दिन रात ER 
बनाया मिटा दिया | निशानियां ने बनाया 
sh ~ EERE ट % 4 
Crd SS Nba) KS 5 Wiad (७... Sood 
और तुम र ताकि 
बरस (जमा) गिनती gs अपने रब से (का) फजल is दिखाने वाली 
मालूम करौ तलाश करो 
a 5 5 22 ४.5 हर) श्र जि Z fd L235 FES 2८4 BT 2 है मा 2 छा 
AN 00५5०) OD ८ Lad so hj led 
उसको लगा दी तफूसील | हम ने बयान भोई 
I2 ~ 
be और हर इनसान क्या और हर चीज़ और हिसाब 
ET 25% 5 2 NE Wie | or 
TF) Hpi LIL पड AN 6b A) Eros ४० ७ Fb 
और उसे | एक रोजे उस के| और हम ~ | इसकी 
3 उसकी | 
ला पाएगा | किताब bl लिए निकालेंगे बा किस्मत 
4८ i 9 5 > (८. कि 3 Fa 
७४०७ SN >> OD Coes AE sil ४८६५ 4S ES I 
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वाला | नहीं उठाता | (अपने बुरे को) | हुआ हुआ हिदायत पाई 
Cid Tis (Nes Cis Me ull US Gs ssl a 
Ne Da Mas sl Cl 5572 ih P99 
हैस ने और जब| 5 कोई रसूल बे हर जलल न क और हम नहीं दूसरे का बोझ 
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अलावि हम ने हलाक पूरी तरह |फिर हम ने उन्हें 
बाद बसतियां से I6 ® बात 
i कर दीं कितनी हलाक हलाक किया 
Ee टै रे 3 3 Z ५ AS र b 3 
)५४ Z 2 हा Z 7 IE = 2 + $ 3 ~ 2 + 
क खबर र गनाहों 
I देखने वाला Ee अपने बन्दे गु को तेरा रब और काफी नूह (अ) 
रखने वाला 
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VY sil C22 सुबहानल्लाज़ी (5) 
HES ८१ 2, ॐ 4 ६६३ Bi is uh 4८ जो कोई र 
ls 6 Ls i IS GUESSES oN 5२ ०४ जो कोई जलूदी (दुनिया में) चाहता 
हि ड ह & न है, हम उस को जितना चाहे जल्दी 
बन कह फिर दग | लिला | लिता हण | उत्क इल [हम जली | जलही | चाहता ह 8 | निया मे दे देंगे, फिर हम ने उस 
i र i 5 | के लिए जहन्‌नम बना दिया है, वह 
-g i | < 7 Medd 5५, — 2 24 (८ 3: Ds i उस थे मजम्मत 
८3 5 4 ea Oo ॥65 ५ उस में दाखिल होगा मज़म्मत किया 
879 हार्ट: °> Y । 3 ॥ ॥ <r )A = न न [BE bi न ठा अकेला जा के कं 
उ जता आखिरत | चाहे शा व8 || स्का FE हक il जहन्‌नम | ” | और जो कोई आखिरत चाहे और 
लिए | की उस ने और (धकेला हुआ) | किया हुआ | होगा इस में है लिए उस के लिए उस की सी कोशिश 
i {5 ४६ 65) ॥ है i Casas 56 GUT tid ih (६६८ | करे, बशर्त यह कि वह मोमिन हो 
£32 “० ४४ Oi) sd FS rR RE Mel re 
पस यही लोग हैं जिन की कोशिश 
इन को | हम | हर | ,9 | कद की हुई | उन की है- | पस यही |और (बशर्त यह कि) | उस की सी | 
भी देते हैं | एक (मकबूल) कोशिश | हुई लोग हो वह मोमिन कोशिश सिक इ हक 9) oO दे 
हम तेरे रब की बखशिश से उन को 
2 35 FS RSE ir Us 5८ Ls co हि ५ 2 इ दे ~ 
AS i Cr: २०८० SL) £ ०७ bj Sy} ५५७८ ६.5 £3323 | भी और उन को भी हर एक को देते 
म ब क्र उन | है और तेरे रब की बखूशिश (किसी 
देखो | 20 की तेरा रब | बख़्शिश | और नहीं है | तेरा रब |बखशिश| से कोभी | पर) रोकी जाने वाली नहीं। (20) 
क हमला उ EEE , 77 7] देखो! हम ने किस तरह उन के 
FR 7», Fe है +e > & 2 TD te ~ क्र न 2 23 % है न 
Y) ED 555 ~ Fol FP ४०३ UA bs a 23 एक को दूसरे पर फुज़ीलत दी और 
| और सब TE और अलबत्ता | बाज़ ह उन के बाज़ | हम ने अलबत्ता आख़िरत के दरजे सब 
i से बरतर आखिरत (दूसरा) (एक) | फुजीलत दी से बड़े, और फुज़ीलत में सब से 
लारा ह ४४५ oo £ (६0 जग a है बरतर हैं। (24) 
+) 9 UT) Yio Copa Nl ५-०) %॥| ~ ५ अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद 
तेरा | और हुक्म | ,» बेबस मज़म्मत |पस तू बैठ| कोई दूसरा | अल्लाह के जालक न ठहरा पस तू बैठ रहेगा मज़म्मत 
रब |फरमा दिया हो कर किया हुआ | रहेगा माबूद साथ si किया हुआ, बेबस हो कर| (22) 
ठ हह 74 DS जज हे ४ >>» ,. < | और तेरे रब ने हुक्म फरमा दिया 
25 sie RR SEE eli (5 IR BE 3२ 7 | < EEE हि 
SN BLS 4 ७) ०४४) C3050 १:४५ 3) 3-५८ 3 | कि उस के सिवा किसी और की 
बुढ़ापा | तेरे सामने a हस्ने सुलूक और माँ बाप से | उस के सिवा [os बावत त जी 5 मो जानिए 
स्‍ पहुँच जाएं के करो हुस्ने सुलूक करो, और उन में से 
igs बंद पे Ug ४ a एक या वह दोनों तेरे सामने बुढ़ापे 
जात |. उन | और और न आ हि | उफ (भी) और उन्हें न झिड़को, 
दोनों से | कहो झिड़को उन्हें ड एक और उन दोनों से अदब के साथ 
ध FD , फ) ८६5 ६ बात कहो (करौ)| (23) 
(| | oe | ia [rr हि पु 
gas} ००; (5५ 4०% sO टह ES wails Cr) २5 और उन के लिए आजिजों के 
उन दोनों पर | ऐ मेरे | और nee जज दोनों. और 23 | अदब के | (साथ) बाजू झुका दो मेहरबानी से, 
रहम फरमा कहो | ६ २ | केलिए | झुका दे साथ | और कहो ऐ मैरे रब! उन दोनों पर 
2 उन्हों ~ 
Sr 55 ८ का 0 "85 रहम फरमा जैसे उन्हा ने बचपन 
व ४ ७) नल १ ५०२ ee NS Ct a) Ls में मेरी पर्वरिश की। (24) 
नेक (जमा) अगर| तुम्हारे दिलों में जो बु उसास || 34 बचपन Sl A जैसे | (हारा रब खूब जानता है जा 
होगे जानता है| रब पर्वरिश की तुम्हारे दिलों में है, अगर त॒म नेक 
Ce कस ois is & FA ॥ 8 ६ CO) £ 2६90 ७७ {56 | होगे तो बेशक वह रुजूअ करने 
ME 3 ५ E 2 ह ie ८० 2 ज ०४ व वालों को बख्शने वाला है। (25) 
A कल आग दलाला और दो oF बख्शने खत है तो बेशक | और दो तुम कराबतदार को 
हक्‌ तुम वाला | वालों के लिए वह | उस का हक्‌, और मिस्कीन और 
4 2 ~ 3 2 ge 2 4 2 Le 3 Re 5 न और अन्धा धन्द 
SA (७४ ie} HOD gis iS ४३ [६-० Cl मुसाफिर को, और अन्धा धु 
जा जी «52८ " न 9° 2 ४प: ~= 2 फुजूल खर्ची न करो। (26) 
ह S| hl Os और मुसाफिर बेशक फुजूल खर्च शैतानों के 
SE GR भाई हैं और शैतान अपने रब का 
23 47८ sis (FN) ५“ Ea ४6८; 7 Cn) RAE नाशुक्रा है। (27 
fr ES USI Sn ‘9 a और ० हे पते रब की रहमत 
ताह उन से तू श और | „ नाशुक्रा hd शैतान और है | शैतान (जमा) | (फराख दस्ती) के इनूतिजार में, 
र i जिस की तू उम्मीद रखता है, उन से 
$ हि हे Z Z s Ns 5 ~ ’ 
5 i ais 27 ¢ Z प 7 42% 2% ae grt) x 2 SY <5 wg SORE पे ने नो उन से 
Ni oY) CA) Hoes Ys es lb Cases iL; ६ ॐ. | मुँह फेर ले तो उन से तू कह दिया 
कर न्मी की बात| (28) 
अपला) | उन | तू उस की | अपना | _ ९ 
हि और न रख 28 नर्मी की बात ss और अपना हाथ अपनी गर्दन तक 
_ F र ५६०५४ काना 77 4; | वन्धा हुआ न रख (कन्‌जूस न हो जा) 
TA) ॥ 9०७ ४५५७ a idl 8 ६०८८८ 3} Sis 3! 4५६८ | और न उसे खोल पूरी तरह (बिलकुल 
ही) कि फिर तू मलामत जदा 
29 | थका हुआ | [oil । और न उसे खोल | “पी |तक | बन्धा हुआ | थका हारा बैठा रह जाए। (29) 
जदा रह जाए खोलना गर्दन से 
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बेशक तेरा रब जिस का वह चाहता 
है रिजूक फराख कर देता है और 
(जिस का चाहता है) तंग कर देता 
है, बेशक वह अपने बन्दो की ख़बर 
रखने वाला, देखने वाला है। (30) 
और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी 
के डर से कत्ल न करो, हम ही उन्हें 
रिजूक देते हैं और तुम को (भी), बेशक 
उन का कत्ल बड़ा गुनाह है। (34) 
और जिना के करीब न जाओ, बेशक 
यह बेहयाई है और बुरा रास्ता| (32) 
और उस जान को कृतूल न करो 
जिसे (कृतूल करना) अल्लाह ने 
हराम किया है मगर हक्‌ के साथ, 
और जो मज़लूम मारा गया तो 
तहकीक हम ने उस के वारिस के लिए 
एक इख्तियार (किसास) दिया है, 
पस हद से न बढ़े कत्ल में, 

बेशक वह मदद दिया गया है। (33) 
और यतीम के माल के पास न 
जाओ (तसरुंफ्‌) न करो) मगर इस 
तरीके से जो सब से बेहतर हो, 
यहां तक कि वह (यतीम) अपनी 
जवानी को पहुँच जाए। और अहद 
को पूरा करो, बेशक अहद है 
पुर्सिश किया जाने वाला (जरूर 
पुर्सिश होगी)| (34) 

और जब तुम माप कर दो तो 
पैमाना पूरा करो, और वज़न करो 
सीधी तराजू के साथ, यह बेहतर है 
और सब से अच्छा है अनूजाम के 
ऐतिबार से। (35) 

और उस के पीछे न पड़ जिस का 
तुझे इलम नहीं, बेशक कान, और 
आँख, और दिल, उन में से हर एक 
पुर्सिश किया जाने वाला है (हर 
एक की पुर्सिश होगी)| (36) 

और जमीन में इतराता हुआ न चल, 
बेशक तू जमीन को हरगिज़ न 
चीर डालेगा, और न पहाड़ की 
बुलन्दी को पहुँचेगा। (37) 

यह तमाम बुराइयां तैरे रब के 
नजदीक नापसन्दीदा हैं। (38) 

यह हिक्मत की (उन बातों) में से है 
जो तेरे रब ने तेरी तरफ वहि की है, 
और न बना अल्लाह के साथ कोई 
और माबूद कि फिर तु जहन्‌नम 

में डाल दिया जाए मलामत जदा, 
धकेला हुआ (रान्दा-ए-दरगाह)| (39) 
क्या तुम्हें चुन लिया तुम्हारे रब 

ने बेटों के लिए? और अपने लिए 
फ्रिश्तों को बेटियां बना लिया, बेशक 
तुम बड़ा बोल बोलते हो| (40) 
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जिस की वह 
चाहता है 


और तंग 
कर देता है 


फ्राख़ 


अपने बन्दौं है बेशक 
कर देता है 


रोजी तेरा रब|बेशक 
से वह 
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देखने 


ख़बर रखने 
और न कत्ल करो | 30 5 पड 
र वाला 


चाला 


हम रिजक 
देते हैं उन्हें 


हम मुफलिसी डर अपनी औलाद 
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है बेशक और न करीब है उन का 
जाओ 


ज़िना 
कृत्‌ल 


उा गुनाह बड़ा बेशक | और तुम को 
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वह जो 
कि 


अल्लाह ने 


बेहयाई 
हराम किया हयाई 


सगर जान 
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तो तहकीक हम ने 
कर दिया 


इस के वारिस 
के लिए 


पस वह हद से 
न बढ़े 


एक 


मजलूम 
इख्तियार fF 
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बेशक 
वह 


डस 


मदद है 
तरीके से 


और पास न जाओ | 33 
दिया गया 


मगर | यतीम का माल 
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सब से 
बेहतर 


वह पहुँच | यहां तक 


अपनी जवानी कि 


है अहद |बेशक| अहद को |और पूरा करो वह 
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और वज़न और पूरा 
करो करो 


जब तुम 
माप कर दो 


पुर्सिश किया 


सीधी है 
जाने वाला 


तराजू के साथ पैमाना ३4 
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और सब 
से अच्छा 


और पीछे 
नपड़तू 


जिस का 


नहीं 


ल्म उस |तेरे लिए- 
ङ्ल्म र 
तुझे 


अनजाम के 
35 ऐतिबार a बेहतर यह 
ऐतिबार से ह ट 
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र पुर्सिश किया ह है हर 


हे इस से यह और दिल 
जाने वाला एक 


और आँख कान 
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हरगिज़ न बेशक 
चीर डालेगा त्‌ 


~ 


और हरगिज 
न पहुँचेगा 


अकड़ कर 
(इतराता हुआ) 


पहाड़ ज़मीन ज़मीन में और न चल 
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उस की 


: तमाम | 37 
बुराई 


यह 38 | नापसन्दीदा नजदीक है यह 
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अल्लाह के कर र 
र बना और न हिक्मत से तेरा रब | तेरी तरफ | वहि की 
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तुम्हारा 
रब 


क्या तुम्हें फिर तू 


39 | धकेला हुआ 
चुन लिया ड़ डाल दिया जाए 


मलामत जदा जहन्‌नम में 
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| +0 | बड़ा बोल 





अलबत्ता कहते हो| . बेटियां हे और 
बोलते बेशक तुम बेटियां फरिश्ते 
( हो) डु बना लिया 
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१४ sll C22 सुबहानल्लाज़ी (5) 
5 >#3 433 Us “६, . fn 5 ।@ 7.3 (६:८० (|; | और हम ने इस कुरआन में तरह 
SE) ४४४ YI As ५४ ४-४ OS I ७) 2 4]; | शीर हम ने इस कु ह 
55 7  आाक2८22 =~ ® र oe 
& तरह से बयान किया है ताकि वह 
EE नरततला लिया बढ़ती |और | ताकि वह इस क्रआन | में जि , नसीहत पकड़ें, और (इस से) उन्हें 
आप (स) 3, उन को | नहीं | नसीहत पकड़ें i तरह तरह से बयान किया ह्‌ i र्‌ 
हर है दर र 72] नहीं बढ़ती मगर नफ्रत। (44) 
र SN Z & 34) ~ है 3 2% द 2%7 vz , | दे जैसे कहतें 
था) Ns HY ४2 35! | Fl ७८४ 4@}| 42 ०७ ॐ} | आप (स) कह दें, अगर जैसे वह कहतें 
42 मे ¢ 
रास्ता अर्श वाले हः ढून्डते [सूरत में| कहते हैं 30] माबूद | साथ अपार जा उस सूरत में वह अर्श वाले की तरफ 
६८०४ TEE ~ £2 cfd, ८2 DE ज़रूर ढून्डते कोई रास्ता| (42) 
AN Sih da Fe 5 TES iis OH Ls eT oi | 
५4% ठ्ः ET) कल Fifi = | बह उस से निहायत पाक है और 
नहा हा आस्मान |उस| पाकीज़गी | , | बहुत बड़ा ME कहते [उस से| और | वह पाक | बरतर जो वह कहते हैं। (43) 
(जमा) की | बयान करते है| (बेनिहायत) हैं जो | बरतर है उस की पाकीजगी वान करते हैं 
Rte Z iss ~ nl & 2 ० So +g p 2 ~~ 58 f Z जो यो 
र JTF EN oY os OS ०७ Bes 6-५ ORNS साताँ आस्मान और जमीन, और जो 
का दा उन में है, कोई चीज़ नहीं मगर (हर 
mm aren i मगर कोई चीज़ और उन में a और जमीन | शै) पाकीजगी करती 
लेकिन के साथ करती है नहीं जो ; श? पा ह करती है उस 
; Fi 43 „ gE Se pi की हमद के साथ, लेकिन तुम उन 
© | 2 ॥ किक | ॥ । > ॥ = 9 ॥ 325 els \ © ७ नै | sid I Y की तसूबीह नहीं समझते , बेशक वह 
तुम [| और बख्शने है बेशक उन की _ | बुर्दबार, बछुशने वाला है। (44) 
कुरआन को | «| बुर्दबार है तुम नहीं समझते ल 
पढ़ते हो | जब वाला वह तसूबीह और जब तुम कुरआन पढ़ते हो, 
ठ 4 ७७७ Fo 7 Ng ¢ Sls ७४७ 4. ८ | हम तुम्हारे और उन के दरमियान 
६०) ॥£ fee Se GANG OE ४ EH 473 A र र: 
> ? “2 इ =) ट जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते 
| * | छुपा हुआ | एक पर्दा | आखिरत पर | ईमान नहीं लाते | ९८ EE FS हैम ग | कर देते (डाल देते) हैं एक छुपा 
जो दरमियान | दरमियान | देते हैं ¢ 
42८ क हुआ (दबीज़) पर्दा | (45) 
\3 | | ।5 33 कई \3l 38 ०५4४४; ol YE] FRI =) और हम ने उन के दिलों पर पर्दे 
“ कक भ क डाल दिए के वह इसे न समझें 
और के र वह न उन के और हम ने र 
EE ह दाद और में ST | पर्दै ्् पर | डाल दिए | और उन कें कानों में गिरानी है 
पा , ८,८ ८ 2८ | और जब तुम कुरआन में अपने 
Ee ,% <5 ws < 35 3 he] है“ ॥ हट ए 
FS 50 Di eB) dF Hs ५ DN «9 7) “~ ° | यकता रब का ज़िक्र करते हो तो 
नफरत अपनी पीठ वह अपना | तुम जिक्र | वह पीठ फेर कर नफरत करते हुए 
हम | | bs पर यकता कुरआन में हे रे 
करते हुए (जमा) भागते हैं हे रब करते हो | भाग जाते हैं। (46) 
5, ३ 4 4 Wael Beas NS Odi ग 
09 Hp oh 5 El Chose 3 fy Ojo (६५ (~| | इम दूत जानते है कि वह उस को 
i द किस गर्ज से सुनते हैं जब वह तुम्हारी 
ESE OR TE S| मत है | 5300 तरफ कान लगाते हैं और जब वह 
करते हैं जब | तरफ लगाते हैं को गार्ज से | जानते हैं 
मा क दर ५, द : | सरगोशी करते हैं (यानी) जब कहते हैं 
ei wi Fadl CE) Hires Nes NY) Oss 0! ०८५०-४७. | ज़ालिम कि तुम पैरवी नहीं करते मगर 
कसी उन्हा ने तुम र क एक [| तुम क्न्स्क कु न एक सिहरज़दा आदमी की। (47) 
चस्पां कीं देखो CE आदमी करते (जमा) | तुम देखो! उन्हाँ ने तुम पर कैसी 
८ 44 ८ हि ८५ 4 , ८ ०,८१. ०,।५ | मिसालें चस्पां कीं, सो वह गुमराह 
42 | Nv क ® Fe ऑल A ~ ~ ५३७ | $-.५..०-८ oR 2 (६७ 2 ? 3 
EN Ys Z 2 & 7 +, ® RSE! 
ils ७) EN) Ns Dinos | WL हुए, पस वह (सीधे) रास्ते की 
हम | क्या - | और वह | «७ | (सीधी) पस वह इसतिताअत सो वह ह तुम्हारे | इस्तिताअत नहीं पाते| (48) 
हो गए | जब कहते हैं राह नहीं पाते गुमराह हो गए लिए | और वह कहते हैं कि क्या जब हम 
A है 2 ठ 3S ८ 33 a क्व टू i 2% a0) ह ४ ५ a ५५५ डियां र्‌ रजा डो 
83४८ |> 33 i) ids Gls US Els by} ० ८४ | हड और रेज़ा रेज हा गए, 
सज्ञा क्र क्या हम यकीनन फिर नई पैदाइश 
के c 53 क्या हम त हडडियां अज उठेंगे ४६७ 
पट | 9 | 
त्थर | छे ज्ञाञ्जो | हदै नई पैदाइश र He र (अज़ सर नौ) जी f (49) 
द कह दें तुम पत्थर या लोहा 
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कौन तुम्हारे सीने उस से और हु 
कौन | फिर अब कहेंगे हतत में | बड़ी हो या | ॐ | लोहा या 
(खयाल) जो | मख्लूक 
Z 4 4 TNE 4 5 2 EE , 22 ँ ५ कः 2 2५5 2 5 5] £ { + ८ 3 4 
lS) Sia 55 09 : END Ces 
तुम्हारी तो हिलाएंगे तुम्हें पैदा फूरमा र 
हुल वतला बार पहली तुम्हें पैद वह जिस ने | ह हमे लौटाएगा 
तरफ (मटकाएंगे) किया दें 
) (३ & us gu FA A है ~ Ja 4 FA ZZ का... PRK 
~> iS (डी BR [SO 9 (३४५) £) 
हु आप (स) - और कहेंगे हे 
| 5 | करीब | वह हो कि | शायद की हे! हा कब और कहेंगे अपने सर 
फरमा दें | यह 


tdi 





हो जाओ, (50) 

या कोई और मख्लूक जो तुम्हारे 
खयालों में उस से भी बड़ी हो। 

फिर अब कहेंगे हमें कौन लौटाएगा। 
आप (स) फरमा दें, वह जिस ने 
तुम्हें पैदा किया पहली बार, तो वह 
तुम्हारी तरफ अपने सर मटकाएंगे 
और कहेंगे यह कब होगा (कियामत 
कब आएगी)? आप (स) फरमा दें 
शायद कि करीब ही हो। (54) 





बनी इस्राईल (7) 


\ © < | RS ७-० >, 





जिस दिन वह तुम्हें पुकारेगा तो तुम 
उस की तारीफ के साथ तामील 
करोगे (कृब्रों से निकल आओगे) और 
तुम खयाल करोगे कि तुम (दुनिया 
में) रहे हो सिर्फ थोड़ी देर। (52) 
और आप (स) मेरे बन्दो को फ्रमा दें 
कि (बात) वह कहें जो सब से अच्छी 
हो, बेशक शैतान उन के दरमियान 
फसाद डाल देता है, बेशक शैतान 
इन्सान का खुला दुश्मन है। (53) 
तुम्हारा रब तुम्हें खूब जानता है, 
अगर वह चाहे तो तुम पर रहम 
करे या अगर वह चाहे तो तुम्हें 
अजाब दे, और हम ने तुम्हें उन पर 
दारोगा (बना कर) नहीं भेजा। (54) 
और तुम्हारा रब खूब जानता है जौ 
कोई आस्मानों में और जमीन में है, 
और तहकीक हम ने बाज़ नबियों 
को बाज़ पर फुजीलत दी, और हम 
ने दाऊद (अ) को जबूर दी। (55) 
आप (स) कह दें पुकारो उन्हें जिन 
को तुम उस कें सिवा (माबूद) गुमान 
करते हो, पस वह इख्तियार नहीं 
रखते तुम से तकलीफ दूर करने का, 
और न (तकलीफ) बदलने का। (56) 
वह लोग जिन्हें यह पुकारते हैं वह 
(खुद) ढून्डते हैं अपने रब की तरफ 
वसीला कि उन में से कौन बहुत 
जियादा करीब हो जाए, और उस 
की रहमत की उम्मीद रखते हैं, 
और वह उस के अज़ाब से डरते हैं, 
बेशक तेरे रब का अजाब डर (ही) 
की बात है। (57) 

और कोई (नाफुरमान) बस्ती नहीं 
मगर हम उसे हलाक करने वाले 
हैं, कियामत के दिन से पहले, या 
उसे सख्त अज़ाब देने वाले हैं, यह 
किताब में है लिखा हुआ। (58) 
और हमें निशानियां भेजने से नहीं 
रोका मगर (इस बात ने) कि उन 
को अगलों ने झुटलाया, और हम ने 
समूद को ऊँटनी दी जरी-ए-बसीरत 
ओ इब्रत, उन्हां ने उस पर 

जुल्म किया, और हम निशानियां 
नहीं भेजते मगर (सिर्फ) डराने 

को। (59) 

और जब हम ने तुम से कहा कि 
बेशक तुम्हारा रब लोगों को (अहाता) 
काबू किए हुए है, और हम ने जो 
नुमाइश तुम्हें दिखाई वह हम ने नहीं 
किया मगर लोगों की आजमाइश के 
लिए, और थोहर का दरखूत जिस पर 
कूरआन में लानत की गई है, और 
हम उन्हें डराते हैं तो उन्हें बढ़ती है 
सिर्फ सरकशी| (60) 































































































































































































£ EER 9 ६ 2 हैक ५५०5 2 es ठ हि गा A Ut 35 ८ 
Yoo १ Oi eS Es 
सिर्प| तुम रहे कि और तुम उस की तारीफ | तो तुम जवाब दोगे वह पुकारेगा जिस 

$ खयाल करोगे के साथ (तामील करोगे) तुम्हें दिन 
PE पे eg 4 ¢ bg 94 £ 4 2 a 2 hs ib ड S £ 2% 
. ब 2 ®% Cr न ? RE) हरे EP श DIESE 
ES GN ०) A >> Hl HH ४2५०४ 0-55 0D ०४० 
फसाद जजान |अबाा| से नह वह चह कह मेरे बन्दो और i थोड़ी 
डालता है अच्छी जो को फ्रमा दें देर 
+, ८ 4 FI i Z a 2, ८ 2; 200 « | दर bd । 4२ ¢ ET 2 
5S HE 5 CD ४८७ ३-७ OY ०४ हज ० पर 
तुम्हें खूब | तुम्हारा इन्सान उन के 
तु र हु 53 | खुला | दुश्मन है शैतान |बेशक 
जानता है| रब का दरमियान 
क्ल RELY ~ आ a है.) है हिट \ i PT [si eS Zs { Li ६ 6] न ८ 22242 Li : 

०६ 5) 4५ lol ५०३ J 2 ०) १ "92 ४ ०) 

हे हम ने और तुम्हें वह तुम पर रहूम 

54 | दारोगा | उन पर ह तुम्हें ६ अगर|या | 5 लम | वह अगर 

तुम्हें भेजा | नहीं अज़ाब दे चाहे करे वह चाहे 

न 23 i 4 ५ हे FE {2 + ड 5 4 हें < Jo ' id डर 2 7 es | <4 ELS ठ हनी 
3 2) Y 9 न | > ee] as | ४) 9 

और तहकीक हम ने हु के खूब और 
बाज़ A और ज़मीन | आसमान (जमा) में | जो कोई के 

फ्‌ज़ीलत दी जानता है | तुम्हारा रब 

५ 2 ~ 

es a ८ 2 ह| So 5 न्क #27 3% ‘i (६25 § 2 i a Cree % 

° CF (००) 59 हे + . 
3) FA Sl 2! Hh} 39 CS | ः ॥ 

तुम गुमान | वह जिन रे कह दाऊद | और हम नबी 

करते हो को SE | 5 | ले (अ) नेदी पक (जमा) 

न 4 Z प्र 2 x +s Pe jw 4,2 ४६5: 4% 4 
ASN ED) is ४४ ES +2) iS ONS ४५७ js Ls 

द और क पस वह इख्तियार र 
वह लोग | 5 | बदलना तुम से | तकलीफ | दूर करना ड उस के सिवा 
न 5 नहीं रखते 
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अपना 
रब 


जियादा 
करीब 


और वह 
उम्मीद रखते हैं 


वह 


पुकारते हैं जिन्हे 


वसीला तरफ | ढून्डते हैं 
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उस की 
रहमत 


और 
नहीं 


और वह 
डरते हैं 


उस का 
अज़ाब 


57 डर की बात है तेरा रब अजाब |बेशक 
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उसे हलाक 
करने वाले 


उसे अज़ाब को 
अजाब देने वाल या | कियामत का दिन पहले हम |मगर कोई बस्ती 
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कि और जा | = | लिखा हुआ किताब में यह है सख्त 
हमें रोका 
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और हम अगले लोग उन 
नेदी (जमा) को 


दिखाने को 
(ज़रीए बसीरत) 


यह 


कि निशानियां 


ऊंटनी | समूद झुटलाया मगर 
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और 
जब 


उन्हाँ ने उस पर 
जुल्म किया 


और हम 
नहीं भेजते 


हम ने 
कहा 


तुम्हारा |. तुम क 
र बेशक ह |» | डराने को निश 


मगर 
































Bg od C3 YO oh Gi Gas Gs pt bu 





और हम ने 
नहीं किया 


लोगों वह 


जो कि 


अहाता 
किए हुए 


और (थोहर 
का) दरखत 


हम ने तुम्हें 5 
आज़माइश | मगर पे i नुमाइश लोगों को 
दिखाई 
































के लिए 
८ & (६:5४ £ F ४ 30४०८, ८८ “9४ ३ 4 
0) 2S Gab Y 6००३२ ७८8 ` ee) DN Dike 











मगर और हम जिस पर 





| «७ | बड़ी सरकशी 








तो नहीं बढ़ती उन्हें कुरआन में 





(सिर्फ) 


tdi 


डराते हैं उन्हें लानत की गई 
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VY sll C22 सुबहानल्लाज़ी (5) 
4 + fe E नी ७2 lo हर ,ॐ TET Er (६६ dl 52 जब हम ने 
05 EE |] FR &5५ diss | (६३ 35 और जब हम ने फरिश्तों से कहा 
र म्म = क कि आदम (अ) को सिजदा करो, 
ल इबूलीस सिवाए MS के mi तुम सिजदा करो | फरिश्तों से कप | | उन _ 
कहा 5 सिजदा किया | (अ) को ड ह कहा | जब | तो इबूलीस के सिवा उन सब ने 
५6 2 र्क 4 [४ | द ३4 ८, | सिजदा किया, उस ने कहा क्या 
< t oe ॥ | ॥ ध. RS £5 2 ) Lb BIE ie) ५- NR | ¢ है | 
पा छह: J मैं उसे सिजदा करूं? जिसे तू ने 
तूने वह उस ने तू ने पैदा |उस को क्या मैं मिटटी से 
न ~ टूटी से पैदा किया| (64 
इज्जत दी जिसे EE bE कहा Ut किया जिसे | सिजदा करूँ र र ) 
न ला Co उस ने कहा भला देख तो यह है 
उस की जड़ से उखाड़ रेजे तू मुझे अलबत्ता अलबत्तता अगर तू मुझे रोजे 
सिवाए रोजे कियामत तक मुझ पर Fy 
औलाद दूँगा ज़रूर ci ढील दे अगर कियामत तक ढील दे तो मैं चन्द 
ipa हे ~ s o ह & —_— र « _ उस पर 
IF KF ०४४५ re les 5.3 LAS 205 (7) ५५-०४ | एक के सिवा उस की औलाद को 
तुम्हारी सज़ा | जहनूनम 5 उन में से पस जिस तू जा EN ह द 0 इआ। SF 
तुम्ह है हन्‌ बेशक क फरमाया एक उस ने फरमाया तू जा, पस उन 
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Ee ® उन में से दलललालली | || आ्िलन्ललालः | 5 भरपूर सज़ा 
आवाज से जिस ` दे 
न 2 8 ६; 2८ LS ट RT HE लीड ~ ४... 7»... > os 2 | Cl 2८ 
५ 2 Y। टी 3-४3 रह] आल 4 ३ SS IY) 
माल (जमा) में हरि उस और पयादे अपने सवार उन पर और चढ़ा ला 
साझा कर ले 
2 £ वक 47 ff ¢ A 3 Ke Ls ~ + 2 7 Z 4 2 < ~ 
E35 ०। CD) Hips YN Cid AAs Lj ४०-१5 299४० 
मेरे बन्दे |बेशक | «| धोका शैतान Bid स Be और औलाद 
(सिफ) वादा करता कर उन से 
पर हल i 2 ह Z ५ ही ENE न 
cS > ॥ EE १० pe SS 5} eld करी < Ee 
वह जो जोर - 
कि तुम्हारा रब | कारसाज | तेरा रब ग़लूबा उन पर तेरा नहीं 
Z इ (६९, s i 5५:5 की Fee RH pe { ८3 Z : 
AS ०४ 4०) ४४४५ i Vas HAN IS आड़ 
तुम है बेशक | उस का से ताकि तुम दर्या मे कती तुम्हारे | चलाता 
पर वह फजल तलाश करो लिए है 
2 ei 4 2 
डु जो उम दर्या में तकलीफ हं छूती Ei लिहाल 
पुकारते थे हो जाते हैं (पहुंचती) है | जब मेहरबान 
5. 2 Z | हि 2 Z 2 5 HA हु hE ~¢ 
ZTE ॐ, 4 १ 2 2 ~ प्र ei ils - 
CY 063 Pl ~ (++) i Cb oY 
र वह तुन्हें 
इन्सान और है | तुम फिर जाते हो | खुश्‌की की तरफ ह तुन्हे फिर जब उस के सिवा 
बचा लाया 
2 7५ अ PE ह 
oH FSH IE HS edo lms 
सो क्या तुम बड़ा 
67 द 
वह भेजे | या खुशूकी की तरफ तुम्हें धंसा दे कि करली गाए हो नाशुक्रा 
द 2 a कप द Z | हो & 4 ८ ६ 2 Ls ८ EI 
ol FE | है [७ N53 a DiS Ne Los +झ 
तुम बेफिक्र पत ने 
कि डु र या | कोई अपने लिए तुम न पाओ फिर 5 088 तुम पर 
हो गए कारसाज वाली हवा 
















































































से - प र क 

का सख्त झोंका तुम पर फिर भेज दे वह दोबारा उस में | वह तुम्हें ले जाए 

शक है ~ न ३45 a5 2.५ 

१4 (५... & १ (०. 2 RD 3 2 gs 
पीछा करने| उस | हम पर | अपने र तुम ने बदले | फिर तुम्हें 

Es है तुम न पाओ |फिर|___ हे ् आकर हवा 

वाला (हमारा) | लिए i नाशुक्री की | में गक कर दे 
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में से जिस ने तेरी पैरवी की तो 
बेशक जहनूनम तुम्हारी सज़ा है, 
सज़ा भी भरपूर| (63) 

और फुसला ले जिस पर तेरा बस चले 
उन में से अपनी आवाज़ से, और उन 
पर अपने सवार और पयादे चढ़ा ला, 
और उन से साझा कर ले माल और 
औलाद में, और उन से वादे कर, 
और उन से शैतान का वादा करना 
सिर्फ धोका है।| (64) 

बेशक मेरे बन्दो पर तेरा कोई जोर नहीं, 
और तेरा रब काफी है कारसाज़| (65) 
तुम्हारा रब वह है जो कि तुम्हारे 
लिए दर्या में किश्ती चलाता है 
ताकि तुम उस का फज़्ल (रिजक) 
तलाश करो, बेशक वह तुम पर 
निहायत मेहरबान है। (66) 

ओर जब तुम्हें दर्या में तकलीफ 
पहुँचती है तो गुम हो जाते हैं (भूल 
जाते हो) जिन्हें उस के सिवा तुम 
पुकारते थे, फिर जब वह तुम्हें 
बचा लाया, खुशूकी की तरफ, तो 
तुम फिर जाते हो, और इन्सान 
बड़ा नाशुक्रा है| (67) 

सो क्या तुम निडर हो गए हो कि 
वह ज़मीन में धंसा दे तुम्हें खुश्की 
की तरफ (ले जा कर) या तुम पर 
पत्थर बरसाने वाली हवा भेजे, फिर तुम 
अपने लिए कोई कारसाज़ न पाओ| (68) 
या तुम बेफिक्र हो गए हो कि वह 
तुम्हें दोबारा उस (दयां) में ले जाए, 
फिर तुम पर हवा का सख्त झोंका 
(तूफान) भेज दे फिर तुम्हें नाशुक्री 
के बदले में गर्कृ कर दे, फिर तुम 
अपने लिए उस पर हमारा कोई 
पीछा करने वाला न पाओ| (69) 





बनी इस्राईल (7) 
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और तहकीक हम ने औलादे आदम (अ) 
को इज्जत बख्शी, और हम ने उन्हें 
खुश्की और दर्या में सवारी दी, 
और हम ने उन्हें पाकीज़ा चीजों 

से रिजूक दिया, और हम ने उन्हें 
अपनी बहुत सी मख्लूक पर बड़ाई 
दे कर फ॒जीलत दी। (70) 

जिस दिन हम तमाम लोगों को 
बुलाएंगे उन के पेशवाओं के साथ, 
पस जिस को उस की किताब 
(आमाल नामा) दाएं हाथ में दी गई 
तो वह लोग अपना आमाल नामा 
पढ़ेंगे और वह जुल्म न किए जाएंगे 
एक धागे के बराबर (भी)| (74) 
और जो इस दुनिया में अन्धा रहा पस 
वह आखिरत में (भी) अन्धा (उठेगा) 
और रास्ते से भटका हुआ। (72) 
और उस वहि से जो हम ने तुम्हारी 
तरफ की है करीब था कि वह तुन्हें 
उस से बिचला दें (फिसला दें) ताकि 
हम पर उस (वहि) के सिवा तुम झूट 
बान्धो और उस सूरत में अलबत्ता 
वह तुम्हें दोस्त बना लैते। (73) 

और अगर हम तुम्हें साबित कदम न 
रखते तो अलबत्ता तुम उन की तरफ 
झुकने लगते कुछ थोड़ा सा| (74) 
उस सूरत में हम तुम्हें जिन्दगी में 
दुगनी (सज़ा) चखाते और दुगनी 
मौत (के बाद), फिर तुम अपने 
लिए न पाते हमारे मुकाबले में कोई 
मददगार| (75) 

और तहकीक करीब था कि वह तुम्हें 
सरजमीने मक्का से फिसला ही दें 
ताकि वह तुम्हें यहां से निकाल दें 
और उस सूरत में वह तुम्हारे पीछे न 
ठहर पाते मगर थोड़ा (अर्सा)| (76) 
आप (स) से पहले जौ रसूल हम ने 
भेजे (यही) सुन्नत (चली आ रही) है 
और तुम हमारी सुन्नत में कोई 
तबदीली न पाओगे| (77) 

सूरज ढलने से रात के अन्धैरे तक नमाज 
काइम करें, और सुबूह का कूरआन, 
बेशक सुबह का कुरआन (पढ़ने में 
फिरिश्ते) हाजिर होते हैं। (78) 

और रात का कुछ हिस्सा कुरआन 
की तिलावत के साथ बेदार रहें, 

यह तुम्हारे लिए जाइद है, करीब है 
कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकामे महमूद 
में खड़ा कर दे। (79) 

और आप (स) कहें ऐ मेरे रब! मुझे 
दाखिल कर सच्चा दाखिल करना, 
और मुझे निकाल सच्चा निकालना 
(अच्छी तरह), और अपनी तरफ 

से मेरे लिए अता कर ग़लबा, मदद 
देने वाला| (80) 
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और हम ने उन्हें « | खुश्की और हम ने औलादे हम ने इज्जत | और 
से Se और दर्या दी उन्हें 
ज़्क दिया में उन्हें सवारी आदम (अ) बख्शी तहकीक 
Pa र f NEE द Ee | ठ 2 5 Fry ८ ~ ENE) i252 5 
es CF द OS HS (७७ Rad Cl 
र ~ oS > ® ~ 
जिस ह हम ने पैदा किया | उस से और हम ने उन्हें पाकीज़ा 
70 | बड़ाई दे कर जो बहुत सी | पर हैं 
दिन (अपनी मख्लूक) जो फजीलत दी चीजें 
AG og AS 5 09 sd (2. ७४ eS 
¢ > 77 7 ठ (07% (३०? 72 cf की 
र उस के दाएं | उसकी _ | उन के पेश्वाओं र हम 
तो वह लोग क दिया गया | पस जौ BN तमाम लोग बुलाएंगे 
हाथ में किताब के साथ बु 
५. « डे पु 3४७ द ८८ फा ४०.४5 YE Oo 5 RT 3 535 2 ० 
4 CD 3-5 ७) ४५८ ४ ४३ HS visi 
में मी एक धागे और न वह जुल्म अपना पढेंगे 
इस (दुनिया) में और जो रहा का |? दात दल ह द 
i बराबर किए जाएंगे आमाल नामा 
Sls कप Fern IIB &i3 ् 4 NE गा हे ¢ fi हिल ३ न | 5 545 £ 
A ।} BOD Ne 0-35 fl FY SH 55 
कि तुम्हें वह करीब और और बहुत में पस 
ऊँ दे पा 72 रास्ता ड़ अन्धा आखिरत में अन्धा 
बिचला दें था |तहकीक भटका हुआ वह 
4 १ ८ 24 if, i ; EES a i) ८ Fe (22% # आग 5 < ¢ प्र 
DoS ।>)) SS US GS AY CS} 6) Cr 
अलबत्ता वह और उस| इस के ताकि तुम तुम्हारी 
ल्ल लेते में हम पर पक हम ने वहिकी| वह जो से 
तुम्हें बना लेते |सूरत में. सिवा दि झूट बान्धों तरफ डे i र 
Sy Z & 2. ~ FE 5 Ei 244 2 ३ 4 ८ xf ~ Z ls 
(८) Ab (८० «६६! SHS EES Nk 
के उनकी र. हम तुम्हें साबित| यह | और अगर र 
74 | थोड़ा | कुछ अलबत्ता तुम झुकने लगते bs _ ड 73 दोस्त 
तरफ कदम रखते | कि न 
I ME &+ ८८८ Ee Fes क io GL 0 २ आल 
A) os ~ < ५०००) Cia?) dod ०. .2 BSN | 
ति उस सूरत में हम तुम्हें 
अपने लिए तुम ने पाते | फिर मौत और दुगनी जिन्दगी दुगनी RE 
चखाते 
s Z DD) A ~ 5 2 ~ 
5\22 EE] F 2 व £ 35 533452 2 ३ 05) ६०४ LiL 
ड FPS OP) YI Cr )) A 9० ७ ७ | (४०) | 4८५२० 
ताकि वह तुम्हें ज़मीन हु कि तुम्हें और कोई हम पर (हमारे 
हा नह हे से CE करीब था 75 ई र र 
निकाल दें (मक्का) फिसला ही दें तहकीक मददगार | मुकाबले में) 
(६४ 55 2. 66 ल 0 2 डा 6 Fe . Py 
(2 |; i «43 Cr i [४७१ Ni ४) ७४.० vi Nis | i पु 
तुम्हारे ._ |और उस र 
हम ने भेजा जो | सुन्नत | 76 थोड़ा | मगर पीछे वह न ठहर पाते _ | यहां से 
र ब पीछे CRE सूरत में ह 
42, 4 La} 4 20 7 Z ॐ 4 ८ fv EE 4 ZT 
SHS skal e— 0) pS ied os ४३ Cle) 22 <०७ 
र काइम करें कोई हमारी और तुम अपने रसूल आप से 
ढलने से नमाज़ ह ५) र र म Fd |स 
आप (स) तबदीली | सुन्नत में ने पाओगे (जमा) पहले 
ZZ PE LE हे i दड ड ¢ < || हि ¢ 
OE YN OS ०) AN OF EY Ges OU! iid 
सुबह और हे 
है सुबह का कुरआन. बेशक SE रात अन्धेरा | तक सूरज 
> (फ्‌ज्र) कुरआन 
Gia fle EBS A) ig bb ७-5 छा pi 
४ 0 3 3४ (३ ४६४ bi oD fis 
कि तुम्हें खड़ा तुम्हारे | नफिल [इस (कूरआन)| सो बेदार और कुछ हाजिर किया गया 
र करीब र र रात 78 तों 
करे लिए | (जाइद) | के साथ रहें हिस्सा (फ्रिश्तों को) 
ळे ks 42 3 र = 24 4 ड = Z 4 U5 a (55 7 A 
2 SS EN 0-53 8) Soo ०५४० Ss 
ऐ मेरे न तुम्हारा 
सच्चा | दाखिल करना | मुझे दाखिल कर नह और कहें | 79 मुकामे महमूद न 
__ 4 Gs, +2 SR Er % द > 2 272 
5 22 rl र 3 RSE + 2 ~ 2 {uw ~ Eo + 2 RT 7 + {% 
(१) [rs ७-०० <b ८? Re (४-३ 9 = दः ला | 
मदद हे मेरे | और अता और मुझे 
| देने गलबा अपनी तरफ से सच्चा निकालना शु 
देने वाला लिए कर निकाल 
8 53% 290 
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VY sil _- «२ सुबहानल्लाज़ी (5) 
--- 2 BS है के i 4242 ई FE है प Cs i “डी दे 
A) Bis ०४ Vl ०५ Ib 583 isl 5 [55 और कह दें हक आया और बातिल 
क न नाबूद हो गया, बेशक बातिल है ही 
मिटने र नाबूद 
Es ॥ कर होने 
है ही मिटने वाला बातिल बेशक बातिल गो आया हक्‌ bo मिटने वाला (नीस्त औ नाबूद होने 
33 Z 2 जे Fr i र 274 6प RN 2 (2 + Fl 27 द w 265 202 वाला) | (84) 
हट ४) GED Hr) fhe RB ४७ oO i ~~ 2 | और हम कुरआन नाजिल करते हैं जो 
निए और 
oS ल मोमिनों के लिए | और रहमत वह शिफा जो | कुरआन से और Sd मौमिनों के लिए जामों शिफा और रहमत 
यादा हीता करते हैं है, और उ के लिए ज़ियादा नहीं 
« 2 १७ 4 ड (I FN 5 दर Z ज्जः Z | ९ Croke ८ गे जे के 
Jol SY 5 Col | OD Ss $| ८,८८०./८| | होता घाटे के सिवा| (82) 
और जब हम इनसान को नेमत 
br इन्सान पर-को | ६ "मेते |और जन| 82 घाटा |सिवाए id बख्शते हैं वह रूगदीन हो जाता है 
हो जाता है ए बख्शते हैं छशते हैं वह रूगदान हो जाता है, 
हका F न ८ हि हि _ | और पहलू फेर लेता है, और जब 
hd BOD ७८०४ 5७ HN iis 90 ibs ०५ ई पहुंचती है तो 
a (४ 065 4 ० ८) 2२ ४) | उसे बुराई पहुँचती है तो वह मायूस 
ला काम कह दें ठ न वह ना ह और और पहलू हो जाता है। (83) 
करता है | हर एक  |होजाता| ` पहुँचती है| जब फेर लेता है कह दें हर एक अपने तरीके 
a कट हे ४ का |S र $5 क्र „3 क f FN ~ 2 5 6 b < है 
RICEIER, 5 Of Ms (४०.४ RO | ७5.२४ ५ ८ |£ ॐ | पर काम करता है, सो तुम्हारा 
दर > OS ¢ > SS जाता 
बल कल त बज परवरदिगार खूब जानता है कि कौन 
र आप (स) ज्यादा खूब सो तुम्हारा 
| 3 | 
पूछते हैं ha सहीह (क जानता है | परवरदिगार | "7 तरीका | ज़ियादा सहीह रास्ते पर है? (84) 
a लात कस है हि 234) y 4 और वह आप (स) से रूह के 
श्र का कट 2 2 Ls 8 ~ i a 3 3% 5 FE a2 कि 2 हे हे श 
ol SS HONDO: मुतअल्लिक पूछते हैं, आप (स) कह दें 
ला = तुम्हें दा हुक से | शि | हे रूह मेरे रब के हुक्म से है, और 
दिया गया नहीं के बारे में तुम्हें इल्म नहीं दिया गया मगर 
है” ५ त [2 नडा 3, ह £ ८ ० ६ | ५ CE, 2 » FN ५ हे 5 5 & £ थोड़ 
A Csi 33.५५ See (६७ is G5) 9 $| | भौड़ा सा| (85) 
न्म त और अगर हम चाहें तो अलबत्ता हम 
म [i र 
हम ने वहि की जौ SAR हम चाहें अगर | «5 | थोड़ा सा |मगर जाएं लें) जो 
ठ हि वह जो कि dS | और अगर ड़ा सा |मगर | ले जाएं (सल्‌ब कर | जो वहि हम 
५5५४ 4 42५ 2 Z £ Y 2 द 7. ८ ५ ८ ८ 75 | ने तुम्हारी तरफ की है, फिर तुम उस 
; | 9 ® Sls 29% ST उन YL zs न \ ८ < | Ao 5 _ = = = 
०) 7) ०४ “*?) YW 29 ड़ ~ 5 ४ > | के लिए अपने वास्ते न पाओ हमारे 
बेशक उस का लया कोई हमारे [उस के | अपने _ | मुकाबले पर कोई मददगार। (86) 
Fe तुम्हारे रब से | रहमत |मगर ‘७ फिर तुम न पाओ | ४ 
फज़ मददगार ((मुकाबले) पर| लिए | वास्ते मगर तुम्हारे रब की रहमत से है 
~ 2 A 2 2.2 2 50229 8) 4 ie द य 5-5 ~ है ~ SUE 220 2, ऐसा के 
tb Eh SYN A oS OD es ७७ | (कि ऐसा नहीं होता), बेशक तुम 
र 2 पर उस का बड़ा फज्ल है। (87) 
पर और जिन [तमाम इनसान | जमा हो जाएं | अगर | कह दें | 87 बड़ा तुम पर है आप (स) कह दें अगर तमाम 
त ES is ai, 835 हि पं किस हि 25. 2१०८ | इनसान और जिन (इस बात) पर 
FS ०७४ HH ४-० OHNO Ii sy ।5 ०! | जमा हो जाएं कि वह इस कुरआन 
उन के चे इस के र द F मानिंद ले आएं 
Ss र Fa न ला सकें इस कुरआन मानिंद | वह लाएं | कि i & ता क कर हे 
2028 हाजा ali मानिंद न ला सकेंगे अगरचे उन के 


























5-१ OH ७ ७3 oD (७४६० is OD gb Jods 





और हम ने तरह तरह 


ह बाज़ के लिए 
से बयान किया है है 


से इस कुरआन में | लोगों के लिए 88 मददगार 
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तुझ |हम हरगिज़ ईमान| और वह ह पस कुबूल 
जा pan बोले र | नाशुक्री |सिवाए अकसर लोग >= | हर मिसाल 
पर नहीं लाएंगे बोले 6 न किया 
i 4 2 हू FS Z रद 3 Z yt स के (६ 434 ४ 2 
CO AF A OS NG: Es ४23 Y PS FS SS 
से - एक तेरे र गा हमारे | तू रवां यहां 
3 या हो जाए | ० | कोई चश्मा ज़मीन से हे a 
का बाग लिए ° लिए | करदे |तककि 
AN 4323 fie Gt Gls 45 ib Ce bn { 
fil bis } CG) IS ०० HON #- ७ २-०) ke 
उस के पस तू रवां खजूर 
आस्मान | तूगिरा दे | या | 9 | बहती नहरें हा और अंगूर S 
हती हुई दरमियान र कर दे i (जमा) 
Y Z Z I ५६८ \ 2 ~ Z Z 
न्च YL ° Wz की # 3 GAS a EES ~ & a LS 
GD NS 25.0 ds IS 3 S KE Sis LS 
जी अल्लाह ठ हू जैसा कि तू कहा 
92 रूबरू और फरिश्ते ड़ यातूलेआ टुकड़े हम पर तू ल्ह 
को करता है 
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बाज़, बाज़ के लिए (वह एक दूसरे 
के) मददगार हो जाएं। (88) 

और हम ने लोगों के लिए इस कुरआन 
में तरह तरह से बयान कर दी है हर 
मिसाल, पस अकसर लोगों ने नाशुक्री 
के सिवा कूबूल न किया| (89) 

और वह बोले कि हम तुझ पर 
हरगिज ईमान न लाएंगे, यहां तक 
कि तू हमारे लिए जमीन से कोई 
चशूमा रवां कर दे| (90) 

या तेरे लिए खजूरों और अंगूर का एक 
बाग़ हो, पस तू उस के दरमियान 
बहती नहरें रवां कर दे। (94) 

या जैसे तू कहा करता है हम 

पर आस्मान के टुकड़े गिरा दे, 

या अल्लाह को और फरिश्तों को 
रूबरू ले आ। (92) 





बनी इस्राईल (7) 
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या तेरे लिए सोने का एक घर हो, 
या तू आस्मान में चढ़ जाए, और हम 
हरगिज तेरे चढ़ने को न मानेंगे जब 
तक तू हम पर एक किताब न उतारे 
जिसे हम पढ़ लें, आप (स) कह दें 
पाक है मेरा रब, मैं सिर्फ एक बशर 
हूँ (अल्लाह का) रसूल| (93) 

और लोगों को (किसी बात ने) नहीं 
रोका कि वह ईमान लाएं जब उन 
के पास हिदायत आ गई, मगर यह 
कि उन्हं न कहा क्या अल्लाह ने 
एक बशर को रसूल (बना कर) 
भेजा है? (94) 

आप (स) कह दें, अगर होते जमीन 
में फरिश्ते चलते फिरते, इतूमीनान 
से रहते तो हम ज़रूर उन पर 
आस्मानों से फरिश्ते रसूल 

(बना कर) उतारते| (95) 

आप (स) कह दें मेरे और तुम्हारे 
दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी 
है, बेशक वह अपने बन्दोँ का ख़बर 
रखने वाला, देखने वाला है। (96) 
और जिसे अल्लाह हिदायत दे पस 
वही हिदायत पाने वाला है, और 
जिसे वह गुमराह करे पस तू उन 
के लिए उस के सिवा हरगिज़ 

कोई मददगार न पाएगा, और 

हम कियामत के दिन उन्हें उन के 
चहरों के बल अन्धे और गूंगे और 
बहरे उठाएंगे, उन का ठिकाना 
जहन्‌नम है, जब कभी जहनूनम की 
आग बुझने लगेगी हम उन के लिए 
और भड़का देंगे। (97) 

यह उन की सज़ा है क्यों कि उन्हों 
ने हमारी आयतां का इनकार किया 
और उन्हों ने कहा क्या जब हम 
हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे, 
क्या हम अज सरे नौ पैदा कर के 
जरूर उठाए जाएंगे? (98) 

क्या उन्‍्हाँ ने नहीँ देखा कि अल्लाह 
जिस ने आस्मानां और ज़मीन को पैदा 
किया है इस पर कादिर है कि उन 
जैसे पैदा करे, और उस ने उन के 
लिए मुक्रर किया एक वक्त, इस में 
कोई शक नहीं, ज़ालिमों ने नाशुक्री 
के सिवा कूबूल न किया| (99) 

आप कह दें अगर तुम मालिक होते 
मेरे रब की रहमत के खज़ानों के, 
तो तुम खर्च हो जाने के डर से 
ज़रूर बन्द रखते, और इन्सान 
बहुत तंग दिल है। (400) 
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£ र ~ fT ~ “है कर 2५ > 2 4 35 ~ 2 
PF OH ६ Cod s? SP | Dr) C= wee Gb ~ 3 | 
और हम हरगिज दे तू हे से - तेरे है 
गा आस्मान में या सोना एक घर हो या 
न मानेंगे चढ़ जाए का लिए 
CIES 7८ i Fe “a 5 EEN ५5 $ “4 Ps LS SE 0 ५५३ J SEE 95 
2 ह आप | हम पढ़ लें | एक जतत यहां तक | तेरे चढ़ने 
नहीं हुँ मैं मेरा रब| पाक है कह दें जिसे र हम पर | तू उतारे कि त 
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उन के पास ह हु | हिल द और एक |मगर- 
जब | कि वह ईमान लाएं | लोग (जमा) रोका 93 रसूल सि 
आ गई नहीं बशर F 
4 2 FS हु ई द 4५ 3 हू 5. अत MR अध ४ NT i 2 
७०७ ३. 0-3 652 FU SI ७०। UCN] 
at 2 
रा a एक उन्हों ने | यह 
अगर होते | कह दें | 5 | रसूल अल्लाह| क्या भेजा मगर | हिदायत 
बशर | र्ठ कहा | कि हि 
ज ~ Da न नह ज्र रे BT /2 
Cee ८ 4 ५ ee 3: | js ४-8७ 5% = {23 2% 2& 4<__ ५ 2 «2» < 
हम ज़रूर इतूमीनान फिरते के मेँ 
आस्मान से उन पर तार त < चलते फिरते | फरिश्ते ज़मीन में 
उतारते से रहते 
i LE Ld rE 2 ds ) i A टन द 4 (८४ € 
७०७ 4.०॥ SH CH AS HL AS ge (१०) ४3} Els 
बेशक | और तुम्हारे मेरे अल्लाह र 
हर गवाह काफी है | कह दें | 95 रसूल |फरिश्ता 
है वह दरमियान |दरमियान डे की | i k 
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और हिदायत A हिदायत | और ७ ख़बर अपने बन्दों 
56 जिसे 
जिसे पाने वाला दे जिसे रखने वाला का 
EE oe 2 RS gg hb ia [2] ८ i { ८ £ 4८ AR ठ 
42) 03 (१-८३ A} ० SN a SS ib es 
र और हम उन के | पस तू हरगिज़ गुमराह 
कियामत के दिन उठाएंगे हा दे उस के सिवा मददगार हम कर 
उठाएंगे उन लिए न पाएगा करे 
5 हु ७०४ ५2 bys 2 कर (७ +, & sD ८ (६६7 Ds Cas 2 32 हा 
AS Wk र pa) | 2 )) ० “A=? i 
बुझने उन का पर - 
ट जब कभी | जहनूनम और बहरे और गांगे अन्धे उन के चहरे 
लगेगी 3 ठिकाना ड़ * धर बल 
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ह ह [nase हे Ms Si ese a 
ए) pe HLS 58.52: ils (55६ ५८६८ LS Is 
Es अज़ सरे नौ [पैदा कर के| ज़रूर उठाए जाएंगे | क्या हम हड्डियां र ०58 ही 
७ hi PH oN GL his ei 
पर कादिर | और जमीन a रा जिस ने |अल्लाह| कि उल य क्या नहीं 
(जमा) किया देखा 

EN हर 5 Yd hs me Ghd 
jn हर र उस में नहीं शक सा Es र उन जैसे | कि वह पैदा करे 
3) 3-33 es GP 95a $ |S Fa Hm 5345 y) 
जब | मेरा रब | रहमत खजाने मालिक होते तुम | अगर ह | >» | नाशुक्री के सिवा 
3 ४ ०---४ ०४ GY His pi 
00 तंग दिल इन्सान और है खर्च हो जाना डर से तुम ज़रूर बन्द रखते 
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)४ 2५! C2 सुबहानल्लाज़ी (5) 
+ A 4 लि 8 2 Ez PSE PE SE ७ १ (:5॥ ६ | और हम ने मूसा (अ) को नौ (9) 
As 5 bell 5 SN ES >+ i ०४३ हशा ह 
ee ०४१०० 52 6555 7 ७छाऔ 2 | खुली निशानियां दीं, पस बनी इस्राईल 
| जम बनी इस्राईल पस पूछ तू ol i नौ (9) | मूसा (अ) और अलनत्ता हम | से पूछ, जब वह (मूसा अ) 
पास आया i निश के नेदीं उन के पास आए तो फिरऔन 
dal 8 ह eS आओ र ८ ॐ RIS TF be set ह <६ | ने उस को कहा बेशक मैं गुमान 
र i OG 0-0 Hj ovis bY 32! ०४७ « 2५3 3 
है J TS ४जी। 722 J करता हुँ तुम पर जादू किया गया 
अलबत्ता तूने |उस ने ‘el जादू मा तुझ पर गुमान बेशक फिरऔन उस | तो है (सिहर जदा हो)। (404) 
जान लिया कहा किया गया sl करता हू मैं को कहा उस ने कहा, अलबत्ता त्‌ जान चुका 
८। ॐ MER] ५ ह 2 < fess ४ NAT 5 ‘if UG है कि इस को नाजिल नहीं किया 
LS: HES PN Did OY ; | नाजौ हि 
3 23 HS 25४35 ८ ८०५ ४) £४ 0 ७ | भगर आस्मानों और ज़मीन के 
तुझ पर गुमान | और बसीरत आस्मानों और ज़मीन का मगर को नहीं नाजिल | परवरदिगार ने बसीरत (समझ बूझ 
करता हूँ | बेशक मैं | (जमा) परवरदिगार किया की बातें), और ऐ फिरऔन! बेशक 
25 जाई धर 266 Co a FE FN # 30), कं 5 iste Mee rd । | मैं तुझे गुमान करता हूँ हलाक शुदा 
ASL 23४ SS ei OI 3 0-0 $ ०2 | (हलाक हुआ चाहता है)। (402) 
तो हम ने उसे उन्ह पस उस ने हलाक पस उस ने इरादा किया कि उन्हें 
जमीन उन I02 र 
गर्क कर दिया (i उन्हें निकाल दे | कि | रादा किया शुदा र सरजमीने (मिस्र) से निकाल दे तो 
हक हे 2 वा द उका ८8 ; 4 4d 25 हम ने उसे और जो उस के साथ थे 
ee eel Co IS 3 ४-४; Cr भ्त ५ (2१ | सब को गर्क कर दिया| (403) 
क ह और हम | 0, उसके | और जो और हम ने कहा उस के बाद बनी 
तुम रहो बनी इस्राइल का उस बाद ने कहा सब ता रजा इस्राईल को कि तुम उस मुल्क में 
का i : कलल नाकाला क लक ८; ; 7, ८; | रहो, फिर जब आख़िरत का वादा 
SS Gly} १-० ४८८ eS > 353 59 £= ।3७ +2} | आएगा हम तुम सब को ले आएंगे 
हम ने इसे | और हक SE _| हमले आखिरत आएगा फिर | ज़मीन हक कम ०8% ली के ६४ 
नाज़िल किया| के साथ करके |` आएंगे का वादा E जब | (मुल्क) र हम ने इसे (कुरआन का) हक 
SO है ह 5 पर । , के साथ नाजिल किया और वह 
! 5 ts FF 3 #&2 i755 Zs [aes RSE EN ! \22{ ig 4% Ee) ~ | सच्चाई $ के साथ 
AB ७3 0:9 So) ET |) | bg Op #४५०१|स पाई के सा wn , और 
- र ड हम ने आप (स) को जा 
हम ने जुदा| और और डर | मगर खुशखबरी |हम ने आप (स)| और | नाज़िल | और सच्चाई है 
05 देने i मगर खुश खबरी देने वाला और 
जुदा किया | कूरआन सुनाने वाला देने वाला को भेजा नहीं | हुआ के साथ < 
ढ़ ग डर सुनाने वाला। (405) 
5 अब 2 i शक न्म YS 7 FE 4८६ हक RE 2 ~ ८ है! sl Ee 5 Fes जदा जदा 
NE 0-3 00 ७५००-०८ As) 5७ "७5 CPL ४ ०५४: | और कुरआन हम ने जुदा जुदा कर 
ट ड र के (थोड़ा थोड़ा) नाजिल किया ताकि 
या | उ a I06 ह jo i Cs लोग | पर (a तुम लोगों पर ठहर ठहर कर पढ़ो, 
ला ह 23 वल Fe उन पढ़ा | और हम ने उसे आहिस्ता आहिस्ता 
4 PE ~ 2 2 2_ 2 3! >> kl 3५ अर ठ A 2 
AE US I HS i pb} I} Si 0 $5 अ | तद्रीज) ताजिल किया| ह 08) 
र र स 
7 5 ०“ १८ ः ४५७४८ ~> आप (स) कह दें तुम उस पर ईमान 
EE is अ जब | इस से कब्ल इल्म दिया गया pe बेशक| तुम ईमान न लाओ लाओ या न लाओ, बेशक जिन्हें इस 
SLE हम लि ह से कब्ल इलम दिया गया है, जब 
~ 2 2 > ८:५ हा ¢ El 2 हे ३८ | कक 4१८7 4» उन जाता 
586 8 Uys Go Opi C0 $e 0839} 63५.५ | कह उन के सामने पढ़ा जाता है तो 
2 वह सिजदा करते हुए ठोड़ियों के 
हमारा सिजदा ठोड़ियों के वह ते हैँ 
है बेशक pi पाक है | और वह कहते हैं | 07 डयों के बल ह बल गिर 6 हैं| (407) 
रब करते हुए पड़ते हैं और वह कहते हैं हमारा रब पाक 
2 Z = > जरूर 
पु Le ०५ कट दा FREES aif in Lai है, बेशक हमारे रब का वादा जरूर 
क Re ja 22 ०५७७०...) 9 CA EE 3. > बिल रे * 
fA ie) © 9 2 ०००१-२१ ४ 7) 2 | पूरा हो कर रहने वाला है। (408) 
जना ल तते हुए 
और उन में रोते हुएं.. | ठोड़ियों के बल और वह Ey ज़रूर पूरा हो कर| हमारा ठा और वह रोते हुए ठोड़ियों के बल है 
जियादा करता है गिर पड़ते हैं रहने वाला रब गिर पड़ते हैं और यह (कुरआन) उन में 
46 ६235६ (६ 6 ८४८ ह Ae ie & ५ 2»: 2 | आजिजी और जियादा करता है। (409) 
A Ie ७ छा FH 22 RM 62 [४ (9 ©> | आप (स) कह दे तुम पुकारो अल्लाह 
सो उसी तुम या तुम तुम | आप (कह कर) या पुकारो रहमान (कह 
श जो कछ अल्लाह I09 के पकारोरो 
के लिए | पुकारोगे जती ३ सहमा पुकारो |... पुकारो | कहद ह) कर) जो कुछ भी पु उसी 
का हज, ५५ <4 Go oe Pr ८, ह ह ५ fad के लिए हैं सब से अच्छे नाम, 
SH SYS ~ FB । £८3 | और न अपनी नमाज में (आवाज 
उस के और | उस | और न बिलकूल अपनी और न बुलन्द लकया बहुत) बुलन्द करा और न उस में रु 
दरमियान ढून्डो | में | पस्त करो तुम नमाज़ में करो तुम बिलकूल पस्त करो (बल्कि) उस के 
८ ६ ,2 क 5 ¢ कका 4. 2 दरमियान का रास्ता ढून्डो| (440) 
A BSS i ०3 ४ का GA sd [७5४ 07 9 | और आप (स) कह दें तमाम तारीफ 
उस के और नहीं है कोई आ वह जिस |अल्लाह| तमाम और i ल जोर जला के लिए हैं, वृह ण ने 
लिए औलाद ने |केलिए| तारीफें | कह दें काइ नहीं बलाई, - र्‌ 
ल 5 प्र ड i 5 क्र का ५ सलतनत में उस का कोई शरीक 
पहि 22.0 > ¢ He » ६ a] 4५ ~ Z Be! ~ a 4 let 2 3 RE be 2 % Cc 
)))) SS 5 ON SSS ४ (53 ७) ॐ <} | नही, और न कोई उस का मददगार 
ट > ब है नातवानी के सबब, और खूब उस 
I | खूब बड़ाई शरः उस की नातवानी |_' EO और नहीं है सलतनत में हा की बड़ाई (बयान) करो। (॥ 47 
लू बड़ाई करो सबब मददगार | का 'शरीक ( ) 
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अल कहफ (8) 


॥ ० SS | RD >, 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 

मेहरबान, रहम करने वाला है 

तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 

जिस ने अपने बन्दे (मुहम्मद स) पर 

(यह) किताब नाजिल की, और उस 

में कोई कजी न रखी। (4) 

(बल्कि) ठीक सीधी (उतारी) 

ताकि डर सुनाए उस की तरफ 

से सख्त अज़ाब से, और मोमिनों 

को खुशखबरी दे, जो अच्छे अमल 

करते हैं कि उन के लिए अच्छा 

अजर है, (2) 

वह उस में हमेशा रहेंगे। (3) 

और वह उन लोगों को डराए 
जिन्हाँ ने कहा अल्लाह ने बेटा 

बना लिया है। (4) 

उस का न उन्हें कोई इलम है 

और न उन के बाप दादा को था, 

बड़ी है बात (जो) उन के मुँह से 

निकलती है, वह नहीं कहते मगर 

झूट| (5) 

तो शायद आप (स) उन के पीछे 

अपनी जान को हलाक करने वाले 

हैं, अगर वह ईमान न लाए इस 

बात पर, ग़म के मारे। (6) 

जो कूछ जमीन में है, बेशक हम ने 

उसे उस के लिए जीनत बनाया है 

ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उन में 

कौन है अमल में बेहतर| (7) 

और जो कुछ इस (जमीन) पर है 

बेशक हम उसे (नाबूद कर के) साफ 

चटयल मैदान करने वाले हैं। (8) 

क्या तुम ने गुमान किया? कि 

कहफ्‌ (गार) और रकीम वाले 

हमारी निशानियोँ में से अजीब 

थे। (9) 

जब उन जवानों ने गार में पनाह ली 

तो उन्हों ने कहा, ऐ हमारे रब! 

हमें अपनी तरफ से रहमत दे, 

और हमारे काम में दुरुस्ती मुहैया 

कर| (40) 

पस हम ने पर्दा डाला उन के 

कानों पर, उन्हें गार में कई साल 

(सुलाया)। (44) 


पे igs} छ a5 | 859 (A #& ।!। FET] 





(8) सूरतुल कहफ 


रुकुआत ।2 
गार 


आयात ।70 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 














































































































3-८ कि fT Z का के ब g चा 3, A £ ) RE ~ (4 
gE 8 आ = है. 2... | os i g ही | EA esl 
? © त = ~ 42 
अल्लाह 
और न रखी किताब (कूरआन) अपने बन्दे पर नाज़िल की Fs ल तमाम तारीफें 
ने के लिए 
ni 2 A f 2 र A १ (5 % ०.२2] ठ है Ui 4 >आ = छा दी 4 
i A 3 ४५-८४ Cob si) 8 0) Ess 4“ 
और ताकि डर ठीक कोई उस 
उस सख्त | | 

खुशखबरी दे सत " 2 सुनाए सीधी कजी में 
हु Z Cas ५ ¢ | ie FIR 4 27 / 2 Ee ¢ Z 5-3] + 
४ Ee । = रद Ol Coke) Oils AY Cie 

ह अमल ह मोमिनों 

2 अच्छा अजर कि उन के लिए अच्छे र वह जौ मोमिनों 

करते हैं 
, 4 «< £ ५ ३ SS 5 
BH HS ७ YS 5 Cr ] dd iil 
अल्लाह ने ह और वह र रहेंगे 
वह जिन लोगों 3 हमेः उस 

ह जिन लोगों ने कहा हा हमेशा उस में वह रहेंगे 
/ BE 2 ८ bs हि ~ 5 ] इक 2 ड FE an Ls S Z 4, 
/ SS a 5 ४३ ps 3 $-२ क्ष्् Cs (६) ii 

और कोई र हि 
बात बड़ी है उन के पाप दादा हे कोई इलम उन को उस का | नहीं | « | बेटा 
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तो शायद आप | 5 | झूट मगर | वह कहते हैं | नहीं | उन के मुँह (जमा) से निकलती है 
$ 2. A) 4 A 2 3 Z = ¢ 2 (> & ar उ RD BC 2 ५ 
TS i es (+--3+-२ = 0! AN Ss 
बात इस वह ईमान न लाए |अगर| उन के पीछे पर अपनी जान ES 
करने वाला 
82 ble Te g र है (५2 
४ क्र \ R= अनिल SS GY sk kb tk Ol GG) Wel 
कौन उन | ताकि हम | उसके त हम ने | बेशक गम के 
मेँ उन्हे ह जीनत ज़मीन पर जो है | § | To 
में से न्हें आजमाएं | लिए बनाया हम मारे 
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अलबत्ता और बेशक 
करने वाले हम 


बंजर 
| ° | साफ मैदान 
(चटयल) 


| 


जो उस पर अमल में बेहतर 
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से वह थे और रकीम असूहाबे कहफ (गार वाले) कि IC 
Dy किया? 
Ui HS GS hal उर्ज 3) 5) eis LY 
ण्‌ उन्हों तरफ - जवान पनाह 
Le ह हह गार Re Rl EE जब | 9 | हमारी निशानियां अजीब 
रब ने कहा में (जमा) ली 
न 2{ 2 | ft “¢ v 5 ट RS लक 4 4 2 Le 3 ५ 
\-) । 5 2-3 - (६-03 Ss A So ४-०! 
I0 दुरुस्ती हमारे काम में हमारे | और मुहैया रहमत अपनी तरफ से हमें दे 
लिए कर 
ञे ~ ~ ee EO 2 © 7 ३ a i ~ ६ 2 4 % 
ETRE FM SEP | el 3-+ ४-२ 
ल्ल कन ज उन के कान पस हम ने मारा 
(जमा) (पर्दा डाला) 
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सुबहानल्लाज़ी (5) 





< Z re a4 v Fe) i Fi है eS ~ ZZ 4% 
पी) Ii) eo HN) Sl RS pi #+ 































































































ह दोनों गिरोह कौन-| ताकि | हम ने उन्हें 
I2 मुद्दत कितनी देर रहे | हिसाब रखा दोनों गिरोह कल देखे के लग फिर 
2 200, ० जद द “i 2० a ALi Ls. 24 2 ॐ 
६-२४ ~ ee! LS ४ US Co 
अपने रब | वह ईमान | चन्द |. र बयान 
ला सादा | तततव ठीक ठीक | उनका हाल | तुझ से करते हैं हम 
कद oe मे 55 Ce : % a i 
HS I > eer ७- 3 (४) ४-७ ¢) 
Sl Mo sli जब | उन के दिल पर आ 3 | हिदायत अ 
कहा हुए गिरह लगादी जियादा दी उन्हें 
ie i Lg) XS +22 2 oA 2 ¢ Re 4 + ९ Z « Jou) | 3 (६%; 
: A) |] |) 3 i PC ०2) Y |) Did ०४) ३ 
अलबत्ता हम ने | कोई हम हरगिज आस्मानों और जमीन हमारा 
कही माबूद पुकारेंगे न का परवरदिगार रब 























sZ 
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Ni 32.3 isl हा £Y_ (६ ४ I3| 





उन्हों ने 
बना लिए 


उस 
वक्त 


और माबूद उस के सिवा हमारी कौम यह है व4 बेजा बात 
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उस से 
जो 


पस 
कौन 


हा क्यों वह नहीं लाते 
क्रे 


वाज़ेह कोई दलील 























ज़ालिम 
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अल्लाह के क तुम ने उन से और 
और जो वह पूजते कट ॥5 
सिवा ह पूजते है किनारा कर लिया जब 
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तुम्हारे अपनी 
लिए 





























मुहैया करेगा से | तुम्हारा रब | फैला देगा तुम्हें गार 
cS Epa Sab | > i | ७5 3) !8| 3 eS > 





रहमत में 
हू बच कर वह और तुम तुम्हारे 


काम 


जब सहूलत से 
































से है सूरज (धूप) दलाने I6 
जाती है | निकलती है ` 5 


देखोगे 
Lea} 2 4 28 7 > 4 Ii, ; PR ४६३४४ ड 
dN DS PS CO १५ i ०४२ &$४ 





और 
जब 


उन से 
कतरा जाती है 


वह ढल 


बाएं तरफ जाती है 


दाएं तरफ उन का ग्रार 
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5 
हिदायत दे जो - अल्लाह की 


अल्लाह 


उस (गार) 


क्री और वह 


से यह 




















खुली जगह में 











जिसे निशानियां 


Fb Ci i (७८४ 56 lai iss ad 228 





सीधी राह और 
दिखाने वाला जो-जिस 


काइ 
रफीक 


उस क 
लिए 


पस तू हरगिज़ 
न पाएगा 


वह गुमराह 
करे 


7 पस वह हिदायत याफ़्ता 
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और हम हालांकि 


उन्हें बेदार 
बदलवाते हैं उन वह 


दाएं तरफ सोए हुए और तू उन्हें समझे 
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और उन 


और बाएं तरफ 
का कृत्ता 


अगर तू झांकता देहलीज़ पर दोनों हाथ फैलाए हुए 
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भागता र पीठ 
उह भागता तो पीठ 








दहशत में उन से और तू भर जाता 





उन से हे उन पर 
हुआ फेरता 
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फिर हम ने उन्हें उठाया ताकि हम 
देखें दोनों गिरोहों में से किस ने 
खूब याद रखा है कि वह कितनी 
मुहृत (गार में) रहे? (42) 

हम तुझ से ठीक ठीक उन का हाल 
बयान करते है, वह चन्द नौजवान 
थे, वह ईमान लाए अपने रब पर, 
और हम ने उन्हें हिदायत और 
ज़ियादा दी। (43) 

और हम ने उन के दिलों पर गिरह 
लगा दी (दिल पुख्ता कर दिए) जब 
वह खड़े हुए तो उन्हों ने कहा 
हमारा रब परवरदिगार है आस्मानों 
का और ज़मीन का, हम उस के 
सिवाए हरगिज़ किसी को माबूद न 
पुकारेंगे (वरना) अलबत्ता उस वक़्त 
हम ने बेजा बात कही। (44) 

यह है हमारी कौम, उस ने उस के 
सिवा और माबूद बना लिए, वह 
उन पर कोई वाज़ेह दलील क्यों 
नहीं लाते? पस कौन है उस से 
बड़ा जालिम जो अल्लाह पर झूट 
इफूतिरा करे। (45) 

और जब तुम ने उन से और जिन 
को वह अल्लाह के सिवा पूजते हैं 
उन से किनारा कर लिया है तो ग़ार 
में पनाह लो, तुम्हारा रब तुम्हारे 
लिए अपनी रहमत फैलादेगा, और 
तुम्हारे काम में तुम्हारे लिए सहूलत 
मुहैया करेगा। (46) 

और तुम देखोगे जब धूप निकलती 
है, वह उन की गार से दाएं तरफ 
बच कर जाती है, और जब वह 
ढलती है तो उन से बाएं तरफ को 
कतरा जाती है, और वह गार की 
खुली जगह में हैं, यह अल्लाह की 
निशानियों में से है, जिसे हिदायत दे 
अल्लाह, सो वही हिदायत याफ़्ता है 
और जिसे वह गुमराह करे तो उस 
के लिए हरगिज़ कोई रफीक, सीधी 
राह दिखाने वाला न पाओगे। (47) 
और तू उन्हें बेदार समझे हालांकि 
वह सोए हुए हैं और हम उन्हें दाएं 
तरफ और बाएं तरफ (करवट) 
बदलवाते हैं, और उन का कृत्ता 
दोनों हाथ (पंजे) फैलाए हुए है 
देहलीज़ पर, अगर तू उन पर 
झांकता तो उन से पीठ फेर कर 
भागता, और उन से दहशत में 

भर जाता| (48) 





अल कहफ (8) 
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और हम ने उसी तरह उन्हें उठाया 
ताकि वह आपस में एक दूसरे से 
सवाल करें, उन में से एक कहने 
वाले ने कहा तुम (यहां) कितनी 
देर रहे? उन्हों ने कहा हम रहे एक 
दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, 
उन्हा ने कहा तुम्हारा रब खूब 
जानता है तुम कितनी मुद्दत रहे हो? 
पस अपने में से एक को अपना 

यह रुपया दे कर भेजो शहर की 
तरफ, पस वह देखे कौन सा खाना 
पाकीजा तर है, तो वह उस से 
तुम्हारे लिए ले आए और नर्मी करे 
और किसी को तुम्हारी ख़बर न दे 
बैठे। (49) 

बेशक अगर वह तुम्हारी ख़बर 
पालेंगे तौ बह तुम्हें संगसार कर देंगे 
या तुम्हें लौटा लेंगे अपनी मिल्लत 
में, और उस सूरत में तुम हरगिज 
कभी फुलाह न पाओगे| (20) 

और उसी तरह हम ने (लोगों 

को) उन पर खबरदार किया ताकि 
वह जान लें कि अल्लाह का वादा 
सच्चा है, और यह कि कियामत 
में कोई शक नहीं, (याद करो) जब 
वह उन के मामले में आपस में 
झगड़ते थे, तो उन्हाँ ने कहा उन 
पर एक इमारत बनाओ, उन का 
रब उन्हें खूब जानता है| जो लोग 
उन के काम पर गालिब थे उन्हों 
ने कहा हम ज़रूर बनाएंगे उन पर 
एक मसूजिद (इबादतगाह)| (24) 
अब (कूछ) कहेंगे वह तीन हैं चौथा 
उन का कृत्ता है, और (कुछ) कहेंगे 
वह पाँच हैं और उन का छटा है 
उन का कृत्ता, बिन देखे फैकते हैं 
(अटकल के तुक्के चला रहे हैं), 
कुछ कहेंगे वह सात हैं और आठवां 
उन का कृत्ता है, आप (स) कह दें 
मेरा रब खूब जानता है उन की 
तेदाद, उन्हें सिर्फ थोड़े जानते हैं, 
पस सरसरी बहस के सिवा उन के 
(बारे में) न झगड़ो, और न पूछो 
उन के बारे में उन में से किसी 

से। (22) 
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हम ने उन्हें 
उठाया 


एक कहने 
वाला 


ताकि वह एक दूसरे 


i और उसी तरह 
से सवाल करें 


उन में से कहा आपस में 
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उन्हों ने 
कहा 


एक दिन का 
कूछ हिस्सा 


उन्हाँ ने 
कहा 


एक 


या 
दिन 


तुम्हारा रब हम रहे तुम कितनी देर रहे 
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खूब जानता 


यह अपना रुपया दे कर | अपने में से एक पस भेजो तुम जितनी मुहृत तुम रहे है 
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पाकीजा 
तर 


तो वह तुम्हारे 
लिए ले आए 


पस वह 
खाना खाना कौन सा देखे "शहर तरफ 
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किसी को तुम्हारी और वह ख़बर न दे बैठे और नर्मी करे उस से 
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अगर वह 


तुम्हें लौटा लेंगे लेंगे 
ख़बर पा लेंगे 


या | तुम्हें संगसार कर देंगे तुम्हारी 
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अपनी 
मिल्लत 


और तुम हरगिज़ 
फूलाह न पाओगे 


हम ने खबरदार 
कर दिया 


उस सूरत में 
और उसी 20 = 
और उसी तरह मे कभी में 
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और 
यह कि 


ताकि वह 


कोई शक नहीं SR 


कियामत सच्चा | अल्लाह का वादा | कि उन पर 
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तो उन्हा 


ज उस में 


बनाओ उन का मामला आपस में वह झगड़ते थे जब 
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वह लोग जो गालिब थे कहा खूब जानता है उन्हें उनका रब एक इमारत उन पर 
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स हम जरूर 
अब वह कहेंगे 3 एक मसूजिद उन पर a अपने काम पर 
हे बनाएंगे 
ES y 4 4 © 2» 2 2 LS 4 दः fa! $5 2 Fe 4 4 |© » 4 2 ८ § 45 \5 ॥ ६ 
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उन का ह कहेंगे 
उन का कुत्ता ट पाँच और वह कहेंगे | उन का कृत्ता | उन का चौथा तीन 
ie a FE 2 4 + 22 25 45222 24 5 toe JE Cost < f 4 
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कह दें और उन का कर ल 
उन का कुत्ता FE सात और कहेंगे वह बिन देखे बात फैंकना 
आप (स) आठवां 
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मगर उन की गिनती खूब 
उन में पस न झगड़ो थोड़े सन उन्हें नहीं जानते के मैरा रब 
४ ; |; हह है (तेदाद) जानता है 
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22 उन में पूछ 
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और हरगिज़ न 
कहना तुम 


करने 
वाला हूँ 


चाहे प मगर | 23 कल यह किसी काम को 
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र र और तू 
कि मुझे हिदायत दे उम्मीद है | और कह तू भूल जाए | जब | अपना रब आ अल्लाह 
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और वह 
रहे 


बहुत ज़ियादा 
करीब की 


अपना गार में 24 भलाई उस से मेरा रब 
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और उन 
के ऊपर 


कितनी मुद्दत वह 
ठहरे 


खूब 
जानता है 


आप (स) 
कह दें 


अल्लाह 25 | नौ (9) साल तीन सौ (300) 
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गैब 
को 


और क्या वह 


उहा और ज़मीन 


क्या वह देखता है आस्मानों 
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उन के लिए 
नहीं 


कोई 
मददगार 


और वह शरीक 


26 
नहीं करता 


किसी को अपने हुक्म में उस के सिवा 
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र आप की जो वहि और आप 


नहीं कोई Fe से 
तरफ 


बदलने वाला 


उस की बातों 


रे आप का रब 
का 
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और रोके 
रखो 


और तुम हरगिज़ न 
पाओगे 


अपना नफूस 
(अपना आप) 


साथ 27 | कोई पनाह गाह उस के सिवा 
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उस का अपना 
वह चाहते हैं और शाम सुबह हे 


वह लोग जो पुकारते 
चहरा (रज़ा) डर ह ड हैं 
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ट 2% 
तुम्हारी 


| 
तुम तलबगार ड 
आँखें 


जिन्दगी he उन से 
हो जाऔ 


दुनिया आराइश न दौड़ें (न फिरें) 
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और है अपनी और पीछे अपना उस का जो - 


खाहिश पड़ गया जिक्र दिल जिस 


और कहा न 
मानो 


हम ने गाफिल 
कर दिया 
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उस का 
काम 


ह हद से 
सो ईमान लाए | चाहे पस जो तुम्हारा रब हक्‌ 28 र 
बढ़ा हुआ 
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सो कुफ्र करे 


RR घाइ (न माने) 


आग हम ने तैयार किया 
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और 
अगर 


वह दाद रसी 


किए जाएंगे उस की कन्नातें 


वह फर्याद करेंगे 
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आराम 





और बुरी है बुरा है पीना (मशरूब) | मुँह (जमा) आत त | ताह 


गाह डालेगा की मानिंद 


tis 





और हरगिज़ किसी काम को न 
कहना “कि मैं कल करने वाला हूँ 
(कल कर दूँगा), (23) 

मगर “यह कि अल्लाह चाहे” 
(इनशा अल्लाह) और जब तू भूल 
जाए तौ अपने रब को याद कर 
और कहो उम्मीद है कि मेरा रब 
मुझे हिदायत दे उस से जियादा 
करीब की भलाई की। (24) 

और वह उस गार में तीन सौ 
(300) साल रहे, और उन के 
ऊपर नौ (309 साल)| (25) 

आप (स) कह दें अल्लाह खूब 
जानता है वह कितनी मुद्दत ठहरे, 
उसी को है आस्मानों और ज़मीन 
का गैब, क्या (खूब) वह देखता है 
और क्या (खूब) वह सुनता है! उन 
के लिए उस के सिवा कोई मददगार 
नहीं, वह अपने हुक्म में किसी को 
शरीक नहीं करता | (26) 

और आप (स) पढ़ें जो आप (स) की 
तरफ आप (स) के रब की किताब 
वहि की गई है, उस की बातों को 
कोई बदलने वाला नहीं, और तुम 
हरगिज़ न पाओगे उस के सिवा 
कोई पनाह गाह। (27) 

और अपने आप को उन लोगों के 
साथ रोके (लगाए) रखो जो अपने 
रब को पुकारते हैं सुबह और शाम, 
वह उस की रज़ा चाहते हैं, और 
तुम्हारी आँखें उन से न फिरें कि 
तुम दुनिया की जिन्दगी की आराइश 
के तलबगार हो जाओ, और उस 
का कहा न मानो जिस का दिल हम 
ने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया, 
और वह अपनी खाहिश के पीछे 
पड़ गया, और उस का काम हद से 
बढ़ा हुआ है। (28) 

और आप (स) कह दें हक्‌ तुम्हारे 
रब की तरफ से है, पस जो चाहे 
सो ईमान लाए और जो चाहे सो 

न माने, हम ने बेशक तैयार की 
है ज़ालिमों के लिए आग, उस की 
कुन्नातें उन्हें घेर लेंगी, और अगर 
वह फर्याद करेंगे तो पिघले हुए 
ताम्बे के मानिंद (खौलते) पानी से 
दाद रसी किए जाएंगे, वह (उन 
के) मुँह भून डालेगा, बुरा है उन 
का मशरूब और बुरी है (उन की) 
आराम गाह (जहनूनम)| (29) 





अल कहफ (8) 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हा ने अमल किए नेक, यकीनन 
हम उस का अजर जाया नहीं करेंगे 
जिस ने अच्छा अमल किया। (30) 
यही लोग हैं उन के लिए हमेशगी 
के बाग़ात हैं, बहती हैं उन के 
नीचे नहरें, उस में उन्हें सोने के 
कंगन पहनाए जाएंगे, और वह 
कपड़े पहनेंगे सब्ज बारीक रेशम 
के और दबीज़ रेशम के, उस में 
वह मसहरियों पर तकिया लगाए 
हुए होंगे, अच्छा बदला और खूब है 
आराम गाह। (34) 

और आप (स) उन के लिए दो 
आदमियाँ का हाल बयान करें, 

हम ने उन में से एक के लिए दो 
(2) बाग बनाए अंगूरों के, और 
हम ने उन्हें खजूरों के दरख़्तों (की 
बाड़) से घेर लिया, और उन के 
दरमियान खेती रखी। (32) 

दोनों बाग अपने फल लाए, और उस 
(पैदावार) में कूछ कमी न करते थे, 
और हम ने उन दोनों के दरमियान 
में एक नहर जारी कर दी। (33) 
और उस के लिए (बहुत) फल था 
तो वह अपने साथी से बोला, मैं 
माल में तुझ से जियादा तर हूँ, 

और आदमियों (जत्थे) के लिहाज से 
ज़ियादा बाइज्जत हूँ। (34) 

और वह अपने बाग में दाखिल हुआ 
(इस हाल में कि) वह अपनी जान 
पर जुल्म कर रहा था, वह बोला 
मैं गुमान नहीं करता कि यह कभी 
बरबाद होगा| (35) 

और मैं गुमान नहीं करता कि 
कियामत बरपा होने वाली है, और 
अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया 
गया तो मैं जरूर इस से बेहतर 
लौटने की जगह पाऊँगा। (36) 

उस के साथी ने उस से कहा और 
वह उस से बातें कर रहा था, 

क्या तू उस के साथ कुफ़ करता है? 
जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया, 
फिर नुत्‌फे से, फिर उस ने तुझे 
बनाया (पूरा) मर्द। (37) 

लेकिन मैं (कहता हूँ) वही अल्लाह मेरा 
रब है, और मैं अपने रब के साथ 
किसी को शरीक नहीं करता। (38) 








































































































































































































































































































































































































2 3 ~ Z 
OP अन्त | 2s Y ON Co zl \ bo | ~ >०....। ७॥ 
जो - हम जाया यकीनन हि और उन्हों ने जो लोग 
अजर करेंगे नेक ५ बेशक 
जिस नहीं करेंगे हम अमल किए ईमान लाए 
, 4 , 2 4 | हा es 4 ~ के Er 3 < Z as Z कक 
SS PS ७... किन Fs PS । CF) NS लि | 
क उन के 
बहती हैं हमेशगी बागात ल यही लोग 30 अमल अच्छा किया 
हि Z . i Ja 4 En द < 2 4 क्र 
BS ie 3 Ce Ce i SY a 
सोना से कंगन से उस में Oe नहरें उन के नीचे 
जाएंगे 
RE : र 5 4 5 7 9 2. 58 CL 5 ERNE Br | ८5 
OS D0 oS ०-४७ eS SS ०+-----४४ 
तकिया इ धर बारीक से - ; ह और पहनेंगे 
और दबीज़ रेशम कै सब्ज रंग कपड़े और वह पहनेंगे 
लगाए हुए रेशम के 
DP ON) Sp >>) ८7 Hat । हट ES sk WE) 
और बयान आराम So 
ड डा और खूब है बदला अच्छा बतो (मसहरियों) पर उस में 
करें आप (स) गाह पे 
A br oF CAN :- 5 lS YS #-#- 
अंगूर (जमा) Fe दो बागा उन में एक के लिए | हम ने बनाए दो आदमी Us कह 
~ के (हाल) लिए 
per i kK १९ is Us EE : fo र ५७६-४८४८६४ 
ह उन के और बना दी खजूरों के और हम ने 
दोनों बाग 32 खेती 2 कक 
* दरमियान (रखी) दरखूत उन्हें घेर लिया 
०. y 2% ~3 8 
Y) | ५६-०० i) a a) | C5 
एक दोनों के और हम ने और कम ड 
33 कुछ उस से अर 
नहर दरमियान जारी करदी ध न करते थे dc idl ह 
~ £ ( (५ हा 5 El 4 2 5 4 | { AE 
|  ०)) (0 33 (0. Oi — 4... ७ 6} 
उस से बातें अपने तो वह उस के | और 
मै ज़ियादा तर करते हुए और वह साथी से बोला bs लिए था 
FR SS 4 4/7 ___ 4 ८ ४ Ee श्र 3 हि ट 
AE ~ त 45 F Ed ड) +5 
fe = 33 (४८) | FRR 35 ४ a 
आदमियों ज़ियादा 
और वह अपना बागा BEE ३4 आदमियों के | और ज़ियादा माल में तुझ से 
दाखिल हुआ लिहाज़ से बाइज्जत i 
| Z RT \ PE हा 
5 2S ~ ~ Lb 
7०) |»... o2 EE ०! 5 hls Ot dei Jb 
बेड नी हे बरबाद | मैं गुमान वह अपनी जान जुल्म 
होगा नहीं करता बोला पर कर रहा था 
{. ८६ gS 5 if 4. 5 isin! ३ | U_: 
= 3) 33 ८&---) “६-२७ Teli tbl ५ 
मैं ज़रूर अपना मैं लौटाया और काइम और मैं गुमान नहीं 
वाळा तरफ कियामत डक 
पाऊँगा रब गया अगर (बरपा) करता 
tg (ड Rr (>> द 4 Gy र Le lets i452 
39 den dade 4 2५. (7) ४... Teele Var 
उस से बातें और वह उस का उस कहा 5) लौटने की सा र 
कर रहा था साथी से जगह र 
दः 4565 द 2 BT \ ¢ , हः छ 
J & ° % i % 2 ७.४... .>- पे, ° 7 < 2 p 
4 ~ ४ ५४! \— ts Ais Gd पत्र | 
तुझे पैदा उस के साथ क्या तू कुफ़् 
नुतफे से फिर से SD 
Gs ie र र किया जिस ने करता है 
श्र ~ \ 
ब्ण्ल्ह द हल ~ Z iy दा 
70) AN is CJ | OEE US ES C7 Es Lis 
किसी | अपने रब | और मैं शरीक मेरा वह लेकिन हि तुझे पूरा 
38 सह उ7 मद 
कको के साथ नहीं करता रब अल्लाह मैं बनाया 
ह 298 


~ (0 2 
हि 


र्‌ ° छः 
जो कि; 


सुबहानल्लाज़ी (5) 







































































Ey ५ 4&८ 2 YY 5 OE Z vl &» RE BS 4८ 7 s 
Mh YY Ws dF ls ४ $--॥ 
अल्लाह अ तू दाखिल क्यों 
ET नहीं कूव्वत जो चाहे अल्लाह तू ने कहा | अपना बागा ला जब | और क्यों न 
22 ¢ [ss Z 4,5 Z i 5 Zc a 
० 3-3 i 03) gg ४५. A Noo 
हे और में मा र अगर तू मुझे 
मेरा रब | तो करीब Et अपने से | कम तर | मुझे है 
कि | मे री 39 में मु तू सु 
औलाद में देखता है 
क a) टू Las. (६६-५४ {~ i i Ry FES c FO BS 2 
feo ८ bE ४-२3 AE 63 | SS 
र ज्स तेरा Ee हे का 
आस्मान से आफत उस पर और भेजे जाग से बेहतर मुझे दे 
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फिर तू हरगिज़ न उस का उ मिट्टी |फिर वह हौ कर 
खुश्क हो जाए | या | « | चटयल 
कर सके कर पानी का मैदान रह जाए 
gd wz i 2 ० 2 
Z FE 4 ७ 57 3 v ff छः b> ~ ड्व lb i) 
dS ६ CD आम] हज ° — | ६) Cs lb 4) 
खा अने हाय वह पस वह उस के और 4 तलब उस 
मलने लगा रह गया फल घेर लिया गया (तलाश) को 
Res) 2 है । 3] 2 (^ क $ 2 3 2 a द / । Z (RE 2 8 4६ द || tT Ls 
कक कक ध्‌ — A 
Fh i) iS i oy 9) Ce Gl 
हा और वह अपनी ह जो उस ने 
ऐ काश Ma पर गिरा हुआ | और वह | उस में s 
कहने लगा छतरियां खर्च किया 
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अपने रब 
के साथ 


कोई | उस के 
जमाअत | लिए 


उस की मदद 


42 
करती वह 


और न होती किसी को मैं शरीक न करता 
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बदला लेने वह अल्लाह के 
इखतियार यहां 43 र और न से 
A ह्‌ के काबिल था सिवा 
श 4 Es) {८ : LBs 52 & > 65 [id PS & 746 cE Ee! - { 
श 2-४ |) ६) AS OS अं । ०४) 
उन के और बयान बदला और सवाब घ्‌ अल्लाह के लिए 
दे | | देने में ड देने में बेहतर वह 
लिए कर दें देने में बेहतर देने में बरहक 
2 
त a & 2) 2 १2 शै प [65 Zc Ce ५ x J |] ES & 4 
£ (5 4......... | (NMS BB NO 8... | Fe 
हम ने उस जैसे 
आस्मान से न चता जैसे पानी दुनिया की ज़िन्दगी मिसाल 
को उतारा 
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उड़ाती है वह फिर ज़मीन की नबातात उस से- 
Be चूरा चूरा ह पस मिल जुल गया 
उसको lS हो गया (सब्जा) जरीए 
5 te tft “>>: Z ~ हद < 2 Ci ~ gY Ti, s । 
tl] RE रत bt ५ 
0.0... ०) v4 5७- ८ i Ho 6} 7 । 
बड़ी कुदरत है और ज 
माल 45 FE हर शै पर अल्लाह हवा (जमा) 
रखने वाला है 
Z ॥ Susi ठ a 2 hr 2 ई र | 2 
a 2 + FEI A | r ' Fd ' ~ aE * अक 9) आ क्र Fd] 2+ °+ 72 7 क्र नह 
के नेकियां और बाकी र 
बेहतर नेकियां PE दुनिया की जिन्दगी जीनत और बेटे 
रहने वाली 




















2 i i ~ 72 कन्म f Nl {4 Ss Z & 5 Z है 
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पहाड़ र EE EN आर्जू में | और बेहतर | सवाब में तेरे रब के नजदीक 
चलाएंगे दिन हे 
रे | si XS 4 aL i§ , 2,48 3: FR J 0 दी 
६४) न! oe 32 oi ee %) ) oN 5:--3 
किसी फिर न और हम उन्हें खुली हुई और तू 
47 हे उन से छोड़ेंगे लेंगे ह 
को छेंगे हम जमा कर ह (साफ मैदान) देखेगा 
299 $ 





और क्यों न जब तू दाखिल हुआ 
अपने बाग में, तू ने कहा “माशा 
अल्लाह” (जो अल्लाह चाहे वही 
होता है) कोई कुव्वत नहीं मगर 
अल्लाह की (दी हुई) अगर तू मुझे 
अपने से कम तर देखता है माल में 
और औलाद में, (39) 

तो करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे 
बाग से बेहतर दे और उस (तेरे 
बाग़) पर आफत भेजे आस्मान से, 
फिर वह मिट्टी का चटयल मैदान 
हो कर रह जाए। (40) 

या उस का पानी खुशूक हो जाए, 
और तू हरगिजञ न कर सके उस को 
तलाश। (44) 

और उस के फल (अजाब में) 

घेर लिए गए और उस में जो उस 
ने खर्च किया था, वह उस पर 
अपना हाथ मलता रह गया और 
वह (बाग) अपनी छतरियों पर 
गिरा हुआ था और वह कहने लगा 
ऐ काश, मैं अपने रब के साथ 
किसी को शरीक न करता। (42) 
और उस के लिए कोई जमाअत न 
हुई कि अल्लाह के सिवा उस की 
मदद करती, और वह बदला लेने 
के काबिल न था| (43) 

यहां इखतियार अल्लाह बरहक के 
लिए है, बही बेहतर है सवाब देने में, 
और बेहतर है बदला देने में| (44) 
और आप (स) उन के लिए बयान 
करें दुनिया की मिसाल (वह ऐसे है) 
जैसे हम ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर उस के जरीए ज़मीन 
का सब्ज़ा मिल जुल गया (खूब घना 
उगा) फिर वह चूरा चूरा हो गया 
कि उस को हवाएं उड़ाती हैं, और 
अल्लाह हर शै पर बड़ी कूदरत 
रखने वाला है। (45) 

माल और बेटे दुनिया की जिन्दगी 
की जीनत हैं, और बाकी रहने 
वाली नेकियां तेरे रब कै नजदीक 
बेहतर हैं सवाब में, और बेहतर हैं 
आर्जु में। (46) 

और जिस दिन हम पहाड़ चलाएंगे, 
और तू जमीन को साफ मैदान 
देखेगा, और हम उन्हें जमा कर लेंगे, 
फिर हम उन में से किसी को न 
छोड़ेंगे। (47) 





अल कहफ (8) १० 5050 __ ०६-८ 


और वह तेरे रब के सामने सफु oils i 0: < iis ii RE 25 3-४ i255 
बस्ता पेश किए जाएंगे, (आखिर) लक 
हम ने तुम्हें जैसे अलबत्ता तुम हमारे सफु न न पार और वह पेश 
अलबत्ता तुम हमारे सामने आ गए पैदा किया था सामने आ गए बस्ता सामने किए जाएंगे 
जैसे हम ने तुम्हें पहली बार पैदा 


किया था, जबकि तुम समझते थे | 722 ~^ E> बम FS (| eS A ४5 0 


कि हम तुम्हारे लिए हरगिज़ कोई और रखी EN तुम्हारे कि हम | हरगिज़ तुम बलूकि 
जाएगी वक्ते मौऊद लिए ठहराएंगे न समझते थे |(जबकि) 
































पहली बार 





























वक्ते मौऊद न ठहराएंगे। (48) - 

और रखी जाएगी किताब, जो उस | ५१ ४.3 ८.७ GY ४5 eS | 

में (लिखा होगा) सो तुम मुज्रिमों 

को उस से डरते हुए देखोगे, और 
हेंगे k ते आमाल 4 हर ~ / f RE f हे UL (ES लए ~ हैं 2 / 3) ft 2 ड ZZ 

वह कहेंगे हाए हमारी शामते आमाल! iio ; sl ; रु | हि 4 i LS u (ह 42.3 5; 53 

कैसी है यह तहरीर! यह नहीं X र ~ 

छोड़ती [र छोटी छोटी छोड़ती हाए हमा 

डती छोटी सी बात और न बड़ी छोटी बात | यह नहीं छोड यह किताब (तहरीर) कैसी है शाम माल 

बात मगर उसे कलम बन्द किए F £ छ 


हुए है, और वह पा लेंगे जो कुछ HPS hE 3-5५ Cee ४ ४. ४) 





उस में | उस से जो डरते हुए मुज्रिम (जमा) सो तुम देखोगे किताब 




















और वह कहेंगे 












































उन्होँ ने किया (अपने) सामने, और सामने जो उन्हा ने किया और वह पालेंगे TE मगर | बड़ी बात 

तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं ls i igi 

करेगा | (49) ॥॥ Ai LE बी क न (3 29 व) ४... ७.5 ei 3 
और (याद करो) जब हम ने फ्रिश्तों ह कक वामा बन ल्ला ब्यान 
से कहा तुम सिजदा करो आदम (अ) | उग शिजदा करो | फरिशतों से कहा | जब | ® | (र तल करेगा 


























को तो (उन) सब ने सिजदा किया 2 4 ८५ Ge द „ 4 कर PE आ 5४ 4 258 28 
है FS ii io} i ०७ kN ४) ३०८६८ 3Y 
सिवाए इबूलीस के, वह (कौमे? जिन | < ~ >” 7 न्क 2 FS 





x वह (बाहर) > वह तो उन्हों ने आदम 
से था, और वह अपने रब के हुक्म से ह जिन से इबूलीस सिवाए gs का 
निकल गया था के सिजदा किया (अ) को 





























से बाहर निकल गया, सो क्या 
तुम उस को और उस की औलाद | १ ८०> ८-2 ६} 
को मेरे सिवाए दोस्त बनाते हो? ह और उस सो क्या तुम उस 


और वह मेरे सिवाए दोस्त (जमा) po क 
और वह तुम्हारे दुश्‌मन हैं, बुरा है की औलाद को बनाते हो 


जालिमों कें Ese Z 2 ७० ५ ८ र Z 2 5 ८ s & 
जालिमों के लिए बदल| (50) ४-० sl ७ () ४-०८ Sood os 3 5 
मैं ने उन्हें न आस्मानों और जमीन 
पैदा हाजिर किया नहीं | | जालिमो के लिए है तुम्हारे 
के पैदा करने (के वक़्त) हाजिर दा मैं ने उन्हें र go Uo आह हक Sl लिए 
किया (बुलाया) और न खुद उन के 
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अपने रब का हुक्म 


































































































करने वालों को (दस्त ओ) बाजू बनाने वाला और मैं नहीं ba और न पैदा करना 5 आस्मानों 
बनाने वाला नहीं हूँ। (54) हि ल्वा दर ह , 

Z 2 «....! Z प८ इक हे 2 (3 8) 7 7 / 2 3, छप ह 2S po Cio 2 क्र 3 4 
और जिस दिन वह (अल्लाह) AN 5 ५ ५..५ २...०० 3) Oi १३-२3) ©) eS Lo | 
फुरमाएगा कि बुलाओ मेरे शरीकों | और वह मेरे शरीक बह | और जिस तलाक 

गे जिन्हें जिन्हें जगा बुलाओ हा बाजू गुमराह करने वाले 
को जिन तुम ने (माबूद) गुमान जिन्हें (जमा) फुरमाएगा दिन 


था उच्ह हें पकारेंगे र a ली जे हे मी I ८ ~ i { 2 2 AE NE उ i % हनन 2० 20 5 द 2 A 
किया था, पस वह उन्हें पु FE Chass oS iii + 5445 ८४८६८; 
तो वह जवाब न देंगे, और हम उन 


























हे उन के और हम उन्हे र दग पस वह उन्हें तुम ने 
के दरमियान हलाकत की जगह दरमियान बना देंगे ERA पुकारेंगे गुमान किया 
बना देंगे। (52) . «8. ६६३ 34 | ६ 2 ८ ठ 2 
देखेंगे हे EE ya ६ el i YN ०५ Fe} 53 CO) isi 
और देखेंगे मुज्रिम आग, तो वह समझ SES जात 3 = , 22 7 
जाएंगे कि वह उस में गिरने वाले गिरने चाले हैं कि बह ती वह जाएंगे ||. आग मुज्रिम (जमा) और | «» | हलाकत की 
उस में समझ जाएंगे र देखेंगे जगह 























हैं, और वह उस से (बच निकलने हे 

- oe उ 43 | BL ३५ 2 ch, ~ त ६७ , 4 402 हे 5; 
की) कोई राह न पाएंगे। (53) DN “७ So ws Cr bys ES io है. 
और हम ने अलबत्ता इस कुरआन क छा 
में लोगों के हे कुरआन इस में 
में लोगों के लिए फेर फेर कर हर कर बयान किया | अलबत्ता 

मिसालें £ Z 5 ८ ~ y 2 FR Zi, + ee ) “$ 3 डर EE 

ठि ह की हैं, ०) YAS soe Sl OY ० 6} is MS i od 
और इन्सान हर शै से जियादा i र श्र 
झगड़ालू है। (54) | 5 | झगड़ालू | हर शै से ज़ियादा इन्सान और है 








53 कोई राह | उस से और न वह पाएंगे 
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मिसालें 
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सुबहानल्लाज़ी (5) 
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और वह बख़्शिश जब आ गई हे र और 
मांगें हिदायत वह ईमान लाएं | कि लोग रोका 

मांगें हि उन के पास हई नहीं 
र Z ५72? 3 ~ 2 2८7 2 a 
4 2 FRE ड (ड 2 आ Fe ५ अर ० + 2 5 ०७० 
आए उन के पास | या पहलों की RR उन के पास आए ड सिवाए| अपना रब 
(मामला) कि 
w ५ क्र ही Z 2 ~ 2 
CE ड era 2 ~ J) 2 2-५ कर ६ LL कं (०० ] DE 3 | ia ड 
शखबरी भेजते 
ह ल मगर रसूल (जमा) और हम नहीं भेजते 55 | सामने का अज़ाब 
देने वाले 
2 2 7 4 4 400५. ८ ला 2 RE (i Z < 7 2 है 2 ~ 
NUE kD EE 9; aT a O33 3 
द नाहक कुफ्र किया वह जिन्हों और झगड़ा श 
ताकि वह फुसला a सुनाने वाले 
Gl ह (की बातों से) (काफिर) ने करते हैं और डर सुनाने व 
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और | मजाक वह डराए गए और हा और उन्हों ने बनाया 
कौन i जो-जिस | आयात र से 
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उस आयतो | समझाया 


का रब स गया 


और वह 
भूल गया 


तो उस ने मुँह 


उस से द 
फेर लिया 


जो आगे भेजा 
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उस कै 
दोनों हाथ 


बेशक हम ने 
डाल दिए 


उसे के दिलों 
और में pe कि पर्दे उन के दिलों पर 
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और 
अगर 


तो वह 
हरगिज़ न 


तुम उन्हें 


गिरानी 
बुलाऔ 


पाएं हिदायत हिदायत तरफ उन के कान 
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उस 
पर जौ 


उन का 


और जब 
ME 57 | कभी भी 
मुआखजा करे 


अगर रहमत वाला बख्शने वाला 
तुम्हारा रब भी 
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तो वह 
जलद भेज दे 


उन के लिए एक उन के 


f उन्हों ने 
यक्त भुकर्रर ह उन्हों ने किया 


वह हरगिज न पाएंगे बल्कि अजाब 
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हम ने उन्हें 
हलाक कर दिया 


और यह 
(उन) 


उन्हों ने 
जुल्म किया 


और हम ने 
मुकुर्रर किया 


पनाह क 
की जगह 


जब | 5७ | 8 














बसूतियां 
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मैंन 
हटूँगा 


और 
जब 


उन की तबाही 
के लिए 


अपने जवान 
(शागिर्द) से 


यहां 
तक कि 


एक मुकृर्ररा 
वक़्त 


मूसा (अ) कहा 59 
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क्र | | 
जब 


मिलने का 
मुकाम 


वह दोनों 
पहुँचे 


मिलने की | मैं पहुँच 
जगह जाऊँ 


मुद्दते 
दराज 


या चलता दो दर्याओं 
रहूँगा के 
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फिर 
जब 


दोनों के 
दरमियान 


तो उस ने 
बना लिया 


अपना अपनी वह 
रास्ता मछली भूल गए 


सुरंग की 
तरह 


ढ्वा दर्या में 
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अपना हमारे पास| अपने (उस ने | वह आगे 


62 तकलीफ 











इस 


अलबत्ता हम | हमारा सुबह 
ने पाई का खाना 














लाओ |शागिर्द को चले 
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सफर कहा 
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और लोगों को (किसी बात ने) नहीं 
रोका कि वह ईमान ले आएं जब कि 
उन के पास हिदायत आ गई और 
वह अपने रब से बख़शिश मांगें, 
सिवाए इस के कि उन के पास 
पहलों की रविश आए या उन के 
पास आए सामने का अज़ाब| (55) 
और हम रसूल नहीं भेजते मगर 
खुशख़बरी देने वाले और डर सुनाने 
वाले, और झगड़ा करते हैं काफिर 
नाहक बातों के साथ, ताकि वह 
उस से हक (बात) को फुसला दें, 
और उन्हों ने बनाया मेरी आयतों 
को और जिस से वह डराए गए 
एक मज़ाक। (56) 

और उस से बड़ा जालिम कौन जिसे 
उस के रब की आयतों से समझाया गया 
तो उस ने उस से मुँह फेर लिया, 
और भूल गया जो उस के दोनों 
हाथों ने (उस ने) आगे भेजा है, 
बेशक हम ने उन के दिलों पर पर्दे 
डाल दिए हैं कि वह इस कुरआन 
को समझ सकें और उन के कानों 
में गिरानी है (बहरे हैं? और अगर 
तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ 
तो जब भी वह हरगिज हिदायत न 
पाएंगे कभी भी। (57) 

और तुम्हारा रब बर्शने वाला, 
रहमत वाला है। अगर उन के किए 
पर वह उन का मुआखजा करे तौ 
वह जलद भेज दे उन के लिए अज़ाब, 
बल्कि उन के लिए एक वक़्त मुक्रर 
है और वह हरगिज़ उस के वरे पनाह 
की जगह न पाएंगे। (58) 

और उन बसूतियाँ को जब उन्हाँ ने 
जुल्म किया हम ने हलाक कर दिया, 
और हम ने उन की तबाही के लिए 
एक वक्त मुक्रर किया| (59) 

और (याद करो) जब मूसा (अ) ने 
अपने शागिर्द से कहा मैं हटूँगा नहीं 
(चलता रहूँगा) यहां तक कि पहुँच 
जाऊं दो (2) दर्यां के मिलने 

की जगह (संगम पर) या मैं मदृते 
दराज चलता रहूँगा। (60) 

फिर जब वह दोनों (दर्याओं) के 
संगम पर पहुँचे तौ वह अपनी 
मछली भूल गए तो उस (मछली) ने 
अपना रास्ता बना लिया दर्या में 
सुरंग की तरह। (64) 

फिर जब वह आगे चले तो मूसा (अ) 
ने अपने शागिर्द को कहा हमारे 
लिए सुबूह का खाना लाओ, अलबत्ता 
हम ने अपने इस सफर से बहुत 
(तकलीफ) थकान पाई है। (62) 





अल कहफ (8) 
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उस ने कहा क्या आप ने देखा? जब 
हम पत्थर के पास ठहरे तो बेशक 
मैं मछली भूल गया और मुझे नहीं 
भुलाया मगर शैतान ने, कि मैं 
(आप से) उस का जिक्र करूँ, और 
उस ने बना लिया अपना रास्ता दर्या 
में अजीब तरह से| (63) 

मूसा (अ) ने कहा यही है (वह 
मुकाम) जो हम चाहते थे, फिर वह 
दोनों लौटे अपने निशानाते कृदम 
पर देखते हुए। (64) 

फिर उन्हा ने हमारे बन्दा में से एक 
बन्दा (खञ्ज अ) को पाया, उसे हम ने 
अपने पास से रहमत दी, और हम ने 
उसे अपने पास से इलम दिया। (65) 
मूसा (अ) ने उस से कहा क्या मैं 
तुम्हारे साथ चलँ? इस (बात) पर 
कि तुम मुझे सिखा दो इस भली राह 
में से जो तुम्हें सिखाई गई है। (66) 
उस (खिञ्ज अ) ने कहा बेशक तू 
मेरे साथ हरगिज़ सब्र न 

कर सकेंगा| (67) 

और तू उस पर कैसे सब्र 

कर सकेगा जिस का तू ने 
वाकिफियत से अहाता नहीं किया 
(जिस से तू वाकिफ नहीं)। (68) 
मूसा (अ) ने कहा अगर अल्लाह ने 
चाहा तो तुम जलूद मुझे पाओगे सब्र 
करने वाला, और मैं तुम्हारी किसी 
बात की नाफरमानी न करूंगा| (69) 
ख़िज़ (अ) ने कहा पस अगर तुझे मेरे 
साथ चलना है तो मुझ से न पूछना 
किसी चीज़ से मुतअल्लिक, यहां तक 
कि मैं खुद तुझ से जिक्र करूँ| (70) 
फिर वह दोनों चले यहां तक कि 
जब वह दोनों कश्ती में सवार हुए, 
उस (खिञ्च अ) ने उस में सुराख 
कर दिया, मूसा (अ) ने कहा तुम ने 
उस में सुराख कर दिया ताकि तुम 
उस के सवारों को गर्क कर दो, 
अलबत्ता तुम ने एक भारी (खतरे 
की) बात की है। (74) 

खिज्र (अ) ने कहा क्या मैं ने नहीं 
कहा था? कि तू मेरे साथ हरगिज 
सब्र न कर सकेगा। (72) 

मूसा (अ) ने कहा आप उस पर 
मेरा मुआखज़ा न करें जो मैं 





















































































































































































































































































































































है s { ड 5 है js) Us 2 fA द 222 g “+ 
~ SS SS? | = CoN 3 ०>-६£३। os 
तो बेशक तरफ - ह क्या आप उस ने 
मछली भूल गया पत्थर हम ठहरे |जब र 
मैं पास ने देखा? कहा 
is Fe 4 5 NER f To ds Re, Et 2 bien) र ४ 2 46 Ce 
Si 2) pss dol १६-७७ 0 hid Y ६:०० «६ 
ठ अपना और उस ने | मैं उस का ह भुलाया और 
दर्या में & | पं शैतान मगर Mn 
रास्ता बना लिया | जिक्र करूँ मुझे नहीं 
Cot i | CS aS oC) iis 
अपने निशानाते फिर वह उस ने 
पर दोनों हम चाहते थे जो यह 63 | अजीब तरह 
(कृदम) दोनों लौटे कि के कहा ४ हे 
Z Z Z 3 Z 
(५ 2 2 * मी 2 PEE ः Ls LS 2 KES a ON -5-3 f प्म L223 DE 
LS i ess <थ | 2.८ ~ रे = Gt) La 2S 
अपने हम ने ता एक फिर दोनों देखते 
से रहमत हमारे बन्दे से र ES देखते हुए 
पास र दी उसे बन्दा ने पाया ह्र 
GENE 2 2 4 ft g < स्म Cols i £ 44 7 ils \ 5 5 
To C2 ५ 
हि 5. | ks ~ ~) OS ] ¢ ०... 2 9 
मैं तुम्हारे उस र क और हम ने 
पर 5 : क्या | मूसा (अ) हे कहा | इल्म अपने पास से डल्स र र 
साथ चलूँ र को ल्म दिया उसे 
CE EE र i ~ 4 है ¢ Fa ५ हग A ठ CM ४ 2 } 2 i] Cre ५ Z द 24 
es i el 2003 (7) is} LS os Cro ०! 
हरगिज़ न बेशक उस ने तुम्हें सिखाया | उस से | तुम सिखा दो 
हा ES भली राह तुम्हें 8 5 कि 
कर सकेगा तू तू कहा गया है जो मुझे 
~) ८ गए) ० 3० 
। Ep 3 A) hos fe b 3+ FS EES \ : 
वाकृफियत तू ने अहाता नहीं उस | तू सब्र मेरे 
| «७ | ह ही जो और कैसे 67 सब्र 
से किया उसका पर करेगा र. साथ 
० a 22 X54 है] — ८ 2 3 re 
१ <....! 2S a ILD 2४ est CHEN WEIN 5 
| 4.०| Ei esl 33 = Le Ns ०) अजच्जद् |) 
Es किसी तम्र मैं नाफरमानी | और सब्र अनर चह अंन्लाक मे तुम मुझे उस ने 
नाता करूँगा न | करने वाला pb पाओगे जल्द कहा 
: र i esi 5 ८2 DEPP £, अ a £ 
AN IS SS >> ७: Nb iil ०४ 23 
मैं बयान | यहां तक किसी तो मं सेन पहना तुझे मेरे साथ पस उस ने 
करूँ कि चीज़ के बारे में चलना है अगर कहा 
+ 45 4 ८ ३282) : ८; Ds a (६५४5 a 55, पु 2 
Cis il USN ss ४४५८७ (४) Iss < 
) = De र ~> LS ® 
उस ने सुराख में वह दोनों यहां फिर वह उस | तुझ 
ड़ न कश्ती में कि जब ह दोनों 70 | जिक्र 
कर दिया उस में सवार हुए तक कि दोनों चले का से 
पा छ ड 2, 5 8 ह 2 ४५८५८ gs 24 £ Fr) 3 55 ८ द्‌ 7 47 & 
अलबत्ता तू लाया उस के कि तुम गर्कृ तुम ने उस में उस ने 
प्रा भारी एक बात Se 
(तू ने की) सवार कर दो सुराख कर दिया कहा 
द TER 2५ हो. 32 203 4 
5 VY ~ 3 222525 Ra RS 3-5 | 2) 
। श्र ८ ~ FS i | क्न्त् । OS 
उस ने मेरे बेशक क्या मैं ने (खिज्ज अ) 
72 सब्र मेरे साथ हरगिज़ न कर सकेगा तू Fe 
कहा ee तू नहीं कहा ने कहा 
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श < मेरा मझ पर उस मे आखजा 
भूल गया और मेरे मामले में मुझ 7 | ल रा से और मुझ पर (6 स उस आप मेरा मुआखज 
पर मुशूकिल न डालें। (73) मामला न डालें पर जो न करें 
दोनों चले यहां A ES) I ८4 J FU TEE Lai 5 Leaf; J न LE il 

फिर वह दोनों चले यहां तक किवह | | <5 5१ \555 \;\5 (| SN os lbs 
एक लड़के को मिले तो उस (ख़िज़ अ) _ _ 
ने उसे कत्ल कर दिया | मूसा (अ) क्या तुम ने उसने |तो उसने उसको एक oT यहां तक कर नह रोम पते 
हि ही जॉन कत्ल कर दिया | कहा कृतूल कर दिया लड़का कि 
ने कहा क्‍या तुम ने एक पाक जान नर प 

- a 8.5 कल 4 (455 Z 4 2 2 7 4 { + ह 4 ४:८८ 2. (८ (45 2९ 
को जान (के बदले के) बगैर कतल | ४६) |. Cs ०-0 Ai) is os Ss -< 
कर दिया, अलबत्ता तुम ने एक त्या कि 

74 S जान 
नापसन्दीदा काम किया। (74) नापसन्दीदा | एक काम (तुम ने किया) अलबत्ता जान बगैर लाः एक जान 
$ sda 302 


00%! 


\A WS ) 
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75 सब्र मेरे साथ हरगिज़ न कर सकेगा बेशक तू | तुझ से |मैं ने कहा | क्‍या नहीं 
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अलबत्ता तुम 
पहुँच गए 


तो मुझे अपने 
साथ न रखना 


उस (मूसा अ) 


किसी चीज़ से > 
ने कहा अगर 


इस के बाद मैं तुम से पूछूं 
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फिर वह 
दोनों चले 


दोनों ने खाना 
मांगा 


यहां 
तक कि 


जब वह 
दोनों आए 


एक गाव॑ँ वालों 
के पास 


76 | उज़्र को | मेरी तरफ से 
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फिर उन्हों ने 
पाई (देखी) 


उस के 
बाशिन्दै 


वह उन की 
ज़ियाफृत करें 


वह चाहती उस में (वहां) 
थी एक दीवार 


तो उन्हाँ ने इनकार 
कर दिया कि 
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तो उस ने उसे 
सीधा कर दिया 


उस ने 
कहा 


उस ने 
कहा 


जा उज्रत | उस पर अगर तुम चाहते कि वह गिर पड़े 
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मेरे 
दरमियान 


और तुम्हारे 
दरमियान 


अब तुम्हें 


ताबीर र 
बताए देता हूँ 


उस पर तुम न कर सके जो जुदाई यह 
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गरीब 
लोगों की 


में वह काम 
दर्या में Ee a सो वह थी कश्ती रही 78 सब्र 
करते थे [- 
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मैं उसे ऐबदार 
कर दूँ 


वह 
पकड़ लेता 


एक 
बादशाह 


उन के आगे | और था कि | सो मैं ने चाहा 
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उस कै 
माँ बाप 


दोनों 
मोमिन 


सो हमें 
अन्देशा हुआ 


कि उन्हें फंसादे तो थे लड़का |और रहा | 79 |ज़बरदस्ती 
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पस हम ने 
इरादा किया 


कि बदला दे 
उन दोनों को 


ES सरकशी 


और काुफ़ में गे 


पाकीजगी | उस से | बेहतर |उन का रब 
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न हा और ज़ियादा 
दो यतीम दो (2) बच्चों की | सो वह थी दीवार और रही | 87 'शफकत की (9 
BE ट Fa Lp Ua 22 ४“ 4 ¢ pt (v2 TD 27 re है 
55 Jo Gal O63 Lb HS ios ०४६ 345०: 3) 
re नेक उन का बाप | और था | 5 gt खज़ाना | 5 का और था शहर में - के 
कि के लिए | 5 नीचे र 
< SE wg १ % Di + हा ७७४४ Ls र 42/८ Ladd TE Gf Sl 2, 
है! डर *-०-?) + 3S ° ss Lo SEs र < )) 
से तुम्हारा रब मैहरबानी | अपना खज़ाना और नह दोनों i कि वह पहुँचें i 
ड र 5 निकालें जवानी ड़ रब 
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् र - | ताबीर अपना हुक्म | _ और यह मैं ने 
82 सब्र | उस पर | तुम न कर सके | जो यह से 
हे (हकीकत) (मरजी) नहीं किया 

b 2७, न] X RF ही it El b 2 आफ > ८ DS 

[ AL ls kl La + rs ge RSE oii £ ~ ~ 
Ar) | ८.० > 9 न: | 9५ Ls 3-5 (3 क} | 2 C 5 9 

कुछ उस से-| तुम पर- अभी द से और आप (स) 
83 .. |फुरमादें जुलकरनैन 

हाल कका सामने पढ़ता हूँ (बाबत) पूछते हैं 

303 RE 





खिज्ज (अ) ने कहा कि क्या मैं ने तुझ 
से नहीं कहा था कि तू मेरे साथ 
हरगिज्ञ सब्र न कर सकेगा? (75) 
मूसा (अ) ने कहा अगर इस के 
बाद मैं तुम से किसी चीज से 
(मुतअल्लिक) पूछूं तो मुझे अपने साथ 
न रखना, अलबत्ता तुम मेरी तरफ से 
पहुँच गए हो (हदे) उज्र को। (76) 
फिर वह दोनों चले यहां तक कि 
एक गावँ वालों के पास आए, उन्हा 
ने उस के बाशिन्दाँ से खाना मांगा 
तो उन्हाँ ने इनकार कर दिया उन 
की ज़ियाफृत करने से, फिर उन्हों 
ने वहां एक दीवार देखी जो गिरा 
चाहती थी तो खिञ्ज (अ) ने उसे 
सीधा कर दिया, मूसा (अ) ने कहा 
अगर तम चाहते तो उस पर तम 
उज्रत ले लते। (77) 

उस ने कहा यह मेरे और तुम्हारे 
दरमियान जुदाई है। अब मैं तुम्हें 
ताबीर (हकीकते हाल) बताए देता हूँ 
जिस पर तुम सब्र न कर सके| (78) 
रही कश्ती! सो वह चन्द गरीब 
लोगों की थी जो दर्या में काम 
(मेहनत मजदूरी) करते थे और उन 
के आगे एक बादशाह था जो हर 
(अच्छी) कश्ती को जबरदस्ती 

पकड़ लेता (छीन लेता) था, सो मैं ने 
चाहा कि उसे ऐबदार कर दूँ| (79) 
और रहा लड़का! तो उस के माँ 
बाप दोनों मोमिन थे, सो हमें 
अन्देशा हुआ कि वह उन्हें सरकशी 
और कुफ्र में न फंसादे। (80) 

बस हम ने इरादा किया कि उन दोनों 
को उन का रब बदला दे (जो पाकीजगी) 
में उस से बेहतर और शफुकृत में 
बहुत जियादा करीब हो| (84) 

और रही दीवार! सो वह थी शहर 
के दो (2) यतीम बच्चों की, और 
उस के नीचे उन दोनों के लिए 
खजाना है, और उन का बाप नेक 
था, सो तुम्हारे रब ने चाहा कि 
वह अपनी जवानी को पहुँचे तो 

वह दोनों तुम्हारे रब की रहमत से 
अपना खजाना निकालें, और यह मैं 
ने नहीं किया अपनी मरजी से, यह 
है (बह) हकीकत! जिस पर तुम 
सब्र न कर सके। (82) 

और वह आप (स) से पूछते हैं 
जुलकरनैन की बाबत, फरमा दें, 

मैं तुम्हारे सामने अभी उस का कूछ 
हाल पढ़ता (बयान करता हूँ)। (83) 





अल-कहफ (8) 
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बेशक हम ने उस को जमीन में 
कुदरत दी और हम ने उसे हर शै 
का सामान दिया था| (84) 

सो वह एक सामान के पीछे पड़ा, (85) 
यहां तक कि वह सूरज के गुरूब 
होने के मुकाम पर पहुँचा, उस ने 
उसे पाया (देखा) कि वह दलदल की 
नदी में डूब रहा है, और उस के 
नजदीक उस ने एक कौम पाई, हम 
ने कहा ऐ जुलकरनैन! (तुझे 
इख्तियार है) चाहे तू सज़ा दे, चाहे उन 
से कोई भलाई इख्तियार करे। (86) 
उस ने कहा, अच्छा! जिस ने जुल्म 
किया तो जलद हम उसे सज़ा देंगे, फिर 
वह अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा 
तो वह उसे सख्त अज़ाब देगा| (87) 
और अच्छा! जो ईमान लाया और 
उस ने अमल किए नेक, तो उस के 
लिए बदला है भलाई, और अनकरीब 
हम उस के लिए अपने काम में 
आसानी (की बात) कहेंगे। (88) 
फिर वह एक (और) सामान के 
पीछे पड़ा। (89) 

यहां तक कि जब वह सूरज के तुलूअ 
होने के मुकाम पर पहुँचा तो उस 
को पाया (देखा) कि वह एक ऐसी 
कौम पर तुलूअ हो रहा है जिन के 
लिए हम ने उस (सूरज) के आगे नहीं 
बनाया था कोई पर्दा (ओट)| (90) 
यह है (हकीकत) और जो कुछ उस 
के पास था उसकी खबर हमारे 
अहाता-ए-(इल्म) में है। (94) 

फिर वह (एक और) सामान के 
पीछे पड़ा। (92) 

याहं तक कि जब वह पहुँचा दौ 
पहाड़ों कें दरमियान, उस ने उन दोनों 
के बीच में एक कौम पाई, वह लगते 
न थे कि कोई बात समझें | (93) 
अन्हाँ ने कहा ऐ जुलकरनैन! 

बेशक याजूज और माजूज जमीन 

में फसादी हैं तो क्या हम तेरे लिए 
(जमा) कर दें कुछ माल? ता कि 
हमारे और उन के दरमियान एक 
दीवार बना दे। (94) 

उस ने कहा जिस पर मुझे मेरे रब 
ने कृदरत दी वह बेहतर है, पस तुम 
मेरी मदद करो कुव्वतै (बाजू) से, 

मैं तुम्हारे और उन के दरमियान 
एक आड़ बना दूँगा। (95) 

मझे लोहे के तख़्ते ला दो, यहां तक 
कि जब उस ने बराबर कर दिया 
दोनों पहाडों के दरमियान, उस ने 
कहा (अब) धोंको, यहां तक कि जब 
(धोक कर) उसे आग कर दिया, उस 
ने कहा मेरे पास लाओ कि मैं उस 
पर पिघला हुआ तांबा डालूँ, (96) 
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सो वह और हम ने उस बेशक हम ने 

84 | सामान हर शै से र ज़मीन में 
पीछे पड़ा [ उसे दिया को कुदरत दी 
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चशूमा-| _.. उस ने गुरून होने 5 यहां तक एक 
हि में |डूब रहा सूरज रे जब वह पहुँचा 85 
नदी सर पाया उसे a का मुकाम ह पड कि सामान 
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फिर वह (याजूज माजूज) न उस 
पर चढ़ सकेंगे, और न उस पर 
नकब लगा सकेंगे। (97) 

उस ने कहा यह मेरे रब की (तरफ) 
से रहमत है, पस जब आएगा मेरे 
रब का वादा (मकुर्ररा वक़्त) वह 
उस को हमवार कर देगा और मेरे 
रब का वादा सच्चा है। (98) 

और हम छोड़ देंगे उन के बाज़ को 
उस दिन रेला मारते हुए एक दूसरे के 
अन्दर, और सूर फूंका जाएगा, फिर 
हम उन सब को जमा करेगें। (99) 
और हम उस दिन जहनूनम सामने 
कर देंगे काफिरों के बिलकूल 
सामने| (400) 

और मेरे जिक्र से जिन की आँखें 
पर्दा-ए-(ग़्फूलत) में थीं, वह सुनने 
की ताकत न रखते थे (सुन न 
सकते थे)| (404) 

जिन लोगों ने कुफ्र किया, क्या वह 
गुमान करते हैं? कि वह मेरे बन्दौं 
को बना लेंगे मेरे सिवा कारसाज़। 
बेशक हम ने तैयार किया जहनूनम को 
काफिरों की ज़ियाफृत कें लिए| (402) 
फ्रमा दें कया हम तुम्हें बतलाएं 
आमाल के लिहाज़ से बदतरीन घाटे 
में (कौन हैं)! (403) 

वह लोग जिन की बरबाद हो गई 
कोशिश दुनिया की ज़िन्दगी में, 
और वह खयाल करते हैं कि वह 
अच्छे काम कर रहे हैं। (404) 

यही लोग हैं जन्हों ने इनकार किया 
अपने रब की आयतां का और उस की 
मुलाकात का, पस अकारत गए उन 
के अमल, पस कियामत के दिन उन 
के लिए कोई वजन काइम न करेंगे 
(उन के अमल बे वजन होंगे)। (405) 
यह उन का बदला है जहनूनम, इस 
लिए कि उन्हाँ ने कुफ़ किया और 
मेरी आयतां को और मेरे रसूलों को 
हँसी मज़ाक ठहराया। (406) 
बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए उन 

के लिए जियाफत है फिरदौस 
(बहिशत) के बाग़ात| (407) 

उन में हमेशा रहेगें, वह वहां से 
जगह बदलना न चाहेंगे। (408) 
फरमा दें अगर समन्दर मेरे रब की 
बातें (लिखने के लिए) रोशनाई बन 
जाए तो समन्दर (का पानी) खतम 
हो जाएगा उस से पहले कि मेरे 

रब की बातें ख़तम हों अगरचे हम 
उस की मदद को उस जैसा (और 
समन्दर भी) ले आएं| (409) 
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आप (स) फुरमा दें कि मैं तुम जैसा 
बशर हूँ (अलबत्ता) मेरी तरफ वहि 
की जाती है, तुम्हारा माबूद माबूदे 
वाहिद है, सो जो अपने रब की 
मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे 
चाहिए कि वह अच्छे अमल करे 
और वह अपने रब की इबादत में 
किसी को शरीक न करे| (440) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
काफ - हा-या -ऐन -साद| (4) 

यह तज़किरा है तेरे रब की रहमत का, 
उस के बन्दे जकरिया (अ) पर| (2) 
(याद करो) जब उस ने अपने रब 
को आहिस्ता से पुकारा| (3) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक 
(बुढ़ापे से) मैरी हड्डियां कमज़ोर 
हो गई हैं, और मेरा सर सफेद 
बालों से शोले मारने लगा है 
(बिलकूल सफेद हो गया) और मैं 
(कभी) तुझ से मांग कर ऐ मेरे रब 
महरूम नहीं रहा हूँ। (4) 

और अलबत्ता मैं अपने बाद अपने 
रिश्तेदारों से डरता हूँ, और मेरी 
बीवी बांझ है, तू मुझे अता फरमा 
अपने पास से एक वारिस| (5) 

वह वारिस हो मेरा और औलादे 
याकूब (अ) का, और ऐ मेरे रब! 
उसे पसंदीदा बना दे। (6) 

(इरशाद हुआ) ऐ जकरिया (अ)! 
बेशक हम तुझे एक लड़के की 
बशारत देते हैं, उस का नाम यहया (अ) 
है। हम ने इस से कब्ल किसी को उस 
का हम नाम नहीं बनाया| (7) 

उस ने कहा, ऐ मेरे रब! मेरे 
लड़का कैसे होगा? जब कि मेरी 
बीवी बांझ है, और मैं पहुँच गया 
हूँ बुढ़ापे की इन्‌तिहाई हद को। (8) 
उस ने कहा उसी तरह, तेरा रब 
फूरमाता है, यह (अम्र) मुझ पर 
आसान है, और इस से कब्ल मैं ने 
तुझे पैदा किया, जब कि तू कुछ भी 
न था। (9) 

उस ने कहा ऐ मैरे रब! मेरे लिए 
कोई निशानी (मकृर्रर) कर दे, 
फूरमाया तेरी निशानी (यह है) कि 
तू लोगों से बात न करेगा तीन रात 
(दिन) ठीक (होने के बावजूद)| (40) 
फिर वह मेहराबे (इबादत) से 
अपनी कौम के पास निकल कर 
(आया) तो उस ने उन की तरफ 
इशारा किया कि उसकी पाकीजगी 
बयान करो सुबह ओ शाम। (44) 
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(इरशादे इलाही हुआ) ऐ यहया (अ)! 
किताब को मजबूती से थाम लो, 
और हम ने उसे बचपन (ही) से 
नबूब्वत ओ दानाई देदी। (42) 

और अपने पास से शफकत और 
पाकीजगी (अता की) और वह 
परहेज़गार था, (43) 

और वह अपने माँ बाप से अच्छा 
सुलूक करने वाला था, और न था 
गर्दन कश नाफुरमान। (44) 

और सलाम (सलामती) हो उस पर 
जिस दिन वह पैदा हुआ, और जिस 
दिन वह फौत होगा, और जिस दिन 
जिन्दा करके उठाया जाएगा। (45) 
और किताब (कूरआन) में मरयम (अ) 
का जिक्र (याद) करो, जब वह 
अपने घर वालों से अलग हो गई 
एक मश्रिकी मकान में| (46) 
फिर उस ने डाल लिया उन की 
तरफ से पर्दा, फिर हम ने उस की 
तरफ अपने फ्रिश्ते को भेजा, वह 
उस के लिए ठीक एक आदमी की 
शक्ल बन कर आया। (47) 

वह बोली बेशक मैं तुझ से अल्लाह 
की पनाह में आती हूँ, अगर तू 
परहेजगार है (यहां से हट जा)। (48) 
उस ने कहा इस के सिवा नहीं कि मैं 
तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि तुझे 
एक पाकीज़ा लड़का अता करूँ| (49) 
वह बोली मेरे लड़का कैसे होगा? 
जब कि न मुझे किसी बशर ने 
छुआ, और न मैं बदकार हूँ। (20) 
उस ने कहा उसी तरह (अल्लाह का 
फैसला है), तेरे रब ने फरमाया कि 
यह मुझ पर आसान है, और ताकि 
हम उसे लोगों के लिए एक निशानी 
बनाएं, और अपनी तरफ से रहमत, 
और यह है एक तै शुदा अम्र। (24) 
फिर उसे हमूल रह गया, पस वह उसे 
ले कर एक दूर जगह चली गई। (22) 
फिर दर्दे जह उसे खजूर के दरख्त 
की जड़ की तरफ ले आया, वह 
बोली, ए काश! मैं इस से कृब्ल 
मर चुकी होती, और मैं हो जाती 
भूली बिसरी। (23) 

पस उसे उस के नीचे (वादी) से 
(फ्रिश्ते ने) आवाज दीः तू घबरा 
नहीं, तेरे रब ने तेरे नीचे एक 
चश्मा (जारी) कर दिया है। (24) 
और खजूर का तना अपनी तरफ हिला, 
तुझ पर ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। (25) 





मरयम (।9) 
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तू खा और पी और आँखें ठंडी कर, फिर 
अगर तू किसी आदमी को देखे तो कह दे 
कि मैं ने रहमान के लिए रोजे की नजूर 
मानी है, पस आज हरगिज़ किसी आदमी 
से कलाम न करूंगी| (26) 

फिर वह उसे उठा कर अपनी कौम के 
पास लाई, वह बोले ऐ मरयम (अ)! 
तू लाई है गजब की शै। (27) 

ऐ हारून (अ) की बहन! तेरा बाप 
बुरा आदमी न था और न तेरी माँ 
ही थी बदकार। (28) 

तो मरयम ने उस (बच्चे) की तरफ 
इशारा किया, वह बोले: हम गहवारे 
(गोद) के बच्चे से कैसे बात करें? (29) 
बच्चे ने कहा: बेशक मैं अल्लाह का 
बन्दा हूँ, उस ने मुझे किताब दी, (30) 
और मुझे नबी बनाया, और जहां 
कहीं मैं हूँ मुझे बाबरकत बनाया 
है, और जब तक मैं जिन्दा रहूँ 
मुझे हुक्म दिया है नमाज़ का और 
ज़कात का, (34) 

और अपनी माँ से अच्छा सुलूक 
करने का, और उस ने मुझे नहीं 
बनाया सरकश, बदनसीब। (32) 
और सलामती हो मुझ पर जिस 
दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन 
मैं मरूँगा, और जिस दिन मैं जिन्दा 
करके उठाया जाऊँगा। (33) 

यह है ईसा (अ) इबूने मरयम (अ), 
सच्ची बात जिस में वह (लोग) 
शक करते हैं। (34) 

अल्लाह के लिए (सज़ावार) नहीं है 
कि वह कोई बेटा बनाए, वह पाक 
है, जब वह किसी काम का फैसला 
करता है तो उस के सिवा नहीं कि 
वह कहता है “हो जा” पस वह 

हो जाता है। (35) 

और बेशक अल्लाह मेरा और 
तुम्हारा रब है, पस उस की इबादत 
करो, यह सीधा रास्ता है। (36) 
(फिर अहले किताब के) फिरकों ने 
इख़तिलाफ किया बाहम, पस खराबी 
है काफिरों के लिए (कियामत के) 
बड़े दिन की हाजिरी से, (37) 

क्या कुछ सुनेंगे! और क्या कुछ 
देखेंगे! जिस दिन वह हमारे सामने 
आएंगे, लेकिन आज के दिन जालिम 
खुली गुमराही में हैं। (38) 
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और आप (स) उन्हें हसूरत के दिन से 
डरावें जब मामले का फैसला कर दिया 
जाएगा, लेकिन वह ग़फूलत में हैं, 
और वह ईमान नहीं लाते। (39) 
बेशक हम वारिस होंगे ज़मीन के 
और जो कूछ उस पर है, और वह 
हमारी तरफ लौटाए जाएंगे। (40) 
और किताब में इब्राहीम (अ) को याद 
करो, बेशक वह सच्चे नबी थे। (44) 
जब उस ने अपने बाप से कहा, 

ऐ मेरे अब्बाः तुम क्‍यों उस की 
परसूतिश करते हो? जो न कुछ 
सुने और न देखे, और न काम आए 
तुम्हारे कुछ भी। (42) 

ऐ मेरे अबबा! बेशक मेरे पास वह 
इल्मे (वहि) आया है जो तुम्हारे 
पास नहीं आया, पस मेरी बात 
मानो, मैं तुम्हें ठीक सीधा रास्ता 
दिखाऊँगा। (43) 

ऐ मेरे अबबा! शैतान की परसूतिश 
न कर, बेशक शैतान रहमान का 
नाफ्रमान है। (44) 

ऐ मेरे अबबा! बेशक मैं डरता हूँ 
कि (कहीं) रहमान का अज़ाब तुझे 
(न) आ पकड़े| फिर तू हो जाए 
शैतान का साथी। (45) 

उस ने कहा ऐ इब्राहीम (अ)! क्या 
तू मेरे माबूदों से रूगदाँ है? अगर 
तू बाज़ न आया तो मैं तुझे जरूर 
संगसार कर दूँगा, और मुझे एक 
मुहृत के लिए छोड़ दे। (46) 
इब्राहीम (अ) ने कहा तुझ पर 
सलाम हो, मैं अभी तेरे लिए अपने 
रब से बख्ूशिश मांगूँगा, बेशक 
वह मुझ पर मेहरबान है, (47) 
और मैं किनारा कशी करता हूँ तुम 
से और अल्लाह के सिवा जिन की तुम 
परसूतिश करते हो, और मैं अपने रब 
की इबादत करूंगा, उम्मीद है कि मैं 
अपने रब की इबादत करके महरूम 
न रहूँगा। (48) 

फिर जब वह (इब्राहीम अ) उन से 
और अल्लाह के सिवा वह जिन की 
परसृतिश करते थे किनारा कश 

हो गए, हम ने उस को इसहाक (अ) 
और याकूब (अ) अता किए 

और (उन) सब को हम ने नबी 
बनाया। (49) 

और हम ने अपनी रहमत से उन्हें 
(बहुत कूछ) अता किया और हम 

ने उन का जिक्र जमील निहायत 
बुलन्द किया। (50) 

और किताब में मूसा (अ) को याद 
करो, बेशक वह बरगुज़ीदा थे, 
और रसूल नबी थे। (54) 





मरयम (।9) 
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और हम ने उसे कोहे तूर की दाहिनी 
जानिब से पुकारा, और हम ने उसे राज़ 
बतलाने को नजदीक बुलाया। (52) 
और हम ने उसे अपनी रहमत से उस 
का भाई हारून (अ) अता किया| (53) 
और किताब में इस्माईल (अ) को 
याद करो, बेशक वह वादे के सच्चे 
थे, और रसूल नबी थे। (54) 

और वह अपने घर वालों को नमाज़ 
और जकात का हुक्म देते थे, और वह 
अपने रब के हां पसंदीदा थे। (55) 
और किताब में इदरीस (अ) को याद 
करो, बेशक वह सच्चे नबी थे। (56) 
और हम ने उसे एक बुलन्द मुकाम 
पर उठा लिया। (57) 

यह हैं नबियों में से वह जिन पर 
अल्लाह ने इन्‌आम किया औलादे 
आदम में से, और उन में से जिन्हें 
हम ने नूह (अ) के साथ (कश्ती में) 
सवार किया, और इब्राहीम (अ) 
और याकूब (अ) की औलाद में से, 
और उन में से जिन्हें हम ने 
हिदायत दी, और चुना, जब उन 
पर रहमान की आयते पढ़ी जातीं 
वह जमीन पर गिर पड़ते सिजदा 
करते और रोते हुए। (58) 

फिर उन के बाद चन्द नाख़लफ 
जांनशीन हुए, उन्हाँ ने नमाज़ 
गंवादी, और खाहिशाते (नफुसानी) 
की पैरवी की, पस अनकरीब उन्हें 
गुमराही (की सज़ा) मिलेगी। (59) 
मगर जिस ने तौबा की और ईमान 
लाया और नेक अमल किए, पस 
यही लोग हैं जो जन्नत में दाखिल 
होंगे, और जरी भर भी उन का 
नुकसान न किया जाएगा, (60) 
हमेशागी के बागात में जिन का 
वादा रहमान ने गाइबाना अपने 
बन्दौँ से किया, बेशक उस का 
वादा आने वाला है। (64) 

और उस में सलाम के सिवा कोई बेहूदा 
बात न सुनेंगे, और उन कें लिए उस में 
सुबह ओ शाम उन का रिजूक्‌ है। (62) 
यह वह जन्नत है जिस का हम 
अपने (उन) बन्दों को वारिस 


बनाएंगे जो परहेज़गार होंगे। (63) 









































































































































2 2 2 
८ [2 ६8.35 A ॥$ 24 Rv Z 2% FR i . = 2 2 है. आल CS श्र 
०) तब A CY) SE ES I 
राज़ और उसे स्र है और हम ने उसे 
52 कप मन i दाहिनी कोहे तूर जानिब से A डा 
बताने को | नजदीक बुलाया पुकारा 
८] f A I 5 EI 24 2 Uf Meee iad 5 ‘4 Ga; 
SN SN CED) LES ०३३७ AF Ua bp 4 ४८७६ 
और याद उस का हि .. | और हम ने 
किताब में के हर ये 53 नबी | हारून (अ) ह ५ अपनी रहमत से | उसे i 
करो भाई अता किया 
"< 450. ee ie Soe 2 र ह Ls 5! £. 3 ie । 
ot) Ces Ys © 63 AS 92 ०७ | eo 
54 नबी रसूल और थे वादे का सच्चा थे बिशक वह| इस्माईल (अ) 
4 fs ~ न 
ठा ऑद 25 ४3५ Ui ७४७६: 5६ Fa 52) IIA 246 ७४६ 
bo) pp 4-२५ £ ०७४७; 8 9 8 L i ०७४५ 
RR और अपने देते थे 
| 5 | पसन्दीदा | अपने रब के हां a और ज़कात नमाज का जपन | और हुक्म देते थे 
वह थे घर वाले 
3 क. द 3S Z 4 a (५2 र्र i ¢ g 5 द्रे कं ८ « 2? नर 
di} CD) ES Wilke ०७ A Nl AY S53 
और हम ने र गक और याद 
Se | 55 | नबी सच्चे थे हा इदरीस (अ) किताब में 
उसे उठा लिया वह करो 
Ce इक a iN AS GD El UE 
2 ES mL 9 = 
र अल्लाह ने जिन्हें हे [5 
नबी (जमा) से उन पर वह जिन यह वह लौग | 57 बुलन्द 
इन्‌आम किया fu ca ड मुकाम 
































० Ne g 2 5५ [5 हि हि घट शक 3 > 2 के रे > SIZ a 5 
5 ४3 TC &-+ 2} AN A 
क सवार किया और उन ट 
औलाद और से नूह (अ) साथ र से जिन्हें औलादे आदम से 
हम ने से जिन्हें 


























CLS r LL ड 4 ~ 2 {2 24 क 2 $ 2 


® 


Ri WS ७! 





और उन 
से जिन्हें 





इब्राहीम (अ) और याकूब (अ) 


हम ने 
जब पढ़ी जातीं | और हम ने चुना हि 


हिदायत दी 





2 Z ~ 


g oe ५७2 p ५% Cre] te PI 5) 2 
Es ६० 4554 id bi AFH <.! 





और वह गिर 
पड़ते 


चन्द जांनशीन 
(ना ख़लफ्‌) 


सिजदा 


< रहमान की आयतें 
करते हुए 


























फिर 
उन | = | 
उन के बाद रोते हुए 
रे टाई ii; 5; ८ 4 TE ¢ {., 2 2) ८ 2५ 
A) CS OS De Dog slg 8 | iS | 





जांनशीन हुए 
उन्हें उन्हों ने 


मिलेगी जार गत की गंवादी 


59 | गुमराही पस अनकरीब खाहिशात नमाज 


























ताह TS UID hess I oS i | 
० 2 SS 2 ०29 — ५२ oY 





और जो- 


ड तौबा की 
ईमान लाया जिस 


वह दाखिल होंगें पस यही लोग नेक और अमल किए मगर 























~ 25 4 a ४ bh 2, 4 दूं ed "हा {६५ ¢ ८ 
EP 04.6 ५-६ है ५४६४६ 8६६३ ४ ६६८] 





और उन का न नुक्सान 
किया जाएगा 


वादा 


किया आ 


हमेशगी के बागात | ७ | कुछ - ज़रा जन्नत 























GA क 


Sieg YO) KG 2५०७४ 6 A CL 8-० nF 





अपने बन्दे 
(जमा) 


बेशक 


उस का 
है बह 


वादा 


वह न सुनेंगे | «| आने वाला ग़ाइबाना रहमान 





























“च 


पए) ६५.2 


3, 


8:5५ ६६४ ६६-53) «६-35 Le ४) | ४६८८ 





और उन 
के लिए 


उन का 
रिज़्क्‌ 


~ 


62 और शाम सुबह उस में सिवा सलाम बेहूदा | उस में 





























Z ८55 2 हु Ei! ८ ड 4 4 24 {६ 2 Pe SLs 
ए) (5 5७ 2 2s 5 SD) RC } 4... | ele 


° 7 











हम वारिस 


63 | परहेजगार अपने बन्दे 











होंगे जो 








से-को 





वह जो कि जन्नत यह 


3I0 


बनाएंगे 


tdi 


0842] 


(E° चर 
छ 


काला अलम (]6) 





ils 5 पलक 


Z 27 


ro 


Pt Mr 5 


~ 
~ zz 


~ 3 


s 


fs 





हमारे पीछे |और जो 








जो हमारे हाथों में (आरे) 





उस क 


तुम्हारा रब 








लिए 


और 
नहीं 


हकक्‍म से |मगर | हम उतरते 














> 


/ 


G Z (ही ~ 
HN ५5 0D Es ४-5 


ey 


ठ ' 
|S ~ =. हे ~ ~ । ~ 
3 A | 





आस्मानों का रब 


| «| भूलने वाला 











तुम्हारा रब 


है |और 








और 


नहीं उस के दरमियान ड 











AS 0-४ 5-० >-६-७३४ iii Lg 


2) 2 





तू जानता 


है 


क्या उस 








की इबादत पर 





और साबित 
कृदम रहो 


पस उसी की 
इबादत करो 





उन के 


दरमियान और जमीन 


और जो 











Z 


= 


ce 


न 


2 र 5! Ls द हि 2 द्‌ 2 
El Od Eis ody 


2 


0४:25 05 





| जिन्दा 


जाऊँगा 





मैं निकाला 


तो फिर | मैं मर गया 











क्या जब| इनसान 





और 


| | 
कहता है 


Cc 


3 

















आ 
Le, £7 % 


ce 


नए 


4 { < दर्द 44< रत 
A lS is ० 





67 | कूछ भी 








जब कि वह न था 


इस से कब्ल 





बेशक 
हम 


हम ने उसे 
पैदा किया 








इनसान याद करता 


नहीं 














FEF os 


3 
ड 


ॐ ¢ as 22 é 
(व ४४१४ *— 


4 

de कम की ४ tz 
# ॐ | 

= 2 


2 ¢ TA $ 2 < RS Er wz 5 A 
(नई >) 





जहन्‌नम | इद गिर्द 








हम उन्हें ज़रूर 


हाजिर करलेंगे [os 








शैतान (जमा) 


हम उन्हें ज़रूर 
जमा करेंगे 


सो तुम्हारे रब 
की कसम 











~ 


Boi] sk 


\ 


3६, ६५७ 
SN 


RE & ॥ ae RLS द 
22 


3 
2 


ie 5 


JA 


~ 
ww 





अल्लाह रहमान से 





बहुत 
जियादा 


जा उन 


में से गिरोह 








हर से 











ज़रूर खींच 
निकालेंगे 


फिर ७ 











77 


Ly ७४ a 


HL i # 


द 


7A 





५ 
* 


* 





और 
नहीं 


दाखिल 
होना 


70 











ज़ियादा मुस्तहिक्‌ 
उस में 


उन से जो 





वाकिफ 


अलबत्ता | फिर 

















3 
w Se 
us 


js 5 ०४ as ४) «५5 





हम नजात 
देंगे 








लाजिम 











तुम्हारा रब 


Es 








यहां से 
गुजरना होगा 


है 














eel 


Z 
(AE 
a ~ * 


od 


६३ ° Cokes 
2 A 
NN 


No” 


2§| 


Z 
HE 


3०.) SN «४ 





पढ़ी 


उन पर ः 
जाती हैं 








और जब 


घुटनों के बल 
गिरे हुए 


72 











उस में 





जालिम (जमा) 


वह जिन्होँ ने 
परहेजगारी की 


और हम 
छोड़ देंगे 











७५४ | ५ f 


y 


Z 2, 


=F 


लाना 
i | 


5० ४४४ od 


अर 
$ 5 EE | 
2 | हि] 9 = हे 5 2 \ 2 ॥ 





कौन 


दोनों फरीक 
सा 








वह ईमान 
लाए 


उनसे जो 








कुफ्र किया 





वह जिन्होँ ने 


हमारी 


ह आयते 


वाजेह 














A 95 5 


es LS 


9 2. 


जा्‌ 





वह गिरोहाँ में से 





उन से 
पहले 


हम हलाक 
कर चुके 











कितने 


65 छो US ios ३ ५७४ 
और 


5 





तने ही 


मजलिस 


और अच्छी बेहतर मुकाम 











हैँ 2 2 i% ULSI ५ न दे हि 
A Sb AEN 3 ०७ i 





fe ज 


(४ ॐ 2 £8 2 2 2 





उस | तो ढील 


को 





दे रहा है 





गुमराही में जो है 





GE 


दीजिए 





और नमूद 





सामान 








बहुत अच्छे 





is cia ४ Ses i 


I3) 


Z 


Br 
w 
Gs 


Z 


i As 3 
i Cr 


5 
9 


>) 





और 
ख्वाह 





गजान 


जिस का वादा 


ख़्वाह 
क किया जाता है 








वह 
देखेंगे 








जब 





यहां तक 
कि 





खूब ढील 





रहमान 





जी {424 4 ८ 346 £; § ६ ~» 2 ~ f { +4 2 Ed 
(७) AS Ciao UES td 2 i Oiled Ae 








3॥| 


75 लशकर 


कमजोर तर 
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पस अब 


जान लेंगे 


tdi 


वह 
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और (फरिश्ता ने कहा) हम तुम्हारे 
रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते, 
उसी के लिए है जो हमारे आगे, 
और जो हमारे पीछे है और जो उस 
के दरमियान है, और तुम्हारा रब 
भूलने वाला नहीं| (64) 

वह रब है आस्मानों का और जमीन 
का, और जो उन के दरमियान है, 
पस तुम उसी की इबादत करो, 
और उस की इबादत पर साबित 
कदम रहो, क्या तू कोई उस का 
हम नाम जानता है? (65) 

और (काफिर) इनसान कहता है 
क्या जब मैं मर गया तो फिर मैं 
जिन्दा कर के (जमीन से) निकाला 
जाऊंगा! (66) 

क्या इनसान याद नहीं करता (क्या 
उसे याद नहीं) कि हम ने उसे इस 
से पहले पैदा किया जब कि वह 
कुछ भी न था| (67) 

सो तुम्हारे रब की कसम हम उन्हें 
और शैतानों को ज़रूर जमा करेंगे, 
फिर हम उन्हें ज़रूर हाज़िर 

कर लेंगे जहनूनम के गिर्द घुटनों 
के बल गिरे हुए| (68) 

फिर हर गिरोह में से हम उसे 
जरूर खींच निकालैंगे जो उन में 
अल्लाह रहमान से बहुत जियादा 
सरकशी करने वाला था| (69) 
फिर अलबत्ता हम उन से खूब वाकिफ 
हैं जो उस (जहन्‌नम) में दाखिल होने 
के जियादा मुस्तहिक हैं। (70) 

और तुम में से कोई नहीं मगर 
उसे (हर एक को) यहां से गुजरना 
होगा। तुम्हारे रब का अपने ऊपर 
लाजिम मुकर्रर किया हुआ। (74) 
फिर हम उन लोगों को नजात देंगे 
जिन्हाँ ने परहेजगारी की, और 

हम जालिमों को उस में छोड़ देंगे 
घुटनों के बल गिरे हुए। (72) 

और जब उन पर हमारी वाजेह 
आयतें पढ़ी जाती हैं तो जिन्हों ने 
कूफ़ किया वह इमान लाने वालों से 
कहते हैं, दोनों फरीक में से किस 
का मुकाम (मरतबा) बेहतर और 
मजलिस अच्छी है? (73) 

और इन से पहले हम कितने ही 
गिरोह हलाक कर चुके हैं, वह 
सामान और नमूद में (इन से) बहुत 
अच्छे थे। (74) 

कह दीजिए जो गुमराही में है तो 
उस को अर-रहमान गुमराही में 
और खूब ढील दे रहा है यहां तक 
कि वह देख लेंगे, या अज़ाब या 
कियामत जिस का उन से वादा 
किया जाता है, पस वह तब 

जान लेंगे कौन है बदतर मुकाम 
(मरतबा) में? और कमजोर तर 
लशकर में| (75) 
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की अल्लाह उन्हें और जियादा हु ` 083 र ळा हि 
हिदायत देता है, और तुम्हारे रब के नेकियां और बाकी रहने वाली | हिदायत र जिन लोगों ने |अल्लाह देता है 
नजदीक बाकी रहने वाली नेकियां ड के 
बेहतर हैं ब-एतिबारे सवाब और है 46 iN Os ~ 98 छा (3.४६ iMG An Ls 
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बेहतर हैं ब-एतिबारे अन्‌जाम| (76) र र समबा a क्र ट ट र _ र 
पस क्या तू ने उस शख्स को देखा | EE EO a क bobs i * | ब्रेहतर 
जिस ने हमारे हुक्मों का इन्कार या ने देखा SE हतर सवाब नज 
क्या? और कहा मैं जरूरमाल | १ ४.5| 6 ट bl OD) gi ४७ ६-8४ 0५55 ४७०५ 
लाव Or Se 99 = 
और औलाद दिया जाऊँगा। (77) ल ५ बह ज् 
कया वह गैब पर मत्तला हो गया है? | कब | या | शैब हल | 77 |और औलाद | माल | जरर सया मे का पा 
या उस ने अल्लाह रहमान से क ; EE पर प्र पु के हा | ह 
ले लिया है कोई अहद। (78) 7 i 5 04.54 (७ ९.६६. ७४ (&) ०.६८ Cl ds 
हरगिज नहीं! जो वह कहता है अब हलक * लम X 
हम लिख लेंगे और उस को अज़ाब | ॐ | गीर हेम जनहम |ल्रागज| 75 | कोट अल्लाह 
; रा गज व | दाता कण वह जो कहता है लिख लेंगे नहीं कोई अहद अल्लाह रहमान से 
लंबा बढ़ादेंगे। (79) त है प्र पर 7 ड 
और हम वारिस होंगे (ले लेंगे) जी | |३,।८६५।8 (^-) ।3 38 420 2788 ii, ७ 4 5 5. (छू) ७ wilde 3 
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वह कहता है और वह हमारे पास न लाका कासा ड र कक 
अकेला आएगा। (80) पे EN अकेला | "र्ठ हमा ह ER NEO के अज़ाब से 
i 3 औरों बना लिया पास आएगा कहता है वारिस होंगे लंबा 
और उन्हाँ ने अल्लाह के सिवा ( र न , 
rr ८ ,, Ie HN I ~ 3 | (7६ गज आओ, ~ 44) $| (38 2 
को) माबूद बना लिया है ताके उन | ८१५.९ 5 ८_८५ ७६ (5) £ ६ Di NN %॥ 0} CS 
के लिए मोजिबे इज्जत हों। (84) लमत प 
हरगिज्ञ नहीं, जल्द ही वह उन की जल्द ही नह |हरगिज़ | ह | मीजिने | उनके | कि वह.हों | माबूद अल्लाह के सिवा 
करेंगे उन इनकार करेंगे नहीं इज्जत लिए 
बन्दगी से इन्कार करेंगे और उन > र न र ल्न 
के मुख़ालिफ हो जाएंगे। (82) | Ly Ui 5 HOD) ७ pe Opi ees 
न न्द Cris ~ * ~ € I °. tg न ~ 7 
क्या तुम ने नहीं देखा? बेशक हम ड कक लक 
ने शैतान भेजे हैं काफिरों पर, वह | शैतान (जमा) | बेशक हम ने भेजे | उ" | 82 मुख़ालिफ| उन के जा क 
नहीं देखा हो जाएंगे बन्दगी से 
उन्हें खूब उकसाते रहते हैं। (83) - 
सो तुम उन पर (नुजूले अज़ाब की) | (१६) |£ a as sl FT 3४४८८ OD YH ८२ | sk 
जल्दी न करो, हम तो सिर्फ उन म र र आ 
की गिनती पूरी कर रहे हैं (उन के | 4 SE RO SOS TS ee MSs OS 
> की |पूरी कर रहे हैं न करो खूब उकसाना (जमा) 
दिन गिन रहे हैं)। (84) र र 
(याद करो) जिस दिन हम परहेज़गारों id Oi) ७3० ७) CAH LN GH ios Os 
को अल्लाह रहमान की तरफ मेहमान र ननलल्लबा5ल्ललल लात 
बना कर जमा कर लाएंगे| (85) गुनाहगार (जमा) ले | क रहमान की तरफ (जमा) कर लेंगे दिन 
और हम गुनाहगारों को हांक कर ले लक लल म 
जाएंगे जहन्नम की तरफ प्यासे। (86) | »«“9॥ £ “| + ४॥ Hoi OSs ४ (5) \5}) नई ७! 
वह शफाअत का इख़तियार नहीं म का > 
रखते सिवाए उस के जिस ने अल्लाह रहमान के पास Gh सिवाए| शफाअत ot ७ प्यासे | जहनूनम |तरफ 
र लिया हो नहीं रखते 
रहमान से लिया हो इकरार। (87) लक ः 7 जाक 
और वह कहते हैं अल्लाह रहमान |(4१) |) 2% क्त A ON) ०४3 CH ol ४५७३४ ON) ०६ 
ने बेटा बना लिया है, (88) 
जबान एक तहकीक तुम बना लिया | और वह 
तहकीक तुम (उ पर) बुरी बात 89 | बुरी बात लाए.ही 88 बेटा रहमान है कहते हैं 87 इकरार 
लाए हो| (89) या 
करीब है (बईद नहीं) कि आस्मान ३.) ie 2-४! FST) 23 | sg A ०॥०८४८८ i । 365 
उस से फट पड़ें और जमीन टुकड़े म र क 
टुकड़े हो जाए, और पहाड़ पारा | ० | A पहाड़ २ | ज़मीन सडा | उस पड़े आस्मान 
ठक्‌ ह RS पारा गिर पड़े टुकड़े हो जाए| से है 
पारा हो कर गिर पड़ें। (90) ल ६ प्र 
कि उन्हा ने अल्लाह के लिए १) ७३ do OFA oS ५०७ 5७) ०) “० Is 0) 


मन्‌सूब किया बेटा। (94) 

जब कि रहमान के शायान नहीं कि 
वह बेटा बनाए। (92) 

नहीं कोई जो आस्मानों में है और 
जमीन में है, मगर रहमान के 
(हुजूर) बन्दा हो कर आता है। (93) 
उस ने उन को घेर लिया है, और गिन 
कर उन का शुमार कर लिया है| (94) 
और उन में से हर एक कियामत के दिन 
उस कें सामने अकेला आएगा| (95) 



































































































































































































































































































































































































































5 रहमान जब कि 8 रहमान |कि उन्‍्हों ने पुकारा 
92 वह बनाए शायान रु बेटा 
बेटा | कि वह बनाए दे दाह शायान नहीं टा के लिए (मनसूब किया) 
सर £ 2 , 5} न Foe Fe Je क is 7 
का) AS अप >्ट |) UII Do ss? Eo! 
र तमाम 
93 बन्दा रहमान मगर आता है | और जमीन आस्मानों में जो 5 
र Z ¢ 34] द 42 > 2, sd SE FE 
G2) I5 AN 6४ AD «६53 50 ४ pA pfs -४ 
| १5 | र आएगा उस के सामने और उन में और उन का शुमार उस ने उन को 
कियामत के दिन से हर एक कर लिया है गिन कर घेर लिया है 
६ 9-७ 3I2 
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उन के ह और उन्‍्हों ने ड ५ 
रहमान पैदा कर देगा नेक पा जो लोग ईमान लाए बेशक 
लिए अमल किए 
43545: Fer) न ब Ce boy ७3.७, Ais (७5 १.६ (बना (१2 
42 5 rE 4 i Sed Cb १) Is 
और डराएं पततन ताकि आप आप की हम ने इसे आसान | पस उस के 
कस RE EB मुहब्बत 
उस से खुशखबरी दें उस से| ज़बान में कर दिया है सिवा नहीं 
Z 3 
4 2 Ls b, 2 DU RE 5 (८ [८ 2 f 2५ of, >> ५ ५ ८ 5 4 
w है 7 SD Cr 2 2 . es 
तुम देखते तिरि ह ह हम ने हलाक और 
ड क्या गिरोह से उन से कुब्ल र कितने 97 झगड़ालू लोग 
हो कर दिए कितने ही 
S JR 2 + 3 ५ 3 ~ र द ० ही 2 w क्र 2 2 
Es आहट उन की या तुम सुनते हो कोई किसी को उन से 
88] न "५: 2 ्र Ab । 4/223 es ड i YT 
“WES ७ LEC) #& "० पी 
रुकुआत 8 (20) सूरह ता हा आयात ।35 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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उस के याद अ ताकि तुम मुशक्कृत वि ब हम ने नाजिल a 
लिए जो | दिहानी में पड़ जाओ ` ` नहीं किया 
b 2 बज ~ 2 2 Z 5 3 ' 2 ८ 
डा Cel 2 Cs JO | ८ Z उ EN 6 2 4 ० YS 2 & दा &$ + ०» 
Cr . pa Y 
६) NS 3 YN Gk 2 २} a] 
ne नाज़िल 
Ei ऊंचे और आस्मान (जमा) | ज़मीन बनाया | से-जिस डरता है 
किया हुआ 
(5६ > J, \ $ 5 5] { (8) \ 4 2 + गे ~ { i pa 3 के 5 लय { 
)) ५; | ४ ५» “- SN _४ PSD 
और आस्मानों में क | 5 | काइम अर्श पर रहमान 
जो लिए जो द 
Fi FS 8 i बल्ले Fs ED (5 ESE CED ८% ड a * 
2४४५ iS ०४७ CO) ol oS 0५ bid ५५ YN 
तू पुकार | और गीली नीचे और | उन दोनों के र 
बात 0 | 5 | नीचे और जो ज़मीन में 
कर कहे | अगर मिट्टी जो | दरमियान 
श Cod af FR 4 पड a | न 2 लक | 2२८. Se) है ee: ¢ ¢ < 
2 y go ww 3 
SAY A) 2 YYNY A +-४- y 4-०3 
उसी र नहीं कोई और निहायत कै जानता |तो बेशक 
सब नाम र उस के सिवा ही कोई अल्लाह| 7 Ss भेद 
के लिए माबूद पोशीदा है वह 
v2 हि 2 2 3 2 2 
8 FF) f 2 3 Ke 4 न्द । 2 2 $ 2 ~ RS BE pe i 2 न i A 
Os HS HO) os Co ES] 39 CA a) | 
तो जब उस ने तुम्हारे और 
आग देखी | ° | मूसा (अ) कोई खबर i और क्या | ° | अच्छे 
कहा देखी 5 पास आई 
2 s ८-० 7५» Z et | ठ ५ नह ध Z । ड < > FS Z 2 ALA 
3 | oes) 2 SD A | Cb Cl ~ Sl 4-०४ 
चिंगारी तुम्हारे बेशक अपने घर 
या | चिंगारी | उस से उ लाड | रीगसद मैं | आग देखी है ह तुम ठहरो TT 
पास लाऊँ मैंने वालों को 
2 w > A ६2 ८ >> (५4 __ Zs é ~ sk 2 ८ 
Ls ह )॥ | ऋूऔी॥ ~ 7% + ENE) y+ ( 
| ध | i 52% । Lb RE) ) ) sk A | 
र आवाज़ | वह वहां मैं 
मैं बेशक मैं | | ऐ मूसा (अ) i है वहाँ | जब पस | 0 रास्ता आग पर-के पाङ 
आई आए. पा 
- 5b 2 5 < 4 ।$-- i Ge £ < ~ है RSE i &-- | 2 A 2 
Tr) (53 र] ०...२...८....। Sibel Fs MR) NES ~ lS ES 
निदान र अपनी ह र तुम्हारा 
॥2 तुवा पाक मैदान बेशक तुम या सो उतार लो | ` 
न्‌ रब 
35 ६ 09.७ 





बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने किए अमल नेक उन के 
लिए पैदा कर देगा रहमान (दिलों 
में) मुहब्बत। (96) 

पस उस के सिवा नहीं कि हम ने 
(कुरआन) को आप (स) की जबान में 
आसान कर दिया ताकि उस से आप (स) 
परहेजगारों को खुशख़बरी दें और 
झगड़ालू लोगों को उस से डराएं| (97) 
और इन से कब्ल हम ने हलाक 
कर दिए कितने ही गिरोह, क्या 
तम उन में से किसी को देखते हो? 
या उन की आहट सुनते हो? (98) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-हा। (4) 

हम ने कुरआन तम पर इस 

लिए नाजिल नहीं किया कि तम 
मुशक्कृत में पड़ जाओ। (2) 

मगर उस के लिए नसीहत है जो 
डरता है। (3) 

नाजिल किया हुआ है (उस की 
तरफ से) जिस ने जमीन और ऊंचे 
आस्मान बनाए। (4) 

रहमान अर्श पर काइम है। (5) 
उसी के लिए है जो कुछ आस्मानों 
में है और जो कुछ जमीन में है, 
और जो उन दोनों के दरमियान है, 
और जो ज़मीन के नीचे है। (6) 
और अगर तू पुकार कर कहे बात 
तो बेशक वह भेद जानता है और 
निहायत पोशीदा (बात को भी)| (7) 
अल्लाह, उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
उसी के लिए हैं सब अच्छे नाम| (8) 
और क्या तुम्हारे पास मूसा (अ) की 
ख़बर आई? (9) 

जब उस ने आग देखी तो अपने घर 
वालों से कहा कि तम ठहरो, बेशक मैं 
ने देखी है आग, शायद मैं तुम्हारे पास 
उस से चिंगारी ले आऊं, या आग पर 
रास्ते (का पता) पा लूँ। (40) 

पस जब वह वहां आए, तो आवाज़ 
आई ऐ मूसा (अ)! (44) 

बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, सो 
अपनी जूतियां उतार लो, बेशक तम 
तुवा के पाक वादी में हो| (42) 





ता हा (20) 


Va} 





और मैं ने तुम्हें पसंद किया, पस 
जो वहि की जाए उस की तरफ 
कान लगा कर सुनो| (43) 

बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, पस मेरी इबादत 
करो और काइम करो मेरी याद के 
लिए नमाज़, (44) 

बेशक कियामत आने वाली है, मैं 
चाहता हूँ कि उसे पोशीदा रखूँ ताकि 
हर शख्स को बदला दिया जाए उस 
कोशिश का जो वह करे। (45) 

पस तुझे उस से वह न रोक दे जो 
उस पर ईमान नहीं रखता और 
अपनी खाहिश के पीछे पड़ा हुआ 
है, फिर तू हलाक हो जाए। (46) 
और ऐ मूसा (अ) यह तेरे दाहने 
हात में क्या है? (47) 

उस ने कहा यह मेरा असा है, मैं इस पर 
टेक लगाता हूँ, और इस से पत्ते झाड़ता 
हूँ अपनी बकरियां पर, और इस में मेरे 
और भी कई फाइदे हैं। (48) 

उस ने फरमाया ऐ मूसा (अ)! इसे 
(जमीन पर) डाल दे। (49) 

पस उस ने डाल दिया, तो नागाह वह 
दौड़ता हुआ सांप (बन गया)। (20) 
(अल्लाह ने) फरमाया उसे पकड़ ले, 
और न डर, हम जलद उसे उस की 
पहली हालत पर लौटा देंगे, (24) 
अपना हाथ अपनी बगल में लगा ले, 
वह किसी ऐब के बगर सफेद 
(चमकता हुआ) निकलेगा, (यह) 
दूसरी निशानी है। (22) 

ताकि हम तुझे दिखाएं अपनी बड़ी 
निशानियाँ में से| (23) 

तू फिरऔन की तरफ जा, बेशक 
वह सरशक हो गया है। (24) 

मूसा (अ) ने कहा, ऐ मेरे रब! मेरे 
लिए कूशादा कर दे मेरा सीना| (25) 
और मेरे लिए मेरा काम आसान 
कर दे| (26) 

और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे| (27) 
कि वह मेरी बात समझ लें। (28) 
और बना दे मेरे लिए वजीर 
(मुआविन) मेरे खानदान से, (29) 
मेरा भाई हारून (अ)| (30) 

उस से मेरी कूव्वत (कमर) मजबूत 
कर दे| (34) 

और उसे शरीक कर दे मेरे काम में| (32) 
ताकि हम कसरत से तेरी तसबीह 
करें, (33) 

और कसरत से तुझे याद करें| (34) 
बेशक तू हमें खूब देखता है। (35) 
अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा (अ)! जो तू 
ने मांगा तहकीक्‌ तुझे दे दिया गया| (36) 
और तहकीक हम ने तुझ पर एक 
बार और भी एहसान किया था| (37) 
जब हम ने तेरी वालिदा को इलूहाम 
किया जो इलूहाम करना था| (38) 






















































































































































































4 TT १ प्ट 35 
AN ४ 8॥ (..। ~ | Or ~ Ce) ~ SO 5; Jae ES 3 
” us & 
कोई उस की जो पस कान 
अ आल अल्लाह| मैं | बेशक मैं | ॥3 FE TE .. | तुम्हें पसन्द किया | और मैं 
माबूद वहि की जाए लगा कर सुनो |° 
§ | oe LE \ ¢ \ —— 2 EN 5% Pies ir \ ० f NY 2 LS 2, % ~ f ~£ | 
4:53 ० ) 2 Z छ + 
Sl LN 0 OY) 554 } 8 ib oS UY 
आने वि मेरी काइम पस मेरी 
कियामत |बेशक | 3 | हर i नमाज़ और काइम न मेरे सिवा 
वाली के लिए करो इबादत करो 
286 Big HD i Wy iF Gy tds 305 
es 2 जज “०० 22 is J EN > 
उस से ल ह उस का जो वह | . ताकि बदला मैं उसे मैं चाहता 
ह पस तुझे रोक नदे | 5 हे शख्स | हर हु हट हे 
जो कोशिश करे दिया जाए | पोशीदा रखूँ हूँ 
उ a3) ¢ SUE, i. ba त्त L 3 ८ S HZ 5# , Z . ८ 
NY) oie hos A bj CO) ४० Lp EH kN 
¡7 | ऐ मूसा | तेरे दाहने यहे और || फिर तू हलाक| अपनी | और वह | उस | ईमान नहीं र 
(अ) हाथ में क्या हो जाए | ख़ाहिश | पीछे पड़ा | पर रखता 
3 ह 
८3 5 i 45 ~ Eh ५ 2 ५६६७ 5 ~, Las ठ g 
HS 5७ lA ४८७ IS GLa 2 UG 
में और मेरे | अपनी और मैं पत्ते मैं टेक उस ने 
इस में करता पर a इस पर मु मेरा असा यह 
लिए बकरियां झाड़ता हूँ इस से लगाता हूँ कहा 
g Z ८ \ 27८ 22 
AS ? AI 8 ६-० ५8५ (१) 24 5) व्ल A Ly i Z 
ध पस उस ने हि उसे उस ने (जरूरतें) 
सांप तो नागाह वह | | ऐ मूसा (अ) रु 8 और भी 5 
डाल दिया डाल दे | फरमाया फाइदे 
द A ॐ 2 fc ८4 8 ४ रा 5 
OO) WIN Ss Biss oS ४४ Bi OS CC) is 
उस की | हम जलद उसे उसे दौड़ता 
£2॥ पहली लीला दे और न डर . | फुरमाया | 20 
हालत लौटा देंगे पकड़ ले हुआ 





























S\ 


4... 2.० si sas Eos ACE 3) 53.4 eis 






























































































































































































































































ती हा नगर किसी ता gl अपनी तक -| अपना और (मिला) 
निकलेगा बगल से हाथ लगा 
5५ 3 ह) 3 (2.5 नस न gets ~ Cs ठ 2 र )>+ रे | जे 
बेशक अपनी ताकि हम 
जा 23 22 
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tJ 34 
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फिर उसे 


ह फिर उसे डाल दे 
डाल देगा 


दर्या दर्या में कि तू उसे डाल 
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और मैं ने 


उव डाल दी 


तुझ पर और उस का दुश्मन | मेरा दुश्मन 
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तो वह 


कह रही थी a 


तरी बहन जा रही थी 








मेरी आँखो पर ताकि तू 


(मेरे सामने) पर्वरिश पाए 
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उस की उस की 
आँख पर्वरिश करे 


पस हम ने तुझे 


ता २ लौटा दिया 


तेरी माँ | | तरफ जो पर | क्या मैं तुम्हें बताऊँ 
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और तुझे 
आजमाया 


तो हम ने तुझे 
नजात दी 


और तू ने कत्ल 


और वह गम न करे 
करदिया 5; 


गम से एक शख्स 
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कई 
आजमाइशों 


फिर तू 
ठहरा रहा 


वक्ते मुकुर्रर पर मदयन वाले में | कई साल 
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मेरी निशानियों 
के साथ 


खास अपने | और हम ने तुझे 


बनाया 


ऐ मूसा 
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उस 
को 


सरकश 
हो गया 


और सुस्ती न 
करना 


तुम कहो | 43 42 मेरी याद में 


वह पास 
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ऐ हमारे 
रब 


दोनों | «| वह 


बेशक हम डरते हैं जी डरे जाएँ 
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मैं सुनता उस ने 
तुम डरो नहीं | 5 | 


वह हद स बढ़े | या 
फुरमाया अ ; 


बेशक मैं 
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और और मैं 
तुम कहो देखता हूँ. 


पस जाओ 
उस के पास 


बेशक हम 
दोनों भेजे हुए 


हमारे 
साथ 


बनी इस्राईल पस भेज दे | तेरा रब ES 
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निशानी 


हि और उन्हें अज़ाब न दे 
के साथ 


और सलाम तेरा रब से हम तेरे पास आए हैं 
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जो | 
जिस 


उस ने 
पैरवी की 


हमारी 
तरफ 


पर अजाब कि वहि की गई बेशक | 47 हिदायत पर 
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जिस ने 
झुटलाया 


उस ने 
कहा 


उस ने 
कहा 


पस 
कौन 


हमारा 
रब 


और मुंह 
फेरा 


तुम्हारा 
रब 


अता की | जिस ने |» | ऐ मूसा (अ) || 
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कि तू उसे सन्दूक में डाल, फिर 
सन्दूक दर्या में डाल दे, फिर डाल देगा 
दर्या उसे साहिल पर, मेरा और उस 
का दुश्मन उस को ले लेगा (दर्या से 
निकाल लेगा) और मैं ने डाल दी 
तुझ पर मुहब्बत अपनी तरफ से 
(मख्लूक तुझ से मुहब्बत करे) ताकि 
तू पर्वरिश पाए मेरे सामने। (39) 
और (याद कर) जब तेरी बहन जा रही 
थी तो (आले फिरऔन से) कह रही 
थी कि क्या मैं तुम्हें (उस का पता) 
बताऊँ जो इस की पर्वरिश करे? 
पस हम ने तुझे तेरी माँ की तरफ 
लौटा दिया, ताकि उस की आँखें 
ठंडी हों, और वह गम न करे, 

और तू ने एक शख्स को कत्ल 

कर दिया तो हम ने तुझे नजात दी 
ग़म से, और तुझे कई आज़माइशों 
से आजमाया, फिर कई साल मदयन 
वालों में ठहरा रहा, फिर तू आया 
वक्ते मुकृर्रर पर ऐ मूसा (अ) 
(मुताबिक तकदीरे इलाही)| (40) 
और मैं ने तुझे खास अपने लिए 
बनाया। (44) 

तुम और तुम्हारा भाई दोनों जाओ 
मेरी निशानियों के साथ, और सुस्ती 
न करना मैरी याद में| (42) 

तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ, 
बेशक वह सरकश हो गया है। (43) 
तुम उस को नर्म बात कहो शायद वह 
नसीहत पकड़ ले या डर जाए। (44) 
वह बोले, ऐ हमारे रब)! बेशक हम 
डरते हैं कि (कहीं) वह हम पर ज़ियादती 
(न) करे या हद से (न) बढ़े। (45) 

उस ने फरमाया तुम डरो नहीं, 
बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता 
और देखता हूँ। (46) 

पस उस के पास जाओ और कहो 
बेशक हम दोनों भेजे हुए हैं तेरे रब 
के, पस बनी इसाईल को हमारे साथ 
भेज दे और उन्हें अज़ाब न दे, हम 
तेरे पास तेरे रब की निशानी के साथ 
आए हैं, और सलाम हो उस पर जिस 
ने हिदायत की पैरवी की। (47) 
बेशक हमारी तरफ वहि की गई 

है कि अज़ाब है उस पर जिस ने 
झुटलाया और मुंह फेरा| (48) 

उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! पस 
तुम्हारा रब कौन है? (49) 

मूसा (अ) ने कहा हमारा रब वह है 
जिस ने हर चीज़ को उस की शक्ल 
ओ सूरत अता की फिर उस की 
रहनुमाई की। (50) 

उस ने कहा फिर पहली जमाअतों 
का क्या हाल है? (54) 





ता हा (20) 





मूसा (अ) ने कहा उस का इल्म मेरे रब 
के पास किताब में है, मेरा रब न गलती 
करता है, और न भूलता है। (52) 

वह जिस ने जमीन को तुम्हारे लिए 
बिछौना बनाया, और तुम्हारे लिए 
चलाई उस में राहे, और आस्मान से 
पानी उतारा, फिर हम ने उस से सबजी 
की मुखूतलिफ्‌ अकूसाम निकालीं| (53) 
तुम खाओ और अपने मवेशी 
चराओ, बेशक उस में अक्ल वालों 
के लिए निशानियां हैं। (54) 

उस (जमीन) से हम ने तुम्हें पैदा 
किया और उसी में हम तुम्हें लौटा 
देंगे, और उसी से हम तुम्हें दूसरी 
बार निकालेंगे। (55) 

और हम ने उसे (फिरऔन) को अपनी 
तमाम निशानियां दिखाई तो उस ने 
झुटलाया और इन्कार किया। (56) 
उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! क्या 

तू हमारे पास आया है कि तू हमें 
अपने जादू के ज़रीए हमारी ज़मीन 
(मुल्क से) निकाल दे| (57) 

पस हम तेरे मुकाबल ज़रूर लाएंगे 
उस जैसा एक जादू, पस हमारे और 
अपने दरमियान एक वक़्त मुक्रर 
कर ले कि न हम उस के खिलाफ 
करें और न तू, एक हमवार मैदान 
(में मुकाबला होगा)| (58) 

मूसा (अ) ने कहा तुम्हारा वादा मेले 
का दिन है और यह कि लोग दिन 
चढ़े जमा किए जाएं। (59) 

फिर लौट गया फिरऔन, सो उस 
ने अपना दाओ (जादू का सामान) 
जमा किया, फिर आया। (60) 
मूसा (अ) ने उन से कहा तुम पर 
खराबी हो, अल्लाह पर न घड़ो 
झूट कि वह तुम्हें अजाब से हलाक 
करदे, और जिस ने झूट बान्धा वह 
नामुराद हुआ। (64) 

तो वह बाहम अपने काम में 
झगड़ने लगे और उन्‍्हाँ ने छुप कर 
मशवरा किया। (62) 

वह कहने लगे तहकीक यह दोनों 
जादूगर हैं, यह चाहते हैं कि तुम्हें 
तुम्हारी सर ज़मीन से निकाल दें अपने 
जादू के जरीए, और तुम्हारा अच्छा 
तरीका ले जाएं (नाबूद कर दें)। (63) 
लिहाजा अपने दाओ इकटठे कर लो, 
फिर सफु बान्ध कर आओ, और 
तहकीक कामयाब होगा वही जो 
आज ग़ालिब रहा। (64) 

वह बोले ऐ मूसा (अ)! या तो 
(पहले अपना दाओ) डाल या हम 
पहले डालें | (65) 
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और वह 
नामुराद हुआ 
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यह चाहते हैं तहकीक बाहम 


























जादूगर दोनों 
2 हर) 2 


NETS) 2 eS a, ee Re ए La ~ 2 ट्रक 
IT) oll eis CA De ep Ge = ~ + 0 





और वह तुम्हारी 
लेजाएं ज़रीए सर ज़मीन 


अपने जादू के 





63 अच्छा तुम्हारा तरीका से कि तुम्हें निकाल दें 

















+“ 


न) (बट HE Bj oS LS (६.८४ 





और तहकीक सफु लिहाजा इकटळे 
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पर लाए कहा (अ) लाए हु 
a5 “284 ह i RE ह ~,, Z fRS : 4, s Ge जा 
FC EN GS I ऋण ०) ४ 
पस मैं ज़रूर तुम्हें बेशक 
जादू वह जिस ने | तुम्हारा बड़ा तुम्हें 
काटूँगा सिखाया इजाज़त दूँ 
dees । ES CS RSE Y DE i ESE 9 A 
और मैं तुम्हें और तुम्हारे 
खजूर के तने ः दूसरी तरफ से हे तुम्हारे हाथ 
पर ज़रूर सूली दूँगा पाऊँ 
4 पठ 4 4 2 i 2 ¢ ह os hs Cf sss 
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तरजीह न देंगे कहा रहने वाला i सख्त कौन जान लोगे 
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करने र पस तू और वह जिस ने ९ जो हमारे पास 
तू जो हमें वाज़ेह दलाइल से 
वाला जे कर गुज़र हमें पैदा किया आए 
~ | 3 ~ 
Li 2 (६५ (६८ । ८ 5 १५ Re e 20% (३ ९ 
हा ~ ” . ~ rs Vv ba | क | Ce + कक + 
i dx 75४ ००४ ५) SH Bod od (SN) 
कि वह बखशदे अपने बेशक हम ह उस के 
हमें i र 72 दुनिया की जिन्दगी इस | तू करेगा 
हमें रब पर ईमान लाए सिवा नहीं 
| 24 b ei als 2 Fs ON ibs र 
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बेहतर और हमेशा और तू ने हमें मु 
73 हा कि के जाद्‌ से | उस पर ह और जो ह 
बाकी रहने वाला अल्लाह 5 मजबूर किया खताएं 
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उस में हु उस के|__ _ मुज्रिम अपने रब बेशक 
उस में न वह मरेगा जहन्‌नम तो बेशक| > ` ध के जो आया 
i लिए बन कर |के सामने वह 
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पस हि मोमिन उस के हे 
र gE अच्छे उस ने अमल किए [ उस के | औरजो | 74 और न जिएगा 
लोग बन कर |पास आया 
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नीचे हमेशा हु उन 
उन के नीचे जारी हैं हक आर बागात 75 बुलन्द दरजे 
रहने वाले i लिए 
£ i 
~ ~, ८ EE \, + i} , i 
५ ३० 2 ~ £ = RC RR Z 2 ¢ 7 RU he + 
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उस ने कहा (नहीं) बल्कि तुम 
डालो, तो नागहां उन की रसूसियां 
और उन की लाठियां उस (मूसा अ) 
के ख़याल में आईं (ऐसे नमूदार हुईं) 
उन के जादू से कि गोया वह दौड़ 
रही हैं। (66) 

तो मूसा (अ) ने अपने दिल में कुछ 
खौफ महसूस किया। (67) 

हम ने कहा तुम डरो नहीं, बेशक 
तुम ही ग़ालिब रहोगे। (68) 

और जो तुम्हारे दाएं हाथ में है डालो 
वह निगल जाएगा जो कुछ उन्हा ने 
बनाया है, बेशक (जौ कुछ) उन्हों ने 
बनाया है वह जादूगर का फरेब है, 
और जादूगर किसी शान से आए वह 
कामयाब नहीं होता| (69) 

पस जादूगर सिजदे में डाल दिए गए 
(गिर पड़े) वह बोले हम हारून (अ) 
और मूसा (अ) के रब पर ईमान 
लाए। (70) 

फिरऔन ने कहा तुम उस पर 
इमान ले आए (इस से) पहले कि 

मैं तुम्हें इजाजत दूँ, बेशक वह 
(मूसा अ) तुम्हारा बड़ा है जिस ने 
तुम्हें जादू सिखाया है, पस मैं जरूर 
काट डालूँगा तुम्हारे हाथ पाऊं 
(जानिब) खिलाफ से (एक तरफ का 
हाथ दूसरी तरफ का पाऊं) और मैं 
ज़रूर तुम्हें खजूर के तनां पर सूली 
दूँगा, और तुम खूब जान लोगे कि 
हम दोनों में से किस का अज़ाब 
ज़ियादा सख्त और देर पा है। (74) 
उन्हा ने कहा हम तुझे हरगिज़ 
तरजीह न देंगे उन वाजेह दलाइल 
से जो हमारे पास आए हैं और उस 
पर जिस ने हमें पैदा किया है, पस 
तू कर गुज़र जो तू करने वाला है, 
उस के सिवा नहीं कि तू (सिफ) इस 
दुनिया की जिन्दगी में करेगा| (72) 
बेशक हम अपने रब पर ईमान 
लाए कि वह हमारी ख़ताएं बखशदे और 
उस पर जो तू ने हमें जादू के लिए 
मजबूर किया, और अल्लाह बेहतर है 
और हमेशा बाकी रहने वाला है। (73) 
बेशक वह, जो अपने रब के सामने 
आया मुज्रिम बन कर तो बेशक उस 
के लिए जहनूनम है, न वह उस में 
मरेगा और न जिएगा| (74) 

और जो उस के पास मोमिन बन 
कर आया और उस ने अच्छे अमल 
किए, पस यही लोग हैं जिन के 
लिए दरजे बुलन्द हैं। (75) 

हमेशा रहने वाले बागात, जारी हैं 
उन के नीचे नहरें, उन में हमेशा 
रहेंगे, और यह जजा है (उस की) 
जो पाक हुआ| (76) 





ता हा (20) 


Va} 





और तहकीक हम ने वहि की 

मूसा (अ) को कि रातों रात मेरे 
बन्दा को (निकाल) ले जा, उन 

के लिए दर्या में (असा मार कर) 
खशक रास्ता बना लेना, न तुझे 
पकड़ने का ख्राफ होगा और न 
(गर्कृ होने का) डर होगा| (77) 
फिर फिरऔन ने अपने लशकर के 
साथ उन का पीछा किया तो उन्हें 
दर्या (की मौजों) ने ढांप लिया, 

जैसा कि ढांप लिया (बिलकूल गर्क 
कर दिया)| (78) 

और फिरऔन ने अपनी कौम को 
गुमराह किया और हिदायत न दी। (79) 
ऐ बनी इस्राईल (औलादे याकूब)! 
तहकीक हम ने तुम्हारे दुश्मन से 
तुम्हें नजात दी और कोहे तूर के 
दाएं जानिब तुम से (तौरेत अता 
करने का) वादा किया और हम 

ने तुम पर उतारा “मन्न” और 
“सलवा”| (80) 

जो हम ने तुम्हें दिया उस में से 
पाकीजा चीजे खाओ, और उस में 
सरकशी न करो कि तुम पर उतरे 
मेरा गजब, और जिस पर मेरा गजब 
उतरा वह नीस्त ओ नाबूद हुआ। (84) 
और बेशक मैं बड़ा बखुशने वाला हूँ 
उस को जिस ने तौबा की, और वह 
ईमान लाया और उस ने अमल किया 
नेक, फिर हिदायत पर रहा। (82) 
और ऐ मूसा (अ)! और कया चीज़ 
तुझे अपनी कौम से जल्द लाई 
(क्यों जल्दी की)? (83) 

उस ने कहा वह मेरे पीछे (आ ही रहे) 
हैं, मैं ने तेरी तरफ (आने में) जल्दी 
की ताकि तू राजी हो| (84) 

उस ने कहा पस हम ने तहकीक तेरी 
कौम को आजमाइश में डाला, और 
उन्हें सामरी ने गुमराह किया। (85) 
पस मूसा (अ) अपनी कौम की 
तरफ लौटे, गुस्से में भरे हुए, 
अफसोस करते हुए, कहा ऐ मेरी 
कौम! क्या तुम से तुम्हारे रब ने 
अच्छा वादा नहीं किया था? क्या 
तवील हो गई तुम पर (मेरी जुदाई 
की) मुदत? या तुम ने चाहा कि तुम 
पर तुम्हारे रब का ग़ज़ब उतरे? 
फिर तुम ने खिलाफ किया मेरे वादे 
के (वादा खिलाफ़ी की)| (86) 
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लार = 


का और तहकीक हम ने वहि की 


पस बना लेना मैरे बन्दै कि रातों रात लेजा| मूसा (अ) 
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उन के 


दर्या में लिए 


77 और न डर |पकड़ना | खौफ होगा | न | खशूक रास्ता 
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फिर उन का 
पीछा किया 


अपने लशकर 
कै साथ 


उन्हें 
ढांप लिया 


जैसा कि उन को क 
78 दयां से 


ढांप लिया फिरगीन 
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और गुमराह 


तहकीक ऐ बनी इस्राईल 79 | और न हिदायत दी | अपनी कौम | फिरऔन 
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और हम ने तुम 
से वादा किया 


तुम्हारा 
दुश्मन 


हम ने तुम्हें 


दाएं कोहे तूर जानिब से 
र ह तूः नजात दी 

















RE es [HF 





22 
Cee Get leek [68 
तुम 


पाकीज़ा चीजें से छा 
खाओ 


और हम ने 
उतारा 


और सलवा मन्न तुम पर 
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ह और न 


कि उतरेगा | उस में 
सरकशी करो 


और जो | मेरा ग़ज़ब तुम पर जो हम ने तुम्हें दिया 
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और 
बेशक मैं 


तो वह गिरा 


उस को | बड़ा बरूशने 
प (नीस्त ओ नाबूद हुआ) 


जा वाला 


हा मेरा गज़ब 
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और वह 
ईमान लाया 


और उस ने 
अमल किया 


हिदायत 
पर रहा 


५ | और क्या 
तुझे जलद लाई 82 


(वीज) तौबा की 


फिर नेक 
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वह उसन 83 
कहा 


मेरे पीछे यह हैं ऐ मूसा (अ) अपनी कौम से 
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और मैं ने 
जलदी की 


| उसने मेरे 
पस हम ने | ® | ताकि तू राजी हो ए 
कहा रब 


आज़माइश 


मेँ तेरी तरफ 
में डाला 


तहकीक 
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और उन्हें 


गुमराह किया तेरी कौम 


पस लौटा | ® | सामरी तेरे बाद 
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ऐ मेरी अपनी कौम 
कौम की तरफ 


उस ने 
मूसा (अ) 
कहा 


किया था 


क्या तुम से वादा नहीं 
करता 








अफसोस गुस्से में 


भरा हुआ 
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क्या तवील 
हो गई 


या तुम ने चाहा अच्छा वादा तुम्हारा रब 


मुद्दत तुम पर 
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फिर तुम ने 
खिलाफ किया 


tdi 


से-का 





| मेरा वादा तुम्हारा रब 








ग़ज़ब तुम पर कि उतरे 
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काला अलम (]6) 
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हम ने खिलाफ 
नहीं किया 


अपने 
इख्तियार से 


से- हम पर और लेकिन 


वह बोले 
का लादा गया (बल्कि) ह 


तुम्हारा वादा 
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फिर उसी [तो हम ने उसे 
तरह डाल दिया 


फिर उस 
ने निकाला 


एक 
बछड़ा 


उन क 87 


गज सामरी 


डाला कौम का जेवर 
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और 
माबूद 


गाय की 
आवाज़ 


उस के 
लिए 


फिर उन्हों 
ने कहा 


फिर वह 
भूल गया 


तुम्हारा 


एक कालिब 
माबूद 


मूसा (अ) यह 
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और न र 


उन की कि वह पस क्या वह 
नफा नुकसान | उन के 


तरफ नहीं फेरता नहीं देखते 


और इख्तियार 
नहीं रखता 


बात 
(जवाब) 
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इस के 
सिवा नहीं 


इस 
बेशक| से 


तुम आजमाए ऐ मेरी ह और 


काहू कौम उस से पहले उन से कहा न्द 


हारून (अ) 
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हम हरगिज़ जुदा | उन्‍्हाँ ने मेरी और इताअत सो मेरी तुम्हारा 
होंगे ES मेरी बात द रहमान i 
न होंगे कहा करो (मानो) पैरवी करो हा रब 
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ऐ हारून 
(अ) 


उस ने लौटे यहां तक 
लौटे र 


मूसा (अ) 
कहा ` कि 
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तो क्या तू ने 
नाफरमानी की 


वह गुमराह 
हो गए 


तू ने देखा 
उन्हें 
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डरा बेशक मैं और न सर से 
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उस ने 
कहा 


| | मेरी बात | और न खयाल रखा 
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उड़ा 5 फिर अलबत्ता उसे | हम उसे अलबत्ता ठ तू रहता 
97 दर्या में बिखेर देंगे के जमा हुआ | उस पर 
कर बिखेर देंगे जलाएंगे था 
3I9 tis 





वह बोले हम ने अपने इख़्तियार से 
तुम्हारे वादे के खिलाफ नहीं किया, 
बलूकि हम पर बोझ लादा गया 
कौम के जेवर का, तो हम ने उसे 
(आग में) डाल दिया, फिर उसी 
तरह सामरी ने डाला| (87) 

फिर उस ने उन के लिए एक बछड़ा 
निकाला (बनाया), एक मूर्ति जिस में 
गाय की आवाज़ निकलती थी, फिर 
उन्होँ ने कहा यह तुम्हारा माबूद है, 
और मूसा (अ) का माबूद है, वह 
(मूसा अ) तो भूल गया है। (88) 
भला क्या वह नहीं देखते? कि वह 
(बछड़ा) उन की तरफ बात नहीं 
फेरता (उन को जवाब नहीं देता) 
न उन के नुक्सान का इख़तियार 
रखता है और न नफा का। (89) 
और तहकीक उन से हारून (अ) ने 
उस से पहले कहा था कि ऐ मेरी 
कौम! इस के सिवा नहीं कि तुम इस 
से आज़माए गए हो और बेशक 
तुम्हारा रब रहमान है, सो मेरी पैरवी 
करो और मेरी बात मानो| (90) 
उन्हों ने कहा हम हरगिज़ उस से 
जुदा न होंगे जमे हुए (बैठे रहेंगे) 
यहां तक कि मूसा (अ) हमारी 
तरफ लौटे। (94) 

उस (मूसा आ) ने कहा ऐ हारून (अ)! 
तुझे किस चीज़ ने रोका जब तू ने 
देखा कि वह गुमराह हो गए हैं। (92) 
कि तू न मेरी पैरवी करे? तो क्या तू ने 
नाफुरमानी की मेरे हुक्म की? (93) 
उस ने कहा ऐ मेरे माँ जाए! मुझे 
दाढ़ी से और न सर (के बालों) से 
पकड़ें, बेशक मैं डरा कि तुम 
कहोगे कि तू ने फोट डाल दिया 
बनी इस्राईल के दरमियान, और 
मेरी बात का खयाल न रखा। (94) 
(फिर मूसा अ ने सामरी से) कहा 

ऐ सामरी! तेरा क्या हाल है? (95) 
वह बोला मैं ने वह देखा जिस को 
उन्हाँ ने नहीं देखा, पस मैं ने रसूल 
के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली 
तो मैं ने वह (बछड़े के कालिब में) 
डाल दी और इसी तरह मेरे नफूस 
ने मुझे फुसलाया| (96) 

मूसा (अ) ने कहा पस तू जा, 
बेशक तेरे लिए जिन्दगी में (यह 
सज़ा) है कि तू कहता फिरेः न छूना 
मुझे, और बेशक तेरे लिए एक 
वक्ते मुक्रर है, हरगिज़ तुझ से 
खिलाफ न होगा (न टलेगा), और 
अपने माबूद की तरफ देख जिस पर 
तू (बैठा) रहता था जमा हुआ, हम 
उसे अलबत्ता जला देंगे फिर इस 
(की राख) उड़ा कर दर्या में जरूर 
बिखेर देंगें। (97) 





ता हा (20) 


Va} 





इस के सिवा नहीं कि तुम्हारा 
माबूद अल्लाह है, वह जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं, उस का 
इल्म हर शै पर मुहीत है। (98) 
उसी तरह हम तुम से (वह) अहवाल 
बयान करते हैं जो गुज़र चुके, और 
तहकीक हम ने तुम्हें अपने पास से 
किताबे नसीहत (कुरआन) दिया| (99) 
जिस ने उस से मुँह फेरा वह बेशक 
लादेगा कियामत के दिन भारी 
बोझ।| (400) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, और बुरा 
है उन के लिए कियामत के दिन का 
बोझ। (404) 

जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी, 
और हम मुज्रीमों को इकटठा 
करंगें उस दिन (उन की) आँखें 
नीली (बे नूर होंगी)। (402) 

आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे तुम 
(दुनिया में) सिर्फ दस दिन रहे हो| (403) 
वह जो कहते हैं हम खूब जानते 

हैं जब उन का सब से अच्छी राह 
वाला (होशमन्द) कहेगा तुम सिर्फ 
एक दिन रहे हो| (404) 

और वह आप (स) से पहाड़ो के 
बारे में दर्याफूत करते हैं, 

तो आप (स) कह दें मेरा रब उन्हें 
उड़ा कर बिखेर देगा। (405) 

फिर उसे (जमीन को) एक हमवार 
मैदान कर छोड़ेगा। (406) 

और तू न देखेगा उस में कोई कजी 
(नाहमवारी) और न कोई बुलन्दी| (407) 
उस दिन सब पीछे चलेंगे एक 
पुकारने वाले के, उस के लिए कोई 
कजी न होगी और अल्लाह के सामने 
आवाजें पस्त हो जाएंगी, बस तू 
सिर्फ पस्त आवाज़ सुनेगा। (408) 
उस दिन कोई शफाअत नफा न देगी 
मगर जिस को अल्लाह इजाजत दे, 
और उस की बात पसंद करें| (409) 
वह जानता है जो कुछ उन के 
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Coli bg oi ४६०७ Nb (7: J ४ ७००३ ol 
उन की तो ज़ाहिर _ | पस दोनों न पुरानी और 
आराह उन पर होगईं हि ड ह हमेशगी 
३ न ने खाया (जवाल पज़ीर न हो) | बादशाहत 
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अपना | आदम और व के अपने और वह दोनों लगे जोड़ने 
न्नत के पत्ते से सा Fe 
रब (अ) | नाफरमानी की ऊपर (ढांपने) 
iE. 2 6 i आ i PTS U8 6s 3 FR ठ $ i ।4{ 
Al OS OT aj AE OS A Ae ef 0) ४३४ 
तुम दोनों और उसे उस तवजजुह |उस का| उस को तो वह 
उतर जाओ | फरमाया | 722 (जु फिर | 72 ह 
उतर जाओ राह दिखाई पर फरमाई | रब | चुन लिया बहक गया 
y ~ 8 ww IE oe (5 <& १३ < § 2 UA) ह 54 3 27 iF EES क्र बढ EES 2 
SAR ४-२ SL bb Is ४ 2 ~> 2 
मेरी तुम्हारे तुम में से ह 
हिदायत S पस अगर | दुश्मन बाज़ के सब यहां से 
तरफ सै पास आए E बाज़ 
¢ 2 | 2 vz iP a टू न Y र es % र { % Z | 5; 3 Z g | Cr < 
ह और बदबख्त और तो न वह मेरी तो जिस 
मुँह मोड़ा I23 Fe दा पैरवी की र 
जिस होगा न गुमराह होगा हिदायत ने 
Mera 5६: &:_< 44 (८ Cl कह ८» ६ 5५ 2८, हर 
BY BF i) SD i *- ०-४ LF i 
और हम उसे उस के| तो मेरे जिक्र- ह 
कियामत के दिन इनान र तंग गुजरान र से 
उठाएंगे लिए | बेशक नसीहत 
RR 9८ 2 5... ।260 ~ ८.८ 8 ह 24 
) है 59 227 * हि 5 क fe ५४० ~ ) YF £ 
हा CS AD) Pl Ci >} os ee) 
बीना- आर तू ने मुझे क्यों ऐ मेरे वह 
I25 है और मैं तो था अन्धा 5 oe . 5 ह्‌ 24 अन्धा 
देखता उठाया रब | कहेगा 
र , 7% 3 FTE RE ~, a FER. ~ CE ii OES न्द ot La a & 
LA oes है i | १ | 9 \ EE | 2५ ) IS 5 
हम तुझे तो तू ने उन्हें हमारी | तेरे पास इसी वह 
॥26 | ६ जे आज और इसी तरह i ह 5 ई र र 
भुला देंगे भुला दिया आयात आई तरह फुरमाएगा 
32] tis 





सो अल्लाह बुलन्द ओ बरतर है 
सच्चा बादशाह, और तुम कूरआन 
(पढ़ने) में जल्दी न करो, इस से 
कब्ल के तुम्हारी तरफ पूरी की जाए 
उस की वहि, और कहिए ऐ मेरे रब! 
मुझे और ज़ियादा इलम दे। (444) 
और हम ने उस से कब्ल आदम (अ) 
की तरफ हुक्म भेजा तो वह 

भूल गया और हम ने उस में पुख्ता 
इरादा न पाया| (445) 

और याद करो जब हम ने फ्रिश्तों से 
कहा तुम आदम (अ) को सिजदा करो 
तो सब ने सिजदा किया सिवाए इबूलीस 
के, उस ने इनकार किया| (446) 
पस हम ने कहा ऐ आदम (अ)! 
बेशक यह तुम्हारा और तुम्हारी 
बीवी का दुश्मन है। सो तुम्हें 
निकलवा न दे जन्नत से, फिर तुम 
तकलीफ में पड़ जाओ। (447) 
बेशक तुम्हारे लिए (जन्नत में) यह है 
कि इस में न भूके रहो, न नंगे| (448) 
और यह कि तुम न प्यासे रहोगे 
और न धूप में तपोगे। (449) 

फिर शैतान ने उस के दिल में वस्‌वसा 
डाला, उस ने कहा ऐ आदम (अ)! 
क्या मैं तेरी रहनुमाई करुं हमेशगी के 
दरख्त पर! और वह बादशाहत जो 
ज़वाल पजीर न हो? (420) 

पस उन दोनों ने उसे खा लिया तो उन 
पर उन की शर्मगाहें जाहिर हो गई, 
और अपने (जिस्म के) ऊपर जन्नत के 
पत्तों से ढांपने लगे, और आदम (अ) 
ने अपने रब की नाफुरमानी की तो 
वह बहक गया| (424) 

फिर उस को चुन लिया उस के रब 
ने, फिर उस पर (रहमत से) 
तवजजुह फरमाई (तौबा कुबूल की) 
और उसे राह दिखाई। (422) 
फुरमाया तुम दोनों यहां से उतर 
जाओ, तुम्हारी (औलाद में से) बाज़ 
बाज के दुश्मन होंगे, पस अगर 
(जब भी) मैरी तरफ से तुम्हारे पास 
मेरी हिदायत आए तौ जिस ने मेरी 
हिदायत की पैरवी की वह न गुमराह 
होगा और न बदबख्त होगा| (423) 
और जिस ने मेरे जिक्र (नसीहत) से 
मुँह मोड़ा तो बेशक उस की मईशत 
(गुजरान) तंग होगी और हम उसे 
उठाएंगे कियामत के दिन अन्धा| (424) 
वह कहेगा, ऐ मेरे रब! तू ने मुझे 
अन्धा क्‍यों उठाया? मैं तो (दुनिया 
में) बीना (देखता) था। (425) 

वह फरमाएगा इसी तरह तेरे पास 
हमारी आयात आइ तो तू ने उन्हें 
भुलाया, और इसी तरह आज हम 
तुझे भुला देंगे। (426) 





ता हा (20) 


Va} 





और इसी तरह हम (उस को) बदला 
देते हैं जो हद से निकल जाए और 
अपने रब की आयतां पर ईमान न 
लाए, और अलबत्ता आखिरत का 
अज़ाब शदीद तरीन है और ज़ियादा 
देर तक रहने वाला है| (427) 

क्या (उस हकीकत ने भी) उन्हें 
हिदायत न दी कि उन से कब्ल हम 
ने कितनी ही जमाअतें हलाक कर दीं, 
वह चलते फिरते हैं उन के मसाकिन 
में, अलबत्ता बेशक उस में अकल 
वालों के लिए निशानियां हैं। (428) 
और अगर तुम्हारे रब की (तरफ) से 
एक बात (तै) न हौ चुकी होती और 
मीआद मुक्रर (न होती) तो अज़ाब 
जरूर (नाजिल) हो जाता| (429) 
पस वह जो कहते हैं उस पर सबूर 


RE NS ws ह i iE 23 — {८ 5 2 2 45 F S| ६: ~ 
~| 3 (६-3 SL 2-१$-२ 3 Oe! 2-3 Sy 5) 




























































































Ee अपना रब| आयतां पर | और न ईमान लाए Fr जो oe और इसी तरह 
HS SS कक HG ON ig Li Bye 
DN ON SN ७8 ० Res Od Di & 
28 | अक्ल वालों के लिए र उस में |बेशक| उन के मसाकिन में pd कौमें -जमाअतें 
TN) 2००८७ = 9 iS ss Ry C2 Se PE 53 
29 मुक्रर [और मीआद | अजाब js, तुम्हारा रब| से हो चुकी | एक बात | और अगर न 
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करें, तारीफ के साथ अपने रब की तुलूओ आफूताब पहले | अपना रब क) र जो वह कहते हैं पर pS 
तसूबीह करें, (पाकीजगी) बयान कर Ee 
करें तुलूअ-ए-आफ॒ताब से पहले, | ९: || ८४।५_ 3 ~ Hi esi 5 
और गुरुबे आफूताब से पहले, और |- a 
कुछ रात की घड़ियाँ में, पस उस दिन और किनारे र करें रात की घड़ियां और कुछ | उस के गुरून | और पहले 
की तसूबीह करें, और किनारे दिन कह द के हु पा ५ 8 
के (दोपहर जुहर के वक़्त) ताकि | 9) १५ ए ` 023! ALS OS NO) oS As 
तुम खुश हो जाओ। (430) ली 
3 जोड़े हम ने ह खुश ताकि 
आँखें चीजों आँखें 30 
और अपनी आँखें (उन चीज ठ उस से et तरफ़ | अपनी आँखें | और न फैलाना हो जाओ नल 
की) तरफ न फैलाना जो हम ने हि 
| 32 b EIEN se FA ere 5 2 ठ w 
बरतने को दी है उन के जोड़ों को, Re ©) )9 LA) MR [st ist 35) | 9A) *——— 
दुनिया की जिन्दगी की आराइश ताकि 
के ज्ञेबाइः र तेरा रब उस में FTE दुनिया की जिन्दगी आराइश | उन से-के 
ओ जेबाइश (बना कर) ताकि हम अतिया आजमाएं 
उस में उन्हें आजमाएं, और तेरे रब | > ५७२० 2 bs Se 2) ८ NN 4 2५ so आ Moab gS 
2 2 ( \ \ 2 2 YT) —— 
का अतिया बेहतर है और सब से = 35 br Ly a + 
ज्जियादा तादर रहन वाला है | (434) उस पर और काइम रहो नमाज का अपने घर वाले और हुक्म वउा और तादेर बेहतर 
और तुम अपने घर वालों को i hE 
नमाज गे उस fa 4. प्र FEIT i, (xg ४ व 242 क. ६ STE | 
ज़ का हुक्म दो, और उस पर 90055 0) cs iia i Sl 355 Ee i) ८ UES NY 
काइम रहो, हम तुझ से नहीं मांगते न हैं & ल 
रिजक (लाक) हम तुझे रिजूक देते | बहल ह | 22 | "क | और अनजाम | रि ते है| हम | रिजक | १ भागते 
हैं और अन्‌जाम (बखर) , ह तर्ज लमक 
अहले तक्‌वा के लिए है। (432) | ##प्>)। >> ` 4५ ६2 #-3! AS i HS Sb NH 
और वह कहते हैं हमारे पास कोई ख प्र कन 
सहीफे में _ | वाजेह | उन के पास कोई 
निशानी क्‍यों नहीं लाए अपने रब _ में जो निशानी | नहीं आई क्या अपना रब| से निशानी क्यों नहीं लाते 
की तरफ से, क्या उन के पास i 202 मर : TEST (mga i - 
(बह) वाजेह निशानी नहीं आई जो | ८55 45 ६% a) + US 0m sy 
पहले सहीफों में है। (433) त ज शिक दते र 
और अगर हम उन्हें हलाक कर देते तो वह कहते इस से कब्ल किसी अज़ाब से | उन्हें हलाक कर देते हम |और अगर| 33 पहले 
(रसूलौं के) आने से कब्ल किसी < PI दर gd 
PR Re eS 5: a —— Coit lel Col 3) ..ह.ह0# ५ 
अज़ाब से तो वह कहते ऐ हमारे रब! | ७०४४ न nd ४५-०५ ~ 3 ४ ) 
तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों इस से कुब्ल | तेरे अहकाम जा | कोई रसूल |हमारी तरफ क्यों तू ने न भेजा pe 
न भेजा? तो हम इस से कब्ल कि पैरवी करते रब 
जलील और रुसवा हों हम तेरे ८: 2 ८: ६ 8. ~, ८ ४ कह je ई जस | 2 4» a ६. ६ दर 
" FR ऑफ (3 TE) CS Oi ol 
अहकाम की पैरवी करते। (434) A i ~ 9, 
आप (स) कह दें, सब मुनूतजिर हैं ग स मुन्तज़िर हैं सब | कह दें | ।34 | और हम रुसवा हाँ | कि हम जलील हों 
पस तुम (अभी) इन्‌तिजार करो, सो | - 
अनकृरीब तुम जान लोगे, कौन हैं | 75 ,८.५_£_| ७-५ Goi Pid LoD ४ i Silas 
सीधे रास्ते वाले और कौन है जिस आ म 
i k ee कौन त्‌ 
35 सीधा वाले ET qT 
ने हिदायत पाई| (435) puree RN A रास्ता वाले कौन जप 
EN 322 
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इकृतराबा लिन्नास (7) 
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६5 र Fy त iY 4, 2 ८६5 5 
VES SENSO) Os 
रुकुआत [7 27) सूरतुल अम्‌बिया आयात ।72 
रसूल (जमा) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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गफूलत में और वह उन का हिसाब लोगों के लिए करीब आ गया 
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वह उसे आ उन के पास मुँह 
[5 
सुनते है मगर नई उन के रब से कोई नसीहत दा फेर रहे हैं 
हां Ps द Ri न i) 4 En De क FEE 42% 4 र ) ५ 3 ~ ह 3८ 
ab ERA “EF 9 — el श SY CO) oink 39 
और वह लोग जिन्हों ने र और चुपके उन के गफूलत | „ खेलते हैं और 
जुल्म किया (जालिम) चुपके बात की दिल में हैं (खेलते हुए) | बह 
ज) +2 र १६८ PT EE Z RS RE ls 
(7) OjpaeS 0 Fo OH lS is YT tb 
ह और क्या पस तुम एक 
3 देखते हो ऑर जाद्‌ EN ह व Fl EE मगर | यह क्या 
(जबकि) तुम र आओगे जैसा बशर 
यू FEI ,\2{ Fos , पी ~£, 2 sic Ue] é f Fi el 22 दा ७४2 8 : 
६) oll 6८०४०) 3) JPY £ । OH) ४ 5 0-5 
जानने सुनने और का जानता | मेरा | आप ने 
| «| और ज़मीन आस्मानों में बात 
वाला वाला वह है रब | फुरमाया 
[ue { i; < ० 3५ ~ कट A न Ys 4 + 2 ड { हुआ] t < is ~ 
Sb ४ Hf 2 “| F | Hil IG 
= ~ _ र > र ह 
पस हमारे उस ने उन्हों ने 
2 fe ह एक शायर | बल्कि वह Ei बलूकि ख्वाब परेशान र बल्कि 
पास ले आए घड़ लिया i कहा हर 
दर 2, ६६७ 2 Z ~ 2 ह Z Bz 2 3 [ee ~ 
ST 2 7 35 2 ५ Nt) 24,% ३ ८८॥ (9) . fl & 3» 2 ~ St का 
42 2० 3 Cl ५० (०) oY ke us ots 
हम ने उसे उन से : ह ह कोई 
ह भेजे 
हलक किया कोई बस्ती कुल्ले न ईमान लाई पहले भेजे गए | जैसे याती 
न न! Z i A पु क i अ हि ~ a 2 अर अर 47 
कसा 2 दे: कक Ss RSET) 2 UCL a Ls त १7 Ja श्र ee 
$ | ~ क ) Y <०८७ ))। 9 0) Oo #-#+ | 
उन की | हम वहि तुम से ह र और ईमान और क्या 
मर्द मगर भेजे हम ने | « | क 
तरफ भेजते थे पहले नहीं लाएंगे वह (यह) 
FEIT 2\lz2 Lae ए cd ५4.५४ अ 24 4 EE 222 4 ~ ~ 24 Fee ,& 
EY 5 (४) ७० NY eS ol Sd । 2-» is 
और हम ने नहीं बनाए मा 
हर SE तुम नहीं जानते तुम हो | अगर याद रखने वाले पस पूछ लो 
FS) अत 24 Oe ir ~ ५2 RR 2 ड ~ Ls Z Z bl Es Jas 2 Ls £ id Z 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
लोगों के लिए उन के हिसाब (का वक़्त) 
करीब आ गया, और वह गफूलत 
में (उस से) मुँह फेर रहे हैं। (4) 
उन के पास उन के रब (की तरफ) 
से कोई नई नसीहत नहीं आती 
मगर वह उसे खेलते हुए 
(बे परवाह हो कर) सुनते हैं। (2) 
उन के दिल गफूलत में हैं और 
ज़ालिमों ने चुपके चुपके सरगोशी 
की कि यह (मुहम्मद रसूलुल्लाह) 
क्या हैं! मगर एक बशर तुम ही जैसे, 
क्या (फिर भी) तुम जादू के पास 
आओगे? जबकि तुम देखते हो। (3) 
आप (स) ने फरमाया मेरा रब 
जानता है हर बात जो आस्मानों में 
और जमीन में (होती है) और वह 
सुनने वाला जानने वाला है। (4) 
बलूकि उन्हा ने कहा (यह) परेशान 
ख़्वाब हैं, बलूकि उस ने घड़ लिया 
है, बलूकि वह तो एक शायर है, 
पस वह हमारे पास कोई निशानी 
लाए जैसे पहले (नबी निशानियां दे 
कर) भेजे गए थे। (5) 
उन से कब्ल कोई बस्ती जिस को 
हम ने हलाक किया (निशानियां देख 
कर भी) ईमान नहीं लाई, तो क्या 
यह ईमान ले आएंगे? (6) 
और हम ने (रसूल) नहीं भेजे तुम से 
पहले मगर मर्द, हम उन की तरफ 
वहि भेजते थे, पस याद रखने वालों से 
पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। (7) 
और हम ने उन के ऐसे जिस्म नहीं 
बनाए कि वह खाना न खाते हों, और 
वह न थे हमेशा रहने वाले। (8) 
फिर हम ने उन से अपना वादा 
सच्चा कर दिया, पस हम ने उन्हें 
बचा लिया और जिस को हम ने 
चाहा, और हम ने हद से बढ़ने 
वालों को हलाक कर दिया। (9) 
तहकीक्‌ हम ने तुम्हारी तरफ एक 
किताब नाजिल की जिस में तुम्हारा जिक्र 
है, तो कया तुम समझते नहीं! (40) 
और हम ने हलाक कर दीं कितनी 
ही बसतियां, कि वह ज़ालिम थीं, 
और हम ने उन के बाद दूसरे 
गिरोह (और लोग) पैदा किए। (44) 





अल-अम्‌बिया (2]) 





फिर जब उन्हों ने हमारे अज़ाब की 
आहट पाई तो उस वक्त उस से 
भागने लगे। (42) 

तुम मत भागो और लौट जाओ 
उसी तरफ जहां तुम्हें आसाइश दी 
गई थी और अपने घरों की तरफ, 
ताकि तुम्हारी पूछ गछ हो। (43) 
वह कहने लगे हाए हमारी शामत! 
बेशक हम जालिम थे। (44) 

पस (बराबर) उन की यह पुकार 
रही, यहां तक कि हम ने उन्हें 
कटी हुई खेती और बुझी हुई आग 
(की तरह ढेर) कर दिया। (45) 
और हम ने नहीं पैदा किया आस्मान 
को और ज़मीन को और जो उन के 
दरमियान में है खेलते हुए (बेकार)। (46) 
अगर हम कोई खिलौना बनाना 
चाहते तो हम उस को अपने पास से 
बना लेते, अगर हम करने वाले होते 
(अगर हमें यह करना होता)। (47) 
बलकि हम फेंक मारते हैं, हक को 
बातिल पर, पस वह उस का भेजा 
(कचुम्बर) निकाल देता है तो वह 
उसी वक़्त नाबूद हो जाता है, और 
तुम्हारे लिए उस (बात) से ख़राबी 
है जो तुम बनाते हो| (48) 

और उसी के लिए है जो आस्मानो में 
और ज़मीन में है और जो उस के पास 
हैं वह सरकशी नहीं करते उस की 
इबादत से और न वह थकते हैं। (49) 
और रात दिन तसूबीह (उस की 
पाकीज़गी) बयान करते हैं सुस्ती 
नहीं करते। (20) 

क्या उन्हों ने ज़मीन से कोई और 
माबूद बना लिए हैं कि वह उन्हें 
(मरने के बाद) दोबारा उठा कर 
खड़ा करेंगे। (24) 

अगर उन दोनों (आसमान ओ ज़मीन) 
में और माबूद होते अल्लाह के सिवा 
तो अलबत्ता (जमीन ओ आस्मान) 
दरहम बरहम हो जाते, पस अर्श 
अजीम का रब अल्लाह उस से पाक 
है जो वह बयान करते हैं। (22) 
वह उस से पूछताछ नहीं कर सकते 
उस के (बारे में) जो वह करता है 
बल्कि वह पूछताछ किए जाएंगे। (23) 
क्या उन्हाँ ने उस के सिवा और 
माबूद बनाए हैं? फरमा दें, पेश करो 
अपनी दलील, यह किताब है जो मेरे 
साथ हैं, और किताब जो मुझ से 
पहले नाजिल हुई हैं, अलबत्ता उन 
में अकसर नहीं जानते हक्‌ को, पस 
वह रूगर्दानी करते हैं। (24) 
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नहीं भेजा मगर हम ने वहि भेजी उस 
की तरफ कि मेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मेरी इबादत करो। (25) 
उन (मुश्रिकाँ) ने कहा कि अल्लाह 
ने एक बेटा बना लिया है, वह 

उस (तोहमत) से पाक है, बल्कि 
मुअज्जज़ बन्दे हैं। (26) 

वह बात में उस से सबकृत नहीं 
करते और वह उस के हुक्म पर 
अमल करते हैं। (27) 

वह जानता है जो उन के सामने 
और उन के पीछे है, और वह 
सिफारिश नहीं करते, मगर जिस के 
लिए उस की रज़ा हो, और वह उस 
के खौफ से डरते रहते हैं। (28) 
और उन में से जो कोई यह कहे कि 
बेशक उस के सिवा मैं माबूद हूँ, 
पस उस शख्स को हम 

सजाए जहनूनम देंगे, इसी तरह हम 
ज़ालिमों को सज़ा देते हैं। (29) 
कया काफिरों ने नहीं देखा? कि 
आस्मान और जमीन दोनों मिले 

हुए थे, पस हम ने दोनों को खोल 
दिया, और हम ने पानी से हर शै 
को जिन्दा किया, तो क्या (फिर 
भी) वह ईमान नहीँ लाते? (30) 
और हम ने ज़मीन में पहाड़ बनाए 
ताकि वह उन (लोगों) कें साथ झुक न 
पड़े, और हम ने उस में कुशादा रास्ते 
बनाए ताकि वह राह पाएं। (34) 
और हम ने बनाया आस्मान एक 
महफूज छत और वह उस की 
निशानियोँ से रूगर्दानी करते हैं। (32) 
और वही है जिस ने पैदा किया रात 
और दिन को, और सूरज और चाँद 
को, सब (अपने अपने) मदार में 
तैर रहे हैं। (33) 

और हम ने आप (स) से पहले 
किसी बशर के लिए हमेशा रहना 
नहीं (तजवीज) किया, पस अगर 
आप (स) इन्‌तिकाल कर गए तो 
क्या वह हमेशा रहेंगे! (34) 

हर जी (मुतनफूफिस) को मौत (का 
जाइका) चखना है, और हम तुम्हें 
बुराई और भलाई से आज़माइश में 
मुब्तला करेंगे, और हमारी तरफ 
ही तुम लौट कर आओगे। (35) 





अल-अमबिया (2]) 





और जब काफिर तुम्हें देखते हैं तो 
तुम्हें सिर्फ एक हँसी मज़ाक ठहराते हैं, 
कि क्‍या यह है? वह जो तुम्हारे माबूदों 
को (बुराई से) याद करता है, और वह 
अल्लाह के जिक्र से मुन्‌किर हैं। (36) 
इन्सान को पैदा किया गया है 
जल्द बाज, अनकरीब मैं तुम्हें 
अपनी निशानियां दिखाता हूँ, 

सो तुम जल्दी न करो| (37) 

और वह कहते हैं कि यह वादाए 
(अजाब) कब (आएगा)? अगर तुम 
सच्चे हो| (38) 

काश काफिर उस घड़ी को जान 
लेते जब वह न रोक सकेंगे (दोजख 
की) आग को अपने चेहरों से, और 
न अपनी पीठों से, और न वह मदद 
किए जाएंगे। (39) 

बल्कि (कयामत) उन पर अचानक 
आएगी तो वह उन्हें हैरान (बद हवास) 
कर देगी, पस उन्हें उसे लौटाने की 
सकत न होगी और न उन्हें मोहलत 
दी जाएगी।| (40) 

और अलबत्ता मज़ाक उड़ाई गई 
आप (स) से पहले रसूलों की, पस 
उन में से जिन्हाँ ने मज़ाक उड़ाया 
उन्हें उस (अजाब ने) आ घेरा जिस 
का वह मज़ाक उड़ाते थे। (44) 
फुरमा दें, रहमान (के अज़ाब) से रात 
और दिन तुम्हारी कौन निगहबानी 
करता है? बलूकि वह अपने रब की 
याद से रूगर्दानी करते हैं। (42) 

क्या हमारे सिवा उन के कुछ और 
माबूद हैं? जो उन्हें (मसाइब से) 
बचाते हैं, वह सकत नहीं रखते अपनी 
मदद की (भी) और न वह हम से 
(बचाने के लिए) साथी पाएंगे (43) 
बल्कि हम ने उन को उन के बाप 
दादा को साज ओ सामान दिया यहांतक 
कि उन की उम्र दराज़ हो गई। पस 
क्या वह नहीं देखते कि हम ज़मीन को 
उस के किनारों से घटाते (मुन्किरों 
पर तंग करते) आ रहे हैं, फिर क्या 
वह गालिब आने वाले हैं। (44) 

आप (स) फरमा दें इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम्हें वहि से डराता हूँ, 
और बहरे पुकार नहीं सुनते जब भी 
उन्हें डराया जाए। (45) 
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मज़ाक 


आप (स) से पहले 
उड़ाया 
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और अलबत्ता हम ने 
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फर्क करने वाली 


और रोशनी 


| «| परहेज़गारों के लिए | और नसीहत और हारून (अ) | मूसा (अ) 
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कियामत से और वह बगैर देखे अपना रब वह डरते हैं जो लोग 
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तो क्‍या तुम बाबरकत नसीहत और यह |» | खौफ खाते 
के नाजिल किया हे डे 5 है 
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और तहकीक 
अलबत्ता हम ने दी 


हर हिदायत याबी 


उस से कब्ल त 
(फूहमे सलीम) 


(जमा) 


इब्राहीम (अ) | 5 | 
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और 
अपनी कौम 


न जब उस ने र उस 
अपने बाप से 5 | जानने वाले 


और हम 
कहा के थे 


मूर्तियाँ क्या है यह 
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उन के 
लिए ! 


अपने बाप 
दादा को 


उन के 


लिए हम ने पाया वह बोले 52 जमे बैठे हो जो कि 
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और तुम्हारे उस ने 
तु तहकीक तुम रहे 53 
बाप दादा 














गुमराही में 
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(दिल लगी करने वाले) को 
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| 5 | गवाह (जमा) से इस बात पर और मैं उन्हें पैदा किया 
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कि तुम्हारे बुत (जमा) 








जाओगे चाल चलूंगा की कुसम 
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हम उसे ले आएंगे, और काफी हैं 
हम हिसाब लेने वाले। (47) 

और हम ने मूसा (अ) और हारून (अ) 
को (हक्‌ ओ बातिल में) फर्क करने 
वाली (किताब) और रोशनी अता की, 
और परहेज़गारों के लिए नसीहत| (48) 
जो लोग अपने रब से बगैर देखे 
डरते हैं और वह कियामत से खौफ 
खाते हैं। (49) 

और यह बाबरकत नसीहत है (जो) 
हम ने नाजिल की है तो क्या तुम 
उस के मुन्‌किर हो? (50) 

और तहकीक अलबत्ता हम ने उस 
से कृब्ल इब्राहीम (अ) को 

फूहम सलिम दी थी और हम उस 
के जानने वाले थे। (54) 

जब उस ने कहा अपने बाप से 
और अपनी कौम से, क्‍या हैं यह 
मूर्तियाँ? जिन के लिए तुम जमे बैठे 
हो। (52) 

वह बोले हम ने पाया अपने बाप 
दादा को उन की पूजा करते। (53) 
उस (इब्राहीम अ) ने कहा तहकीक 
तुम और तुम्हारे बाप दादा सरीह 
गुमराही में रहे। (54) 

वह बोले क्या तुम हमारे पास हक 
लाए हो? या दिल लगी करने वालों 
में से हो। (55) 

उस ने कहा बल्कि तुम्हारा रब 
मालिक है आस्मानों और ज़मीन 
का, वह जिस ने उन्हें पैदा किया 
और उस बात पर मैं गवाहों में से 
(गवाह) हूँ। (56) 

और अल्लाह की कसम! अलबत्ता 
मैं तुम्हारे बुतों से ज़रूर चाल 
चलूंगा, उस के बाद जबकि तुम 
पीठ फेर कर चले जाओगे। (57) 





अल-अमबिया (2]) 





पस उस ने उन के एक बड़े के सिवा 
सब को रेज़ा रेज़ा कर डाला, ताकि 
वह उस की तरफ़ रुजूअ करें| (58) 
कहने लगे कौन है जिस ने हमारे 
माबूदों कें साथ यह किया? बेशक 
वह तो जालिमों में से है। (59) 
बोले हम ने सुना है कि एक जवान इन 
(बुतों) के बारे में बातें करता है, उस 
को इब्राहीम (अ) कहा जाता है। (60) 
बोले तो उसे लोगों की आँखों के 
सामने ले आओ ताकि वह देखें। (64) 
उन्हों ने कहा कि ऐ इब्राहीम (अ)! 
क्या यह तू ने हमारे माबूदों के 
साथ किया है? (62) 

उस ने कहा बल्कि यह उन के बड़े 
ने किया है तो उन (ही) से पूछ लो 
अगर वह बोलते हैं| (63) 

पस वह सोच में पड़ गए अपने दिलों 
में, फिर उन्हों ने कहा बेशक तुम ही 
जालिम हो (नाहक पर हो)| (64) 
फिर वह अपने सरों पर औन्धे किए गए 
(उन की मत पलट गयी), तू खूब 
जानता है कि यह नहीं बोलते| (65) 
उस ने कहा क्या तुम फिर अल्लाह 
के सिवा उन की परसतिश करते हो? 
जो न तुम्हें कुछ नफा पहुँचा सकें 
और न नुक्सान पहुँचा सकें। (66) 
तुफ है तुम पर! और (उन) बुतों 
पर जिन की तुम अल्लाह के सिवा 
परसूतिश करते हो? क्या तुम फिर 
भी नहीं समझते? (67) 

वह कहने लगे उसे जला डालो और 
अपने माबूदों की मदद करो अगर 
तुम्हें कुछ करना है। (68) 

हम ने हुक्म दिया, ऐ आग! 

तू इब्राहीम (अ) पर ठंडी हो जा 
और सलामती| (69) 

और उन्हा ने उस के साथ फ्रेब 
का इरादा किया तो हम ने उन्हें 
कर दिया इन्तिहाई ज़ियांकार| (70) 
और हम ने उसे और लूत (अ) को 
उस सर ज़मीन की तरफ (भेज कर) 
बचा लिया, जिस में हम ने जहानों 
के लिए बरकत रखी। (74) 

और उस को अता किया इसहाक (अ) 
(बेटा), और याकूब (अ) पोता, और हम 
ने उन सब को नेकोकार बनाया| (72) 
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6 वह देखें ताकि वह लोग आँखें सामने | उसे | तुम ले आओ 
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उस ने उस ने हमारे माबूदों उन्हों ने 
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उस और हम ने जहाना वे कक वह जिस में हम ने 
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इकृतराबा लिन्नास (7) 
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और हम ने गर्क र 
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सन्‌अत और हम ने उसे मा बी र वह तसूबीह 
र 79 करने वाले और हम थे और परिन्दे पर 
(कारीगरी) सिखाई £ करते थे 
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तुम पस क्या तुम्हारी लड़ाई से ताकि वह तुम्हें बचाए ह एक लिबास 
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उस के तेज़ और सुलेमान (अ) ह 
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हुकम से चलती चलेर चाली हवा ह शुक्र करने वाले 
A Cok क्र & Cu 2 ६५ ८ कब न (RE 2 8 LS: 2 ~ t f + 7% 4 4 
MN) Cols $0 ४ 5} ph el ell PY ee 
| = | जानने वाले हर शै आ उस में So लक ठ सरजमीन | तरफ 
हम हैं बरकत दी है 
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और हम ने उन्हें पेश्वा बनाया, 
वह हमारे हुक्म से हिदायत देते थे 
और हम ने उन की तरफ वहि 
भेजी नेक काम करने की, और 
नमाज़ काइम करने, और जकात 
अदा करने की, और वह हमारी ही 
इबादत करने वाले थे। (73) 

और हम ने लूत (अ) को हुक्म दिया 
(हिक्मत ओ नबुच्बत) और इल्म (दिया) 
और हम ने उसे उस बस्ती से 

बचा लिया जो गन्दे काम करती थी, 
बेशक वह थे बुरे और बदकार लोग| (74) 
और हम ने उसे अपनी रहमत में 
दाखिल किया, बेशक वह नेकोकारां 
में से है। (75) 

और (याद करो) जब उस से कब्ल 
नूह (अ) ने पुकारा तो हम ने उस 
की दुआ कूबूल कर ली, फिर हम ने 
उसे और उस के लोगों को नजात 
दी बड़ी बेचैनी (सख्ती) से| (76) 
और हम ने उस को मदद दी उन 
लोगों पर जिन्हाँ ने हमारी आयतो 
को झुटलाया, बेशक बह बुरे लोग 
थे, फिर हम ने उन सब को गकं 
कर दिया| (77) 

और (याद करो) जब दाऊद (अ) 
और सुलेमान (अ) एक खेती के 
बारे में फैसला कर रहे थे जब 

उस में रात के वक़्त एक कौम की 
बकरियां चर गई, और हम उन के 
फैसले के वक्त मौजूद थे। (78) 
पस हम ने सुलेमान (अ) को 

(सहीह फैसले की) फूहम दी और हर 
एक को हम ने हुक्म (हिक्मत ओ 
नबुब्वत) और इल्म दिया, और हम 
ने पहाड़ों को दाऊद (अ) के साथ 
मुसख्खर कर दिया, वह तसूबीह 
करते थे और परिन्दे (भी मुसख्खर 
किए) और करने वाले हम थे| (79) 
और हम ने उसे तुम्हारे लिए एक 
लिबास (बनाने) की कारीगरी 
सिखाई ताकि वह तुम्हें तुम्हारी 
लड़ाई से बचाए, पस क्या तुम 
शुक्र करने वाले हो? (80) 

और हम ने तेज़ चलने वाली हवा 
सुलेमान (अ) के लिए (मुसख्खर की) 
वह उस के हुक्म से उस सरजमीन 
में (शाम) की तरफ चलती, जिस 
में हम ने बरकत दी, और हम हर 
शै को जानने वाले हैं। (84) 





अल-अम्‌बिया (2]) 





और शैतानों में से (मुसख्खर किए) जो 
गोता लगाते थे उस के लिए, और उस 
के सिवा और काम (भी) करते थे, 
और हम उन को संभालते थे। (82) 
और अय्यूब (अ) को (याद करो) 
जब उस ने अपने रब को पुकारा 
कि मुझे तकलीफ पहुँची है और तू 
रहम करने वालों में सब से बड़ा 
रहम करने वाला है। (83) 

तो हम ने कूबूल कर ली उस की 
(दुआ), पस उसे जो तकलीफ थी 
हम ने खोल दी (दूर कर दी) और 
हम ने उसे उस के घर वाले दिए, 
और उन के साथ उन जैसे (और 
भी) रहमत फुरमा कर अपने पास 
से, और इबादत करने वालों के 
लिए नसीहत। (84) 

और इस्माईल (अ), और इदरीस 
अ), और जुलकिफ़्ल (अ), यह सब 
सब्र करने वालों में से थे। (85) 
और हम ने उन्हें अपनी रहमत में 
दाखिल किया, बेशक वह नेकोकारों 
में से थे। (86) 

और (याद करो) जब मछली वाले 
(यूनुस अ अपनी कौम से) गुस्से 

में भर कर चल दिए, पस उस ने 
गुमान किया कि हम हरगिज उस 
पर तंगी (गिरफ्त) न करेंगे 

(जब मछली निगल गइ) तो उस ने 
अच्चेरों में पुकारा कि 

(ऐ अल्लाह) तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों 
(कुसूरवारों) में से था| (87) 

फिर हम ने उस की (दुआ) कुबूल 
कर ली और हम ने उसे ग़म से 
नजात दी, और इस तरह हम मोमिनों 
को नजात दिया करते हैं। (88) 

और (याद करो) जब जकरिया (अ) 
ने अपने रब को पुकारा ऐ मेरे रब! 
मुझे अकेला (लावारिस) न छोड़ और 
तू (सब से) बेहतर वारिस है। (89) 
फिर हम ने उस की (दुआ) कूबूल 
कर ली और हम ने उसे अता 
किया यहिया (अ) और हम ने उस 
के लिए उस की बीवी को दुरुस्त 
(औलाद के काबिल) कर दिया 
बेशक वह सब नेक कामों में जल्दी 
करते थे, वह हमें उम्मीद ओ खौफ 
से पुकारते थे। और वह हमारे 
सामने आजिजी करने वाले थे। (90) 














































































































































































































































































































f DE ४ JERE Mi 4 Z 2 72 PR Z 
उस के 
काम और करते थे लिए जो गोता लगाते थे शैतान (जमा) और से 
| श्र 2 5 3८, 2 bie Ee Z ६१2 ~ ६० } ५,3 
«5०५. 2) os ig Or JE FT 53 CM ०१० 
जब उस ने र उन के के क 
श और अय्यूब (अ) | 82 संभालने वाले ख और हम थे उस के सिवा 
पुकारा लिए 
iE $ । 4 > | हि 2 f {2 ट । व w | प्र ~ 
4 2 w 2 हू A, ८४ *£ —— 3 ४ RO) Ee 
AT) oo विन) ७2 व वि तस ~! =) 
र सब से बड़ा झे पहुँची अपना 
83 रहम करने वाले और तू तकलीफ | मुझे पहुँची है | कि मैं 
रहूम करनेवाला रब 
A Ca 8 | 425 Zs ER : ' Lis 5 53 द ५ 4 4 (६ 2 2८ 5 2, PS < 
उस के और हम ने ES OF उस CE Cl, उस तो हम ने कबूल 
घर वाले दिए उसे Si को है की कर ली 
पद ८ 2 RU की ही i gM ZX; Z [५ Ais w १० हे कं 0 पका : आह ५ ६-2 है| टू ने 
इबादत करने ल हे रहमत हे और 
| = | र के है और नसीहत अपने पास से हमत | उन के साथ और उन जैसे 
वालों के लिए फूरमा कर 
ES 
AO 6 
| ७ | सब्र करने वाले से र और जुल किफ्ल और इदरीस (अ) और इस्माईल (अ) 
क Ra i] 2 4 b> ER शी- 2 p FER ' i ET 
6 ग 2 + के तक ~ Ro 2 के ५ ~ 
AT > | 5 ee! : "5 9 नियत >। 
नेकोकार ह ह और हम ने दाखिल 
Es से बेशक वह अपनी रहमत में ड उन्हें बे 
(जमा) किया उन्हें 
न 2६ G C5 [RE NES a ३.5 et ह 
; Shelled pel ० ; 5 AS 3 ON 33 
र कि हम हरगिज़ पस गुमान गुस्से में | और जुन नून 
तंगी न करेंगे किया उस ने भर कर (मच्छली वाला) 
MeN E Me NE न पाका 
LEIS EB RSE EE RR PS (2)... 
तेरे कोई धरो तो उस ने 
तू पाक है तेरे सिवा ई कि नहीं अन्धेराँ में 
माबूद पुकारा 
F क मं का 2305 न FEE हि <_:८ ९ 
ने उसे फिर ने म 
झर हमत उ उस की FT 87 जालिम (जमा) से मैं था बेशक मैं 
नजात दी कूबूल कर ली 
Tf Ff ण जी - ऊ 5 4 a 4 
और जकरिया हम नजात र _ 
88 मोमिन (जमा) र देते और इसी तरह ग़म से 
(अ) देते हैं 
2८ श्र < द Z ¢ | ¢ 2 
dig Nd iS ४ ४-3 “3 SS 3) 
बी क मेरे हि 
और तू अकेला न छोड़ मुझे ke अपना रब जब उस ने पुकारा 
dss ood 5 Us Gis OS SH आर 
5 अपर 55 5 FH FF 
और हम ने और हम ने उस फिर हम ने वारिस 
यहिया (अ) | उसे | ® | बेहतर 
दरुस्त कर दिया FE अता किया की कुबूल कर ली (जमा) के 
८ #% $ 5६9» 2 7 IE » 4 bt es 5 ५ 
DN oS 5 DE ee | 4.9) 4! 
में ड हि उस के 
नेक काम (जमा) में वह जल्दी करते थे बेशक वह सब | उस की बीवी लि 




















a Z 2 ® |! लि अल । 4 2 3 7, + A ° 2०८ ES ५ हे ES 5 ॐ RE Z 














EE आजिज्ी हमारे लिए 


करने वाले (सामने) 





और वह थे और खौफ उम्मीद और वह हमें पुकारते थे 


330 


tdi 


कि (° A 
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Ys) इकृतराबा लिन्नास (।7) 
A 3 4 8 RE (और याद करो मरयम अ को) जिस 
जमेल क्र ने अपनी इफ़्फत की हिफाज़त की, 
आफ्नी ह जज फिर हम अपनी शर्मगाह उस ने और (औरत) है हे ; 
ने फूंक दी (इफ़्फत की) हिफाजत की जो फिर हम ने उस में अपनी रूह फूंक दी, 
2 5; E 4 ___ oR ST Z १५ ६ गज हि का FTE EE > उसे _ _ 
£| ३4 ३ | छा) 5 oie st Us Ee 5 और ह उसे और उस के बेटे को 
जीर ST जहानों के लिए निशानी बनाया| (94) 
उम्मत कि हि र॒ उस र हम ने उ 
तुम्हारी उम्मत | यह है |बेशक| श्र जहानों के लिए निशानी सा बेशक यह है तुम्हारी उम्मत (मिल्लत) 
4 34 TEE Ade Si पे अटओ लि E म; क ५ ६ ८५; | यकता उम्मत, और मैं तुम्हारा रब 
a 2 sea (ON) Os 4 5 Cs 0०..." | ४....० | . 
~ 2 > > 2 73 हूँ, पस मेरी इबादत करो। (92) 
अपना काम | और हुकड़े इत्ड | ०2 ह जो हि तुम्हारा रब | और मैं एक (यकता) | उम्मत | और उन्हों ने अपना काम (दीन) 
(दीन) कर लिया उन्हा ने इबादत करो i 
लकल ET ड बाहम टुकड़े टुकड़े कर लिया, 
> | ४ fas 7) OE) --! uh $= | सब हमारी तरफ रुजूझ करने वाले 
नेक काम कुछ करे पस जो | 93 रुजू ह सब बाहम (लौटने वाले) हैं। (93) 
र करने वाले तरफ आ 
| प्र हि पस जो कोई नेक काम करे और 
प्र) £ [Rs 45 ५ LES 5 > 4 [2.2५ 2 {5 gg Tg Dd, RS 5 हे 
AE Os FR VR ME 9 oe ol NS C2 $१ | वह ईमान वाला हो तो अकारत 
|» | लिख लेने वाले |उस के र उस की कोशिश eit क और वह नहीँ (जाएगी) उस की कोशिश, 
र र्‌ और बेशक हम उस के लिख लेने 
k hl < १०5 22 र< f क है ss i ~ 2 4 ड ga) § ~ g | न ज 
il SC) OE Y Fs \ RRS । i ~ 2} | वाले हैं। (94) 
र उस बस्ती पर (दुनिया में लौट कर 
जब | 6 १% | 5 | लौट कर नहीं आएंगे | कि वह Ee 6 बस्ती पर और हराम 
कि हलाक कर दिया आना) हराम है, जिसे हम ने हलाक 
ज) 4 [a ME ८ श Z w 3 अर आप कट: है a7 (5 2 » ड 
2 ? Ns १ बन पि द 4 2 ७5:3 | कर दिया कि वह लौट कर नहीं 
पी) Os SP hb o> 3 ह द दर रा ह हीं 
| १ | फिसलते लला हर से | और वह और माजूज याजूज ल de 
(दौड़ते) आएंगे | (टीलेश | र ग जाएंगे | यहां तक कि जब याजूज ओ माजूज 
i 25 CA { ६ £ है हे ; A ८ ६।८ | खोल दिए जाएंगे, और वह हर टीलै 
3 NS 3 3» &$ Re ES | 
_ द से दौड़ते आएंगे। (96) 
आँखें ऊपर लगी (फटी) तो र और करीब 
Fl रह जाएंगी लह अचानक द ताक, आजाएगा और सच्चा वादा करीब आजाएगा 
ट AE : : 4 4 ; Li , 45 & ८ 2. £ | तो अचानक मुनकिरों की आँखें फटी 
S ly 2 ~ 4 i LS A OS 3} ees] हि ला 
4 sg की फटी रह , हाए हमारी 
र कै _ | हाए हमारी जिन्हों ने कूफ़ किया हे हे 
बल्कि हम थे इस से गफूलत में तहकीक हम थे | मत हि शामत! तहकीक हम इस से ग़फूलत 
कु न कु F वाः __ । | में थे, बल्कि हम जालिम थे। (97) 
द ३2 REE PSE, 2 % 2 + AY —— oP 2 . हे 
%॥ 0०३) ~ 9 5 = —! GY) => बेशक तुम और वह जिन की तुम 
kee से तुम परसूतिश करते हो | और जो बेशक तुम 97 जालिम (जमा) परसतिश करते हो अल्लाह कें 























{366 35 8 TREE >> 
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यह अगर होते | » | हाला तुम उस में जहन्‌ूनम इंधन 
होने वाले के 
६८३ , दे Ts > 2 , 586: > + PR 2... 4 £ 4) 
2 4 3१) 0१ 2 3 233 yt 
वहां उनके लिए | » | सदा रहेंगे उस में ड उस में दाखिल न होते माबूद 
३ ६ Z 2 ह i ¢ त्त 5 ० FA fF [ : 2 34 5८ 
is YN NC) Oia ४ 3 3%) 
पहले सकेंगे में चीख ओ 
छलः र जौ लोग |बेशक| :00 (कूछ) न सुन सकेंगे उस में और वह 
ठहर चुकी पुकार 
TS So Rf न peed Ti & mi JT Sh k 4 i { 
Og ४ OD ०७३०-८० ES As inh CS ८ 
सनेंगे त र हमारी उन के 
वह न सुनेंगे 0। | दूर रखे जाएंगे | उस से वह लौग भलाई 
a 5 b [ हर (तरफ) से लिए 


























DS ह 4 24 2 2 2 :? (3 & 4, MR र 
0") OS i ०-६. «७ ७ ७-४ - 
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402 | वह हमेशा रहेंगे जो चाहेंगे उस की आहट 














उन के दिल में और वह 


33| 


tdi 





सिवा, जहनूनम का ईंधन हैं, तुम 
उस में दाखिल होने वाले हो| (98) 
अगर यह माबूद होते तो उस में 
दाखिल न होते, और वह सब उस 
में सदा रहेंगे। (99) 

उन के लिए वहां चीख ओ पुकार 
है, और वह उस में कुछ न सुन 
सकेंगे। (400) 

बेशक जिन लोगों के लिए हमारी 
तरफ से पहले (ही) भलाई 

ठहर चुकी वह लोग उस से दूर रखे 
जाएंगे। (404) 

वह न सुनेंगे उस की आहट (भी) 
और उन के दिल जो चाहेंगे वह 
उस (आराम ओ राहत) में हमेशा 
रहेंगे। (402) 



































अल-हज (22) \YV yobs 
उन्हें < क I I eS 3 55 < 4 I f 
न्हें गमगीन न करेगी बड़ी Se RE Rp Ie i 5s 5 ८ 6 ०। ६ 4 ॥। HEE NY 
घबराहट, और फरिश्ते उन्हें लेने - जज 

गरो तुम्हारा दिन | यहहै फरिश्ते wo बड़ी घबराहट | गमगीन न करेगी उन्हें 
आएंगे, यह है (वह) दिन जिस का | एुम्ह ह आएंगे उन्हें र ह 
तुम से वादा किया गया था| (403) “ss , FE £ ६) sb 6 oe के आओ आह aS 2१2८ i f 
जिस दिन हम आस्मान लपेट देंगे, J i eS Sh ४) 2 OD OSS eS AY 
जैसे तहरीर के काग़ज़ का तूमार ता जैसे लपेटा मान हम लपेट जिस गा तुम थे वादा किए गए नह जो 

हे जाता है लेंगे दिन (वादा किया गया था) 


लपेटा जाता है, जैसे हम ने पहली 
बार पैदाइश की थी हम उसे 

फिर लौटा देंगे, यह वादा हम पर 
(हमारे जिम्मे) है, बेशक हम पूरा 
करने वाले हैं। (404) 

और तहकीक हम ने जबूर में 
नसीहत के बाद लिखा कि जमीन के 
वारिस हमारे नेक बन्दे होंगे। (405) 
बेशक इस में इबादत गुज़ार लोगों 
के लिए (बशारत) एक बड़ी ख़बर 
है। (406) 

और हम ने नहीं भेजा आप (स) 
को मगर तमाम जहानों के लिए 
रहमत। (407) 

आप (स) फुरमा दें इस के सिवा 
नहीं कि मेरी तरफ़ वहि की गई 

है कि बस तुम्हारा माबूद माबूद 
यकता है, पस क्या तुम हुक्म 
बरदार हो? (408) 

फिर अगर वह रूगदीनी करें तो 
कह दो कि मैं ने तुम्हें ख़बरदार 
कर दिया है बराबरी पर (यकसां 
तौर से) और मैं नहीं जानता जो 
तुम से वादा किया गया है वह 
करीब है या दूर? (409) 

बेशक वह जानता है पुकार कर कही 
हुई बात को (भी) और वह (भी) 
जानता है जो तुम छुपाते हो। (440) 
और मैं नहीं जानता शायद (अजाब 
में ताखीर) तुम्हारे लिए आजमाइश 
हो और एक मुद्त तक फाइदा 
पहुँचाना हो| (444) 

नबी (स) ने कहा ऐ मेरे रब! 

तू हक के साथ फैसला फरमा, 
और हमारा रब निहायत मेहरबान 
है, उस से मदद तलब की जाती 

है (उन बातों) पर जो तुम बयान 
करते (बनाते) हो| (442) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ लोगो! अपने रब से डरो, बेशक 
कियामत का जलज़ला बड़ी भारी 
चीज़ है। (4) 
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ह हम उसे जैसे हम ने तहरीर का 
बेशक हम हम पर वादा दग पैदाइश | पहली 
0 ee लौटा देंगे i i इबूतिदा की काग्रज़ 
4 et 5 ५८३ ह र « (2:6६ 2 2 RD 0 नस 5-४ i 
ol ses A Cr ~ | डी फ-+ )) 0) i 
हे में और i (पूरा) करने 
कि नसीहत के बाद ज़बूर में और तहकीक हम ने लिखा | 704 I रा 
८ द न 4 : द EME, a है] 5 5 & ~ 7] 
7 a) 8 LS 
0 RE 3 0) (9) Oil । gases 5 ०४5 | 
एक बड़ी में ह मेरे बन्द उस के 
इस में बेशक | 05 नेक (जमा) मेरे बन्दे ज़मीन 
ख़बर वारिस 
अपो RE है| i % kd Z 7५ हे SLs i oe हो ss Z जे बहा 2 | Fe < % 
a A HY Ng 0) oS 0) 
ध तमाम जहानों जुः | हम ने भेजा और i6F FFF TAF लोगों के 
के लिए आप (स) को नहीं (जमा) लिए 
RD अं de 4६ ८ 4 ) 54 Z » ५ 4 Us 2८ ~ { T, ६5 ¢ 0-5 ४ 
किन AS 3 is i 2-5 
तुम्हारा मेरी इस के | फरमा 
तुम पस क्या वाहिद माबूद कि बस वहि की गई र 
ड हि माबूद तरफ हि ई सिवा नहीं| दें 
St A EO [SE { 3७ 5६ । f / 4 i ठ 9 Jee 2 
SN ०७ to NB HS ०४ 0७४ opis 
जानता | और ने तुम्हें तो रूगदीनी | फिर बरदार 
न और आ मैं ने तुम्हें तो |वह रूग | 05 || ठु बङा 
मैं नहीं खबरदार कर दिया | कह दो करें अगर (जमा) 
2 Z a EG र्द 4८ 
Sr | ie 5 | p= Al ,-१) OS [I LY है | ~ ) > | 
से कही गयी बुलंद बेशक जो तुम से वादा क्या 
i09 या दूर 
बात आवाज़ जानता है वह किया गया करीब? 
५ § ४ 2 4 HE ८ ss 2 24 AS —_ ह [ERR 3 Z Fe (5 4 es ळं 
~ J ६-७ 3 4५... Gl ०) 0!) OSS Co eles 
तुम्हारे और मैं नहीं क 
i आज़माइश | शायद वह KR ही | जो तुम छुपाते हो और जानता है 
लिए जानता 
g 
FE ५ 
और हमारा है फैसला | ऐ मेरे | उस (नबी) और फाइदा 
हक के साथ ५ र I एक मुद्दत तक ट 
रब फुरमा रब ने कहा पहुँचाना 
८, ई (3 ५ ॐ bis i ¡ ड 5) 
OD OS so SS, SR 
जिस से मदद 
2 जो तुम बयान करते हो पर निहायत मेहरबान 
i ह तलब की जाती है ड ह 
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रुकुआत ।0 (22) सूरतुल हज आयात 78 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





of HN HH ०७ ६-55 (5 oY (४5 











ऐ लोगो! 





चीज कियामत | जलूज़ला 





बेशक| अपना रब डरो 
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fn QS 
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९ द्् । 


इकतराबा लिन्नास (7) 





४-४ i oS AS 3 ६+-« 





वह दूध पिलाती है | जिस को हर दूध पिलाने वाली भूल जाएगी तुम देखोगे उसे जिस दिन 




















SS GN ४-5 Us bis oS ies; 































































































नशे में लोग व अपना हमूल bi ग ह 
देखेगा (हामिला) गिरा देगी 
5 ~ £ 3, टू हर है 
हर 02 || 2 Cr 2००४० MN ois 55 5 a (i 
और कूछ लोग जो 2 सख्त अल्लाह का अज़ाब शे में और हालाकि 
ks i i लेकिन नहीं 
Gre >. 58 8.४ ~ 3 4 2/4 i 5. } 5 (5 4 ५; ८ 
F द और पैरवी र अल्लाह के 2 हा 
हर शैतान करते हैं बे जाने बूझे GR झगड़ा करते हैं जो 
FR ; + 23 ¢ ¢ { A 2 : Z ps 2 ~ ¢ ¢ { है aE ८ > ०...) #प 
2-२ 2 56 AS FE 7) Ao 
उसे गुमराह तो के उस पर (उस की) निस्बत 
a ह जो दोस्ती करेगा उस से | कि वह go जज 3 सरकश 
करेगा बेशक लिख दिया गया 
EER x ट्‌ a Ek 22 (_+ BES i Z क्र 2 I ने 
२... ०) _# | eR (६ ६-८० ois 3॥| 4-८०--६--४ ३ 
ह और राह 
अगर तुम हो ऐ लोगो! | « | दोजख अजाब 
कक EE i Rk FS दिखाएगा उसे 

































































































































































हम तो 
फिर मिट्टी से Ea आ bb जी उठना से शक में 
किया तुम्हें हम 
483 हल 2८ 48.3 ५८४ ; 5% 45८ ३ ८ $ 45% र 
yg 2 HD OS eS 4 ० ~ £ “~ 
और बगैर सूरत बनी धूच्त | गोश्त की बोटी से | फिर a र फिर नुत्फे से 
बनी हुई खून से कु 
Rr a ६ 2 RD FE ~ { CT hE 
र रहमों और हम ताकि हम जाहिर 
तक जो हम चाहें रहमों में ठा तुम्हारे लिए कर दें 
द 2>८ Rc SX | 4 ॐ रा 2 &- 2 4 „ 2 Z 4 2 
~ RUG 3) 4 2 4 i] ड Nb 2 + . & ® w DE A 
निकालते 
अपनी जवानी | ताकि तुम पहुँचो | फिर | बच्चा 6 नः है फिर एक मुद्दते मुकररा 
AN OS 3! OR 
) ह ७ ~ Fa SER) SS &+ Fa SE) 
पहुँचता कोई 
निकम्मी उम्र तक है को तुम में तुम में से 
है ई | और sil नागा कोई | और तुम में 
न >% 4 हि 2 नह 2 2 & [ 2 NH] iE p= I 2 ~ ५८६] 2 ८ 
तू इल्म 
ज़मीन EE ड कुछ र बाद ताकि वह न जाने 
देखता है (जानना) 
ii Sl Fi Ch Sl 3 si 
और वह तरोताज़ा 
रे पानी उस ने उतारा 
उभर आई चल पा उस पर हम ने उतारा | फिर जब | खुश्क पड़ी हुई 
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अल्लाह bs यह | 5 | रौनकृदार हर जोड़ा से और उगा लाई 
3 2 >> ¢ ४2 ९ 
५ चर & S = {८ Fa) ~ do) 
3) 35; | tS 3 Ey I --॥ ll 2 
कुदरत और यह जिन्दा | और यह 
रखने वाला हर शै Ei कि वह करता है | कि वह द 
333 ह त 





जिस दिन तुम उसे देखोगे, भूल 
जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिस 
(बच्चे) को दूध पिलाती है, और 
हर हामिला अपना हम्‌ल गिरा देगी, 
और तू लोगों को देखेगा (जैसे वह) 
नशे में हों हालांकि वह नशे में न 
होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब 
सख्त है। (2) 

और कुछ लोग हैं जो अल्लाह के 
बारे में बे जाने बूझे झगड़ा करते 
हैं, और वह हर सरकश शैतान की 
पैरवी करते हैं। (3) 

उस की निसबत लिख दिया गया 
कि जो उस से दोस्ती करेगा तो वह 
बेशक उसे गुमराह कर देगा, और 
उसे दोजख के अज़ाब की तरफ 
राह दिखाएगा | (4) 

ऐ लोगो! अगर तुम (कियामत कें 
दिन) जी उठने से शक में हो तो 
(सोचो) हम ने तुम्हें मिट्टी से पैदा 
किया, फिर नृत्‌फे से, फिर जमे 
हुए खून से, फिर गोश्त की बोटी 
से, सूरत बनी हुई और बगैर सूरत 
बनी (अधूरी) ताकि हम तुम्हारे 
लिए (अपनी कुदरत) जाहिर कर दें 
और हम (माँऔं के) रहमों में से 
जो चाहें एक मुद्दत तक ठहराते हैं, 
फिर हम तुम्हें निकालते हैं बच्चे 
(की सूरत में) ताकि फिर तुम 
अपनी जवानी को पहुँचो, और तुम 
में कोई (उम्रे तबई से कब्ल) फौत 
हो जाता है, और तुम में से कोई 
पहुंचता है निकम्मी उम्र तक, ताकि 
वह जानने के बाद कूछ न जाने 
(नासमझ हो जाए)| और तू जमीन 
को देखता है खुश्‌क पड़ी हुई, फिर 
जब हम ने उस पर पानी उतारा 
तो वह तरोताज़ा हो गई, और 
उभर आई, और वह उगा लाई 
हर (किस्म) का जोड़ा रौनकृदार 
(नबातात का)| (5) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही 
बरहक है, और यह कि वह मुद्दों 
को जिन्दा करता है, और यह कि 
वह हर शै पर कुदरत रखने वाला 
है। (6) 








अल-हज (22) \Y old D3) 
ह 4 हा a 4८ 3 EEN न 4 FH & 2 ८५ 4८ ८ 
और यह कि कियामत आने वाली है, 3 hd HO (८-3 ८-४5 Y Ll Ll WS |) 
इस में कोई शक नहीं, और यह कि म 
उठाएगा जो कब्र में जो उठाएगा |अल्लाह और उस में नहीं शक आने वाली 5 
अल्लाह उठाएगा जो कृब्रों में हैं। (7) यह कि (कियामत) |यह कि 
और लोगों में कोई (ऐसा भी है) जो 7 2 ५ 3 f ८ उ य 
ति हट ~ %॥| AS 3 AY ८-33 (४) 3} 
अल्लाह के बारे में झगड़ता है बगैर |ˆ 2° 2 7 > ० ls Ss C2 PR 
किसी इलम के, और बगैर किसी बगैर किसी इलम Fr झगड़ता है | जो और लोगों में से 7 कब्रों में 
दलील के, और बगैर किसी किताबे Ee ल कु 
रोशन के। (8) &+ Ke bs SOC र SS ४३ ४ ४३ 
(तकब्बुर से) अपनी गर्दन मोड़े हुए ताकि हु और बगैर किसी | और बगैर किसी 
कि LO से नरा के अपनी गर्दन | मोड़े हुए | « | रोशन FT FS 
ताकि अल्लाह कें रास्ते से गुमराह मिह ला उ 
2 Z is 
करे, उस के लिए दुनिया में सवाई. | 4६५ 2 65 45 १5 55 2 CN DY HN 
(TT FT रोजे कियामत ह ढा रुसवाई दुनिया में जा अल्लाह रास्ता 
आग का अज़ाब चखाएंगे। (9) bo चखाएंगे 5 लिए | हें 
यह उस सबब से जो तेरे हाथों ने fT ARI A GRE 5: &< 4 < Ce. \ प se i { ८ 
bo हे आज UE IONE ENS KE FESS Dx Of iE 
(आगे) भेजा (तेरे आमाल) और यह न 7 ~ 
कि अल्लाह अपने बन्दो पर जुल्म नहीं कि कर तेरे हाथ | आगे भेजा | यह उस सबब जो 9 जलती आग अज़ाब 
करने वाला नहीं| (40) है, ५ ys ५ ३२8 हि हि ६ 2५ ह 
८ i ५ :.<८ CEN) ४०६ 7) diag ०0४५ , 
और लोगों में (कोई ऐसा भी है) जो | 9 ठ+ ४।| A 0 OY SO) od ps 
एक किनारे पर अल्लाह की बन्दगी न पर अल्लाह Sl जो लौग और से | ॥0 | अपने बन्दो पर ल 
करता है, फिर अगर उसे भलाई पर 
७ c ~ < Ig RT 855 # ~ 2 3 9: 2 2 T Ai ५» LH Cab 5 < te 2 { 3 A 
पहुँच गई तो उस (इबादत) से 35 SN i Pl ०५७ Yo | Sol 0 
उ पर | तञ पलट गया |. उसे पहुँची WER Ce घा र 
अगर कोई आजमाइश पहुँची तो बल आजमाइश अगर पा लिया पहुँच गई | अगर 
जा उ ळर 2 sz 2 2 3 
वह अपने मुँह के बल पलट गया, ज 64.2 5.९% : Pee रः 8 ८22 क *६ ~> ii US क र क 
3 ह )) = 0 LR A BY CN >> 4९>) 
दुनिया और आखिरत के घाटे में र 
रहा, यही है खुला घाटा। (44) n खुला वह घाटा यह है | और आखिरत दुनिया में घाटा अपना मुँह 


वह अल्लाह के सिवा पुकारता 

है (उस को) जो न उसे नुकसान 
पहुँचा सके और न उसे नफा 
पहुँचा सके, यही है इन्‌तिहा दरजे 
की गुमराही। (42) 

वह पुकारता है, उस को जिस 

का जरर उस के नफा से ज़ियादा 
करीब है, बेशक बुरा है (यह) दोस्त 
और बुरा है (यह) रफीक। (43) 
जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
दरुस्त अमल किए बेशक अल्लाह 
उन्हें उन बाग्रात में दाखिल करेगा 
जिन के नीचे बहती हैं नहरें, बेशक 
अल्लाह जो चाहता है करता है। (44) 
जो शख्स गुमान करता है कि 
अल्लाह उस (रसूल स) की हरगिज़ 
मदद न करेगा दुनिया और आखिरत 
में, तो उसे चाहिए के एक रस्सी 
आस्मान की तरफ ताने, फिर उसे 
(आस्मान को) काट डाले, फिर देखे 
क्या उस की यह तदबीर उस चीज़ 
को दूर कर देती है जो उसे गुस्सा 
दिला रही है। (45) 




























































































































































































RNS AaB ४ ००४5 ०६०४ Yo iiss 
$ र 4 )) Oe 4 ०) 2 Io र 

























































































वह न और | न उसे नुक्सान जा | लाक के से पुकारता है 
ह र हता जो पहुँचाए सिवा वह 
b १५ टृ 3; Sa iT Ts ८ fe Be 5 अटठ 5 Ls) ॥ ६ 
AA (>> । ०—» Ce sy Or es | 
जन कमा जियादा उस का | उस को वह द दूर- गुभराही 
i करीब ज़रर जो पुकारता है इन्‌तिहा दर्जा उ 
222 ¢ अचना Fs) 2 ~ हि. कि 2 
| ५४ | ad ०..। = A HM OO) es ॥॥ eT) १-० | | f के 
डाल जो लोग दाखिल बेशक गा दि दा बेशक 
ईमान लाए करेगा अल्लाह बेशक बुरा बुरा 
f 272 on ss $ | 2 
a | ड RE ह 2 pe टू 2 2 a + कहे Fa ' w oS Z 
नहरें उन के नीचे बहती हैं बागात और उन्हों ने दुरुस्त अमल किए 
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बेशक 
अल्लाह 


हरगिज उस की मदद 


करता 
न करेगा है 


कि | गुमान करता है जो 4 | जो वह चाहता है 


























— 5} ~ 7 2 dg 5 Di SE ट ५ कै; 
A ~ | A » ् 8-५ 3 ४-०! ~ »॥ 












































तो उसे चाहिए हक 
आस्मान की तरफ एक रस्सी कला और आखिरत दुनिया में अल्लाह 
परठ6 525 अब 4 eZ 5 { is ~ sbi ६ bi 6 हु 8 
)० hi C5 ois CAS He H #-+ 
र उस की दूर देखे चर 
5 जो गुस्सा दिला रही है देती है क्या फिर देखे उसे काट डाले | फिर 
तदबीर कर देती है 
57035 334 


[४४९ 


इकतराबा लिन्नास (7) 
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TN) A 3 EAs NO sl FE ja ES 5} 


rs 
























































































































































वह जिस हिदायत और यह जज ने इस को 
6 
चाहता है | को देता है कि अल्लाह ET ह नाजिल किया और इसी तरह 
८ Z ——— % Z 22 Z 2 a £ Z 2 ~ नह i Re ¢ 
BS I i OY ०! 
और नसारा और साबी Fn 
(साही) FN यहूदी हुए और जो जो लोग ईमान लाए बेशक 
Mane 42 FE ‘ass 4८ न रद 
iil) 6$- H has %॥ ७। MESS CO oid 
ह उन के फैसला बेशक और वह जिन्हां ने शिर्क किया 
रोजे कियामत 3 
दरमियान | कर देगा अल्लाह (मुश्रिक) आतिश परस्त 
5 ९ 4 24 422 न 2. < tt SS § न F EE ha र a 
PS Hes MNO HNO) gs so FB HWY 
त सिजदा करता है क्यातूने बेशक 
व अल्लाह 7 मुत्तला ५ 
जो सके लिए कि अल्लाह ठो 5 मुत्तला हर शै पर बला 
x ii) 4 (० i 4 ० FEES ¢ ० ५ न्‍ 
ai 9 4 9 - 9 | > 5 ED | 
और सितारे और चाँद और सूरज ज़मीन में और जो | आस्मानों में 
4 हक. 7% ~, ~ ce द FE 7% ~ 3८ र Si 2 ९ g Ci ८ 
जा और बहुत 8 से और चौपाए और दरख्त और पहाड़ 
हो गया (जमा) 
&। ह Z 6 {4 443 iy ET REESE 
Wl ०) eo) 4-१ - gd ७-5 PN 4८ 
बेशक कोई इज्जत तो नहीं उस जलील करे और ड 
देने र जिसे अज़ाब उस पर 
अल्लाह देने वाला के लिए अल्लाह जिसे 
ञ wo : 2 i 2 2 4 53 t PS is i 5 ess 2 
eS ia! *+- ००-०७ OD £#- ७ /---< 
अपने रब 
Es 
GR वह झगड़े दो फरीक यह दो जो वह चाहता है करता है 























5 b ($ i Gai ‘ई 45 . EE LR 
DD ie ey AS 2.3 |); oS 
































ऊपर डाला जाएगा आग के कपड़े जाके काटे गए कृफ़ किया 4 हब 
लिए कक न्हों ने 
न x [as 4 - , ६४; x 8 (७ 2 [S FYE द F 
) i epi He 000 poor (gd) 
ह और जिल ज का जो | उ पिघल a खौलता उन के सर 
(खालें) से जाएगा हुआ पानी (जमा) 
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वह इरादा लोहे वे और उन के 
कि वह निकलें करेंगे जब 2 के गुर्ज 
वह निक करेंगे भी लोहे गुज लिए 
न , > 44.6 ५ ०८ 4, ८ 
७ 2, J) es) 2 2 Z (RE 2 2 Zs बन हु. 2 gis ट्‌ 
दिए गम 
22 जलने का अज़ाब और चखो उस में हल त Us उस से 
जाएंगे (राम के मारे) 
bs | 4 isl श्र gs 2 2 5 2 A = श्र नर ९ 
oF eo Sess iN IN Ho 
हि और उन्हों ने ल कला दाखिल बेशक 
बागात नेक जो लोग ईमान लाए है 
अमल किए करेगा अल्लाह 
3 {4} ; Bs ri कः Csi ड i 2 ८ 
33 (2 ~ OF NY ड 2 SE 
कंगन वह पहनाए जाएंगे उस में नहरें उन के नीचे बहती हैं 
sg 48.» 3.2 
Er 8 ठ र (BS बआआ 2 9 2 2 3 ER | 2 5) LE i] न” ट्र 
23 रेशम उस में और उन का लिबास और मोती सोने के 
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और इसी तरह हम ने इस 
(कुरआन) को उतारा, रोशन आयतें 
और यह कि अल्लाह जिस को 
चाहता है हिदायत देता है। (46) 
बेशक जो लोग ईमान लाए, और 
जो यहूदी हुए, और सितारा परस्त, 
और नसारा, और आतिश परस्त, 
और मुश्रिक, बेशक अल्लाह 
फैसला कर देगा रोजे कियामत उन 
के दरमियान, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ पर मुत्तला है। (47) 

क्या तू ने नहीं देखा? कि अल्लाह 
के लिए सिजदा करता है जो (भी) 
आस्मानों में और जो (भी) ज़मीन 
में है, और सूरज और चाँद और 
सितारे और पहाड़, और दरख्त, 
और चौपाए और बहुत से इनसान 
(भी), और बहुत से हैं कि साबित 
हो गया है उन पर अज़ाब, और 
जिसे अल्लाह जलील करे उस के 
लिए कोई इज्जत देने वाला नहीं, 
और बेशक अल्लाह करता है जो 
वह चाहता है। (48) 

यह दौ फुरीक अपने रब के बारे में 
झगड़े, पस जिन्हाँ ने कुफ़ किया, उन 
के लिए आग के कपड़े काटे जा चुके 
हैं, उन के सरों के ऊपर खौलता 
हुआ पानी डाला जाएगा| (49) 

उस से पिघल जाएगा जो उन के पेटों 
में है और (उन की) खालें (भी) (20) 
और उन के लिए लोहे के गुर्ज़ 

हैं। (24) 

जब भी वह गम के मारे उस से 
निकलने का इरादा करेंगे उसी में 
लौटा दिए जाएंगे और (कहा जाएगा) 
जलने का अज़ाब चखो। (22) 

जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
नेक अमल किए, बेशक अल्लाह 
उन्हें बाग्रात में दाखिल करेगा 

जिन के नीचे बहती है नहरें, 

उस में उन्हें सोने के कंगन और 
मोती पहनाए जाएंगे, और उस 

में उन का लिबास रेशम (का 
होगा)। (23) 





अल-हज (22) 





और उन्हें हिदायत की गई पाकीजा 
बात की तरफ और हिदायत की 
गई तारीफों के लाइक (अल्लाह) के 
रास्ते की तरफ। (24) 

बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, 
और वह रोकते हैं अल्लाह के रास्ते 
से और बैतुल्लाह से जिसे हम ने 
मुक्रर किया है सब लोगों के लिए, 
उस में रहने वाले और परदेसी 
बराबर हैं (हुकूक में) और जो उस 
में जुल्म से गुमराही का इरादा 
करेगा हम उसे दर्दनाक अज़ाब (का 
मजा) चखाएंगे। (25) 

और (याद करो) जब हम ने 
इब्राहीम (अ) के लिए खाने कअबा 
की जगह ठीक कर दी, (हम ने 
हुक्म दिया) कि मैरे साथ किसी को 
शरीक न करना, और मेरा घर 
पाक रखना तवाफ करने वालों के 
लिए और कियाम करने वालों और 
रुकू ओ सिजदा करने वालों के 
लिए। (26) 

और लोगों में हज का एलान कर दो 
कि वह तेरे पास पैदल और दुबली 
ऊ॑टनियों पर आएं, वह आती हैं हर 
दूर दराज रास्ते से| (27) 

ताकि वह फाइदे देखें जो यहां 

उन के लिये रखे गए हैं, और 

वह अल्लाह का नाम लें मुकर्ररा 
दिनों में (जुबह करते वक़्त) उन 
मवेशियाँ (जानवरों) पर जो हम 

ने उन्हें दिए हैं, पस उन में से 

तुम (खुद भी) खाओ और बदहाल 
मोहताज को (भी) खिलाओ| (28) 
फिर चाहिए कि अपना मैल 

कृचैल दूर करें, और अपनी नज़रें 
(मन्नतें) पूरी करें, और कदीम घर 
(बैतुल्लाह) का तवाफ्‌ करें| (29) 
यह (है हुक्म) और जो अल्लाह की 
हुरमतों की ताजीम करे, पस वह 
(ताजीम) उस के रब के नजदीक 
उस के लिए बेहतर है, और तुम्हारे 
लिए मवेशी हलाल करार दिए गए 
उन के सिवा जो तुम पर पढ़ दिए 
(सुना दिए गए) पस तुम बचो 
(किनारा कश रहो) बुतों की गन्दगी 
से| और बचो झूटी बात से| (30) 
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और उन्हे और उन्हें 
राह तरफ बात से- पाकीज़ा तरफ मं 
5 |" ॐ | हिदायत की गई म ५ | 5% | हिदायत की गई 
५ 4 ८ 42 : Nie He! Z 7 pa c हे ०. ४ 4 ३३०%] 2 
hs iF eg 3५ AN SD 4-८ 
अल्लाह का रास्ता | से | और वह रोकते हैं जिन लोगों ने ci 7] तारीफों का 
कुफ्र किया लाइक 
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र हिता हम ने मुकर्रर जिसे 
रहने वाला बराबर | लोगों के लिए क्या पे वह जिसे मसूजिदे हराम (बैतुल्लाह) 
3 
५ 4 ३. ५% i RE Le i FE ्‌ 4 », Ze YS i 4, > FE 
० SA ७--+- 2 2+- ~ 2 (३ 4-४ 
ह हम उसे र मेँ इरादा मर में 
से CR जुल्म से गुमराही का उस में | ९ और जो और परदेसी उस में 
चखाएंगे करे 
Of HN OS eA Ls 5g eS SS 
र र ने ठीक | और हि 
कि खाने कअबा की जगह इब्राहीम के लिए न दी का 25 दर्दनाक अजाब 
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और कियाम तवाफ करने वालों मेरे 
Ee मेरा घर किसी शै न शरीक करना 
करने वाले के लिए पाक रखना साथ 
Z Ls 5 47 io 2 हित रे १५८, ल्या ol 4 4} ५् 
Ys, a दः Le | 02 (] EF A] 6-३ | 
वह तेरे त और एलान है और रुकूअ 
पैदल र हज का लोगों में 26 |सिजदा करने वाले SS 
पास आएं कर दो करने वाले 
i i A नह BR ८ ~ (8. ~ ? FEE 04] 2 tp dS £} 
ताकि वह है टनी 
देखें 27 | दूर दराज हर रास्ता से | वह आती हैं | हर दुबली ऊँटनी | और पर 
3 \ R27 Z 
मी rT ~ < w s EE हिल ~ ~ है (5% ~ 
eS el SG %॥| «&- 9 7 ५5 ६ i 
जाने पहचाने (मुकर्ररा) दिन में अल्लाह का नाम | वह याद करें (करलें) अपने फाइदे 
4-5० 2 3S 42 ~ हर i 2 ER ०-९ Z ts w oe 2 & 5 _s 3-- ~ 
2 | © SD do C— )) $ | हि 
उस से | पस तुम खाओ मवेशी चौपाए से हम ने उन्हें दिया | जो पर 
Rl js कर 2 2 4 ४ ६ FR ५ पा { ia 2८ 
le SON) >++ ॥ _&--२०-- | 
i चाहिए कि दूर करें | फिर | 28 मोहताज बदहाल और खिलाओ 
मैल कूचैल ¢ 
ज्ज (3-+-+--- Z ॥ Ci i । 8६ 6 7]! ४ 4० i 7 A र ।5 & J A {~ 
29 कदीम घर और तवाफ्‌ करें अपनी नजूरें और पूरी करें 
CETTE TREES 5६ OS FE SS 
ड ) br > Ee a बनना < C9 च 
उसके रब के उसकै SE | जता वाह 'शआइरे अल्लाह ताजीम औरु जो बह 
नजदीक लिए (अल्लाह की निशानियां) क्रे 
3 EE 
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पस तुम बचो जो पढ़ दिए गए |सिवाए मवेशी का और हलाल 
शु तुम को Ed हि लिए करार दिए गए 
> 2 ड y Ja) < 2 2 र 2 (~ & 2९ j द J 
30 झूटी बात और बचो बुत (जमा) से गन्दगी 
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इकतराबा लिन्नास (7) 





























































































































#**] € ख ट \ 2 2 3 } 2 ~ \ — < 
(204 $ i 5} & ५ 2 2 पा RET ड ; 2 i 5 2 (५: 4 
तो गाया अल्लाह शरीक और जो उस के शरीक र अल्लाह के लिए 

का करेगा साथ करने वाले यक रुख़ हो कर 
abi + (7 
? AH १-२ EH 3 ~} ६3 sO 2 = 
उस पस उसे उचक ले वह 
में हवा ला देती है या परिन्दे जाते कै आस्मान से पिष 
3 SD HM Soe fs 5 ५.3 (0) उ--« ० Ss 
ल तो बेशक | हु ताजीम किसी 
से शआइरे अल्लाह और जो यह उा दूर दराज़ 
यह करेगा जगह 
Z% 4 „ॐ es hi 40: ४ ६२३ > ३ 5 I तय 4] 4 Mi 
FS cs जन i 6-५ र ~ ता) «> ॥ Si 
5 c नफा में तुम्हारे (जमा) कल्‌ब परहेजगारी 
रः 32 [ 
फिर एक मुद्दते मुकर्रर तक (काइदे) उस में हि बल ज 
_ ई 
कृरबानी Ei क और की 33 बैते कदीम (बैतुल्लाह) तक EN 
a मुकर्रर की उम्मत के लिए का मुकाम 
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मवेशी चौपाए से जो हम ने दिए उन्हें पर | अल्लाह का नाम ताकि वह लें 
| ENE EE 2 2 ५ J, + c Ta 8 4 ॥ 54) i 
8 i 5-3 Nel “5 2a [a 
आजिजी से गर्दन और फरमाबरदार | पस उस म पस तुम्हारा 
34 दे र माबूदे यकता 
झुकाने वाले खुशखबरी दें हो जाओ के माबूद 
> ! न 3 A क ¢ 
FS ir HOS ८-४3 #।| SSN &-२२--! 
बे अल्लाह का हे 
पर और सब्र करने वाले उन के दिल डर जाते हैं जब वह जो 
नाम लिया जाए 
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i वह खर्च हम ने और उस 5 और काइम नो हम 
करते हैं उन्हें दिया से जो ५ करने वाले ड़ 
पल 
S47 
भलाई उस में ह 'शआइरे अल्लाह से Se sn i 
लिए 33 लिए किए के ऊँट 
(६3 , 3 EE, ri Fe है i, ६ 
क्रे Ss «४३... a al कितना | [353 (3 
र कतार 
उन के पहलू गिर जाएं | फिर जब उन पर अल्लाह का नाम पस लो तुम 
बान्ध कर 
t ५ Z ते ~ | El / 2 हि 32 iis 
es i कह RS LS = FE मा आओ] ८ ट ट ss) sab 72 es 2 2 | fe 
हम ने उन्हें और सवाल सवाल न हा रु 
ses इसी तरह डर डे ४ और खिलाओ उन से तो खाओ 
मुसख्ख़र किया करने वाले करने वाले 
Ee ee FN ८: 5 eS 2, 55 5 2, ८ SE 2 ~ 
4; HO HDi iS sla 
और हरगिज़ नहीं पहुँचता तुम्हारे 
उन का गोश्त हुरी र 36 शुक्र करो ताकि तुम 
न अल्लाह को लिए 
ff 3 है, Se hk X 2 ८ gx 3 Z 5 DI 
) ४-४ ०.2 ऊ Sl) [SE ट 3) A LS ५ 2 Z £ [A 
ह था का इसी तरह तुम से तकवा का अहि उन का खून 
मुसख्खर किया ड के पहुँचता (बल्कि) र 
जठ RN 4 4 J, +, € ८ (5 ~ ४ Z Z 5 
NT) i SB Ch Se 
र और जो उस ताकि तुम बड़ाई रे 
37 नेकी करने वाले ze न 3: पर |अल्लाह र Re ढ़ाई | तुम्हारे 
खुशखबरी दें हिदायत दी तुम्हें से याद करो लिए 
337 ta 





(सब को छोड़ कर) अल्लाह के लिए 
यक रुख़ हो कर, (किसी को) न 
शरीक करने वाले उस के साथ, और 
जो कोई अल्लाह का शरीक करेगा 
तो गोया वह आस्मान से गिरा, फिर 
उसे परिन्दे उचक ले जाते हैं या फेंक 
देती है उस को हवा किसी दूर दराज़ 
की जगह में| (34) 

यह (है हुक्म) और जो शआइरे 
अल्लाह (अल्लाह की निशानियाँ) 
की ताजीम करेगा तो बेशक यह 
दिलों की परहेज़गारी से है। (32) 
तुम्हारे लिए उन (मवेशियों) में एक 
मुददते मुकर्रर तक फाइदे (हासिल 
करना जाइज़) है, फिर उन के 
पहुँचने का मुकाम बैते कदीम 
(बैतुल्लाह) के पास है। (33) 

और हम ने हर उम्मत के लिए 
कुरबानी मुकर्रर की ताकि वह 
अल्लाह का नाम लें (जुबह करते 
वक्त) उन मवेशियों चौपायों पर जो 
हम ने उन्हें दिए हैं, पस तुम्हारा 
माबूद, माबूदे यकता है, पस उस 
के फरमांबरदार हो जाओ, और (ऐ 
मुहम्मद स) आजिजी से गर्दन झुकाने 
वालों को खुशखबरी दें। (34) 

वह (जिन की कैफियत यह है कि) 
जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो 
उन के दिल डर जाते हैं, और वह 
सब्र करने वाले उस पर जो उन्हें 
पहुँचे, और नमाज़ काइम करने 
वाले, और जो हम ने उन्हें दिया 
उस में से वह खर्च करते हैं। (35) 
और कूरबानी के ऊंट हम ने 
तुम्हारे लिए शआइरे अल्लाह 
(अल्लाह की निशानियां) मुक्रर किए, 
तुम्हारे लिए उन में भलाई है, पस 
अल्लाह का नाम लो (जुबह करते 
वक्त) उन पर कतार बान्ध कर, 
फिर जब उन के पहलू (ज़मीन पर) 
गिर जाएं (जुबह हो जाएं) तो उन 
में से (खुद भी) खाओ और खिलाओ, 
सवाल न करने वालों को और 
सवाल करने वालों को, इसी तरह 
हम ने उन्हें तुम्हारे लिए मुसख्खर 
(जेरे फरमान) किया है ताकि तुम 
शुक्र करो (एहसान मानो)| (36) 
अल्लाह को हरगिज नहीं पहुँचता 
उन का गोश्त और न उन का खून, 
बलूकि उस को पहुंचता है तक्वा 
(तुम्हारे दिलों की परहेजगारी), 
उसी तरह हम ने उन्हें तुम्हारे लिए 
मुसख्खर (जेरे फरमान) किया ताकि 
तुम अल्लाह को बड़ाई से याद करो 
उस पर जो उस ने तुम्हें हिदायत 
दी, और नेकी करने वालों को 
खुशखबरी दें। (37) 





अल-हज (22) 





बेशक अल्लाह दूर करता है मोमिनों 
से (दुशूमनों के जरर), बेशक 
अल्लाह किसी भी दगाबाज (खाइन) 
नाशुक्रे को पसंद नहीं करता| (38) 
इजूने (जिहाद) दिया गया उन लोगों 
को जिन से (काफिर) लड़ते हैं, 
क्यों कि उन पर जुल्म किया गया, 
और अल्लाह बेशक उन की मदद 
पर ज़रूर कूदतर रखता है। (39) 
जो लोग निकाले गए अपने शहरों 
से नाहक, सिर्फ (इस बिना पर) कि 
वह कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, 
और अगर अल्लाह दफूुअ न करता 
लोगों को एक दूसरे से, तो सोमए 
(राहिबों के खिलूवत खाने) और 
(नसारा के) गिरजे, और (यहूद 

के) इबादत खाने और (मुसलमानों 
की) मसूजिदें ढा दी जातीं जिन में 
अल्लाह का नाम बकसूरत लिया 
जाता है, और अलबत्ता अल्लाह 
जरूर उस की मदद करेगा जो उस 
की मदद करता है, बेशक अल्लाह 
तवाना, गालिब है। (40) 

वह लोग कि अगर हम उन्हें मुल्क 

में दस्तरस (इख्तियार) दें तो मनाज़ 
काइम करें और ज़कात अदा करें और 
नेक कामों का हुक्म दें और बुराई से 
रोके, और तमाम कामों का अनूजाम 
अल्लाह ही के लिए है। (44) 

और अगर यह तुम्हें झुटलाएं तो इन 
से कब्ल झुटलाया नूह (अ) की कौम 
ने, और आद और समूद ने, (42) 
और इब्राहीम (अ) की कौम ने, 
और कौमे लूत (अ), (43) 

और मदयन वालों ने, और मूसा (अ) 
को (भी) झुटलाया गया, पस मैं ने 
काफिरों को ढील दी, फिर मैं ने 
उन्हें पकड़ लिया, तो कैसा हुआ 
मेरे इन्कार (का अनूजाम)! (44) 
सो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हम 
ने हलाक किया और वह जालिम थीं, 
तो वह (अब) अपनी छतों पर गिरी 
पड़ी हैं, और (कितने ही) कुंएँ बेकार 
पड़े हैं, और बहुत से गचकारी के 
(पुख्ता) महल (वीरान पड़े हैं)। (45) 
पस क्या वह जमीन पर चलते 
फिरते नहीं जो उन के दिल (ऐसे) 
हो जाते कि उन से समझने लगते, 
या उन के कान (ऐसे हो जाते कि) 
उन से सुनने लगते, क्यों कि आँखें 
दरहकीकृत अन्धी नहीं हुआ करतीं, 
बलूकि दिल जो सीनों में हैं अन्धे 

हो जाया करते हैं। (46) 
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अल्लाह किया गया लड़ते हैं दिया गया 
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और तुम से अज़ाब जल्दी मांगते 

हैं, और हरगिज़ न अल्लाह अपने 
वादे के खिलाफ करेगा, और बेशक 
तुम्हारे रब के हां एक दिन हजार 
साल के मानिंद है उस से जो तुम 
गिनते हो (तुम्हारे हिसाब में)| (47) 
और कितनी ही बस्तियां हैं, मैं ने 
उन को ढील दी और वह जालिम थीं, 
फिर मैं ने उन्हें पकड़ा, और मेरी ही 
तरफ लौट कर आना है| (48) 
फरमा दें, ऐ लोगो! इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम्हारे लिए आश्कारा 
डराने वाला हूँ। (49) 

पस जो लोग ईमान लाए, और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, उन के लिए 
बखूशिश और बाइज्जत रिजक है| (50) 
और जिन लोगों ने कोशिश की 
(अपने जअ्जम में) हमारी आयात को 
हराने में, वही हैं दोज़ख़ वाले| (54) 
और हम ने तुम से पहले नहीं भेजा 
कोई रसूल और न नबी, मगर जब 
उस ने आर्जू की तो शैतान ने उस 
की आर्जू में (वसूवसा) डाला, 

पस शैतान जो डालता है अल्लाह 
मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी 
आयात को मज़बूत कर देता है, 
और अल्लाह जानने वाला हिक्मत 
वाला है। (52) 

ताकि (उस वसूवसे को) जो 

शैतान ने डाला उन लोगों के लिए 
आजमाइश बना दे जिन के दिलों में 
मरज है और उन के दिल सख्त हैं, 
और बेशक ज़ालिम अलबत्ता सख्त 
जिद में हैं। (53) 

और ताकि जान लें वह लोग जिन्हें 
इल्म दिया गया है कि यह तुम्हारे 
रब (की तरफ से) हक है तो उस 
पर ईमान ले आएं और उस के लिए 
झुक जाएं उन के दिल, और बेशक 
अल्लाह उन लोगों को सीधे रास्ते 
की तरफ हिदायत देने वाला है जो 
इमान लाए। (54) 

और वह हमेशा रहेंगे उस से शक 
में जिन लोगों ने कुफ्र किया, यहां 
तक कि उन पर अचानक कियामत 
आ जाए, या उन पर आ जाए 
मन्‌हूस दिन का अज़ाब| (55) 





अल-हज (22) 





उस दिन बादशाही अल्लाह के लिए 
है, वह उन के दरमियान फैसला 
करेगा, पस जो लोग ईमान लाए 
और उन्हों ने अच्छे अमल किए वह 
नेमतों के बागात में होंगे। (56) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया 

और हमारी आयात को झुटलाया 
उन्हीं के लिए है ज़िल्लत का 
अजाब। (57) 

और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते 
में हिज़त की, फिर मारे गए 
(शहीद हो गए) या मर गए, 
अल्लाह अलबवत्ता उन्हें ज़रूर 
अच्छा रिजक देगा, और अल्लाह 
बेशक सब से बेहतर रिजूक्‌ देने 
वाला| (58) 

वह अलबत्तता उन्हें ज़रूर ऐसे 
मुकाम में दाखिल करेगा जिसे वह 
पसंद फुरमाएंगे, और अल्लाह 
बेशक इलम वाला, हिल्म वाला 

है। (59) 

यह (तो हुआ), और जस ने दुश्मन 
को (उसी कुद्र) सताया जैसे उसे 
सताया गया था, फिर उस पर 
जियादती की गई तो अल्लाह 
जरूर उस की मदद करेगा, बेशक 
अल्लाह अलबत्तता माफ करने 
वाला, बख्शने वाला है। (60) 

यह इस लिए है कि अल्लाह रात 
को दिन में दाखिल करता है, और 
दिन को दाखिल करता है रात में, 
और यह कि अल्लाह सुनने वाला, 
देखने वाला है। (64) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही हक्‌ 
है, और यह कि जिसे वह उस कें 
सिवा पुकारते हैं वह बातिल है, 
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FS 2 कर ह 4 io > ~ oe EE b bw 
a _3| ~ |] FS HEN ‘A के A A RS ER 
f फैसला अल्लाह 
जो लोग ईमान लाए उन के दरमियान उस दिन बादशाही 
पस जो लोग ईमान लाए ऊ दरमिया ठ लात उस दि शाही 
/ ~ I i र ~ |] हि हु ' 3 ho ’ 
BS YE ee FE ७3 oa} NS 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया | नेमतों के बागात में अच्छे A 
अमल किए 
८ 3 ०...) ह ~ § REA Rd g { ~ 4 4 RS लि हि i Gn (_ 2 2 5 
oA CY ~ ~ Le ई ~) 9 ~ i 5; 
और जिन हि उन के र हमारी 
Se 57 अजावे जिल्लत पस वही लोग अ और झुटलाया 
लोगों ने लिए आयात को 
न 2 4 ~~ Z — 
अलबत्ता वह उन्हें वह 
या मारे गए अल्लाह का रास्ता में हिजजत की 
रिज़क देगा छत तू य ररे गए फिर अल्लाह का रास्त हि 
Z \ hr ; Z 
= FE कर ५ Fs $ 5 द ~ 2 A w हे b be हु Ee ६2 
ल है अलबत्ता और वेशक 
| 5 रिजक देने वाला |सब से बेहतर EE oe अच्छा रिजक अल्लाह 
. वह अल्लाह te 
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अलबत्ता और बेशक म ला ऐसे हे वह अलबत्ता उन्हें ज़रूर 
इंल्मे वह उसे पसंद करेंगे ऐसे मुकाम में हा 
ल्म वाला अल्लाह दाखिल करेगा 
A 2 ५ ० Ez | र 
RE : ( bo ~ a3 Sl 
4२ SS ss ~ ५ ss i J> (0१ 
उस और 
उसे सताया गया जैसे सताया ह यह 59 हिल्म वाला 
& 5 हा FER : > नर | £ |] +g ) |] £ + 3 ५ & 
eS FRE HO ०४ CUNY WERE PEA A — 
खा अलबत्ता माफ. बेशक ज़रूर मदद जियादती की गई 
Ey बख्शने वाला अल्लाह या फिर 
करने वाला अल्लाह करेगा उस की उस पर 
g ५ Er : $ ६5: : 
OS NN SN HR ४! ०- A 
और दाखिल र दाखिल इस लिए कि 
दिन दिन में रात यह 
करता है करता है अल्लाह 
कु 4८ आ oy TE 
HW ०७५... AO) es No AY 
इस लिए न र और यह में 
हे कि यह 6 देखने वाला सुनने वाला और यह रात में 
अल्लाह कि अल्लाह 
4८ oR र दुआ ह i 4. 2 ह Ea) { ० ई 
० gm NS A 3 oO i) +-+ 
और के जो- | और 
ल बातिल वह उस के सिवा वह पुकारेत हैं Fe वही हक 
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और यह कि अल्लाह ही बुलन्द शिकतात 
उतारा कि अल्लाह क्या तू ने नहीं देखा 62 बड़ा बुलन्द मरतबा वह (अल्लाह 
मरतबा, बड़ा है। (62) 
अल 4४, *६८2 ६८4 £ 2.7 , SE Cai: 
कया तू ने नहीं देखा! कि अल्लाह ने | ७] 6% 228 _४3४॥ i ss se} &--ह 
आस्मानों से पानी उतारा तो ज़मीन 
कं सरसब्ज़ ज़मीन हो गई पानी आस्मान से 
सरसव्ज हो गई, बेशक अल्लाह बेशक सरसब्ज ज़मी तो हो गई पा आस्मान 
L_5 FESO जी , L_3 (¢ < G 4 § 4 a हे 
निहायत मेहरबान ख़बर रखने ०3 DN 3 ' SO) 5S ib iw 
वाला ह| (63 - 
हो ही) हे और जो से जो |उसी[के | ३ निहायत आ 
उसी के लिए है जो आस्मानों में कुछ आस्माना म॑ कुछ लिए ख़बर रखन वाला मेहरबान अल्लाह 
है, और जो कछ जमीन में है ८ : हि | 3. गा ५ ¢ 5. 4 
हे कि ' नह) eo} NN $ Wl Is AYN हे 
और बेशक अल्लाह वही बेनियाज, ER 2 ~ है 
बियों ना और के 
| | जमीन में 
तमाम खू वाला है। (64) तमाम खूबियों वाला अलबत्ता वही जा क जात ज़मीन में 
$id 340 
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इकतराबा लिन्नास (7) 
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जमीन में जो तुम्हारे मुसख्खर क्या तू ने नहीं 
चलती है और कश्ती ; में जो जए Pa कि अल्लाह क 
Re f है| कि प्र Fe A Ce so + 2 द र i 
ज़मीन पर कि वह गिर पड़े आस्मान और ल दर्या में 
रोके हुए है हुक्म से 
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और निहायत बड़ा शफकत ह बेशक उस के 
जिस ने | «5 | ड लोगों पर मगर 
मेहरबान करने वाला अल्लाह हुक्म से 
3 ~ 45 हर प्‌ 3 
— न es 3 ~ 
प) १ GN ०! RSI i= 0 = | 
तुम्हें जिन्दा रा तह तुम्हें जिन्दा 
Es बड़ा नाशुक्रा इनसान बेशक ह मारेगा तुम्हें | फिर श 
करेगा किया 
Z FA 90% 3 अर Se 2 ed 4 आर] A 3 Z 6a 2 2 Ce lS i 2 2 ८ oe Z 
es ०४.४ 3S &- ; EF 
सो चाहिए कि तुम से न उस पर बन्दगी यह एक तरीके हम ने मुकर्रर हर उम्मत 
झगड़ा करें करते हैं इबादत किया के लिए 
नऊ 3० 4 ba ह क , x2, द : 
Gv IER SAB (' le), <....; 3॥ € ON _»- 
अपने रब और ने मे 
67 सीधी राह पर |बेशक तुम उस मामले में 
की तरफ बुलाओ 
४४ उ A» | TE 5 ६, है| FN { at 4 ६ $) t< ५.2 2 
80॥ ON 0s Sl Hh [3 Ss ०७ 
अल्लाह| 68 जो तुम करते हो हे अल्लाह ET वह तुम से झगड़े और 
[4 
hl जानता है कह दें नाः 
a 4  +४- २ * eo 78 a oS 2 ८ La a PERE Z ~ DD . कर Z SE ~ Z eS Z 
प) 0455 423 ६. BN 6s Ss So 
5 र में सर तुम्हारे फैसला 
| ® | इख़तिलाफ करते | उस में तुम थे | जिस में रोज़े कियामत का है 
दरमियान करेगा 
y+ a Bob Ss अा i न + ol a 4 
SS SO NS sel bela eS न रन 
ही र में _ | जानता कि क्या तुझे 
किताब में यह |बेशक| और ज़मीन आस्मानों में जो 
है अल्लाह मालूम नहीं? 
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ह वह 
जो अल्लाह के सिवा और कु अ 70 आसान अल्लाह पर यह |बेशक 
करते हैं 
i 

Solid i (२४ ह oe अर हि (६ ESE i Mi 
4९-०2. 39 E 4-२ n= 3 Gels 4-२ 5 pad a 

ज़ालिमों और कोई | उस | उन के नहीं और कोई उस नहीं उतारी 

के लिए नहीं इल्म का |लिए (उन्हें) जो -जिस सनद की उस ने 

४ हहह नानार शा ys i ED हः 
= a i Br न | i ja ॥ Fe 9 VY) है C2 
में- हमारी पढ़ी और 

तुम पहचानोगे| वाजेह ह उन पर a गा कोई मददगार 

पर आयात जाती हैं | जब 
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य दे जिन लोगों ने कुफ्र किया 
उन पर जो | वह हमला कर दें करीब है नाखुशी (दत्त) चेहरे 
| ~ Z 2 
5 Sirk ३.०५... FE SER 0-5 Ci ee 0s 
से बदतर क शुप् di हलाल उन पर पढ़ते हैं 
बतला दूँ? दें आयात 
IE T_T [ER UE YN 7 RE 
72 ठिकाना और बुरा जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह जा दोजख 
वादा किया 
34| tJ 





क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह ने 
तुम्हारे लिए मुसख्खर किया जो कूछ 
जमीन में है, और कश्ती उस के 
हुक्म से दर्या में चलती है, और वह 
आस्मानों को रोके हुए है कि वह 
जमीन पर न गिर पड़े मगर उस 
के हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों 
पर बड़ा शफुकृत करने वाला 
निहायत मेहरबान है। (65) 

और वही है जिस ने तुम्हें जिन्दा 
किया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर 
तुम्हें जिन्दा करेगा, बेशक इनसान 
बड़ा नाशुक्रा है। (66) 

हम ने हर उम्मत के लिए एक 
तरीके इबादत मुक्रर किया है, वह 
उस पर (उसी के मुताबिक) बन्दगी 
करते हैं, सो चाहिए कि इस मामले 
में न झगड़े, और अपने रब की 
तरफ बुलाओ, बेशक तुम हो सीधी 
राह पर| (67) 

और अगर वह तुम से झगड़ें तो 
आप (स) कह दें अल्लाह खूब 
जानता है जो तुम करते हो| (68) 
अल्लाह रोजे कियामत तुम्हारे दरमियान 
उस बात का फैसला करेगा जिस में 
तुम इख़तिलाफ करते थे। (69) 

क्या तुझे मालूम नहीं? कि अल्लाह 
जानता है जो आस्मानों में और जो 
ज़मीन में है, बेशक यह किताब में 
है, बेशक यह अल्लाह पर आसान 
है। (70) 

वह अल्लाह के सिवा (उस की) 
बन्दगी करते हैं जिस की उस ने कोई 
सनद नहीँ उतारी, और उस का (खुद) 
उन्हें कोई इलम नहीं, और ज़ालिमों 
के लिए कोई मददगार नहीं| (74) 
और जब उन पर हमारी वाजेह 
आयात पढ़ी जाती हैं, तो तुम 
काफिरों के चेहरों पर नाखुशी के 
(आसार) पहचान लोगे, करीब है 
कि वह उन पर हमला कर दें जो 
उन पर हमारी आयतें पढ़ते हैं, 
फुरमा दें, क्या मैं तुम्हें बतलाऊँ 
जो इस से बदतर है, दोजख, 

जिस का अल्लाह ने काफिरों से 
वादा किया, और बुरा है (वह) 
ठिकाना | (72) 





अल-हज (22) 





ऐ लोगो! एक मिसाल बयान की 
जाती है, पस उस को (कान खोल 
कर) सुनो, बेशक जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो वह 
हरगिज एक मक्खी (भी) न पैदा 
कर सकेंगे अगरचे उस के लिए 
वह सब जमा हो जाएं, और अगर 
मक्खी उन से कुछ छीन ले तो वह 
उस से न छुड़ा सकेंगे, (कितना) 
बोदा है चाहने वाला और जिस को 
चाहा (वह भी)| (73) 

उन्हों ने अल्लाह की कुद्र न जानी 
(जैसे) उस की कद्र करने का हक्‌ 
था, बेशक अल्लाह कूव्वत वाला 
गालिब है। (74) 

अल्लाह फरिश्तों में से और 
आदमियोँ में से पैगाम पहुँचाने वाले 
चुन लेता है, बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (75) 

वह जानता है जो उन के आगे और 
जो उन के पीछे है, और अल्लाह 
(ही) की तरफ सारे कामों की 
बाजगशूत है। (76) 

ऐ ईमान वालो! तुम रुकूअ करो, 
और सिजदा करो, और इबादत 
करो अपने रब की, और अच्छे 
काम करो ताकि तुम दो जहान में 
कामयाबी पाओ| (77) 

और (अल्लाह की राह में) कोशिश 
करो (जैसे) कोशिश करने का हक्‌ है। 
उस ने तुम्हें चुना, और उस ने तुम 
पर दीन में कोई तंगी नहीं डाली, 
तुम्हारे बाप इब्राहीम (अ) का दीन, 
उस ने तुम्हारा नाम मुसलमान 
रखा है, इस से कब्ल (भी) और 
इस (कुरआन) में भी, ताकि रसूल 
(अकरम स) तुम्हारे निगरान ओ 
गवाह हों और तुम निगरान ओ 
गवाह हो लोगों पर, पस नमाज़ 
काइम करो, और जकात अदा 
करो, और अल्लाह (की रस्सी) को 
मजबूती से थाम लो, वह तुम्हारा 
कारसाज है, सो क्या ही अच्छा है 
कारसाज़, और (क्या ही) अच्छा है 
मददगार! (78) 
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बेशक वह जिन्हें | उस को पस तुम सुनो अ Ee ऐ लोगो! 
4८ L353 र 4 i; ah FE 4 a TR Er 4 2 < 
3 Coss i ८ AM OH 2 OS 
अगरचे एक मक्खी पैदा कर सकेंगे हरगिज़ न अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो 
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और | उस के 
न छुड़ा सकेंगे उसे कुछ मक्खी उन से छीन ले वह जमा हो जाएं 
छुड्‌ ए अगर लिए ह हा जाए 
% ~ & 5 —— TA S gL 2 ५ 4 b2 2 
A i Co OD) Sih bel ८.०.) Cia A 
न कद्र जानी ज कमजोर 
अल्लाह उन्हीं 73 और जिस को चाहा चाहने वाला क उस से 
न्होँ ने (बोदा है) 
PE ० 5 आम g ~ 5 FR 4 .४ £ + 2 < ¢ 
5 2 & 2 iS i] a | ~ 
sb HO) >> ८; ४।| ०) १)--+#- = 
बेशक हे 
चुन लेता है अल्लाह| 74 गालिब कुव्वत वाला उस के कद्र करने का हक 
अल्लाह 
न तर RE RR 5 i « fe Z Moi 
6 CE 2 Z a Ly ¢ As x Fs ८ 
४०) 2 eo NO _४ । 2 ) (->-. । 3 
सुनने बेशक मा मे पैगाम तं में 
75 | देखने वाला और आदमियों में से FR फरिश्ता में से 
वाला अल्लाह पहुँचाने वाले 
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लौटना 
(बाजगशूत) 


उन के हाथों के दरमियान वह 


और जो उन के पीछे 
(आगे) जानता है 


अल्लाह] और तरफ जो 
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और सिजदा करो वह लोग जो ईमान लाए ऐ्‌ 76 सारे काम 





तुम रुकू करो 
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फुलाह (दौ जहान र र 
20 कि कक ताकि तुम अच्छे काम और करो अपना रब | और इबादत करो 
में कामयाबी) पाओ 
5s > >्र्ज्ऊ+ र § >> ४ न 
9 EE! RP 92 SM >> BE) 
क हर उस की कोशि अल्लाह आर ड 
और न उस ने तुम्हें चुना वि oT हक्‌ EE और कोशिश करो 
उस करना (की राह) में 
3 हे ७. हु हि > > ०४ » 2 EE Z a हि 
eo ES ७-५ | »+ #-++- gar, 
तुम्हारे बाप दीन कोई तंगी दीन में तुम पर डाली 
= « FE SE b 
और इस में इस से कब्ल मुसूलिम (जमा) se स इब्राहीम (अ) 
रखा उस 
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गवाह - तुम्हारा गवाह हु 
fe और तुम हो तुम पर Pr रसूल (स) ताकि हो 
और मजबूती से दि और लोगों 
5 नमाज पस काइम करो लोगों पर 
थाम लो अदा करो 
दि ८ अल, Fe , द , ६ थ, 2 , ~ » 3 bY 
78 मददगार और अच्छा है मौला सो अच्छा है SB वह | अल्लाह को 
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कृद अफूलह (!8) 





































































































































































































































































































































































































22] Si "५5: ८ 2 5-3) 4 रू के es र [i TY 
\ ES} ® 5g 2 8592 (७) 2) अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
रुकूआत 6 (23) सूरतुल मोमिनून आयात ।]8 (दो जहान में) कामयाब हुए बह 
5 ५ 5 $ मोमिन। (4 
© a, ॥ Bo ॥ ५७ | er 3 ( ) र E 
र 7 ह जो अपनी नमाजों में आजिजी करने 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है वाले हैं। (2) 
~ , E ३ “5 कक i z स 4 १८ 7 ६८ | और वह जो बेहूदा बातों से मुँह 
५ oP SD YO) 0} \ RR 
$ ह आइट 2 < फेरने वाले हैं। (3) 
अपनी नमाजों में यह जौ तर मौमिन (जमा) जा जाए और वह जो ज़कात अदा करने 
(कामयाब हुए) हि 
४2.3 हद २  ओ डर ३६ | हि | लक f\ क । | वाले हैं। (4) 
Fe च 2 यु 2 us tr a= न 7 ~ f Y 7 ३ कक हे ह 
४-५ °) DP) > विन CS [7] 05> | और वह जो अपनी शर्मगाहों की 
और जो 3 | मुँह फेरने वाले | लगू (बेहदा बातों) से | वह और जो 2 ksi aes हिफाजत करने वाले हैं। (5) 
पर ४ र बा मगर अपनी बीवियों से या जिन 
(2) टप 3b i> + «+ । ठ 2 3-2) 2 2 4 2 ह] Z व्र 4 Jaw) a % fa नी तर हे के ५ 
C2) #22 * ) «A C= 2 9 ६ A हे +> ~= «A के मालिक हुए उन के दाएं हाथ 
[जाहा ~| मलामत नहीं| (6) 
8 2 ० 4 ८ a हि 2 RR कि I ८ 
ञ्ज 42 is ~ ss ० > 2% (a 7 2% (६.5 7 द Z (७ 2 2 re Ke जे = उन _ _ 
i) Cr ~ #३० ७ ars ASS ७ 9 श्छ iN *9। | पस जो उन ह ह चाहे तो वही 
हल पस बेशक | उन के अपनी पर- हैं हद से बढ़ने वाले| (7) 
| 5 | कोई मलामत नहीं जो मालिक हुए | या बीवियां _ मगर मोमिन 
वह दाएं हाथ बीवियां से और (कामयाब हैं वह ) वह 
2 RE ¢ र 2 oA 4] + x 2 I Mf £ | हु [I 4 जो _ ५ 
” 4,2 : ? RS लि dlls Ii prs 7 ८१-8 | जौ अपनी अमानतों और अपने 
a oA ४) 03 | a ~ > £59 |) | 
स अहद का पास रखते हैं। (8) 
है ५८ उस हे रो _ ० 
वह और जो वह वाले वह तो वही उस सिवा चाहे पस जो और वह जो अपनी नमाजों की 
ही ~ _ 2 ~ ५ y ० 2 © 
5) dis ilo रा 4 eee कक है। > 2८2 » re ! ७ | हिफाजत करने वाले हैं। (9) 
(१) ०४०४५७८ oS UF RH 0) 0) ea?) wero ल 
द _ न ड यही लोग हैं जो वारिस होंगे। (40) 
| ° | हिफाजत अती नञ्राच्न | २ | वह || आरे जो | + | देख भाल | और अपने अपनी जत अ 
करने वाले | | की | करने वाले अहद अमानतें | जन्नत? फिरदौस के, वह उस में 
G4 4 bse a EE ५३१ 4 Y ८ 3 दर » 2। ४ ॐ | हमेशा रहेंगे। (44) 
2 = 93) 0 ~ ~ )') 0 $ | आ <| 
फट वि ७४००: + ०-६८ 2 डी £2 | और अलबत्ता हम ने इन्सान 
उस में | वह जन्नत वारिस होंगे जो ।0 | वारिस (जमा) | वह | यही लोग | को चुनी हुई मिट्टी से पैदा 
ड़ न्म eet le Ate Os किया। (42) 
) rb ~ b 2 Os £ SS lL Adi OO) ७३०... र 
Er) दर: 2 ¢ ~ ० 3 9 0) 034 फिर हम ने उसे मज़बूत जगह में 
॥2 | भिद्टीसे | नासा | सत | इन्सान | शौर भलबत्ता हम | या | हमेशा रहेंगे | नुत्फा ठहराया (43) 
5 (चुनी हुई) : ने पैदा किया है हे 
त्या कातल र 2 दर मचा कमल द| फिर हम ने नृतूफे को जमा हुआ 
isle | ॐ ia: 2 CBs ¢ 5% नः Cr € 5 ८ f ib; 222 है हु 5 ॥ 
ls bh Cis ६ OD) ss 2 3 ibs शे = | खून बनाया, फिर हम ने बनाया 
BR नुत्‌फ़ा ह फिर | 83 मज़बूत जगह में नुत्फा CT फिर जमे हुए जून (लाधड़) की बोटी, 
न 3020: म फिर हम ने बोटी से हड्ड़ियां 
i 0 3.5 (७० iB ७६०४ £$5: iiial Ui ee 
ee) ' bos ah ८ des Hl G बनाई, फिर हम ने हड्डियों को 
फिर फिर हम क जमा हुआ [ पस हम ने | गोश्त पहनाया, फिर हम ने उसे 
हड्डियां (की हड्डियां बोटी ने की बोटी हे Fo ह मे ह 
न॑ पहनाया बनाया खून बनाया नई सूरत में उठा कर खड़ा किया, 
> 2 ड है] 5 ट b Ld i 7 Gls 2 sii Da ~ > Cee 2 4 अल्लाह बेहतरीन 
lh ies WW So ०! A $#- ४ पस अल्लाह बाबरकत है बेहतरीन 
ल वमक पैदा करने वाला| (44) 
4 [पैदा करने वाला| बेहतरीन |अल्लाह नई सूरत फिर | गोश्त र उस के ज 
वाला उठाया फिर बेशक उस के बाद तुम ज़रूर 
ना ४ 2३० ई POSE! डर 7 27 Z a5 4% > IS ot र ; RE Z 5 5% ने गे 
(5) ७0४६४ ill EST a Os) Os G3 2 £ ५ मरने वाले हो| (45) 
~ Ho : a 2 ( > १ १ न १ ¢ है 
उठाए बेशक ज़रूर बेशक फिर बेशक छुन नि कियामत 
द क 
I6 5 ४ उस उठाए ज 
जा रोजे कियामत तुम फिर मर लाने उस के बाद तुम फिर उठाए जाओगे। (46) 
के RET र sl £ We ne शक, 4५ न Re ils 58६ और तहकीक हम ने तुम्हारे ऊपर 
जे “28 & | cr ५S 9 “5 |; fae OH ५: 3 ह 2 
्र ्र & गर बनाए सात रास्ते और हम पैदाइश 
खलक र तहकीक हम ने 
7 ~ ऊपर 
गाफिल टन, से | और हम नहीं रास्ते सात [तुम्हारे ऊपर धागा से गाफिल नहीं। (47) 
343 RE 


अल-मोमिनून (23) 


\ A ह | 9 





और हम ने आस्मानों से पानी 
उतारा एक अन्दाजे के साथ, फिर 
उस को हम ने जमीन में ठहराया, 
और बेशक हम उस को ले जाने 
पर (भी) कादिर हैं। (48) 

पस हम ने पैदा किए उस से तुम्हारे 
लिए खजूरों और अंगूरों के बागात, 
तुम्हारे लिए उन में बहुत से मेवे हैं, 
और उस से तुम खाते हो| (49) 
और दरख्त (जैतून) जो तूरे सीना से 
निकलता है, वह उगता है तेल और सालन 
लिए हुए खाने वालों के लिए। (20) 
और बेशक तुम्हारे लिए चौपायों में 
मुकामे इबूरत है, हम तुम्हें उन से 
पिलाते हैं (दूध) जो उन के पेटों में 
है, और तुम्हारे लिए उन में (और) 
बहुत से फाइदे हैं, और उन में से 
(बाज़ को) तुम खाते हो| (24) 
और उन पर और कश्ती पर सवार 
किए जाते हो। (22) 

और अलबत्ता हम ने नूह (अ) को 
उस की कौम की तरफ भेजा, पस 
उस ने कहाः ऐ मेरी कौम! अल्लाह 
की इबादत करो, उस के सिवा 
तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं, तो 
क्या तुम डरते नहीं? (23) 

तो उस की कौम के जिन सरदारों ने 
कुफ्र किया, बोले यह (कुछ भी) नहीं 
मगर तुम जैसा एक बशर है, वह 
चाहता है कि तुम पर बड़ा बन बैठे, 
और अगर अल्लाह चाहता तो उतारता 
फरिश्ते, हम ने अपने पहले बाप 
दादा से यह (कभी) नहीं सुना। (24) 
वह (कूछ भी) नहीं मगर एक 
आदमी है जिस को जुनून हो गया 
है, सो तुम उस का एक मुद्दत तक 
इन्‌तिज़ार करो| (25) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! मेरी मदद 
फूरमा उस पर कि उन्हाँ ने मुझे 
झुटलाया| (26) 

तो हम ने वही भेजी उस की तरफ 
कि हमारी आँखों के सामने हमारे 
हुक्म से कश्ती बनाओ, फिर जब 
हमारा हुक्म आए और तन्तूर उबलने 
लगे, तो उस (कश्ती) में हर किस्म 
के जोड़ों में से दो (एक नर एक 
मादा) रख लो और अपने घर वाले 
(भी सवार कर लो) उस के सिवा 
(जिस के गर्कृ होने पर) हुक्म हो 
चुका है उन में से, और मुझ से उन 
के बारे में बात न करना जिन्हां ने 
जुल्म किया है, बेशक वह गर्क किए 
जाने वाले हैं। (27) 
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ल और बेशक जीने म हम ने उसे | अन्दाजे के नी या और हम ने 
हम ठहराया साथ उतारा 
ee न SCE न ER ? iE 
oS अओओनओंं २ 5 Cis ON) Oi) A IRS 
खजूर तुम्हारे पस हम ने अलबत्ता उस र 
E> ह बागात I8 ले जाना 
(जमा) कके ल से लिए पैदा किए कादिर कका ह 
Z कि AR 7 2 g 
p+ 34 3) WES 4 222०7 ८ नल 5 $ 
और 5 अंगूर 
और दरख्त 9 | तुम खाते हो EF बहुत मेवे उस में सुपा 
उस से लिए (जमा) 
KE TT Fe 2 ई iE) s et US 2 3b 2 2 2 < 
) फन्‍्दड). ——P) ५ ०... wes si ) C2 ह~ 
खाने वालों तेल के साथ- र 
20 उगता 
के लिए और सालन जिए उगता है तूरे सीना से | निकलता है 
2 ३ Z 
EA) 8 2 ~ oa | ja 2 
6:2 है. ६०५० ८ 4-2 FR 0 0 SY ८5 a © 9 
उन में सा ए उन के पेटों में EE ह म i चौपायों में हाहा | 
लिए से जो पिलाते हैं का मुकाम लिए बेशक 
~ ८ डा 2 > अर iG Li Z £ 55 4७८८ 
|] oO ROU] sk} ess (॥ Fy G 09 554 6५ 
किए 
oe UT और कश्ती पर 2 |तुम खाते हो र Bl बहुत फाइदे 
जाते हो उन पर उन से 
4 2 4% & 2५2 T 2 8075 
a AS DE d (2.3 १६5 3 Ls 2% UL 27 AB) Z 
| 9०]! P= OS “= Re) i ))। है. 
तुम्हारे लिए तुम अल्लाह की ऐ मेरी | पस उस | उस की कौम ह और अलबत्ता हम ने 
नहीं इबादत करो कौम ने कहा की तरफ भेजा 
7§ 2 | £5 >> Asfds wif bi 36 a! i 
429 ip HS HEN IN OB (को YS YN 8 A ip 
उस की |. _ जिन्हों ने तो वह क्या तो तुम उस के 
न 23 
कौम से-के | जिन्हों ने कुफ़ क्या | सरदार नीले डरते तही) पित्त कोई माबूद 
9 Ls ~ {८ Fi 2 |Z ais ¢ 4.४ 2 i न a Fests Z 42 a8” | 34 | (५ 
~) ! © =) i न ) न 
अल्लाह एक 
Bs FE तुम पर रा हक हि है तुम जैसा की मगर | यह नहीं 
चाहता अगर बन बैठे वह चाहता है || ६ बशर 
३ 2 < oe 44 5 ¢ ६2 74% 
POC) YN LU 4-3 sy ४७०८ 45.5 054 
- तो 
ह 24 पहले अपने बाप दादा से | यह [| नहीं सुना हम ने फरिशते ल र 
यह उतारता 
व बल HIN § है 
AN ५०३ OS (एगे Ci FH Fei ks ४! 
मेरी मदद | ऐ मेरे | उस ने उस सो तुम जिस | एक 
25 एक मुद्दत तक _ | जुनून | मगर 
फुरमा रब कहा का | इनतिज़ार करो को | आदमी 
A ल्ब ५9 र ८ a 
हमारी आँखों न हि उस की तो हम ने 5 उन्हों ने मुझे उस 
के सामने ड तरफ वहि भेजी झुटलाया पर 
2 ६४४ ४ की < ५, poe < 2,2 >> Ce दः 6% 
S 2b Sl sR ८ क 4४ ८ 44 
) र तो चला ले र 
ह क उस में 2200 5 | और तन्नूर उबलने लगे ei आजाए | फिर जब ह 
से (रख ले) हुक्म हुक्म 


























0] ४ 4 दा az Ls Z 4 Z ~ il Ls i ’ DE 
J 4-८ Oe NAR Sl CE 





हुक्म 





उस पर 


पहले 
हो चुका 





जो- 
जिस 





और अपने हि 


सिवा दो 
घर वाल 


जोड़ा 

















—— 05-45 ट 2 4% ial प्र द | f 3 rb 3 |; रः 2; 
ष) & «4! । A SY "दितलल्ओ 











27 


गर्क किए 
जाने वाले 


tdi 


बेशक वह वह जिन्हाँ ने जुल्म किया 


और न करना 








रे | 


बारे में EE 


344 


मुझ से बात 


239 


A 


कृद अफूलह (।8) 





YY 0 9-० $e) 


\ Fi 2 i 4 क 3 3 ~ sl a RIES 2 2 ss ट 2 2205 न 4 
hy Ai i Sha lb Ela 5.5 dl Coie 3-५ 





फिर 
जब 


तेरे साथ 
(साथी) 


तमाम तारीफें 


अल्लाह के लिए कश्ती 


तो कहना पर और जो | तुम बैठ जाओ 





























Z 


65 ४४७ ६४ gO Gill oH oo iS GW 


< 





ऐ मेरे 
रब 


_ हमें नजात जिस 
और 28 | ज़ालिम (जमा) | कौम सा| 


मुबारक मुझे उतार हू सर 
का यु कहो पं £ दी ने 





मन्‌ज़िल 
































274 


~ ~ 3 हू जे फल ले है. र g 2 2 
F) ld US ONS SND GN FS ४. 





और बेशक 
हम हैं 


आजमाइश 
करने वाले 


अलबत्ता 


30 
निशानियां 


उस में |बेशक| 29 | उतारने वाले | बेहतरीन | और तू 
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उस के 
डरते नहीं? सिवा 


नहीं तुम्हारे 


तुम अल्लाह की उन में 
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कोई माबूद 
न इबादत करो से 
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और हम ने 
उन्हें ऐश दिया 


वह जिन्हाँ ने 
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आखिरत और झुटलाया सरदारों 
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तुम उस वह एक 


बशर 
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क्या वह वादा 


देता है तुम्हें 
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मर गए | जब | कि तुम 34 घाटे में रहोगे 
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और और हम 
नहीं जीते हैं 


हमारी 
जिन्दगी 


और हम 
मरते हैं 


फिर उठाए 


र दुनिया 
जाने वाले 


वह हम 
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ईमान 
लाने वाले 


उस ने 
अर्ज़ किया 


उस 
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अल्लाह 
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बान्धा आदमी 
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मेरी मदद मेरे 
फुरमा रब 


उस ने 
फरमाया 


पछताने 
वाले 


वह ज़रूर 
रह जाएंगे 


उन्हों ने मुझे | उस 
झुटलाया | पर जो 


| «| बहुत जलद 39 
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कौम के 
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सो हम ने 
उन्हें कर दिया 


खस ओ 
खाशाक 


(बादाए) हक 
के मुताबिक 


पस उन्ह 


चिंघाड़ 
आ पकड़ा 
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उन के बाद हम ने पैदा की | फिर 





वा जालिम (जमा) 
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फिर तुम जब बैठ जाओ कश्ती 

पर तुम और तेरे साथी, तो कहना 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं 
वह जिस ने हमें नजात दी जालिमों 
की कौम से| (28) 

और कहो ऐ मेरे रब! मुझे मुबारक 
मनूजिल (जगह) पर उतार, और तू 
बेहतरीन उतारने वाला है। (29) 
बेशक उस में अलबत्ता निशानियां 
हैं, और बेशक हम आजमाइश 
करने वाले हैं। (30) 

फिर हम ने उन के बाद पैदा किया 
दूसरी पीढ़ी। (34) 

फिर हम ने उन के दरमियान उन्हीं 
में से रसूल भेजे कि तुम अल्लाह 
की इबादत करो, तुम्हारे लिए उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, फिर 
क्या तुम डरते नहीं? (32) 

और उस की कौम के उन सरदारों 
ने कहा जिन्हां ने कुफ़ किया और 
आखिरत की हाज़री को झुटलाया, 
और हम ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी में 
ऐश दिया था, यह नहीं है मगर तुम्हीं 
जैसा एक बशर है, वह उसी में से 
खाता है जो तुम खाते हो, और उसी 
में से पीता है जो तुम पीते हो| (33) 
और अगर तुम ने अपने जैसे एक 
बशर की इताअत की, तो बेशक 
तुम उस वक़्त घाटे में रहोगे| (34) 
क्या वह तुम्हें वादा देता है कि जब 
तुम मर गए और तुम मिट्टी और 
हडिड्यां हो गए तो तुम (फिर) 
निकाले जाओगे। (35) 

बईद है बईद है, वह जो तुम्हें वादा 
दिया जाता है। (36) 

(और कूछ) नहीं मगर यही हमारी 
दुनिया की जिन्दगी है, हम मरते हैं 
और जीते हैं, और हम नहीं हैं फिर 
उठाए जाने वाले। (37) 

वह (कूछ) नहीं मगर एक आदमी 
है, उस ने अल्लाह पर झूट बान्धा 
है और हम नहीं हैं उस पर ईमान 
लाने वाले। (38) 

उस ने अर्ज किया ऐ मेरे रब! 

तू उस पर मेरी मदद फुरमा कि 
उन्हाँ ने मुझे झुटलाया। (39) 

उस ने फरमाया वह बहुत जलद 
जरूर पछताते रह जाएंगे। (40) 
पस उन्हें चिंघाड़ ने वादाए हक 

के मुताबिक आ पकड़ा, सो हम 

ने उन्हें खस ओ खाशाक की तरह 
कर दिया, पस मार हो ज़ालिमों की 
कौम के लिए। (44) 

फिर हम ने उन के बाद और 
उम्मतें पैदा कीं। (42) 





अल-मोमिनून (23) 
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कोई उम्मत अपनी (मुक्रर) मीझाद 
से न सबकत करती है और न पीछे 
रह जाती है। (43) 

फिर हम ने भेजे रसूल पै दर पै, 
जब भी किसी उम्मत में उस का 
रसूल आया उन्हों ने उसे झुटलाया, 
तो हम (हलाक करने के लिए) पीछे 
लाए उन में से एक को दूसरे के, 
और हम ने उन्हें अफूसाने (भूली 
बिसरी बातें) बनाया, सो (अल्लाह 
की) मार उन लोगों के लिए जो 
ईमान नहीं लाए। (44) 

फिर हम ने भेजा मूसा (अ) और 
उन के भाई हारून (अ) को अपनी 
निशानियों और खुले दलाइल के 
साथ। (45) 

फिरऔन और उस के सरदारों की 
तरफ तो उन्हा ने तकब्बुर किया 
और वह सरकश लोग थे। (46) 
पस उन्हाँ ने कहा क्या हम अपने 
जैसे (उन) दो आदमियों पर ईमान ले 
आएं? और उन की कौम (के लोग) 
हमारी खिद्मत करने वाले| (47) 
पस उन्हं ने दोनों को झुटलाया तो बह 
हलाक होने वालों में से हो गए। (48) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
दी किताब ताकि वह लोग हिदायत 
पा लें। (49) 

और हम ने मरयम (अ) के बेटे 
(इसा अ) और उस की माँ को एक 
निशानी बनाया और हम ने उन्हें 
ठिकाना दिया एक बुलन्द टीले पर 
जो ठहरने का मुकाम और जारी 
पानी की (शादाब) जगह थी। (50) 
ऐ रसूलो! तुम पाक चीजों में से 
खाओ और अमल करो नेक, बेशक 
जो तुम करते हो मैं उसे जानने 
वाला हूँ (जानता हूँ)। (54) 

और बेशक यह तुम्हारी उम्मत एक 
उम्मते वाहिदा है, और मैं तुम्हारा 
रब हूँ, पस मुझ से डरो। (52) 
फिर उन्हों ने आपस में अपना काम 
टुकड़े टुकड़े काट लिया, (फिर) 
हर गिरोह वाले उस पर जो उन के 
पास है खुश हैं। (53) 

पस उन्हें उन की गफूलत में एक 
मुददते मुकर्ररा तक छोड़ दे। (54) 
क्या वह गुमान करते हैं? कि हम 
जो कूछ उन की मदद कर रहे हैं 
माल और औलाद के साथ| (55) 
हम उन के लिए भलाई में जल्दी 
कर रहे हैं, (नहीं) बलूकि वह 
समझ नहीं रखते। (56) 

बेशक जो लोग अपने रब के डर 
से सहमे हुए हैं। (57) 

और जो लोग अपने रब की आयतों 
पर ईमान रखते हैं। (58) 
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उन्हों ने उसे 
झुटलाया 


तो हम 
पीछे लाए 


उन में से 
एक 


रसूल 
(जमा) 
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और उन्हें ह 
र दूसरे 
बना दिया हम ने 
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| «| जो ईमान नहीं लाए क सो दूरी (मार) अफूसाने 
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साथ (हमारी) 


अपनी निशानियां 
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और उस 
के सरदार 


तो उन्हा ने 
तकब्बुर किया 


ल ES सरकश | लोग | और वह थे फिरञ्जौन | तरफ 
ने कहा 
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दो (2) 
आदमियों पर 


बन्दगी (खिदमत) और 
करने वाले उनकी कौम 


पस उन्हा ने 
झुटलाया दोनो को 
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और तहकीक 
हमनेदी 


तो वह 
हो गए 


ताकि वह 


न | ७ | हलाक होने वाले से 
लोग र | 


किताब मूसा (अ) 
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और हम ने 
बनाया 


मरयम का बेटा 
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एक | और उस 
निशानी | की माँ 
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और बहता 
हुआ पानी 


पाकीज़ा सर 


से खाओ ह अल 
चीज़ें 


रसूल (जमा) ऐ्‌ | = | कीला 


ठहरने का मुकाम 
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जानने 
वाला 


तुम्हारी र और त्म 
उम्मत बेशक 


तुम उसे और 


करते ही जो र अमल करो 


नेक 
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फिर उन्हों ने 
काट लिया 


डुकड़े 
डुकड़े 


पस मुझ 
से डरो 


तुम्हारा 
रब 


एक उम्मत, 
उम्मते वाहिदा 


अपना काम 52 और मैं 
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पस छोड़ दे 
उन्हें 


मेँ उस गिरा 
तक उन की गफूलत में 53 खुश उन के पास पर जा, हर गिरोह 
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हम जल्दी | 5 | और माल कस उस के |हम मदद कर रहे| कि जो क्या वह | 5 | एक मुदत 
कर रहे हैं औलाद साथ | हैं उन की कूछ | गुमान करते हैं मुकर्रर 
है PER ,, 7 i 2 3 ४, ०१ ५ 248 ; ८ रु 3४ हा sy J : | 3 es a 
4-८ HR EH 0! ED Od i + 2 € 
र ड वह शऊर (समझ) उन के 
डर से वह | जो लोग बेशक | 5 | बल्कि भलाई में 
[र नहीं रखते लाई लिए 
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डरने वाले 


अपना रब | आयतो पर अपना रब 





| 58 | ईमान रखते हैं 











वह | और जो लोग 
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अपने रब 


जो वह देते हैं देते हैं और जो लोग | 5» | "शरीक नहीं करते ha वह | और जो लोग 
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जल्दी करते हैं | यही लोग ० लौटने वाले | अपना रब |तरफ| कि वह | डरते हैं | और उन के दिल 
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सबकत ले | उन की 
ढ्ा और वह 
जाने वाले हैं | तरफ 


और हम 
तकलीफ नहीं देते 


उस की ताकत 


के सुताथिक किसी को 


मगर भलाइयों में 
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एक किताब 
(रजिस्टर) 


वह और हमारे 
बतलाता है पास 


और वह 
(उन) 


क जुल्म न किए जाएंगे 
उन के दिल | बलकि | 6 | bs ए ठीक ठीक 
% (जुल्म न होगा) 
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करते ह 
63 वह उन्हें 
रहते हैं ह उन्हें 


आमाल 
(जमा) 


और ड 
उस अलावा गाफूलत 


उस से 
उन के 
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हम ने यहां तक कि 


पकड़ा 


फयाद 
| «|  __ |उस वक्त वह 
करने लगे 


उन के 
खुशहाल लौग 


तुम फर्याद न 


ड अजाब में 
करो 
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तुम मदद न 
दिए जाओगे 


Fa] 
हम | बेशक 


तो थे | तुम पर अलबत्ता तुम्हें || र आज 
ड्‌ आयते ; 
































जाती थीं 
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उस के 
साथ 


बेहूदा बकवास 
करते हुए 


अफूसाना गोई 
करते हुए 


67 ७ फिर जाते अपनी एड़ियों के बल 








तकब्बुर करते हुए 
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पस क्या उन्हों ने गौर 
नहीं किया 


हर उन के 
जो या 
पास आया 


उन क बाप 


| ७७ | पहले 
र दादा 


कलाम 
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उस उन्हों ने नहीं 
मुनकिर हैं अपने रसूल Da या 
पहचाना 


वह कहत 


दीवानगी को है 


या | ® | तो वह 
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और उन में 
से अकसर 


नफरत 
70 पा हक से 
रखने वाले हा 


पैरवी | और 
करता | अगर 


उन की हक्‌ 
खाहिशात | (अल्लाह) 


साथ हक्‌ 
बात 


वह आया 
उन कै पास 
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फिर उन की 
वह नसीहत 


उन के 
दरमियान 


हम लाए हैं 
उन के पास 


र अलबत्ता दरहम 
और जो | और ज़मीन | आसमान (जमा) र 
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रूगार्दानी 


प्रा 
करता आह अपनी नसीहत से 


तुम्हारा 
रब 


क्या तुम उन से 


तो अजर 
मांगते हो 


बेहतर अजर 


























yw Rr 2 2 3 को 5722 RE ¢ Z नळ 33% कक ० 35 
VY > b \ | 3 5 CSI VY पट, | ली हैं. | 





और 
वह 


उन्हें हे और बेशक 
नहें बुलाते हो तभ 72 


बेहतरीन 


73 सीधा रास्ता रोजी दहिन्दा है 


तरफ 
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र अलबत्ता हटे और 











राहे हक से आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग 


हुए हैं बेशक 
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और जो लोग अपने रब के साथ 
शरीक नहीं करते। (59) 

और जो लोग देते हैं जो कूछ वह 
देते हैं और उन के दिल डरते हैं 
कि वह अपने रब की तरफ लौटने 
वाले हैं। (60) 

यही लोग भलाइयों में जल्दी करते 
हैं और वह उन की तरफ सबकत 
ले जाने वाले हैं| (64) 

और हम किसी को तकलीफ नहीं देते 
मगर उस की ताकत के मुताबिक, 
और हमारे पास (आमाल का) एक 
रजिस्टर है जो ठीक ठीक बतलाता है 
और उन पर जुल्म न होगा| (62) 
बलूकि उन के दिल इस (हकीकत) 
से गफूलत में हैं और उन के (बुरे) 
आमाल उस के आलावा जो वह 
करते रहते हैं। (63) 

यहां तक कि जब हम ने उन के 
खुशहाल लोगों को पकड़ा अज़ाब में, तो 
उस वक़्त वह फूर्याद करने लगे। (64) 
आज फर्याद न करो तुम, हमारी 
(तरफ) से मदद न दिए जाओगे 
(मुत्लक मदद न पाओगे)| (65) 
अलबत्ता तुम पर मैरी आयतें पढ़ी 
जाती थीं तो तुम अपनी एड़ियाँ के 
बल (उलटे) फिर जाते थे। (66) 
तकब्बुर करते हुए, उस के साथ 
अफूसाना गोई और बेहूदा बकवास 
करते हुए। (67) 

पस क्या उन्‍्हों ने (इस) कलामे (हक) 
पर गौर नहीं क्या? या उन के पास 
वह आया जो नहीं आया था उन के 
पहले बाप दादा (बड़ों) के पास| (68) 
या उन्हा ने अपने रसूल को नहीं 
पहचाना तो इस लिए उस के 
मुन्‌किर हैं। (69) 

या वह कहते हैं उस को दीवानगी 
है? बलूकि वह उन के पास हक 
बात के साथ आया है और उन 

में से अकसर हक बात से नफरत 
रखने वाले हैं। (70) 

और अगर अल्लाह तआला उन 

की खाहिशात की पैरवी करता तो 
अलबत्ता ज़मीन ओ आस्मान और 
जो कुछ उन के दरमियान है दरहम 
बरहम हो जाते, बलूकि हम उन के 
पास उन की नसीहत लाए हैं फिर 
वह अपनी नसीहत (की बात से) 
रूगर्दानी कर रहे हैं। (74) 

क्या तुम उन से अजर मांगते हो? तो 
तुम्हारे रब का अजर बेहतर है, और 
वह बेहतर रोजी दहिन्दा है। (72) 
और बेशक तुम उन्हें बुलाते हो 
राहे रास्त की तरफ। (73) 

और जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं लाते, बेशक वह राहे हक से 
हटे हुए हैं। (74) 








































































































































































































































































































अल-मोमिनून (23) \ A 3) ५ 
और भगर हम उन पर रहम करें, 6६7५-४० हि, 9 | fe Eh Lt ~ 5 ६4- Ls ४६८: f ES 33 
और जो उन पर तकलीफ है वह 
दें तो हि i 2 अड़े रहें जो तकलीफ जो उन पर es Ce के 
दूर कर दें तो वह अपनी सरकशी सरकशी पर हे si दूर कर दें रहम करें अगर 
पर अड़े रहें, भटकते फिरें। (75) SPER Bo 
और अलबत्ता हम ने उन्हे == = Esl ६५3 ००.६६ रा Ai}, Co) OFA 
अजाब में पकड़ा, फिर न उन्हा cn ह फिर उन्हों ने आजिजी न की अज़ाब में 4 र 75 भटकते रहें 
ने आजिजी की, और न वह —- 
गिड़गिड़ाए। (76) is OE 3 UG pel Ui hl iF OD) jefe ७} 
यहां तक कि जब हम ने उन पर सख्त हम ने यहां 
अजाब के है गे उस सख्त अज़ाब वाला | दरवाज़ा | उन पर ह जब 76 | और वह न गिड़गिड़ाए 
अज़ाब के दरवाज़े खोल दिए तो उस खोल दिया तक कि 
वक्त वह उस में मायूस हो गए। (77) | ८ ८7; Es 5 || es ८ (६६३ 4 fF 56) ५८००० 4 a » |3| 
और वही है जिस ने तुम्हारे लिए la Oe हि के iii म 
कान और आँखें और दिल बनाए, तुम और आँखें कान बनाए तुम्हारे लिए | जिस ने वह 6 मायूस हए |उस में आ 
बहुत ही कम शुक्र करते हो| (78) 5 ¢ प्र NIE OS #7 bs र 
2 ~ 2 ~ Z जा 22 ३ % G5 NS s& Le 2 
और वही है जिस ने तुम्हें ज़मीन में eS 53 BN 05 iS ४ ४-४ ४ “----+ ५ 5 
फैलाया, और उसी की तरफ तुम फैलाया तुम्हें | वही जिस ने | और वह | 78 जो तुम शुक्र करते हो | बहुत ही कम | और दिल (जमा) 
जमा हो कर जाओगे। (79) 
और वही है जो जिन्दा करता है. | ०.०२) >#+ CY S23 (8) ०);----- A PY «5 
उसी लिए 
और मारता है, और उसी के लिए हका जिन्दा आ लिस जा और उस जप की 
है रात और दिन का आना जाना, करता है जाओगे की तरफ 
पस क्या तुम समझते नहीं? (80) |, 3 {5 GE 5 कक के (५०2८७ ६६ » EEE ८ ॥(< आप! थे ये 
हे SOO) ol Nl 5 EY ASN अल 
बलूकि उन्हाँ ने (वही) कहा जैसे (उन es 2 > 3 ४० हर कर 2 
से) पहले (काफिर) कहते थे। (84) Ne धरा छा Bd और दिन रात आना जाना र 
वह बोले, क्या जब हम मर गए, और ह £ टः 7 SE SE 7 , 
हम मिट्टी और हडिड्यां हो गए, क्या is 53 Cs 3s iid ७) Ojos Ss > 
हम फिर ह Se nT किया और हम हो गए मिट्टी द र ६ वह बोले हा पहलों ने जो कहा जैसे 
अलबत्ता हम से वादा किया गया i dg 
और इस से कब्ल हमारे बाप दादा से | |» ss i Ls Ai) [५] ७६ HE EE) sis (. be} 
यह (वादा किया गया), यह तो सिर्फ क प 
कनातक्हाया र हमारे अलबत्ता हम से ४2 | फिर उठाए जाएगे ना ||| ट चि 
पहले लोगो की कहानियां हैं। (83) सह बाप दादा ल वादा किया गया li हम ME 
आप (स) फरमां दें किस के लिए 4 ३ ५ र < 
हि uP} cS (5 AT Riese । Fa] | A ol ga 5 
हैं ज़मीन और जो कुछ उस में है? | ७ 5 क 0D 594 3 7 
अगर तुम जानते हो| (84) जमीन है हक 83 पहले लोग कहानियां Be यह नहीं इस से कुब्ल 
वह ज़रूर कहेंगे अल्लाह के लिए So जातक जहा पजबका क ह ह 
gu “२ =) ® fa! 2 श्र FARE र सान d JO ळर FE Fd ® tT RE) > कै 5 ~~ 
हैं, आप (स) फरमां दें पस क्या 2 oi A) Oi FE ०) 2 C9 
तुम गौर नहीं करते? (85) फुरमा | जल्दी (जरूर) वह कहेंगे 
by हु है छ | ४ | जानते हो उस में 
आप (स) फरमां दें कौन है सात दें अल्लाह के लिए si ES 30083 
आस्मानों का रब और अर्श अजीम | 2,८; i] | 2,६ १ ८ i ई (प्रद ; 98 AES 
dn लीक >) — = ०) Cr 8-5 ०) न 
वह ज़रूर कहेंगे (यह सब) अल्लाह हे सात आस्मान (जमा) रब | कौन |फरमादें जे क्या पस तुम गौर नहीं करते? 


का है, आप (स) फुरमां दें पस क्या 
तुम नहीं डरते? (87) 

आप (स) फरमा दें किस के हाथ 

में है हर चीज़ का इख्तियार? 

और वह पनाह देता है और उस 

के खिलाफ (कोई) पनाह नहीं दिया 
जाता अगर तुम जानते हो। (88) 
वह जरूर कहेंगे (हर इखूतियार) अल्लाह 
के लिए, आप (स) फरमां दें फिर तुम 
कहां से जादू में फंस गए हो| (89) 
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फूरमा क्या पस तुम नहीं | फरमा | जल्दी (ज़रूर) वह 
कैन | `. 87 तुम नहीं ९ दे कहेंगे es | & | अर्शे अजीम 
दें डरते? दें कहेंगे अल्लाह का 
2 4 FES i Fl ( £ > 36 
० 4. SN So FR si ois 
उस के और पनाह नहीं बादशाहत उस के 
अगर पनाह देता है| और वह हर चीज़ मे 
खिलाफ दिया जाता ह र bit (इखूतियार) हाथ में 
न 3 ३ 4५५ ६ 4 +} ol, FR द i EEE) i 7४ 
छो biped Gb ७ ०५-६८ ७) ०५-०४ ८-- 
तुम जाद में फिर फ्रमा जल्दी कहेंगे र 
| » | हि है हि दे हे ह 58 तुम जानते हो 
फँस गए हो कहां से दें अल्लाह के लिए 
ह 348 
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कृद अफूलह (।8) 
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| ol 0G) od $= 9 Cs er : 
र हम लाए 
नहीं अपनाया अल्लाह ° अलबत्ता झूटे हैं [और बेशक वह| सच्ची बात ना लाए हैं बल्कि 
उन के पास i 
fi ल्क ८ हे a शई 2 ya uf Fs Ei (७ & td 7 
EF ५७० HE ASN i Aas ०७४७ (०3 A) is 
2 2 7 ° 2 A OT श्र 7 
जो उस ने उस कोई और | उस के क 
माबूद | हर ले जाता ई और नहीं है किसी को बेटा 
पैदा किया सूरत में. माबूद साथ 
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वह बयान उस से हु ख और चढ़ाई 
| | हि छा पाक है अल्लाह दूसरे पर उन का एक 
करते हैं जो 5 करता 
~ Nl न (औ FE ~ 7 ८ 2 ba £ 4 gi) 2 0० i FE 
i iS GD isi Los ia B53 i CY 
ऐ मेरे | फरमा वह शरीक उस से र र 
हे र 92 उ ह पस बरतर और आशकारा जानने वाला पोशीदा 
रब दें समझते हैं जो 
2 PS Z 2 Y ४% 2 x 2 
© , / 2 & DR ~ रे 2 22 3 Ls (४२ ५ ८ ~ Ls 
> i ०.5 5 GD OS “४ ~~ 5) 
ऐ मेरे उन से वादा हु 
में पस तू मुझे न करना uu 93 ज ना कु अगर तू मुझे दिखा दे 
a रब किया जाता है es 
एो 0 ee a { १ m2 ह अल Sol] 2 FT 
(3०) 0934) AS | so) df 9 Gi) Ceol 24) 
| 5 | अलबत्ता जौ हम वादा कि हम तुम्हें पर और | 9 | जिम गा 
कादिर हैं | कर रहे हैं उन से दिखा दें बेशक हम ह॒ 
पाया Fs ० Gs | es 4% +g ie] 4 ठप ¢ 2 42 
BG) ०४-०८ ५४- US FS HY CS 2 ७५ ED 
| १5 | वह बयान उस खूब को जाट सब से बह जला शी ली दफ्‌्अ 
करते हैं |को जो| जानते हैं के अच्छी भलाई करो 
ह { 2 202 > ¢ I उहं 2 ig 5 छ अऔन 4 i ड 
< 559 CY Cris | DO 2-5 FE ~ ०४; ) ) 
तेरी पनाह है तेरी मैं पनाह | ऐ मेरे और आप (स) 
तेरी या र है| 97 | शैतान (जमा) | वसूवसे से से तेरी 5 का पे 
चाहता हूँ हु चाहता हूँ | रब फ्रमा दें 
|, ८. 8 [ee PE a i C2 c De US mont sg Be हर 
~} OS । a Al ss isl जा ३७) Dj ० ००5 
ऐ मेरे | कहता उन में यहां मेरे ऐ मेरे 
जब आए जे आएं 
ह है मौत ल जब आए कि वह आएं मेरे पास र 
है & बढ & bs ५८ RE CN (<] ‘las pe w 2 Y 
Z 4.6 Z ] + & ee La कई Z ८2 alz ० Z +23 2 
Bk UN SF ७७ ilo sl ड 50 ०४०३ 
र एक यह | हरगिज़ | मैं छोड़ स कोई अच्छा | काम शायद | » | मुझे वापस 
बात तो नहीं | आया हूँ काम कर लूँ मैं भेज दे 
4 8 हर < A णि 2 नस रह दर ~ 94 < रही हि कि ८ 2 ~ + el 4 प & 
EH BS 00 OS eH TH Fe ०-१४ 7 
फूंका | फिर वह उठाए एक 
कि 8 ES ठ मं के उस दिन तक हर और उन के आगे कह रहा है 
जाएगा | जब जाएंगे बरज़ख 
——— 2 3 ई ज EE कह 4 « 227 2 34 A Fa] ॐ « 
YD OS ४3 ob eS ५-+- 2७ se | 
और न वह एक उन हर र मे 
I0I ल EE उस दिन तो न रिश्ते सूर में 
दूसरे को पूछेंगे दरमियान 
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के और जो | 702 | फलाह पाने वाले | वह | पस वह लोग भारी हुई 
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जहनूनम में अपनी जानें | ख़सारे में डाला | वह जिन्हाँ ने | तो वही लोग br 
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चढ़ाए हुए 








349 


tdi 





बल्कि हम उन के पास लाए हैं सच्ची 
बात, और बेशक वह झूटे हैं। (90) 
अल्लाह ने किसी को (अपना) बेटा 
नहीं बनाया, और नहीं है उस के 
साथ कोई और माबूद, उस सूरत 
में हर माबूद ले जाता जो उस ने 
पैदा किया होता, और उन में से 
एक दूसरे पर चढ़ाई करता, पाक 
है अल्लाह उन (बातों) से जो वह 
बयान करते हैं। (94) 

वह जानने वाला है पोशीदा और 
आशकारा, पस बरतर है (वह हर) उस 
से जिस को वह शरीक समझते हैं| (92) 
आप (स) सफरमां दें ऐ मेरे रब! 
जो उन से वादा किया जाता है 
अगर तू मुझे दिखादे| (93) 

ऐ मेरे रब! पस तू मुझे जालिम 
लोगो में (शामील) न करना। (94) 
और बेशक हम उस पर कादिर हैं 
कि हम उन से जो वादा कर रहे हैं 
तुम्हें दिखा दें। (95) 

सब से अच्छी भलाई से बुराई को 
दफ्‌अ करो, हम खूब जानते हैं जो 
वह बयान करते हैं। (96) 

और आप (स) फरमा दें, ऐ मेरे 
रब! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ 
शैतानों के वसूवसौं से| (97) 

और ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह चाहता 
हूँ कि वह मेरे पास आएं| (98) 

(वह गफूलत में रहते हैं) यहां तक 
कि जब उन में किसी को मौत आए 
तो कहता है ऐ मेरे रब! मुझे (फिर 
दुनिया में) वापस भेज दे| (99) 
शायद मैं उस में कोई अच्छा काम 
कर लूँ जौ छोड़ आया हुँ, हरगिज 
नहीं, यह तो एक बात है जो वह 
कह रहा है, और उन के आगे एक 
बरज़ख (आड़) है उस दिन (कियामत) 
तक कि वह उठाए जाएं। (400) 
फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न रिश्ते 
रहेंगे उस दिन उन के दरमियान, और 
न कोई एक दूसरे को पूछेगा। (404) 
पस जिस (के आमाल) का पल्ला 
भारी हुआ पस वही लोग फुलाह 
(नजात) पाने वाले होंगे। (402) 
और जिस (के आमाल) का पल्ला 
हल्का हुआ तो वही लोग हैं जिन्हाँ ने 
अपनी जानों को ख़सारे में डाला, वह 
जहन्नम में हमेशा रहेंगे। (403) 
आग उन के चेहरे झुलस देगी और वह 
उस में तेवरी चढ़ाए हुए होंगे। (404) 





अल-मोमिनून (23) 





क्या मेरी आयतें तुम पर न पढ़ी 
जाती (सुनाई जाती) थीं? पस तुम 
उन्हें झुटलाते थे। (405) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब! हम पर हमारी 
बदबख्ती गालिब आ गई, और हम 
रास्ते से भटके हुए लोग थे। (406) 
ऐ हमारे रब! हमें इस से निकाल ले, 
फिर अगर हम ने दोबारा (वही) किया 
तो बेशक हम ज़ालिम होंगे। (407) 
वह फरमाएगा फिटकारे हुए उस 

में पड़े रहो और मुझ से कलाम न 
करो| (408) 

बेशक हमारे बन्दाँ का एक गिरोह 
था, वह कहते थे ऐ हमारे रब! हम 
ईमान लाए, सो हमें बछशदे, और हम 
पर रहम फरमा, और तू बेहतरीन 
रहूम करने वाला है। (409) 

पस तुम ने उन्हें बना लिया मज़ाक, 
यहां तक कि उन्हं ने तुम्हें मेरी 
याद भुला दी और तुम उन से हँसी 
किया करते थे। (440) 

बेशक मैं ने आज उन्हें जज़ा दी 
उस के बदले कि उन्हाँ ने सब्र 
किया, बेशक वही मुराद को 
पहुँचने वाले हैं। (444) 

(अल्लाह तआला) फुरमाएगा तुम 
कितनी मुद्दत रहे दुनिया में सालों 
के हिसाब से? (442) 

वह कहेंगे कि हम एक दिन या एक 
दिन का कुछ हिस्सा रहे, पस पूछ लें 
शुमार करने वालों से| (443) 
फरमाएगा तुम सिर्फ थोड़ा अर्सा 
रहे, काश कि तुम (यह हकीकत 
दुनिया में) जानते होते। (444) 
क्या तुम खयाल करते हो कि हम 
ने तुम्हें बेकार पैदा किया? और यह 
कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए 
जाओगे? (445) 

पस बुलन्द तर है अल्लाह हकीकी 
बादशाह, उस के सिवा कोई 

माबूद नहीं, इज्जत वाला अर्श का 
मालिक।| (446) 

और जो कोई पुकारे अल्लाह के साथ 
कोई और माबूद, उस के पास उस 

के लिए कोई सनद नहीं, सो उस का 
हिसाब उस के रब के पास है, बेशक 
कामयाबी नहीं पाएंगे काफिर। (447) 
और आप (स) कहें, ऐ मेरे रब! 
बरूशदे और रहम फरमा, और तू 
बेहतरीन रहम करने वाला है। (448) 
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उबा फिटकारे हुए जालिम तो बेशक | दोबारा फिर ह हमें 
उस में ES फूरमाएगा | :07 इस से ड 
पड़े रहो (जमा) हम किया अगर निकाल ले 
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नहीं कोई सनद 
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इज्जत वाला अर्श 
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गा काफिर फूलाह (कामयाबी)| बेशक उस के रब उसका सो, उस के | उस के 
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कृद अफूलह (।8) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





se 4 ( 2 Pd Cb 2 द 5 2 हूँ कहें £ 
els Gd CD 25 i 55६८ 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

यह एक सूरत है जो हम ने नाजिल 
की, और इस (के अहकाम) को 
फुर्ज किया, और हम ने इस में 
वाजेह आयतें नाजिल कीं, ताकि 
तुम याद रखो (ध्यान दो)| (4) 
बदकार औरत और बदकार मर्द 
दोनों में से हर एक को सो (।00) 
कोड़े मारो, और उन पर न खाओ 
तरस अल्लाह का हुक्म (चलाने) में, 
अगर तुम अल्लाह पर और यौमे 
आखिरत पर ईमान रखते हो, 

और चाहिए कि उन की सजा (के 
वक्त) मौजूद हो मुसलमानों की एक 
जमाअत।| (2) 

बदकार मर्द बदकार औरत या 
मुश्रिका के सिवा निकाह नहीं 
करता, और बदकार औरत (भी) 
बदकार या शिर्क करने वाले मर्द 
के सिवा (किसी से) निकाह नहीं 
करती, और यह (ऐसा निकाह) 
मोमिनों पर हराम किया गया 

है। (3) 

और जो लोग तुहमत लगाएं पाक 
दामन औरतों पर, फिर वह (उस 
पर) चार (4) गवाह न लाएं तो 
तुम उन्हें अस्सी (80) कोड़े मारौ 
और तुम कूबूल न करो कभी उन 
की गवाही, यही नाफरमान लोग 
हैं। (4) 

मगर जिन लोगों न उस के बाद 
तौबा कर ली और उन्‍्हाँ ने इसलाह 
कर ली, तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (5) 
और जो लोग अपनी बीवियों पर 
तुहमत लगाएं, और खुद उन के 
सिवा उन के गवाह न हों, तो उन 
में से हर एक की गवाही यह है कि 
अल्लाह की कृसम के साथ चार 
बार गवाही दें कि वह सच बोलने 
वालों में से हैं (सच्चा है)। (6) 
और पाँचवी बार यह कि उस पर 
अल्लाह की लानत हो अगर वह 
झूट बोलने वालों में से है (झूटा 
है)। (7) 





अबूर (24) 
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और उस औरत से टल जाएगी सजा 
अगर वह चार बार अल्लाह की कसम 
के साथ गवाही दे कि वह (मर्द) 
अलबत्ता झूटों में से है (झूटा है)। (8) 
और पाँचवी बार यह कि उस औरत 
(मुझ) पर अल्लाह का ग़ज़ब हो अगर 
वह सच्चों में से है (सच्चा है)। (9) 
और अगर तुम पर न होता अल्लाह 
का फज्ल और उसकी रहमत (तो 
यह मुशूकिल हल न होती) और 
यह कि अल्लाह तौबा कूबूल करने 
वाला, हकमत वाला है। (40) 
बेशक जो लोग बड़ा बुहतान लाए, 
तुम (ही) में से एक जमाअत हैं, 
तुम उसे अपने लिए बुरा गुमान न 
करो बलूकि वह तुम्हारे लिए बेहतर 
है, उन में से हर आदमी के लिए 
जितना उस ने किया (उतना) गुनाह 
है, और जिस ने उस का बड़ा 
(तूफान) उठाया उस के लिए बड़ा 
अज़ाब है। (44) 

जब तुम ने वह (बुहतान) सुना तो 
क्‍यों न गुमान किया मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों ने अपनों के बारे में 
(गुमान) नेक, और उन्हों ने (क्यों न) 
कहा? यह सरीह बुहतान है। (42) 
वह क्‍यों न लाए उस पर चार गवाह, 
पस जब वह गवाह न लाए तो अल्लाह 
के नजूदीक वही झूटे हैं। (43) 

और अगर तुम पर दुनिया और 
आखिरत में अल्लाह का फुज्ल और 
उस की रहमत न होती तो जिस 
(शुरल में) तुम पड़े थे तुम पर 
जरूर पड़ता बड़ा अजाब। (44) 
जब तुम (एक दूसरे से सुन कर) 
उसे अपनी ज़बान पर लाते थे 

और तुम अपने मुँह से कहते थे 
जिस का तुम्हें कोई इल्म न था, 
और तुम उसे हलकी बात गुमान 
करते थे, हालांकि वह अल्लाह के 
नजदीक बहुत बड़ी बात थी। (45) 
जब तुम ने वह सुना क्यों न कहा? 
कि हमारे लिए (जेबा) नहीं है कि 
हम ऐसी बात कहें, (ऐ अल्लाह) तू 
पाक है, यह बड़ा बुहतान है। (46) 
अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, 
(मुबादा) तुम ऐसा काम फिर कभी 
करौ, अगर तुम ईमान वाले हो| (47) 
और अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम 
(साफ साफ) बयान करता है, और 
अल्लाह बड़ा जानने वाला, हिक्मत 
वाला है। (48) 
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हक हिक्मत |तौबा कूबूल 
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कमाया (किया) | के लिए तुम्हारे लिए बलाक वह लिए | नाना 
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लिए से 
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3 Z 322 


55 5 ja ad L 


dioiails Spoil 5b iii 3! 





और उन्हों 
ने कहा 


अपनों के 
बारे में 


गुमान 
किया 


तुम ने वह 
सुना 


और मोमिन औरतों | मोमिन मर्दों जब 
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क्यों 
गवाह चार (4) | उस पर | वह लाए I2 
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का ए जब न्‌ 
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अल्लाह का 
फजल 


अल्लाह के 


और अगर न | 3 
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वही झूटे तौ वही लोग गवाह 
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जब तुम 


sides लाते थे उसे 


और तुम कहते थे | अपनी ज़बानों पर व4 बड़ा 
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और तुम उसे 
गुमान करते थे 


हालांकि 
वह 


अल्लाह के 
नजदीक 


बहुत बड़ी 
(बात) 


हलकी कोई 


ङ्ल्म 
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हमार: तुम ने तुम ने वह 
ऐसी तु 
तू पाक है | ऐसी बात | कि हम कहें क्त नहीं है कहां 
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तुम फिर 
ऐसा काम ee कि 
करो 


तुम्हें नसीहत करता 


कभी भी 
है अल्लाह 


I6 बड़ा बुहतान 
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हिक्मत |बड़ा जानने | और आयतें | तुम्हारे 


अगर तुम हो 
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और बयान 


ईमान वाले 
करता है अल्लाह 





वाला वाला अल्लाह| (अहकाम) लिए 
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ईमान लाए 
(मोमिन) 


उन के 


में जो बेहयाई फैले कि | पसंद करते हैं | जो लोग |बेशक 
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और 
अल्लाह 


और 


आख्निरत मे दर्दनाक 


I9 तुम नहीं जानते | और तुम |जानता है दुनिया में अज़ाब 
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और उस 
की रहमत 


और यह 
कि अल्लाह 


निहायत 
मेहरबान 


शफुकृत 


के और अगर न 
करने वाला 


तुम पर | अल्लाह का फज़्ल 
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पैरवी 
करता है 


वह लोग जो ईमान 
लाए (मोमिनो) 


कदम 
(जमा) 


और जो शैतान तुम न पैरवी करो ऐ्‌ 
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और हुक्म | तो बेशक 
बुरी बात देता है वह 





तुम पर |अल्लाह का फुज़्ल/और अगर न बेहयाई का शैतान 
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और लेकिन 
अल्लाह 


और उस 
की रहमत 


जिसे वह पाक 


चाहता है करता है io 


कोई आदमी न पाक होता 


तुम स 
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और 
वस्‌अत वाले 


और 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


तुम में से फुजीलत वाले और कसम न खाएं | 2 
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और हित 


A और मिस्कीनों 
करने वाले 


अल्लाह की राह में कृराबत दार 
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और चाहिए कि 
वह माफ कर दें 


और वह 
दरगुजर करें 


बख्शने 
वाला 


क्या तुम नहीं 


और 
तुम्हें र 
चाहते 


तु कि 
अल्लाह 


अल्लाह बख्शदे 
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भोली भाली 
अनजान 


निहायत 
मेहरबान 


लानत है 
उन पर 


मोमिन औरतें जो लोग तुहमत ह 
मोमिन औरतें पाक दामन (जमा) क बेशक | 22 
लगाते हैं 
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और उन 


दिन के लिए 


गवाही देंगे 23 बड़ा अज़ाब और आखिरत 
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बेशक जो लोग पसंद करते हैं कि 
मोमिनो में बेहयाई फैले उन के लिए 
दुनिया और आखिरत में दर्दनाक 
अजाब है, और अल्लाह जानता है 
जो तुम नहीं जानते। (49) 

और अगर तुम पर अल्लाह का 
फुज्ल और रहमत न होती (तो 
किया कूछ न हो जाता) और यह 
कि अल्लाह शफकत करने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (20) 

ऐ मोमिनो! तुम शैतान के कदमों 
की पैरवी न करो, और जो शैतान 
के कदमों की पैरवी करता है तो 
वह (शैतान) हुक्म देता है बेहयाई 
का और बुरी बात का, और अगर 
तुम पर अल्लाह का फुज्ल और उस 
की रहमत न होती तो तुम में से 
कोई आदमी कभी भी न पाक होता, 
और लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है 
पाक करता है, और अल्लाह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (24) 

और कसम न खाएं तुम में से 
फूजीलत वाले और (माल में) 
वसू्जत वाले कि वह कराबतदारों 
को, मिस्कीनों को, और अल्लाह 
की राह में हिज़त करने वालों को 
न देंगे। और चाहिए कि वह माफ 
कर दें, और दरगुज़र करें, क्या 
तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें 
बर्शदे? और अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (22) 
बेशक जो लोग पाक दामन, 
अनजान मोमिन औरतों पर 

तुहमत लगाते हैं उन पर दुनिया 
और आखिरत में लानत है, और 
उन के लिए बड़ा अज़ाब है। (23) 
जिस दिन उन की ज़बानें और उन 
के हाथ और उन के पाऊं उन के 
खिलाफ गवाही देंगे उस की जो वह 
करते थे। (24) 

उस दिन अल्लाह उन्हें उन का 
बदला ठीक ठीक पूरा देगा, और वह 
जान लेंगे कि अल्लाह ही बरहक है 
(हक्‌ को) जाहिर करने वाला| (25) 
गन्दी औरतें गन्दे मर्दों के लिए हैं, 
और गन्दे मर्द गन्दी औरतों के लिए हैं, 
और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए 
हैं, और पाक मर्द पाक औरतों के 
लिए हैं, यह लोग उस से बरी हैं जो 
वह कहते हैं, उन के लिए मग़फिरत 
और इज्जत की रोजी है। (26) 





अबूर (24) 
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ऐ मोमिनों! तुम अपने घरों के 
सिवा (दूसरे) घरों में दाखिल न हो, 
यहां तक कि तुम इजाज़त ले लो, 
और उन के रहने वालों को सलाम 
कर लो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है, 
ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (27) 
फिर अगर उस (घर) में तुम किसी 
को न पाओ तो उस में दाखिल न 
हो यहां तक कि तुम्हें इजाज़त दी 
जाए, और अगर तुम्हें कहा जाए 
कि लौट जाओ तो तुम लौट जाया 
करो, यही तुम्हारे लिए जियादा 
पाकीज़ा है, और जो तुम करते हो 
अल्लाह जानने वाला है। (28) 

तुम पर (इस में) कोई गुनाह नहीं 
अगर तुम उन घरों में दाखिल 

हो जिन में किसी की सुकूनत 
(रिहाइश) नहीं, जिस में तुम्हारी 
कोई चीज़ हो और अल्लाह (खूब) 
जानता है जो तुम जाहिर करते हो 
और जो तुम छुपाते हो। (29) 

आप (स) फरमां दें मोमिन मर्दों को 
कि वह अपनी निगाहें नीची रखें 
और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत 
करें, यह उन के लिए जियादा 
सुथरा है, बेशक अल्लाह उस से 
बाखबर है जो वह करते हैं। (30) 
और आप (स) फरमां दें मोमिन 
औरतों को कि वह नीची रखें अपनी 
निगाहें और अपनी शर्मगाहों की 
हिफाजत करें और अपनी जीनत 
(के मुकामात) को जाहिर न करें 
मगर जो उस में से ज़ाहिर हुआ 
(जिस का जाहिर होना नागुजीर है) 
और वह अपनी ओढ़नियां अपने 
गिरेबानों पर डाले रहें और अपनी 
जीनत (के मुकाम) जाहिर न करें 
सिवाए अपने खावन्दों पर, या अपने 
बाप, या अपने खुसर, या अपने 
बेटों, या अपने शौहर के बेटों, या 
अपने भाइयों या अपने भतीजों पर, 
अपने भानजों, या अपनी मुसलमान 
औरतों, या अपनी कनीजों, या 

वह खिद्मतगार मर्द जो (औरतों 
से) गरज न रखने वाले हों, या 

वह लड़के जो अभी वाकिफ नहीं 
औरतों के पर्दे (मामलात से), और 
वह अपने पाऊं (जमीन पर) न मारें 
कि वह जो अपनी जीनत छुपाए हुए 
हैं पहचान ली जाए, अल्लाह के 
आगे तौबा करो तुम सब ऐ ईमान 
वालो! ताकि तुम दो जहान की 
कामयाबी पाओ| (34) 
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ताकि तुम बेहतर है| यह 
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जियादा 
पाकीज़ा 


तुम्हारे 


जानने तुम वह वी तो तुम लौट 
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और वह 


अपनी द || नीची मोमिन आप तुम और 
हिफाजत करें 
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और वह 
हिफाजत करें 
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अपने सीने 
(गिरेबानों) 


अपनी 
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र बेहतरी 
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और तुम निकाह करो अपनी बेवा 
औरतों का और अपने नेक गुलामों 
और अपनी कनीज़ों का, अगर वह 
तंग दस्त हों तो अल्लाह उन्हें गनी 
कर देगा अपने फ॒ज्ल से, और अल्लाह 
वस्‌अत वाला, इलम वाला है। (32) 
और चाहिए कि बचे रहें (पाक 
दामन रहें) वह जो कि निकाह 
(मकृदूर) नहीं पाते यहां तक कि 
अल्लाह उन्हें अपने फज्ल से गनी 
कर दे, और तुम्हारे गुलाम जो 
मकातिबत (कुछ ले दे कर आज़ादी 
की तहरीर) चाहते हों तो उन से 
मकातिबत कर लो अगर तुम उन 
में बेहतरी पाओ, और उस माल में 
से उन को दो जो अल्लाह ने तुम्हें 
दिया है, और अपनी कनीजों को 
बदकारी पर मजबूर न करो अगर 
वह पाक दामन रहना चाहें (महज 
इस लिए कि) तुम दुनिया की 
जिन्दगी का सामान हासिल कर लो, 
और जो उन्हें मजबूर करेगा तो 
अल्लाह उन (बेचारियाँ) के मजबूर 
किए जाने के बाद बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान है। (33) 

और तहकीक हम ने तुम्हारी तरफ 
नाज़िल किए वाजे अहकाम, और 
उन लोगों की मिसालैँ जो तुम 

से पहले गुजरे हैं और नसीहत 
परहेज़गारों कें लिए। (34) 

अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान 
का, उस के नूर की मिसाल (ऐसी है) 
जैसे एक ताक हो, उस में एक 
चिराग हो, चिराग एक शीशे की 
(कन्‌दील में) हो, वह शीशा गोया 
एक चमकदार सितारा है, 

वह रोशन किया जाता है जैतून के 
एक मुबारक दरूत से जो न शर्‌की 
है न गरबी, करीब है कि उस का 
तेल रोशन हो जाए चाहे उसे आग न 
छुए, नूर पर नूर (सरासर रोशनी), 
अल्लाह जिस को चाहता है अपने नूर 
की तरफ रहनुमाई करता है, और 
अल्लाह लोगों के लिए मिसालें बयान 
करता है, और अल्लाह हर शै का 
जानने वाला| (35) 

(यह रोशनी है) उन घरों में (जिन 
की निस्बत) अल्लाह ने हुक्म दिया 
है कि उन्हें बुलन्द किया जाए और 
उन में उस का नाम लिया जाए, 
वह उन में सुबूह शाम उस की 
तसूबीह करते हैं। (36) 
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बेहिसाब रिजूक देता है। (38) 

और जिन लोगों ने कुफ़ किया उन 
के आमाल सुराब (चमकते रेत के 
धोके) की तरह हैं चटियल मैदान में, 
प्यासा उसे पानी गुमान करता है, 
यहां तक कि जब वह वहां आता है 
तो उसे कूछ भी नहीं पाता, और 
उस ने अल्लाह को अपने पास पाया 
तो अल्लाह ने उस का हिसाब पूरा 
कर दिया, और अल्लाह तेज़ हिसाब 
करने वाला है। (39) 

(या उन के आमाल ऐसे हैं) जैसे 
गहरे दर्या में अन्धेरे, जिन्हें ढांप 
लेती है मौज, उस कें ऊपर दूसरी 
मौज, उस के ऊपर बादल, अन्धेरे 
हैं एक पर दूसरा, जब वह अपना 
हाथ निकाले तो तवकूको नहीं कि 
उसे देख सके, और जिस के लिए 
अल्लाह नूर न बनाए उस के लिए 
कोई नूर नहीं| (40) 

क्या तू ने नहीं देखा? कि अल्लाह 
की पाकीज़गी बयान करता है जो 
(भी) आस्मानों और ज़मीन में है, 
और पर फैलाए हुए परिन्दे (भी) 
हर एक ने जान ली है अपनी दुआ 
और अपनी तसूबीह, और अल्लाह 
जानता है जो वह करते हैं। (44) 
और अल्लाह (ही) की बादशाहत है 
आस्मानों की और जमीन की, और 
अल्लाह (ही) की तरफ लौट कर 
जाना है। (42) 

क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
बादल चलाता है, फिर उन्हें आपस 
में मिलाता है, फिर वह उन्हें 

तह ब तह कर देता है, फिर तू 
देखे उन के दरमियान से बारिश 
निकलती है, और वह आस्मानो 

(में जो ओलों के) पहाड़ हैं उन से 
उतारता है ओले| फिर वह जिस 
पर चाहे डाल देता है, और जिस से 
चाहे वह उसे फेर देता है, करीब 
है कि उस की बिजली की चमक 
आँखों (की बीनाई) ले जाए। (43) 
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अल्लाह रात और दिन को बदलता 
है, बेशक उस में इब्रत है अक्ल 
मन्दो के लिए। (44) 

और अल्लाह ने हर जानदार पानी 
से पैदा किया, पस उन में से कोई 
अपने पेट पर चलता है, और उन 
में से कोई दो पाऊं पर चलता है, 
और उन में से कोई चार (पाऊं) पर 
चलता है। अल्लाह पैदा करता है जो 
वह चाहता है, बेशक अल्लाह हर 
शै पर कुदरत रखने वाला है| (45) 
तहकीक हम ने वाजेह आयतें नाजिल 
कीं, और अल्लाह जिसे चहता है सीधे 
रास्ते की तरफ हिदायत देता है| (46) 
और वह कहते हैं कि हम अल्लाह 
और रसूल पर ईमान लाए और हम 
ने हुक्म माना, फिर उस के बाद 
उस में से एक फरीक फिर गया, 
और वह ईमान वाले नहीं| (47) 
और जब वह बुलाए जाते हैं 
अल्लाह और उस के रसूल की 
तरफ ताकि वह उन के दरमियान 
फैसला कर दे तो नागहां उन में से 
एक फरीक मुंह फेर लेता है। (48) 
और अगर उन के लिए हक्‌ (पहुँचता) 
हो तो वह उस की तरफ्‌ गर्दन 
झुकाए (खुशी से) चले आते हैं। (49) 
क्या उन के दिलों में कोई रोग है, 
या वह शक में पड़े हैं, या वह 
डरते हैं कि अल्लाह और उस का 
रसूल उन पर जुल्म करेंगे, (नहीं) 
बलूकि वही जालिम हैं। (50) 
मोमिनों की बात इस के सिवा नहीं 
कि जब वह अल्लाह और उस के 
रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं 
ताकि वह उन के दरमियान फैसला 
कर दें, तो वह कहते है हम ने 
सुना और हम ने इताअत की और 
वही हैं फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) पाने वाले। (54) 

और जो कोई अल्लाह और उस के 
रसूल की इताअत करे और अल्लाह से 
डरे, और परहेज़गारी करे, पस वही 
लोग कामयाब होने वाले हैं। (52) 
और उन्हों ने अल्लाह की जोरदार 
कृसमें खाई कि अगर आप (स) 
उन्हें हुक्म दें तो वह ज़रूर (जिहाद) 
के लिए निकल खड़े होंगे, आप (स) 
फ्रमां दें तुम कसमें न खाओ, 
पसंदीदा इताअत (मतलूब है), 
बेशक अल्लाह उस की ख़बर रखता 
है वह जो तुम करते हो। (53) 





अबूर (24) 
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आप (स) फरमां दें तुम अल्लाह की 
और रसूल की इताअत करो, फिर 
आगर तुम फिर गए तो इस के 
सिवा नहीं कि रसूल पर उसी कदर 
है जो उस के जिम्मे किया गया है 
और तुम पर (लाजिम है) जो तुम्हारे 
जिम्मे डाला गया है, अगर तुम उस 
की इताअत करोगे तो हिदायत पा 
लोगे, और रसूल पर सिर्फ साफ 
साफ पहुँचा देना है। (54) 

अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है 
जो तुम में से ईमान लाए और उन्हों 
ने नेक काम किए कि उन्हें जरूर 
खिलाफत (सलतनत) देगा जमीन में, 
जैसे उन के पहलों को खिलाफत दी, 
और उन के लिए उन के दीन को 
जरूर कूव्वत (इसूतेहकाम) देगा, 

जो उस ने उन के लिए पसंद किया, 
और उन के लिए खौफ के बाद 

ज़रूर अमून से बदल देगा, वह मेरी 
इबादत करेंगे, मेरा शरीक न करेंगे 
किसी शै को, और जिस ने उस के 
बाद नाशुक्री की, पस वही लोग 
नाफरमान हैं। (55) 

और तुम नमाज काइम करो और 
ज़कात अदा करो, और रसूल की 
इताअत करो ताकि तुम पर रहम 
किया जाए। (56) 

हरगिज़ गुमान न करना कि काफिर 
जमीन में आजिज करने वाले हैं, और 
उन का ठिकाना दोजख है, और (वह) 
अलबत्ता बुरा ठिकाना है। (57) 

ऐ ईमान वालो! चाहिए कि तुम्हारे 
गुलाम (तुम्हारे पास आने की) तुम 
से इजाज़त लें, और वह जो नहीं 
पहुँचे तुम में से (हदे) शऊर को, 
तीन वक़्त (यानी) नमाज़े फूज्र से 
पहले और जब तुम अपने कपड़े 
उतार कर रख देते हो दोपहर को, 
और नमाजे इशा के बाद, तुम्हारे 
लिए (यह) तीन पर्दै (के औकात) हैं, 
नहीं तुम पर और न उन पर कोई 
गुनाह उन के अलावा (औकात में), 
तुम में से बाज़, बाज़ के पास फिरा 
करते हैं, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अहकाम वाज़ेह करता है, और 
अल्लाह जानने वाला हिक्मत वाला 
है। (58) 
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तो इस के 
सिवा नहीं 
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तुम इताअत करा फरमा 
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और ह रा करेंगे वह मेरी 
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चाहिए कि जो लोग ईमान लाए र 
मालिक हुए | वह जो कि i 5 है के ऐ्‌ ठिकाना 
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जैसे Bh (हदे) शऊर को | तुम में से बच्चे पहुँचें द 

वह इजाजत लें जब 
4४, 3 2 SE 

तुम्हारे अल्लाह वाजेह ह जा इजाजत सेतै थे 

i करता है इसी तरह उन से पहले वह जो जत लेते थे 
| 

वह जो औरतों में से | 9 | हिक्मत जानने और अपने 
खाना नशीन बूढ़ी वाला वाला |अल्लाह| अहकाम 
kad ० Cis Sel ol is Oi 
कि वह उतार रखें कोई गुनाह उन पर तो नहीं निकाह आरजू नहीं रखती हैं 
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वह बचें है. जीनत को न जाहिर करते हुए अपने कपड़े 
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या अपने भाइयों के घरों से 
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या अपनी फूफियों के घरों से या अपने ताए चचाओं के घरों से या अपनी बहनों के घरों से 
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जिस (घर) की तुम्हारे 


जे में हों या या अपनी ख़ालाओं के घरों से 
कब्जे में हों 











या अपने ख़ालू, मामूओं के घरों से 
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तुम दाखिल हो घरों में फिर जब जुदा जुदा या साथ साथ तुम खाओ 
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बाबरकत अल्लाह कै हां दुआए खैर अपने लोगों को तो सलाम करो 
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अल्लाह वाजेह 
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तुम्हारे 


जिए इसी तरह पाकीज़ा 


करता है 


tdi 





और जब तुम में से बच्चे पहुँचें 

हदे शऊर को, पस चाहिए कि 

वह इजाज़त लें जैसे उन से पहले 
इजाज़त लेते थे, इसी तरह अल्लाह 
वाज्ञेह करता है तुम्हारे लिए अपने 
अहकाम, और अल्लाह जानने 
वाला, हिक्मत वाला है। (59) 
और जो खाना नशीन बूढ़ी औरतें 
निकाह की आरजू नहीं रखतीं, तो 
उन पर कोई गुनाह नहीं कि बह 
अपने (जाइद) कपड़े उतार रखें, 
जीनत (सिंघार) जाहिर न करते 
हुए, और अगर वह (उस से भी) 
बचें तो उन के लिए बेहतर है, 
और अल्लाह सुनने वाला जानने 
वाला है। (60) 

कोई गुनाह नहीं नाबीना पर, और 
न लंगड़े पर कोई गुनाह है, और न 
बीमार पर कोई गुनाह है, न खुद 
तुम पर कि तुम खाओ अपने घरों 
से, या अपने बापों के घरो से, या 
अपनी माँओ के घरों से, या अपने 
भाइयों के घरो से, या अपनी बहनों 
के घरों से, या अपने ताए चचाओं 
के घरों से, या अपनी फुफियों के 
घरों से, या अपने खालू, मामूओं 
के घरों से, या अपनी ख़लाओं के 
घरों से, या जिस घर की कून्‌जियां 
तुम्हारे कबज़े में हों, या अपने 
दोस्त के घर से, तुम पर कोई 
गुनाह नहीं कि तुम इकटठे मिल 
कर खाओ, या जुदा जुदा, फिर 
जब तुम घरों में दाखिल हो तो 
अपने लोगों को सलाम करो, दुआए 
खैर अल्लाह के हां से, बाबरकत, 
पाकीजा, इसी तरह अल्लाह तुम्हारे 
लिए अहकाम वाजेह करता है ताकि 


तुम समझो | (64) 





अल-फुरकान (25) 





इस के सिवा नहीं कि मोमिन वह हैं 
जिन्हाँ ने अल्लाह और उस के 
रसूल (स) पर यकीन किया और जब 
वह किसी इज्तिमाई काम में उस 
(रसूल) के साथ होते हैं तो चले नहीं 
जाते जब तक वह उस से इजाजत 
न ले लें, बेशक जो लोग आप (स) 
से इजाज़त मांगते हैं यही लोग हैं 
जो अल्लाह और उस के रसूल पर 
ईमान लाए हैं, पस जब वह आप (स) 
से अपने किसी काम के लिए 
इजाज़त मांगें तो इजाज़त दे दें 

जिस को उन में से आप चाहें, और 
उन के लिए अल्लाह से बखूशिश 
मांगें, बेशक अल्लाह बख्शने वाला 
निहायत मेहरबान है। (62) 

तुम न बना लो अपने दरमियान 
रसूल को बुलाना जैसे तुम एक 
दूसरे को बुलाते हो, तहकीक 
अल्लाह जानता है उन लोगो को 
जो तुम में से नज़र बचा कर चुपके 
से खिसक जाते हैं, पस चाहिए 

कि वह डरे जो उस के हुक्म के 
खिलाफ करते हैं कि उन पर कोई 
आफत पहुँचे या उन को दर्दनाक 
अज़ाब पहुँचे। (63) 

याद रखो! बेशक अल्लाह के लिए 
है जो कुछ आस्मानों में और ज़मीन 
में है, तहकीक वह जानता है जिस 
(हाल) पर तुम हो, और उस दिन 
को जब उस की तरफ वह लौटाए 
जाएंगे, फिर वह उन्हें बताएगा जो 
कुछ उन्हा ने किया, और अल्लाह 
हर शै को जानने वाला है। (64) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस ने 
अपने बन्दे पर “फुरकान” (अच्छे 
बुरे में फर्क और फैसला करने 
वाली किताब) को नाज़िल किया 
ताकि वह सारे जहानां के लिए 
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बेशक |वह उस से इजाज़त लें | जब तक वह नहीं जाते Sh पर -में हा 























ह . c Er हट ल i Rs 4 
द 2 Re है 27 है 2 3 ८ 2 iT RS आल, i os Fe [ so ET RE 
45233 ET] ~ oY ~ | > ४ ~~ 





































































































































































































और उस के | अल्लाह है इजाज़त मांगते र 
र ईमान लाते हैं वह जो यही लोग न | है जो लोग 
रसूल पर पर आप (स) से 
2 4 2 is i » 4 Fe A 2 s ss Ue) 2 5 छ Ls र A दः 
2 i ००० gs eed So 3-४ 
श ट _ | तो इजाजत हू वह तुम से 
उन में से | आप चाहें | जिस को हे द अपने काम | किसी के लिए [ल मांगे पस जब 
लल इजाजत मांगें 
धः sg 2 leis 4 र fF ज & 4 द PA ¢ + a ee 4 | 7 ~ है र 
2.53 is Y Gr 2 AS HO He aR EBA 
निहायत बख्श्ने बेशक उन के लिए और बख्शिश 
बुलाना तुम न बना लो 62 हु हे मांगे 
मेहरबान वाला अल्लाह अल्लाह (से) मांगें 
५ \ c 
4 2 «०... A ee: बह es es 2 2 ‘5 
A | ४ AD Cas 2A ४-55 dio 
उ तहकीक अपने बाज़ अपने 
जो लोग |अल्लाह जैसे बुलाना रसूल को 
जानता है (दूसरे) को (एक) दरमियान 
od 2 2 ~ दब 5-4) 4 [0.2] 3 ~ 2 | ¢ A FEA) हि 45५ < £ । 5) es Z 7 दर ००-८० | ३ 
के 3 पस चाहिए नज़र सर चुपके से 
उस के हुक्म से खिलाफ करते जो लोग डरे तुम में से हु 
ड़ Si है कि वह डरें बचा कर | * खिसक जाते हैं 
\ 4 ~ cz ० 4 ० अर 2८ 
(५ & न als s Z 2 6६६६२ अर 2 47/22 2 2 #ई+++ 2 Fe . 
_ | याद रखो! बेशक द ही कोई क 
जो र 63 दर्दनाक अज़ाब या पहुँचे उन को पहुँचे उन पर | कि 
अल्लाह के लिए आफत 
Fe 72 + dls { ~ 2 3 i हु हा Ls f हनन / द & + 7 4 ~ | JN a 
85) ~ ND lS A NS Dr » 
और जो- तहकीक वह 
उस पर i और ज़मीन आस्मानों में 
जिस दिन GE ड्म जिस जानता है i EE 
ह \ ने 
2% (2 72 ~, 
| | जानने हर कण और उनन्‍्हों ने | जो- | फिर वह उन्हें | उस की वह लौटाए 
वाला अल्लाह किया जिस बताएगा तरफ जाएंगे 
६5 2 "५5: ८ श्र (६,३ / 23 es द ibe TY 
GES 8 LEAN) & wl 
(25) सूरतुल फुरकान 
रुकृआत 6 ज आयात 77 
द कसौटी 





OTH EH HN ig 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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डराने वाला हो| (4) डराने सारे जहानों ताकि नाज़िल किया फर्क करने | वह जो- | बड़ी बरकत 
वाला के लिए वह हो RS वाली किताब (कुरआन) जिस वाला 
वह जिस के लिए बादशाहत है ड 
A कक न्र््ड 2 Z Z ङ उ (4 Ff] 

आस्मा उस 5S ~ e— i] Z भ dors eg a Z 2 Z 9 Jo tg SM 2 2 i 
ता और ज़मीन की, और उस 5 A OS Yc | ८०५० sd) 
ने कोई बेटा नहीं बनाया और उस र 5 

र में और नहीं है कोई बेटा जा सा मो और ज़मीन आस्मानों बादशाहत | वह जिस के लिए 
का कोई शरीक नहीं सलतनत में, नहीं बनाया 
और उस ने हर शै को पैदा किया सजा 0 पक आप की द a is 5 T+ . SE A f 

FT oS oS ie ८ ४7-73 AN ४ “०-८ 4- 
फिर उस का एक (मुनासिब) हर £ 
अन्दाजा किया ह र एक फिर उस का न्ती और उस ने कोई उस 

(2) अन्दाज़ा | अन्दाज़ा ठहराया पैदा किया शरीक का 

ia 360 


उ A 


कृद अफूलह (8) 





















































£ aE 3 4 2 हर ड़ il ॐ f ? ८ 4 ६) Usd ०2 2 2 द हर टू Z 

TJM eA Cs ON | 49° CS 99 
बल्कि द र और उन्हा ने 

पैदा किए गए हैं नह कू वह नहीं पैदा करते माबूद उस के अलावा अना निए 

ह 353 Z CI fF ५ 24} , 5 fF ५ Z 4.2 353 Z La fF Z 
Bis Odes ४३ ४४ ५) ‘2 a= Y css ४३ 
किसी और न वह और न किसी किसी अपन लिए और वह इख्तियार 
मौत का इख्तियार रखते हैं नफा का नुकसान का नहीं रखते 
Yi ०५ ०७ $45 Gena] 2 Bg CF) iis ४; 5 ४३ 
मगर - वह लोग जिन्हों ने और और न फिर और न किसी 

३ 3 
सिर्फ EE कूफ़ किया (काफिर) Be उठने का ज़िन्दगी का 
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तहकीक वह आगए दूसरे लोग (जमा) उस पर ज जा मे जप अ 
ए र मदद की घड़ लिया है | मन घड़त 
Ne! £ (६८-६४ 2८८ FR cf Lf ह ॥ ६ 234 cE 
RN cE | ~ ol ss Ct) 3) lb 
पस वह उस ने उन्हें तः कासियं और उन्हों र 
पढ़ी जाती हैं पहले लोग कहानियाँ ने कहा और झूट | जुल 
< | 4 ५ 4 2८ र 5) “4 4 ॐ 
i w 6-८ के. हू 7 श 6 3-5 FES ५ ५ Ja 2 
राज़ जानता है वह जो Gr जाजओ | का | 5 | और शाम सुबह उस पर 
किया है दें he 
= U2 >f Mi; A Ee he Ey TO 
iis (7 ONS HS ७ A} ०४3 YH Dio 
और उन्हों निहायत ह र 
हा | 6 | MET बख्शने वाला | बेशक वह है और ज़मीन आस्मानों में 
ने कहा मेहरबान 
bul, 5 i ME ७. 8. ओट8 2 LeU is 2 ५ 2 3) & 
र) DY > 9 0 । 2 oi । ‘A ५ ss 
बाज़ार (जमा) में |चलता (फिरता) है खाना वह खाता है यह रसूल कैसा है 
hs i 2 E 2 १ ६ Cr 2220“ 28 4 35 Z A है i RS 4 g ना el 4 
ik FD iS aes ois Al ON 
या डाला र उस के र कोई उस के जसा र 
EE 7 | डराने वाला कि होता वह उतारा गया | क्‍यों न 
( ) जाता साथ फरिश्ता साथ 
{4 , 5 
र उस की 
जालिम (जमा) | और कहा | उस से वह खाता Se या होता FN क 
कोई बाग खज़ाना तरफ 
६7 Ee fi ल छ 7 
तुम्हारे उन्हों ने देखो जाद्‌ का एक |मरगर- Ee 
5 | 5 | 
लिए बयान कीं EE ह मारा हुआ आदमी | सिर्फ gpl OS 
ह ८ i 
जो बड़ी बरकत सो वह ससाने जात 
वह जो | ° | रास्ता (सीधा) लिहाजा न पा सकते हैं लें (बातें) 
वाला बहक गए 
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बहती हैं बागात उस से बेहतर वह बना दे अगर चाहे 
५% ह nt 4 [पिः REN 2 
[lees $ 0) ॥ ७-3 A) eis SY Ee 
उड यो बल्कि | 0 | महल (जमा) उम्हार | और बना दे नहरें जिन के नीचे 
झुटलाया न लिए 
दर 4 » क 4} 
NH) ee eS oS i iss ei 
| "| दोजख कियामत को FF Fo हा और हम ने कियामत को 
ने झुटलाया तैयार किया 
36{ 6 





और उन्हों ने उस के अलावा अपना लिए 
हैं और माबूद, वह कूछ नहीं पैदा 
करते बलूकि वह (खुद) पैदा किए गए 
हैं, और वह अपने लिए इखतियार 
नहीं रखते किसी नुकसान का, और 
न किसी नफा का, और न वह 
इख्तियार रखते हैं किसी मौत का 
और न किसी जिन्दगी का, और न 
फिर (जी) उठने का। (3) 

और काफिरों ने कहा यह (कुछ भी) 
नहीं, सिर्फ बहुतान है, उस (नबी स) 
ने इसे घड़ लिया है और इस पर 
दूसरे लोगों ने उस की मदद की है, 
तहकीक वह आगए (उतर आए) हैं 
जुल्म और झूट पर| (4) 

और उन्हों ने कहा कि यह पहले लोगों 
की कहानियाँ हैं, उस ने उन्हें लिख लिया 
है, पस वह उस पर पढ़ी जाती हैं 
(सुनाई जाती हैं) सुबह और शाम। (5) 
आप (स) फुरमां दें इस को नाजिल 
किया है उस ने जो आस्मानों और ज़मीन 
के राज़ जानता है, बेशक वह बरुशने 
वाला निहायत मेहरबान है। (6) 

और उन्हों ने कहा कैसा है यह 
रसूल! (जो) खाना खाता है, और 
चलता फिरता है बाजारों में, उस 
के साथ कोई फरिश्ता क्यों न 
उतारा गया कि वह उस के साथ 
डराने वाला होता| (7) 

या उस की तरफ उतारा जाता 
कोई खज़ाना, या उस के लिए कोई 
बाग़ होता कि वह उस से खाता, 
और ज़ालिमों ने कहा तुम पैरवी 
करते हो सिर्फ जादू के मारे हुए 
आदमी की। (8) 

ऐ नबी (स)! देखो तो उन्हों ने 
तुम्हारे लिए कैसी बातें बयान कीं 
हैं, सो वह बहक गए हैं, लिहाजा 
वह कोई रास्ता नहीं पा सकते। (9) 
बड़ी बरकत वाला है वह, अगर 
वह (अल्लाह) चाहे तो तुम्हारे लिए 
उस से बेहतर बना दे, (ऐसे) बागात 
जिन के नीचे नहरें बहती हों, और 
तुम्हारे लिए महल बना दे| (40) 
बलूकि उन्हा ने झुटलाया कयामत 
को, और जिस ने कियामत को 
झुटलाया हम ने उस के लिए दोज़ख 
तैयार किया है। (44) 





अल-फुरकान (25) 
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जब वह (दोजख) उन्हें देखेगी दूर 
जगह से, वह उसे जोश मारता, 
चिंघाड़ता सुनेंगे। (42) 

और जब वह उस (दोजख़) की 
किसी तगं जगह में डाले जाएंगे 
(बाहम जनजीरों से) जकड़े हुए, तो 
वह वहां मौत को पुकारेंगे। (43) 
(कहा जाएगा) आज एक मौत को 
न पुकारो, बल्कि तुम पुकारो बहुत 
सी मौतों को। (44) 

आप (स) फरमां दें क्या यह बेहतर 
है या हमेशगी के बाग, जिन का 
वादा परहेज़गारों से किया गया है, 
वह उन के लिए जजा और लौट 
कर जाने की जगह है| (45) 

उस में उन के लिए जो वह चाहेंगे 
(मौजूद होगा), हमेशा रहेंगे, यह 
एक वादा है तेरे रब के जिम्मे 
वाजिबुल अदा| (46) 

और जिस दिन वह उन्हें जमा 
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यज्ञ ४ > 874 rT 4 ।(2 2 2 55 tS € १ ५ 2 3 ८ £ 
और र ह सुनेगे वह देखेगी 
I2 उसे { 
सिधाडती जोश मारती | उसे वह सुनेंगे दूर जगह से तन जब 
TE . x HR ded £ 5: 9 ¢ ‰ € is 7 4 4 38 Tis 
oe अ वह डाले और 
वहां वह पु जकड़े हुए तंग किसी जगह | उस से-की नाही जा 
4 न : 
Fi 5 ०. Bi eNO 
मौतें बलूकि पुकारो एक मौत को आज तुम न पुकारो I3 मौत 
ह ¢ 4 2 3 र > Lio हूँ कह Ho ---- #“ 
NR) RE) | i) । dS है | 22 —— < 3-5 )६) । [5 जी 
वादा फुरमा 
किया गया जो-जिस हमेशगी के बाग या | बेहतर क्या यह दे 4 बहुत सी 
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जो बह चाहेंगे ता के न लौट कर जाने | जज़ा | उन के दा परहेजगार 
CO लिए की जगह (बदला) | लिए (जमा) 
2 र 2 / ~ 2 हे: कहे बन रे 3.3 4 ह 2» मे 3 शक! 
विनर 3 ® £ 2 है] ~ 
> 04) -] Yo ।०..>॥ 7) कि ०७७ Cr NE 
वह उन्हें जमा और FR तुम्हारे रब के रहेंगे 
l6 म्म न्‌ एक वादा i जिम्मे JI 
RR जिस दिन ज्रम्मेदाराना | एक वादा है हमेशा रहेंगे 
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करेगा और जिन की वह परसतिश तुम ने गुमराह आ नाव | ल्जाल 5 हिदा। 5 वह परसूतिश और 
, किया र करते हैं जिन्हें 
करते हैं अल्लाह के सिवा, तो वह , 

5 रे Cle पं AN] LE 
कहेगा कया तुम ने मेरे इन बन्दों < HS OD iN ४-० eR Ol SR ss 
शा तम किया! या वह खुद तू पाक है वह कहेंगे | ॥7 रास्ता भटक गए या वह यह हैं-उन मेरे बन्दे 
रास्ते से भटक गए? (47) ~ 

कहेंगे न Dr a 2 2 RS RE 4 2 { se 2 ५०५ २ लि | 4 tj ~ “iS Ls 
बह कहेंगे तू पाक है, हमारे लिए. | £८८3) &--3 <5 &--3 Hos ०७४ UY ois os 
सज़ावार न था कि हम बनाते तेरे कोई कप हमारे सज़ावार - 
हल मददगार कोई तेरे सिवा हम बनाएं | कि रि नथा 
सिवा औरों को मददगार, लेकिन तू हे आ 
— hs he 2 kd ~ ट < Z हु < 
ने इन्हें और इन के वाप दादा को |।३ ०65 ५54 |S iS A ois SS) 
आसूदगी दी यहां तक कि वह तेरी और बह मे हक वह यहां और उन के तू ने आसूदगी दाल हक 
याद भूल गए, और बह थे हलाक भूल गए तक कि बाप दादा दी उन्हें 
होने वाले लो 4 न FREE, ८,६ ४ 3: ei i5§ पती (१६ ७5 
होने वाले लोग। (48) bye UBS ७ OHH Lh HHS HO) ४-४ ७४७ 
पस उन्‍्हाँ (तुम्हारे माबूद) ने तुम्हारी पस अब तुम नहीं वह जो तुम कहते थे पस उन्हं ने तुम्हें EF हलाक होने वाले 
बात झुटला दी, पस अब न तुम कर सकते हो (तुम्हारी बात) झुटला दिया लोग 
(अज़ाब) फेर सकते हो और न ब) | [Ns ME EE EEE SE 25.5 A ; FW > व i E 5 
अपनी मदद कर सकते हो, और जो रे ना अहन्म 
RR व I9 अजाब में से Ne 
तुम में से जुल्म करेगा, हम उसे बड़ा अज उसे तुम में से का और जो | और न मदद करना 
अजा की मन ¢ fas RRs Z g ~ Gl 2 । 
बड़ा अज़ाब चखाएंगे। (49) RTI &-+- | थै। ६६ की । 5-2 SUES कह क | 7 ८ 
और हम ने तुम से पहले रसूल ह बज 
नहीं भेजे मगर यकीनन वह खाते अलबत्ता खाते थे अना मगर रसूल (जमा) से तुम से पहले भेजे हम ने नहीं 
थे खाना, और बाजारों में चलते 2 RE AE EE ४ अं 4 & % h sab) 
’ कर 2 + व ~ ~ 2 ठ कं 2 ZZ 
फिरते थे, और हम ने तुम में से म ख्या 
बज को सरों तुम में से बाज़ हम ने किया बाजारों में और फिरते 
ज़ को बनाया दूसरों के लिए कती का (बनाया) ज़ारों में और चलते फिरते थे खाना 
आज़माइश, क्या तुम सब्र करोगे? | £ ५्र , 2 2, 4८2. बव्द ठ 0 अह 0 PA 
क्च Es.) [MD CSS, © 6} 9 —— SN AS ~ 
और तुम्हारा रब देखने वाला ट 2 & 
है। (20) 20 देखने वाला तुम्हारा रव | और है क्या तुम सब्र करोगे आजमाइश ee जिए) 
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ड हे ड वह लोग 
हम पर उतारे गए क्यों न हम से मिलना | वह उम्मीद नहीं रखते पो और कहा 
2 i 45 5 . 2 PEF 4 b+ ८६% > < LEE oN 
(53 el Gl ४ 5} 55 ॥ 45..0॥॥ 
और उन्हों ने ने दिलों में तहकीक उन्हों ने या हम ह 
र अपने दिलों में ह अपना रब हि फ्रिश्ते 
सरकशी की तकब्बुर किया देख लेते 
7% 2 ~ {< | “eT क्र श्र Z 
८ FI a i , 2 < 2 कि je! छ २2०2८ परा je 442 
मजरिमों नहीं देखेंगे जिस 
मुज्रिमों के लिए | उस दिन खुशख्रयरी फुरिश्ते वह देखेंगे दिन 2l बड़ी सरकशी 
3 Z ~ Z 3 3 
RE 2 iis (७ 5 EE 4 ज्र 273 ¢ . 37 
kes i lies ५७ i ay CT) ॥ ४४८० पट ०४० ५४२३ 
जो उन्हों और हम आए तकी हई कोई और वह 
कोई काम FR तरफ i र 22 रोकी हुई ड क 
ने किए (मुतवजजुह होंगे) आड़ हो कहेंगे 
#4०, 4 st 0 be + रा ्न्द्ध 2287 AT, file A 
AS HF ss He) ol CO) His th धा 
बहुत बिखरा हुआ तो हम 
ठिकाना रः उस दिन जन्नत वाले 23 र गुबार देंगे उन्हें 
अच्छा (परागन्दा) करदेंगे उन 
{5 a) | 2 ॥ a Se ait cdl ठ | DE ZF न्ट | ५०३० F ७ 2 
£ न Ls ठु £ Col ies 0 9-४2 Cre) = Cre!) 
और उतारे फट और और 
फरिश्ते र बादल से आस्मान 24 |आराम गाह 
जाएंगे जाएगा | जिस दिन बेहतरीन 
7 4 | 3 2 3 2 27 Z 
3 27 . i जे RD + 2 Sh FA) 7 e RE 2 2 FD I 2 5 NS के, ड 
और है- र बकसूरत 
वह दिन र है रहमान के लिए सच्ची उस दिन बादशाहत 25 उतर 
होगा उतरना 
2 5 ~ 2 { AS FS pe क £ ट ZZ Ds ied ज्जा | 2 pe / 2 prt) ~ है कि 
2 (०४००२ + Ws] UA OS I) eS २ | 
rr शनट न oS C9 es => 
वह र काट और स 
अपने हाथों को ज़ालिम 26 सख्त न्रा पर 
कहेगा खाएगा | जिस दिन 
EE 5 Z , Z 5] , , 4 २ ८ g PRES 
i He 7५) Ns ०-०४ | 2 ज \ FE 
हाए मेरी 
काश मैं के हे 27 रास्ता रसूल के साथ पकड़ लेता ऐ काश! मैं 
शामत 
b > र 5 2 है ¢ BN छ ड FE i 2 Cs 24 ३ ह 4८ 
AE 3 “७ Fr lS bel SOND ७८-०० DS खा द 
मैरे पास उस के अलबत्ता उस ने न 
र है नसीहत से भें 28 दोस्त फुलां को न बनाता 
पहुँच गई बाद जब मुझे बहकाया 
Sos FIN 005 ७) NS 0०.५० Shiny 5४5 
a ०-3 2 2 टर 2००: ig 
ल ऐ मेरे ला खुला छोड़ मर है 
बेशक से रसूल (स) |और कहेगा| 29 क be इन्सान को शैतान और है 
[< 
i SJ ७ iS EO) ४६८६७ 09% ७ ॥-०४॥ 295 
ठ ८ कः श्र डर 5 
> WS > 2०५३ Sos ० Fr A iol 2} 
हर नबी के हम ने और ता उप (छोड़ने तार ठहरा लिया मेरी 
लिए बनाए इसी तरह के काबिल) i उन्हों ने कौम 
ज्य न्दु fo छ 2 PRS + दर्ज 2 
F) Z 2 + Z lS भर है] 4 2 +S) 2 ¢ w w 
और हिदायत तुम्हारा और गुनाहगारों 
उा है) i छ से दुश्मन 
मददगार करने वाला रब काफी है (मुज्रिमीन) 
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ल नाज़िल र जिन लोगों ने कृफ़ किया 
एक ही बार कुरआन Se ता क्यों न कॉफिर, और कहा 
ys ii 5s is boys 
32 ठहर ठहर कर कक तुम्हारा दिल | उस से 4५2 के इसी तरह 
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और जो लोग हम से मिलने की 
उम्मीद नहीं रखते, उन्हों ने कहा कि 
हम पर फरिश्ते क्‍यों न उतारे गए? 
या हम अपने रब को देख लेते, 
तहकीक उन्हों ने अपने दिलों में (अपने 
आप को) बड़ा समझा, और बड़ी 
सरकशी की। (24) 

जिस दिन वह देखेंगे फरिश्तों को 
उस दिन मुज्रिमों के लिए कोई 
खुशखबरी नहीं होगी और वह 
कहेंगे कोई आड़ (पनाह) हो, रोकी 
हुई। (22) 

और हम मुतवजूजुह होंगे उन के 
किए हुए कामों की तरफ तो हम 
उन्हें परागन्दा गुबार की तरह 
करदेंगे| (23) 

उस दिन जन्नत वाले बहुत 

अच्छे ठिकाने में और बेहतरीन 
आराम गाह में होंगे। (24) 

और जिस दिन बादल से आस्मान 
फट जाएगा और फरिश्ते उतारे 
जाएंगे बकस्रत। (25) 

उस दिन सच्ची बादशाही रहमान 
(अल्लाह) के लिए है, और वह दिन 
काफिराँ पर सख्त होगा| (26) 
और जिस दिन जालिम अपने हाथों 
को काट खाएगा और कहेगा 

ऐ काश! मैं ने रसूल के साथ रास्ता 
पकड़ लिया होता| (27) 

हाए मेरी शामत! काश मैं फुलां 
को दोस्त न बनाता| (28) 
अलबत्ता उस ने मुझे जिक्र के मामले 
में बहकाया, उस के बाद जब 

कि वह मेरे पास पहुँच गई, और 
शैतान इनसान को (ऐन वक़्त पर) 
तन्‌हा छोड़ जाने वाला है। (29) 
और रसूल (स) फुरमाएगा ऐ मेरे रब! 
बेशक मेरी कौम ने इस कुरआन 
को छोड़ने के काबिल ठहरा लिया 
(मतरूक कर रखा)| (30) 

और इसी तरह हम ने हर नबी के 
लिए दुश्मन बनाए गुनाहगारोँ में से। 
और तुम्हारा रब काफी है हिदायत 
करने वाला और मददगार| (34) 
और काफिरों ने कहा क्यों न उस 
पर कुरआन एक ही बार नाजिल 
किया गया? इसी तरह (हम ने 
बतद्रीज नाजिल किया) ताकि उस 
से तुम्हारा दिल मज़बूत करें और 
हम ने उस को पढ़ कर (सुनाया) 
ठहर ठहर कर| (32) 





अल-फुरकान (25) 
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और वह तुम्हारे पास कोई बात 
नहीं लाते, मगर हम तुम्हें ठीक 
जवाब और बहतरीन वज़ाहत 
पहुँचा देते हैं। (33) 

जो लोग अपने चेहरों के बल जहन्‌नम 
की तरफ जमा किए जाएंगे, वही 
लोग हैं बदतरीन मुकाम में और 
बहुत बहके हुए रास्ते से| (34) 
और अलबत्ता हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी और उस के साथ उस 
के भाई हारून (अ) को मुआविन 
बनाया। (35) 

पस हम ने कहा तुम दोनों उस 
कौम की तरफ जाओ जिन्हां ने 
हमारी आयतां को झुटलाया तो हम 
ने उन्हें बुरी तरह हलाक कर के 
तबाह कर दिया| (36) 

और कौमे नूह (अ) ने जब रसूलों 
को झुटलाया तो हम ने उन्हें गर्क 
कर दिया, और हम ने उन्हें लोगों के 
लिए एक निशानी (इब्रत) बनाया, 
और हम ने जालिमों के लिए तैयार 
किया है एक दर्दनाक अज़ाब| (37) 
और आद और समूद और कुएं वाले 
और उन के दरमियान बहुत सी 
नसलें। (38) 

और हम ने हर एक के लिए मिसालें 
बयान कीं (मगर उन्हाँ ने नसीहत 
न पकड़ी) और हर एक को तबाह 
कर के मिटा दिया| (39) 

तहकीक वह आए उस (कौमे लूत अ 
की) बस्ती पर जिन पर (पत्थरों 
की) बुरी बारिश बरसाई गई, तो 
क्या वह उसे देखते नहीँ रहते? 
बल्कि वह (दोबारा) जी उठने की 
उम्मीद नहीँ रखते। (40) 

और जब वह तुम्हें देखते हैं तो वह 
तुम्हारा सिर्फ ठट्ठा उड़ाते हैं (कहते 
हैं) क्या यह है वह जिसे अल्लाह ने 
रसूल (बना कर) भेजा? (4) 
करीब था कि वह हमें हमारे माबूदों 
से बहका देता, अगर हम उस पर जमे 
न रहते, और वह जलूद जान लेंगे, 
जब वह अज़ाब देखेंगे, कौन है राहे 
(रास्त) से बदतरीन गुमराह! (42) 
क्या तुम ने उसे देखा? जिस ने 
अपनी खाहिश को अपना माबूद 
बना लिया है, तो क्या तुम उस पर 
निगहबान हो जाओगे? (43) 

क्या तुम समझते हो कि उन में से 
अकसर सुनते या अक्ल से काम 
लेते हैं? वह नहीं हैं मगर चौपायों 
जैसे, बल्कि राहे (रास्त) से 
बदतरीन गुमराह हैं। (44) 
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और ठीक कोई और वह नहीं लाते 
बहतरीन (जवाब) बात तुम्हारे पास 


हम पहुँचा देते 


जो लोग 33 i 
हैं तुम्हें 


मगर 
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और बहुत 
बहके हुए 


जहनूनम की 
तरफ 


त्णुरू = 
बल 


मुकाम बदतरीन | वही लोग अपने मुँह जमा किए जाएंगे 
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और अलबत्ता 


मूसा (अ) है उ4 
पे हम ने दी 


और हम ने 
बनाया 


उस के 
साथ 


हारून 
(अ) 


उस का 


भाई किताब 
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कौम की 
तरफ 


हमारी 
आयतें 


तो हम ने तबाह 
कर दिया उन्हें 


तुम दोनों 
जाओ 


पस हम 


जिन्हों ने झुटलाया 5 
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लोगों के | और हमने | हम ने गर्क जब उन्हों ने और 
लिए बनाया उन्हें | कर दिया उन्हें झुटलाया कौमे नूह (अ) 


रसूल 
(जमा) 
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Tv 
और तैयार किया 
हमने 


एक 


St eT निशानी 


और आद | 37 दर्दनाक एक अजाब 
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उन के 


38 | बहुत सी 
दरमियान 


और नसलें और कुएं वाले 
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और तहकीक हम ने 


वह आए मिटा दिया 


और हर 
एक को 


तबाह 


क मिसालें 


बरसाई गई 
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उस को शा 
वह उम्मीद नहीं रखते बल्कि देखते तो क्या वह न थे बुरी बारिश 
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मगर देखते हैं | और 
(सिर्फ) तुम्हें बह | जब 


तमसखर 
(ठट्ठा) 


क्या यह वह बनाते तुम्हें | | जी उठना 
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भेजा 


अगर ल वह हमें 
हमारे माबूदों से a & 
अल्लाह ने 


तू करीब था वा 
न बहका देता 


रसूल वह जिसे 
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अज़ाब वह देखेंगे | जिस वक्त | वह जान लेंगे और जलद उस पर हम जमे रहते 
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Yo Gl वकालल लजीना (9) 
र हैं: (६< EN 4 ~< Fe 6 “4५0 (९ 4 बह RET Zo {£ , ८ es 4 न्‌ 
# ७४४८ [asf 4G 5 HN GAS sys { | क्या तुम ने अपने रब की (कुदरत) 
( F 4 2 दर ५ उस मे जे 
St हल पक _ | की तरफ नहीं देखा, उस ने कैसे 
k र अगर दराज या कैसे तमने न 
फिर | साकिन | "` से ER कैसे | अपना रब | तरफ | "उ साए को दराज़ किया? और अगर वह 
बनादेता वह चाहता साया नहीं देखा र हे 
ह ल र ८ चाहता तो उसे साकिन बना देता, 
ट्न i र Ss (2) 4 2 ५ शक डान |] कह 4 ails |~ Ui 7 ® Cas Iz सरज = उस 
TN) ed Lad L)) Ae ei Co ER वा I फिर हम ने सूरज को उस पर एक 
| + | आहिस्ता व अपनी | हम ने समेटा क ठ स त हम ने दलील ह बनाया| (45) 
आहिस्ता तरफ उस को दलील हे बनाया | फिर हम ने उस (साए) को समेटा 
ला I 4 F 5 ह अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता 
gu ~ 2 (3 SS 2 2 J हि 2 5 | ~ 9 3 2 2 »......! ~ 24 | 
~} se ॥ Coes ॥--! eS ~ ८५) $2 | द्वीच कर। (46) 
् ™ तुम्हारे लिए 
और बनाया राहत और नीन्द पर्दा रात की जिस ने बनाया और वह और वही है जिस ने तुम्हारे लिए 
लिए रात को पर्दा, और नीन्द को राहत 
ह i A 4 ८ 5 ee पी Ce g बनाया, और दिन को उठ (खड़े 
OS जज — [a ॥ oN EAN Rs EN) Ho 5 | 
tS टच 2 >> > > होने) का वक्त बनाया। (47) 
आगे | खुशखबरी भेजीं हवाएं जिस ने | और वही | 47 bs दिन और वही है जिस ने अपनी रहमत 
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ताकि हम जिन्दा र और हम ने 
TE | « | पानी पाक आस्मान से ठ अपनी रहमत 
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२ > 5 6) IS hs ad ts 5-5 
काफिरों पस न कहा एक डराने में तो हम हम और 
ः मानें र ठा | हर बस्ती में र देते कि हा 
मानें आप (स) वाला भेज देते चाहते अगर 
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और वह कुदरत हि दि 
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बन्दगी करते हैं वाला ; 
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फरमा और मगर खुशखबरी | भेजा हम और पुश्त पनाही 
नहीं मांगता तुम से | | द | BR i ब | 55 | कै र 
दें डराने वाला देने वाला ने आप को | नहीं करने वाला 

Z ~ ZZ 227 ~ Zz 4 Z कट 
त pS ठ ¢ ५ es 2८ + Z Us Z 7 PENS 
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के आगे हवाएं खुशखबरी (सुनाती 
हुई) भेजीं, और हम ने आस्मान से 
पानी उतारा। (48) 

ताकि उस में से मुर्दा शहर को जिन्दा 
कर दें| और हम उस से पिलाएं 
(उन्हें) जो हम ने पैदा किए हैं, बहुत 
से चौपाए और आदमी। (49) 

और तहकीक हम ने उसे उन के 
दरमियान तकसीम किया ताकि वह 
नसीहत पकड़ें, पस अकसर लोगों 
ने कूबूल न किया मगर नाशुक्री 
को। (50) 

और अगर हम चाहते तो हर बस्ती 
में एक डराने वाला भेज देते| (54) 
पस आप (स) काफिरों का कहा 

न मानें और इस (हुक्मे इलाही) के 
साथ उन से बड़ा जिहाद करें| (52) 
और वही है जिस ने दो दर्याओं को 
मिलाया (मिला कर चलाया) यह 
(इस तरफ का पानी) खुशगवार 
शीरीं है और यह (दूसरा) तलख 
बदमज़ा है, और उस ने उन दोनों 
के दरमियान (एक गैर महसूस) पर्दा 
और मजबूत आड़ बनाई। (53) 
और वही है जिस ने पैदा किया पानी 
से बशर, फिर बनाए उस के नसब 
(नसबी रिश्ते) और सुस्राल, और 
तेरा रब कुदरत वाला है। (54) 
और वह बन्दगी करते हैं अल्लाह 
के सिवा उस की जो उन्हें नफा न 
पहुँचाए, और न उन का नुक्सान 
कर सके, और काफिर अपने रब 
के खिलाफ पुश्त पनाही करने 
वाला है। (55) 

और हम ने आप (स) को नहीं भेजा 
मगर (सिर्फ) खुशखबरी देने वाला 
और डराने वाला| (56) 

आप (स) फरमा दें: मैं इस पर 

तुम से नहीं मांगता कोई अजर, 
मगर जो शख्स चाहे अपने रब तक 
रास्ता इखूतियार कर ले। (57) 





अल-फुरकान (25) 


१-3) 





और उस हमेशा रहने वाले पर 
भरोसा करो जिसे मौत नहीं, और 
उस की तारीफ के साथ पाकीजगी 
बयान कर, और काफी है वह 
अपने बन्दौं के गुनाहों की ख़बर 
रखने वाला| (58) 

वह जिस ने पैदा किया आस्मानों को 
और जमीन को, और जो उन के 
दरमियान है, छः दिन में, फिर अर्श 
पर काइम हुआ, रहम करने वाला, 
उस के मुतअल्लिक किसी बाखबर से 
पूछो। (59) 

और जब उन से कहा जाए कि तुम 
रहमान को सिजदा करो तो वह 
कहते हैं क्या है रहमान? क्या तू 
जिसे सिजदा करने को कहे हम उसे 
सिजदा करें? उस (बात) ने उन का 
बिदकना और बढ़ा दिया। (60) 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस ने 
बुर्ज बनाए और उस में बनाया 
सूरज और रोशन चाँद। (64) 

और वही है जिस ने रात दिन 

को एक दूसरे के पीछे आने वाला 
बनाया, यह उस के (समझने) के 
लिए है जो चाहे कि नसीहत पकड़े 
या शुक्र गुज़ार बनना चाहे। (62) 
और रहमान के बन्दे वह हैं जो 
जमीन पर नरम चाल चलते हैं, और 
जब जाहिल उन से बात करते हैं तो 
वह बस (सलाम) कहते हैं। (63) 
और वह अपने रब के लिए रात काटते 
हैं (रात भर लगे रहते हैं) सिजदा करते 
और क्याम करते | (64) 

और वह कहते हैं ऐ हमारे रब! हम 
से जहनूनम का अजाब फेर दे, बेशक 
उस का अजाब लाजिम हो जाने वाला 
है (जुदा न होने वाला है)| (65) 
बेशक वह बुरी है ठहरने की जगह 
और बुरा मुकाम है। (66) 

और वह लोग कि जब वह खर्च करते 
हैं तो न फुजूल ख़र्ची करते हैं, और 
न तंगी करते हैं (उन की रविश) उस 
के दरमियान एतिदाल की है। (67) 
और वह जो अल्लाह के साथ नहीं 
पुकारते दूसरा (कोई और) माबूद, 
और उस जान को कत्ल नहीं करते 
जिसे (कतल करना) अल्लाह ने 
हराम किया है, मगर जहां हक हो, 
और वह जिना नहीं करते, और जो 
यह करेगा वह बड़ी सजा से दोचार 
होगा। (68) 
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और काफी उस की तारीफ | और पाकीज़गी हमेशा जिन्दा और भरोसा 


i जिसे मौत नहीं 
है वह के साथ बयान कर रहने वाले पर कर 
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और जो उन दोनों 


नप जो रहम 
तो पूछो 
के दरमियान 


प अर्श पर फिर काइम हुआ | छः (6) दिन में 
करने वाला 
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दिया उन का 
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बनना 
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नहीं पुकारते और वह जो 67 एतिदाल उस के दरमियान और है | तंगी करते हैं 
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और वह कत्ल 
नहीं करते 
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गर्दनें आह कोई 
उन की गर्दनें तो हो जाएं हट 


निशानी 


0 Js 


आरे 
367 





रोजे कयामत उस के लिए अजाब 
दोचन्द कर दिया जाएगा, और वह उस 
में हमेशा रहेगा, खार ही कर| (69) 
सिवाए उस के जिस ने तौबा की, 
और वह ईमान लाया, और उस 

ने नेक अमल किए, पस अल्लाह 
उन लोगों की बुराइयां बदल देगा 
भलाइयों से, और अल्लाह बख्शने 
वाला निहायत मेहरबान है। (70) 
और जिस ने तौबा की और नेक अमल 
किए तो बेशक वह रुजूअ करता है 
अल्लाह की तरफ (जैसे) रुजूअ करने 
का मुकाम (हक) है। (74) 

और वह लोग जो झूट की गवाही 
नहीं देते और जब बेहूदा चीजों के 
पास से गुज़रें तो गुजरते हैं बुजुगीना 
(सन्‌जीदगी के अन्दाज से)| (72) 
और वह लोग कि जब उन्हें उन के 
रब के अहकाम से नसीहत की जाती 
है तो बह उन पर नहीं गिर पड़ते 
बहरा और अँधों की तरह। (73) 
और वह लोग जो वह कहते हैं 

ऐ हमारे रब! हमें हमारी बीवियों 
और हमारी औलाद से आँखों की 
ठंडक अता फरमा, और हमें बनादे 
परहेजगारों का पेश्वा| (74) 

उन लोगों को उन के सब्र की 
बदौलत (जन्नत के) बाला खाने 
इन्‌झाम दिए जाएंगे और वह उस में 
दुआए खैर और सलाम से पेशवाई 
किए जाएंगे| (75) 

वह उस में हमेशा रहेंगे, (क्या ही) 
अच्छी है आरामगाह और अच्छा 
मसूकन| (76) 

आप (स) फरमा दें अगर तुम उस 
को न पुकारो, तो मेरा रब तुम्हारी 
परवाह नहीं रखता, अब कि तुम ने 
झुटलाया, पस अनकरीब (उस की 
सज़ा) लाज़िमी होगी। (77) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ता -सीन-मीम। (4) 

यह रोशन किताब की आयतें हैं। (2) 
शायद आप (स) (उन के गम में) 
अपने तई हलाक कर लेंगे कि वह 
ईमान नहीं लाते। (3) 

अगर हम चाहें तो उन पर आस्मान 
से कोई निशानी उतार दें, तो उस के 
आगे उन की गर्दनें पस्त हो जाएं। (4) 





अश शुअरा (26) 
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और उन के पास रहमान की तरफ 
से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर 
वह उस से रूगर्दान हो जाते हैं। (5) 
पस बेशक उन्हों ने झुटलाया तो 
जल्द उन के पास उस की खबरें 
आएंगी (हकीकृत मालूम हो जाएगी) 
जिस का वह मज़ाक उड़ाते हैं। (6) 
कया उन्हों ने जमीन की तरफ नहीं 
देखा? कि हम ने उस में किस कद्र 
उम्दा उम्दा हर किस्म की चीजें 
जोड़ा जोड़ा उगाई हैं| (7) 

बेशक उस में अलबत्ता निशानी 
है, और उन में अकसर नहीं हैं 
ईमान लाने वाले| (8) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
गालिब है, निहायत मेहरबान। (9) 
और (याद करो) जब तुम्हारे रब ने 
मूसा (अ) को फुरमाया कि जालिम 
लोगों के पास जाओ। (40) 

(यानी) कौमे फिरऔन के पास, 
कया वह मुझ से नहीं डरते? (44) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक मैं 
डरता हूँ (मुझे अन्देशह है) कि वह 
मुझे झुटलाएंगे। (42) 

और मेरा दिल तंग होता है, और 
मेरी ज़बान (खूब) नहीं चलती, पस 
हारून (अ) की तरफ पैग़ाम भेज| (43) 
और उन का मुझ पर एक इलजाम 
(भी) है, पस मुझे डर है कि वह 
मुझे कृतल न कर दें। (44) 
फरमाया हरगिज नहीं, तुम दोनों हमारी 
निशानियों के साथ जाओ, बेशक हम 
तुम्हारे साथ हैं सुनने वाले। (45) 

पस तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ 
तो उसे कहो कि बेशक हम तमाम 
जहानों के रब के रसूल हैं। (46) 

कि तू भेज दे हमारे साथ 

बनी इस्राईल को| (47) 

फिरऔन ने कहा क्या हम ने तुझे 
बचपन में नहीं पाला? और तू 
हमारे दरमियान रहा अपनी उम्र के 
कई बरस| (48) 

और तू ने वह काम किया जो तू ने 
किया (एक कृबती का कृतूल हो गया) 
और तू नाशुक्रोँ में से है। (49) 
मूसा (अ) ने कहा मैं ने वह किया था 
जब मैं राह से बेख़बरों में से था| (20) 
जब मैं तुम से ड़रा तो मैं तुम से 
भाग गया, पस मेरे रब ने मुझे 
हुक्म अता किया (नबूव्वत दी) और 
मुझे रसूलों में से बनाया। (24) 
और यह नेमत जिस का तू मुझ 

पर एहसान रखता है? कि तू ने 

बनी इस्राईल को गुलाम बनाया| (22) 
फिरऔन ने कहा, और क्या है सारे 
जहान का रब! (23) 
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तो जल्द आएंगी पस बेशक उन्‍न्हों 
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उस का जो वह थे रूगरदान 
र उन के पास ने झुटलाया 
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किस क्या उन्हों ने 
क्‌द्र नहीं देखा? 


उगाइ 


ज़मीन की तरफ 
हम ने 


हर किस्म उस में | 6 | मज़ाक उड़ाते 





























उन में 
अकसर 


ईमान 
लाने वाले 


जोड़ा 
जोड़ा 
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उस बेशक| 7 उम्दा 
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तुम्हारा 
रब 
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रहूम 
करने वाला 
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वह 
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उस ने 
कहा 


ऐ मेरे 
रब 


क्या वह मुझ से 
नहीं डरते 


| | कौमे फिरऔन | ७ | जालिम लोग 
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मेरा सीना और तंग 
और नहीं चलती पल वाई ॥2 


वह मुझे 


मेरी ज़बान है 
झुटलाएंगे 


कि | बेशक मैं डरता हूँ 
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कृत्‌ल (न) कर दें इलजाम पर 


पस मैं 
डरता हूँ 


पस पैग्राम 
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बेशक 
हम 


पस तुम 
औन S i5 
दोनों जाओ 


पस तुम दोनों जाओ | हरगिज़ 
हमारी निशानियाँ के साथ | नहीं 


तुम्हारे 


सुनने वाले 
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फरमाया 
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मैं ने बह 
किया था 


सूसा (अ) 
ने कहा 


और तू ने 


जो तू ने किया 
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और फिरऔन कि तू ने गुलाम 
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क्या है ने कहा बनाया 
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वकालल लजीना (9) 
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मूसा (अ) ने कहाः रब है आस्मानों 
का और जमीन का, और जो उन 
के दरमियान है, अगर तुम यकीन 
करने वाले हो| (24) 
उस ने अपने इद गिर्द वालों से 
कहा, क्या तुम सुनते नहीं! (25) 
मूसा (अ) ने कहाः रब है तुम्हारा 
और रब है तुम्हारे पहले बाप दादा 
का। (26) 
फिरऔन बोला, बेशक तुम्हारा 
रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया 
है अलबत्ता दीवाना है। (27) 
मूसा (अ) ने कहाः रब है मश्रिक 
का और मग्रिब का, और जौ उन 
दोनों के दरमियान है, अगर तुम 
समझते हो| (28) 
वह बोला, अलबत्ता अगर तू ने कोई 
और माबूद बनाया मेरे सिवा, तो मैं 
ज़रूर तुझे कैद करदूँगा। (29) 
मूसा (अ) ने कहा अगरचे मैं तेरे पास 
एक वाजेह मोजिज़ा लाऊँ? (30) 
वह बोला तू उसे ले आ अगर तू 
सच्चा में से है (सच्चा है)| (34) 
पस मूसा (अ) ने अपना असा डाला 
तो वह अचानक नुमायां अज़दहा 
बन गया। (32) 
और उस ने अपना हाथ (गरेबान से) 
निकाला तो नागाह वह देखने वालों के 
लिए चमकता दिखाई देने लगा| (33) 
फिरऔन ने अपने इर्द गिर्द के 
सरदारों से कहा बेशक यह माहिर 
जादूगर है। (34) 
वह चाहता है कि तुम्हें अपने जादू (के 
जोर) से तुम्हारी सर जमीन से निकाल 
दे तो तुम कया मशवरा देते हो? (35) 
वह बोले उसे और उस के भाई को 
मोहलत दे, और शहरों में नकीब 
भेज। (36) 
कि तेरे पास तमाम बड़े माहिर 
जादूगर ले आएं| (37) 
पस जादूगर जमा हो गए, एक मुअय्यन 
दिन, वक़्त मुकूर्ररा पर| (38) 
और लोगों से कहा गया क्या तुम 
जमा होगे? (39) 
ताकि हम पैरवी करें जादूगरों की, 
अगर वह ग़ालिब हूँ। (40) 
जब जादूगर आए तो उन्हा ने 
फिरऔन से कहा क्या हमारे लिए 
यकीनी तौर पर कूछ इन्‌आम होगा? 
अगर हम गालिब आए। (44) 
उस ने कहा हां! तुम उस वक्त बेशक 
(मेरे) मुकर्रबीन में से होगे। (42) 
कहा मूसा (अ) ने उन से (अपना दाओ) 
डालो जो तुम डालने वाले हो| (43) 





अश शुअरा (26) 
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पस उन्हा ने अपनी रसूसियां और 
लाठियां डालीं, और वह बोले कि 
बेशक फिरऔन के इकबाल से हम ही 
ग़ालिब आने वाले हैं। (44) 

पस मूसा (अ) ने अपना असा डाला 
तो वह नागाह निगलने लगा जो 
उन्हं ने ढकोसला बनाया था| (45) 
पस जादूगर सिजदा करते हुए 

गिर पड़े। (46) 

वह बोले कि हम ईमान लाए सारे 
जहानों के रब पर| (47) 

(जो) रब है मूसा (अ) का और 
हारून (अ) का। (48) 

फिरऔन ने कहा तुम उस पर (इस 
से) पहले इमान ले आए कि मैं तुम्हें 
इजाज़त दूँ, बेशक वह अलबत्ता 
तुम्हारा बड़ा है जिस ने तुम्हें जादू 
सिखाया, पस तुम जलद जान लोगे, मैं 
जरूर तुम्हारे हाथ पाऊं काट डालूँगा, 
दूसरी तरफ के (एक तरफ का हाथ 
दूसरी तरफ का पाऊं) और मैं जरूर 
तुम सब को सूली दूँगा। (49) 

वह बोले कुछ हर्ज नहीं बेशक हम 
अपने रब की तरफ लौट कर जाने 
वाले हैं। (50) 

हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब 
हमारी खताएं बख्शदेगा, कि हम 
पहले ईमान लाने वाले हैं। (54) 
और हम ने मूसा (अ) की तरफ वहि 
की कि रातों रात मेरे बन्दो को ले कर 
निकल, बेशक तुम पीछा किए जाओगे 
(तुम्हारा तआकुब होगा)| (52) 

पस भेजा फिरऔन ने शहरों में 
नकीब। (53) 

बेशक यह लोग एक थोड़ी (छोटी 
सी) जमाअत हैं। (54) 

और वह बेशक हमें गुस्से में लाने 
वाले (गुस्सा दिला रहे हैं)। (55) 
और बेशक हम एक जमाअत हैं 
मुसल्लह, मोहतात| (56) 

(इरशादे इलाही): पस हम ने उन्हें 
बागात और चशूमोँ से निकाला| (57) 
और खज़ानों और उम्दा ठिकानों 
से। (58) 

इसी तरह हम ने उन का वारिस 
बनाया बनी इस्राईल को| (59) 
पस उन्हा ने सूरज निकलते (सुबह 
सवेरे) उन का पीछा किया। (60) 
पस जब दोनों जमाअतों ने एक 
दूसरे को देखा तो मूसा (अ) के 
साथी कहने लगे, यकीनन हम 
पकड़ लिए गए। (64) 

मूसा (अ) ने कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक 
मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे जलद 
(बच निकलने की) राह दिखाएगा। (62) 
पस हम ने मूसा (अ) की तरफ 
वहि भेजी कि तू अपना असा दर्या 
पर मार (उन्हा ने मारा) तो दर्या 
फट गया, पस हर हिस्सा बड़े बड़े 
पहाड़ की तरह हो गया। (63) 
और हम ने उस जगह दूसरों 
(फिरऔनियों) को करीब 

कर दिया | (64) 
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और हम ने मूसा (अ) को और जो उन 
के साथ थे सब को बचा लिया| (65) 
फिर हम ने दूसरों को गर्कृ 

कर दिया। (66) 

बेशक उस में अलबत्ता एक 
निशानी है, और उन में से अकसर 
ईमान लाने वाले न थे। (67) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
गालिब, निहायत मेहरबान है। (68) 
और आप (स) उन्हें इब्राहीम (अ) 
का वाकिआ पढ़ कर (सुनाएं)| (69) 
जब उन्हों ने कहा अपने बाप और 
अपनी कौम को, तुम किस की 
परसूतिश करते हो? (70) 

उन्हों ने कहा बुताँ की परस्‌तिश 
करते हैं, पस हम उन के पास जमे 
बैठे रहते हैं। (74) 

उस ने कहा क्या वह तुम्हारी सुनते 
हैं जब तुम पुकारते हो? (72) 

या वह तुम्हें नफा पहुँचाते हैं? या 
नुक्सान पहुँचा सकते हैं? (73) 
वह बोले (नहीं तो)| बलूकि हम 

ने अपने बाप दादा को इसी तरह 
करते पाया है। (74) 

इब्राहीम (अ) ने कहाः पस क्या तुम 
ने देखा (गौर भी किया) कि तुम 
किस की परसूतिश करते हो? (75) 
और तुम्हारे पहले बाप दादा? (76) 
तो बेशक वह मेरे दुश्मन हैं सिवाए 
सारे जहानाँ के रब के| (77) 

वह जिस ने मुझे पैदा किया, पस 
वही मुझे राह दिखाता है। (78) 
और वही जो मुझे खिलाता है और 
वही मुझे पिलाता है। (79) 

और जब मैं बीमार होता हूँ तो वह 
मुझे शिफा देता है। (80) 

और वह जो मुझे मौत (से हमकिनार) 
करेगा, फिर मुझे जिन्दा करेगा| (84) 
और वह जिस से मैं उम्मीद रखता 
हूँ कि मुझे बदले के दिन मेरी 
खताएं बख्श देगा| (82) 

ऐ मेरे रब! मुझे हुक्म और हिक्मत 
अता फरमा, और मुझे नेक बन्दों 
के साथ मिला दे| (83) 

और मेरा जिक्रे खैर (जारी) रख 
बाद में आने वालों में| (84) 

और मुझे नेमतों वाली जन्नत कें 
वारिसों में से बना दे। (85) 

और मेरे बाप को बछ्शदे, बेशक 
वह गुमराहों में से है। (86) 

और मुझे उस दिन रुसवा न करना 
जब सब उठाए जाएंगे। (87) 

जिस दिन न काम आएगा माल और 
न बेटे। (88) 

मगर जो अल्लाह के पास सलीम 
(बे ऐब) दिल ले कर आया। (89) 
और जन्नत परहेज़गारों के नजदीक 
कर दी जाएगी। (90) 





अश शुअरा (26) 
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और दोज़ख ज़ाहिर कर दी जाएगी 
गुमराहों के लिए। (94) 

और उन्हें कहा जाएगा कहां हैं वह जिन 
की तुम परसतिश करते थे। (92) 
अल्लाह के सिवा क्या वह तुम्हारी 
मदद कर सकते हैं? या (खुद) 
बदला ले सकते हैं? (93) 

पस वह और गुमराह उस (जहन्नम) 
में औन्धे मुँह डाले जाएंगे। (94) 
और इबूलीस के लशकर सब के 
सब। (95) 

वह कहेंगे जब कि वह जहनूनम में 
(बाहम) झगड़ते होंगे। (96) 
अल्लाह की कसम! बेशक हम 
खुली गुमराही में थे। (97) 

जब हम तुम्हें सारे जहानों के रब 
के साथ बराबर ठहराते थे। (98) 
और हमें सिर्फ मुज्रिमों ने गुमराह 
किया। (99) 

पस हमारा कोई सिफारिश करने 
वाला नहीं। (400) 

और न कोई गम ख़ार दोस्त है| (404) 
पस काश हमारे लिए दोबारा 
(दुनिया में) लौटना होता तो हम 
मोमिनों में से होते। (402) 

बेशक उस में अलबत्ता एक 
निशानी है, और नहीं हैं उन में 
अकसर ईमान लाने वाले। (403) 
और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहरबान।| (404) 

नूह (अ) की कौम ने झुटलाया 
रसूलों को| (405) 

(याद करो) जब उन के भाई नूह (अ) 
ने उन से कहा तुम डरते नहीं? (406) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ 
अमानतदार। (407) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो| (408) 

मैं इस पर तुम से नहीं मांगता कोई 
अजर, मेरा अजर तो सिफ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (409) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो| (440) 

वह बोले क्या हम तुझ पर ईमान 
ले आएं? जब कि तेरी पैरवी रज़ीलों 
ने की है। (444) 

नूह (अ) ने कहा मुझे क्या इलम वह 
क्या (काम काज) करते थे। (442) 
उन का हिसाब सिर्फ मेरे रब पर 
है, अगर तुम समझो| (443) 

और मैं मोमिनों को (अपने पास से) 
दूर करने वाला नहीं| (444) 

मैं तो सिर्फ साफ साफ तौर पर 
डराने वाला हूँ। (445) 

बोले ऐ नूह (अ)! अगर तुम बाज़ 
न आए तो जरूर संगसार कर दिए 
जाओगे। (446) 

नूह (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक 
मेरी कौम ने मुझे झुटलाया। (447) 
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पस औन्धे मुँह डाले 
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ही 2 | 
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रसूल 
(जमा) 





समूद | झुटलाया 





पस मेरे और उन के दरमियान एक 
खुला फैसला फरमा दे, और मुझे 
नजात दे, और (उन्हें) जो मेरे साथी 
ईमान वाले हैं। (448) 

तो हम ने उसे और जो उस के 
साथ भरी हुई कश्ती में सवार थे 
(उन्हें) नजात दी। (449) 

फिर उस के बाद हम ने बाकियों 
को गर्कृ कर दिया| (420) 

बेशक उस में एक निशानी है, और 
उन के अकसर न थे ईमान लाने 
वाले। (424) 

और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब है, 
निहायत मेहूरबान।| (422) 

(कौमे) आद ने रसूलों को 
झुटलाया| (423) 

जब उन से उन के भाई हूद (अ) ने 
कहा क्या तुम डरते नहीं? (424) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (425) 

सो तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो| (426) 

और मैं तुम से कोई अजर नहीं 
मांगता, मेरा अजर तो सिफ अल्लाह 
रब्बुल आलमीन पर है। (427) 

क्या तुम हर बुलन्दी पर बिला ज़रूरत 
एक निशानी तामीर करते हो? (428) 
और तुम बनाते हो मज़बूत, 
शान्दार महल कि शायद तुम 
हमेशा रहोगे। (429) 

और जब तुम (किसी पर) गिरिफ़्त 
करते हो तो जाबिर (जालिम) बन 
कर गिरिफ़्त करते हो| (430) 

पस अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो| (434) 

और उस से डरो जिस ने उस से 
तुम्हारी मदद की जो तुम जानतै 
हो। (432) 

(यानी) मवेशियों और बेटों से 
तुम्हारी मदद की। (433) 

और बाग़ात और चशमों से| (434) 
बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के 
अज़ाब से डराता हूँ। (435) 

वह बोले, बराबर है हम पर ख़ाह 
तुम नसीहत करो या नसीहत करने 
वालों में से न हो। (436) 

(कुछ भी) नहीं है, मगर आदत है 
अगले लोगों की।| (437) 

और हम अज़ाब दिए जाने वालों में 
से नहीं। (438) 

फिर उन्हाँ ने उसे झुटलाया और 
हम ने उन्हें हलाक कर दिया, बेशक 
उस में निशानी है और न थे उन के 
अकसर ईमान लाने वाले। (439) 
और बेशक तुम्हारा रब ग़ालिब 
निहायत मेहरबान है। (440) 
(कौमे) समूद ने रसूलों को 
झुटलाया| (444) 

जब उन में से उन के भाई सालेह (अ) 
ने कहा क्या तुम डरते नहीं? (442) 





अश शुअरा (26) 


१-3) 





बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (443) 

सो तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो। (444) 

और मैं तुम से इस पर कोई अजर 
नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ 
अल्लाह रब्बुल आलमीन पर है। (445) 
क्या तुम यहां की चीज़ों (नेमतों) में 
बेफिक्र छोड़ दिए जाओगे? (446) 
बागात और चशूमों में। (447) 
और खेतियाँ और नखूलिसतानों में 
जिन के ख़ोशे रस भरे हैं। (448) 
और तुम खुश हो कर पहाड़ों से 
घर तराशते हो| (449) 

सो अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो| (450) 

और तुम हद से बढ़ जाने वालों का 
कहा न मानो| (454) 

वह जो फसाद करते हैं जमीन में, 
और इसूलाह नहीं करते। (452) 
उन्हों ने कहा इस के सिवा नहीं कि 
तुम सिहरज़दा लोगों में से हो| (453) 
तुम नहीं मगर (सिर्फ) हम जैसे एक 
बशर हो, पस अगर तुम सच्चे 
लोगों में से हो (सच्चे हो) तो कोई 
निशानी ले आओ। (454) 

सालेह (अ) ने फरमाया यह ऊँटनी है, 
एक मुअय्यन दिन उस के पानी पीने 
की बारी है और (एक दिन) तुम्हारे 
लिए पानी पीने की बारी है। (455) 
और उसे बुराई से हाथ न लगाना 
वरना तुम्हें आ पकड़ेगा एक बड़े 
दिन का अज़ाब। (456) 

फिर उन्हों ने उस की कूचें काट दीं 
पस पशेमान रह गए। (457) 

फिर उन्हें अजाब ने आ पकड़ा, बेशक 
उस (वाके) में अलबत्ता निशानी (बड़ी 
इब्रत) है और उन के अकसर ईमान 
लाने वाले नहीं| (458) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब निहायत मेहरबान है। (459) 
कौमे लूत (अ) ने रसूलों को 
झुटलाया| (460) 

(याद करो) जब उन के भाई 

लूत (अ) ने उन से कहा क्या तुम 
डरते नहीं? (464) 

बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार 
रसूल हूँ। (462) 

पस तुम अल्लाह से डरो, और मेरी 
इताअत करो| (463) 

और मैं तुम से नहीं मांगता इस पर कोई 
अजर, मेरा अजर तो सिर्फ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (464) 

क्या तुम मर्दों के पास (बद फली) के लिए 
आते हो? दुनिया जहानों में से| (465) 
और तुम छोड़ देते हो (उन्हें) जो 
तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तुम्हारी 
बीवियां पैदा की हैं, (नहीं) बलूकि तुम 
हद से बढ़ने वाले लोग हो| (466) 
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बड़ा (सख्त) दिन अज़ाब 





बेशक 
वह 


साइबान वाला दिन अजाब 


पस पकड़ा उन्हें 





0 Js 





वह बोले ऐ लूत (अ)! अगर तुम 
बाज न आए तो ज़रूर (बस्ती से) 
निकाल दिए जाओगे। (467) 

उस ने कहा बेशक मैं तुम्हारे फेले (बद) 
से नफूरत करने वालो में से हूँ। (468) 
ऐ मेरे रब! मुझे और मेरे घर 
वालों को उस (के वबाल) से नजात 
दे जो वह करते हैं। (469) 

तो हम ने उसे नजात दी और उस 
के सब घर वालों को। (470) 
सिवाए एक बुढ़िया जो रह गई पीछे 
रह जाने वालों में| (474) 

फिर हम ने दूसरों को हलाक कर 
दिया। (472) 

और हम ने उन पर (पत्थरों की) 
बारिश बरसाई। पस किया ही बुरी 
बारिश (उन पर जिन्हें अजाब से) 
डराया गया। (473) 

बेशक उस में एक निशानी है और न उन 
के अकसर ईमान लाने वाले थे| (474) 
और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
ग़ालिब, निहायत मेहरबान है। (475) 
झुटलाया एयका (बन) वालों ने 
रसूलों को| (476) 

(याद करो) जब शुऐब (अ) ने उन से 
कहा क्या तुम डरते नहीं? (477) 
बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ 
अमानतदार| (478) 

सो अल्लाह से डरो और मेरी 
इताअत करो| (479) 

और मैं तुम से इस पर कोई अजर नहीं 
मांगता, मेरा अजर तो सिफ (अल्लाह) 
रब्बुल आलमीन पर है। (480) 

तुम माप पूरा करो, और नुक्सान 
देने वालों में से न हो| (484) 

और वज़न करो ठीक सीधी तराजू 
से| (482) 

और लोगों को उन की चीजे घटा 
कर न दो, और जमीन में न फिरो 
फसाद मचाते हुए। (483) 

और डरो उस (जाते पाक) से जिस 
ने तुम्हें पैदा किया और पहली 
मख्लूक को| (484) 

कहने लगे इस के सिवा नहीं कि तू 
सिह्रजदा लोगों में से है। (485) 
और तू सिर्फ हम जैसा एक बशर 
है, और अलबत्ता हम तुझे झूटों में 
से गुमान करते हैं। (486) 

सो त्‌ हम पर आसमान का एक 
टुकड़ा गिरा दे अगर तू सच्चों में 
से है (सच्चा है)। (487) 

शुऐब (अ) ने फरमाया, मेरा रब खूब 
जानता है जो कुछ तुम करते हो| (488) 
तो उन्हाँ ने उसे झुटलाया, पस उन्हें 
(आग के) साइबान वाले दिन अजाब 
ने आ पकड़ा| बेशक वह बडे सख्त 
दिन का अज़ाब था| (489) 





अश शुअरा (26) 


१-3 





बेशक उस में निशानी है, और उन के 
अकसर इमान लाने वाले न थे। (490) 
और बेशक तेरा रब गालिब है, 
निहायत मेहूरबान| (494) 

और बेशक यह (कुरआन) सारे जहानों 
के रब का उतारा हुआ है। (492) 
उस को ले कर उतरा है जिब्रील 
अमीन (अ)| (493) 

तुम्हारे दिल पर, ताकि तुम डर 
सुनाने वालों में से हो| (494) 
रोशन वाज़ेह अरबी जबान में| (495) 
और बेशक यह (इस का जिक्र) पहले 
पैग़म्बरों के सहीफों में है। (496) 
क्या यह उन के लिए एक निशानी 
नहीं? कि इसे जानते हैं 

उलूमाए बनी इस्राईल | (497) 

और अगर हम इसे किसी गैर अरबी 
(ज़बान दान) पर नाज़िल करते| (498) 
फिर वह इसे उन के सामने पढ़ता 
(फिर भी) वह इस पर ईमान लाने 
वाले न होते (ईमान न लाते)| (499) 
इसी तरह हम ने मुज्रिमों के दिलों में 
इन्कार दाखिल कर दिया है। (200) 
वह उस पर ईमान न लाएंगे यहां 
तक कि वह दर्दनाक अज़ाब (न) 
देख लें। (204) 

तो वह उन पर अचानक आजाएगा 
और उन्हें ख़बर भी न होगी। (202) 
फिर वह कहेंगे क्या हमें मोहलत दी 
जाएगी। (203) 

पस क्या वह हमारे अजाब को 
जल्दी चाहते हैं? (204) 

क्या तुम ने देखा (ज़रा देखो)? अगर हम 
उन्हें बरसों फाइदा पहुँचाएं| (205) 
फिर उन पर पहुँचे जिस की उन्हें 
वईद की जाती थी। (206) 

जिस से वह फाइदा उठाते थे उन 
के क्या काम आएगा? (207) 

और हम ने किसी बस्ती को हलाक 
नहीं किया, मगर उस के लिए 
डराने वाले| (208) 

नसीहत के लिए (पहले भेजे) और 
हम जुल्म करने वाले न थे। (209) 
और इस (कुरआन) को शैतान 

ले कर नहीं उतरे। (240) 

और उन को सज़ावार नहीं (वह 
उस के काबिल नहीं) और न वह 
(ऐसा) कर सकते हैं। (244) 

बेशक वह सुनने (के मुकाम) से दूर 
कर दिए गए हैं। (242) 

पस अल्लाह के साथ किसी और को 
माबूद न पुकारो कि मुबतिलाए अज़ाब 
लोगों में से हो जाओ। (243) 

और तुम अपने करीब तरीन 
रिश्तेदारों को डराओ। (244) 

और उस के लिए अपने बाजू 
झुकाओ जिस ने तुम्हारी पैरवी की 
मोमिनों में से| (245) 
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अ का Fe उस से बेशक मैं तो वह तुम्हारी | फिर दत 
भरोसा करो करते हो | जो बेज़ार हूँ कह दें | नाफरमानी करें | अगर मैं उस से बेज़ार हूँ। (246) 
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(जमा) बताऊ वाला वाला वह बेशक वही सुनने वाला जानने 
56 । ०७५ र 5 | ५5 "(6 05 | वाला है। (220 
TT) ०१४ A>) Co) © TT ool © S # OS ( ) | 
हल क और उन | सुनी सुनाई | डाल | „,, ee कि क्या मैं तुम्हें बताऊ किस पर 
में अकसर | बात | दिए हैं एुनाहणार | गाने बाला | ६ उतरते हैं | शैतान उतरते हैं? (224) 
ठ 4 4 + < ह क है 2 ८% f 5» वह उतरते हैं बुहतान लगाने वाले, 
25 (8 3 &#+ 5 HES OY es Fe 
न गुनाहगार पर। (222) 
न क्या तुम ने गुमराह उन र्‌ हे 
` 224 3 F उन 
हर वादी में कि वह नही देखा Ee करते हैं और शायर (जमा) | (शैतान) सुनी सुनाई बात (उन के 
कि ह ee Mm 0 4.8 ५ १८, 2. ८ ५, , ८ | कान में) डाल देते हैं और उन में 
sd EH YE Oa ४ ७ oH re 005 © १-3 | अकसर झूटे हैं। (223) 
जाए. | जो लोग | मगर | 226 | वह करते नहीं | जो | न है Fl Pe और (रहे) शायर उन की पैरवी 
हि गुमराह लोग करते हैं। (224) 
2 AAS हर 2 ~ ~ दर ८ JARs i ८ न Z; Z SE I i ¢ oF Z ~ 
bs (3 De IS ४»! fess । ०-53 | क्या तुम ने नहीं देखा? कि वह हर 
ल और उन्हों ने और अल्लाह को हि और उन्हा ने वादी में सरगर्दा फिरते हैं। (225) 
उस के बाद बकस्रत अच्छे ते हैं जो 
बदला लिया याद किया अमल किए और यह कि वह कहते हैं जो वह 
E ~ Z DD ना ५ Z | 2 ञ 
न्ज्णी £ या pid gts «| Fis ib a3 FEE क ० 25 4 || (७८ | करते नहीं। (226) 
OS ५८ «sl | et] ~} lp ०० er 
जन र _ सिवाए उन के जो ईमान लाए, और 
वह उलटते हैं (उन्हें, लौटने की जुः वह लोग | और अनकरीब कि उन पर हि 
227 किस | जुल्म किया उन्हाँ ने अच्छे अमल किए, और 
लौट कर जाना है? | जगह (करवट) जिन्हाँ ने जान लेंगे जुल्म हुआ न्ह ’ 
Ro HET g A अल्लाह को याद किया बकस्रत, 
Y ६०७५४: छह Nl 85 $व (४५) #& १ Sl ही ह के 
‘= > र a ‘= और उन्हाँ ने उस के बाद बदला 
रुकुआत 7 gO FF आयात 93 लिया कि उन पर जुल्म हुआ, और 
चींटीयाँ रोगों ने जल्म 
जिन लोगों ने जुल्म किया वह 
Me | Ro । al se अनकुरीब जान लेंगे कि किस करवट 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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रोशन और 
गा त अत 
हिदायत चॉजिह आ कुरआन आयतें यह ता सीन 
3 2 
ESN 5555 LN 5७5% HN (0 5८७४४ pid 
जक और अदा नमाज काइम लो 9 मोमिनों के और 
करते हैं रखते हैं लिए खुशखबरी 
भ + हैँ 42 4 FO «... 2 दा 5 Je) # हनन 4 ६5४ = + हैँ] शी 22 
FANG OIE ४ HY ०५ 7 0 OBE G2 BEN ६-४५ 
आखिरत पर ईमान नहीं लाते जो लोग |बेशक| 3 हात वह आखिर और 
रखते हैं पर वह 
द ¢ न पर कह iy $ » 2 FR 4 5 i x 7 5 i FR 2 { 4 4; 
a ४...) £) 0 (७-#+ ol ॥ el —) 
भटकते आरास्ता कर दिखाए 
| «| जता 
वह लोग जो यही लोग फिरते हैं पस वह उन के अमल छह लता पल 
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सब से बढ़ कर उन के 





वह आखिरत में और वह अज़ाब बुरा 


खसारा उठाने वाले लिए 
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उन्हें लौट कर जाना है। (227) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तासीन - यह आयतें हैं कुरआन 
और रोशन वाजेह किताब की। (4) 
हिदायत और खुशखबरी मोमिनों के 
लिए। (2) 

जो लोग नमाज़ काइम रखते हैं, 
और जकात अदा करते हैं, और 
आखित पर यकीन रखते हैं। (3) 
बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान 
नहीं लाते हम ने उन के अमल उन 
के लिए आरास्ता कर दिखाए हैं, 
पस वह भटकते फिरते हैं। (4) 
यही हैं वह लोग जिन के लिए बुरा 
अज़ाब है, और वह आखिरत में 
सब से बढ़ कर ख़सारा उठाने वाले 
हैं। (5) 





अन नमल (27) 


१3s 





और बेशक तुम्हें कूरआन हिक्मत 
वाले इलम वाले की तरफ से दिया 
जाता है। (6) 

(याद करो) जब मूसा (अ) ने अपने 
घर वालों से कहा बेशक मैं ने देखी 
है एक आग, मैं अभी तुम्हारे पास 
उस की कोई ख़बर लाता हूँ या 
आग का अंगारा तुम्हारे पास लाता 
हूँ ताकि तुम सेंको| (7) 

पस जब वह आग के पास आया 
(अल्लाह तआला की तरफ से) निदा 
दी गई कि बरकत दिया गया जो 
आग में (जलवा अफरोज है) जो 
उस के आस पास है (मूसा अ) और 
पाक है अल्लाह सारे जहानों का 
परवरदिगार| (8) 

ऐ मूसा (अ) हकीकृत यह है कि मैं ही 
अल्लाह गालिब हिक्मत वाला हूँ। (9) 
और तू अपना असा (नीचे) डाल दे 
पस जब उस ने उसे लहराता हुआ 
देखा गोया वह सांप है तो (मूसा अ) 
पीठ फेर कर लौट गया और उस 
ने मुड़ कर न देखा, (इरशाद हुआ) 
ऐ मूसा (अ)! तू खौफ न खा, 
बेशक मेरे पास रसूल खौफ नहीं 
खाते। (40) 

मगर जिस ने जुल्म किया, फिर 
उस ने बुराई के बाद उसे भलाई से 
बदल डाला तो बेशक मैं बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान हूँ। (44) 
और अपना हाथ अपने गरेबान में 
डाल वह किसी ऐब के बगैर सफेद 
रोशन (हो कर) निकलेगा, नौ (9) 
निशायिँन में से (यह दो मोजिजे 

ले कर) फिरऔन और उस की 
कौम की तरफ (जा), बेशक वह 
नाफरमान कौम हैं। (42) 

फिर जब उन के पास आई हमारी 
निशानियां आँखे खोलने वाली, वह 
बोले यह खुला जादू है। (43) 
हालांकि उन के दिलों को उस का 
यकीन था, उन्हों ने उस का 
इनकार किया जुल्म और तकब्बुर 
से| तो देखो! फसाद करने वालों 
का कैसा अन्‌जाम हुआ? (44) 
और तहकीक हम ने दिया दाऊद (अ) 
और सुलेमान (अ) को इल्म, 

और उन्हों ने कहा तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, वह जिस ने 
हमें फज़ीलत दी अकसर अपने 
मोमिन बन्दो पर| (45) 

और सुलेमान (अ), दाऊद (अ) का 
वारिस हुआ, और उस ने कहा 

ऐ लोगो! मुझे सिखाई गई है 
परिन्दाँ की बोली, और हमें हर 
चीज़ (नेमत) से दी गई है, बेशक 
यह खुला फज़्ल है। (46) 
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कफ कुरआन 
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वाला 


ड्ल्म 
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कोई उस मैं अभी मैंने 
ख़बर की लाता हूँ देखी है मैं 


या लाता हूँ 


अंगारा 
तुम्हारे पास 
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और पाक है और 
अल्लाह जो 


उस के 
आस पास 


परवरदिगार 
सारे जहानों का 


हकीकत ए 
यह मूसा (अ) 


मैं अल्लाह | ७ | 
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सांप र El 
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वह लौट गया 
पीठ फेर कर 


तू खौफ ऐ्‌ 
मूसा (अ) 


और मुड़ कर 


खौफ नहीं खाते ह 
न देखा 


मेरे पास 
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जो- 
जिस 


फिर उस ने 
बदल डाला 


तो 
बेशक मैं 


५ ५ जुल्म 
बुराई बाद भलाई द्ह्यिि मगर | 0 रसूल (जमा) 
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निहायत 
मेहरबान 


से- सफेद - वह अपना | और दाखिल 
हे PE अपने गरेबान में वा 
के रोशन निकलेगा हाथ कर (डाल) 


बख्शन 
वाला 
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फिर 
जब 


आई उन 
के पास 


हमारी 
निशानियां 


आँखें खोलने 
वाली 


वह बोले I2 नाफरमान कौम 
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उन के 
तकब्बुर से दिल 


उस 
का 


और उन्‍्हों ने 
इनकार किया 


हालांकि उस 
जुल्म सै 3 जादू खुला 
द का यकीन था ह 
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और तहकीक 
दिया हम ने 


दाऊद 
(अ) 


व4 फसाद करने वाले अनूजाम हुआ कैसा तो देखो 
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और उन्‍्हों और 
ने कहा सुलेमान (अ) 


तमाम तारीफें 
अल्लाह कै लिए 


फजीलत 
दी हमें 


बह 
जिस ने 


बड़ा 


से | अकसर इंल्म 
ड्ल्म 


पर 
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और उस 
ने कहा 


दाऊद 
(अ) 


हमें 
सिखाई गई 


सुलेमान 
(अ) 


और वारिस ब मोमिनीन 
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YY Usd वकालल लजीना (।9) 
१; Ee h ps. ६2222 dle 2s ~ 2.; | और सुलेमान (अ) के लिए उस 
> का लशकर जिन्नां, इनसानों और 
।7 | 7रतीब में पर और और ह से | उस का | सुलेमान (अ) और जमा जा 
रखे जाते थे 5 परिन्‍्दे इनसान लशकर के लिए | किया गया | परीन्दौं का जमा किया गया, पस 
तका ह लिमा 22 ai ध लात $ „ | वह तरतीब में रखे जाते थे। (47) 
iiss oS NES “५०० ० | 3 SN Bl SS , चीटियों के 
= ०442 पे र 232 री जा 3: ४ यहां तक कि वह चींटियों के मैदान 
Pi र ऐ चींटियो र कहा a पर | आए | र में आए, एक चींटी ने कहा, ऐ 
ब चीटियों! तुम अपने बिलों में दाखिल 
—— Es 22 ५ न A, Y(2 hs es जा 8. 
)५ ०३ ai Y 35 6 3-३ 5 brs Y $ | हो जाओ, (कहीं) सुलेमान (अ) और 
न जानते हों और और उस का सुलेमान ठ अपने घरों | उस का लशकर तुम्हें रौन्द न डाले 
i8 उन्हे कि ° न रौन्द डाले तुम्हें बिलों) में उन्ह 
(उन्हें मालूम न हो) | वह लशकर (अ) (बिलों) में और उन्हें ख़बर भी न हो| (48) 
5] 2 हँसते 
5 it i KE 247 ६ Gl §. ८! 2§ १ ८ Ee EE ८ ८ ८ $ | तो वह हँसते हुए मुसकूराया उस 
HS ४ 3-53 Hs 0.55 ५७६०७ i ४-०» ल्‍ 
ब्लाक गा हा _ की बात से, और कहा ऐ मेरे रब! 
शुक्र अदा मु ऐ मेरे र उस हा ल तो वह तेरी 
करूँ तौफीक दे रब कहा बात i ji मुसकूराया मुझ तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत 
८) ai काया 5 , ss 5 . का शुक्र अदा करूँ जो तू ने मुझ 
Z Lp के हे १7 & Z Z दर ~~ RIES 4८2+ : 
2५०2 । ७0) 9 ८s “~ 9 9 RR | 2 | पर इन्‌आम फरमाई है, और मेरे 
मैं नेक काम कहूँ fa हि a ह तू HT वह जो | तेरी नेमत | माँ बाप पर, और यह कि मैं नेक 
र के काम करूँ जो तू पसंद करे और 
UE अप = Sioa) hi , ४६ RNP 2 i ose LS ८ _ ~ 
AB Sy 03) ‘al Ss Ap ७-०5 ETE अपनी रहमत से मुझे अपने नेक 
और उस ने ख़बर अपनी और मुझे त्‌ वह बन्दौँ में दाखिल फरमा ले। (49) 
I9 नेक (जमा) अपने बन्दै में हि ५ म रें का जाइजा 
ली (जाइज़ा लिया) रहमत से दाखिल फरमा | पसंद करे | और उस ने परिन्दों का 
4 ie 2 44 0] 24 ५ ‹, | लिया तो कहा क्या (बात) है मैं हद 
T) Ol Gs ०७ 6 a Gs sf ७ 2५ Hil 
र र f E हि हुद को नहीं देखता, क्या वह ग़ाइब 
ग़ाइब रा नहीं तो उस परिन्दे हे र में 
20 पा 
ना से | क्या वह है हुद हुद सा क्या है Pn परिन्दे | हो जाने वालों | से है? (20) 
हाक मं SC ES 2 का हि ५, ५ ट ५ ८५८ | अलबत्ता मैं उसे ज़रूर सख्त सजा 
sobs CSE 3) NN “४०.४ ५००. 4.२४ | कमा या उसे जुबह कर डालूँगा, या 




























































































































































































सनद या उसे ज़रूर या उसे जुबह न जा अलबत्ता मैं जरूर 
(कोई वजह) लानी चाहिए कर डालूँगा : उसे सज़ा दूँगा 
Ds 2 < Es FI आ J re FER 
तुम को मालूम _ | मैं ने मालूम फिर सो उस ने वाजेह 
तु तः व /4॥ * 
नहीं वह Ce किया है कहा थोड़ी सी देर की (माकूल) 
ERLE Z 4 ६,2 4 १ ८ ५ कल x (५ f | हि हि आय 2 
2 7 ~ «७» ६ = Cr 2 en ७ /: ७ 6 ८ ०८ 
/ Bl DA) = ES ES 22 73 
वह बादशाहत एक पाया SE नी कक की हिना और मैं तुम्हारे 
करती है उन पर| औरत (देखा) मैंने ख़बर पास लाया हूँ 
Z 3 
Lg [A 39 ms 2 ४ $ 29. ट्‌ 7 2 
६०४५3 CE TD) ६६58 Gs ६-3 £$७-४ # So 3 
और उस मैं ने पाया एक और उस 
23 ; 
र कभ है उसे बड़ा लल के निए हर शै और दी गई है 
a 2% Lai lag । 4 हद &द ० ४ i) ra E 243 oe 
श sl Ea] = C— A १४ । 93 £ ४०१ > ० ०१ -ॉप्नय 
उन के उन्हें और आरास्ता हा हि वह सिजदा 
शैतान उन अल्लाह के सूरज 
आमाल id ड कर दिखाए हैं il न करते हैं 
) , 3 TER 4 3 4,4 275 4५६4 < 4 NESS FE ER 4 
% ०४८८-४८ YC) Os ४ ee iY LS eA 
वह सिजदा करते कि ह हि पस रोक दिया 
~ 24 पाते सो वह से या 
ठ नहीं राह नहीं पा ग वह रास्ते उन्हें 
४ 2 हु र Ls es) र a < Je) Z FT { 2 2 ~ £ 
OS Co oli) UY Died gu । Ere ८४४२--!। 
लल और र में निकालता हे 
छुपाते छुपी जो 
जो तुम छुपाते हो चाहता और ज़मीन आस्मानों में छुपी हुई है वह जो 
ea] oF : ~ ४ नर 4 Fi ज ye —— न Jens 2 3 Ls Z 
rl _25-+-! ~; in ४) HYCO) vil 39 
26 अर्श अज़ीम रब be नहीं कोई अल्लाह| 25 डम ला En 
सिवा माबूद करते हो जो 
3 79 0 Us 





उसे जरूर कोई माकूल वजह मेरे पास 
लानी (पेश करनी) चाहिए। (24) 

सो उस (हुद हुद) ने थोड़ी सी देर 
की, फिर कहा मैं ने मालूम किया 
है वह जो तुम को मालूम नहीं, 
और मैं तुम्हारे पास सबा से एक 
यकीनी ख़बर लाया हूँ। (22) 

बेशक मैं ने एक औरत को देखा है, 
वह उन पर बादशाहत करती है, और 
(उसे) हर शै दी गई है, और उस के 
लिए एक बड़ा तख्त है। (23) 

मैं ने उसे और उस की कौम को 
अल्लाह के सिवा (अल्लाह को छोड़ 
कर) सूरज को सिजदा करते पाया 
है, और शैतान ने उन्हें आरास्ता 
कर दिखाया है उन के अमल, पस 
उन्हें (सीधे) रास्ते से रोक दिया है 
सो वह राह नहीं पाते। (24) 

और अल्लाह को (क्यों) सिजदा नहीं 
करते? वह जो आस्मानों में और ज़मीन 
में छुपी हुई (चीजों को) निकालता है, 
और जानता है जो तुम छुपाते हो और 
जो तुम जाहिर करते हो| (25) 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वह अर्श अजीम का मालिक है। (26) 





अन नमल (27) 
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सुलेमान (अ) ने कहा, हम अभी देख 
लेंगे क्या तू ने सच कहा है! या तू 
झूटों में से है (झूटा है)? (27) 

मेरा यह ख़त ले जा, पस यह उन की 
तरफ डाल दे, फिर उन से लौट आ, 
फिर देख वह क्या जवाब देते हैं! (28) 
वह औरत कहने लगी, ऐ सरदारो! 
बेशक मेरी तरफ एक बा वक्त 
ख़त डाला गया है। (29) 

बेशक वह सुलेमान (अ) (की 
तरफ) से है और बेशक वह (यूँ है) 
“अल्लाह के नाम से जो रहम करने 
वाला निहायत मेहरबान है”| (30) 
यह कि मुझ पर (मेरे मुकाबले 

में) सरकशी न करो, और मेरे पास 
आओ फुरमांबरदार हो कर| (34) 
वह बोली, ऐ सरदारो! मेरे मामले में 
मुझे राए दो, मैं किसी मामले में फैसला 
करने वाली नहीं (फैसला नहीं करती) 
जब तक तुम मौजूद (न) हो। (32) 
वह बोले हम कुव्बत वाले, बड़े 
लड़ने वाले हैं, और फैसला तेरे 
इख्तियार में है, तू देख ले तुझे क्या 
हुक्म करना है। (33) 

वह बोली, बेशक जब बादशाह किसी 
बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह 
कर देते हैं, और वहां के मुअजजिजीन 
को ज़लील कर दिया करते हैं, और 
वह उडी तरह करते हैं। (34) 

और बेशक मैं उन की तरफ एक 
तोहफा भेजने वाली हूँ, फिर देखती 
हूँ क्या जवाब ले कर लौटते हैं 
कासिद। (35) 

पस जब सुलेमान (अ) के पास 
कासिद आया तो उस ने कहा कि 
तुम माल से मेरी मदद करते हो? 
पस जो अल्लाह ने मुझे दिया है वह 
बेहतर है उस से जो उस ने तुम्हें 
दिया है, बलूकि तुम अपने तोहफे 
से खुश होते हो। (36) 

तू उन की तरफ लौट जा, सो हम 
उन पर ज़रूर लाएंगे ऐसा लशकर 
जिस (के मुकाबले) की उन्हें ताकत 
न होगी, और हम ज़रूर उन्हें वहां 
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हु ड क्या तू ने उस (सुलेमान अ) ने 
मेरा ख़त ले जा 27 झूटे से त्‌ है या A 
सच कहा | कहा अभी हम देख लेंगे 
ZZ Z Z Z 3 ~ 27 ~ 
A % पा: +, 22 Fe कुन है खो 8) ०4 rE Fi 2 aa {3 ¡ 
वह कहने 58 बह जवान उनसे फिर उन की | पस उसे येह 
लगी देते हैं देख लौट आ तरफ डाल दे 
¢ ¢ Z Crk 4 2 ¢ ¢ ऱ््द् 2 ८ ५ हि i 
4... Cooke i 4...) 05 jas AS HN YN ६४५ 
और सुलेमान बेशक मेरी | डाला | बेशक न 
से 29 | बा वकअत खत मेरी ऐ सरदारो! 
बेशक वह| (अ) वह हे तरफ | गया | मेरी तरफ 
€्‌ः र i 345 se 4, | 5 ठ 5) ) 
TN) ios 32935 ८ ls YC: eS CH 90! > 
ठ फुरमांबरदार | और मेरे मुझ यह कि तुम र रहूम निहायत नाम से 
हो कर पास आओ | पर |सरकशी न करो करने वाला | मेहरबान अल्लाह के 
FA ~ « LS ट्‌ 2 Ls < 2 2 4 = कर * J) 2 { ii हैं बह i 3.9] ट ५ ५ | 4 ५ 
किसी | फैसला हि मेरे ने में मुझे ठ 
ड i | 
Rs मैं नहीं हूँ मेरे मामले में सए दो ऐ सरदारो! वह बोली 
3 >> 5 { Ls । हर ८ x5 Fr । ब 3 2% । ६ न हम २ ५ 9: 
AS oS IN BS DN CPS HS OT) 9 >> 
और बड़े लड़ने वाले कूव्वत वाले हम | वह बोले | 32 | तुम मौजूद हो ह 
4 2 2 ५ 2 2 द 3 2 र ~ I) 
38 4 9 EI CT) 7 Cf IsCS ८: as 5 3: 7 
ड । NSC २2 RF ८) जे डी) 3-3 i 
है बोली झे हुक्म लि और तेरी तरफ 
वाइशाह शक वह बोली | 33 उ ह क्या तू देख ले र्‌ फैसला तेरी म 
(जमा) करना है (तेरे इख़तियार में) 
घ्ई ६.८ ¬ ls 77 44 < as HD ८ De 
4 >| 2 8 hE Rs > = £| 
ET और कर दिया उसे तबाह कोई होते है 
ज़लील वहां के मुअजूजि करते है कर देते है ला जब दाखिल होते हैं 
a o दि ५9.४ +5 के हुँ 5५ अर ४ —— द las 2% SU 5} 
oS ॥? १ A eH op ७-25 CD ०४४७४ ASS 
क्या (जवाब) ले फिर एक उन की भेजने और ड वह और उसी 
कर लौटते हैं | देखती हूँ | तोहफा तरफ वाली | बेशक मैं करते हैं तरह 
>< B] (2५ Z% Z EE ___ 4 fa A र 2 
3 0५००. iS 2५3 aks £ tb (०) ola 
पस है उस 
र ज क्या तुम मेरी उस ने सुलेमान पस र चित 
जो मदद करते हो कहा (अ) 
~ 2 \ 
2 5 ऱज्की.. ॐ ५2४ 9 FS 49.4 4 सम i 
=) | Yr = a ~: 3५ न ॥ /१ को EU ॥ > ॥ 
तू लौट खुश उस ने उस | _ मुझे दिया 
36 क बलूकि तुम्हें हा 
जा होते हो तोहफे से SN तुम्हें दिया | से जो RE अल्लाह ने 
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वहाँ से और ज़रूर निकाल उस उन न ताकत ऐसा हम ज़रूर उन की 
से ज़लील कर के निकाल देंगे। और देंगे उन्हें की को होगी लशकर लाएंगे उन पर तरफ 
वह खार होंगे। (37) ६३ हु ५ 2 म ~ 5 rt 2 5 ८ 2 उ हू 4.2 
द हे हे ट में ~; Ee] er) IS | | ५ 35% की ५ | 
सुलेमान (अ) ने कहा ऐ सरदारो! तुम में OS PS र FY OC (Y) 0} 3 43 
कौन उस का तखूत मेरे पास लाएगा! उस का मेरे पास | तुम में उस (सुलेमान अ) ने कहा ल्ल ल स नह जलील 
इस से कब्ल कि वह मेरे पास तखूत लाएगा से कौन ऐ सरदारो! i कर के 
- i आएं Tt ~ Els (4 ~ 2 a 5 ड fer RES 8 डर ES ड 24 Da hk 
फरमांबरदार ही कर आएं। (38) 5) ० { U5 Ee > ५ de 5 (RN 6६०) 4 eT G i | 5 
कहा जिन्नात में से एक कवी हैकल E Ea ४ _ 
ने, बेशक मैं उस को आप के पास | मैं र pA जिन्नात से Ce कहा | 38 | *रमानिरदार ह we, 
: आऊगा ल हा पास क्‌न्ल 
इस से कृब्ल ले आऊंगा कि आप A ES EET पर 2 5 
जगह गे त & { § 4 fT है als i < 45 2 472% 4 7५ ds < 
अपनी जगह से खड़े हाँ, मैं बेशक | (7१) trl ४+-- 4 ~~ Seis i AS 0 [ नर 
उस पर अलबत्ता कुव्वत वाला, _ > ध 
अमानतंदार हैं 7 अलबत्ता उस और असी लग ह कि आप इस से | उस 
[र हूँ। (39) MSE कुव्वत वाला | पर | बेशक मैं Ee EIS खड़े हों कृब्ल | को 
० Js 380 
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वकालल लजीना (।9) 






























































































































































YY Ue 
& Z L_ Z OE 2 CE नि | 4 dl & 
SS ~ AI | 5 ks os i} 23 
मैं उस को तुम्हारे उस के र 
क्‌ब्ल Bo हे मैं किताब से-का | इलम bi उसनेजो | कहा 
पास ले आऊंगा पास 
ा 4g {~ 2 DS Ai, नक कं Ee 3b 4 4 ८ 4 2 
OS os Si of ed Sb AYN Oo 
उस ने है पस जब सुलेमान (अ) | तुम्हारी निगाह तुम्हारी 
उल ने | अपने पास रखा हुआ ie उसे दे र hd तुम्हारी कि फिर आए 
कहा ने उसे देखा (पलक झपके) तरफ 
ट्‌ू 4८ + FR fT FE शक. i ~ 4 | 
और या नाशुक्री आया मैं शुक्र ताकि मुझे 
५ र मेरे रब का फजल से यह 
जिस करता हूँ करता हूँ आजमाए 
g ~ 4 ~~ जज 4८ 
लाल | नाशुक्री और अपनी जात 
बेनियाज़ | मेरा रब कक की निसं दर पला तो पस वह | शुक्र किया 
र Z 35S न्ब 3 क 5 कं Lg का ८g) ५ 2 Y 55 5 & — » © 
iS # El Ht i 355 5 ६) os 
आया वह राह पाती देखे उस का |उस के शकल उस ने करम 
या हम | + | 
ए होती है (समझ जाती) है हि का तख्त लिए बदल दौ कहा करने वाला 
Et ~ tc eS > ४ 9 [२ EE 7. चयन 9 EE की कल 3 पट 4 2 5 RR ¢ 
SS hi Ss dc) Yl 
क्या ऐसा : 5. क कु 
ही है कहा गया वह आई पस जब था राह नहीं पाते जो लोग से 
Z 2 2 ७ (6६ ~ | 3 
[RD WE 2 8 ड Fh 5 RS CS % a 
और हमें गोया बोली 
क्‌ब्ल इल्म वही वह बो तेरा तख्त 
इस से व्‌ ल Fe ही प्ति यहे ह बोली तेरा तखूः 
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वह परसतिश और उस ने मुसलमान- और 
अल्लाह के सिवा जो 42 
र करती थी उस को रोका फरमांबरदार हम हैं 
हः, 3 ks 2 ६ { ge रत्नों 2 2 45 | 35 5 2 2 ६८ 4 ¢ 
2 ना 2 & Y हा C2 क 
त्‌ दाखिल कहा कनि बेशक 
महल की उस से कब 43 F कौम से थी 
हो गया वह 
«4 ५ + 5 4 9 CRD INS oN ७४० के ही आटा, Ct 
4.) 005 (६८७० iF iis i) ines 4.५ ६४ 
बेशक | उस ने अपनी हर गहरा उस ने उस 
पिंडलियाँ से और खोल दी उसे समझा के पस जब 
यह कहा पिंडलियाँ पानी को देखा 
5 <b > I 5 4 RI fT a + 2 5 & 2 w f श्र ठ 8 हि 
RR) ° ५ द FI ad Cr ७ है 
बेशक मैं ने मेरे बोली शीशे 
अपनी जान कक रे वह बोल से जुड़ा हुआ महल 
जुल्म किया रब (जमा) 
प्र A i 2 | RE {~ Cokes 2 Tt ~ Ce 2 f FE RN Et 2 है 9 {८ 
हि | न) | | 9 ६६ FT | >) ५) ‘os ~ RSE 9 
तहकीक तमाम जहानों अल्लाह| सुलेमान और मैं ईमान 
करम और ल कु हम ठ म जहा ल्लाह| सु हलक रमैंई 
ने ३ का रब के लिए| (अ) लाई 
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दो फरीक अल्लाह की हि उन के 
वह | पस नागहां कि | सालेह (अ) समूद 
हो गए इबादत करो भाई 
Z Z A En 2 Z Z 2 
gu) < PEI . JAE NR ह Fa ७ | g < कम + ह ~ र र 
८3 YL ०;------< ei OS (६०) Oar 
ह ह क्‍यों ऐ मेरी उस ने ल 
पहले बुराई के लिए तुम जल्दी करते हो क्यों कम न | 5 बाहम झगड़ने लगे 
ग D अर a 2, ८ Fh ® <, र F Do ८ ह 2 
है PR Ml ८ ५ हि La ho 
EY) SS ५ UY ME MM | 4... | 
तुम पर रहम तुम बख्शिश मांगते र 
| «| hs र ताकि तुम i i क्यों नहीं भलाई 
किया जाए अल्लाह से 
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उस शख्स ने कहा जिस के पास 
किताब (इलाही) का इलम था, मैं 
उस को तुम्हारे पास उस से कुब्ल 
ले आऊंगा कि तुम्हारी आँख पलक 
झपके, पस जब सुलेमान (अ) ने 
(अचानक) उसे अपने पास रखा हुआ 
देखा तो उस ने कहा यह मेरे रब के 
फजल से है, ताकि वह मुझे आजमाए 
आया मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री 
करता हूँ? और जिस ने शुक्र किया 
तो पस वह अपनी जात के लिए शुक्र 
करता है, और जिस ने नाशुक्री की 
तो बेशक मेरा रब बेनियाज़, करम 
करने वाला है। (40) 

उस ने कहा उस (मलिका के 
इम्तिहान के लिए) उस के तख़त की 
शकल बदल दो, हम देखें कि आया 
वह समझ जाती है या उन लोगों में 
से होती है जो नहीं समझते। (44) 
पस जब वह आई (उस से) कहा 
गया क्या तेरा तखूत ऐसा ही है? 
वह बोली गोया कि यह वही है और 
हमें इस से पहले ही इलम दिया 
गया (इलम हो गया था) और हम हैं 
मुसलमान (फुरमांबरदार)| (42) 
और उस को (ईमान लाने से) रोक रखा 
था उन माबूदों ने जिन की वह अल्लाह 
के सिवा परसृतिश करती थी, क्योंकि 
वह काफिरों की कौम से थी। (43) 
उस से कहा गया कि महल में 
दाखिल हो, जब उस (मलिका) ने 
उस (के फर्श) को देखा तो उसे 
गहरा पानी समझा और (पाएंचे उठा 
कर) अपनी पिंडलियाँ खोल दीं, उस 
(सुलेमान अ) ने कहा बेशक यह 
शीशो से जुड़ा हुआ महल है, वह 
बोली ऐ मेरे रब! बेशक मैं ने अपनी 
जान पर जुल्म किया, और (अब) मैं 
सुलेमान (अ) के साथ (सुलेमान अ 
के तरीके पर) तमाम जहानों के रब 
अल्लाह पर ईमान लाई। (44) 

और तहकीक हम ने (कौम) समूद 
की तरफ उन के भाई सालेह (अ) 
को भेजा कि अल्लाह की इबादत 
करो, पस नागहां वह दो फरीक 

हो गए बाहम झगड़ने लगे| (45) 
उस ने कहा, ऐ मेरी कौम! तुम 
भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों 
जल्दी करते हो? क्‍यों नहीं तुम 
अल्लाह से बखूशिश मांगते, ताकि 
तुम पर रहम किया जाए। (46) 





अन नमल (27) 
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वह बोले हम ने तुझ से और तेरे 
साथियों से बुरा शगुन लिया है, 
उस ने कहा तुम्हारी बदशगुनी 
अल्लाह के पास (अल्लाह की तरफ 
से) है बल्कि तुम एक कौम हो 
(जो) आजमाए जाते हो| (47) 
और शहर में थे नौ (9) शख्स वह 
मुल्क में फसाद करते थे, 

और इसूलाह न करते थे। (48) 
वह कहने लगे तुम बाहम अल्लाह 
की कसम खाओ अलबत्ता हम 
जरूर उस पर और उस के घर 
वालों पर शबखून मारेंगे और फिर 
उस के वारिसों को कह देंगे, हम 
उस के घर वालों की हलाकत के 
वक्‍त मौजूद न थे, और बेशक हम 
अलबत्ता सच्चे हैं। (49) 

और उन्होँ ने एक मकर किया और हम 
ने (भी) एक खुफिया तदबीर की और 
वह न जानते थे (बेखबर) थे। (50) 




































































i ५0 R ~ OO les ~ ४. 3b ~ bDl i (3 
बल्कि CR तुम्हारी 0 तुझ से | बुरा शगुन | वह बोले 
5 पास बदशगुनी कहा (साथी) वह जो का ` 5 
८५4 २ [oe 5. 4225 ३2 उ aici 38 » 4 
Dee DR) ~ Re डी ० 63 NY) OS 2 ४-+- | 
वह फसाद नौ न ठ आजमाए 
शख्स ; और 47 
Fo शर्‌ नौ (9) शहूर में और थे जातैः एक कौम | तुम 
PE SR 5 2 4 है] 2 52 < 
i जन ai | ७5 ७ EN) Oirke) ४३ PY ८s 
अलबत्ता हम ज़रूर | अल्लाह | तुम बाहम | वह कहने | « | और इसूलाह नहीं RE 
शबखून मारेंगे उस पर | की | कसम खाओ | लगे करते थे र 
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| | अलबत्ता और उस के | हलाकत हम मौजूद उस के फिर ज़रूर |और उस के 
सच्चे हैं |बेशक हम | घर वाले | के वक़्त वारिसों से | हम कह देंगे | घर वाले 
€ Se हर £ 2 ८ 4 ५ 
iS 5७०७ CE) Oi ४ a 5 ts 5 I} 
स और और हम ने खुफिया और उन्हों ने 
| = | थे 
MS ५७४ 25 वह | तदबीर तदबीर की तदबीर | मकर किया 
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पस देखो उन के मकर का अनूजाम ल | व और उन हम ने तबाह | कि Se oer |e 
कैसा हुआ! कि हम ने उन्हें और की कौम करदिया उन्हें | हम - के 
उन की कौम सब को हलाक 2 al Fi 4 2 | ; ५ ६ +» Bs ४ (६, ९ (ॐ ०३७3 
कडन क oY) Osos 7 ४ 2० ° ॥ | १ “१ = $ अंदर 
अब यह उन कें घर हैं, गिरे पड़े, 52 आ SR उस में बेशक] फा MT गिरे पड़े | उन के घर 
उन के जुल्म के सबब, बेशक उस जो जानते हैं निशानी ललन 
प्र उन गो Ii जो 5 & A Lb fa I (A 5 2 4 ५० 2 ४५ ~, 2 > ~ 2 A £ EE न] ~ 2 
में उन लोगों के लिए निशानी है जो | | 5 3| ७ is (०) ii I 6; [al AN ०-८#६-॥५ 
जानते हैं। (52) _ र _ 
उन लोगों को नजात जब उसने और और वह परहेजगारी वह ईमान वह लोग और हम ने 
और हम ने उन लोगों को नजात दी 53 
है कहा लूत (अ) करते थे लाए जो नजात दी 
जो ईमान लाए और वह परहेज़गारी हु प्ट , 
E हि 4 {° £० sede He 5 हे ४] 5६55 द 5) 5 
करते थे। (53) HN EO) 03S iE Ci} 05S ४.2: 
और (याद करो) जब लूत (अ) ने नहा 
अपनी कौम से कहा क्या त॒म क्या तुम | | देखते हो और तुम बेहयाई र अपनी कौम से 
बेहयाई पर उतर आए हो? और 4, ६ , 4 2 i PS CRT 4, ५ ८ 5 ५ 54८ 
क्या तुम औरतों को छोड़ कर मर्दों ठ | औरतों के सिवा शहवत रानी |. मर्दों के को 
के पास शहवत रानी के लिए आते कि (औरतो को छोड़ कर) के लिए? पास 
हो? बल्कि तुम लोग जहालत करते | | ट्र # 2 | ह हा 3-5 है. vies de aus i HER fr 
गो को, = । i OY Cu Ao ७ (3 (5०) Silas 
पस उस की कौम का जवाब सिर्फ निकाल दो pe pe Fi जवाब था | पसन | 55 | जहालत करते हो 
यह था कि लूत (अ) के साथियों को - 
निकाल दो अपने शहर से, बेशक यह | 4५२-5६५8 (०) 034-644 ४.० 64! FSH ८४ LH 2! 
लोग पाकीजगी पसंद करते हैं। (56) सो हम ने उसे |. | पाकीज़गी पसंद स्त 
सो हम ने उसे बचा लिया और उस | बचा लिया करते है जोश || नैशा वह|| अमाऽभहर से चाय 
के घर वालों को सिवाए उस की _ 4 bg उषा eo  क 2 कर 
बीवी के, उसे हम ने पीछे रह जाने | 3-2-25 (०४ ir 3-3 I AS ४) 4-३ 
वालों में से ठहरा दिया था। (57) और हम ने हम ने उसे के और उस के 
कं 57 से उस की बीवी |सिवाए र 
और हम ने उन पर एक बारिश बरसाई रह जाने वाले ठहरा दिया था घर वाले 
बरसाई, सो क्या ही बुरी बारिश a ». अ a क RE i Fs 2s हें 5 ८ f rE 
! Me 3 ०) “५०४४. (%) Cod 3 TE |: 42.८८ 
थी डराए गए लोगों पर| (58) Me 22 > «52 5 
आप (स) फरमा दें तमाम तारीफेँ Fi ba EE | 5७ | डराए गए | बारिश oe 
अल्लाह कें लिए हैं और उस के बन्दो TE 
_ जिन्हे ~ ग ~ 2, 2 ~ 
पर सलाम हो जिन्हें उस ने चुन लिया, | (24) ८) ) ५-5. दु fa al = 8३॥। AbD 2_2\ Ma मे अर । 2 3-+ 
क्या अल्लाह बेहतर है या वह जिन्हें प न्ना 
लक वह : जिन्हें के नन्दों 
वह शरीक ठहराते हैं? (59) | 9 | ठहाते है या जो | बेहतर अल्लाह चुन लिया वह जिन्हें उस के बन्दों पर 
० Jy 382 
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अम्मन खलक (20) 





हि FE D— is 23 9 De | SS RR 










































































































































































































































































से तुम्हारे लिए और उतारा और जमीन आस्मानों पैदा किया भला कौन? 
on टे > के 2 द 2 7-4 द Dd ES _} हा 
OS (.<& i DN SS $-- हर. 3 Sled Sibel] 
पस उगाए 
नथा बा रौनक बाग्रात उस से TE पानी आस्मान 
हम ने 
दि 8 38 a 2 ks Z bY Pr § F Z + Des ह 24 द A a Zt 
kr i) OH 335 a ) 90 &= As Bs es) ol a 
कज रवी न अल्लाह के | क्या कोई उन के तुम्हारे 
| «| क लोग | वह |बलूकि र र कि तुम उगाओ | ` र 
करते हैं i साथ माबूद दरख्त लिए 
=F द ' कर न 
=) तह! RN RE 5S J} | = C2 
और (पैदा) उस के और (जारी) प्रालि | कौन - 
किए दरमियान किया i i किस 
SY, 2 ४ 5 wiz (८६ (_ 7 Tr 5 >> {| ~» es 20 Sd 2202 (7 ५ 
40॥ &#-- EIS न का ~ ~ 9 ४३३ Le. 
अल्लाह के [क्या कोई आड़ पहाड़ उस 
ET ई RR दो दर्या दरमियान और पे जता कह 
साथ माबूद | (हदे फासिल) बनाया (जमा) लिए 
2 ZZ < Shei) 7 2 द 5 44 > ¢ fe 5 ० a a 5 3p, है 
55 Isl Sheol Pc il ०.० ४ eS 
वह उसै कुबूल भला हि उन के 
र जब बेकरार RR 6 नहीं जानते बलूकि 
पुकारता है करता है | कौन अकसर है 
sy >> & 40८ “८ eh Se (5% ES ER 2 4 ड Ci sue 
a &— As Ns ५} £ | ~ 
अल्लाह के [क्‍या कोई नाइब और तम्हें है हर 
ठ ह जमीन ह और तुम्हें बनाता है बुराई और दूर करता है 
साथ माबूद (जमा) 
2 2 3 2 re b द ५ ¢ 2 हि Z & 
FH bb i IS NOD 05S Ns 
में तुम्हें राह भला नसीहत थोड़े 
की अन्धेराँ में र 62 
ज्ञ i दिखाता है कौन पकड़ते हैं हा कि 
+ FR 2 7 कल i हे हा पे if , 3 v $ Fg अर ठ द्‌ vz far 2 (A 
का र खुशखबरी और 
उस की रहमत पहले वी हवाएं चलाता है क और समुन्दर 
EIEN, ८ (६4५4८ 2 थ एनः † £ * 
5 AS cl Cr 
kd) ०: Cl ०३० Ls ae] al &— FR YS 
पहली बार पैदा करता भला 5 यह शरीक उस बरतर है अल्लाह के | क्या कोई 
है मख्लूक कौन ठहराते हैं सेजो अल्लाह साथ माबूद 
i (६ हा (६ ८ é | £ w Z 5 4, 6 2 ye # क 4 2 ठ & 
ड तुम्हे देता है और फिर वह उसे दोबारा 
और जमीन आस्मान से तुम्हें रिजक देता है | और कौन र 
(जिन्दा) करेगा 
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ले आः दे अल्लाह के क्या कोई 
64 सच्चे तुम हो |अगर अपनी दलील 225 फरमा दें साथ, बाय 
YN YB De) oD CS ——— Y Cs 
गैब और ज़मीन आस्मानों में जो नहीं जानता फ्रमा दें 
ठ | v ~ iN 4 
le 5:3 हे प्त ५3 df M2g 2 ~ C६ +g 
£ 23> ~ 0) Oe OS 03 39 । NY 
उन का बल्कि थक कर | ७ | वह उठाए आ गत दा ता लाना सिवाए 
इल्म रह गया जाएंगे अल्लाह के 
S de as EEE 74 - ५ ° oA A ES 7 Be > Re ° 
NT) Os ६०७ 2 |॥- SS Seb IY 
ह र में आखिरत 
| | अन्धे उस से | वह |बलकि | उस से शक में बलूकि वह (कारे में 
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भला कौन है? जिस ने आसमान 

को और ज़मीन को पैदा किया, 

और तुम्हारे लिए आस्मान से 

पानी उतारा, फिर हम ने उस से 
बा रौनक बाग़ उगाए, तुम्हारे लिए 
(मुमकिन) न था कि तुम उन के 
दरख्त उगा सको, क्या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? बल्कि 
वह लोग कज रवी करते हैं। (60) 
भला कौन है? जिस ने ज़मीन को 
कृरारगाह बनाया, और उस के 
दरमियान नदी नाले (जारी किए) 
और उस के लिए पहाड़ बनाए, 
और दो दर्याओं के दरमियान हदे 
फासिल बनाई, क्या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? बल्कि 
उन के अकसर नहीं जानते। (64) 
भला कौन है? जो बेकरार (की 
दुआ) कूबूल करता है जब वह उसे 
पुकरता है, और बुराई दूर करता 
है, और तुम्हें जमीन में नाइब 
बनाता है, क्या अल्लाह के साथ 
कोई और माबूद है? थोड़े हैं जो 
नसीहत पकड़ते हैं। (62) 

भला कौन है जो खुश्की (जंगल) 
और समुन्दर के अन्धेराँ में तुम्हें राह 
दिखाता है? और कौन है जो उस की 
रहमत (बारिश) से पहले खुशखबरी 
देने वाली हवाएं चलाता है? क्या 
अल्लाह कें साथ कोई (और) माबूद 
है? अल्लाह बरतर है उस से जो यह 
शरीक ठहराते है? (63) 

भला कौन है जो मख्लूक्‌ को पहली 
बार पैदा करता है? फिर वह उसे 
दोबारा जिन्दा करेगा, और कौन है 
जो तुम्हें रिजूक देता है? आस्मान 
और जमीन से, क्या अल्लाह के 
साथ कोई (और) माबूद है? आप (स) 
फरमा दें कि ले आओ अपनी दलील 
अगर तुम सच्चे हो| (64) 

आप (स) फरमा दें, जो (भी) 
आस्मानों और जमीन में है, अल्लाह 
के सिवा गैब (की बातें) नहीं 
जानता, और वह नहीं जानते कि 
वह कब (जी) उठाए जाएंगे? बल्कि 
आखिरत के बारे में उन का इलम 
थक कर रह गया है। (65) 

(कुछ भी नहीं) बल्कि वह उस से 
शक में हैं, बलूकि वह उस से अन्धे 
हैं। (66) 





अन नमल (27) 
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और काफिरों ने कहा क्या जब 

हम और हमारे बाप दादा मिट्टी 
हो जाएंगे क्या हम (कृब्रों से) 
निकाले जाएंगे? (67) 

तहकीक यही वादा हम से और 
हमारे बाप दादा से इस से कब्ल 
किया गया था, यह सिर्फ अगलों 
की कहायां हैं। (68) 

आप (स) फुरमा दें जमीन में 

चलो फिरो, फिर देखो कैसा 
अन्‌जाम हुआ मुज्रिमां का! (69) 
और आप (स) ग़म न खाएं, और 
आप (स) दिल तंग न हों, उस 

से जो वह मकर ओ फ्रेब करते 
हैं। (70) 

और वह कहते हैं यह वादा कब पूरा 
होगा? अगर तुम सच्चे हो| (74) 
आप (स) फुरमा दें शायद उस 
(अजाब) का कुछ तुम्हारे लिए 
करीब आगया हो जिस की तुम 
जल्दी करते हो| (72) 

और बेशक तुम्हारा रब अलबत्ता 
लोगों पर फज़्ल वाला है, 

लेकिन उन के अकसर शुक्र नहीं 
करतै| (73) 

और बेशक तुम्हारा रब खूब जानता 
है जो उन के दिलों में छुपी हुई है 
और जो वह जाहिर करते है। (74) 
और कुछ गाइब (पौशीदा) नहीं ज़मीन 
ओ आस्मान में मगर वह किताबे 
रोशन में (लिखी हुई) है। (75) 
बेशक यह कुरआन बनी इस्राईल पर 
(बनी इस्राईल के सामने) अकसर 
वह बातें बयान करता है जिस में 
वह इख़तिलाफ करते हैं। (76) 

और बेशक यह (कुरआन) अलबत्ता 
ईमान लाने वालों के लिए हिदायत 
और रहमत है। (77) 

बेशक तुम्हारा रब अपने हुक्म से उन 
के दरमियान फैसला करता है, और 
वह गालिब, इलम वाला है| (78) 
पस अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक 
तुम वाज़ेह हक्‌ पर हो| (79) 
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और हमारे हम क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया 
क्या हम मिट्टी दे हे के और कहा 
बाप दादा हो जाएंगे | जब (काफिर) 
OE [a 2 ६ 5 5 के [दी 2 FE ES { 
Cs i ie os AS 0 eo 
और तहकीक 
. 5 RR 67 निकाले जाएंगे अलबत्ता 
हमारे बाप दादा EE] वादा किया गया हम से छ 
2 द SS Co DE ळर. >५ बे ! 2 y & > 
Be EBD SN SPS Yio ES is 
चलो फिरो | फुरमा मगर - 
हू दे | | अगले कहानियां सर्प यह नहीं इस से कब्ल 
तुम दे ह्‌ ह॒ हीं ङ्‌ 
ना ८: » ed FR FE cE ५ धर fa १, ५ 4 : 
मुज्रिम देखो में 
|» शुज अनूजाम हुआ कैसा फिर देखो ज़मीन में 
(जमा) ~ 
2 | हर Li; oe 2 5% Z ८ 2 ~ 
व 2 FS ~ ] » 2 ° a 2 रथ ~ PN 9 के दू 7 & ~ 
४) O90 2 ~? इ>्टे ८2 ४३ NS] ४३ 
वह मकर उस आप (स) और तुम गम न 
ठ ह मकर उस से र और आ र ( व और तुम र 
करते हैं जो न हों खाओ 
Fr त्त Z Re 8 Ap oS a2 ८ 2 | ॐ 5) 4 | | A | \ 2 ड़ ) t 2 5 ~~ 
3-35 YN) “2० गो ol न: AR 53 OS? 
फुरमा की 
द्ध गा सच्चे तुम हो |अगर वादा यह कब और वह कहते हैं 
OE Se 3 2 ET द a दर) ३5 ¢ Z 2 5 7 Pe 
न . JAE NE 2 ८ 2 4 2 के कं 8 2 A खत 
Os A Je ~ SH AS NN ४४ 
र वह तुम्हारे हि | 
72 तुम जल्दी करते हो है कुछ करीब | हो गया हो | कि शायद 
गत पे जो-जिस कुच् लिए i र 
A FS ८ ६६ Fe th | ५ i HE 2 4 4 5 40 0 ५ 
हित HS SS oN >> र 3 5 ० 
क और हाजी ता तुम्हारा और 
उन के अकसर लिन लोगों पर अलबत्ता फज़्ल वाला र 
लेकिन दर रब बेशक 
Ls ह 2 2 का दम ट Ls है| fd ५ हल ८ हि ¢ हे तत 5 2 2 jE 7 ५ 
39 ^) dD iS CS bis Ss oO) 93; 2.2 ४ 
और क खूब तुम्हारा | और र 
लः ल 73 . 
जो उन के दिल जो छुपी हुई है जानता है S| शुक्र नहीं करते 
5 5 ठ ल 
Ro a 2 Z toi kr है. ° i Ss 2 Ls Z कफ . JAM 2 2 2 
3 ४॥ JPY |) ¢ | ~ fT s 5 )) Wi) Osis 
में ग में और वह ज़ाहिर 
में |मगर | और ज़मीन आस्मानों में गाइब कुछ 74 कि हि 
नहीं करते हैं 
eS T ~ ~ 4 4५ ६ द 4 + ¢ = a 
os! i SS (6४-४४ OY 2 0} (छो i पन्न्‍ड 
बयान i Re 
बनी इस्राईल पर i कूरआन यह |बेशक| 75 किताबे रोशन 
करता है 
f D2 7 Fa HE 4 Pa A न FR 4 ५ का आकि 4 ~ 7 
49 ४) ON AS eR ७४ SE 
5 76 इखतिलाफ करते हैं उस में वह वह जो अकसर 
बेशक यह { ४ : र x 
5 FEE र 5 Fil 2 w 8 ८ Z RD र 
5 कर ¢ सन 2 £ ° # 9 
४) Oo! Ow oS N77 ७४ — 
तुम्हारा रब |बेशक | 77 ईमान वालों के लिए और रहमत अलबत्ता हिदायत 
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ड उन के फैसला 
78 इल्म वाला गालिब और वह अपने हुक्म से 2 
दरमियान करता है 
__ लज क हि हम जि , ३ { 5 प्र i, ») 4 5 ५ i , ९ 
७8) +--- । 5 le lel ele. लि 
79 वाजेह हक पर बेशक तुम अल्लाह पर पस भरोसा करो 
० Js 384 
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अम्मन खलक (20) 
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पा 5 —— fa fF Z Re 3... दर + द fF RS 
र और तुम र तुम नहीं 
पुकार बहरों को 8 मुर्दों को इम वहीं बेशक तुम 
सुना सकते सुना सकते 
दे है OIL है क Le 4 ४ जा i ० र J 2 i 3 ० < 
AD CF ell Ss Cl 5 °) २-२ ds Ii tl 
उ से अन्धों को ह और तुम नहीं | पीठ फेर कर Di Ee 
गुमराही देने वाले 5 मुड़ जाएं 
ल ड़ je 3 न 4 x es क ps 2 ट 2 2 f A » ई $ 
MN) Oo a= IY CA 2-४ y\ —— ० | 
हमारी ईमान _ |मगर- 
EN फुरमांबरदार पस जो प तुम सुनाते 
ऊरमांबरदार स वह आयलोा पर स जे | तुम सु नहीं 
YN OS 5 CES re OY &-53 २७ 
र एक उन के निकालेंगे वाके (पूरा) हो जाएगा 
ज़मीन से Fe र हम निकालेंगे उन पर i शा और 
जानवर लिए वादा (अजाब) जब 
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हमारी क्यों वह उन से बातें 
82 यकीन न करते ह थे क्यों कि लोग र 
आयात पर करेगा 
Ey Le ८ ट 2 4 ५ ~ -3 S ८ | पं ट्र अर 4 7 4 22 ल 
=~ ` ` ` अप पी केनन 
झुटलाते थे सेजो एक गिरोह हर उम्मत से हम जमा करेंगे | और जिस दिन 
i Ce Fi 2 > Z र v Z 
2 : 2 < : न) £ 24 x 8 be 
OS FEN (# ७0 ०५८४२ iG 
Ke फुरमाएगा | जब वह आजाएं | यहां तक | 83 उ फिर वह ह मि 
झुटलाया बन्दी की जाएगी को 
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| ७ | क आ हालांकि अहाता में मेरी आयात 
5; को नहीं लाए थे को 
ii; I EN 4 4 jab [tus EE ,f 2 5 [rs i 4, 
A) Oi lbs ४ शई i os 4 ०५.०४ | १9 
हे दर इस लिए कि उन्हों ज्य वादा और वाके 
| | न बोल सकेंगे वह पस वह उन पर हर 
ने जुल्म किया (अज़ाब) |(पूरा) हो गया 
ही 2 2 2 Fr 22 
iz | व ~ (HE ५ है AL 8 [SRE 2 2 7 i 2 (0. अर | 5 हे ~ 
ह ठ गम कि आराम हम ने कि क्या वह नहीं 
देखने को और दिन उस में करें रात हे गा ह 
हासिल करें बनाया हम देखते 
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फूंक मारी | और जिस उन लगों अलबत्ता 
= | उस में 
जाएगी दिन ईमान रखते है के लिए निशानियां i था pr 
7% i a i, ~~ < J | 2 a 2 ~ Fa) £ है 2 आआ ट हा 
ज़मीन में और जो आस्मानों में जो जो बजाज सूर में 
जाएगा 
2) + 5 मस्सू Z 2 + | 7235 नी ५४ ट Ee A) Dr 5 2 ~ £ 
fs Co} ss (४ ~> %-+ । 288 HM £ ~ ४) 
be 5४ द 87 अ ह Rs EE अल्लाह चाहे जिसे |सिवा 
(जमा) देखता है हो कर आगे आएंगे | सब 
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अल्लाह की र चलेंगे तो खयाल करता 
जमा हुआ ह 
कारीगरी बादलों की तरह चलना चलेंगे और वह मा हुआ है उन्हें 
ज्ज FA, 4 ॐ 32 द fH & a ~ ८ ६ ३ 7 क _ f 
WN) 0 os Sl i SY 
> उस से बेशक खूबी से 
88 तुम करते हो र ट बाखबर है हर शै र वह जिस ने 
जो वह बनाया 
385 Os 





बेशक तुम मुदौँ को नहीं सुना 
सकते, न बहरों को (अपनी) पुकार 
सुना सकते हो (खुसूसन) जब वह 
पीठ फेर कर मुड़ जाएं। (80) 

और तुम अन्धां को उन की 
गुमराही से हिदायत देने वाले नहीं | 
तुम सिफ (उस को) सुना सकते हो 
जो ईमान लाता है हमारी आयतों 
पर, पस वह फुरमांबरदार हैं। (84) 
और जब उन पर वादा-ए-अज़ाब 
पूरा हो जाएगा तो हम उन के लिए 
निकालेंगे जमीन से एक जानवर, 
वह उन से बातें करेगा क्यों कि 
लोग हमारी आयतों पर यकीन न 
करते थे। (82) 

और जिस दिन हम हर उम्मत में 
से एक गिरोह जमा करेंगे उन में 
से जो हमारी आयतां को झुटलातै 
थे, फिर उन की जमाअत बन्दी की 
जाएगी। (83) 

यहां तक कि जब वह आजाएंगे 
(अल्लाह तआला) फरमाएगा क्या 
तुम ने मेरी आयतों को झुटलाया 
था हालांकि तुम उन को (अपने) 
अहाता-ए-इल्म में भी नहीं लाए थे 
(या बतलाओ) तुम क्या करते थे? (84) 
और उन पर वादा-ए-अज़ाब पूरा 
हो गया, इस लिए कि उन्हाँ ने 
जुल्म किया था, पस वह बोल न 
सकेंगे। (85) 

क्या वह नहीं देखते कि हम ने रात 
को इस लिए बनाया कि वह उस में 
आराम हासिल करें और दिन देखने 
को (रोशन बनाया) बेशक उस में 
अलबत्ता उन लगों के लिए निशानियां 
हैं जो ईमान रखते हैं। (86) 

और जिस दिन सूर में फूंक मारी 
जाएगी तो घबरा जाएगा जो भी 
आस्मानों में है और जो ज़मीन में 
हैं, सिवाए उस के जिसे अल्लाह 
चाहे और वह सब उस के आगे 
आजिज हो कर आएंगे। (87) 

और तू पहाड़ों को देखता है 

तो उन्हें (अपनी जगह) जमा 

हुआ खयाल करता है, और वह 
(कियामत के दिन) बादलों की तरह 
चलेंगे (उड़ते फिरेंगे), अल्लाह की 
कारीगरी है जिस ने हर शै को खूबी 
से बनाया है बेशक वह उस से 
बाखबर है जो तुम करते हो। (88) 





अल-कसस (28) 
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जो आया किसी नेकी के साथ तो 
उस के लिए (उस का अजर) उस 
से बेहतर है और वह उस दिन 
घबराहट से महफूज़ होंगे। (89) 
और जो बुराई के साथ आया 

तो वह औन्धे मुंह आग में डाले 
जाएंगे, तुम सिर्फ (वही) बदला दिए 
जाओगे (बदला पाओगे) जो तुम 
करते थे। (90) 

(आप स फुरमा दें) इस के सिवा 
नहीं कि मुझे हुक्म दिया गया है 
कि इस शहर (मक्का) के रब की 
इबादत करूँ जिसे उस ने मोहतरम 
बनाया है, और उसी के लिए है हर 
शै, और मुझे हुक्म दिया गया कि 
मैं मुसलमानों (फरमांबरदारों) में से 
रहुँ। (94) 

और यह कि मैं कूरआन की तिलावत 
करूँ (सुना दूँ), पस इस के सिवा 
नहीं कि जो हिदायत पाता है, वह 
अपनी जात के लिए हिदायत पाता है 
और जो गुमराह हुआ तो आप (स) 
फुरमा दें कि इस के सिवा नहीं कि 
मैं तो डराने वाला हूँ। (92) 

और आप (स) फरमा दें तमाम 
तारीफेँ अल्लाह के लिए हैं, वह तुम्हें 
जलद दिखादेगा अपनी निशानियां, 
पस तुम जलद उन्हें पहचान लोगे, 
और तुम्हारा रब उस से बेखबर 
नहीं जो तुम करते हो| (93) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
ता-सीम -मीम।| (4) 

यह वाजेह किताब (कुरआन) की 
आयतें है। (2) 

हम तुम पर पढ़ते हैं (तुम्हें सुनाते 
हैं) कूछ अहवाले मूसा (अ) और 
फिरऔन का ठीक ठीक, उन लोगों 
के लिए जो ईमान रखते हैं। (3) 
बेशक फिरऔन मुल्क में सरकशी 
कर रहा था, और उस ने कर दिया 
था उस के लोगों को अलग अलग 
गिरोह, उन में से एक गिरोह (बनी 
इस्राईल) को कमजोर कर रखा था 
उन के बेटों को जुबह करता, और 
जिन्दा छोड़ देता था उन की औरतों 
(बेटियों) को, बेशक वह मुफसिदों 
में से (फूसादी) था| (4) 

और हम चाहते थे कि उन लोगों 
पर एहसान करें जो मुल्क में 
कमजोर कर दिए गए थे, और हम 
उन्हें पेशवा बनाएं, और हम उन्हें 
(मुल्क का) वारिस बनाएं। (5) 
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उस दिन घबराहट से और वह उस से बेहतर र Fi किसी नेकी के साथ जो आया 
2 
3» ट > ES p ee A 29 323 CIT i ५ PEER Zw Br (< 2 4८ आका ‘2 | 
230 आग में उन के मुंह ह ल el आया | Pe 
नहीं a जाएंगे साथ जो होंगे 
e Z ed ह 5 र a ठ है ४ 24 eS Ls f TE 
१०७ HANNON WIG) Sb ४) ०३ #४- 
इबादत इसके टन सु _ |मगर-| बदला दिए 
इस रब र ३ कि हल ला व | ॐ | तुम करते थे जौ हि लय कक 
करूँ हुक्म नहीं दिया गया जाओगे 
2 ¢ fs & १ 2 #4 5 4 36. ला! 0 gs ५2 ८४3] Fi 
Ff OND DO sl } = EN 8-०००॥ 
और मुझे हुक्म और उसी | उस ने मोहतरम 
मैं रहूँ | कि शै i वह जिसे शहूर 
र स्ह दिया गया SE के लिए बनाया ह्‌जि pS 
ह ५५५ La F \ 2 oa ८८ Fs US “पा Cele 2 
7 SA Lob Rl OI IS 0 CG) ८<-०----००॥ 
अपनी जात | वह हिदायत | तो इस के | हिदायत क मैं तिलावत करूँ और 5 मुसूलिमीन - 
के लिए पाता है | सिवा नहीं पाई कुरआन यह कि फरमांबरदारों 
» 2 4 i RE 7 44 + >: HE ‘Ls Z 
Mas) द Z ar न TR 4 a + 3-४७ & (१ 2 ZZ 
A Mar) 5 > iN Lo irs 
तमाम तारीफें और डराने वालों में से इस के तो | गुमराह और जो 
दे 92 र मैं दे और जो 
अल्लाह के लिए | फरमा दें (डराने वाला हूँ) सिवा नहीं | फरमा दें | हुआ 
[S ~ _2 2 ~ ० | | पट 4 2, 
क्ल . Fees PT (६५ db (3 Re wz ss ज ER] ) 9४ A A | 5 >>. अर 
6) ७ ५८ buy 5 A रा ep 
ह उस से | गाफिल तुम्हारा और पस तुम अपनी वह जलद 
93 | तुम करते हो र ह उन्हें पायां Re 
९ जो (बेखबर) रब नहीं | पहचान लोगे उन्हें | निश दिखादेगा तुम्हें 
EE 5 35 ~ Jaa] A ६४ 2 दा 
१ GES} &छ ELC) ® MUL 
(28) सूरतुल कुसस 
रुकुआत 9 oo ~ आयात 88 


किस्से 





OTH EH HN i 
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वह (मूसा की र दूध पिलाने वाली आ और हम ने गा (हकीकृते हाल) 
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और हम उन्हें हुकूमत दें मुल्क में | 
और हम फिरऔन और हामान और 
उन के लशकर को उन (कमजोरों 
के हाथों) दिखा दें जिस चीज़ से वह 
डरते थे। (6) 

और हम ने मूसा (अ) की माँ को 
इलूहाम किया कि वह उस को दूध 
पिलाती रह, फिर जब उस पर 
(उस के बारे में) डरे तो उसे दर्या में 
डाल दे, और न डर और न ग़म खा, 
बेशक हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे, 
और उसे बना देंगे रसूलों में से| (7) 
फिर फिरऔन के घर वालों ने उसे 
उठा लिया ताकि (आखिर कार) 

वह उन के लिए दुश्मन और ग़म 
का बाइस हो, बेशक फिरऔन 
और हामान और उन के लशकर 
ख़ताकार थे। (8) 

और कहा फिरऔन की बीवी ने, 
यह आँखों की ठंडक है मेरे लिए 
और तेरे लिए, इसे कत्ल न कर, 
शायद हमें नफा पहुँचाए या हम 
इसे बेटा बनालें, और वह हकीकृते 
हाल नहीं जानते थे। (9) 

और मूसा (अ) की माँ का दिल 
बेकरार हो गया, तहकीक करीब 
था कि वह उस को जाहिर कर देती 
अगर हम ने उस के दिल पर गिरह 
न लगाई होती कि वह यकीन करने 
वालों में से रहे। (40) 

और मूसा (अ) की वालिदा ने उस की 
बहन को कहा कि उस के पीछे जा, 
फिर उसे दूर से देखती रह, और वह 
हकीकते हाल न जानते थे। (44) 
और हम ने पहले से उस से दाइयों 
को रोक रखा था, तो मूसा (अ) की 
बहन बोली, क्या मैं तुम्हें एक घर 
वाले बतलाऊं जो तुम्हारे लिए उस 
की पर्वरिश करें और वह उस के 
खैर ख़ाह हों। (42) 

तो हम ने उस को उस की माँ की 
तरफ लौटा दिया, ताकि ठंडी रहें 
उस की आँख, और वह ग़मगीन न 
हो, और ताकि जान ले कि अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और लेकिन 
उन के बेशतर नहीं जानते। (43) 





अल-कसस (28) 





और जब (मूसा अ) अपनी जवानी 
को पहुँचा और पूरी तरह तवाना 
हो गया तो हम ने उसे हिक्मत और 
इलम अता किया, और हम नेकी 
करने वालों को इसी तरह बदला 
दिया करते हैं। (44) 

और वह शहर में दाखिल हुआ जब 
कि उस के लोग गफलत में थे 

तो उस ने दो आदमियाँ को बाहम 
लड़ते हुए पाया, एक उस की 
बिरादरी से था और दूसरा उस के 
दुश्मनों में से था, तो जो उस की 
बिरादरी से था उस ने उस (के 
मुकाबले) पर जो उस के दुशूमनों 
में से था मूसा (अ) से मदद मांगी 
तो मूसा (अ) ने उस को एक मुक्का 
मारा फिर उस का काम तमाम कर 
दिया, उस (मूसा अ) ने कहा यह 
काम शैतान (की हरकत) से हुआ, 
बेशक वह दुश्मन है खुला बहकाने 
वाला। (5) 

उस ने अरज की ऐ मेरे रब! मैं ने 
अपनी जान पर जुल्म किया, पस 
मुझे बख्शदे, तो उस ने उसे बख्श 
दिया, बेशक वही बख्शने वाला, 
निहायत मेहरबान। (46) 

उस ने कहा, ऐ मेरे रब! जैसा कि 
तू ने मुझ पर इन्‌आम किया है तो 
मैं हरगिज़ न होंगा (कभी) मुज्रिमों 
का मददगार| (47) 

पस शहर में उस की सुबह हुई डरते 
हुए इन्‌तिजञार करते हुए (कि देखें अब 
किया होता है) तो नागहां वही जिस 
ने कल उस से मदद मांगी थी (देखा 
कि) वह फिर उस से फर्याद कर रहा 
है। मूसा (अ) ने उस को कहा बेशक 
तू गुमराह है खुला। (48) 

फिर जब उस ने चाहा कि उस पर 
हाथ डाले जो उन दोनों का दुश्मन 
था, तो उस ने कहा ऐ मूसा (अ)! 
क्या तू चाहता है कि तू मुझे कृतूल 
कर दे जैसे तू ने कल एक आदमी 
को कृतूल किया था, तू सिफं (यही) 
चाहता है कि तू इस सरजमीन में 
जबरदस्ती करता फिरे और तू नहीं 
चाहता कि मुसलिहीन (इसूलाह 
करने वालों) में से हो| (49) 

और एक आदमी शहर के परले 
सिरे से दौड़ता हुआ आया, उस ने 
कहा, ऐ मूसा (अ)! बेशक सरदार 
तेरे बारे में मश्वरा कर रहे हैं 
ताकि तुझे कृतल कर डालें, पस तू 
(यहां से) निकल जा, बेशक मैं तेरे 
खैर ख्वाहों में से हूँ। (20) 
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दा हम ने अता और पूरा वह पहुँचा अपनी और 
और इसी तरह और इल [स किया उसे | (तवाना) हो गया जवानी EI 
और वह “कक तर हम बदला 
; वव 

गाफूलत वक़्त पर शहूर ROE नेकी करने वाले दिया कहते है 

क PETE & ड 3 > ० ८4० हे 55 > 
और बह | उस की से क ER दो आदमी | उस में FS उस के लोग 
(दूसरा) बिरादरी (एक) लड़ते हुए ने पाया 
YJ wi ८ 2 2 i ¢ pe Z AA > 2 2 A] 3 § 5 de S “ind हट 2 
१) AS (3 ४-०! sk ad Oo GAY Ai १) As Cs 
नकल उस उस की तो उस ने उस उस के 
iss पर बिरादरी से gC (मूसा) से मदद मांगी | दुश्मन का हा 
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फिर काम 
तमाम कर दिया 


उस ने 
कहा 


तो एक मुक्का 


शैतान का काम (हरकत) से यह 
हर पर मारा उस को 


उस का मूसा (अ) 
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सरीह | बहकाने बेशक 
5 ह ह दुश्मन 


(खुला) | वाला वह 


मैं ने जुल्म | बेशक | ऐ मेरे | उस ने 


अपनी जान 
किया मैं रब |अरज़ की 


पस बख्शदे मुझे 
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निहायत 
मेहरबान 


तू ने इन्‌ुआम 
पर किया 


ऐ मेरे रब 
जैसा कि 


उस ने 
कहा 


तो उस ने बख्श 
दिया उस को 


बख्शने 
वाला 


I6 


वही | बेशक 
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तो मैं हरगिज़ न 
होंगा 


पस सुबह i मुज्रिमों 


मददगार 
हुई उस की का 





शहूर में 
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तो यकायक 
वह जिस 


उस ने मदद 
मांगी थी उस से 


वह (फिर) उस से 
फुर्याद कर रहा है 


इन्तिज़ार 
करता हुआ 


कल 
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अलबत्ता र उस 
बशक तू मूसा (अ) 


फिर जब | 8 
गुमराह को 


खुला 
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उस ने 
कहा 


तू कृतूल करदे क्या तू र 


ऐ मूसा (अ) उस पर जो 

















उन दोनों का दुश्मन वह 
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जबरदस्ती 
करता 


मगर- तू 
हो नहीं कल एक आदमी | जैसे कतूल किया तू 
कि तू हे सि || वाहित हीं त्‌ एक आद कत्ल किया तू ने 
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और तू नहीं 


J9 सुधार करने वाले से 
चाहता 


तू हो कि सरज़मीन में 
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उस ने 
कहा 


दौड़ता एक 


सरदार |बेशक| ऐ मूसा (अ) शहूर का दूर सिरा से 
हुआ आदमी 
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तेरे 
बारे में 


सलाहकार 
(जमा) 


पस तू 
निकल जा 


ताकि कृतूल 
करडालें तुझे 


वह मश्वरा 


कर रहे हैं 
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बेशक 


मैं 
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अम्मन खलक (20) 
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शा मुझे उस ने कहा (दुआ की)| इनतिज़ार हु | पस वह 
2 ज़ालिमों की कौम से i be कह हुए | वहां से 
LE : बचाले | ऐ मेरे परवरदिगार | करते हुए ह निकला 
i ०७ 3-23 iF 2५ i #£-<- FS 3 
कि मुझे दिखाए मेरा रब | उम्मीद है | कहा मदयन तरफ EE और जब 
| रुख़ किया 
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उस ने 
पाया 


उस 
पार 


वह 
आया 


मदयन पानी और जब | 22 सीधा रास्ता 
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और उस ने पानी 
रोके हुए दो औरतें उन से अलाहिदा हे हैं लोग 
हुए है ला पाया (देखा) पिला रहे हैं 
Z ZZ | 2 Z 
Es 2 22 प ~ 5) 2 2. 2 पे ले ३ Cais | & + LCS sb st Ls & 
isi £ s; | Se SF 3 Y HG (६5०० ७ OJ 
और हमारे र वापस जब हम पानी नहीं | वह दोनों तुम्हारा क्या उस ने 
चरवाहे ST बोलीं 
अब्बा ले जाएं | तक कि पिलातीं बोलीं हाल है कहा 
५ 8, 4६ पर fr ss or ug < LE नल ~ 8,८ 
+ ~ Z es ° ~% UR ~ i ‘Yr is 7 7% 
छ | >) 5 29 . | ध | SH हा og ~ (rr) > ~ 
बेशक | ऐ मेरे | फिर अरज़ फिर वह उन के | तो उस ने 
मै साए की तरफ 23 बहुत बूढ़े 
मैं रब किया ह ; फिर आया लिए |पानी पिलाया हुत शू 
» 24 oe A 5 EE ४ र्क 55 ~ 4 2 ~ ft ( 4८ व Fl [i 
Crs % YE 22 2 हि & कक + 
उन दोनों फिर उस के कोई भलाई मेरी का उस 
चलती हुई RC i 24 | मोहताज तू उतारे 
में से एक पास आई (नेमत) तरफ का जौ 
b Es ५ ~ (५ “पी! ES i) 5 A 2 Fe ~ 4 | AE J [2.०2 f sl 
Yio ७ Fidos ०! Nb 2०४६-००! sk 
हमारे | जो तू ने पानी ताकि तुझे दें तुझे मेरे बोली F 
[ र सिला i ba बेशक | वह बोतल शर्म से 
लिए पिलाया वह बुलाते हैं | वालिद 
८ 4 १८८% द अ aa] 4 4 PEE 4 4 ‘eT 44% 
4 es) 2 ~ + + २३ g ~, ~ 2 ue Z Z Ss (३.3 
3 LS HS OS pail 3 5 Lob 
हे तुम उस ने न और बयान | उस के पस 
से डरो नहीं अहवाल उस से 
बच आए कहा किया | पास आया | जब 
~ 4 
2 7 ess कक ७६: 8 30 ER RENTS FE 3 
है कक 2 कक की t Ee Yo 2 
है र इसे मुलाजिम र भ बोली जावि 
बेहतर |बेशक उ न ऐ मेरे बाप | उन में से एक 25 की कौम 
रख लो वह 
RIP 2A 27 3 3 w & ०2 x Z 2 Fe 2 
sl + + Rr 3 J तग 2 5 i 2 Pt, ~ i 5 C2 ५ 
निकाह करदूँ बेशक मैं (बाप) तुम मुलाजिम जो- 
कि हि हे 26 | अमानत दार | ताकतवर i 
तुझ से चाहता हूँ ने कहा रखो जिसे 
६ >> 2.5 ८ ८४ रत # 2 87 ($ 2 गो 2 Zt 2252 a 
AS ०७ RET उनमें OFLC EN ४-०! 
तम पूरे फिर आठ (8) साल तुम मेरी (इस शर्त) | यह अपनी 
कि हे गे बेटियां कर 
करो अगर (जमा) मुलाजिमत करो पर दो (2) | दो बेटियां 
3 be द SLs § हुआ 2८ 2 3 = ट $ र ¢ 2 ० 
क 25 Aoi 2 § 2 ४ Ea RE US ~ § is CS oS Ea 
Re 4 3 ol २) ॥ ० DE ० | 
अनकृरीब तुम कि मैं चाहता और र र 
Ch तुम पर तो तुम्हारी तरफ से दस (0) 
पाओगे मुझे मशक्कत डालूँ मैं नहीं 
श्र TS OE ६३ sh Ub ७६:2५ २ DE | < हो SEN) | पर १ श्र ८ ? 
EY il SS अर <४७ BD Siok pho) 
मुहृत जो और तुम्हारे | मेरे ज उस ने व नेक (खुश मामला) इनशा अल्लाह 
दोनों में दरमियान |दरमियान कहा लोगों में से (अगर अल्लाह ने चाहा) 
[a 2 \ न Z हि PI Z 
प Le 2 इ % ¢ [2 ~ vi FS KR | Ris ड ४ द ८ ६ 
TA EO I A UT ०॥५०...७ ४.३ Ca 
और कोई जबर हु 
28 गवाह जो हम कह रहे पर मुझ पर के मैं पूरी करूँ 
हे [७5 ४ अल्लाह| ° (मुतालबा) नहीं 5 अल 
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पस वह निकला वहां से डरते हुए 
और इन्तिजार करते हुए (कि देखें 
क्या होता है), उस ने दुआ की कि 
ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे ज़ालिमों 
की कौम से बचाले। (24) 

और जब उस ने मदयन की तरफ 
रुख़ किया तो कहा उम्मीद है मेरा रब 
मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा| (22) 
और जब वह मदयन के पानी (के 
कुंए) पर आया तो उस ने लोगों के 
एक गिरोह को पानी पिलाते हुए 
पाया, और उस ने देखा दो औरतें 
उन से अलाहिदा (अपनी बकरियां) 
रोके हुए (खड़ी) हैं, उस ने कहा 
तुम्हारा क्या हाल है? वह बोलीं हम 
पानी नहीं पिलातीं जब तक चरवाहे 
(अपने जानवरों को पानी पिला 
कर) वापस न ले जाएं और हमारे 
अब्बा बूढ़े हैं। (23) 

तो उस ने उन की (बकरियां को) 
पानी पिलाया| फिर साए की तरफ 
फिर आया, फिर अरज किया ऐ 
मेरे परवरदिगार! बेशक जो नेमत 
तू मेरी तरफ उतारे मैं उस का 
मोहताज हूँ। (24) 

फिर उन दोनों में से एक उस के पास 
आई शर्म से चलती हुई, वह बोली, 
बेशक मेरे वालिद तुम्हें बुला रहे हैं 
कि तुम्हें उस का सिला दें जो तू 

ने हमारे लिए (बकरियां को) पानी 
पिलाया है, पस जब मूसा (अ) उस 
(बाप) के पास आया और उस से 
अहवाल बयान किया तो उस ने 
कहा डरो नहीं, तुम जालिमों की 
कौम से बच आए हो। (25) 

उन में से एक बोली, ऐ मेरे बाप 
इसे मुलाजिम रख लें, बेशक 
बेहतरीन मुलाजिम जिसे तुम रखो 
(वही हो सकता है) जो ताकृतवर 
अमानत दार हो| (26) 

(बाप) ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम 
से अपनी इन दो बेटियों में से एक 
का निकाह इस शर्त पर कर दूँ कि 
तुम आठ (8) साल मेरी मुलाजिमत 
करो, अगर दस (0) साल पूरे 
करलो तो (वह) तुम्हारी तरफ से 
(नेकी) हो गी, मैं नहीं चाहता कि 
मैं तुम पर मशक़्कृत डालूँ, अगर 
अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब 

तुम मुझे खुश मामला लोगों में से 
पाओगे। (27) 

मूसा (अ) ने कहा यह मेरे दरमियान 
और तुम्हारे दरमियान (अहद) है, 

मैं दोनों में से जो मुद्दत पूरी करूँ 
मुझ पर कोई मुतालबा नहीं, और 
अल्लाह गवाह है उस पर जो हम 
कह रहे हैं। (28) 





अल-कसस (28) 
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फिर जब मूसा (अ) ने अपनी मुद्दत 
पूरी कर दी तो अपनी घर वाली 
(बीवी) को साथ ले कर चला, उस 
ने देखी कोहे तूर की तरफ से एक 
आग, उस ने अपने घर वालों से 
कहा तुम ठहरो, बेशक मैं ने आग 
देखी है, शायद मैं उस से तुम्हारे 
लिए (रास्ते की) कोई ख़बर या आग 
की चिंगारी लाऊँ ताकि तुम आग 
तापो। (29) 

फिर जब वह उस के पास आया 
तो निदा (आवाज़) दी गई दाएं 
मैदान के किनारे से, बरकत वाली 
जगह में, एक दरख्त (के दरमियान) 
से, कि ऐ मूसा (अ)! बेशक मैं 
अल्लाह हूँ, तमाम जहानों का 
परवरदिगार| (30) 

और यह कि तू अपना असा (जमीन 
पर) डाल, फिर जब उस ने उसे 
देखा लहराते हुए, गोया कि वह 
सांप है, वह पीठ फेर कर लौटा, 
और पीछे मुड़ कर भी न देखा, 
(अल्लाह ने फरमाया) ऐ मूसा (अ)! 
आगे आ और डर नहीं, बेशक तू 
अमून पाने वालों मैं से है। (34) 
तू अपना हाथ अपने गरेबान में 
डाल, वह सफेद रोशन हो कर 
निकलेगा, किसी ऐब के बगैर, 
फिर अपना बाजू खौफ (दूर होने 
की गरज) से अपनी तरफ मिला 
लेना (सुकेड़ लेना), पस (असा और 
यदे बैज़ा) दोनों दलीलें हैं तेरे रब 
की तरफ से फिरऔन और उस के 
सरदारों की तरफ, बेशक वह एक 
नाफ्रमान गिरोह है। (32) 

उस ने कहा ऐ मेरे रब! बेशक मैं 
ने उन में से एक शख्स को मार 
डाला, सो मैं डरता हूँ कि वह मुझे 
कृत्‌ल कर देंगे। (33) 

और मेरे भाई हारून (अ) ज़बान 
(के एतिबार से) मुझ से जियादा 
फूसीह है, सो उसे मेरे साथ 
मददगार (बना कर) भेज दे कि वह 
मेरी तसदीक करे, बेशक मैं डरता 
हूँ कि वह मुझे झुटलाएंगे। (34) 
(अल्लाह ने) फरमाया हम अभी 
तेरे भाई से तेरे बाजू को मज़बूत 
कर देंगे और तुम दोनों के लिए 
अता करेंगे ग़लबा, पस वह हमारी 
निशानियाँ के सबब तुम दानों तक 
न पहुँच सकेंगे, तुम दोनों और 
जिस ने तुम्हारी पैरवी की ग़ालिब 
रहोगे| (35) 
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तरफ से pu शा आफ और मुद्दत मूसा (अ) is फिर जब 
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| «| वह मदद न दिए जाएंगे और रोज़े कियामत 
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और हम ने लगादी 
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फिर जब मूसा (अ) हमारी वाजेह 
निशानियों के साथ उन के पास 
आया तो वह बोले यह कूछ भी 
नहीं मगर एक इफूतिरा किया हुआ 
(घड़ा हुआ) जादू है, और हम ने 
ऐसी बात अपने अगले बाप दादा से 
नहीं सुनी है। (36) 

और मूसा (अ) ने कहा मेरा रब 
उस को खूब जानता है जो उस 

के पास से हिदायत लाया है, और 
जिस के लिए आखिरत का अच्छा 
घर (जन्नत) है, बेशक जालिम 
(कभी) फूलाह (कामयाबी) नहीं 
पाएंगे| (37) 

और फिरऔन ने कहा, ऐ सरदारो, 
मैं नहीं जानता तुम्हारे लिए अपने 
सिवा कोई माबूद, पस ऐ हामान! 
मैरे लिए मिट्टी (की ईंटों) पर आग 
जला, फिर (उन पुख्ता ईंटों से) मेरे 
लिए तैयार कर एक बुलन्द महल, 
ताकि मैं (वहां से) मूसा (अ) के 
माबूद को झांकूँ, और मैं तो उसे 
झूटो में से समझता हूँ। (38) 

और वह और उस का लशकर 
दुनिया में नाहक मग्रूर हो गए 
और वह समझ बैठे कि वह हमारी 
तरफ नहीं लौटाए जाएंगे। (39) 

तो हम ने उसे और उस के लशकर 
को पकड़ा और उन्हें दर्या में फेंक 
दिया, सो देखो कैसा ज़ालिमों का 
अनूजाम हुआ? (40) 

और हम ने उन्हें सरदार बनाया जो 
जहन्‌नम की तरफ बुलाते रहे, और 
रोजे कियामत वह न मदद दिए जाएंगे 
(उन की मदद न होगी)। (44) 

और हम ने इस दुनिया में उन के 
पीछे लानत लगा दी और रोजे 
कियामत वह बदहाल लोगों में से 
होंगे। (42) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
तौरेत अता की उस के बाद कि 

हम ने पहली उम्मतें हलाक कीं, 
लोगों के लिए बसीरत (आँखें खोलने 
वाली) और हिदायत ओ रहमत, 
ताकि वह नसीहत पकड़ें। (43) 





अल-कसस (28) 
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और आप (स) (कोहे तूर के) 
मगरिबी जानिब न थे जब हम ने 
मूसा (अ) की तरफ वहि भेजी और 
आप (स) (उस वाके के) देखने 
वालों में से न थे। (44) 

और लेकिन हम ने बहुत सी उम्मतें 
पैदा कीं, फिर तवील हो गई उन 
की मुदत, और आप (स) अहले 
मदयन में रहने वाले न थे कि उन 
पर हमारे अहकाम पढ़ते (उन्हें 
हमारे अहकाम सुनाते) लेकिन हम 
थे रसूल बनाकर भेजने वाले। (45) 
और आप (स) तूर के किनारे न थे 
जब हम ने पुकारा, और लेकिन 
रहमत आप (स) के रब से (कि 
नुबुव्वत अता हुई) ताकि आप (स) 
इस कौम को डर सुनाएं जिस के 
पास आप (स) से पहले कोई डराने 
वाला नहीं आया, ताकि वह नसीहत 
पकड़ें| (46) 

और एसा न हो कि उन्हें उन के 
आमाल के सबब कोई मुसीबत 
पहुँचे तो वह कहतैः ऐ हमारे रब! 
तू ने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों 
न भेजा! पस हम तेरे अहकाम की 
पैरवी करते और हम होते ईमान 
लाने वालों में से| (47) 

फिर जब उन के पास हमारी तरफ 
से हक आगया, कहने लगे कि क्यों 
न (मुहम्मद (स) को) दिया गया 
जैसा मूसा (अ) को दिया गया था, 
क्या उन्हों ने उस का इन्कार नहीं 
किया? जो उस से कुब्ल मूसा (अ) 
को दिया गया, उन्हाँ ने कहा वह 
दोनों जादू हैं, वह दोनों एक दूसरे 
के पुश्त पनाह हैं, और उन्हों ने 
कहा बेशक हम हर एक का 
इनकार करने वाले हैं। (48) 

आप (स) फुरमा दें तुम अल्लाह 

के पास से कोई किताब लाओ जो 
इन दोनों (कुरआन और तौरेत) से 
जियादा हिदायत बखश्ने वाली हो 
कि मैं उस की पैरवी करूँ, अगर 
तुम सच्चे हो| (49) 

फिर अगर वह आप (स) की बात 
कूबूल न करें तो जान लें कि वह 
सिफ अपनी खाहिशात की पैरवी 
करते हैं, और उस से ज़ियादा कौन 
गुमराह है जिस ने अपनी ख़ाहिश 
की पैरवी की, अल्लाह की हिदायत 
के बगैर, बेशक अल्लाह जालिम 
लोगों को हिदायत नहीं देता। (50) 
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ताकि डर 
सुनाओ 


नहीं आया उन 


EE कै पास 


वह कौम अपने रब से रहमत और लेकिन 
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और एसा 


कि पहुँचे उन्हे 


| «| नसीहत पकड़े ताकि वह आप (स) से पहले 
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उस के सबब 
जो भेजा 


उन के हाथ 
(उन के आमाल) 


ऐ हमारे 


र कोई मुसीबत 


भेजा तू ने क्यों न तो वह कहतै 
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तेरे पस पैरवी 
अहकाम | करते हम 
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हमारी 
तरफ 


47 ईमान लाने वाले से और हम होते 
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आया उन के 
पास 


जैसा क्यों न दिया गया कहने लगे हमारी तरफ से हक्‌ 
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उस का जो 
दिया गया 


इन्‌कार किया 
इस से कब्ल मूसा (अ) र s क्या नहीं | मूसा (अ) जो दिया गया 
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हिदायत के बशर | अपनी उस से जिस ने | ज़ियादा | और अपनी वह पैरवी 
खाहिश पैरवी की गुमराह | कौन खाहिशात करते हैं 
र्‍ श < 4 2 Rs Fs है] ९ bY 
(6: ) oe) | 25) \ se Y MS %॥। FE 
मे बेशक अल्लाह से 
| 5 | 
ज़ालिम लोग (जमा) हिदायत नहीं देता म tr 
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(अपना) उन के और अलबत्ता हम ने 
वह लोग जो | 52 नसीहत पकड़े ताकि वह EE 
कलाम लिए मुसलसल भेजा 
६६४ | es ३4 | (or) 25 24 a a alu | ५८ 3 424 
पढ़ा जाता है उन और ईमान वह इस जिन्हें के 
द है 52 ई इस से कब्ल जिन्हें हम ने किताब दी 
पर (सामने) जब लाते हैं (कुरआन) पर 
च््दुः 4 ८2; 4 व>०८2 CE 
० Geo 2 2 2 al 2 US Ls [i ~ 2 Fe) 
र बेशक हमारे रब बेशक | हम ईमान 
53 | फुरमांबरदार | इस के पहले ही र के हर हक्‌ 5 5 
हम थे (की तरफ) से यह | लाए इस पर | कहते हैं 
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और वह दूर इस लिए कि उन्हों eR दिया जाएगा 
करते हैं ने सब्र किया दोहरा उन का अजर उन्हें यही लोग 
2 ig है —— FS Fa + 2 3 FE 3 | 2 Ce Ey FER rE FR खू न टी i 
वह और वह खर्च हम ने और उस हि र 
| 5+ | ह ह को से 
सुनते हैं | जब करते हैं दिया उन्हें से जो FcR Be 
5 % 4 UC: ८ 
edi 5 Ciel US iis 4४ ०: +-५०| 
सुहा) भमला हमारे लिए हमारे अमल और उस से दा आय बेहूदा बात 
(जमा) तुम्हारे लिए कहते हैं करते हैं is 
GS ४ SN CD Foi hgsell obi ls ls 
ल जाल बेशक तुम | 55 | जा हम नहीं चाहते तुम पर सलाम 
दे सकते he (जमा) 




















































































































































































































है es { 2. TAT ६ & 2 2 2 2 CU a hf 5 ० & 2{ 2 ८ 
५ bg SOS i ES BN (2-3 Sl 
खूब जिस को वह हिदायत और लेकिन र 
= र्‌ जिस को चाहो 
जानता है gs चाहता है देता है (बल्कि) अल्लाह [I चार 
025०-८5 YE आओ 2 RIE \ i 4६ २ i ॥ ६5६. न) 2 5 FEE 2 4 
AEE <} SO 5 ED So 
हम उचक लिए तुम्हारे अगर हम और वह नाल वी 
तु | 5 | 
जाएंगे लाभ हिदायत चैरवी करें कहते है हिदायत पाने वालों को 
2 7 Z 2 ड ५ w EE क | Z 
< {~ &% a2 2 क Ls | 3 = ~ Fe 3 द Z % e— 2 = 2 +2 2 
क्न उस की | खिंचे चले हुर्मत वाला उन्हें दिया ठिकाना कामि लि मम 
तरफ आते हैं मुकामे अम्‌न हम ने 
वन 4-६2 ५ न 4, 
०५) Oils ४ हनन iS SN ES Od i C5 soi iS 
उन में और बतौरे 
Sd नहीं जानते हमारी तरफ से लक हर शै (किस्म) 
उन के अपनी हलाक कर दीं 
सो इतराती बसूतियां 
मसूकन Fol मईशत डाली Ls हम ने कितनी 
2 ८ 2 Z Z i ~ कल 
त ८ 2 ५ है| 2 2% CT Od ENE s > 5 7 RL 5258 e 
(०) 2) । (४3 9 4-० Ys Se i 
वारिस और ब 
| 5७ | हम कलील |मगर उन के बाद न आबाद हुए 
(जमा) हुए हम 
4 Fes ५ * 2 ६०७ i ° EO |, त a “lg “ie Ls र 
AS NS ll 3-3 AL SF SHY hg ०७ Lj 
कोई उस की बड़ी र जब अ हलाक तुम्हारा और 
वह मेँ भेज बसतिय र र नहीं 
ह रसूल बस्ती में Fn तक [ज उस्न वाहा उच इ 
¢ ५4.७ 3 ६५ 3 74, द $ ड 2 BSS ~ XR U3 a beh Z el 
A) Oil bl ४) sy) gs LS 39 ~ ९; 
ज़ालिम उन के मगर हलाक हमारी 
| 9 | 25 & se बसूतियां a और हम नहीं ह उन पर 
(जमा) रहने वाले|(जब तक) 5 करने वाले आयात 
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और अलबत्ता हम ने मुसलसल 
भेजा उन के लिए अपना कलाम, 
ताकि वह नसीहत पकड़ें। (54) 
जिन लोगों को हम ने उस से कब्ल 
किताब दी वह इस कूरआन पर 
ईमान लाते हैं। (52) 

और जब उन के सामने (कुरआन) 
पढ़ा जाता है तो वह कहते हैं 

हम इस पर ईमान लाए, बेशक 
यह हक्‌ है हमारे रब की तरफ 

से, बेशक हम थे पहले से 
फुरमांबरदार| (53) 

यही लोग हैं जिन्हें उन का अजर 
दोहरा दिया जाएगा इस लिए कि 
उन्हों ने सब्र किया और वह 
भलाइ से बुराई को दूर करते हैं 
और जो हम ने उन्हें दिया वह उस 
में से खर्च करते हैं। (54) 

और जब वह बेहूदा बात सुनते हैं 
तो उस से किनारा करते हैं, और 
कहते हैं कि हमारे लिए हमारे 
अमल तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, 
तुम पर सलाम हो, हम जाहिलों से 
(उलझना) नहीं चाहते। (55) 
बेशक तुम जिस को चाहो हिदायत 
नहीं दे सकते, बलूकि अल्लाह जिस 
को चाहता है हिदायत देता है, और 
हिदायत पाने वालों को वह खूब 
जानता है। (56) 

और वह कहते है अगर हम तुम्हारे 
साथ हिदायत की पैरवी करें तो 
हम अपनी सरज़मीन से उचक लिए 
जाएंगे| क्या हम ने उन्हें हुर्मत वाले 
मुकामे अमन में ठिकाना नहीं दिया, 
उस की तरफ खिंचे चले आते हैं 
फल हर किस्म के, हमारी तरफ से 
बतौर रिजक, लेकिन उन में 
अकसर नहीं जानते। (57) 

और कितनी (ही) बसूतियां हम ने 
हलाक कर दीं जो अपनी आमदनी 
और गुज़र बसर पर इतराती थीं, 
सो यह हैं उन के मसूकन, न 
आबाद हुए उन के बाद मगर कम, 
और हम ही हुए वारिस। (58) 

और तुम्हारा रब नहीं है बसूतियों 
को हलाक करने वाला, जब तक 
उस की बड़ी बस्ती में कोई रसूल न 
भेज दे, वह उन पर हमारी आयात 
पढ़े, और हम बस्तियां को हलाक 
करने वाले नहीं जब तक उन के 
रहने वाले ज़ालिम (न) हों। (59) 





अल-कसस (28) 
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और तुम्हें जो कोई चीज़ दी गई है 
सो वह (सिफ) दुनिया की जिन्दगी का 
सामान और उस की जीनत है, और 
जो अल्लाह के पास है वह बेहतर है 
और तादेर बाकी रहने वाला है, सो 
क्या तुम समझते नहीं? (60) 

सो जिस से हम ने अच्छा वादा 
किया फिर वह उस को पाने वाला 
है, क्या वह उस शख्स की तरह 

है जिसे हम ने दुनिया की ज़िन्दगी 
के सामान दिया, फिर वह रोजे 
कियामत (गिरफ्तार हो कर) हाजिर 
किए जाने वालों में से हुआ। (64) 
और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा, 
कहेगा कहां हैं? मेरे शरीक जिन्हें तुम 
(मेरा शरीक) गुमान करते थे। (62) 
(फिर) कहेंगे वह जिन पर हुक्मे 
अजाब साबित हो गया कि ऐ 

हमारे रब! यह हैं वह जिन्हें हम 

ने बहकाया, हम ने उन्हें (बैसे ही) 
बहकाया जैसे हम (खुद) बहके थे। 
हम तेरी तरफ (तेरे हुजूर सब से) 
बेज़ारी करते हैं, वह हमारी बन्दगी 
न करते थे। (63) 

और कहा जाएगा तुम अपने 
शरीकों को पुकारी, सो वह उन्हें 
पुकारेंगे, तो वह उन्हें जवाब न 
देंगे, और वह अज़ाब देखेंगे, काश 
वह हिदायत याफ़्ता होते। (64) 
और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा 
तो फरमाएगा तुम ने पैगम्बरों को 
क्या जवाब दिया था? (65) 

पस उन को कोई बात न सूझेगी 
उस दिन, पस वह आपस में (भी) 
सवाल न कर सकंगे| (66) 

सो जिस ने तौबा की और वह ईमान 
लाया और उस ने अच्छे अमल किए, 
तो उम्मीद है कि वह कामयाबी पाने 
वालों में से हो| (67) 

और तुम्हारा रब पैदा करता है जो 
वह चाहता है और (जो) वह पसंद 
करता है, नहीं है उन के लिए (उन 
का कोई) इख़्तियार, अल्लाह उस 
से पाक है और बरतर है उस से 
जो वह शरीक करते हैं| (68) 
और तुम्हारा रब जानता है जो 

उन के सीनों में छुपा है, और जो 
ज़ाहिर करते हैं। (69) 

और वही है अल्लाह, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, उसी के लिए 

हैं तमाम तारीफ दुनिया में और 
आखिरत में, और उसी के लिए है 
फुरमांरवाई, और उसी की तरफ 
तुम लौट कर जाओगे। (70) 
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और और उस 
हु दुनियां जिन्दगी सो सामान कोई चीज़ और जो दी गई तुम्हें 
जो की जीनत : ई चीज़ ई तुम्हें 
A 2 2G 2 RR 24 2 [NER Fe के fT 44 b हि. ही & Z ) थर्ड 
| + + ३३ कै 27 5 Ls 
AS} Col Oi Nl — A १ >अज १0! : 
हम ने वादा सो क्या ES सौ क्या तुम बाकी रहने वाला- कहर कना की जात 
_ > cc 
क्या उस से जो समझते नहीं? तादेर 
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| उस की | पाने 
वह | फिर | दुनिया की जिन्दगी सामान | हम ने दिया उसे i जिसे A a वादा अच्छा 
तरह जिसे| उस को | वह 
= Oi कनत हे ee 2) OO) २ jal Ce Hei 25 
पस कहेगा पुकारेगा हाज़िर किए 
कहां se ह र और 6 र के से रोज़े कियामत 
वह उन्हें जिस दिन जाने वाले 
० re 5» EE द dl & ___ Es 424 Rt > 2 थर्ड शा 4 7 2 3 
A GF HON OS COD Sesh AS OY cess 
उन पर sa वह जो कहेंगे | 62 तुम गुमान करते थे वह जिन्हें मेरे शरीक 
A ८ D9 Li हे g कक की को (2 हे 2 हक EA fg (६% J Fi 
Os १ aS Cd i Co £2 +) ofr | 
हम बेजारी हम हम ने हम ने जिन्हें ऐ हमारे हुक्मे 
हर जैसे हा वह 
करते हैं बहके बहकाया उन्हें | बहकाया हज ह रब (अज़ाब) 
हु ~ 4 5 32 ~ pe जक ¢ 2 A 2 Aas (3 ८& ड्र ड ~ Ls ft 
IT ga 5 4-39 CO) 0 CS +-- ४ (७८ SR 
नाक . | और कहा बन्दगी सिर्फ र तेरी तरफ 
अपने १५ को | तुम पुकारो 63 वह न थे हू 
जाएगा करते हमारी (सामने) 
> 2५ Ee 4 ~ | RE 4 (224 i 4 { (2472 2, ७ 2 a {६ 2 8, 44६ 
नहा ॥ हैं आओ oe १५5३ किन IE i $F न 
और वह उन्हें स सो वह उन्हें 
काश वह अज़ाब देखेंगे न्‌ तो वह जवाब न देंगे पुकारे 
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तुम ने जवाब तो वह पुकारेगा और | 
दिया ६0 फरमाएगा उन्हें जिस दिन अ हल जात 
A 3 pr FE 2 ES न a शक , ठ 
FS As $Y +-६-८ oO) ol 
ख़बरें सझेगी 
पस वह उस दिन ठ) उन को पस न सूः 65 पैगम्बर (जमा) 
डे 47 4 य ¢ fa 3 Dd C55 5 Z 
ee) Lp es A AS (०७ ०.७ (0) os ४ 
तो और उस ने और वह जिस ने सो - ES FRE 
उम्मीद है अमल किए अच्छे ईमान लाया तौबा की लेकिन 
ER 4 dbo RSH ठ ~ € ० 2 3 ? ~ Fe Z ५ 
i fi b Gls 233 OO) Geli G2 Oi 
और वह पसंद जो वह पैदा और ध कामयाबी से आ स 
करता है चाहता है करता है | तुम्हारा रब पाने वाले 
Z 3, 2 \ ७2 2 BT 
. Fs ३ eS Mn 8 w ¢ hs ~ i] 7 ee 2 ® 
CSE) ] Py bs 3M Soe Bo i 6 ७ 
जानता और उस से जो वह और उन के 
जे अल्लाह 
है | तुम्हारा रब शरीक करते हैं बरतर | "रटे पाक है | इख्ूतियार लिए नहीं है 
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उस के सिवा शो दो रा ® p जा उन के सीने छुपा है | जो 
माबूद अल्लाह करते हैं जो 
- 4७ 3 # + 8 a2 i AS 7s 5 i है RE न्द्‌ , 3 FE 5 4 4 
0) LAE A ऋजणी 4-35 BAY 35४ ७४ जी 4० 
ते तुम लौट और उसी | और उसी के लिए और लि उसी के लिए 
कर जाओगे | की तरफ फरमां रवाई आखिरत हद तमाम तारीफें 
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कर दे (रखे) भला तुम फुरमा 
तक हमेशा रात तुम पर अगर Ce दे 
अल्लाह देखो तो दें 
2 Z Zz i है) 2 \ Z 2 
ज Mh 4 ह a ५ ४ 4 £ । ५» 443] 4 
४)) ७० ४०-०० Yl si) ASG 40! Ee EE) Cr Hod ° 
तो क्या तुम ले आए अल्लाह के 
प्रा रोशनी है बा माबूद | कौन रोजे कियामत 
सुनते नहीं? तुम्हारे पास सिवा 
3 | | i es | eS ८ I ~ iy है) | 2 | 3 2 | रद 
As 2 ~ ~ NY ख 2 0-+- ~ . र eS FI i 
J जन ० 3 [HE EU > ©] 55) (3 
शी बनाए (रखे) भला तुम फरमा 
तक हमेशा दिन तुम पर अगर र 
अल्लाह देखो तो दें 
+ A & [eit s 2 PR Re है! ३ 4 हक (5 शा FE तक Ei ॥ 7 22 ETE PE 5 
में ले आए अल्लाह के हर 
उस में | तुम आराम करो रात के कर भ माबूद | कौन रोजे कियामत 
तुम्हारे लिए सिवा 
Free 2 ६४) id 3 र उ 2 a PN 
24 ० ail Z i 2 2 les बे अर Z & 2 र लखा ‘22 22 Fe Y 
Ao a) Y YT 
2 3-४३ SS bE LiF bo OD ०:४४ ४४ 
ताकि तुम उस ने तुम्हारे और अपनी तो क्या तुम्हें सूझता 
उ र और दिन रात ड 72 तुम्ह सू 
आराम करो लिए बनाया रहमत से नहीं? 
ब ५ - कं कहे हनन 9 FE Z [क EE ~! ~ {2 Al 2 A 2 | [Rc 2 ~ a p 
५ YT 4० कक + ~ + हक के ~ 
8555 ७) 035i 3 * :--25$ ~~ 
और क उस का फजल और ताकि तुम न 
73 तुम शुक्र करो और ताकि तुम जी हर उस में 
जिस दिन (रोजी) तलाश करो 
हरू 2 4 224 PERRY a2 Z 7 ०...) ¢ DIT > 4 जे 3] Jar 4 हि F 2 2 EE 2 
४६) OSS eS os a ~! ~ «2? 
के र क तो वह उन्हें 
74 तुम गुमान करते थे वह जौ मेरे शरीक कहां? - वह पुकारेगा उन्हें 
~ Ee 5८} ३ 2, ८ Cel 5 ei (4 4 5 ~ , (2: ¢ 
2 + 2 a हे NE अं $, 2 हर { ~ 
5 ~ \— [i ई PR 2 १ 
तुम लाओ फिर हम और हम निकाल 
अपनी दलील र हर एक गवाह हर उम्मत से हे से 
(पेश करो) कहेंगे कर लाएंगे 
न पी कं डे द् ८८ 2% ii 2 FI > 4, 44 (5 [es 5 
४०) Oi 6 re Ds Nol $-*- 
र्‌ FE और गुम सच्ची बात सो वह 
75 जो वह घड़ते थे उन से Ee es कि क 
हो जाएंगी अल्लाह की जान लेंगे 
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और हम ने सो उस ने 
हे उन पर मूसा (अ) की कौम से था कारून बेशक 
दिए थे उस को ज़ियादती की fo 
ठ 5 | 4 Mo 5 द 4 Fa REE 2 5 < (५३ पथ Ls ss s 2’ 
BN 20 es i Sis ol i । ८-3 
ह होतीं उस की जाय 
जोर आवर एक जमाअत पर | भारी होतीं चिया इतने कि व्रज़ञानों से 
करना 
० 2 2 \ 2 2 Z Z Z 2 
ज्व 4 2 5 3 a ५ * 2 हज ५ 5 8६ 29 5» 4... | x थे 
४) 2) ES ee BU) ट ४ A) OSs 
¶ होने पसंद बेशक ३ उस उस 
न खुश पसंद नहीं T न खुश हो ba र जन कहा 
(इतराने) वाले करता अल्लाह (न इतरा) | को 
है 2 4 42 2 ५ है ¢ % ह SS tT 2 दे . # Dz 
RR न ४३ हे YING | =? लिसनर 3 
तुझे दिया आ और तलब 
अपना हिस्सा और न भूल तू आखिरत का घर उस से जो 
अल्लाह ने कर 
कह 4 पट fT ) प्र 24 (eS i 2 Er 2 2 
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तेरी तरफ 
(साथ) 


अल्लाह ने 


एहसान किया जैसे 


और न चाह और नेकी कर दुनिया से 
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Zz) फसाद करने वाले ज़मीन में फसाद 





बेशक 
पसंद नहीं करता 


अल्लाह 
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आप (स) फुरमा दें भला देखो तो 
अगर अल्लाह रोजे कियामत तक 
के लिए तुम पर हमेशा रात रखे तो 
अल्लाह के सिवा और कौन माबूद 
है? जो तुम्हारे लिए (दिन की) 
रोशनी ले आए, तो क्या तुम सुनते 
नहीं? (74) 

आप (स) फुरमा दें भला तुम देखो 
तो अगर अल्लाह तुम पर रखे रोजे 
कियामत तक के लिए हमेशा दिन 
तो अल्लाह के सिवा और कौन 
माबूद है जो तुम्हारे लिए रात ले 
आए? कि तुम उस में आराम करो, 
तो क्या तुम्हें सूझता नहीं? (72) 
और उस ने अपनी रहमत से 
तुम्हारे लिए रात और दिन को 
बनाया ताकि उस (रात) में आराम 
करो और (दिन में) रोजी तलाश 
करो, और ताकि तुम (अल्लाह का) 
शुक्र करो। (73) 

और जिस दिन वह उन्हें पुकारेगा 
तो बह कहेगा कहां है वह? जिन 
को तुम मेरा शरीक गुमान करतै 
थे। (74) 

और हम हर उम्मत में से एक 
गवाह निकाल कर लाएंगे, फिर 
हम कहेंगे अपनी दलील पेश करो, 
सो वह जान लेंगे कि सच्ची बात 
अल्लाह की है, और गुम हो जाएंगी 
(वह सब बातें) जो वह घड़ते 

थे। (75) 

बेशक कारून था मूसा (अ) की 
कौम से, सो उस ने उन पर 
ज़ियादती की, और हम ने उस को 
इतने खजाने दिए थे कि उस की 
कूनूजियां एक ज़ोर आवर जमाअत 
पर (भी) भारी होतीं थीं, जब उस 
को उस की कौम ने कहा, इतरा 
नहीं बेशक अल्लाह पसंद नहीं 
करता इतराने वालों को| (76) 
और जो तुझे अल्लाह ने दिया है 
उस से आखिरत का घर तलब 
कर (आखिरत की फिक्र कर) और 
अपना हिस्सा न भूल दुनिया से, 
और नेकी कर जैसे तेरे साथ 
अल्लाह ने नेकी की है, और तू 
फसाद न चाह जमीन में, बेशक 
अल्लाह फसाद करने वालों को 
पसंद नहीं करता| (77) 





अल-कसस (28) 
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कहने लगा यह तो एक इलम की 
वजह से मुझे दिया गया है जो मेरे 
पास है, क्या वह नहीं जानता? कि 
उस से कब्ल अल्लाह ने कितनी 
जमाअतों को हलाक कर दिया है, 
जो उस से ज़ियादा सख्त थीं कूव्वत 
में, और जियादा थीं जमियत में, 
उन के गुनाहाँ की बाबत सवाल न 
किया जाएगा मुज्रिमां से| (78) 
फिर वह (कारून) अपनी कौम 

के सामने जेब ओ जीनत के साथ 
निकला तो उन लोगों ने कहा जो 
तालिब थे दुनिया की ज़िन्दगी के, 
जो कारून को दिया गया है, ऐ काश 
ऐसा हमारे पास (भी) होता, बेशक 
वह बड़ा नसीब वाला है| (79) 

और जिन लोगों को इलम दिया गया 
था उन्हा ने कहा अफूसोस है तुम 
पर! अल्लाह का सवाब (अजर) 
बेहतर है उस के लिए जो ईमान 
लाया और उस ने अच्छा अमल 
किया और वह सब्र करने वालों 
के सिवा (किसी को) नसीब नहीं 
होता| (80) 

फिर हम ने उस को और उस के 
घर को जमीन में धंसा दिया, सो 
उस के लिए कोई जमाअत न हुई 
जो अल्लाह के सिवा (अल्लाह से 
बचाने में) उस की मदद करती 
और न वह (खुद) हुआ बदला लेने 
वालों में से| (84) 

और कल तक जो लोग उस के 
मुकाम की तमन्ना करते थे, सुबह 
के वक्त कहने लगे हाए शामत! 
अपने बन्दो में से अल्लाह जिस के 
लिए चाहे रिजक फराख कर देता 
है और (जिस के लिए चाहे) तंग 
कर देता है, अगर अल्लाह हम 

पर एहसान न करता तो अलबत्ता 
हमें (भी) धंसा देता, हाए शामत! 
काफिर फलाह (दो जहान की 
कामयाबी) नहीं पाते। (82) 

यह आखिरत का घर है, हम उन 
लोगों के लिए तैयार करते हैं जो 
नहीं चाहते जमीन (मुल्क) में बड़ाई 
और न फसाद, और नेक अन्‌जाम 
परहेज़गारों के लिए है। (83) 

जो नेकी के साथ आया उस के लिए 
उस से बेहतर (सिला) है और जो 
बुराई के साथ आया, तो उन लोगों 
को जिन्हाँ ने बुरे अमल किए उस 
के सिवा बदला न मिलेगा जो वह 
करते थे। (84) 
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जियादा में से सख्त झा ला कितनी) क्‌ब्ल हलाक कर दिया है 
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और न सवाल 
किया जाएगा 


फिर वह 
निकला 


अपनी पर उन के से 
कौम | (सामने) गुनाह (बाबत) 


मुज्रिम 
(जमा) 
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अपनी जेब | में 
ओ जीनत 


चाहते थे वह लोग 
(तालिब थे) जो 


हमारे पास 


होता ऐसा Fv 


दुनिया की जिन्दगी कहा 
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बेशक 
बह 


वह लोग 


जिन्हें जो दिया गया 


और कहा | 79 बड़ा नसीब वाला कारून 
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और उस ने | ईमान उस क अल्लाह का अफूसास 


_ | बेहतर 
अमल किया | लाया | लिए जो सवाब तुम पर 























दिया गया था इलम 
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र सिवाए 
के घर को को धंसा दिया के नहीं होता 


ER सब्र करने वाले 
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से FE अल्लाह के सिवा 
हुआ वह 


उस के 
लिए 


मदद करती 


कोई जमाअत 
उस की ई 


सो न हुई 





























































































































र उस का तमन्ना लाल और सुबह र 
कहने लगे कल 4 जो लोग पे हर हा बदला लेने वाले 
मुकाम करते थे के वक़्त 
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कर देता है कर देता है 
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अलबत्ता हमें एहसान करता | यह 
फलाह नहीं पाते हाए शामत है हम पर अगर न 
ए पा धंसा देता E अल्लाह कि 
का काः ४, , 5 क आक ल्क 
ei BAN HAN AS OD) 03 
उन लोगों र 
हि हम करते हैं उसे आखिरत का घर यह 82 काफिर (जमा) 
के लिए जो 
Crd 7४६5] “9 La F FE ils ]2 6 ४.३ 2 
Cri ~ 3 He ois 
परहेज़गारों | और अनूजाम में म हु 
83 है और न फसाद ज़मीन में बड़ाई वह नहीं चाहते 
के लिए (नेक) 
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तो उस नेकी के ह 
बुराई के साथ आया और जो उस से बेहतर नेकी के साथ जो आया 
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मगर - उन लोगों 


वह करते थे 





जो जो 








उन्हों ने बुरे काम किए तो बदला न मिलेगा 


396 


सिवा को जिन्हाँ ने 


0 Js 


> 


अम्मन खलक (20) 





vA SSCs) | 
sas WBNS oi} ७: 


or Eo 





























सब से अच्छी जरूर तुम पर लाजिम वह (अल्लाह) प 
लौटने की जगह फेर लाएगा तुम्हें डु किया जिस ने 
कक Z 2 2 ~ t se] { डॉ = 2 Z है| eS = a ga ड 
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में और वह कौन हिदायत के साथ आया कौन सूज मेरा रब | फरमादें 
जानता है 
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तुम्हारी कि उतारी उम्मीद और ह 
85 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अलिफ 
लाम मीम 


कि वह छोड़ दिए क्या गुमान 


जाएंगे 


हम ईमान 
लाए 


और उन्हों ने 
लोग I 


वह कह दिया i किया है 

















































































































तो जरूर मालूम ह वह लोग और अलबत्ता हम वह न आजमाए 
i ` उन से पहले i के लय 2 का कम के 
करलेगा अल्लाह जो ने आज़माया जाएंगे 
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जो | « | Es हि बुरा है ड़ निकलेंगे के कि बुरे काम करते हैं 
कर रहे हैं पट बच निकलेंगे 
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बेशक जिस अल्लाह ने तुम पर 
कुरआन (पर अमल और तब्लीग) 
को लाज़िम किया है वह तुम्हें जरूर 
सब से अच्छी लौटने की जगह 

फेर लाएगा, आप (स) फरमा दें 
मेरा रब खूब जानता है कि कौन 
हिदायत के साथ आया और कौन 
खुली गुमराही में है। (85) 

और तुम न थे उम्मीद रखते कि 
तुम्हारी तरफ किताब उतारी 
जाएगी, मगर तुम्हारे रब की 
रहमत से (नुजूल हुआ), सो तुम 
हरगिज हरगिज़ न होना काफिरों के 
लिए मददगार| (86) 

और वह तुम्हें हरगिज अल्लाह के 
अहकाम से न रोकं, उस के बाद 
जबकि नाजिल किए गए तुम्हारी 
तरफ, और आप (स) अपने रब की 
तरफ बुलाएं, और हरगिज 
मुश्रिकों में से न होना। (87) 

और अल्लाह के साथ न पुकारो 
कोई दूसरा माबूद, उस के सिवा 
कोई माबूद नहीं, उस की जात के 
सिवा हर चीज़ फना होने वाली है, 
उसी का हुक्म है और उसी की 
तरफ तुम लौट कर जाओगे। (88) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ -लाम - मीम| (4) 

क्या लोगों ने गुमान कर लिया 

है कि वह (इतने पर) छोड़ दिए 
जाएंगे कि उन्हों ने कह दिया कि 
हम ईमान ले आए हैं, और वह न 
आजमाए जाएंगे। (2) 

और अलबत्ता हम ने उन से पहले 
लोगों को आजमाया, तो अल्लाह 
ज़रूर मालूम कर लेगा उन लोगों 
को जो सच्चे हैं, और जरूर मालूम 
कर लेगा झूटों को। (3) 

जो लोग बुरे काम करते हैं क्या 
उन्हाँ ने गुमान किया है कि वह हम 
से बाहर बच निकलेंगे! बुरा है जो 
वह फैसला (खयाल) कर रहे हैं। (4) 
जो कोई अल्लाह से मुलाकात 
(मिलने) की उम्मीद रखता है तो 
बेशक अल्लाह का वादा जरूर 
आने वाला है और वह सुनने वाला, 
जानने वाला| (5) 





अल-अनकबूत (29) 
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और जो कोई कोशिश करता है तो 
सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कोशिश 
करता है| बेशक अल्लाह अलबत्ता 
जहान वालों से बेनियाज़ है। (6) 
और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हा ने अच्छे अमल किए अलबत्ता 
हम जरूर उन से उन की बुराइयां 
दूर कर देंगे, और हम जरूर उन्हें 
(उन के आमाल की) जियादा बेहतर 
जज़ा देंगे जो वह करते थे| (7) 
और हम ने इन्सान को माँ बाप से 
हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया है, और 
अगर वह तुझ से कोशिश करें 
(जोर डालें) कि तू (किसी को) 

मेरा शरीक ठहराए जिस का तुझे 
कोई इलम नहीं, तो उन का कहा 
न मान, तुम्हें मेरी तरफ लौट 

कर आना है, तो मैं तुम्हें जरूर 
बतलाऊंगा वह जो तुम करते 

थे। (8) 

और जो लोग ईमान लाए, और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए, हम 
उन्हें ज़रूर नेक बन्दाँ में दाखिल 
करेंगे। (9) 

और कूछ लोग कहते हैं, हम अल्लाह 
पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह 
की राह में सताए गए तो उन्हों ने 
लोगों के सताने को बना लिया 
(समझ लिया) जैसे अल्लाह का 
अजाब हो, और अगर तुम्हारे रब 
की तरफ से कोई मदद आए तो (उस 
वक्त) वह जरूर कहते हैं बेशक हम 
तुम्हारे साथ हैं, क्या अल्लाह खूब 
जानने वाला नहीं जो दुनिया जहान 
वालों के दिल में है। (40) 

और अल्लाह जरूर मालूम करेगा 
उन लोगों को जो ईमान लाए और 
जरूर मालूम करेगा मुनाफिकों 
को। (44) 

और काफिरों ने ईमान लाने वालों 
को कहाः तुम हमारी राह चलो, 
और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, 
हालांकि वह उन के गुनाह उठाने 
वाले नहीं कुछ भी, बेशक वह 
झूटे हैं। (42) 

और वह अलबत्ता ज़रूर अपने 
बोझ उठायेंगे और बहुत से बोझ 
अपने बोझ के साथ, और कियामत 
के दिन अलबत्ता उन से ज़रूर उस 
(के बारे में) बाज़ पुर्स होगी जो वह 
झूट घड़ते थे। (43) 
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अलबत्ता बेशक अपनी जात कोशिश कोशिश कयी 
से तो सिर्फ और जो 
बेनियाज़ अल्लाह के लिए करता है वह करता है 
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ह र ज़ियादा और हम जरूर उन की ज 
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तुम्हारे रब से कोई मदद आए और अगर | जैसे अजाब अल्लाह का लोग सताना 
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अम्मन खलक (20) 
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उस की कौम नूह (अ) 


हज़ार साल उन में तो वह रहे SN और बेशक हम ने भेजा 
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हु और फिर उन्हें मगर 
वव ज़ालिम थे और वह तूफान जल साल पचास bid 
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जहान वालों एक आ र फिर हम ने उसे 
5 हा और उसे बनाया और कश्ती वालों को 
के लिए निशानी बचा लिया 
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8 | साफ तौर पर | पहुँचा देना |मगर रसूल तुम से पहली 


(जिम्मे) 


























be 3 


3S आल गए FI EN A RE मर. 





फिर दोबारा पैदा करेगा 
उस को 


इब्तिदा करता है 
अल्लाह 


पैदाइश कैसे 
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फरमा 
ज़मीन में चलो फिरो 5 दे I9 आसान अल्लाह पर यह बेशक 
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उठाएगा |अल्लाह| फिर पैदाइश कैसे इबृतिदा की फिर देखो तुम 

















") 445 


Z 2 \ 4 bz $2 i ठ 2 
£ iy ~ a ° 3, SE + 4 ( ie 
iS Mo 8४-2४ $ | 
































कुदरत बेशक आखरी ने 
20 क हर शै पर उठान 
रखने वाला अल्लाह (दूसरी) 
RE < TENE f ३ 40... थका EE ws hd A EG उ 
0) 0}; ५६-५४ #-+- om I £#-४- ० ४+--२ 
तुम लौटाए और उसी र और रहम र वह अज़ाब 
2 जिस पर चाहे जिस को चाहे है 
| जाओगे की तरफ कु फरमाता है है देता है 
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बेशक हम ने नूह (अ) को उस 

की कौम की तरफ भेजा, तो वह 
उन में पचास साल कम हज़ार 
बरस रहे, फिर उन्हें (कौमे नूह अ 
को) तूफान ने आ पकड़ा, और वह 
जालिम थे। (44) 

फिर हम ने उसे और कश्ती वालों 
को बचा लिया और उस (कश्ती) 
को जहान वालों के लिए एक 
निशानी बनाया। (45) 

और याद करो जब इब्राहीम (अ) ने 
अपनी कौम को कहा तुम अल्लाह 
की इबादत करो और उस से डरो, 
यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम जानते हो| (46) 

इस के सिवा नहीं कि तुम परसूतिश 
करते हो अल्लाह के सिवा बुतों 
की, और तुम झूट घड़ते हो, 
बेशक अल्लाह के सिवा तुम जिन 
की परसूतिश करते हो वह तुम्हारे 
लिए रिजक के मालिक नहीं, पस 
तुम अल्लाह के पास (से) रिजूक 
तलाश करो, और तुम उस की 
इबादत करो और उस का शुक्र 
करो, और उसी की तरफ तुम को 
लौट कर जाना है। (47) 

और अगर तुम झुटलाओगे तो 
झुटला चुकी हैं बहुत सी उम्मतें 
तुम से पहली (भी), और रसूल (स) 
के ज़िम्मे नहीं मगर साफ तौर पर 
पहुँचा देना। (48) 

क्या उन्हों ने नहीं देखा कैसे 
अल्लाह पैदाइश की इब्तिदा करता 
है। फिर दोबारा उस को पैदा 
करेगा, बेशक अल्लाह पर यह 
आसान है| (49) 

आप (स) फरमा दें (दुनिया में) 
चलौ फिरो, फिर देखो उस ने 
कैसी पैदाइश की इबतिदा की फिर 
अल्लाह उठाएगा दूसरी उठान 
(दूसरी बार), बेशक अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (20) 
वह जिस को चाहे अजाब देता है 
और जिस पर चाहे रहम फरमाता 
है और उसी की तरफ तुम लौटाए 
जाओगे। (24) 





अल-अनकबूत (29) 


Ys l= ya) 





और तुम जमीन में आजिज़ करने 
वाले नहीं और न आस्मान में, 

और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा 
न कोई हिमायती है और न कोई 
मददगार| (22) 

और जिन लोगों ने अल्लाह की 
निशानियों का और उस की 
मुलाकात का इनकार किया यही 
लौग मैरी रहमत से नाउम्मीद हुए, 
और यही हैं जिन के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक। (23) 

सो उस की कौम का जवाब इस के 
सिवा न था कि उसे कत्ल 

कर डालो या उस को जला दो, 
सो अल्लाह ने उस को आग से 
बचा लिया| बेशक उस में उन 
लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
ईमान रखते हैं। (24) 

और इब्राहीम (अ) ने कहाः बेशक 
तुम ने अल्लाह के सिवा बुतों को 
दुनिया की जिन्दगी में आपस की 
दोस्ती (की वजह) बना लिए हो, 
फिर कियामत के दिन तुम में से 
एक दूसरे का मुकालिफ हो जाएगा 
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और आस्मान में और ज़मीन में आजिज़ करने वाले और न हो तुम 
नहीं न ss 
~ 2 | 22 2 w ~ Z ft 
तर dg Cr व] Ea Se 3 ७-33 553 HM ०)० 3 ब्+- 
और वह लोग कोई और ष कोई हू तुम्हारे 
22 का 
जिन्हों ने मददगार न हिमायती हा लिए 
7 2 2 हि i br की nf ` है हि 2 FS s 
ES i ie SN os % Co 3} 
मेरी वह नाउम्मीद और उस की अल्लाह की 
मेरी रहमत से हा यही हैं भुलाकात MS पता इनकार किया 
७ PN CO 5 ४ #ज्नद्र ८८ » {gi Zz oe x { ¢ जे (० 
~ So ७४ tes Cr ~ Sis शई is 9 
उस की उन के और 
जवाब था 23 
कौम जवाब सोनथा दर्दनाक अज़ाब किए और यही हैं 
+ (६ हि ४ १५ ६ । 4 
YN i Bh 4-७ Bs ॥ ०.७ 9.५७ ० YY 
र सो बचा लिया उस जला दो कत्ल करो उन्हों ने सिवाए 
आग से FE या की 
को अल्लाह उस को उस को कहा यह कि 
ब 4 हर टू |S £ 9 < न ज्र 5 2 2 £ ठ 2) 2 + Fr ' iT S| ; a £ 
eS Ns, (3) Ci) Oi 0 i) है > 2 ०) 
तुम ने और (इब्राहीम अ ने) कहा a जो ईमान | उन लोगों | निशानियां ब्त आ 
बना लिए इस के सिवा नहीं रखते हैं के लिए हैं 
< १५ 4 JN { है Z LE <2 Z g £2 है) «५2; 2 oe] 
CN Bohl Bs OS 0} i 
दुनिया की जिन्दगी में i FH दोस्ती बुत (जमा) अल्लाह के सिवा 
(आपस में) 
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में से बाज़ (दूसरे) का लावा वारला कियामत के दिन फिर 
और तुम में से एक दूसरे पर लानत (ड (एक) हो जाएगा T 
(मलामत) करेगा, और तुम्हारा 4 iW fe |) 
ठिकाना जहनूनम है, और तुम्हारे ( ( — — ~ 
कोई र और तुम्हारा तुम में से बाज़ और लानत 
लिए मददगार 
लिए कोई मददगार नहीं। (25) और नहीं तुम्हारे लिए | जहनूनम आ दा oe र 
पस उस पर लूत (अ) ईमान लाया or ५.४ तल y हि 
हे हे FE ८ $ 7] 5 $ ३ 
और उस ने कहा बेशक मैं अपने | आप 4 co! 0 FF) AS 7४ ome ०-१ 
रब की तरफ हित करने वाला esi बेशक मैं pp लूत (अ) a के 25 कोई मददगार 
(वतन छोड़ने वाला हूँ), बेशक वही ब्लड 
A AY LE ० 
ग़ालिब हिक्मत वाला है। (26) Ge! 4 TT ER SN $- 4! | 
और हम ने उस (इब्राहीम अ) को उस | और हम ने जबरदस्त बेशक | अपने रब की 
इसहाक (अ) | __ 26 हिक्मत वाला वह 
अता फरमाए इसूहाक (अ) और EE le ह A SE 
हु ह FS i PR 2 2 3 ड Ci शा 2 2 22: हे ड > BR 
याकूब (अ) और हम ने उस की 2... | 89 oS Co Es Pi 
~ हु ~ 9 ® ~ ला cf > ~ 9 के नी $] 
औलाद में नुबुव्वत और किताब द है 
खी. और हम ने को और किताब नुब॒ुव्वत उस की औलाद में और हम ने रखी और याकूब (अ) 
रखी, और हम ने उस को उस का 
_ ५ न हर 24 i ~ ले 
अजर दिया दुनिया में और बेशक 3 FR | oe 4.......4 9 - AY प § Sa | FE 5 5 है. 
FRR आखिरत में और दुनिया में उस का अजर और हम ने दिया 
में से है। (27) बेशक वह हे उस को 
और (हम ने भेजा) लूत (अ) को, 55 द| f 5 ८: फिर डक 5) | हम. 4 Lb 3 त्प RE ॥ FE ० 
याद करो जब उस ने कहा अपनी आ र 
अप (याद करा) जब 
पु _ - 27 
कौम को, बेशक तुम बेहयाई का तुम करते हो | बेशक तुम कीस को जता दो दल लूत (अ) अलब्त्ता नेकोकारों में से 
(ऐसा काम) करते हो जो तुम से न FR के की हक हे & 7 5 i; Z TR हम (oe 5 4 
कि TA) oe 5 ASN 2 / Nb LS dso 
पहले जहान वालों में से किसी ने d ६ र 
नहीं किया। (28) 28 जहान वाले से किसी ने उस को गाव २० 5 बेहयाई 
० Jy 400 
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अम्मन खलक (20) 
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और तुम 
करते हो 


अलबत्ता तुम 


जमा) 
मर्द ( करती 


राह और मारते हो क्या तुम वाकई 
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उन्हों ने उस की कौम 
कहा का जवाब 


नाशाइस्ता 
हरकात 





कि |सिवाए 





| सोनथा अपनी महफिलों में 





\ 


a —— « ul 5 RN & 2 ट शा क हि ॐ A 
०5 OSD Bad i OS 3] %| oie Lil 


/ 





लेआ 
हम पर 


ऐ मेरे 
रब 


कहा 29 सच्चे लोग से अगर तू है अल्लाह का अज़ाब 
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कौम- 
लोग 


मेरी मदद 
फुरमा 


हमारे भेजे 
हुए (फरिश्ते) 


मुफूसिद 
(जमा) 


आए और जब | 30 पर 
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उन्हाँ ने 


कहा 


बेशक 
हम 


हलाक 
करने वाले 


खुशखबरी 


लोग 
ले कर 


उस बस्ती इब्राहीम (अ) 
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इब्राहीम (अ) 


ने कहाँ ज़ालिम (बड़े शरीर) हैं 


बेशक उस में उस के लोग बेशक 
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और उस के 
घर वाले 


अलबत्ता हम 
बचा लेंगे उस को 


क र खूब ह 
उस को जो उस में द हम वह बोले लूत (अ) 
जानते हैं 
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पीछे रह 
जाने वाले 


उस की 


3 बीवी 


आए और जब 32 से वह है सिवा 
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और त 
उन से 
तंग हुआ 


परेशान 
हुआ 


लूत (अ) 


हु हमारे फरिश्ते 
के पास 


और वह बोले दिल में उन से 
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बेशक हम बचाने 
वाले हैं तुझे 


और तेरे 


सिवा 
घर वाले 


और न ग़म खाओ डरो नहीं तुम 
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पीछे रह 
जाने वाले 


बेशक 
हम 


नाज़िल 
करने वाले 


लोग पर 33 से वह है तेरी बीवी 
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वह बदकारी 


34 
करते थे 


इस वजह से कि आस्मान से अज़ाब इस बस्ती 
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और मदयन की 
तरफ 


लोगों के 5 


र अलबत्ता 
कुछ वाजेह निशानी | उस से i ला हा 


छोड़ा 


वह अक्ल 


35 
रखते हैं 
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और ऐ मेरी 
उम्मीद वार रहो कौम 


पस उस ने 
कहा 


तुम इबादत करो 
अल्लाह की 


शुऐब (अ) 


र उन का भाई 
को 
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फसाद करते हुए 
(मचाते) 


36 ज़मीन में आखिरत का दिन 





और न फिरो 
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क्या तुम वाकई मर्दों से (फेले बद) 
करते हो, और राह मारते (डाके 
डालते) हो, और तुम अपनी 
महफिलों में करते हो नाशायस्ता 
हरकात, सो उस की कौम का 
जवाब इस के सिवा न था कि उन्हाँ 
ने कहा हम पर अल्लाह का अज़ाब 
ले आ, अगर तू है सच्चे लोगों में 
से। (29) 

लूत (अ) ने कहा ऐ मेरे रब! 
मुफूसिद लोगों पर मेरी मदद 
फ्रमा। (30) 

और जब आए हमारे फरिश्ते 
इब्राहीम (अ) के पास खुशख़बरी 
ले कर, उन्हाँ ने कहा बेशक हम 
उस बस्ती के लोगों को हलाक 
करने वाले हैं, बेशक उस (बस्ती) 
के लोग बड़े शरीर हैं। (34) 
इब्राहीम (अ) ने कहा बेशक उस 
(बस्ती) में लूत (अ) (भी है), 

वह (फरिशते) बोले हम खूब जानते 
हैं उस को जो उस (बस्ती) में हैं, 
अलबत्ता हम उस को और उस 
के घर वालों को ज़रूर बचा लेंगे 
सिवाए उस की बीवी, वह पीछे 
रह जाने वालों में से है। (32) 
और जब हमारे फरिश्ते लूत (अ) 
के पास आए वह उन (के आने) से 
परेशान हुआ, उन की वजह से 
दिल तंग हुआ, और वह बोले डरो 
नहीं और गम न खाओ, बेशक हम 
तुझे और तेरे घर वालों को बचाने 
वाले हैं सिवाए तेरी बीवी के, वह 
पीछे रह जाने वालों में से है। (33) 
बेशक हम इस बस्ती के लोगों पर 
आस्मान से अजाब नाज़िल करने 
वाले हैं, इस वजह से कि वह 
बदकारी करते थे। (34) 

और अलबत्ता हम ने उस (बस्ती) 
से कुछ वाजेह निशान उन लोगों 
के लिए छोड़े (बाकी रखे) जो अक्ल 
रखते हैं। (35) 

और मदयन (वालों) की तरफ 

उन के भाई शुऐब (अ) को भेजा 
पस उस ने कहा ऐ मेरी कौम! 
तुम अल्लाह की इबादत करो और 
आखिरत के दिन के उम्मीद वार 
रहो, और ज़मीन में फसाद मचाते 
न फिरो। (36) 





अल-अनकबूत (29) 
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फिर उन्हों ने उस को झुटलाया तौ 
उन को आ पकड़ा जलजले ने, पस 
वह सुबह को अपने घरों में औन्धे 
पड़े रह गए। (37) 

और (हम ने हलाक किया) आद 
और समूद को, और तहकीक तुम 
पर उन के रहने के मुकामात 
वाजेह हो गए हैं, और शैतान ने 
उन के आमाल उन के लिए (उन्हें) 
भले कर दिखाए फिर उस ने उन्हें 
राहे (हक्‌) से रोक दिया, हालांकि 
वह समझ बूझ वाले थे। (38) 

और (हम ने हलाक किया) कारून 
और फिरऔन, और हामान को, 
और उन के पास मूसा (अ) खुली 
निशानियाँ के साथ आए तो उन्हों 
ने तकब्बुर किया मुल्क में और 

वह बच कर भाग निकलने वाले न 
थे। (39) 

पस हम ने हर एक को उस के 
गुनाह पर पकड़ा तौ उन में से 
(बाज वह हैं) जिन पर हम ने 
पत्थरों की बारिश भेजी, और उन 
में से बाज को चिंघाड़ ने 

आ पकड़ा, और उन में से बाज़ 
को हम ने जमीन में धंसा दिया, 
और उन में से बाज़ को हम ने गर्क 
कर दिया, और अल्लाह (ऐसा) नहीं 
कि उन पर जुल्म करता बल्कि वह 
खुद अपनी जानों पर जुल्म करते 
थे। (40) 

उन लोगों की मिसाल जिन्होंने 
बनाए अल्लाह के सिवा मददगार, 
मकड़ी की मानिंद है, उस ने एक 
घर बनाया, और घरों में सब से 
कमज़ोर (बोदा) घर मकड़ी का है, 
काश वह जानते होते। (44) 
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पस वह सुबह को ब उन्हें फिर उन्हों ने 
अपने घर में ह ज़लज़ला तो आ पकड़ा उन र 
हो गए झुटलाया उस को 
RI 2 5 Fn १ 4, १८, 4८ श्र रे 2 है , 
FL TE Fs 53 3959-05) SLE OD Giode 
रू वाज़ेह और और औन्धे 
उन 37 
उन के रहने के मुकामात | तुम पर गाए हैं. तहकीक और समूद और आद त 
हि अर आ ८ हि & tre हिना 
राह गन फिर रोक दिया लाया र उन के और भले 
उन्हें लिए कर दिखाए 
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और अलबत्ता और और और हालांकि 
जनेः 38 समझ बूझ वाले ही 
आए उन के पास हामान फिरऔन कारून 5 वह थे 
2 4 ~ Ls Z «af a 2 Z FRE SE f RSE BE { 2 ट 
~ & 39 2} | Bo SS (४०9 
औरे वहे चतय ज़मीन तो उन्हों ने खुली निशानियों हा 
(मुल्क) में तकब्बुर किया के साथ ® 
८ 2 ५४६३६ न . 
४ Cb ७ elie ----- Cis ४४-४७ 0) Sis 
हम ने हे तो उन उस के हम ने पस हर बच कर भाग 
उस पर जो LE 39 ह 
भेजी में से गुनाह पर पकड़ा एक निकलने वाले 
2 र ५ द 2 
[EB Cr a) PE HE | EN WE i 9 00०2० 
हम ने गा और उन आ उस को जो और उन पत्थरों की 
धंसा दिया में से पकड़ा (बाज) में से बारिश 
ee 3 2 A ० st NE £ | a ) +-+ | 2 ८ 5 4 2 ~ < 47% 4 
जुल्म करता लाए और टी जो हम ने गर्क और उन | 
उन पर कर दिया में से 
१५ ८ ड R 4 is lb; 2 22 
Bi oN ॥-६ ५ ८३०५३ isl IG 25०५ 
वह लोग लग खुद अपनी हे और लेकिन 
० ल 
बनाए जिन्हों ने मिसाल जुल्म करते जाना पर वह थे (बलच) 
(६८ ८ 5 4६:८६] | bis & 3 038 2 
एक घर उस ने बनाया मकड़ी मानिंद मददगार अल्लाह के सिवा 
उप ) 9५.५८ {22 2 44८ है| 4 2 ~ Sa A272. CIEE ठ 4 <> Je { आज Z 
E) vials ६-७४ HH DHS) : AN AN OY 
होते न सब से और 
वा में 
जानते काश होते वह मकड़ी का घर है घरों में CE 
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बेशक अल्लाह जानता है जो वह और वह कोई चीज़ be से जो वह पुकारते हैं जानता है hs 
~ ल 

पुकारते हैं उस के सिवा जिस चीज़ 

E द 6&3 6 $ ३ ८ द £3 26 Ss f 2 कु SER ~ {। 42 FA ~ 
को भी, और वह गालिब, हिक्मत | ५० = Oto yg Gr २2.५ \ + | 
वाला। (42 

हक मिसालें ते हैं लोगों के लिए Oe मिसालें और यह 42 हिक्मत ग़ालिब 
और यह मिसालें हम बयान करते हैं, करते हैं वाला जबरदस्त 
या उन्हें ~ JES hh FS ~ न _ ¢ 2 दर > iss; 2 ल्‍:. 9 
लोगों के लिए, और उन्हें नहीं wiih hiss yD PE] - 
समझते जानने वालों के सिवा| (43) 
है आस्मान पैदा किए बे का ला ei 
और अल्लाह ने आस्मान और (जमा) अल्लाह ने ibs | वा ह मझते उन्‌ 
ज़मीन को पैदा किया हक्‌ के साथ, | न „ I CM po oie  |%४५ ; , ह ॐ तक , ३ 2 2220, 
है मे न है EE) il AN ES i ०५ Gi ON 
बेशक उस में ईमान वालों के लिए X ” 
ट वालों अलबत्ता कक 
निशानी है। (44) | «4 | bred oe उस में बेशक| हक्‌ के साथ और ज़मीन 
० Ja 402 
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य और दिता आप (स) वहि आप (स) 
काइम करें की तरफ की गई पढ़ें 
b 5 i 2 a ३b 72 FES a ei 54558 2 5८ Js % ¢ 
AY je, /--) कि | ५.०० | tr ८s 6 ll ol 
Fa और अलबत्ता और बुराई बेहयाई से |रोकती है नमाज़ बेशक 
बड़ी बात अल्लाह की याद i i 
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र हा है हू और 
अहले किताब और तुम न झगड़ो 45 जो तुम करते हो जानता है 
अल्लाह 
| {, ई + 272 EEE Pe 8 ह ४ ४ 3५ ति 4 g 
J $-3 a ॥ ~ y| C— SN हे RS >] 
नम जिन लोगों ने मगर उस तरीके 
और तुम कहो | उन (में) से जुल्म किया सिवाए वह बेहतर से जो 
5 हि 4 a5) हि EE) 07 eS 8)! 2 LZ ५ 0 द ज i 4 s ८s 
ETE SERENA LON Esl CN SOG a 
ण्क और तुम्हारा | और हमारा तुम्हारी | और नाज़िल | हमारी | नाजिल हम ईमान लाए 
माबूद माबूद तरफ किया गया | तरफ |किया गया उस पर जो 
रा ५ | > Z बछ 3 TS 7 \ ~ 
०/2 दिल के ञः का है RN 2 | 4+ RS 4S हे लना eS 3 3 
पस जिन हम ने उसी फरमांबरदार | उस 
जिन न हम ने नाज़िल की और उसी | «| फरमांबरदार | उ और हम 
लोगों को तुम्हारी तरफ तरह (जमा) के 
+ 2 Z ट 2 ~ Ek 5 2 DS 5 2 £ ८. <_] | ५ 2 2 eS &0 
4 CA 2 SN _--3 A 2 ६-+--! = 
उस बाज़ ईमान और इन उस वह ईमान वि हम नदी हे 
पर लाते हैं अहले मक्का से पर लाते हैं 
~ RoE 2 Z ) sas ५ > a 
Als ५३ es, ७ 2 a Z 242 Cs RE (५ / 2 Me Ls Z 
OS iS IS Ci 3 CE) ०३:४७.) ४) 5 < 39 
काफिर मगर | हमारी और 
इस से कब्ल आप (स) पढ़ते थे और 47 जमा के ss Mss is 
न (जमा) (सिर्फ)| आयतों का इनकार करते 
कक ही iia] 4 3 (5 ८ टू हे. 2 
ED Oi SSN ७) os hos ४५ iS 5.5 
आलबत्ता उस अपने दाएं और न उसे लहो 
| «९ | हक नाशनास र oe i कोई किताब 
शक करते |(सूरत) में, हाथ से लिखते थे 
A J 5 Mt NG + es TR Gd ० Ry ८ 
4 9 a SN (< A ie SS + ५ 
और नहीं इनकार वह लोग सीनों में मन 
हे ह इल्म दिया गया ह जिन्हें सीनों में वाजेह ३ बल्कि वह 
करते जिन्हें 
3 | 
Fg & U4 १५ Z ab) 3 
5 ४४3 & tals OH ३४७ IH ED) ill NY CG 
आप (स) उस के I नाज़िल | क्यों और वह | » | ज़ालिम FE हमारी 
फ्रमा दें रब से की गई | न बोले (जमा) आयतों का 
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कि हम ने क्या उन के लिए |= | फ़ | डराने | और इस के अल्लाह |-शञानिय्ा |_ ईसं के 
नाजिल की काफी नहीं साफ | वाला [सिवा नहीं कि मैं. के पास सिवा नहीं 
& da हनन 2 We es 2 < he [ 5 RSET {& 
oi +553 HAY rs ४ SS iL 
ठ se उस में बेशक| उन पर किताब Te 
के लिए नसीहत रहमत है जाती है पर 
नह 23 
हि वह और तुम्हारे | मेरे आप (स) फरमा दें वह ईमान 
li sd हा जानता है bi दरमियान | दरमियान | कि काफी है अल्लाह र लाते हैं 
लो 52 re { EE _, ह ~ se 
की Opes of ४८००३ HG 35 Wot al IH PY 
वह घाटा अल्लाह | और वह ईमान और और 
52 बातिल 
पाने वाले | वही ह के | मुनकिर हुए त लाए | जो लोग ज़मीन में 
403 ० Js 





आप (स) पढ़ें जो आप (स) की 
तरफ किताब वहि की गई है, और 
नमाज काइम करें, बेशक नमाज़ 
रोकती है बेहयाई और बुराई से, 
और अलबत्ता अल्लाह की याद 

सब से बड़ी बात है, और अल्लाह 
जानता है जो तम करते हो| (45) 
और तुम अहले किताब से न झगड़ो 
मगर उस तरीके से जो बेहतर 

हो, सिवाए उन में से जिन लोगों 

ने जुल्म किया, और तुम कहो हम 
उस पर ईमान लाए जो हमारी 
तरफ नाजिल किया गया और जो 
तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, 
और हमारा माबूद और तुम्हारा 
माबूद एक है, और हम उस के 
फ्रमांबरदार हैं| (46) 

और उसी तरह हम ने तुम्हारी तरफ 
किताब नाजिल की, पस जिन लोगों 
को हम ने किताब दी है वह ईमान 
लाते हैं उस पर, और अहले मक्का 
में से बाज़ उस पर ईमान लाते हैं, 
और हमारी आयतो से इन्कार सिर्फ 
काफिर करते हैं। (47) 

और आप (स) इस (नुजूले कुरआन) 
से कब्ल कोई किताब न पढ़ते थे 
और न अपने दाएं हाथ से उसे 
लिखते थे। उस सूरत में अलबत्ता 
हक नाशनास शक करते| (48) 
बलूकि यह वाज़ेह आयते उन के सीनों 
में महफूज हैं जिन्हें इल्म दिया गया, 
और हमारी आयतों का इन्कार 
सिर्फ जालिम करते हैं। (49) 

और वह बोले उस पर उस के रब 
की तरफ से निशानियां (मोजिज़ात) 
क्यों न नाज़िल की गई, आप (स) 
फ्रमा दें इस के सिवा नहीं कि 
निशानियां (मोजिजात) अल्लाह 

के पास हैं और इस के सिवा नहीं 
कि मैं साफ साफ डराने वाला 

हूँ। (50) 

क्या उन लोगों के लिए काफी नहीं 
कि हम ने आप (स) पर किताब 
नाज़िल की जो उन पर पढ़ी जाती 
है, बेशक उस में उन लोगों के 
लिए रहमत और नसीहत है जो 
ईमान लाते हैं। (54) 

आप (स) फुरमा दें अल्लाह काफी 
है मेरे और तुम्हारे दरमियान 
गवाह, वह जानता है जो कुछ 
आस्मानों और जमीन में है, और 
जो लोग बातिल पर ईमान लाए 
और वह अल्लाह के मुन्‌किर हुए 
वही लोग हैं घाटा पाने वाले। (52) 





अल-अनकबूत (29) 
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और वह आप (स) से अज़ाब की 
जल्दी करते हैं, और अगर मीआद 
न होती मुक्रर, तो उन पर अज़ाब 
आ चुका होता, और वह उन पर 
ज़रूर अचानक आएगा और उन्हें 
खबर (भी) न होगी। (53) 

और वह आप (स) से अज़ाब की 
जल्दी करते हैं, और बेशक जहन्‌नम 
काफिरों को घेरे हुए है। (54) 

जिस दिन उन्हें ढांप लेगा अज़ाब, 
उन के ऊपर से और उन के पाऊँ 
के नीचे से, और (अल्लाह तआला) 
कहेगा (उस का मजा) चखो जो 
तुम करते थे। (55) 

ऐ मेरे बन्दो जो ईमान लाए हो! 
बेशक मेरी ज़मीन वसीअ है, पस 
तुम मैरी ही इबादत करो। (56) 
हर शख्स को मौत (का मज़ा) 
चखना है, फिर तुम हमारी तरफ 
लौटाए जाओगे। (57) 

और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने नेक अमल किए, हम 
जरूर उन्हें जगह देंगे जन्नत के 
बाला खानों में, उस के नीचे नहरें 
जारी हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे, 
क्या ही अच्छा अजर है काम करने 
वालों का। (58) 

जिन लोगों ने सब्र किया, और वह 
अपने रब पर भरोसा करते हैं। (59) 
और बहुत से जानवर हैं (जो) 

नहीं उठाए (फिरते) अपनी रोजी, 
अल्लाह उन्हें रोजी देता है और 
तुम्हें भी, और वह सुनने वाला, 
जानने वाला है। (60) 

और अलबत्ता अगर तुम उन से 
पूछो किस ने ज़मीन और आस्मानों 
को बनाया? और सूरज और चाँद 
को काम में लगाया? तो वह जरूर 
कहेंगे “अल्लाह”, फिर वह कहां 
उलटे फिरे जाते हैं? (64) 

अल्लाह अपने बन्दाँ में से जिस के 
लिए चाहे रोजी फराख करता है 
और (जिस के लिए चाहे) उस के लिए 
तंग कर देता है, बेशक अल्लाह हर 
चीज़ का जानने वाला है। (62) 
और अलबत्ता अगर तुम उन से 
पूछोः किस ने आस्मान से पानी 
उतारा? फिर उस से ज़मीन को उस 
के मरने के बाद जिन्दा कर दिया, 
वह ज़रूर कहेंगे “अल्लाह”, 

आप (स) फरमा दें तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उन में 
अकसर लोग अक्ल से काम नहीं 
लेते। (63) 


हम ER A ८ , ‘i न i b FE 2 BS ora नि 
EINE दे sz ) el ४ है] > ia) पद i Si) 
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अजाब की 5 a जा 53 उन्हें ख़बर न होगी और वह | अचानक रि जसम उ 
करते हैं पर आएगा 
:,३ ति क 3 ' : 
EINE eid Os Ct 4-5 L ibis Fo 
उन्हें जिस) ह और 
अजाब ह ; | 5 | काफिरों को ह जहन्‌नम |. 
ढांप लेगा दिन घेरे हुए बेशक 
क 5 45 74 eS 22८ Ls 5 2%7 ~ ee 2 «2 5 2 2 Fe 4 3 2 
(००) 0 गन | | 229० ST A) | oS Cr) 3 हि 
| 5 | तुम करते थे जो | चखो तुम gi उन के पाऊँ| और नीचे से उन के ऊपर से 
सन २5०२ 2 4 Es i § 5 रे कि ¢ ठ्र 4 / 2 प i Z 
FN) OE CES Hass io ०) NE EY E23 
| 5 | ET Ee पस मेरी ही वसीअ मेरी जमीन बेशक जो ईमान लाए ऐ मेरे बन्दौ 
इबादत करो Rb i 
oe 2 RZ Z 2 3 
232 9 ser. FS < i) Z sx « NT ६ Ns 
dD ० 5 le ५८ | IS ४ iS 
और जो लोग तुम हमारी 
और जो लोग ल तुम लौटाए फिर हमारी ल र हर शब्त 
ईमान लाए जाओगे तरफ 
4.5 4४. ॥ : ; § bole; 
~ os i | — FHF SE A | J ३) 
हे हम जरूर उन्हें उन्हों ने 
जारी हैं | बाला खाने जन्नत से-के be Aone ज नेक और उन्ही 
जगह देंगे अमल किए 
lo 2 EA FA ५६३० 2 
») ro} FN ७-४ oS SN oS 2-2 
| 5 | काम करने वाले शो थी! गज उस में ET नहरें उस के नीचे से 
अजर है रहेंगे 
शा ५ pe प्र __ ५ 4% ग 4 ८ 
os 7 ३३ क्र is 2 | 2 w Z कः FI Se 2 ws > Z 2 4 i Z. न्क 
YL IS वो OHH ४३235 35-35 ७४० अर 
र और बहुत वह भरोसा और वह अपने जिन लोगों ने सब्र 
र | = | 8 
नहीं उठाते जानवर जो से करते हैं se oe 
ना बह 2 
FD 00 AN AN RS ~ 5 Ls WW ६४5, 
और अलबत्ता ES जानने सुनने और तुम्हें भी उन्हें रोज़ी र अपनी 
अगर वाला वाला वह ® देता है रोज़ी 
5) > 5 i) 2 ¢ So 2 oe 47 fi < Jo [ है| Eas 
ह क और Ne ज आस्मान किस ने तुम पूछो 
में लगाया (जमा) बनाया उन से 
८ [RE sy AM वर 3-5 टृ ४५ 5 Ty} i 4 Fa 
~) HM OO) OS i 
जिस के लिए वह फराख वह उलटे फिर वह जरूर 
रोजी एराख | उल्लाह| 6 
चाहता है करता है | ˆ फिरे जाते हैं कहां Gs कहेंगे 
३ i लय FE 4 2 a % ¢ + 4 4 F4 EEE र 
0 70 pil 5७ #- WO! 4 i ११-- ७-2 
और अलबत्ता क जानने हर चीज का बेशक | उस के | और तंग आ लात्या लय 
अगर वाला अल्लाह लिए | कर देता है 
ARS i) र a Ls 25 a Ls i Ro ५ 5 5 ¢ £ ठ 4 ar EE 
बाद ज़मीन उस | किर जिन्दा पानी आस्मान से उतारा |किस ने GR 
से | कर दिया पूछो 
दर a 4 a 358 { ~ ~ = Mis) ~ { 4 > ८ 34 t es i 
काः कि y ® | ) ५०) Aol 5 EY CH i 298 
5 वह अक़्ल से उन में लेकिन तमाम तारीफें आप (स) अलबत्ता उस का 
€ 
काम नहीं लेते | अकसर लोग अल्लाह के लिए कह दें वह कहेंगे मरना 
० Jie 404 
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Yeo) उतलु मा ऊहिया (2!) 
Z $2 i 4 sb बढ i र ५ Ne ्‌ é El ME 2 र 3 र 
BY 5०...) ०७ Ea HS ४॥ Ce 895] 9.2 (5 | और यह दुनिया की जिन्दगी 
= 2): न! ! : Pe 
खेल कूद के सिवा कूछ नहीं, और 
आखिरत और | र सिवाए खे दुनिया की ज़िन्दगी ` 
आखिरत का घर र कूद वाए खेल दुनिया की जिन्द यह नहीं | बेशक आखिरत का घर ही (असल) 
743 , 35 CN म Ga 44५५ tai FE { 22 FE १ 4 | जिन्दगी है, काश वह जानते 
i SHS SA ७-४ H Oped oe ET 
हि ह हात। (64) 
में वह सवार | फिर हु अलबत्ता में ड 
64 जब 
कश्ती में होते है वह जानते होते काश जिन्दगी व फिर जब वह कश्ती में सवार होते 
लक FEE A; क Sal ) हैं तो वह अल्लाह को पुकारते हैं 
a ~ र 2 w EE ५ 5&4 2 42 + ay Pr 
® IE | > | = | = ESE) C= ० । a x al aE) ख़ालिस उसी पर एतिकाद रखते 
नागहां खुशी की तरफ र उन्हें | फिर उस के लिए खालिस अल्लाह को | हुए, फिर जब वह उन्हें खुशूकी की 
(फौरन) वह नजात देता है| जब एतिकाद रख कर पुकारत हैं नजात दे 
ह पु ट तरफ नजात देता (बचा लाता) है 
टू i ६ = Aoi) A & ~ Zot’ Ys 3 IS ह 5) 2 _ पर पद 2५ हु द 
७) १) So | 4 92 to | तो वह फौरन शिर्क करने लगते 
पस अनकुरीब और ताकि वह हम ने वहा ताकि नाशुक्री 5 शिर्क करने हैं (65) 
वह फाइदा उठाएं उन्हें दिया करें लगते हैं ताकि उस की नाशुक्री करें जो हम 
2 DB abd रे 2 42 न ब ~ ¢ 
AE ssi Ces = £ CEs US 35 Fa 4 [निती £ ५०-७८ 2८ उन्हें दिया है, और ताकि वह 
uw i) al Us Ges Ul 3g | (5) ० ३०५५ | ने उन्हें दि ः है कि वह 
नाग जबकि उचक | हरम (सरजमीने मक्का) कि हम ने क्या उन्हों ने ES | पगरा उठाए, पस अनकरीब वह 
लिए जाते हैं को अमून की जगह बनाया नहीं देखा वह जान लेंगे। (66) 
बजा £2 45 7 ८. \{ 4८2 ८ 2 i 5 Fe 2८ १ उन्हों दे 
0) jis %।| iiss io bo is eS ET SRN 
र ठ 7 ड र सरज़मीने मक्का को अमन की जगह 
र नाशुक्री और अल्लाह की इमान क उस के से NR दंटेतए 
करते हैं नेमत की लाते हैं इर्द गिर्द बनाया, जब कि उस क इद गद 
EO नाटक EE ठ हि लामा से लोग उचक लिए जाते हैं, पस 
AS HS 9 -+ SD i ६-४ &--5५ है हि 
ः र 7८ १ ४ - ? ७“ | क्या वह बातिल पर ईमान लाते हैं 
र झूट अल्लाह पर बान्धा के 5 और कौन | और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री 
उस ने जिस ने ; हि 
हाया ह E ल काल करते हैं। (67) 
ND ES ४-० FE td oN EE ५० 3+- 5-5६) | और उस से बड़ा जालिम कौन है! 
| ७ | काफिरों के लिए ठिकाना जहन्‌नम में क्या नहीं कि जब हक को जिस ने अल्लाह पर श नास्ता; 
व - डश मिल | या जब हक उस के पास आया उस 
i Gd 54 a il ots Gs ai gs (3 ।३ॐ £34६ | ने उसे जहननम में 
TN) ell Eo WO ~ ५ 52 ।१०६= ८४००३ | ने उसे झुटलाया, क्या जहनूनम में 
Es अलबत्ता साथ है और बेशक | अपने रास्ते | हम जरूर उन्हें | हमारी और जिन लोगों ने काफिरों के लिए ठिकाना नहीं! (68) 
नेकोकारों के अल्लाह (जमा) हिदायत देंगे | (राह) में कोशिश की और जिन लोगों ने हमारी राह 
८5 Z 35 oS ड ८5 &T Re कोशि जरूर उन्हे र 
ES} & 03 | 5592 (°) & 7: 5 में कोशिश की, हम जरूर उन्हें 
- हिदायत देंगे अपने रास्तों की, और 
रुकूआत 6 (30) सूरतुर रोम आयात 60 बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ 
5 : 5 } है। (69) 
Oe? EY छन 
5 दर atl. अल्लाह के नाम से जो बहुत 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है मेहरबान, रहम करने वाला है 
हि F ८६ लि 3 त 5 ८ कि ~ | अलिफ- लाम-मीम| (4) 
AS CD A) ४5 NN 77) ag) ~ 0) १) | रोमी करीब की सरज़मीन में 
बाद ss करीब की ज़मीन में 2 रोमी हल | 3 | fe मग़लूब हो गए। (2) 
क कर और वह अपने मगलूब होने के बाद 
3 7 | ४ दे हज 2 C= i, = 8 +) e Ji MEME 3 2 ह हे t= I £ ~ 
SY % ~ 2S 3 CE) ०)... $= अनकरीब चन्द सालों में गालिब 
अल्लाह ही के लिए चन्द साल र ड अनकरीब वह अपने मगलूब | होंगे। (3) 
हुक्म (जमा) ग़ालिब होंगे होने पहले भी और पीछे भी अल्लाह ही 
> र 2 5 4 2 ५ hl 2 की Zo 2 a 2 AAS ie ~ ५ 2 उस 
£) ON ८. +-..5+-२५ ; ६25 १-5 (2 | "हुम है, नौर उस दिन 
अहले ईमान अल्लाह की मदद से 
| «| अहले ईमान खुश होंगे और उस दिन और बाद पहले खुश होंगे। (4) 
5) a दर a ६ 8 >, + हर वह जिस को चाहता है मदद देता 
(०) EN HN FR Sis &# His %| se 
कि 35८ ः बे  £ 2 | है, और वह ग़ालिब निहायत 
| 5 | Rs गालिब और वह | जिस को चाहता है है अल्लाह की मदद से | मेहरबान है। (5) 
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(यह) अल्लाह का वादा है, अल्लाह 
अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, 
और लेकिन अकसर लोग जानते 
नहीं। (6) 

वह दुनिया की ज़िन्दगी के (सिर्फ) 
जाहिर को जानते हैं, और वह 
आखिरत से गाफिल हैं। (7) 

क्या वह अपने दिल में गौर नहीं 
करते? अल्लाह ने नहीं पैदा किया 
आस्मानों को और जमीन को, और 
जो कुछ उन दोनो के दरमियान है 
मगर दुरुस्त तदबीर कें साथ, और 
एक मुकर्ररा मीआद के लिए, और 
बेशक लोगों में से अकसर अपने रब 
की मुलाकात के मुनिकर हैं। (8) 
क्या उन्हाँ ने जमीन (दुनिया) में सैर 
नहीं की? वह देखते कि कैसा 
अन्‌जाम हुआ उन लोगों का जो 
उन से पहले थे, बह कुव्वत में उन 
से बहुत जियादा थे, और उन्‍्हों ने 
जमीन को बोया जोता, और उस 
को आबाद किया उस से ज़ियादा 
(जिस कुद्र) इन्हाँ ने आबाद किया 
है, और उन के पास उन के रसूल 
रोशन दलाइल के साथ आए, पस 
अल्लाह (ऐसा) न था कि वह उन पर 
जुल्म करता और लेकिन वह अपनी 
जानों पर जुल्म करते थे। (9) 

फिर जिन लोगों ने बुरे काम किए 
उन का अनजाम बुरा हुआ कि 
उन्हों ने अल्लाह की आयतों को 
झुटलाया और वह उन का मज़ाक 
उड़ाते थे। (40) 

अल्लाह पहली बार ख़लकत को 
पैदा करता है फिर वह उसे दोबारा 
पैदा करेगा, फिर तुम उसी की 
तरफ लौटाए जाओगे। (44) 

और जिस दिन कियामत बरपा 
होगी मुज्रिम नाउम्मीद हो कर 

रह जाएंगे। (42) 

और उन के शरीकों में से कोई उन 
के सिफारशी न होंगे, और वह अपने 
शरीकों के मुनूकिर हो जाएंगे| (43) 
और जिस दिन कियामत काइम 
होगी उस दिन (लोग) मुतफुर्रिक्‌ 
(तित्तर बित्तर) हो जाएंगे। (44) 
पस जो लोग ईमान लाए और उन्हों ने 
नेक अमल किए सो वह बागे (जन्नत) 
में आओ भगत किए जाएंगे। (45) 


Z 2 है] Es Fe Fs » ४ नर से 
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र र वह र 
से दुनिया की जिन्दगी से ज़ाहिर को जानते हैं | 5 | नहीं जानते 





























te मा हज (3 बनय-+ 5 lst oe ४ 

ho eel HHS Hl CO) Ops ph 32४! 
वह गौर क्या 

लह करते 


क्या 


अपने जी (दिल) में नहीं 


7 | गाफिल हैं | वह | आखिरत 
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उन दोनो के और 
दरमियान जौ 


दुरुस्त तदबीर 


और एक मुकर्रर मीआद ड 
4 के साथ 


मगर और जमीन आस्मानों 
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उन्हों ने 
सैर की 


और 
बेशक 


क्या 


नहीं 


मुलाकात 


से लोगों से 


| 8 | मुनुकिर हैं | अपना रब अकसर 


























+ ES < Ce RR 5 ; Fes) Re : 





> र वह लोग ह र 
उन से पहले अनूजाम कैसा हुआ जो वह देखते ज़मीन में 
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और उन्हों ने 
बोया जोता 


और उन्हा ने उस 
को आवाद किया 


ताकत 
(में) 


बहुत 


जियादा 
a जियादा 


ज़मीन इन से वह थे 
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और उन के इन्हों ने उसे 
पास आए आबाद किया 


उन के 
रसूल 


कि उन पर 
जुल्म करता 


रोशन दलाइल 
के साथ 


उस 


अल्लाह सजी 


पस नथा 
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FE 5} 


जिन लोगों लेकिन 
और लेकिन 


नने फिर | + | अपनी जानें वह थे 





अन्‌जाम 














हुआ जुल्म करते 
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अल्लाह की 
आयतों को 


कि उन्हा ने 
झुटलाया 


बुरे काम 


और थे वह किए 


I0 उस से मज़ाक करते बुरा 
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और जिस तुम लौटाए फिर उस फिर वह उसे दोबारा अल्लाह पहली 
वा £ खल्‌कत 
दिन जाओगे की तरफ (पैदा) करेगा ir बार पैदा करता है 
4 A Z ० 2 3 2 
a 4 5 न i न पर 02. ५ Ja 2 ~ 2 4% ५ ८ लक । आओ 9 2६ 
इत और न होंगे ॥2 हा Fi बरपा होगी कियामत 
लिए (जमा) रह जाएँगे 
Ev इ सी +S 2 TE : | 2 4 6} | £ 3 4 : 2 TE 2 2 
rT) २ शई a 69 '$-+-- eS Ss — 
i3 मुन्‌किर अपने शरीकों के FR उन के शरीकों में से 




















22 44 ~ 2६ f ८0 ५ प्द्धा शक 844८5 | ने आओ उन 4 ८ | 3 5 54 ~ 7 ~~ 
il oA ०५.७ Ci) 0 os | 09% ° 





और जिस 
दिन 


मुतफर्रिक्‌ 
हो जाएंगे 


काइम होगी 


उस दिन 
कियामत 


पस जो लोग ईमान लाए ॥4 
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शहाल (आओ भगत) धर ड द और उन्‍न्हों ने 
5 | र बाग में सो वह नेक न्हा 
किए जाएंगे अमल किए 
० Jia 406 


























































































































Yeo) उतलु मा ऊहिया (2!) 
~= ~ él TEN NE ६ 4 ८; 3555 ह | f {८ | और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
ENE 5 i os i 5३ उ 

ङ्गे म्म व और झुटलाया हमारी आयतों को, 
हमा त लोगों ने कर 
ह मुलाकात को | आयतां को झुटलाया इया 8 और मुलाकात को आख़िरत की, 
५ | व्ल क र हि ५ मु , 2, = » < | पस यही लोग अज़ाब में गिरफ्तार 
—— a \) 032 FE FS ER एंगे 
जन |अल्लाह| आ I6 i FD ह पस यही लोग | पस तुम अल्लाह की पाकीजगी 
आ बयान करो शाम के वक़्त और 
TOE 5 2 RE 22. 2 क न C5 as 2 Es ट ५. 
iil i ised Aj 0४ Osea C2 0 5 | सुबह के वक़्त। (47) 
माना में तमाम और उस तुम सुबह करो जा ज करो और SE के लिए हैं तमाम 
तारीफें के लिए (सुबह के वक़्त) (शाम के वक़्त) | तारीफँ आस्मानों में और जमीन 
८ ८7 में, और तीसरे पहर और जुहर के 
2 I ER 7 रे १ S 
न्दो वह | * | तुम जुहर करते हो न और बाद ज़वाल | जर जमीन | वह मुर्दा से जिन्दा को निकालता है 
निकालता है (जुहर के वक़्त) (तीसरे पहर) Si CS 
गा - और जिन्दा से मुर्दा को निकालता है, 
AS YN SS CY CE <-<-«-! ट <६ (5 | और वह जिन्दा करता है ज़मीन को 
ह स्वक्ष द न म ल उस के मरने के बाद, और उसी तरह 
से से गो से) निकाले जाओगे 
ह de करता है पा त है बह तुम (कब्रों से) निकाले जाओगे। (49) 
5 2 FS 5. दब | दे 2. 5 | ie Cf और उस की निशानियों में से है कि 
~ 4 OF (353 03) irs AS 53 
7 | = 2) >> ६ 22 | उस ने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, 
Ui कक oi | | इ ल उस का | फिर नागहां तुम आदमी (जा बजा) 
किया तुम्हें निशानियाँ से जाओगे तरह मरना हु 














































































































2 7 RA 27 PO 3 
FN य di 5 54 (७) 684i १5 457 2 /*5 f 4% दर 
उस ने और उस की 
जा 20 फैले हुए आदमी नागहां तुम फिर 
पैदा किया i निश से bs bi i ड 
> EAE 2 I 
3-+-3 BR | FEE -] (ME EI > ¢ 
और उस ने | उन की तरफ | ताकि तुम सुकून जाड हन्ना जलल स तुम्हारे 
किया (पास) हासिल करो 6 के लिए 
ते £ 55 4 i ga OF 2 का ५ 7 4८. ८ »८ Re 
TN) 0} ४ ९) -४४ A i 0 esi) १०४०७ ##>प 
5 वह गौर ओ | उन लोगों | अलबत्ता लता की पर और आ तुम्हारे 
फिक्र करते हैं | के लिए | निशानियां मेहरबानी र दरमियान 
2 PES 3 2 72 2 
2 FE { 5 NS {८ 5 4&5 Jo । g 5 i FE i 2 Z 
ed ON uw?) | yb < | = A | ८-55 
और आस्मान उस ने पैदा और उस की 
तुम्हारी जबानें मं और ज़मीन गानियों से 
उ ल मुखतलिफ होना ही (जमा) किया निश से 















































2 w I हर | 4 | रु 27 
A i 2 Z क्न oi अं ॥ % t <.....! pe एं 3 * = 5 + je Z 
OD 7०८ SN A sh ०! 55) 
और उस की 55 आलिमों (दानिशमन्दों)| अलबत्ता उसी व और तम्हा रंग 
निशानियोँ से के लिए निशानियां उन्ह 
b ५ \ 2 < FA 5 2 Ss ~ 
बेशक| उस के फज़्ल से अ और दिन रात में तुम्हारा सोना 
तलाश करना 




















<, ८ ज़्ज़ा 4222 75 ५६] है RE! ५४ 
SON SS ++२ ७-3 00 Oped pi) oN A &? 






























































वह दिखाता और उस की वह उन लोगों | अलबत्ता र 
23 उस 
[र है तुम्हें निशानियोँ से सुनते हैं के लिए | निशानियां 
PR ही 4 (५८७४ ८ 2५ 4 
जन फिर जिन्दा वानीं र्क्त और वह नाजिल | और उम्मीद जक 
करता है उस से करता है के लिए 
म i545 { » 25 8) 5 4 | t ki 8 3६ 3 5६.5 
Tt) Oi 0 ~ Y FS > OO | 29 र 
अक्ल से उन लोगों अलबत्ता मेँ ज हि 
काल बते हे दे हि ना इस में बेशक उस के मरने के बाद 
407 0 Js 





फैले हुए। (20) 

और उस की निशानियों में से है 
कि उस ने तुम्हारे लिए पैदा किए 
तुम्हारी जिन्स से जोड़े (बीवियां) 
ताकि तुम उन के पास सुकून 
हासिल करो, और उस ने तुम्हारे 
दरमियान मुहब्बत और रहमत 
(पैदा) की, बेशक उस में अलबत्ता 
उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
गौर ओ फिक्र करते हैं। (24) 
और उस की निशानियों में से हैं 
आस्मानों और ज़मीन का पैदा करना 
और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे 
रंगों का मुख्तलिफ होना, बेशक उस 
में दानिशमन्दाँ के लिए निशानियां 
हैं। (22) 

और उस की निशानियों में से है 
तुम्हारा सोना रात में और दिन (के 
वक़्त), और तुम्हारा तलाश करना 
उस के फज़्ल से (रोजी), बेशक 
उस में निशानियां हैं उन लोगों के 
लिए जो सुनते हैं। (23) 

और उस की निशानियों में से है 
कि वह तुम्हें बिजली दिखाता है 
खौफ और उम्मीद के लिए, और 
वह नाज़िल करता है आस्मान से 
पानी, फिर उस से ज़मीन को उस 
के मरने के बाद जिन्दा करता है, 
बेशक उस में निशानियां हैं उन 
लोगों के लिए जो अक्ल से काम 
लेते हैं। (24) 



































































































































































































































अर रोम (30) ४) 9७%! 
उस में 2 ZZ < Be > aT 7 2 ir Cg 5 / 2 5 tN ‘ 2 Z 
और उस की निशानियों में से है ~ ss 3 & = 9 |... 3 3 | eS ० | &.......! 55 
कि उस के हुक्म से ज़मीन और RM पा 
हा फिर is और ज़मीन आस्मान काइम हैं | कि Mr 
आस्मान काइम हैं| फिर जब वह बुलाएगा ` | हुक्म से E कल निशानियों से 
एक निदा दे कर तुम्हें ज़मीन से ५४ » ४ ess डाल ८2 , >> 
हि 3 A CO) OSS ७५ ON GS °F 
बुलाएगा तो तुम यकबारगी निकल | 5) oF Ge | AN ~ = 
आओगे। (25) जो pe 25 निकल आओगे यकबारगी तुम ज़मीन से एक निदा 
और उस के लिए है जो आस्मानों पर दर ह यू ड १ , प्र 
£ A ~ 2 EE डे Z ज JR 2.8 rl +, AT < jo) i 
में और जमीन में है, सब उसी के |।१%५4 ८%) $85 00 OS ४ हु 253४5 Died 
फरमांबरदार हैं। (26) Ml गा और वही है जो 26 | फरमांबरदार आ ह जीन ह मे आस्मानों में 
और वही है जो पहली बार ख़ल्कृत | *रता SE र 
242 EE 2 Z है ~ A 22 5 2 i 2 Fe) 2 
को पैदा करता है, फिर उस को | £४ ०|-६.6.। | मल 55 235 de eS 5--7४-! 
दोबारा पैदा करेगा, और यह उस म्ला ल | दा मालन 
पर बहुत आसान है, और उसी 5 FEC ला िक OM Oe OM दा हर गा 
की है बुलन्द तर शान आस्मानों में ८ १ I , 
RT a EIT BE RES] DN FR ONS Dia 
और जमीन में, और वह ग़ालिब र क go ८220० आफ: > 
तुम्हारे उस ने आस्मानी में 
27 
हिक्मत वाला का (27) ला जमाना को कम ग़ालिब और वह | और ज़मीन आस्मानों में 
उस ने तुम्हारे लिए तुम्हारे हाल से „ 2 हि AEE हि थ्र (६६ ५्र 
एक मिसाल बयान की, क्या तुम्हारे «= ol CGE |) Cr 5 ga I 2 Fo 
लिए है (उन में) से जिन के तुम छा Ce ME I त न स 
मालिक हो (तुम्हारे गुलामों में से) ग 
उस रिजूक में कोई शरीक? जो हम (६-5 os 5३.० 4..-2 a= EE 2 TE 4 5 
ने तुम्हें दिया ताकि तुम सब आपस (क्या? तुम उन आता जो हम ने तुम्हें ट क 
में बराबर हो जाओ, क्या तुम उन डरते हो तुम रिजक दिया 
से उस तरह डरते हो जैसे अपनों = Ss; 524 a ~| ‘ai 44 se ods 2.27 FIT Z 5, 
से डरते हो, उसी तरह हम अक्ल sR: नल न न र ज he 
है भानियां काली क अपनी जा से तुम 
28 लिए 
वालों कै लिए खोल कर निश अक्ल वालों कें लिए निश वक उसी तरह mn A EE 
बयान करते हैं। (28) ह ह ह I SE Fas ला £ श्र 
2 2 Cr Z pa £ द ॥ श्र ॥ || 2 2 4 2 ~ | ~ &-+- हक | ks 
बलूकि पैरवी की ज़ालिमों ने बेजाने | ५£ HE HS ros &-#5-+ hb So &+- ~ 
अपनी ख़ाहिशात की, तो जिसे तो कौन हिदायत देगा कम हक PS eo पैरवी की | बल्कि 
र (बेजाने) खाहिशात (जालिम) £ 
अल्लाह गुमराह करे (उसे) कौन गा रा प्य्‌ 
हिदायत देगा? और नहीं हैं उन के | ४-6-55 क (७3) &-२-४- OS SN el 
लिए कोई मददगार। (29) ह पस सीधा कोई | उन के | और गुमराह करे 
अपना चेहरा है 29 मददगार कोई ` जिसे 
पस तुम (अल्लाह) के दीन के लिए रखो तुम लिए | नहीं अल्लाह 


(सब से कट कर) यक रख हो कर 
अपना चेहरा सीधा रखो, अल्लाह 
की उस फित्रत पर जिस पर उस 
ने लोगों को पैदा किया, उस की 
ख़ल्क (बनाई हुई फित्रत) में कोई 
तबदीली नहीं, यह सीधा दीन है, 
और लेकिन अकसर लोग जानते 
नहीं। (30) 

सब उस की तरफ रुजूअ करने वाले 
(रहो) और तुम उसी से डरो, और 
तुम काइम रखो नमाज़, और तुम 
शिर्क करने वालों में से न हो| (34) 
उन में से जिन्हों ने अपना दीन 
तुकड़े तुकड़े कर लिया, फिके फिके 
हो गए। सब के सब गिरोह उस पर 
खुश हैं जो उन के पास है। (32) 
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उस पर go पैदा मा जो (जिस) | फित्रत अल्लाह की बा दीन के लिए 
उस ने हे हो कर 
&-&-35 HN A i oN 
और लेकिन दीन सीधा यह अल्लाह की खलूक्‌ में तबदीली नहीं 
iss 80440 ol oo OD) Obs | oN ४548 
3545 Gi Go OD) sii 6 9६4 ४६ i Lay 
उकड़े उकड़े Cl gl शिर्क करने वाले से और न हो तुम नमाज़ 
कर लिया से 
प 55> PEK Cy = ies iS i 
32 खुश हैं उन के पास | उस पर सब गिरोह फिक फिक | और हो गए | अपना दीन 
0 Js 408 
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उतलु मा ऊहिया (2!) 
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4-2 4 2 7 i 2 7 3 Ge 2 A § 4 ~ 5) 4 ~ ३८ 



























































































































































उस की रुजू अपने वह कोई पहुँचती है लोगों और 
WE पा तरफ करते हैं रब को | पुकारते हैं [तकलीफ पहुँचती है लोगों को जब 
मर Pre ओ £ 35 ट १ 2. Eee Hs £ 
BASS CD) ०४.२ Hp RS Gy Ls AS eB 
कि नाशुक्री Fe शरीक करने | अपने रब | उन में एक नाहा. “सहेत अपनी | वह उन को 
करें लगते हैं के साथ से गिरोह i तरफ से | चखा देता है 
Gis । eer ८१३३ 2 ल्द Ee las 4०4६ है xe) oe | 2-0-9 5.48 स्का (5 
als a Jl al Ci) 0p < ete al 
न क्या हम ने तुम फिर सो फाइदा उस की जो हम 
कोई सनद | उन पर 34 ह हे है 
नाज़िल की जान लोगे | अनकरीब | उठा लो तुम ने दिया 
zs GN UN Tg () 859४.5: ट 6; ५ ३७ 
Fs GN BN Ty 0) ppd A IPE Ls FS $४ 
हम और शरीक उस के वह कि वह 
35 
ल चखाएं जब करते हैं साथ है जो बतलाती है 
की 2 Z 42 tg Z 
श्न 2 a4; 3८8४८ नी 4 a CN ०) | 5 7 (68 as PED 2 9 
) ०४०८४ «०» ३) Fe A Ce He pS ०७ ५४५ + ४ 
मायूस र उन के आगे | उस के | कोई | और | तो नह खुश हां 
36 उन्हें 
हो जाते हैं आ हाथ भेजा सबब जो| बुराई de अगर उस से 
L s ट 4858 Fi i ® 47 bE ८ a ४4 (2. ८ 4 
०) iss SOS i) OY “२ 40 ०। |) २ है 2 \ 
ह तंग के उन्हों ने नहीं 
आ और तंग वह जिस आजकी कुशादा | हि क्या उन हीं 
करता है चाहता है लिए करता है देखा 
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उन लोगों के लिए 
जो ईमान रखते हैं 


उसका 
हक्‌ 


अलबत्ता 


कराबत दार |पस दो तुम| 37 इस में 























निशानियां 


RS 3 —— | — Fi I 


OD OS = 






























































लोगों और 
वह चाहते हैं हा बेहतर यह और मुसाफिर और मिसकीन 
Li — FIN 4297 4 ds 3% ES 
5 5 ~ कथा | 39 (TA) Oise | eA ls 3 MM 4-3 
ताकि बढ़े | सूद से तुम दो आ 38 ह वह ली vss 
जो पाने वाले लोग रजा 
BF 5 Nh eis oN NN है. 
जकात और जो तुम दो अल्लाह के हां तो नहीं बढ़ता a FT में 
(जमा) (जमा) 


























4] पी न पक 9] 7 He EE He 2 on Fs FEE 
GAN HEED) Bisa} 4% Ai 5s ०३०२८ 























































































































चन्द दर चन्द तो वही अल्लाह की र 
39 
अज्जा हिं स ते करने वाले F लोग रजा लार ह 
+5 | iL FE, 
वह तुम्हें फिर वह तुम्हें फिर उस ने तुम्हें हे 
का जिन्दा करेगा ए मौत देता है रिजक दिया पैदा किया तुम्हें 
Lis Re \ 44 Pr पर प्र ‘as; TE 
os है, ; £ 2-3 5 > Co he Cy eS Cy 
उस स 
र र भ | और बरतर ह कूछ भी इन (कामों) में से करे जो | उटी FR 
जो पाक है (जमा) 
5:54 EN FE त { ५ ५ दे 5 ८ =f IF द 
BE HN HN Ns ६) OS 
उस से और दर्या में जाहिर वह शरीक 
कमाया की फसाद ES 
gs जो (तरी) खुशाली अ हो गया ठहराते हैं 
मक 2 ~ ६-४८ ft | 9.९० 2 2, ~ 4 427 42 Res ५ A} { 
६) OTH ५ ios SAY U2 ae SD Ll cl 
| « | ह "शायद वह Gi बाज़ आ पल जा लोगों के हाथ 
आ जाएं वह (आमाल) (मज़ा) चखाए 
409 ० Js 





और जब लोगों को कोई तकलीफ 
पहुँचती है तो अपने रब को 
पुकारते हैं उस की तरफ रुजूअ 
करते हुए, फिर जब वह उन्हें 
अपनी तरफ से रहमत (का मज़ा) 
चखा देता है तो नागहां एक गिरोह 
(के लोग) उन में से अपने रब के 
साथ शरीक करने लगते हैं। (33) 
कि वह उसकी नाशुक्री करें जो हम 
ने उन्हें दिया, सो तुम (चन्द रोज) 
फाइदा उठा लौ, फिर अनकरीब (तुम 
उसका अन्‌जाम) जान लोगे| (34) 
क्या हम ने उन पर कोई सनद नाजिल 
की? कि वह बतलाती है जो उस के 
साथ यह शरीक करते हैं। (35) 
और जब हम चखाएं लोगों को 
(रहमत का मज़ा) तो उस से खुश 
हों, और अगर उन्हें उस के सबब 
कोई बुराई पुहुँचे जो उन के हाथों 
ने आगे भेजा (उन के आमाल से) तो 
वह नागहां मायूस हो जाते हैं। (36) 
क्या उन्‍्हों ने नहीं देखा कि अल्लाह 
जिस के लिए चाहता है रिजक 
कुशादा करता है (और जिस के 
लिए चाहता है) तंग करता है, 
बेशक जो लोग ईमान रखते हैं उन 
के लिए इस में निशानियां हैं। (37) 
पस तुम कुराबतदाराँ को उस का 
हक्‌ दो और मोहताज और मुसाफिर 
को, यह उन के लिए बेहतर है जो 
अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, और 
वही लोग फुलाह (दो जहानों की 
कामयाबी) पाने वाले हैं। (38) 

और जो तुम सूद दो कि लोगों के 
माल बढ़ें (इजाफा हो) तो (यह) 
अल्लाह के हां नहीं बढ़ता और 

जो तुम अल्लाह की रज़ा चाहते 

हुए जकात देते हो तो यही लोग हैं 
(अपना माल और अजर) चन्द दर 
चन्द करने वाले। (39) 

अल्लाह ही है जिस ने तुम्हें पैदा 
किया, फिर तुम्हें रिजक दिया, 

फिर वह तुम्हें मौत देता है फिर 
वह तुम्हें जिन्दा करेगा, क्या तुम्हारे 
शरीकों में से (कोई है) जो उन 
कामों मे से कुछ भी करे? 

वह पाक है और बरतर उस से जो 
वह शरीक ठहराते हैं। (40) 

फसाद खुशूकी और तरी में जाहिर 
हो गया (फैल गया) उस से जो 
कमाया लोगों के हाथों ने (उन के 
आमाल के सबब) ताकि वह उन के 
बाज़ आमाल का मजा उन्हें चखाए, 
शायद वह बाज़ आ जाएं| (44) 

































































अर रोम (30) ४) 979७5! 
आप दे में FE ९ | थे पद कि ~, 4 १, ६ 4 7 4 
आप (स) फरमा दें तुम ज़मीन में = YN Bs ICY Ed 9 23 | ~ 9 3--> Dat 
चलो फिरो, फिर तुम देखो उन का कममा घाय 
अन्‌जाम कैसा हुआ जो पहले थे, उनकाजो अनूजाम हुआ कैसा फिर तुम देखो ज़मीन में फिरो उमरा 
उन के अकसर शिर्क करने वाले CE : 3 F J Ys di +» 4 

हे FE) BS ED) Si AS ०४ 0-७ i 
थे। (42) > त > ०-2 
पस अपना चेहरा दीने रास्त की तरफ | अपना चेहरा Gr 42 शिर्क करने वाले उन के अकसर थे पहले (थे) 
सीधा रखो इस से कब्ल कि वह , ६ ह 22५ अंक भर ब 59 
दिन आ जाए जिस को टलना नहीं | “755 %। ८2 ~ 4 ७2४ ०! हा of ¢) oF *-२ 
अल्लाह (की तरफ) से, उस दिन उस दिन | अल्लाह से | ० के लिए | उना नहीं | ८ | आ जाए | कि | इस से कब्ल Bb 

(जिस को) दिन (तरफ) 


(सब) जुदा जुदा हो जाएंगे। (43) 
जिस ने कुफ्र किया तो उस पर 
पड़ेगा उस के कुफ्र (का वबाल), 
और जिस ने अच्छे अमल किए तो 
वह अपने लिए सामान कर रहे 

हैं। (44) 

ताकि (अल्लाह) अपने फज्ल से उन 
लोगों को जजा दे जो ईमान लाए, 
और उन्हों ने अच्छे अमल किए, 
बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद 
नहीं करता| (45) 

और उस की निशानियों में से है कि 
वह भेजता है हवाएं खुशखबरी देने 
वाली, और ताकि वह तुम्हें अपनी 
रहमत का मज़ा चखाए, और ताकि 
कश्तियां उस के हुक्म से चलें, 
और ताकि तुम तलाश करो उस 
का फज़्ल (रिजक) और ताकि तुम 
शुक्र करो| (46) 

और तहकीक हम ने आप (स) से 
पहले बहुत से रसूल भेजे उन की 
कौमा की तरफ, पस वह उन के 
पास खुली निशानियों के साथ आए, 
फिर हम ने मुज्रिमों से इन्‌तिकाम 
लिया और हमारे जिम्मे है मोमिनों 
की मदद करना | (47) 

अल्लाह (ही है) जो हवाएं भेजता है, 
तो वह बादल उभारती हैं, फिर वह 
फैलाता है बादल, आस्मान में जैसे 
वह चाहता है और वह उस (बादल) 
को टुकड़े तुकड़े कर देता है, फिर 
तू देखे कि उस के दरमियान से 
मीनह निकलता है, फिर वह अपने 
बन्दाँ में से जिसे चाहे वह पहुँचा 
देता है, तो वह अचानक खुशियां 
मनाने लगते हैं। (48) 

अगरचे उस से कब्ल कि (बारिश) 
उन पर नाज़िल हो वह पहले ही से 
मायूस हो रहे थे। (49) 
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तो उसी पर या 43 


और जिस ने किए | उस का कुफ्र कफ किया जुदा जुदा हो जाएंगे 
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और उन्हों ने 
अच्छे अमल किए 


ताकि 
जज़ा दे वह 


तो वह अपने 
लिए 


उन लोगों को सामान 


EN 
जो ईमान लाए कर रहे हैं 
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काट 
और उस की | & | काफिर पसंद नहीं बेशक अपना दे 
निशानियों से 























(जमा) करता वह फ्ज़्ल 
£, : न ४ उ 
Si eS /- +54, 5 Di ~ hep ol 





से (का) अपनी 
रहमत 


और ताकि वह खुशखबरी 


और ताकि चलें तुम्हें चखाए देने वाली 


हवाएं कि वह भेजता है 
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और ताकि तुम 
तलाश करो 


उस के 
हुक्म से 


उस का 
EE तुम शुक्र करो और ताकि तुम से 


तु कशतियां 
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उन की 
कौमें 


पस वह उन के 
पास आए 


बहुत से 


हता और तहकीक हम ने भेजे 


तरफ आप (स) से पहले 




















“च 


5 + | a £ (६३६5; ई ३५ हैं lee ; 
YE [A PT | PS BE EE | आह सा अब आओ । 





हक्‌ 
(जिम्मे) 


वह जिन्हाँ ने जुर्म किया 
(मुज्रिम) 


फिर हम ने खुली निशानियोँ के 
इन्‌तिकाम लिया साथ 


और है से 
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हम पर 


Ss (हमारा) 


हवाएं अल्लाह| 47 मोमिनीन मदद 























FES 2004 4 ८ 2. ०» ॐ 22 Lis FD > € ai ठ ६ Ab 28 FAR 7 (5 CS c EE 
2) $ ...5 2 | ~ a CSc 2.2 
र: : : > = : = 





तो वह 
उभारती हैं 


फिर वह (बादल) 
फैलाता है 


और वह उसे वह जैसे 
र : जैसे आस्मान में बादल 




















कर देता है चाहता है 


iy oo 3-3 ie i Es BY ss aS 





उस के बारिश की फिर तू 
दरमियान से gs बूंद देखे 


वह उसे 


ना फिर जब 
पहुँचा देता है 


डुकड़े टुकड़े 
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2 ~ द दः ल ° 2 & ~ ~ 5 7 hf F 2 ~ 
6 ०७ EA Sj Se बन il B25 Ce Si :- 





थे और | | 
अगरचे 


खुशियां मनाने 


लगते हैं जिसे वह चाहता है 


अचानक वह | अपने बन्दाँ से 


























a & f FPN Cl 4 ५ ई a & 
७] eb) lS &-- #-&-८ So SS 











अलबत्ता मायूस 
(जमा) 





| » | 


९ कि वह रे 
| पहले (ही) से उन पर द उस 


नाज़िल हो 


0 Us 


१४ Syl OS BY 3 (७०६७१ 3(.2/॥ e+? Uad= |) 


i ६ 
ञ्ञ्ः 


जि 






















































































































































































































































































Yeo) उतलु मा ऊहिया (2!) 
+ es 2 ~ कं NER i 26 [| 7 a ८ है कक ~ 77 pe ™ bs 5 A आः 
५६2५० is PN i “थ्य: ES >| ह| $5७ | पस तू आसार (निशानियाँ) की 
ड कि तरफ देख अल्लाह की रहमत के, 
उस के मरने के बाद ज़मीन जा हा ज्ं अल्लाह की रहमत | आसार |तरफ | पस देख तो कैसे > 
उस के मर ; करता है ल i वह कैसे ज़मीन को उस के मरने 
४. ४ < पर 2 अं 4, €, ve 4 ८।।¦। £, | के बाद जिन्दा करता है! बेशक 
OH €) HD so tb SF) Gil a) ls ०७! 
र Rs: ५ वही मुर्दों को जिन्दा करने वाला है, 
र्‌ कूदरत और अलबत्ता जिन्दा 
| = | S | 
MS हर शै पर |और वह ुर्द DR वही |बेशक | और वह हर शै पर कुदरत रखने 
क 4. ठ ठ हे वाला है। (50) 
यह पत्ती प « 45 2 RF |, pus 2% 2_ 9५ हा (५3 2. LS #! 
RS! + 22 ~ 4 2 | 2 2 । हक 7.7 
< 9) OHS os Cp | 99 =) १ | और अगर हम हवा भेजें, फिर वह 
bia Es ह उस के बाद EE RE आता ह हवा | हम भेजें | उसे जर्द शुदा देखें तो वह ज़रूर 
आप (स) करने वालै हो जाएं उसे देखें गे जाएं उस के 
ठ पर तक | ग़ हो जाएं उस के बाद नाशुक्री करने 
क्स / 7 {2 है] Z है Dir a) i] 2 7% Z % i) -{ 2 5% 4 
oY Fi ds (9-५ |) sil {= | < ४३ 3 | fe *) | वाले। (54) 
जब पस बेशक आप (स) न मुर्दों को 
52 | पीठ दे कर लत न आवाज़ बहरों | सुना सकते ह मुदाँ नहीं सुना सकते ह 
र जाएं नहीं सुना सकते हैं और न बहरों को 
५ डर 4 उ f 2 2 ड ? र Br Fe 4 % cS je A xi t & 2 Ce > आवाज जब 
CH Cr ४ fo ० | - Cr | it | 39 ग सुना सकते हैं, जब वह 
जो ईमान लाता है | मगर त जब उस की गुमराही से अन्धा oT औरः आप (स) band A 
र सुना सकते के देने वाले नहीं आप (स) नहीं अँधे को उस की 
आय Sis छ 2 » दि A अ त््दा 5 EWE £ +4 4 es गुमराही से हिदायत देने वाले, नहीं 
AAD CD els cA) % Er) Oso a LS | ता 
ˆ | सुना सकते मगर (सिफ उसे) जो 
कमर |स मे) वह जिस ने SE फुरमांबरदार उ हमारी आयतों एरी आयतों , 
> तरा वि ल्लाह pe ह्‌ ee हमारी आयतों पर ईमान लाता है, 
हलला : RR ,, $? व ८ 2 | पस वही फरमांबरदार हैं। (53) 
35 DB a) C2 = > ५ — 35> 3) CLAD hid C2 = > ९ फ्त्त्ति ० 
4 गीत जल कट 5 अधि: ऋचा किक: “बडा * (| अल्लाह ही है वह जिस ने तुम्हें 
कुव्वत बाद मि उ कुव्वत | कमजोरी बाद उ फिर | कमजोरी से पैदा किया, फिर 
कर दिया बनाया-दी कनानी 
र पर ५ ल्ल जोरी के बाद कूव्वत, फिर 
[०६ ) > 5) | Grd | $A) BS Ls FA - कुव्वत के बाद कमजोरी और 
| 5 | 5 इल्म वाला | और वह | जो वह चाहता है 5. 220 कमज़ोरी बुढ़ापा दिया, वह जो चाहता है 
र SF पैदा करता है, और वह इलम वाला 
हक कट FEN 4 (५ ENE i si » is 42 5) RB doer 2222 
Cat os SS i ss 2 i) $, | (ट Ca Ces) | 09० 5) कुदरत वाला है | (54) 
एक घड़ी से जियादा वह नहीं रहे हज Ei कियामत GR eR नास 
. k | i (जमा) खाएंगे i होगी दिन होगी कसम खाएंगे मुज्रिम कि वह 
2 2 2 
oh | \ ~~ A g (RY) 555; ~ ७ lis | NF घड़ी से जियादा नहीं रहे, इसी 
आ न तरह वह औन्धे जाते थे। (55) 
इल्म दिया गया जिन्हें ह | औन्धे जाते वह थे उसी तरह और वह कहेंगे जिन्हें इलम और 
४ 2 y १ ६ 24६ ८ z ईमान दिया गयाः यकीनन तुम 
| र ९.3) CA a} jo ०3 hl LS = FEE ER Ail ONY बे ईलाही | व 
न नि (2५ 5 2 शक हः ७४७: “2 2 | किताबे ईलाही के मुताबिक जी 
में (मुताबिक) 


पस यह है| जी उठने का दिन तक यकीनन तुम रहे हो और ईमान 

















नविश्ताए इलाही 
































% ५ 2 
&४ ऐ BECO नी SS CA BS 
नफा न देगी i | 5 | न जानते थे तुम जी उठने का दिन 
दिन जे लेकिन 
आम न a RE {2 ल््स्रूदध ES 28424 22 a 2 ee कक 422 4 2० Ps ८ 2 ०. ¢ 
और तहकीक हम ने व राजी करना र दा उन की जिन्हाँ ने वह लौग 
बयान कीं चाहा जाएगा माजिरत जुल्म किया जो 
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तुम लाओ उन के पास 


कोई निशानी ss 


और अगर हर किस्म इस कुरआन में | लोगों के लिए 
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हु मगर त जिन लोगों ने कृफ़ किया कहेंगे 
| क्र जतन द; 
झूट बनाते हो (सिर्फ) तुम नहीं हो GE तो उ कहेंगे 
4I ० Jia 





उठने के दिन तक रहे हो, पस यह 
है जी उठने का दिन, लेकिन तुम न 
जानते थे| (56) 

पस उस दिन नफा न देगी उन 
लोगों को उन की माज़िरत (उज़्र 
ख्वाही) जिन्हों ने जुल्म किया, और 
न उन से (अल्लाह को) राजी करना 
चाहा जाएगा। (57) 

और तहकीक हम ने बयान कीं 
लोगों कें लिए इस कुरआन में हर 
किस्म की मिसालें, और अगर तुम 
उन के पास कोई निशानी लाओ 
तो काफिर जरूर कहेंगे, तुम सिर्फ 
झूट बनाते हो| (58) 





अल लुकृमान (3!) 


NN Nb 





इसी तरह अल्लाह उन के दिलों पर 
मुहर लगा देता है जो समझ नहीं 
रखते। (59) 

आप (स) सबूर करें, बेशक अल्लाह 
का वादा सच्चा है और जो लोग 
यकीन नहीं रखते वह किसी तौर 
आप को सुबुक (बरदाशत न करने 
वाला-ओछा) न कर दें। (60) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ -लाम - मीम| (4) 

यह आयतें हैं पुर हिक्मत किताब 
की। (2) 

हिदायत और रहमत हैं नेकोकारों 
के लिए। (3) 

जो लोग नमाज़ काइम करते हैं, 
और जकात अदा करते हैं, और वह 
आखिरत पर यकीन रखते हैं। (4) 
यही लोग अपने रब (की तरफ) से 
हिदायत पर हैं और यही लोग 
फुलाह (दो जहान की कामयाबी) 
पाने वाले हैं। (5) 

और लोगों में से कोई ऐसा 

(बद नसीब भी) है जो ख़रीदता 

है बेहदा बातें ताकि वह बेसमझे 
अल्लाह कें रास्तै से गुमराह कर दे, 
और वह उसे हँसी मज़ाक ठहराते 
हैं, यही लोग हैं जिन के लिए 
ज़िल्लत वाला अज़ाब है। (6) 

और जब उस पर हमारी आयते 
पढ़ी (सुनाई) जाती हैं तो तकब्बुर 
करते हुए मुँह मोड़ लेता है गोया 
उस ने उसे सुना ही नहीं, गोया 
उस के कानों में गिरानी (बहरापन) 
है, पस उसे दर्दनाक अजाब की 
खुशखबरी दो। (7) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अचछे अमल किए, उन के 
लिए नेमतों के बागात हैं। (8) 

उन में वह हमेशा रहेंगे, अल्लाह 
का वादा सच्चा है, और वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (9) 
उस ने सुतून के बगैर आस्मानों को 
पैदा किया, तुम उन्हें देखते हो, 
और उस ने डाले ज़मीन में पहाड़ 
कि तुम्हारे साथ झुक न जाए, 

और उस ने उस में हर किस्म के 
जानवर फैलाए, और हम ने उतारा 
आस्मान से पानी, फिर हम ने 

उस में उगाए हर किस्म के उम्दा 
जोड़े। (40) 


०१ CFI Y ~ | HN) कि il bs KI ERR 

































































































































































































































































































































































| ॐ | समझ नहीं रखते जो लोग i पर वा उसी तरह 
(जमा) लगा देता है 
ए) 93g ४ ८2 Eg 5 Vlei e On ME Se ho Age व + 
I) OBL ४ ON Sass ४७ GF HM 59 ०) ob 
Es यकीन नहीं जाग और वह SNE हलका न र अल्लाह का प पस 
रखते पाएं आप को वादा सब्र करें 
६5 35% Cr 54 ४५ 23 ६5 et 
i Ei} &७ ८ 592 (00) rT Us 
रुकूआत 4 (37) सूरह लुकमान आयात 34 
% 
© Mel | RoC । al eS 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
द Gadd TBs 
T) eer Ao) (४-७ CT er {Sl RE [। Fa | 
नेकोकारों और र अलिफ 
3 2 { i 
के लिए लाल हिदायत पुर हिक्मत किताब आयते | यह ज 
a + 7 2 ~ 4 Fs 4 s 2 र £ र < ८ र 2 ~ ~ 2 ».....! ¢ 
a | 3 LE ० ७... Mr (| SE PF 
अदा 
आखिरत पर | और वह जकात और अद नमाज काइम करते हैं जो लोग 
करते हैं 
(5) दर FUSES 248 2 NE Z ५ 2 और A : ५ ) + 932 तन 5 
(०) Opi 8 3 ७३६४8 | ४-3 AY) ०४5४ ७१ 
फ्‌लाह और यही ह वह यकीन 
| 5 | FO अपने रब से पर लोग | «| 
पन, वह नाग पने र हिदायत | पर | यही लोग रखते हैं 
हि Les $ 2. A] 4 Fe! 2 2 oF 2 2 Ff] कक श्र 
| se Cr - | ST | fo Si Cr uo | 5३3 
Fs से क [ खेल की (बेहूदा) बातें खरीदता है जो लोग और से 
रास्ता गुमराह करे 
__ 8 ~ a RN द ८ 
उन के हँसी उसे क 
| «| जिल्लत वाला अजाब Dd यही लोग और बे समझे 
लिए मज़ाक ठहराते हैं 
हट 6 2 [EF YO क्र 2 ~ 2 ~ >> [AER 4 ~ CE है| als ue ड < ~ 
ity 2 बन iy IE 33 Sel 4. SS 95 
- उस ने है मुँह मोड़| हमारी और 
गोया a र गोया त seeds 5 पढ़ी जाती हैं उस पर झी 
सुना नहीं करते हुए लेता है | आयतें जब 
32 बन 55 3 4 ८ ट ZR 5 ड 
iss जा RH OO) ef Oi Ai 853 4०० 33 
और उन्‍न्हों ईमान बेशक जो पस उसे कानों में 
gl gu क 7 | दर्दनाक | अज़ाब की FE गिरानी | उस के कानों में 
अमल किए लाए लोग खुशख़बरी दो 
L | Ff % 4 6 b ५६४४ R ८ 2 hs 4 | 
il Ss 43 ८२४०० (00 AA LF A Lokal 
सच्चा आ उस में Ee | ° | नेमतों के बागात अ अच्छे 
वादा रहेंगे लिए 
हक म्ही ELEN 2 
us {~ 535 EE ~ कर ८५ pes) । 4 Ee द हे ~ 42 Fs Po 
9 9 र mh ° । k= १ ~ > } । 329 
और उस उन्हें आस्मान उस ने पैदा 
और उस तुम त ला गस्मा उस ने पैद [ES हिक्मत सि और 
ने डाले देखते हो (जमा) किया वाला वह 
RNC ई 2 , &% 2 हु. 2 2 कि , 
PE Ed A) 2 * Lo ~ REDS, कक ® FE ‘~? 
5 ७ &5 ५४ --४५ NS AN 3 
और झुक जाए पहाड़ 
जानवर हर किस्म उस में ल ` Ri ए कि EE ज़मीन में 
लाए तुम्हारे साथ (जमा) 

प » © 2% ~ 2 WE 28 (5 EEE aT Ls FE i Z Uy t~ Fl 
) oS ED Os KB Sb fh sell bo ४-४३ 
I0 उम्दा जोड़े हर किस्म उस में का पानी आस्मान से और हम ने 

ने उगाए उतारा 
० Jia 42 


A 
- (® 


6इए) ॥ए दुर्ध ५५ 
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[2 





























































































































































































































































































































































































































४) es उतलु मा ऊहिया (2!) 
£ है! Gs < / dis i «८ & ! 

Rr 4 di SN Els ७७ 34 | ,६_\_ |. | यह अल्लाह का बनाया हुआ है, पस 

9 ०? ० ३ ' मर ७722 अकाल 2 ' तुम मुझे दिखाओ क्या पैदा किया 
बल्कि उस के सिवा वह जो | पैदा किया | क्या आए हुए जा ॥ जज जताया यह | उन्हों ने जो उस के सिवा हैं, बल्कि 
3 दिखाओ हुआ) अल्लाह का जालिम खली मेँ ~ 

2 3 ५ १4६ 2 3 EE यई G25 4६६ 4 FI ड राह है। के 
Sl ७। dS] Tl ly 0)) ६०४ ko Gl‘ और अलबत्ता हम ने दी लुकमान को 
दुस सक | ९ और अलबत्ता a खुली गुमराही में जालिम हिक्मत, (और फरमाया) कि तुम 

करो हिक्मत | लुकमान हमनेदी णा रणाय जला अल्लाह का शुक्र करो, और जो शुक्र 

ह 2: & ,ऊ > हड RF » ५ | करता है तो वह सिर्फ अपने (ही 
g a Lr Fry SE ह | ¢ F ८ $ > w es : 
iF HOB HS 25 eid 2 > ०2 % | भले के) लिए करता है, और जिस 
EE IEE लिए | गे शुक्र तो इस के सिवा और अल्लाह | ने नाशुक्री की तो बेशक अल्लाह 
अल्लाह नाशुक्री की > | करता है | नहीं (सिफ) | करता है जो | का | बेनियाज़, तारीफों के साथ है। (42) 
~ 26 4 #। ८ Ee 2. os BE 2 d ६ १, (ङा १» ~ | और (याद करो) जब लुकमान 
DSN LS hs Rj ७ 33 OD) ios ७! 

2 शक न =~ + = J 2 7 | ने अपने बेटे को कहा और वह 
dons dr be उसे नलीहत| और र लुकमान | कहा अ ॥2 I उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे 
कै साथ ठहरा बेटे |कर रहा था| वह | बेटे को जब अ बेटे! तू अल्लाह के साथ शरीक 

हि पर ११ (६८% मा is ह sii i fe £ जंल्यों 
les AY ००.४७ Cogs OD bs $ ) ५८ )। | | न ठहरा, बेशक शिर्क एक जुल 
अजीम है। (4 
उसे पेट | उस के माँ बाप असोनि और हम ने | अलबत्ता लाला र है (3) पक 
में रखा के बारे में हे ताकीद कर दी जुल्मे अज़ीम RTS 
त्क F Fz ह हिक हिक , »» | उस के माँ बाप के बारे में (हुस्ने 
+> Re ~ 5 2 ’ », 5 ः हि है ८५ or) 7 2 i ~ LA 7 #*] है 2५ 
2-० ४23 Re! FS | CPS Ue १9 )) _# ३9 | | सुलूक की) उस की माँ ने कमज़ोरी 
अर दा तो कि तू मेरा र ह्‌ और उसका पर कमजोरी | उसे पर कमजोरी (झेलते हुए) उसे पेट 
5 कमज | .. ह 
be शुक्र कर FE दूध छुड़ाना कमज़ौरी | की माँ | में रखा, और दो साल में उस का 
2 { EES NEE दी ? र i 4, | दूध छुड़ाया, कि मेरा शुक्र कर 
HAH bs iN HS OOD) Fah हो नेरी 
र र कह हि ह ००2 2 ~ 7 | और अपने माँ बाप का, मेरी तरफ 
rE नही कमरा कि तू शरीक पर | बह तेरे साथ | और | ,, | लौट कर (ही) लौट कर आना है। (44) 
दि ठहराए (की) | कोशिश करें | अगर आना तरफ | और अगर वह दोनों तेरे साथ 
~ Z 3 
2 ५4 (8 ४ [:4. 3 (६-२० ह ५६६५४ sal «| ४ ele ] कोशिश करें कि तू मेरा शरीक 
6-5३ Hi NN 5 (१ 5) 2० 2.3 £ १-२ अत व जा 
© 
द है और उन के उन दोनों का कोई | उस Re 
और तू आ दनिया गे और उन के 7 3 ee (सनद) नहीं तो उन का कहा न 
पैरवी कर तरीके से i साथ बसर कर कहा न मान ल का 
झा भ मान, और दुनिया (के मामलात) में 
os es 3 SLT = | | Ce ) oO) 5 ~ उन के साथ अचछे तरीके से बसर 
ज्ञे सो मै तम्हे ललास ल म ल टिक कर, और उस के रास्ते की पैरवी 
कुछ आगाह करूँगा आना है तरफ तरफ = कर जो रुजूअ करे मेरी तरफ, फिर 
223 4,2 2. Lg कक कह 2. | तुम्हें मेरी तरफ ही लौट कर आना 
92 ५ dis Jus el ¢ हि पक ° 4६2 उक 5! Jes “2S eS क i नियम नि 
९ OO ना Js Sb ० i) RO) है, सो मैं तुम्हें आगाह करूँगा जो 
राई से (के) ald अगर हो Eel Ei I5 तुम करते थे SE चुत कड़ी थे। (45) 
(बराबर) दाना बह बेटे ऐ्‌ मेरे बेटे! अगर (कोई चीज) एक 
3 3-55 ~ 
~ 5 oN 8 4 ii 2 4 2 `, १८८६ | राई के दाने के बराबर (भी) हो 
< y। उ 3) DY | de अर 2 + ’ 
a ०१० - 3 ° 3 ° फिर वह किसी सख्त पत्थर (चटान) 
ले आएगा उसे जमीन में या आस्मानों में या bl में a में (पोशीदा) हो, या आस्मानोँ में, 
स जया जमीन में (पोशीदा) हो, 
i 4 7 द -य “८ ड ib 4 w bgw — 
oN eS ROOD 2 |] &। ७! ॐ || अल्लाह उसे ले आएगा 

क्र तक आ (हाजिर कर देगा), बेशक अल्लाह 
हुक्म दे काइम कर नमाज़ ऐ मेरे बेटे | ॥6 खबरदार बीन अल्लाह | बारीक बीन, बाखबर है। (46) 
हाल हि वश हि कि ऐ मेरे बेटे! नमाज काइम कर, 

च RS id (....2 Us a र है 2. {2 4 cS द ह ने 2 Fr 5 कामों 
As + 0-4 2 SY oS 4-5 ०४३; | और अचछे कामों का हुक्म दे, और 
कि पहुँचे और कह र और न तू बुरी बातों से रोक और तुझ पर 
जा! पर बरी बात मा अच्छ काम न्य ७8:७८ 
पी या सब्र कर डे रोक तू जो (उफताद) पहुँचे उस पर सब्र 
5 4 FE न , 48 १ ८ १ &\ ! ९ | कर, बेशक यह बड़ी हिम्मत के 
AN SS S525 ४४ 0४2 YN oes ६-2 2० ०! | नाया में से है। 
ट iF कामों (47) 
लोगों से अ और तू टेढ़ा 7 बड़ी हिम्मत से बेशक यह और तू लोगों से (बात करते हुए) 
ला 30474: ai अपना रुखूसार न टेढ़ा कर, और 
+ 5 (६५५५ 24 Z RT TO NE 2 / (७८ a f 5:24 ८ मे 
(4) Fe) i ४ ८ 9३ ५25 जमीन में इतराता हुआ न चल, 
५ > कक ही 2 मल ४ tk, | ~ 32 वशक अल्लाह ie नहीं करता किसी 
इतराने हर पसंद नहीं बेशक व धान 2 
8 खुद पसंद ह हीं इतराता जमीन में और न चल तू | इतराने वाले, खुद पसंद को| (48) 
वाले किसी करता अल्लाह 
43 ० Js 


अल लुकृमान (3!) 


NN =u 





और अपनी रफ्तार में मियाना रवी 
(इखतियार) कर, और अपनी 
आवाज़ को पस्त रख, बेशक 
आवाज़ों में सब से नापसंदीदा 
आवाज़ गधे की है। (49) 

क्या तुम ने नहीं देखा कि अल्लाह 
ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है 
जो कुछ आस्मानों में और जो कुछ 
ज़मीन में है, और उस ने तुम्हें 
अपनी जाहिर और पोशीदा नेमतें 
भरपूर दीं, और लोगों में बाज़ (ऐसे 
हैं) जो अल्लाह के बारे में झगड़ते 
हैं बगैर इलम, बगैर हिदायत और 
बगैर रोशन किताब के| (20) 
और जब उन से कहा जाए, जो 
अल्लाह ने नाज़िल किया है तुम 
उस की पैरवी करो तो वह कहते 
हैं बलूकि हम उस की पैरवी करेंगे 
जिस पर हम ने अपने बाप दादा 
को पाया है, कया (उस सूरत में भी 
कि) अगर शैतान उन को दोजख के 
अज़ाब की तरफ बुलाता हो? (24) 
और जो झुका दे चेहरा (सरे तसलीम 
ख़म कर दे) अल्लाह की तरफ, और 
वह नेकोकार हो, तो बेशक उस ने 
मज़बूत हल्का (दस्त आवेज़) थाम 
लिया, और अल्लाह की तरफ (ही) 
तमाम कामों की इनतिहा है। (22) 
और जो कुफ्र करे तो उस का कुफ्र 
आप (स) को गमगीन न कर दे, 
उन्हें हमारी तरफ (ही) लौटना है, 
फिर हम उन्हें ज़रूर जतलाएंगे जो 
वह करते थे, बेशक अल्लाह दिलों 
के भेद जानने वाला है। (23) 

हम उन्हें थोड़ा (चन्द रोजा) 
फाइदग देंगे, फिर उन्हें खींच लाएंगे 
सख्त अज़ाब की तरफ। (24) 

और अगर तुम उन से पूछौः किस 
ने आस्मानों और ज़मीन को पैदा 
किया? तो वह यकीनन कहेंगे 
“अल्लाह”| आप (स) फरमा दें तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बल्कि 
उन कें अकसर नहीं जानते। (25) 
अल्लाह ही कें लिए है जो कूछ 
आस्मानों और ज़मीन में है, बेशक 
अल्लाह बेनियाज, तारीफों के 
काबिल | (26) 

और अगर यह हो कि ज़मीन में जो 
भी दरख्त हैं कलम बन जाएं और 
समन्दर उस की सियाही (बन जाएं) 
और उस के बाद सात समनदर 
(और हों) तो भी अल्लाह की 

बातें ख़तम न हाँ, बेशक अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (27) 
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अपनी और मियाना 
नापसंदीदा रफ्तार में रवी कर 


सब से 


आवाजें बेशक| अपनी आवाज को और पस्त कर 
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और जो जो मुसख्खर | कि क्या तुम ने 


आह्मां तुम्हारे 
आस्मानों में हि 
कुछ कुछ किया | अल्लाह | नहीं देखा 


I9 गधा 
लिए 


आवाज़ 
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और और अपनी 
बाज़ पोशीदा नेमतें 


तुम पर 


जाहिर र्‌ तुम्हें 
जाहि ठ 


लौग ज़मीन में 
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और बगैर और बगैर 
20 ल्‌ 


किताबे रोशन हिदायत झगड़ता है जो 


बगैर 
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नाज़िल किया 
अल्लाह 


बल्कि हम वह 
पैरवी करेंगे कहते हैं 


तुम पैरवी _ | कहा 
जी || उन से 


जो हम ने पाया 
जाए 
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अपने बाप 
दादा 


उन को 
बुलाता 


क्या 


शैतान हो 
ठ अगर 


व दोज़ख़ अजाब तरफ उस पर 
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अल्लाह की 
तरफ 


अपना 
चहरा 


तो बेशक उस ने थामा नेकोकार और वह झुका दे और जो 
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और अल्लाह 
की तरफ 


तमाम काम 
(जमा) 





और जो कुफ्र करे | 22 











इन्‌तिहा हल्का मजबूत 
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तो आप (स) को 
गमगीन न कर दे 


फिर हम उन्हें ज़रूर हमारी 
जतलाएंगे वह जो तरफ 


बेशक वह 
अल्लाह करते थे 


उन का 
लौटना 


उस का 
कुफ्र 
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फिर हम उन्हें 
खींच लाएंगे 


सीनों (दिलों) 
कै भेद 


जानने 
वाला 


ह हम उन्हें 
थोड़ा ह जय 23 


तरफ देंगे 
फाइदा देंगे 
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आस्मानों 
(को) 


किस ने त॒म उन से और 
और ज़मीन ला Dn और अगर | 24 सख्त 
पैदा किया पूछो 
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बलूकि उन 
के अकसर 


तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए 


तो वह यकीनन 


ड Es कहेंगे “अल्लाह” 


फरमा दें 
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तारीफों के 


26 ५ बेनियाज़ | वह 
काबिल के 


और 
अगर 


यह हो बेशक 


और ज़मीन आस्मानों में 
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उस की और क से- 


कलमें दरख्त तट ज़मीन में 
सियाही समन्दर i कोई 


उस कै बाद 
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बेशक समन्दर 











गालिब 


र तो भी खतम 
अल्लाह की बातें 


न हों 


सात 


अल्लाह (जमा) 


0 Us 


जन 
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बेशक और नहीं तुम्हारा 
अल्लाह जी उठाना 


जैसे नहीं तुम सब का 
28 जैसे एक शख्स मगर हीं तु 
पैदा करना 
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और दाखिल दाखिल 


दिन है 
करता है करता है 


रात में दिन में रात कि अल्लाह 
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और यह कि 
अल्लाह 


हर 
एक 


दर चलता हि 
मुकर्ररा मुद्दत | तरफ रहेगा और चाँद सूरज 
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जो i 
जिस 


और वही 
यह कि बरहक 


इस लिए 
कि अल्लाह 


वह परसतिश 
करते हैं 


उस से जो कुछ तुम 
करते हो 


29 


यह खबरदार 
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क्यातू ने 
नहीं देखा 


बुलन्द 
मरतबा 


र 


30 उस के सिवा 


बड़ाई वही बातिल 


वाला 


























और यह 


कि अल्लाह 
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अल्लाह की 
नेमतों के साथ 


उस की ताकि वह तुम्हें 


निशानियां दिखा दे चलती है 


बेशक दर्या में कश्ती 
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साइबानों की और बड़े बड़े वास्ते 
तरह जब शुक्र गुज़ार | सब्र वाले | हर 


ऊन परू अलबत्ता 


मौज निशानियां 


3 उस में 
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वह अल्लाह को 
पुकारते हैं 


खालिस 
कर के 


उस के लिए दीन 
(इबादत) 


उस ने उन्हें 


फिर जब 
बचा लिया 


खुशूकी की तरफ 
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तो उन में 
कोई 


हमारी 
आयतां का 


और इनकार 


32 
नहीं करता 


नाशुक्रा | अहद शिकन | हर |सिवाए मियाना रो 
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और 
खौफ करो 


कोई 
बाप 


अपना 


न काम आएगा | वह दिन तुम डरो लोगो 
परवरदिगार 


Re 
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अल्लाह का 
वादा 


काम 
आएगा 


हि और न न से- 
बेशक से (के) बाप वह कीडे अळा अपने बेटे के 
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और तुम्हें हरगिज़ 
से धोका न दे 


सो तुम्हें हरगिज़ धोके 


दुनिया की ज़िन्दगी में हु 
में न डाले 


सच्चा 
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धोका देने 
वाला 


बेशक 
अल्लाह 


उस के 
पास 


और वह नाजिल ल 
करता है 


बारिश कियामत का इलम 
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ड कोई और (हामिला के) और वह 
कल वह करेगा क्या न जानता मेँ जो 
शख्स नहीं रहम में जानता है 
८ FNS J, FY La - ८ ~ B दट 5 
र gz ५ § 5» ay 9 2 3 w RE] र] g . 2 RE Ls ~ 
TE) TS ४ | ०) ON SL _# -+- ८८) 3 
बेशक र कोई आ 
34 | खबरदार | इल्म वाला वह मरेगा | ज़मीन किस ई और नहीं जानता 
अल्लाह शख्स 
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नहीं है तुम सब का पैदा करना 
और नहीं है तुम्हारा जी उठाना 
मगर जैसे एक शख्स (का पैदा 
करना), बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (28) 

क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
दाखिल करता है रात को दिन में, 
और दिन को दाखिल करता है 

रात में, और उस ने सूरज और 
चाँद को मुसख्खर किया, हर एक 
चलता रहेगा मुद्दते मुकर्ररा (रोजे 
कियामत) तक।| और यह कि जो 
कूछ तुम करते हो अल्लाह उस से 
खबरदार है। (29) 

यह इस लिए है कि अल्लाह ही 
बरहक है और यह कि वह उस 

के सिवा जिस की परसूतिश करते 
हैं सब बातिल हैं, और यह कि 
अल्लाह ही बुलन्द मरतबा, बड़ाई 
वाला है। (30) 

क्या तू ने नहीं देखा कि अल्लाह 
की नेमतों के साथ कश्ती दर्या में 
चलती है ताकि वह तुम्हें उस की 
निशानियां दिखा दे, बेशक उस में 
हर बड़े सब्र करने वाले, शुक्र 
गुज़ार के लिए निशानियां हैं। (34) 
और जब मौज उन पर साइबानों 
की तरह छा जाती है तो वह 
अल्लाह को पुकारते हैं ख़ालिस कर के 
उसी के लिए इबादत, फिर जब उस 
ने उन्हें खुश्की की तरफ बचा लिया 
तो उन में कोई मियाना रो 

रहता है। और हमारी आयतों का 
इनकार नहीँ करता सिवाए हर 
अहद शिकन नाशुक्रें के| (32) 

ऐ लोगो! तुम अपने परवरदिगार से 
डरो, और उस दिन का खौफ करो 
(जिस दिन) न काम आएगा 

कोई बाप अपने बेटे के, और न 
कोई बेटा अपने बाप कें कूछ काम 
आएगा, बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, सो तुम्हें दुनिया की 
जिन्दगी हरगिज़ धोके में न डाल दे, 
और धोका देने वाला (शैतान) तुम्हें 
अल्लाह से हरगिज़ धोका न दे। (33) 
बेशक अल्लाह ही के पास है 
कियामत का इलम, वही बारिश 
नाज़िल करता है, और वह जानता 
है जो हामिला के रहम में है, और 
नहीं जानता कोई शख्स के वह 
कल क्या करेगा, और कोई शख्स 
नहीं जानता कि वह किस ज़मीन में 
मरेगा, बेशक अल्लाह इलम वाला, 
खबरदार है। (34) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अलिफ -लाम - मीम| (4) 

इस में कोई शक नहीं कि 

इस किताब (कुरआन) का 

नाजिल करना तमाम जहानों के 
परवरदिगार की तरफ से है। (2) 
क्या वह कहते हैं कि यह उस ने 
घड़ लिया है? (नहीं) बल्कि यह 
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से 
हक्‌ है ताकि तुम उस कौम को 
डराओ जिस के पास कोई डराने 
वाला नहीं आया तुम से पहले, 
ताकि वह हिदायत पा लें। (3) 
अल्लाह (ही है) जिस ने पैदा किया 
आस्मानों को और जमीन को और 
जो उन के दरमियान है छः (6) 
दिन में, फिर उस ने अर्श पर 
करार किया, तुम्हारे लिए उस के 
सिवा नहीं कोई मददगार, और न 
सिफारिश करने वाला, सो क्या 
तुम गौर नहीं करते? (4) 

वह हर काम की तदबीर करता है 
आस्मान से जमीन तक, फिर (वह 
काम) उस की तरफ रुजूअ करेगा 
एक दिन में, जिस की मिकदार एक 
हजार साल है उस (हिसाब) से जो 
तुम शुमार करते हो| (5) 

वह पोशीदा और जाहिर का जानने 
वाला, ग़ालिब, मेहरबान। (6) 
वह जिस ने हर शै बहुत खूब बनाई 
जो उस ने पैदा की और इनसान 
की पैदाइश की इबूतिदा मिट्टी से 
की। (7) 

फिर उस की नस्ल को बेकृद्र पानी 
के खुलासे से बनाया| (8) 

फिर उस ने उस के आजा को ठीक 
किया, और उस में फूंकी अपनी 
(तरफ से) अपनी रूह, और तुम्हारे 
लिए कान और आँखें और दिल 
बनाए, तुम बहुत कम हो जो शुक्र 
करते हो| (9) 

और उन्हों ने कहाः क्या जब हम 
ज़मीन में गुम हो जाएंगे तो क्या 
नई पैदाइश में (आएंगे)? बलूकि 
वह अपने रब की मुलकात सै 
मुनकिर हैं। (40) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 



























































































































































b Z. 2 Z Ci a ~ 
श्ण Cole 2 t «~ न 4 PE) 8 FE कल है. 3५ 5 ke च —~ 
Y = | प्र £ cr A ~~) Y न | ह ) 5 | 
परवरदिगार है क कोई शक नाज़िल अलिफू 
2 से |इसमें किताब व 
तमाम जहानों का नहीं करना लाम मीम 
Z A 2 हा 2 Z 3 3 
[5 के 2 RE १2 RS PE ट्‌ हि ् क्री ~ zy E23 fe) 2 + 3 2 % ~ 2 
3 )*----- 7) “~> 3-४ | उ ) | sd © | 
उस ताकि तुम तुम्हारा के यह उस ने वह 
हु हद प्र से हक यह | बल्कि है क्या 
कौम को डराओ रब हा र रन घड़ लिया है कहते हैं 
3 Ere ड Fi 4 ~ 7 < हू पके. को उहहें 
iy w ‘2 “£4 2 2 ee 2 Z RSE ई 2 2 «...) 2 ० 2 4 हल Ls 
Wl Cr) ०) 2 i I लत न । 
डराने उन के पास नहीं 
अल्लाह| 3 हिदायत पाले ताकि वह | तुम से पहले से कोई ही 
वाला आया 
4{ 42 a) 3 ER A कक 4 7. । ८ < |S । & ES I 4 2 | f 
हो हि उन के हु हा मर 
दिन (6) में और जो | और ज़मीन आस्मानों को | पैदा किया | वह जिस ने 
दरमियान 
| Z 2 RS | 2 ~ 3 
न es 4 4 2 28 १ ५ 2 (5 EE) sl i 2 ८% 
५४३ ५२3 3 A} Cr a b Pl sk S$ च 
और न सिफारिश से- प तुम्हारे उस ने 
मददगार | _. , उस के सिवा अर्श पर फिर 
करने वाला कोई लिए नहीं करार किया 
2 42 4 ~ 2 2) Z ~ ही 2 
५ ® ५7 Ci s Z 5 5 gw 2 सा 2 bs % 2 5S DI) 
C2 £ re 
eS 23 Nols | YN SH 035 ४.३। 
तमाम | वह तदबीर र 
फिर ज़मीन तक आस्मान से EN सो क्या तुम गौर नहीं करते 
काम करता है 
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उस की उस की 
मिकृदार तरफ 


(उस का रिपोर्ट) 
चढ़ता है 


तुम शुमार | उस से 
करते हो जो 


| 5 | 


एक हज़ार साल है एक दिन में 
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बहुत खूब वह | 5 | जानने वाला 
ड ह मेहरबान गालिब और जाहिर हा वह 
बनाई जिस ने ह्ः ५; शाहि पौशीदा 
„ॐ a FE FE छ Po ५६% र कक a ही 
(#< क छक Y Crib र 2 * be & ५ AR <4 ए 2 5 
FSO) Po SY ES 3 ४० £ Ss 
और |जो उसने 
बनाया | फिर | 7 मिट्टी इनसान पैदाइश शै 
के गा Ey इबूतिदा की | पैदा की ह 
चर ४ 4 4६८. # ४ ४ 5 4 ६ 53 iis is as 
Cr AZ A Cr 2 Cr Cr 2 
2 बैड 9 * ००२ *— 2४5 £ Lb 2 4 2 LW ER 
और फिर उस (के आज़ा) हकीर (बेक॒द्र) उस की 
से उस में | 5 | से खुलासे से 
RN फूंकी को ठीक किया पानी का नस्ल 
Z क he 2727 PE 2 ह 
५ DIE ५ 47 ढ़ के 2 2 Z RS) 2 hr 2 = उ "हे कर 2 ट 
Co Ni 5 ~ | 5 ५5 —— | es ~} 23) 
और दिल त तुम्हारे जर 
जो | बहुत कम और आँखें कान Si और बनाए | अपनी रूह 
(जमा) लिए 
DF Z ५ न 5 Ls क ¢ हर र 3 < ee 4, 2 5555 ८ 
i) Cs PN LOLS ss is) ovis 
में है हम गुम क्‍या और उन्‍्हों ही 
तो - में | क्या हम ज़मीन में र जाएंगे ह र हा | ° | तुम शुक्र करते हो 
हो जाएंगे जब ने कहा PN 
भा 402 35S Z T 4 की 2 ~ ZS AS कं lb i हर 
_-) 0१ 5 3 oF 3--- 
मुनकिर 
i0 CE अपना रब मुलाकात से | वह बल्कि नई पैदाइश 
(जमा) 
० Jy 46 
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अपने रब की वह जो तुम्हारी फरमा 
i फिर | तुम पर EU मौत का फरिश्ता ला ० 
तरफ हट मुकर्रर किया गया है कब्ज़ करता है दें 
कर. ७ Gs ड 243 [oS a G 22 FN sx : 5 3 23८74 
25 £ 9) eS OH । 2 Ss |) 0)) OTS 
अपने रब के र झुकाए मुज्रिम जल जग और लौटाए 
अपने सर होंगे कु जब देखो वा जाओगे 
सामने होंगे (जमा) देखो अगर जाओगे 
चक्ञा ड़ 3-5 2 422 ¢ Fa L2 ss ०2% EP 5% (ike SS [ee ie ~ 2 tis 42 
OD) OB ४.) Je hes 3४ ०% | > 
यकीन बेः की हमें हम हम ऐ्‌ 
2 की शक अच्छे हम करेगे पस हमें और हम ने हम न ऐ हमारे 
करने वाले हम अमल लौटा दे सुन लिया देख लिया रब 
ष i 5 < \ g हि 5० it 2 g ! 3 2% I ८25 i १३ 5 > 
मेरी ल साबित और उस की हंद बलत हम जरूर हम और 
तरफ से हो चुकी है| लेकिन हिदायत SE देते चाहते | अगर 
3 i hd 2 म न 2 ~ ~ Fe 
Cs ।35 > 3 पळी 2 #4 2 2 i} 7 4 ८ FF 4.८ Fe ५ 2 
वह पस चखो हि जिन्नों र अलबत्ता मैं ज़रूर 
ह् पस चखो 5 और हा से अ ज़रूर 
जो तुम इनसान भर दूँगा जहनूनम 
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उस का और चखो | बेशक हम ने तुम्हें अपने तुम ने 
ल हमेशा का अज़ाब इस मुलाकात 
बदला जो तुम भुला दिया दिन हे भुला दिया था 
2 %; A री ड A (५ Z (3 ¢ न्न हर FIR 4 ~2% Ret ८ 
) 3553 Bl YN ESL i Ll OD) ० 
किट याद दिलाई र उ हमारी ईमान इस के र लने बन्ला 
जाती हैं आयतों पर | लाते हैं | सिवा नहीं ड 
हद EEE i i ८ 5 Z [RE हर ५ क FE f DI Zc 44 
SES (० ०) ह। PEE न) has Noo} Ie Ee 
अलग 5 कन्न नही कर ते और अपना तारीफ़ |और पाकीजगी गिर पड़ते हैं 
रहते हैं वह रब के साथ | बयान करते हैं सिजदे में 
(६०६ ६ ५५८४६ sf i Mg 5 2g 4 4 के जे ऑफ ओ 
29 9 ~= (६-८) OF हे 2 क A 
FR और डर अपना रब या] से उन के पहलू 
से जो उम्मीद पुकारते हैं (बिस्तरों) 5: 
4 2 4 कः A है es pe कः न a + 2 FER 2 £ 
35 SiS ७०७ OD) ०८४४५ ee 
ह उन के छुपा कोई र वह खर्च हम ने उन्हें 
से जो | कोई शख्स | सो जानता | | 
लिए रखा गया a ठ जरत करते हैं दिया 
5 eS Br ५ i 6 NE Fie 2.2 (५ PTs € 2d wd 
os । Cis ०७ Syl OY) © 0 3s & by £ = Cr ॥ °> 
उस के तो क्या र आ उस आँखों की 
]7 जो वह करते जज़ा 
ही मानिन्द जो FU El जौ CO का ठंडक 
बद y 4 ss ६ ६240 53537 £ Ee UE i 
6६.४ ESS | | oS Ii | eT । Gl OA) Oi y » [I 9 
तो उन र और उन्हों ने जो लोग रहे र वह बराबर फासिक 
के लिए अमल किए ईमान लाए नहीं होते (नाफरमान) 
| 4-०७ 3 ’§ ~ 2 i bi ना ड़ ५७८ 2३४६ Co f 42 र र i |] रे हे ट 
\ FF ४४३ (१) ios > YS SN OE 
नाफूरमानी वह कि उस के जहाज! ह 
हे जिन्हों I9 सिले में) जो बागात 
की न्हों ने और रहे वह करते थे 3 जा मेहमानी गात रहने के 
६23 >्टी 3 gs डर १८ ८ 32.24 Ua ८४32, ys ८ ठ Ge 4 
5 ००८2 Es i ० Bo Uk IY ees 
उस में लौटा Ws उस से कि वह निकलें ह ह जब भी जहन्‌नम बाज वा 
जाएंगे करेंगे डर ठिकाना 
4, $ 7g iS 2 > i 4 2 2 55 4. < (55 5 
OD OLS A) HS GY HN OE 5 ५६ /-६-55 
स क | कहा 
20 झुटलातै ड तुम थे वह जो दोजख का अज़ाब तुम चखो न bins 
कको जाएगा 
4I7 0 Jia 





आप (स) फरमा दें, मौत का 
फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज करता 
है, जो तुम पर मुक्रर किया गया 
है, फिर तुम अपने रब की तरफ 
लौटाए जाओगे। (44) 

और अगर तुम देखो जब मुज्रिम 
अपने रब के सामने अपने सर 
झुकाए होंगे (और कह रहे होंगे) ए 
हमारे रब! (अब) हम ने देख लिया 
और सुन लिया, पस हमें लौटा दे 
कि हम अच्छे अमल करेंगे, बेशक 
हम यकीन करने वाले हैं। (42) 
और अगर हम चाहते तो जरूर हर 
शख्स को उस की हिदायत दे देते 
लेकिन (यह) बात साबित हो चुकी है 
मेरी तरफ से कि मैं अलबत्ता 
जहन्‌नम को ज़रूर भर दूँगा, इकटठे 
जिन्नोँ और इनसानों से| (43) 

पस तुम उस का (मज़ा) चखो जो 
तुम ने भुला दिया था अपने इस 
दिन की मुलाकात (हाजिरी) को, 
हम ने (भी) तुम्हें भुला दिया, और 
चखो हमेशा का अज़ाब उस के 
बदले जो तुम करते थे। (44) 

इस के सिवा नहीं कि हमारी 
आयतों पर वह लोग ईमान लाते हैं 
कि जब वह उन्हें याद दिलाई जाती 
हैं तो सिजदे में गिर पड़ते हैं अपने 
रब की तारीफ के साथ पाकीज़गी 
बयान करते हैं और वह तकब्बुर 
नहीँ करते। (45) 

उन के पहलू बिस्तरों से अलग रहते 
हैं, और वह अपने रब को पुकारते 
हैं डर और उम्मीद से और जो हम 
ने उन्हें दिया है उस में से वह खर्च 
करते हैं। (46) 

सो कोई शख्स नहीं जानता जो 
छुपा रखा गया है उन के लिए 
आँखों की ठंडक से, उस की जज़ा 
है जो वह करते थे। (47) 

तो क्या जो मोमिन हो वह उस के 
बराबर है जो नाफरमान हो? (फुरमा दें) 
वह बराबर नहीं होते। (48) 

रहे वह लोग जो ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए तो उन 
के लिए रहने के बागात हैं, उस के 
बदले में जो वह करते थे। (49) 
और रहे वह जिन्हों ने नाफूरमानी 
की तो उन का ठिकाना जहनूनम 
है, वह जब भी उस से निकलने का 
इरादा करेंगे वह उस में लौटा दिए 
(ढकेल दिए) जाएंगे, और उन्हें कहा 
जाएगा दोजख का अजाब चखो, वह 
जिस को तुम झुटलाते थे। (20) 
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और अलबत्ता हम उन्हें जरूर 
चखाएंगे कुछ अजाब नजदीक 
(दुनिया) का, (आखिरत के) बड़े 
अजाब से पहले, शायद वह लौट 
आएं। (24) 

और उस से बढ़ कर जालिम कौन 
है? जिसे उस के रब की आयात से 
नसीहत की गई, फिर उस ने उन 
से मुँह फेर लिया, बेशक हम 
मुज्रीमाँ से इन्‌तिकाम (बदला) लेने 
वाले हैं। (22) 

और तहककि हम ने मूसा (अ) को 
तौरेत अता की तो तुम उस के 
मिलने के बारे में शक में न रहो, 
और हम ने उसे बना दिया हिदायत 
बनी इस्राईल के लिए। (23) 

और हम ने उन में से पेशवा 
बनाए, वह हमारे हुक्म से रहनुमाई 
करते थे, जब उन्हों ने सब्र किया 
और वह हमारी आयतों पर यकीन 
करते थे। (24) 

बेशक तुम्हारा रब कियामत कें 
दिन उन के दरमियान फैसला 
करेगा जिस (बात) में वह 
इख़तिलाफ करते थे। (25) 

क्या उन के लिए (यह हकीकत) 
मोजिबे हिदायत न हुई कि हम ने 
उन से कब्ल कितनी (ही) उम्मतें 
हलाक कीं, वह उन के रहने की 
जगहों में चलते (फिरते) हैं, बेशक 
उस में निशानियां हैं तो क्या वह 
सुनते नहीं? (26) 

क्या उन्हाँ ने नहीं देखा? कि हम 
खशूक जमीन की तरफ पानी 
चलाते (रवां करते) हैं, फिर उस से 
हम खेती निकालते हैं, उस से उन 
के मवेशी खाते हैं, और वह खुद 
भी, तो क्या वह देखते नहीं? (27) 
और वह कहते हैं यह फैसला कब 
होगा अगर तुम सच्चे हो| (28) 
आप (स) फरमा दें, फैसले के दिन 
काफिरों को उन का ईमान (लाना) 
नफा न देगा, और न वह मोहलत 
दिए जाएंगे। (29) 

पस तुम उन से मुँह फेर लो और 
तुम इन्‌तिज्ञार करो, बेशक वह भी 
मुन्तजिर हैं। (30) 
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क्या उन्‍्हों ने 
नहीं देखा 


तो क्या वह 
सुनते नहीं 
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कि हम चलाते हैं 26 सि उस में बेशक 
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उस से खाते हैं फिर हम निकालते हैं उस से खेती ज़मीन तरफ पानी 
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और वह 


27 देखते उन के मवे 
कब याहत हे देखते नहीं वह तो क्या और वह खुद उन के मवेशी 
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नफ़ा न देगा तुम हो |अगर यह 
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YY DIY उतलु मा ऊहिया (2!) 
3 2 > 
a ५६5 535} Rr ष FN \ 5; 2 Fe (rr) ङ vr ६०५ | अल्लाह के नाम से जौ बहुत 
ह ठञ सुच्तुल अहज्ञाब मेहरबान, रहम करने वाला है 
कुआत 9 आ जा मल NS ऐ नबी (स)! अल्लाह से डरते रहें, 
0 Er । oe । %॥ कक और काफिरों और मुनाफिकों का 
E र आ कहा न मानें, बेशक अल्लाह जानने 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहूम करने वाला है वाला, हिक्मत वाला है | (॥) 
ही डे 5 है ; ase es {, A 2 ८ 3 4 < और पैरवी करें जो वहि किया 
Ja 3 ~ | 2 ४३ al ~ | MR FE sr कला वी वहि कि 
श्र र 2 जाता है आप (स) को आप (स) के 
और काटि र कहा अल्लाह से हर रु 
और मुनाफिकों तान डरते रहे ऐ नबी (स) रब की तरफ से, बेशक अल्लाह 
“5५६ 2 ८,१ छठ ७ 2४ ~ GS GLE G6 ५, ९८ | उस से बा ख़बर है जो तुम करते 
AS i AN ४ ७ 6-३ : Ak ०४७ Ho, हे 
£ < हो। (2) 
आप के रब आप की | जो वहि किया | और पैरवी i हिक्मत जानने है बेशक और आप ञ तसा 
(की तरफ) से तरफ जाता है करें आप वाला वाला अल्लाह जान जल्ला माजला 
, 2४८ के हि ह पा , ८4 2८७ ८ ~ ५.  < | रखें, अल्लाह काफी है कार साज| (3) 
400५ डे, 5 4 5: 2-3 CO) ‘iS ios Ls ०2०७ ho) 
0 2 £ sl P= (7. 5 z “ | अल्लाह ने नहीं बनाए किसी आदमी 
और काफी है अल्लाह और भरोसा ॐ | तरार तुम करते | उस से है बेशक के लिए उस के सीने में दो दिल, 
अल्लाह पर रखें आप (स) हो जो अल्लाह 
और तुम्हारी उन बीवियाँ को जिन्हें 
AF bj ५४ &? Cl ~ HF ७४५ ( py तुम माँ कह बैठते हो नहीं बनाया 
और नहीं बनाया | उस के सीने में दो दिल bd त्स kas ३ | कार साज़ | तुम्हारी माएं, और तुम्हारे मुँह बोले 
(ले पालकों को) (सच मुच) तुम्हारे 
i SUE has Ug Si ie Gi] 5} क 
SE र cS ०)+-६-+- (५ 9} | बेटे नहीं बनाया, यह (सिर्फ) 
तुम्हारे मुँह बोले और नहीं नवा खाए उन सै- तुम माँ कह स तुम्हारी बीबियां तुम्हारे मुँह से कहने (की बात है) 
बेटे बनाया बैठते हो 
प्र्द ग और अल्लाह हक फरमाता है, और 
बे हक | फरमाता है | लाह ER pe यह तुम तुम्हारे बेटे | 3 हैं उन ही के बापों की तरफ 
के कल हि (मन्‌सूब कर के) पुकारो, यह 
ह 22 se ER 2 RR ड 
dl ०५....2 hes Re? NY कितनी केनीी | £) /0-६---- ०६. | अल्लाह के नजदीक जियादा 
अल्लाह के जियादा बह उनके बापों उन्हें | « | प हिदायत | (करीने) इंसाफ है, फिर अगर तुम 
नजदीक इंसाफ की तरफ पुकारो देता है उन के बापों को न जानते हो तौ 
Fe oe Ni 2 ५ : fe ~ 2,. 2, £ &+ मिट [ESE ५ व अं का $ 2.६ : 
I) ~ dl _»- ~ i= eA | ९ ०६ | वह तुम्हारे दीनी भाई हैं, और वह 
दीन में तो वह तुम्हारे उन के हि फिर | तुम्हारे रफीक हैं, और तुम पर 
और तुम्हारे रफीक हर हे तुम न जानते हो कोई 
(दीनी) भाई बापों को अगर नहीं उस में कोई गुनाह जो तुम से 
: है) 22 PT 55 ठ 5 BP (६ हु लेकिन , 
FS 2 FN) 5 Cle (७७ 2०) (-२ sas UL == I es ४०) | शूल चूक ही चुकी, लेकिन (हां) जो 
उ उस से. उस में जो तुम से कोई अपने दिल के इरादे से करो, और 
अपने दिल जो इरादे से उस से तुम पर | और नहीं अल्लाह बड्शाने 
लेकिन भूल चूक हो चुकी गुनाह ल्‌ छशने वाला, मेहरबान 
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जियादा बख्शने 






















































































से मोमिनों के नबी (स) | 5 | मेहरबान अल्लाह | और है 
(हकदार) वाला 
b ८ प्र 3 27 
नजदीक. उन में से और नल ५ और उस मा 
तर बाज़ कृराबतदार i जाई की बीवियां i 
OY FN Go Nh 5-४ ७-3 Oo 
मगर यह और मोमिनों अल्लाह की ल बाज़ 
कि मुहाजिरों i Ft किताब (दूसरों) से 
-दः Ce i f a ; iS 2424 Fs 4.23 द 
) jas SYN LS ०४ ७४४४ SD 3! 
ड र अपने दोस्त | तरफ हर 
| § | लिखा हुआ किताव में यह | है हुस्ने सुलूक FS Rin HT 
49 ० Js 





है। (5) 

नबी (स) मोमिनों के लिए उन के 
अपने नफूस से जियादा हकदार हैं 
और आप (नबी स) की बीवीयां 
उन (मोमिनों) की माँएं हैं, और 
कराबतदार अल्लाह की किताब 

में बाज़ (आम) मुसलमानों और 
मुहाजिरोँ की बनिस्बत एक दूसरे से 
ज़ियादा नजदीक (फाइक) हैं मगर 
यह कि तुम करो अपने दोस्तों के 
साथ हुस्ने सुलूक, यह (अल्लाह की) 
किताब में लिखा हुआ है। (6) 





अल अहज़ाब (33) 


NN Nb 





और (याद करो) जब हम ने लिया 
नबियों से उन का अहद, और तुम 
से (भी लिया) और वह नूह (अ) से 
और इब्राहीम (अ) से और मूसा (अ) 
और मरयम (अ) के बेटे ईसा (अ) 
से, और हम ने उन से पुख्ता अहद 
लिया। (7) 

ताकि वह (उन) सच्चों से उन 

की सच्चाई (के बारे में) सवाल 
करे, और उस ने काफिरों के लिए 
दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है। (8) 
ऐ ईमान वालो! अपने ऊपर अल्लाह 
की नेमत (उस का एहसान) याद 
करो जब तुम पर बहुत से लशकर 
चढ़ आए तो हम ने उन पर आन्धी 
भेजी और (ऐसे) लशकर जिन्हें तुम 
ने न देखा, और अल्लाह उसे देखने 
वाला है जो तुम करते हो| (9) 
जब वह तुम पर (चढ़) आए तुम्हारे 
ऊपर (की तरफ) से और तुम्हारे 
नीचे (की तरफ) से, और जब आँखें 
चुन्‌धिया गईं, और दिल गलों में 
(कलेजे मुँह को) आने लगे और तुम 
अल्लाह के बारे में (तरह तरह के) 
गुमान कर रहे थे। (40) 

यहां (इस मौके पर) मोमिन 
आजमाए गए और वह शदीद 
हिलाए (झिनझोड़े) गए। (44) 

और जब कहने लगे मुनाफिक और 
वह जिन के दिलों में रोग हैः हम से 
अल्लाह और उस के रसूल (स) ने 
जो वादा किया वह सिर्फ धोका 

था| (42) 

और जब एक गिरोह ने कहा उन 
में से, ऐ मदीने वालों! तुम्हारे लिए 
कोई जगह (ठिकाना) नहीं, लिहाजा 
तुम लौट चलो, और उन में से एक 
गिरोह इजाज़त मांगता था नबी (स) 
से, वह कहते थे कि हमारे घर 
बेशक गैर महफूज हैं, हालांकि वह 
गैर महफूज़ नहीं हैं, बह तो सिर्फ 
फिरार चाहते हैं। (43) 

और अगर (दुश्मन) उन पर मदीने के 
अतराफ से दाखिल हो जाएं (आ घुसे) 
फिर उन से फसाद चाहा जाए 
(कहा जाए) तो वह उसे जरूर देंगे 
(मन्जूर कर लेंगे) और घरों में 
सिर्फ थोड़ी सी देर लगाएंगे। (44) 
हालांकि वह इस से पहले अल्लाह 
से अहद कर चुके थे कि वह पीठ न 
फेरेंगे, और अल्लाह से किया हुआ 
अहद पूछा जाने वाला है। (45) 
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अल्लाह की 
नेमत 


लशकर 
(जमा) 


जब तुम पर 


ईमान वालो 
(चढ़) आए 


डद याद करो 
ऊपर 
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और 
लशकर 


तुम ने उन्हें 
न देखा 


तुम करते | उसे 


हो 


अल्लाह| और है आँधी उन पर 
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और नीचे से तुम्हारे Ei 
ऊपर पर आए 


तुम्हार जब | 9 | 
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देखने वाला 
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दिल और 
(जमा) पहुँच गए 


अल्लाह 
के बारे में 


और तुम 


ह गले 
गुमान करते थे 

















कज हुईं (चुन्‌धिया गईं) आँखें 
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मोमिन 
(जमा) 


और वह 
हिलाए गए 


हिलाया 
जाना 


आजमाए 
गए 


वा 'शदीद यहां I0 























बहुत से 
गुमान 
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और वह 
जिन के 


जो हम से 
वादा किया 


मुनाफिक्‌ 
(जमा) 


रोग दिलों में 

















कहने लगे 
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और 
जब 


उन में 
से 


ऐ यसरिब (मदीने) 
वालौ 


एक गिरोह | कहा 2 | धोका देना a 
(सिर्फ) 


























अल्लाह 


और उस का रसूल 
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और इजाज़त 
मांगता था 


लिहाज़ा तुम 
लौट चलो 


उनमेंसे | एक गिरोह | 




















कोई जगह नहीं 
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हालांकि 


बेशक 
वह नहीं के 


दिस नहीं चाहते गैर महफूज़ | हमारे घर 




















वह कहते थे 
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उन से उस (मदीने) हि दाखिल और 
फसाद फिर से उन पर I3 फिरार 
चाहा जाए के अतराफ हो जाएं अगर 
५ ८ 2 5८ iii जड Tt _ Fess (5६ 748] 
80 als Is & 3 (८६) oes >|) 2 i 3 ag 
हालांकि हर थोड़ी मगर में देर लगाएंगे | जरूर 
अल्लाह| हालांकि वह अहद कर चुके थे 4 ठी सी उस में |और न देर लगाएंगे be स 
(सिफ) उसे देंगे 
3 
5; ॐ PR 2 7 2 AE L, 54१. Ta es £ » 
pf I 63 SN oS 2-5 ~ 
5 | पूछा जाने वाला | अल्लाह का अहद | और है पीठ फेरेंगे न इस से पहले 
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YY DIY उतलु मा ऊहिया (2!) 
| i HES 4॥ 2 ०० 3 <| 6 eis 6 १ 5 | ४५ ८८६ ६2: ४ हा 5 $ आप (स) फरमा दें: फिरार तुम्हें 
लाला ४ म हरगिज़ नफा न देगा अगर तुम 
डा त | मौत से तुम भागे |अगर | फिरार 5 न 93 हु मौत या कतल से भागे, और उस 
र ५ न लललम ट| सूरत में तुम सिर्फ थोड़ा (चन्द 
. Di] RS 3 27 7 «०... है 2 ~ ङ्गः DIET है“ छू 
०। %।| ८४ SAN | ७ /-७ OD SN 3) 025 ४ | दिन) फाइदा दिए जाओगे। (46) 
अगर| अल्लाह से वह जो तुम्हें बचाए कौन जो ENE थोड़ा vile om था गज हवा वात जो 

हे Me दें " (सिं) जाओगे तुम्हें अल्लाह से बचा सकता? अगर 

CE न Gis N 202 8 ~ Lt If («5 ८, ¢ | वह तुम से बुराई (करना) चाहे 
%॥ OB 5 pd Obs ४४ 45 SS SH he ४५ Se हे 
f 79 FN ०2 3 > १ 2 नी प्र या तुम पर मेहरबानी करना चाहे 

ड अपने पाएंगे | मेहरबानी थ ह ह ने अक करे 

अल्लाह के सिवा लिए और वह न पाएंगे | मेहरबानी | चाहे तुम से [या | बुराई ह और वह अपने लिए अल्लाह के 
के तु सिवा कोई दोस्त न पाएंगे और न 

Tai ee Fir 2 है] ध्रू ५ ही कु डू कम टू हे (| है 
LS ES GHB Wa 8 (00 |» ४} (७); | मददगार। (47) 

- कई अल्लाह खूब जानता है तुम में से 
और कहने वाले | तुम में से रोकने वाले |अल्लाह| खूब जानता है 7 और न मददगार स्त (दूसरों को जिहाद से) रोकने वालों 
2 2० हु 20 7 45 CES Dy को, और अपने भाइयों से यह 
sl ON Nb ee ७६5६३ 8 (| es ~ 7 (4 E ¢ 
ट| OA S|) oN HL ४३ ~! ^ > ।> 3 | कहने वालों को कि हमारी तरफ 

आजाओ, और वह लड़ाई में नहीं 
कर | | बहुत कम | मगर | लड़ाई और नहीं आते हात आजाओ | अपने भाइयों से OE ह 
करते हुए तरफ आते मगर बहुत कम। (48) 
2 2 श्र 3 2 ¢ 4 डक 2 5s Fi तम्हारा थ ss बखीली न 
प 36; आ आप 2 हर] - is तन , तु साथ देने में बखीली करते 
Ey ue! ©) ४ जन्नत |; < ~ | 2... alee 4 हैं, फिर जब खौफ आए तो तुम 
घूम रही | तुम्हारी बह देखने तुम देखोगे ही न दाता बा उ उन्हें देखोगे कि बह तुम्हारी तरफ 
है श FT अ | अतनल | ८यूँ) देखने लगते है (जैसे) उन 
; Te ८ ३ 2 ० 5 हा i 422 \ 2 र ग i ७६६ 24 आँखें ए 
< [as ISD | 2 ६६७ iid (6S 45 | की आंखें घूम रही हैं उस शख्स 
क स की तरह जिस पर मौत की गशी 
खौफ चला जाए | फिर जब मौत से उसपर | दक व तरह आँखें (तारी) हो, फिर जब खौफ 
५ ८८१ ्क्‍ का क ४. हि iii 4६८ चला जाए तो तुम्हें ताने देने लगें 
| ९००१ 9 हा ls | Fe | Pd | > | A Dri ५ «=. तेज जबानों से , माल पर बखीली 
तुम्हें करते हुए, यह लोग ईमान नहीं लाए 
नहीं ईमान लाए | यह लोग माल पर जल तेज़ ज़बानों से तुम्हें ही हे बी मर हलि 
करतै हुए देने लगे | तो अल्लाह ने अकारत कर दिए 
जद % 4 sb AI ti IE 2,2 La 4 «४४ हद {६ | उन अल्लाह 
Tere 0) 4 ॥॥ el. & 6; FY 40५2 8 ७&:>( | उन के अमल, और अल्लाह पर 
5 हा ® यह आसान है। (49) 
जड़ गा I9 आसान अल्लाह पर यह और उन के अमल SO वह गुमान करते हैं कि (काफिरों 
करते हैं है कर दिए अल्लाह ने 
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वह तमन्ना और हु लशकर 
कि काश वह क्रे लशकर और अगर आएं नहीं गए हैं Pa 
Z es 2 न ~ {~ 2 eS oT (३ if ज्र ) $-/ tf (25 Z 24i pA ५.2 Es 
43 ६.७४ (६॥ I i ० ४ JIN Oj 
SE हो TT से | पूछते रहते देहातियाँ में डाहा 
दरमियान अगर खबरें हुए होतै 
RD 8 आओ ; Z a5 {ii 2 १६ {rE 4 4 १ ड़ Fis 5 
es 855०0 % 395 RS ०४ STN ९ ४६ 
अच्छा | मिसाल अल्लाह का न तुम्हारे अलबत्ता | जग न के 
बेहतरीन | (नमूना) रसूल (स) लिए है यकीनन ड़ 
, 2 ४ a, cle Fe i. . Fo दर | ५ 
५००५ Cn) | HS 5 ०0 ३533 डर Y। ° 3M ‘Ho 6 (०. 
और कसरत और अल्लाह उस 
FS का || i जी FEE ही और रोजे आखिरत अल्लाह| उम्मीद रखता है Tl 
जब से याद करता है लिए जो 
ER PO, Pi LS i 5 2 fa La i ८ 525 
eo HW ४.०5) i ४5 oY oie) 
हर अल्लाह 8 यह है EEE लशकरों को मोमिनों ने देखा 
रसूल (स) वादा दिया कहने लगे 
>> Cos ५5 रू (.....3 2 न Ered 
YY i CY a > $ 3 4} 253 H O23 
और र उन का और और उस और सच 
22 र ईमान मगर अल्लाह 
ज़ियादा किया | न का रसूल कहा था 
42I ० Js 





के) लशकर (अभी) नहीं गए हैं, 
और अगर लशकर (दोबारा) आएं 
तो वह तमन्ना करें कि काश वह 
देहात में बाहर निकले होते (सेहरा 
नशीन होते) तुम्हारी ख़बरें पूछते 
रहते और अगर तुम्हारे दरमियान 
हों तो जंग न करें मगर बहुत 
कम। (20) 

यकीनन तुम्हारे लिए है अल्लाह 

के रसूल (स) में एक बेहतरीन 
नमूना, (हर) उस शख्स के लिए 
जो अल्लाह और रोजे आखिरत पर 
उम्मीद रखता है, और अल्लाह को 
बकसूरत याद करता है। (24) 
और जब मोमिनों ने लशकरों को 
देखा तो वह कहने लगेः यह है जिस 
का हमें अल्लाह और उस के रसूल 
ने वादा दिया था, और अल्लाह और 
उस के रसूल (स) ने सच कहा था, 
और (उस सूरते हाल ने) उन में 
ज़ियादा न किया मगर ईमान और 
फुरमांबरदारी (का जज़बा)| (22) 





अल अहज़ाब (33) 


NN Nb 





मोमिनों में कूछ ऐसे आदमी हैं कि 
उन्हों ने अल्लाह से जो अहद किया 
था वह सच कर दिखाया, सो उन 
में से (कुछ हैं) जो अपनी नजर पूरी 
कर चुके, और उन में (कुछ हैं) जो 
इन्तिज्ञार में हैं, और उन्हों ने कुछ 
भी तबदीली नहीं की। (23) 

(यह इस लिए हुआ) कि अल्लाह 
जज़ा दे सच्चे लोगों को उन की 
सच्चाई की, और अगर वह चाहे 
तो मुनाफिकों को अज़ाब दे 

या वह उन की तौबा कुबूल कर ले, 
बेशक अल्लाह बख्शने वाला, 
मेहरबान है। (24) 

और अल्लाह ने काफिरों को 

लौटा दिया उन के (अपने) गुस्से 

में भरे हुए, उन्हाँ ने कोई भलाई 

न पाई, और जंग (के मामले में) 
मोमिनों के लिए अल्लाह काफी 

है, और अल्लाह है तवाना और 
गालिब। (25) 

और अहले किताब में से जिन्हों ने 
उन की मदद की थी, उस ने उन्हें 
उन के किलों से उतार दिया, और 
उन के दिलों में रुअब डाल दिया, 
एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो 
और एक गिरोह को कैद करते 

हो। (26) 

और तुम्हें वारिस बना दिया उन की 
जमीन का, और उन के घरों का, 
और उन के मालों का, और उस 
ज़मीन का जहां तुम ने कदम नहीं 
रखा था, और अल्लाह है हर शै 
पर कुदरत रखने वाला| (27) 

ऐ नबी (स)! आप (स) अपनी 
बीवियाँ से फरमा दें, अगर तुम 
दुनिया की जिन्दगी और उस की 
जीनत चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें 
कुछ देदूँ और रुख़सत कर दूँ अच्छी 
तरह रुखसत।| (28) 

और अगर तुम अल्लाह और उस 
का रसूल (स) और आखिरत का 
घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह 


4 हैँ AL हि 2 US 3-5 4८ TE a Ls 5 ia द 5 
a? 4... 200॥ isuBLS Ls | ") Ga ye) 





उन्होँ ने सच 
कर दिखाया 


च उन्हं ने अहद जो 
उस पर जो 
किया अल्लाह से 


सौ उन 
में से 


ऐसे 
आदमी 
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और उन नज़र प 
रा में से अपनी ड 


ताकि और उन्हों ने 
जजा दे तबदीली नहीं की 


कूछ भी 
तबदीली 


इन्‌तिजार 


में है 
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उन की 
सच्चाई की 


अगर अनाप्त 
या मुनाफिक्‌ 
वह चाहे 


और वह 


डा अल्लाह 
अजान द 
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और लौटा दिया 
अल्लाह ने 


बेशक 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


24 मेहरबान है वह उन की तौबा कूबूल कर ले 
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और काफी कोई उन के गुस्से 
है अल्लाह भलाई में भरे हुऐ 


वह जिन्हों ने कुफ्र 


Ft किया (काफिर) 


उन्हों ने न पाई 


जंग 
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अहले किताब से Dr ड ao ह 25 | गालिब | तवाना |अल्लाह| और है 
र उन में और के 
एक गिरोह अब उन के दिल में उन के किलए से 
2 न ss ~ 2 2 4,2 SS 2 £222 44 LB’ 42 i (55 rs [RES 4 ha & द 
5329 (2) | 599 CF २ ०) — 9 ० 
और उन के घर उन की और तुम्हें वारिस 5६ गिरोह और तुम कैद तुम कृतूल 
जा जमीन एक गिरोह र हि 
(जमा) न बना दिया करते हो करते हो 
रु 27, < = & (R ~ ® 9 EL Fi ) ६-४४ कप a ९ Es {2 ३ 4 (iz 2० 
VY) टली so bd Mo 63 [a 339 कद \ 49 
कुदरत ; और तुम ने वहां और वह और उन के 
84 रखने वाला हर शै bs Sd है कृदम नहीं रखा ज़मीन माल (जमा) 
रद 
अपनी फरमा 
र F ऐ 
दुनिया जिन्दगी चाहती हो | तुम हो |अगर बीवियों से दे ऐ नबी (स) 
—— 7 ५.००. | हि SS Z ऊ; PR KEE EE Z 5५ ~ Fi ५ (६3 - (TE 442२८ 
28 अच्छी ad ee BE मैं तुम्हें कुछ देदूँ तो आओ Go 
करना बसत कर दूँ iS जीनत 
55> i I CE pA १ 4-5 4 १ € ८ 
और आखिरत का घर और उस का रसूल चाहती हो अल्लाह तुम हि. 
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ने तम में से नेकी करने वालियों के | 29 मम रा नेकी करने वालियों तैयार पस बेशक 

कर 3 के लिए किया है अल्लाह 
लिए अजरे अजीम तैयार कर रखा ER पर व द , हि 
है। (29) ७... i i) i ER | MM Cr t= SO 
ऐ नबी (स) की बीवियो! जो कोई | बढ़ाया लाए [क 

पु बेहूदगी न न न ऐ्‌ 
तुम में से खुली वेहूदगी की मुर्तीकब जा खुली बेहूदगी के साथ | तुम में से (सु्तीकब हो) | कोई ऐ नबी की बीवियो 
उस के अजाब > hh sh ५ | di, S ॐ iD र Ud 7 5 द 
हो तो उस के लिए अज़ाब दो चन्द | [जः [a a ८s A 3 ७ 6} Bip ८००८ || । ; | 
बढ़ा दिया जाएगा, और यह अल्लाह द्र तक 
पर आसान है। (30) आसान अल्लाह पर यह | और है दो चन्द अज़ाब लिए 
० Js 422 
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वमय यकनुत (22) 
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अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 


नेक और अमल करे तुम में से इताअत करे और जो 




















Z 


~ 2 4 ~ v2 a4 ॥ Zep ~ oi ° os 2 ठ 
FT) Copss ii, Cs Lib FE a 5 








































































































उस के और हम ने उस का हम देंगे 
3 इज्जत का रिजक दोहरा 
i 5 लिए तैयार किया र अजर उस को 
gyi WS ms है 72] है (६ EER 4 PE ४ 
hard ४५७ ES OY SY FS ६ ll sh 
_ | तुम परहेज़गारी औरतों में किसी एक | तुम नहीं ऐ नबी (स) की 
तो मुलाइमत न करो | * क अगर औरतों में से कि i ही है 
करो की तरह हो बीवियो! 
ट a 4 5 i 44 68 7 i 6 fi es ९ 55 
हु Y ° ~ ~ ~ 
अच्छी और बात रोग उस के जो कि लालच में 
32 बात है वह जो ५ गुफतग में 
(माकूल) करो तुम | (खोट) दिल में करे os 
22 2 2 X Z 2 
हि 2 PE ८ sr] eo RD ¢ ~ 5 «2 4 2 है . 3 * ० 
ह (ज़माना-ए) बनाव और बनाव सिंगार का क को और कुरार 
¢ __ 
जाहिलियत सिंगार इज़हार करती न फिरो पकड़ी 
FE 
ह CS Mee a Ab न ar 22 + ठ ॐ आट 4 FR 5 Mo 5 नि 
099 *४। pig 8 हक | Ss | 93 
अल्लाह और स और ज और 
और उस का रसूल इताअत करो देती रहो i काइम करो 




















NN 


3 2 ६ x ५ 
Z ट ja FE ट. 2...» HE 3 i i ०...) 3 ड 


















































ह कि दूर इस के 
ऐ अहले बैत आलूदगी तुम से EE अल्लाह चाहता है भाः चही 
तुम्हारे घर ञं जो पढ़ा और तुम हे और तुम्हें पाक और 
(जमा) जाता है याद रखो 5 साफ रखे 
३4 बाखबर बारीक बीन है ल और हिक्मत अल्लाह की आयतें | से 
अल्लाह 
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और मोमिन औरतें और मोमिन मर्द और मुसलमान औरतें मुसलमान मर्द बेशक 
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और सब्र करने वाले और फरमांबरदार और फुरमांबरदार 


और रास्तगो औरतें और रास्तगो मर्द 



































मर्द औरतें मर्द 
a RO आस 2 3 tio RA SE । ३ [ t,2 BR SH R 4 < jo हि 
cB EES | >> ॥॥ ~ है 
ल ल और आजिज़ी और आजिजी और सब्र करने वाली 
करने वाली औरतें करने वाले मर्द औरतें 
FE’ > ६ ६ | १,० FS SH, | ht 2 8." उठे , 2 2 ८.3 ५५ NOE EE सी, 4 23 Rr 
और हि और रोज़ा ह वश और रोजा रखने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें 
करने वाले मर्द औरतें 
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बकस्रत अल्लाह और याद करने वाले ह wha ड अपनी शर्मगाहें 

Z ५ 4 है 
०5 A र + Z 24 < = p 2 4 B= 3 t 30 ५ 24 el] JH CE 4 
(5) hs Fi} iss Sh O55 
जर उन के अल्लाह ने और याद करने वाली 

35 अजीम 
Webs pi लिए तैयार किया औरतें 
423 0 Jie 





और तुम में से जो अल्लाह और 
उस के रसूल (स) की इताअत करे 
और नेक अमल करे हम उसे उस 
का दोहरा अजर देंगे और हम ने 
उस के लिए इज्जत का रिजूक्‌ 
तैयार किया है। (34) 

ऐ नबी (स) की बीवियो! औरतों में 
से तुम किसी एक की तरह (आम) 
नहीं हो, अगर तुम परहैज़गारी 
इख़्तियार करो तो गुफत्गू में 
मुलाइमत न करो कि जिस के दिल 
में खोट है वह लालच (ख़याले 
फासिद) करे और तुम बात करो 
माकूल बात। (32) 

और अपने घरों में करार पकड़ो, 
और अगले जमाना-ए-जाहिलियत 
के बनाव सिंगार का इजहार करती 
न फिरो, और नमाज काइम करो, 
और जकात देती रहो, और अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की इताअत 
करो, बेशक अल्लाह चाहता 

है कि वह तुम से आलूदगी दूर 
फुरमा दे ऐ अहले बैत! और तुम्हें 
खूब (हर तरह से) पाक और साफ 
रखे। (33) 

और तुम याद रखो जो तुम्हारे 

घरों में अल्लाह की आयतें और 
हिक्मत (दानाई की बातें) पढ़ी जाती 
हैं, बेशक अल्लाह बारीक बीन, 
बाखबर है। (34) 

बेशक मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतें, और मोमिन 

मर्द और मोमिन औरतें, और 
फरमांबरदार मर्द और फरमांबरदार 
औरतें, और रास्तगो मर्द और 
रास्तगो औरतें, और सब्र करने 
वाले मर्द और सब्र करने वाली 
औरतें, और आजिजी करने वाले 
मर्द और आजिजी करने वाली 
औरतें, और सदका (खैरात) करने 
वाले मर्द और सदका (खैरात) करने 
वाली औरतें, और रोज़ा रखने वाले 
मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, 
और हिफाजत करने वाले मर्द 
अपनी शर्मगाहों की, और हिफाजत 
करने वाली औरतें, और अल्लाह 
को बकसूरत याद करने वाले मर्द 
और (अल्लाह को) याद करने वाली 
औरतें, अल्लाह ने उन (सब) के 
लिए तैयार की है बखूशिश और 
अजरे अजीम। (35) 





अल अहज़ाब (33) 





और (गुन्‌जाइश) नहीँ है किसी मोमिन 
मर्द और न किसी मोमिन औरत के 
लिए कि जब फैसला कर दें अल्लाह 
और उस के रसूल (स) किसी मामले 
का, कि उन के लिए उस मामले में 
कोई इख्तियार बाकी हो, और जो 
नाफुरमानी करेगा, अल्लाह और उस 
के रसूल (स) की तो अलबत्ता वह 
सरीह गुमराही में जा पड़ा| (36) 
और याद करो जब आप (स) उस 
शख्स [जैद ® बिन हारिसा] को 
फरमाते थे जिस पर अल्लाह ने 
इन्‌आाम किया और आप (स) ने भी 
उस पर इन्‌आम किया कि अपनी 
बीवी [जैनब ®] को अपने पास 
रोके रख और अल्लाह से डर, और 
आप (स) छुपाते थे अपने दिल में 
वह (बात) जिसे अल्लाह जाहिर 
करने वाला था और आप (स) 
लोगों (के तअन) से डरते थे और 
अल्लाह जियादा हकदार है कि तुम 
उस से डरो, फिर जब जैद ने उस 
[जैनब] से अपनी हाजत पूरी 

कर ली तो हम ने उसे आप (स) 
के निकाह में दे दिया, ताकि 
मोमिनों पर कोई तंगी न रहे अपने 
ले पालको की बीवियों (से निकाह 
करने में) जब वह उन से अपनी 
हाजत पूरी कर लें (तलाक दे दें) 
और अल्लाह का हुक्म 

(पूरा हो कर) रहने वाला है| (37) 
नबी पर उस काम में कोई हरज 
(तंगी) नहीं है जो अल्लाह ने उस 
के लिए मुक्रर किया, अल्लाह का 
(यही) दस्तूर (रहा है) उन में जो 
पहले गुज़रे हैं और अल्लाह का 
हुक्म (सहीह) अन्दाजे से मुकर्रर 
किया हुआ है। (38) 

वह जो अल्लाह के पैगामात 
पहुँचाते हैं और वह उस से डरते 
हैं और अल्लाह के सिवा किसी से 
नहीं डरते, और अल्लाह काफी है 
हिसाब लेने वाला। (39) 

मुहम्मद (स) तुम्हारे मदाँ में से किसी 
के बाप नहीं हैं, लेकिन वह अल्लाह 
के रसूल और (सब) नबियों पर मुहर 
(आखरी नबी) हैं और अल्लाह हर शै 
का जानने वाला है। (40) 

ऐ इमान वालो! तुम अल्लाह को 
याद करो बकस्रत। (44) 

और सुबूह और शाम उस की 
पाकीजगी बयान करो। (42) 

वही है जो तुम पर रहमत भेजता 
है और उस के फरिश्ते (भी) ताकि 
वह तुम्हें अँधेरा से नूर की तरफ 
निकाल लाए, और अल्लाह मोमिनों 
पर मेहरबान है। (43) 
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किसी अल्लाह फैसला ल और न किसी मोमिन | किसी मोमिन और नहीं है 

काम का और उस का रसूल कर दें औरत के लिए मर्द के लिए 
4 आय 2 Fa करी ड i Fe र i 4 5-5; Zo i 
39 Mh ye) C2) 2 | 3 Bo) हनन SO Ol 
अल्लाह नाफरमानी र र में कोई उन के 
ललात तला गा और जो उन के काम में इखतियार हलि कि (बाकी) हो 
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तो अलबत्ता वह 
गुमराही में जा पड़ा 


और (याद करो) जब 
आप (स) फरमाते थे 


अल्लाह ने 
इन्‌आम किया 


उस शख्स 
उस पर पा ; 36 सरीह | गुमराही 
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और आप (स) ने 
इन्‌आम किया 


और डर 
अल्लाह सै 


और आप (स) अपनी 


अपने दिल में र अपने पास | रोके रख | उस पर 
छुपाते थे बीवी 
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फिर ज़ियादा | और 


र उस को जाहिर 
कि लोग ह 
जब 


करने वाला 


और आप (स) 
डरते थे 


तुम उस 


से डरा जो अल्लाह 





























हकदार | अल्लाह 
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Crs po 
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& 5; 3 र 55) ड 5 नें i 
मोमिनों के | प्री 
मोमिनों न रहे ताकि उससे | जैद के 

कर ली 





























हम ने उसे तुम्हारे 
5४5 


g 5 
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अपनी 
हाजत 


अपने ले पालक 


निकाह में दे दिया 
और है उन से 5 


कोई तंगी 
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हो कर 


रहने वाला 


उस के | मुकूर्रर किया | उस में 


अल्लाह ने जो 


अल्लाह का 


हे 37 
तुरी हुक्म 


कोई हरज नबी पर 
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अल्लाह का 
हुक्म 


अल्लाह का 


उ और है 
दस्तूर 


38 र रे में 
अन्दाज़े से किया हुआ पहले गुजरे | वहजो | में 
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अल्लाह के 
पैग़ामात 


और उस 
से डरते हैं 


अल्लाह के 


सि किसी से 


वह नहीं डरते पहुँचाते हैं वह जो 
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रे हा हा मुहम्मद हिसाब 
तुम्हारे मर्दों में से | किसी के | बाप re नहीं हैं MSs | गाल काफी है 
हर शै का अल्लाह | और है नबियों और मुहर अल्लाह के रसूल और लेकिन 
दे ३-5 , 8, ~, a ~? 3 | £ ५६३५5 दि IRIE ® 
£) हट 53 0 SN ll GON CG ED 
ब्रा बकस्रत याद |अल्लाह he ईमान वालो ऐ्‌ Es i 
तुम वाला 
A ROP w Er न 2 cs ६ 2 डर 7 
A oe EH BED Neel 8४ di} 
और उस के ह और पाकीज़गी बयान 
कारिते तुम पर | भेजता है वही जो 42 | और शाम | सुबह व लत 
43 | मेहरबान मोमिनों पर और है नूर की तरफ अन्धेरों से be आज 
निकाले 
0 424 


- लि ® 


YY l= Y 


वमय यक्‌नुत (22) 
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उन के | और तैयार वह मिलेंगे 
| «| बड़ा अच्छा अजर सलाम र जिस दिन| उन की दुआ 
लिए |किया उस ने उस को 
Z 3 v2 w ~ Z Z Z 2 2 उन्‍ू ह2 ८ Av 
Ls ३2 क PE ०.३ 2 Zz ८ L, SLs Us Fk ५ ६2 Fn (| 
न 0 2 क्र रे ० डे, sls ल ६० के ' 
और और डर | और खुश खबरी | गवाही बेशक हम ने 
| | र देने म देने ह ऐ नबी (स) 
बुलाने वाला सुनाने वाला देने वाला देने वाला आप (स) को भेजा 
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उन के मोमिनों और ठ उस के अल्लाह की 
यह कि जा र | + | रोशन और चिराग र 
लिए (जमा) खुशखबरी दें हुक्म से तरफ 
क्र अ ic 22 न महक 744! ५ पक aS i i to 7S Fes ’ f 2b 5 ) 7 
a= | E29 Cri | Gee | aL ४५ EY =: Y23 | ८5 
उन का |और परवा| और मुनाफिक काफिर और कहा अल्लाह (की 
es i 5 47 बड़ा फ्ज़्ल 
ईजा देना | न करें (जमा) (जमा) न मानें तरफ) से 
Z ह ५ Fl Z \ | ८ i ८ ५ 
p 32 | #5 ह] 29] (5 जे EES ने हर rT 2 oe sk 5५ ०८2 
= A 
SHES ON ES EO AS 4) 5 Wl Bs 
और और 
जब ईमान वालो | + | कारसाज | अल्लाह अल्लाह पर करें 
ई E ; हं काफी ला भरोसा करें 
4 45 4 24 3 (5 ट ५ 805: ६ ५ 4 5 ७५ ! 4 4 ETE © 
तुम उन्हें हाथ उन्ह हि मोमिन 
कि पहले तुम उन्हें तलाक दो | फिर औरतों तुम निकाह करो 
लगाओ के Ss औरतों रे रे 
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पस तुम उन्हें कूछ कि पूरी कराओ स र 5 र 
दस कोई इद्दत उन पर तो नहीं तुम्हारे लिए 
मताअ दो तुम उस से 

ceils हे 8, 3220 g ५ टा (5 न f No श्र ८ 257 2 ~ 
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ड अच्छी और उन्हें रुख़सत 

हम ने हलाल कीं ऐ नबी (स)! |» रुख़सत Gs 
तरह कर दौ 
~ RIE | ~ CEE हि (5 Pa 2 , R ८ i ww ~ A RR ट्‌ ~ ~ ~ 
£ 4 5 9 —A 5 er | 2! 5 el 
Ca C= 4 $ re 44 
तुम्हारा दायां और र तुम ने तुम्हारी तुम्हारे 
i मालिक हुआ र उन का मेहर छ वह जो कि ड बीवियां 
हाथ ड़ जो हर दे दिया र बीवियां लिए 
7 | Gl | Pn Z ee हा | BY 7 4 Siz Ls hh or 4/ ~ ~ 

iS 9 AS SS ४- it 5 Us 

फफियों की बेटियां | और ओं की बेटियां अल्लाह ने उन से 

और तुम्हारी फु की बेटियां | और तुम्हारे चचाओं की बेटियां तुम्हारे eh 
हाथ लगा दीं जो 
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आरत तुम्हारे उन्हं ने वह और तुम्हारी ख़ालाओं की और तुम्हारे मामूओं की 
| साथ हिजत की जिन्हाँ ने बेटियां बेटियां 
ह i] 4 हिल अ क gis १८ द ~ 3 4 ८ 2 
NN NO &-+-++२ 4 ०.७३) ०) is 
कि चाहे नबी (स) अगर गया 5 की अगर मोमिना 
के लिए को (नजर कर दे) 
Cis i 4 ६०2: » DER TE x द 2 El ६ ६ HE La रे Less ® १८५५५ 
हल मोमिनों अलावा तुम्हारे ख़ास उसे निकाह में लेले 
मालूम है लिए 
, 2 ॐ (व 2 RSE ~ I ~ (०६ : BE ऊ ह > ८ घड 5 5-5 < (८ 
FS जलकेन Ke 3 9) 3 ९९ 2s ० 
गडिए STR और उन की औरतें में उन पर जो हम ने फर्ज किया 
(कनीजें) जो 
ज) (६ >>. ६६ A 2 WY, Lie sg 5 Sls 4 3-5 ~, <} 2 
[०-) Coes HS Wo Es ४८ ०५.५४ ४.८ 
| 5 | मेहरबान si अल्लाह | और है | कोई तंगी तुम पर ताकि न रहे 
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उन का इसूतिकृबाल जिस दिन वह 
उस को मिलेंगे “सलाम” से होगा, 
और उस ने उन के लिए बड़ा 
अच्छा अजर तैयार किया है। (44) 
ऐ नबी (स)! बेशक हम ने आप (स) 
को भेजा है गवाही देने वाला और 
खुशखबरी देने वाला और डर 
सुनाने वाला| (45) 

और उस के हुक्म से अल्लाह की 
तरफ बुलाने वाला, और रोशन 
चिराग। (46) 

और आप (स) मोमिनों को यह 
खुशखबरी दें कि उन के लिए 
अल्लाह की तरफ से बड़ा फुज्ल 
है। (47) 

और आप (स) कहा न मानें 
काफिरों और मुनाफिकों का, और 
आप (स) उन के ईजा देने का 
खयाल न करें और अल्लाह पर 
भरोसा करें| और काफी है अल्लाह 
कारसाज़| (48) 

ऐ ईमान वालो! जब तुम मोमिन 
औरतों से निकाह करो, फिर तुम 
उन्हें उस से पहले तलाक दे दो कि 
तुम उन्हें हाथ लगाओ तो उन पर 
तुम्हारा (कोई हक्‌) नहीं कि उन 
की इद्दत पूरी कराओ, पस उन्हें 
कुछ सामान दे दो और रुखसत 
कर दो अच्छी तरह रुख़सत। (49) 
ऐ नबी (स)! हम ने तुम्हारे लिए 
हलाल कीं तुम्हारी वह बीवियां जिन 
को तुम ने उन का मेहूर दे दिया, 
और तुम्हारी कनीज़ें उन में से जो 
अल्लाह ने (ग़नीमत में से) तुम्हारे 
हाथ लगा दीं और तुम्हारे चचाओं 
की बेटियां, और तुम्हारी फुफियों 
की बेटियां, और तुम्हारे मामूओं की 
बेटियां, और तुम्हारी खालाओं की 
बेटियां, वह जिन्हां ने तुम्हारे साथ 
हिजत की, और वह मोमिन औरत 
जो अपने आप को नबी (स) की 
नजर कर दे, अगर नबी (स) उसे 
निकाह में लेना चाहे, यह आम 
मोमिनों के अलावा खास तुम्हारे 
लिए है, अलबत्ता हमें मालूम है जो 
हम ने उन की औरतों और कनीजों 
(के बारे) में उन पर फर्ज किया है, 
ताकि तुम पर कोई तंगी न रहे, 
और अल्लाह बर्शने वाला, 
मेहरबान है। (50) 





अल अहज़ाब (33) 


YY ya) 





आप (स) जिस को चाहें दूर रखें 
उन में से, और जिसे चाहें अपने 
पास रखें, और उन में से जिस को 
आप (स) ने दूर कर दिया था आप 
(फिर) तलब करें तो कोई तंगी 
(हरज) नहीं आप (स) पर, यह 
जियादा करीब है कि (उस से) उन 
की आँखें ठंडी रहें और वह आजुदी 
न हों, और वह सब की सब उस 
पर राजी रहें जो आप उन्हें दें, और 
अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों 
में हे, और अल्लाह जानने वाला 
बुर्दबार है। (54) 

हलाल नहीं आप (स) के लिए इस 
के बाद (और) औरतें, और न यह 
कि आप (स) उन से और औरतें 
बदल लें अगरचे आप (स) को 
अच्छा लगे उन का हुस्न, सिवाए 
आप (स) की कनीजे, और अल्लाह 
हर शै पर निगहबान है। (52) 

ऐ ईमान वालो! तुम नबी (स) के 
घरों में दाखिल न हो, सिवाए इस 
के कि तुम्हें इजाजत दी जाए खाने 
के लिए, उस के पकने की राह 

न तको, लेकिन जब तुम्हें बुलाया 
जाए तो तुम दाखिल हो, फिर जब 
तुम खाना खालो तो तुम मुन्तशिर 
हो जाया करो, और बातों के लिए 
जी लगा कर न बैठे रहो| बेशक 
तुम्हारी यह बात नबी (स) को ईजा 
देती है, पस वह तुम से शाते हैं, 
और अल्लाह हक्‌ बात (फुरमाने) से 
नहीं शर्माता, और जब तुम उन 
(नबी (स) की बीवियों) से कोई शै 
मांगो तो उन से पर्दे के पीछे से 
मांगो, यह बात तुम्हारे और उन के 
दिलों के लिए जियादा पाकीज़गी का 
जरीआ है, और तुम्हारे लिए जाइज 
नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल (स) 
को ईजा दो, और न यह (जाइज है) 
कि उन के बाद कभी भी उन की 
बीवियाँ से तुम निकाह करो, बेशक 
तुम्हारी यह बात अल्लाह के 
नजदीक बड़ा (गुनाह) है। (53) 
अगर तुम कोई बात जाहिर करो 
या उसे छुपाओ तो बेशक अल्लाह 
हर शै का जानने वाला है। (54) 

























































































































































































हैं; के कफ vce 2A ह FEE 4 5, 5 Fa 422 i U5 & 2 ~ » र 
AS 5 ES | YN Cs ts £ i #45- 
आप (स) और जिसे आप (स) मा और पास रा जिस को रखें 

ड अपने पास रखें उन में से हा दूर रखें 
तलब करें | जिस को चाहें रखें आप (स) चाहें हे 
445 54०३६ 20 gE mM a ६ 
उन की आँखें कि ठंडी यह ज़ियादा आप (स) तो कोई दूर कर दिया | उन में 

रहें करीब है पर तंगी नहीं था आप ने | सेजो 
Ls iy | Ry tT os न 2 % iD; शक 4 हक हा 5 म 
७ ls ४॥ ‘4 cr LP ०४-४७ ४३ 
हु और वह सब उस पर जो आप (स) _. | और वह आजुदी 
जानता Te हँ 
जो | जानता है अल्लाह | की संत ने उन्हें दीं और वह राज़ी रहें न हों 
प्‌ || ४ jie Eo) Gs ULE i OG zg ht {ई ४ 
HN A ‘bs NYC) tw dE 8॥ ०४; AIH Lo 
औरतें आप के जानने 
Fe और में 
औरतें लिए हलाल नहीं बुर्दबार बाळा. उल और है तुम्हारे दिलों में 
RS EE अं 5 के 2५ oe] 4 ८ कं द द 4 g £ FE ps Tf ना ~ 4 2 AAS t7 
S| | है 3) । 3 Ee) Cs o। ४३ ४ Cr 
pn अगरचे औरतें उन से यह कि बदल लें और उस कै बाद 
अच्छा लगे (और) न 
Z | \ RN 5 
दर $ a ar c 40 Ne 2 45 27 
हर शै पर |अल्लाह| और है eR HO सिवाए| उन का हुस्न 
तुम्हारा हाथ (कनीज़ें) र 
id Z 2 A कह क र FE Er g Bz LS G 223 a 
NOS S\N YN CS ED 
नबी (स) घर (जमा) तुम दाखिल न हो ईमान वालो ऐ्‌ 52 निगहबान 
{ LE 3 sb Saab ८ Ce ४६58 ४ 7 रा 
EY 2) SY २» की है Ul a 0 oY 
हल और उस का न का SE Bi तुम्हारे इजाजत | सिवाए यह 
लेकिन पकना र (लिए)| लिए दी जाए कि 
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और न जी लगा कर बैठे रहो bi bids तुम खालो | फिर जब ता ल a 0 
हो जाया करो दाखिल हो जाए 
A नबी (स) ईजा देती है यह तुम्हारी बेशक| बातों के लिए 
शर्माते हैं बात 
Z LE 5 हि 4 3 44 2 Ei 3८ CE < pe + FE 2 ८ 2 4 र कक $ है हि 
कोई शै तुम उन से मांगो | हक्‌ (बात) से नहीं शर्माता gE 
जब अल्लाह 
# 4 5 42 sb ~ ५५१ b ~ 5 4 3,4 iE < 
[rs i ~ eS i) bp fe ~ है (>> Da] 2 Cr 2\£ 2 
और उन के तुम्हारे दिलों ज़ियादा तुम्हारी र त उन ते माँग 
दिल केलिए पका गी तह ताति पर्दै के पीछे से तो उन से मांगो 
£ CPE Fee 24 aT न ~ ® a 2 ~ 2 { व Z 5 5८ Ls ~ 
4-5) MASS ० 3४४ % Oss 33४० ० ६ ०७४ tg 
उस की यह कि तुम और अल्लाह का कि तुम तुम्हारे और (जाइज़) 
बीवियाँ निकाह करो न रसूल (स) ईज़ा दो लिए नहीं 
_ Libs + 2 hn ~ 2 ० 2 + ¢ SP हा { = अर A [ध 
(7) ४ Ml sos eS) 3.0) Mist Fis Ge 
53 बड़ा हा है उडा बेशक कभी उन के बाद 
नजदीक यह बात 
जना 86% 4 ६ £ OE आय आई वेद व 8 पद आई. 5 
०६ A to 2०५ ०७ HO ०४०८० NES Sol 
| 5 | जानने हर्ज है तो बेशक या उसे कोई | अगर तुम जाहिर 
वाला अल्लाह छुपाओ बात करो 
० Js 426 
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वमय यकनुत (22) 





FE ४3 SI ४5 Fel 5 Sek EF ४ 





और 


न्‌ 


और न अपने भाई अपने बेटों अपने बाप में औरतों पर गुनाह नहीं 
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और और 
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और र ल और 
अपने भाइयों के बेटे 
न न 


अपनी औरतें अपनी बहनों के बेटे 
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Ie है अल्लाह | और डरती रहो जिस के मालिक हुए उन के हाथ (कनीजें) 
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दरूद और उस बेशक 
भेजते हैं के फरिश्ते अल्लाह 


गवाह 
नबी (स) पर | 5 | FS हर शै 
ए (मौजूद) i 
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और सलाम र 
जो लोग बेशक | 5 | खूब सलाम शी उस पर | दरूद भेजो ईमान वालो 
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और तैयार 
किया उस ने 


और 
आखिरत 


उन पर लानत की 
अल्लाह ने 


अल्लाह 


ईज़ा देते 
और उस का रसूल (स) है 


दुनिया में 
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और जो 
लोग 


मोमिन मर्द उन के 
(जमा) लिए 


रुसूवा करने वाला 
अजान 


और मोमिन औरतें ईजा देते हैं 57 
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पर कि उन्हा ने 
| 5 | सरीह और गुनाह बुहतान अलबत्ता उन्हाँ ने उठाया बगैर 
रे ह जुह ड कमाया (किया) 
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और और अपनी फरमा 


र ed औरतों को बेटियों को बीवियों को दें 


ऐ नबी (स) 
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करीब 
तर 


उन की पहचान 


कि 
हो जाए 


तो उन्हें न सताया जाए यह अपनी चादरें से अपने ऊपर 
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बख्शने और अल्लाह 


| 9 | 
वाला है 


मुनाफिक्‌ (जमा) बाज न आए अगर मेहरबान 
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और झूटी अफवाहें 
उड़ाने वाले 


मदीना में रोग उन के दिलों में और वह जो 
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इस 
(शहूर) में 


तुम्हारे हमसाया न 
रहेंगे वह 


कक हम ज़रूर तुम्हें 
हुए शत दिन |सिवाए फिर पीछे देंगे रा 
फिटकारे हुए चन्द दि हे र पीछे लगा देंगे 
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और मारे 
जाएंगै 


पकड़े 
जाएंगे 


अल्लाह का 
दस्तूर 


बुरी तरह 
मारा जाना 


वह पाए 
जाएंगे 


उन लोगों में जो 6 जहां कहीं 


























Z 


2 Z hn 4 आप 4 ० a ~ हट & 
RE EERE FE EEE ७-५ ४ 





ie अल्लाह के दस्तूर में 





62 





और तुम हरगिज़ 


ओगे इन से पहले गुज़रे 
नपा EE a 


तबदीली 
427 


0 Js 





औरतों पर गुनाह नहीं (पर्दा न 
करने में) अपने बाप, और न अपने 
बेटों, और न अपने भाइयों, और 
न अपने भाइयों के बेटों, और 

न अपनी बहनों के बेटों, और न 
अपनी औरतों से, और न अपनी 
कनीजों से, (ऐ औरतो) तुम अल्लाह 
से डरती रहो, बेशक अल्लाह हर 
शै पर गवाह (मौजूद) है। (55) 
बेशक अल्लाह और उस के फरिश्ते 
नबी (स) पर दरूद भेजते हैं, ऐ 
ईमान वालो! तुम भी उस पर दरूद 
भेजो और खूब सलाम भेजो। (56) 
बेशक जो लोग अल्लाह को और 
उस के रसूल (स) को इजा देते 

हैं अल्लाह ने उन पर दुनिया और 
आखिरत में लानत की (अपनी 
रहमत से महरूम कर दिया) और 
उनके लिए रुसूवा करने वाला 
अज़ाब तैयार किया। (57) 

और जो लोग मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों को ईजा देते हैं, 
बगैर उस के कि उन्हों ने कुछ 
किया हो तो अलबत्ता उन्‍्हों ने 
उठाया (अपने सर लिया) बुहतान 
और सरीह गुनाह। (58) 

ऐ नबी (स)! आप (स) अपनी 
बीवियों और अपनी बेटियों को, 
और मोमिनों की औरतों को 
फरमा दें कि वह अपने ऊपर 
अपनी चादरें डाल लिया करें 
(घूंघट निकाल लिया करें) यह 
(उस से) करीब तर है कि उन 

की पहचान हो जाए, तो उन्हें न 
सताया जाए, और अल्लाह बख्शने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (59) 
अगर बाज़ न आए मुनाफिक और 
वह लोग जिन के दिलों में रोग है, 
और मदीने में झूटी अफूवाहें उड़ाने 
वाले, तो हम जरूर तुम्हें उन 

के पीछे लगा देंगे, फिर वह इस 
शहूर (मदीना) में चन्द दिन के 
सिवा तुम्हारे हमसाया (पास) न 
रहेंगे। (60) 

फिटकारे हुए, वह जहाँ कहीं पाए 
जाएंगे पकड़े जाएंगे, और बुरी 
तरह मारे जाएंगे। (64) 

अल्लाह का (यही) दस्तूर रहा है, 
उन लोगों में जो गुज़रे हैं इन 

से पहले, और तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तबदीली न 
पाओगे। (62) 





अल अहज़ाब (33) 
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आप (स) से लोग कियामत के 

बारे में सवाल करते हैं। आप (स) 
फरमा दें इस के सिवा नहीं कि उस 
का इलम अल्लाह के पास है, और 
तुम्हें क्या ख़बर! शायद कियामत 
करीब (ही) हो। (63) 

बेशक अल्लाह ने काफिरों पर लानत 
की, और उन के लिए (जहनूनम की) 
भड़कती हुई आग तैयार की है। (64) 
वह उस में हमेशा हमेशा रहेंगे, 
वह न कोई दोस्त पाएंगे, और न 
मददगार| (65) 

जिस दिन उन के चेहरे आग में 
उलट पुलट किए जाएंगे, वह कहेंगे 
ऐ काश! हम ने इताअत की होती 
अल्लाह की, और इताअत की होती 
रसूल (स) की।| (66) 

और वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! 
बेशक हम ने इताअत की अपने 
सरदारों की और अपने बड़ों 

की, तौ उन्हों ने हमें रास्ते से 
भटकाया| (67) 

ऐ हमारे रब! उन्हें दुगना अज़ाब दे 
और उन पर बड़ी लानत कर| (68) 
ऐ इमान वालो! उन लोगों की तरह 
न होना जिन्हों ने मूसा (अ) को 
(इलूज्ञाम लगा कर) सताया तो बरी 
कर दिया उस को अल्लाह ने उस से 
जो उन्हों ने कहा (इलूज़ाम लगाया), 
और वह (मूसा अ) अल्लाह के 
नजदीक बाआबरू थे| (69) 

ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो 
और सधि बात कहो। (70) 

वह तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल 
संवार देगा, और तुम्हारे गुनाह 
बख्श देगा, और जिस ने अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 

इताअत की तो वह बड़ी मुराद को 
पहुँचा । (74) 

बेशक हम ने अपनी अमानत 
(जिम्मेदारी को) पेश किया 
आस्मानों और ज़मीन और पहाड़ों 
पर, तो उन्हाँ ने उस के उठाने से 
इनकार किया, और वह उस से 
डर गए, और इन्सान ने उसे 

उठा लिया, बेशक वह ज़ालिम, 
बड़ा नादान था। (72) 

ताकि अल्लाह अज़ाब दे मुनाफिक 
मर्दों और मुनाफिक औरतों को, 
और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, और अल्लाह तौबा 
कुबूल करे मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों की, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला मेहरबान है। (73) 
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और अल्लाह के उस का इस के | फरमा जमा से कनेरा आप से सवाल 
क्या पास इ्ल्म सिवा नहीं | दें (मुतअल्लिक) करते हैं 
| 5 Z \ os Z 3 2 3% Z ye Z 5 
/ 2 | Ge Z A w + ल्ल (३ 2 +2 » Le UE afl z RR 3 
२ ६ "४ 2 ) Re ’ fe 5 
काफिरों लानत बेशक र तुम्हें 
न्रा पर 63 करीब हो कियामत -शायद तुम्हें ख़बर 
की अल्लाह 
7 tT ~ 3 2 हैं % को a | El FN 4 & द 
५ at~ १2 oe AS EA) 2 42 As DH 2 Z 
और | कोई हर मा हमाशा भड़कती | उन के | और तैयार 
हु वह न पाएंगे हमेशा | उस में eh | «| र उन 
न दोस्त रहेंगे हुई आग | लिए | किया उस ने 
८ o 3 2 2 4० ट्‌ 
[CG 2 tT zl | ५ 3 7% Ui : 3235232 ०.55 2 se त क र 
* + ७% |] i 59 
हम ने इताअत | ऐ काश कहेंगे मेँ र उलट पुलट | जिस कोई 
होती वह कहेंगे आग उन के चेहरे हक जे 
की होती हम हु किए जाएंगे | दिन मददगार 
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और अपने अपने हम ने | बेशक |एऐ हमारे | और वह और इताअत की होती 
र ७ अल्लाह 
बड़ों सरदार |इताअत की| हम रब कहेंगे रसूल 
3 
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और लानत हि ऐ हमारे तो उन्हों ने 
ज अज़ाब दुगना दे उन्हें ns 67 रास्ता ल्ल हमें 
कर उन पर रब भटकाया हमें 
2% ॥ नहा ) ह 5८ 2 5 ,3- 55 Z Ee 4 2 3274 Z 72 RE ¢ iG - Js ८ (5 
उन्होँ ने| उन लोगों र र 
ह तुम न होना ईमान वालो ऐ्‌ | बड़ी लानत 
सताया की तरह 
\ ना डे | 3 ~ \ नर 
OS Z RE Z w { is ° et २ का 5 ५ i A a jae - 8 2 > 
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| ® | बाआबरू ला 5 उन्होँ ने कहा Sl अल्लाह र मूसा (अ) 
नजदीक वह थे जो i दिया उस को a 
El ,y ->टें Ts ८, 5 क 4 A 4 2 
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वह संवार ह क : र 
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और उस का | अल्लाह की |और जो- तुम्हारे लिए और तुम्हारे अमल | तुम्हारे 
रसूल इताअत की जिस तुम्हारे गुनाह बख्श देगा (जमा) लिए 
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आस्मान हम ने ने 
T न हमने | | ह कोण तो वह मुराद को 
(जमा) पेश किया हम 3) पहुँचा 
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रः तो उन्हों ने 
उस से गए वह उसे उठाएं पहाड़ और ज़मीन 
उ और वह डर गए कि वह उसे उठाएं ला और पहाड ; 
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ताकि अल्लाह बड़ा बेशक र और उसे 
र 72 जालिम था इनसान ने र 
अजाब दे नादान वह उठा लिया 
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और तौबा और मुश्रिक और मुनाफिक 
र जु और मुशरिक मर्दों SE मुनाफिक मर्दों 
कुबूल करे औरतों ० औरतों 
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र वाला औरतों मर्दों की 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हम पर नहीं | जिन लोगों ने कुफ्र किया | और | बझ्शने मेहरबान मा 
आएगी (काफिर) (कहते हैं) वाला वह 
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उन लोगाँ को जौ 


और उन्हों ने ताकि हे में और 
हा 3 रोशन किताब में |मगर | बड़ा 
ईमान लाए 


अमल किए जजा दे न 
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और 
वह लोग जो 


उन के 


| « | और इज्जत की रोज़ी लिए 


बख्शिश यही लौग नेक 
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उन के 
लिए 


उन्हों ने 
कोशिश की 


हमारी 
आयतों में 


: हराने 
| 5 | सख्त दर्दनाक से अजाब यही लोग 
के लिए 
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और वह 
देखते हैं 


वह लोग 


जिन्हें 


नाजिल 
किया गया 


तुम्हारे रब की 
तरफ से 


तुम्हारी 
तरफ 


वह जो कि इल्म दिया गया 
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सज़ावारे 
| 5 | गालिब 
तारीफ 


और वह रहनुमाई 


रास्ता 
करता है 


तरफ वह हक्‌ 
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वह खबर देता है हम बतलाएं जिन लोगों ने क॒ुफ्र किया और कहा 
र पर क्‍या 

तुम्हें आदमी तुम्हें (काफिर) (कहते हैं) 

दे RR ~ i 3-८ ~) ft Z RE 3 Z A 
४) ee 3 १ ५ । Se § —S १! 

रा रे रेजा रेजा 
| जिन्दगी नई अलबत्ता में | बेशक तुम पूरी तरह रेजा रेज़ा जुन ह FR जब 
हे हो जाओगे 


अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 

हैं, उसी के लिए है जो कुछ 
आस्मानों और जो कुछ जमीन में 
है, और उसी के लिए हर तारीफ 
है आखिरत में, और वह हिक्मत 
वाला, ख़बर रखने वाला| (4) 

वह जानता है जो ज़मीन में दाखिल 
होता है (मसलन पानी) और जो 
उस से निकलता है, और जो 
आस्मान से नाजिल होता है, और 
जो उस में चढ़ता है, और वह 
मेहरबान है बख्शने वाला। (2) 
और कहते हैं काफिर कि हम पर 
कियामत नहीं आएगी, आप (स) 
फरमा दें हाँ! मेरे रब की कसम! 
अलबत्ता वह तुम पर जरूर आएगी, 
और वह गैब का जानने वाला है। 
उस से एक जर्रै के बराबर भी 
पोशीदा नहीं आस्मानों में और 

न ज़मीन में, और न छोटा उस 

से और न बड़ा मगर (सब कुछ) 
रोशन किताब में है| (3) 

ताकि वह उन लोगों को जज़ा दे 
जो ईमान लाए और उन्हाँ ने अमल 
किए नेक, यही लोग हैं जिन के 
लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी 
है। (4) 

और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
में कोशिश की हराने के लिए, उन 
ही लोगों के लिए सख्त दर्दनाक 
अज़ाब है। (5) 

और जिन्हें इलम दिया गया वह 
देखते (जानते) हैं कि जो तुम्हारे 
परवरदिगार की तरफ से नाजिल 
किया गया है वह हक है, और 
(अल्लाह) गालिब, सजावारे तारीफ 
के रास्ते की तरफ रहनुमाई करता 
है। (6) 

और काफिर कहते हैं क्या हम तुम्हें 
बताएं ऐसा आदमी जो तुम्हें ख़बर 
देता है कि जब तुम पूरी तरह रेज़ा 
रेज़ा हो जाओगे, तो बेशक तुम नई 
जिन्दगी में (आओगे)| (7) 





अस सबा (34) 


विश 2 





उस ने अल्लाह पर झूट बान्धा है 
या उसे जुनून (है), (नहीं) बल्कि 
जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं 
रखते, वह अज़ाब और दूर की 
(शदीद) गुमराही में हैं। (8) 

कया उन्हा ने नहीं देखा? उस की 
तरफ जो उन के आगे और जो 
उन के पीछे है, यानी आस्मान और 
जमीन, अगर हम चाहें तो हम 
उन्हें ज़मीन में धंसा दें या उन पर 
आस्मान का टुकड़ा गिरा दें, बेशक 
उस में निशानी है हर रुजूअ करने 
वाले बन्दै के लिए। (9) 

और तहकीक हम ने दाऊद (अ) को 
अपनी तरफ से फज्ल अता किया। 
ऐ पहाड़ों! उस के साथ तसबीह 
करो और परिन्दो (तुम भी)। और 
हम ने उस के लिए लोहे को नर्म 
कर दिया| (40) 

कि चौड़े ज़िरहें बनाओ, और 
कड़ियाँ को जोड़ने में अन्दाजा 
रखो, और अच्छे अमल करो, तुम 
जो कूछ करते हो बेशक मैं उस 
को देख रहा हूँ। (44) 

और सुलेमान (अ) के लिए हवा (को 
मुसख्खर) किया और उस की सुबूह 
की मन्‌जिल एक माह (की राह 
होती) और शाम की मन्‌ूजिल एक 
माह (की राह) और हम ने उस के 
लिए तांबे का चशूमा बहाया, और 
जिन्नात में से (बाज) उसके सामने 
काम करते थे उस के रब के हुक्म 
से| और उन में से जो हमारे हुक्म 
से कजी करेगा हम उसे दोजख के 
अजाब का मजा चखाएंगे। (42) 
वह (जिन्नात) बनाते उस के लिए 
जो वह (सुलेमान अ) चाहते, 
किल्‌ए, और तस्वीरें, और हौज़ 
जैसे लगन, एक जगह जमी हुई 
देगें, ऐ खानदाने दाऊद (अ)! तुम 
शुक्र बजा ला कर अमल करो, 
और मेरे बन्दो में शुक्रगुज़ार थोड़े 
हैं। (43) 

फिर जब हम ने उस की मौत का 
हुक्म जारी किया, उन्हें (जिन्नों 
को) उस की मौत का पता न दिया 
मगर घुन की तरह कीड़े (दीमक) 
ने, वह उस का असा खाता था, 
फिर जब वह गिर पड़ा तो जिन्नों 
पर हकीकत खुली कि अगर वह 
रैब जानते होते तो वह न रहते 
जिल्लत के अज़ाब में। (44) 
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बेशक आस्मान से टुकड़ा उन पर या गिरा दें ज़मीन उन्हें धंसा दें हम 
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रुजुअ करने लिए - 
जुई बन्दा है 
वाला हर 


अपनी 
तरफ से 


और तहककि 
हम ने दिया 


दाऊद 
(अ) 


अलबत्ता 
निशानी 


फजल | 9 | इस में 
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और 
परिन्दौ 


और हम ने 
नर्म कर दिया 


उस के 
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बनाओ | कि I0 लोहा न्त ऐ पहाड़ी 
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(कड़ियों के) 
जोड़ने में 


और अन्दाजा 
रखो 


और अमल 
करौ 


तुम जो कुछ करते 
हो उस को 


कुशादह 


अच्छे जिरहें 


बेशक 
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उस की सुबह और सुलेमान (अ) 
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और हम ने बहाया 
उस के लिए 


इजून 


ड जिन्न 
(हुक्म) से 


उस के सामने वह काम करतै और से | तांबे का चशूमा 
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और 
तसूवीरें 


जौ वह 
चाहते 


बड़ी इमारतें उस के 


हीन ले (किल्‌ए) लिए 


और लगन से वह बनाते 
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दाऊद जमी हुई 
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फिर जब 
हम ने 


हुक्म जारी 


मौत किया 


उस की मौत का | उन्हें पता न दिया उस पर 43 शुक्र गुजार 
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वह 
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जिन्न फिर जब उस का असा घुन का कीड़ा मगर 
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वह जानते होते अगर 
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वमय यकनुत (22) 
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अलबत्ता कौमे सबा के लिए उन 
की आबादी में निशानी थी, दो बाग 
दाएं और बाएं, (हम ने कह दिया 
कि) तुम अपने परवरदिगार के 
रिजक से खाओ और उस का शुक्र 
अदा करो, शहूर है पाकीज़ा और 
परवरदिगार है बख्शने वाला| (45) 
फिर उन्हं ने मुँह मोड़ लिया तो 
हम ने उन पर (बन्द तोड़ कर) 
जोर का सैलाब भेजा और उन दो 
बागाँ के बदले (दूसरे) दो बाग दिए 
बदमज़ा मेवा वाले और कुछ झाड़, 
और थोड़ी सी बेरियाँ। (46) 

यह हम ने उन्हें सज़ा दी इस लिए 
कि उन्हा ने नाशुक्री की और हम 
सिर्फ नाशुक्रे को सज़ा देते हैं। (47) 
और हम ने आबाद कर दी उन के 
दरमियान और (शाम) की उन 
बसूतियाँ के दरमियान जिन्हें हम ने 
बरकत दी है, एक दूसरे से लगी 
बसूतियां, और हम ने उन में सफर 
के पड़ाव मुकर्रर कर दीं, तुम 

उन में चलो फिरो, रात और दिन 
बेखौफ ओ ख़तर। (48) 

वह कहने लगे ऐ हमारे 
परवरदिगार! हमारे सफ्रों के 
दरमियान दूरी पैदा कर दे, और 
उन्हों ने अपनी जानों पर जुल्म 
किया तो हम ने उन्हें बना दिया 
अफूसाने, और हम ने उन्हें पूरी 
पूरी तरह परागन्दा कर दिया, 
बेशक उस में हर बड़े सब्र करने 
वाले शुक्र गुज़ार के लिए नशिनियां 
हैं। (49) 

और अलबत्ता इबूलीस ने उन पर 
अपना गुमान सच कर दिखाया, 
पस उन्हाँ ने उस की पैरवी 

की सिवाए एक गिरोह मौमिनों 

के। (20) 

और इबूलीस को उन पर कोई 
ग़लूबा न था मगर (हम चाहते थे कि) 
मालूम कर लें जौ आखिरत पर ईमान 
रखता है उस से (जुदा कर के) जो 
उस (के बारे में) शक में है, और तेरा 
रब हर शै पर निगहबान है। (24) 
आप (स) फुरमा दें, उन्हें पुकारो 
जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा (माबूद) 
गुमान करते हो, वह (तो) एक ज़र्रा 
बराबर चीज़ के भी मालिक नहीं 
(इख्तियार नहीं रखते) आस्मानों 

में और न ज़मीन में और न उन 
(आस्मान और जमीन) में उन का 
कोई साझा है और न उन में से कोई 
(अल्लाह का) मददगार है। (22) 




































































































































































अस सबा (34) YY CD ya) 
और शफाअत (सिफारिश) नफा ६5 9) iS AS ७३४ ७० Ji jis Ki is 3 
नहीं देती उस के पास सिवाए “ हि हि मिल हि 
उस के जिसे वह इजाजत देदे, दूर कर दी जब | यहां तक | उस को [RE सिवाए pi 'शफाअत और नफा नहीं 
यहां तक कि जब उन के दिलों से ल उ अ जे 
हे र हा ld श्र 2 4, है हि b 5 4 Y,« U3 i 4 2 | Fr EA 
(घबराहट) दूर कर दी जाती है तो | || ५-9 Re) । ।9-३ b i ४-५७ gs cS 
कहते हैं क्या कहा है तुम्हारे रब म - के 
हि जे बुलन्द वह तुम्हारे हु सता दा स्ला 
ने, वह (सिफारिशी) कहते हैं कि रत | वह हक्‌ | | हैं | उन के दिलों से 
हक्‌ (फरमाया है), और वह बुलन्द |, , 5 त हु 22 50 2 F A 
iy + Re उ अं आ < | rd Z a) 5 १ ८ ह ----- ` 
मरतबा बुजुर्ग कद्र है। (23) HED ON Oo OS DH i BOD) SY 
आप (स) फुरमा दें कौन तुम्हें रोज़ी हज म 
देता है आस्मानों से और जीन से fe EE Us ह र है Ed LT Eo 
फ्रमा दें “अल्लाह”| बेशक हम या | ८ ie 4, 3 ४6 F 4 iis 3 23 CA bd oi 
SS > a 3-5 (६ Cr 7 Re) = = A HE 
तुम (दोनों में से एक) अलबत्ता ४ Cs ५ Lb fs HL} 25 
गुमराही में पछा 
हिदायत पर है या खुली गुमराही में | तुम से न पूः ता ता गम अलबत्ता ता और 
है। (24) जाएगा i हिदायत पर बेशक हम 
आप (स) फरमा दें (अगर हम ८ (5 4. bo 50 {क्का ८ ५४४ 224 Lg OE 22% ८ EA A (६५ 
(ना ढत उतत * ४-5 5 Ca i ० bs A 3} >| oS 
की बाबत न पूछा जाएगा जो हम ने सि हमारा se ह स फरमा दें ह जो तुम उसकी | और न हम से जो ne उसकी 
_ रब करंगा आप (स) करते बाबत पूछा जाएगा गुनाह य बाबत 
किया और न हम से उस बाबत पूछा I - tee RG Ril [Eg 
ज्ाएरा ट्‌ i ES I A w छ कि 4 < FEIT 2 Caer ५3 हि iss 2 Fe (६६; Z ह 
जाएगा जौ तुम करते हो| (25) i EN ७23) 0४ 0 el ELS 9 Gods LS ह-+य 
फरमा दें हम सब को जमा करेगा - - आ ट 
हमारा रब, फिर हमारे दरमियान तुम ने साथ नह जिन्टे मुझे |फरमा| , | जानने और उ हमारे | फैसला 
ह ह मिला दिया है दिखाओ | दें वाला [करने वाला | वह दरमियान| करेगा 


ठीक ठीक फैसला करेगा, और वह 
फैसला करने वाला, जानने वाला 
है। (26) 

आप (स) फरमा दें मुझे दिखाओ 
जिन्हें तुम ने साथ मिलाया है 

उस के साथ शरीक (ठहरा कर), 
हरगिज़ञ नहीं बल्कि अल्लाह ही 
गालिब, हिक्मत वाला है। (27) 
और हम ने आप (स) को भेजा 

है तमाम नुए-इन्सानी के लिए 
खुशखबरी देने वाला, और डर 
सुनाने वाला, लेकिन अकसर लोग 
नहीं जानते। (28) 

और वह कहते हैं यह वादाए 
कियामत कब (आएगा) अगर तुम 
सच्चे हो| (29) 

आप (स) फरमा दें तुम्हारे लिए वादे 
का एक दिन (तय) है, उस से न तुम 
एक घड़ी पीछे हट सकते हो, और 
न तुम आगे बढ़ सकते हो| (30) 
और काफिर कहते हैं: हम हरगिज़ 
इस कुरआन पर ईमान न लाएंगे, 
और न उन (किताबों) पर जो इस 
से पहले थीं, और काश! तुम 
दखो, जब यह ज़ालिम अपने रब के 
सामने खड़े किए जाएंगे, रद करेगा 
उन में से एक दूसरे की बात, 
कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे 
अगर तुम न होते तो हम ज़रूर 
ईमान लाने वाले होते। (34) 

और बड़े लोग कमज़ोर लोगों से कहेंगे, 
क्या हम ने तुम्हें हिदायत से रोका? 
जब कि वह तुम्हारे पास आई (नहीं), 
बलकि तुम (खुद) मुज्रिम थे। (32) 
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आप (स) को हिक्मत वह हरगिज उस के 
i 27 हि गालिब र बल्कि RE शरीक 
हम ने भेजा | नहीं वाला अल्लाह नहीं साथ 
2 र ध Et i Zw ZO 4 
ह * ५०.५८ 4\2/ Bd PE ;* 2 ®” EI CE 
CD Oils ४ ol \ Ke) 9 SS oD 5 ४) 
और डर | खुशखबरी मगर तमाम लोगों 
28 नहीं जानते अकसर लोग देने र 
ही fy लेकिन | सुनाने वाला | देने वाला (नुए-इन्‌सानी) के लिए 
27 2 (a2 es Re x Fes 32 | A 5 rl ~ fn si 
OH > j i BLL AS ०। WH “०७ Ss ०: ५४:३५ 
एक तुम्हारे | फरमा : ह यह वादा और वह 
वादा br दे 29 सच्चे अगर कब हु 
दिन र लिए दें ह CN (कियामत) El कहते हैं 
E 2 2 Z Z 2 g 
2 545 F- +72 a ABS 2 Fe ५ का Lis 2 ट 7 4 ० (ES) 2 हर 
।9 54 i 3) -) Oy 3 dsl AS ०) ३ EE 
जिन लोगों ने कुफ्र और हम तुम आगे और | एक न न तुम पीछे 
किया (काफिर) कहते हैं बढ़ सकते हो न घड़ी हट सकते हो 
क ft + कप NE हि के 2 A ¢ 32 + « 3 f Z s A ५ 
कं 53 ~ Hs ४५ ७ (-+-> | RE) HH ८ 
और काश तुम इस सं पहले उस पर और वते केल्यान पर, हम हरगिज़ ईमान 
देखो जो न न लाएंगे 
३८ ॐ 5 | 5 2 2 27 3 5% र ठ ws 9 हे 9-5 दर क्र ee 2 2 द 3b} a 2 \ . \ 
Ue 3) ee TF ४-६३) AS OS Oo >. 
उन में से | लौटाएगा र र उत जालिम 
दूसरे | तरफ है अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे i जब 
एक (रद करेगा) (जमा) 
42 4 3 2 4 ti 4 द 3 ह ~ 2 
2 ee) . 2 pRB न द) 4 7 TF | 2s 2. द 2 क g 2) ३ 
a= । Y) A (44० YN OF Sf ॥ 





अगर न तुम होते 


उन लोगों 
को जो 


तकब्बुर करते थे 
(बड़े लोग) 











जो कमज़ोर किए गए 





कहेंगे 





बात 


















































iol isha 5623७ BES ८ Nl gE); sh USS 
C= > «दर db) ! 9 i ^ += 9-9 
5 _ जो लोग तकब्बुर करते थे कहेंगे ईमान ज़रूर 
क्या हम | उन से जो कमज़ोर किए गए सकल कहेंगे | 3॥ ई i 
(बड़े लोग) लाने वाले | हम होते 
व Z ॐ a dud ~ ~ Us fA 2 “९ 4 व 5 म 2 
OT) Cp के है eS Sl SAN CS & ER 
मुज्रिम जब आ गई उस के त ड 
32 i तुम थे | बल्कि हिदायत से हम ने रोका तुम्हें 
(जमा) हे तुम्हारे पास बाद 
० Js 432 
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वमय यक्‌नुत (22) 
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ई उन लोगों से जो तकब्बुर कमज़ोर वह लोग और 

रात और दिन चाल | बलूकि i इ 

करते थे (बड़े) किए गए जो कहेंगे 

To जी हब 7 4 ei क ४ 8 ) SS L ¢ CR (£ ५ 5 १ (5 हु 
Ty 3 ll 4 १८...) HM 5 ©| 3} Ss 
और वह शरीक उस के और हम अल्लाह कि हम जब तुम हुक्म देते थे हमे 

छुपाएंगे (जमा) लिए ठहराएं का इनकार करें 
3४ 5-3 EY ०८5 ५००... bs Ce) dol) 
गर्दनों में तौक शौर हम अज़ाब जब वह देखेंगे 'शर्मिन्दगी 
डालेंगे 























4: ४ ES Fr [si अजन हर Fee 5 ~ Ls 242 2 (४ i 2 345 
425 i ४-३ Gj) >> IPS bY 3३४८ ih ७-४ od 
किसी और हम ने घे त वह सज़ा न जिन लोगों ने कुफ्र 
बस्ती में नहीं भेजा I Rs i i दिए जाएंगे किया (काफिर) 
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उस तुम जो दे कर बेशक उस के वि 
34 | मुनकिर हैं oe है है कहा [मगर | कोई डराने वाला 
के भेजे गए हो हम | खुशहाल लोग 
कक लं ० ~ 4 3 3,2 3:57 { Z 2 [es ८ 2 का । t 4० 
Te) ०-० Co 3 YN YN SS io '$-५-७३ 
अज़ाब दिए और और में और उन्‍्हों 
35 5 
जाने वाले जा नहीं औलाद में गाज! [ड El ने कहा 
कल आह 2 biz 4 द 
ps Kee i Lis ट 377 ठ we 5 i 
2 Es] :6 SF Sey She | ~ | 5 73 ol 3-5 
और तंग जिस के लिए वसीअ मेरा |. फुरमा 
अकसर लोग रिजक ° है बेशक| ` 
लेकिन |कर देता है| वह चाहता है फरमाता है| रब दें 
A ~ i 2 4 ८ 
FR र 2 Fae Sw EL का $ Fe 3 2 7 
FE, FE L 33 3 ~ ॥ 3) Ooo ४ 
तुम्हें नजदीक तुम्हारी और र 
तु श्‌ 36 
र वह जो कि कात र तुम्हारे माल नहीं नहीं जानते 
re gd el. a4 ts iS os ol : ८ i ५.३.» 
क््नन ~ 2 oS) (3 Lr y\ A) | 
क यही लोग और उस ने अच्छे अमल किए pi जो |मगर दर्जा SE 
लिए लाया नजदीक 
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उस कै बदले जौ 


37 है 
उन्हों ने किया 


अमन से होंगे बालाख़ानों में और वह दुगनी जज़ा 
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के श आजिज करने र कोशिश र 
अज़ाब में यही लोग i हमारी आयतों में oo और जो लोग 
S६5 foe > Er लि ४2 5 i $ ज) “2५ 4. 2 2 
हर * CS — —S) ०), ( (3 FA 292 
[nn रिजक हि मेरा रब |बेशक FE 38 हाजिर किए जाएंगे 
चाहता है ® फरमाता है दें 
545 x 4 2 ww Me Fr Ci b i 7 % 2 33 4६ न 
eS Si CD । 3 A) iss 22S ८-2 
तो वह कोई शै तुम खर्च करोगे | और जो bu हा अपने बन्दा में से 
लिए कर देता है 
(ED 2 3 
वह जमा करेगा और रिजक बेहतरीन | और उस का इवज 
39 ~ 
EE उन को जिस दिन देने वाला बेहतरीन | और वह देगा 
उरु 4 र 2 NEE 2 3 ~ ८ kl i Me oll ८ जा रु &ै 2 हर 2 
£) O34 (4 छः Fa ND Oi a 
| « | परसतिश करते थे तुम्हारी ही | क्या यह लोग फुरिश्तों को फिर फुरमाएगा 
433 0 Jia 





और कहेंगे कमज़ोर लोग बड़ों 

कोः (नहीं) बलूकि (हमें रोक रखा 
था तुम्हारी) दिन रात की चालों 

ने, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि 
हम अल्लाह का इन्कार करें और 
हम उस के लिए शरीक ठहराएं, 
और जब वह अजाब देखंगे तो 
शर्मिंन्दगी छुपाएंगे, और हम तौक 
डालेंगे काफिरों की गर्दनों में, और 
वह (उसी की) सज़ा पाएंगे जो वह 
करते थे। (33) 

और हम ने नहीं भेजा किसी बस्ती 
में कोई डराने वाला मगर उस 

के खुशहाल लोगों ने कहा: जो 
(हिदायत) दे कर तुम भेजे गए हो, 
हम उस कें मुनुकिर हैं। (34) 

और उन्हों ने कहा कि हम माल 
और औलाद में ज़ियादा (बढ़ कर) 
हैं, और हम अजाब दिए जाने वाले 
नहीँ (हमें अज़ाब न होगा)| (35) 
आप (स) फरमा दें बेशक मेरा रब 
जिस के लिए चाहता है रिजक वसीअ 
फरमाता है (और जिस के लिए 
चाहे) वह तंग कर देता है, लेकिन 
अकसर लोग नहीँ जानते। (36) 
और नहीं तुम्हारे माल और औलाद 
(ऐसे कि) जो तुम्हें दर्जा में हमारे 
नजदीक कर दें, मगर जो इमान 
लाया और उस ने अच्छे अमल किए 
तो उन ही लोगों के लिए दुगनी 
जज़ा है उस के बदले जो उन्हों 

ने किया, और वह बालाख़ानों में 
अमन से होंगे। (37) 

और जो लोग हमारी आयतों 

को हराने की कोशिश करते हैं, 
यही लोग अजाब में हाजिर किए 
जाएंगे| (38) 

आप (स) फुरमा दें मेरा रब अपने 
बन्दो में से जिस के लिए चाहता है 
रिजक वसीअ फरमाता है (और 
जिस के लिए चाहे) तंग कर देता 
है, और कोई शै तुम खर्च करोगे 
तो वह तुम को उस का इवज़ देगा, 
और वह बेहतरीन रिजूक देने वाला 
है। (39) 

और जिस दिन वह जमा करेगा, 
उन सब को, फिर फरिश्तों से 
फूरमाएगा, क्या यह लोग तुम्हारी 
ही परसूतिश करते थे? (40) 





अस सबा (34) 





वह कहेंगे, तू पाक है, तू हमारा 
कारसाज़ है न कि वह, बल्कि वह 
जिन्नों की परसूतिश करते थे, उन 
में से अकसर उन पर एतिकाद 
रखते थे। (44) 
सो आज तुम में से कोई एक दूसरे 
के न नफा का इख़्तियार रखता 
है और न नुक्सान का, और हम 
उन लोगों को कहेंगे जिन्‍्हों ने जुल्म 
(शिर्क) कियाः तुम जहन्‌नम के 
अजाब (का मज़ा) चखो जिस को 
तुम झुटलाते थे। (42) 
और जब उन पर पढ़ी जाती हैं 
हमारी वाजेह आयात तो वह कहते 
हैं: यह तो सिर्फ (तुम जैसा) आदमी 
है, चाहता है कि तुम्हें उन से रोके 
जिन की परसूतिश तुम्हारे बाप 
दादा करते थे, और वह कहते हैं 
यह (कुरआन) नहीं है मगर घड़ा 
हुआ झूट, और काफिरों ने हक 
के बारे में कहा जब वह उन के 
पास आया कि यह नहीं मगर खुला 
जादू। (43) 
और हम ने उन्हें (मुश्रिकीने अरब 
को) किताबें नहीं दीं कि वह उन्हें 
पढ़ते हों और न आप (स) से पहले 
उन की तरफ कोई डराने वाला 
भेजा। (44) 
और जो उन से पहले थे उन्हों ने 
झुटलाया, और यह (मुश्रिकीने 
अरब) उस के दसवें हिस्से को 
(भी) न पहुँचे जो हम ने उन्हें 
दिया था, सो उन्हों ने मेरे रसूलों 
को झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा 
अजाब। (45) 
फरमा दें: मैं तुम्हें सिर्फ नसीहत 
करता हूँ एक बात की कि तुम 
अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ दो, 
दो और अकेले अकेले, फिर तुम 
गौर करो कि तुम्हारे साथी को क्‍या 
जुनून है, वह (स) तो सिर्फ सख्त 
अज़ाब आने से पहले तुम्हें डराने 
वाले हैं। (46) 
आप (स) फरमा दें: मैं ने तुम से 
जो मांगा हो कोई अजर तो वह 
तुम्हारा है, मेरा अजर तो सिर्फ 
अल्लाह के जिम्मे है, और वह 
हर शै की इत्तिलाअ रखने वाला 
(गवाह) है। (47) 
आप (स) फरमा दें, बेशक मेरा 
रब ऊपर से हक्‌ उतारता है, और 
सब रैब की बातों का जानने वाला 
है। (48) 
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उन के सिवाए हमारा कहेंगे 
वह परसतिश करते थे बलकि के हा तू तू पाक है वह कहेंगे 
ks i (न कि वह) कारसाज़ 
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तुम में से इख्तियार हे एतिकाद न इन में से जिन्न 
र हे सो आज था हे उन पर न 
ज़ (एक) नहीं रखता रखते थे अकसर (जमा) 
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आग (जहनूनम) का जिन्हाँ ने | उन लोगों | और हम और न नफा | बाज़ (दूसरे) 
तुम चखो ज्म द कहेंगे 3 
अज़ाब जुल्म किया को कहेंगे नुकसान का का के लिए 
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हमारी पढ़ी और है न 
उन पर 42 तुम झुटलातै थे | उस को तुम थे वह जिस 
आयात जाती हैं | जब 
Fo Dd रे 2८ 3 3 4 ८ >> 4 ~< ॥ (७ 3 & , 
उस से पी वह एक मगर वह र 
कि रोके तु सिप नहीं है यह न वाजेह 
जिस ड चाहता है आदमी ः ही है वृह कहते हैं ५ 
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और वह तुम्हारे र 
और कहा झूट घड़ा हुआ मगर नहीं यह gS र परसूतिश करते थे 
कहते हैं बाप दादा 
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द जादू खुला क क जब वह आया हक के | जिन लोगों ने कूफ़ किया 
द उन के पास बारे में (काफिर) 
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ह भेजा हम ने कि उन्हें पढ़ें किताबें उन्हें और न 
से पहले तरफ न न 
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दसवां और 
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हिस्सा ड़ जे ह झुटलाया कि 
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| दे 45 हुआ तो कैसा मैरे रसूलों को is जो हम ने उन्हें दिया 
दें अज़ाब झुटलाया 
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कोई जो मैं ने मांगा फुरमा हि र 

कोई अजर ही द | | सख्त अज़ाब आरे (आने से पहले) 
तुम से दें 
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; पर- अल्लाह के मगर-| 

हर शै की और वह जिम्मे कि मेरा अजर | नहीं | तुम्हारा है | तो वह 
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| + | हक को का मेरा रब |बेशक दे 
जानने वाला से उतारता है) दें रखने वाला 
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फूरमा फुरमा 

अगर| ` दे | | और न लौटाएगा बातिल और न पैदा करेगा हक आ गया पं दे 
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वह वहि |तो उस की| मैं हिदायत और अपनी जान पर मैं बहका | तो इस के बहे 
करता है | बदौलत पर हूँ अगर | (अपने नुकूसान को) हूँ सिवा नहीं ई 
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(दारुलजज़ा) 


उस और तहकीक 


और वह फेंकते हैं से उन्हाँ ने कुफ्र किया 


इस से कब्ल 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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तमाम तारीफें 
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आप (स) फुरमा दें: हक आ गया 
और न (कोई नई चीज़) दिखाएगा 
बातिल और न लौटाएगा (कोई 
पुरानी चीज़)| (49) 
आप (स) फरमा दें अगर मैं बहका 
हूँ तो इस के सिवा नहीं कि अपने 
नुकसान को बहका हूँ, और अगर 
मैं हिदायत पर हूँ तो उस की 
बदौलत हुँ कि मेरा रब मेरी तरफ 
वहि करता है, बेशक वह सुनने 
वाला, करीब है। (50) 
ऐ काश! तुम देखो, जब वह 
घबराएंगे तो (भाग कर) न 
बच सकेंगे, और पास ही से 
पकड़ लिए जाएंगे। (54) 
और कहेंगे कि हम उस (नबी स) 
पर ईमान ले आए और कहां 
(मुमकिन) है उन के लिए दूर जगह 
(दारुलजजा) से (ईमान का) हाथ 
आना। (52) 
और तहकीक उन्हों ने इस से कब्ल 
उस से कुफ्र किया, और वह फेंकते 
हैं बिन देखे दूर जगह से (अटकल 
पच्चू बातें करते हैं)। (53) 
जो वह चाहते थे, उस के और उन 
के दरमियान आड़ डाल दी गई, 
जैसे उन के हम जिनसों के साथ 
इस से कृब्ल किया गया, बेशक 
वह तरददुद में डालने वाले शक में 
थे। (54) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तमाम तारीफेँ अल्लाह के लिए हैं 
जो आस्मानों और ज़मीन का पैदा 
करने वाला है, फरिश्तों को पैगाम 
बर बनाने वाला, पराँ वाले दो दो, 
और तीन तीन, और चार चार, 
पैदाइश में जो चाहे वह जियादा 
कर देता है, बेशक अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखने वाला है। (4) 
अल्लाह लोगाँ के लिए जो रहमत 
खोल दे तो (कोई) उस का बन्द 
करने वाला नहीं, और जो वह बन्द 
कर दे तो उस के बाद कोई उस 
का भेजने वाला नहीं, और वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (2) 
ऐ लोगो! तुम याद करो अपने 
ऊपर अल्लाह की नेमत, क्या 
अल्लाह के सिवा कोई पैदा करने 
वाला है? वह तुम्हें आस्मान से 
रिजक देता है और ज़मीन से, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं तो कहां 
तुम उलटे फिरे जाते हो? (3) 





अल फातिर (35) 
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और अगर वह तुझे झुटलाएं तो 
तहकीक्‌ झुटलाए गए हैं तुम से 
पहले भी रसूल, और तमाम कामों 
की बाजगशूत (लौटना) अल्लाह की 
तरफ है। (4) 

ऐ लोगो! बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, पस दुनिया की जिन्दगी 
हरगिज तुम्हें धोके में न डाल दे, 
और धोके बाज़ (शैतान) तुम्हें अल्लाह 
से हरगिज़ धोके में न डाल दे। (5) 
बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है 
पस तुम उसे दुश्मन (ही) समझो, 
वह तो अपने गिरोह को बुलाता है 
ताकि वह जहनूनम वालों से हों। (6) 
जिन लोगों ने कूफ़ किया उन लोगों 
के लिए सख्त अज़ाब है, और जो 
लोग ईमान लाए और उन्हा ने 
अच्छे अमल किए उन के लिए 
बखूशिश और बड़ा अजर है। (7) 
सो क्या जिस के लिए उस का बुरा 
अमल आरास्ता क्या गया, फिर उस 
ने उस को अच्छा देखा (समझा) 
(क्या वह नेकोकारों जैसा हो सकता है) 
पस बेशक जिस को अल्लाह चाहता 
है गुमराह ठहराता है और जिस को 
चाहता है हिदायत देता है, पस तुम्हारी 
जान न जाती रहे उन पर हसरत 
कर के, बेशक जो वह करते हैं 
अल्लाह उसे जानता है। (8) 

और अल्लाह (ही है) जिस ने भेजा 
हवाओं को, फिर वह बादलों को 
उठाती हैं, फिर हम उस (बादल) 
को मुर्दा शहूर की तरफ ले गए, 
फिर हम ने उस से ज़मीन को उस 
के मरने (बंजर हो जाने) के बाद 
जिन्दा किया, इसी तरह (मुर्दों को 
रोजे हशर) जी उठना है। (9) 

जो कोई इज्जत चाहता है तो तमाम 
तर इज्जत अल्लाह के लिए है। 

उस की तरफ़ चढ़ता है पाकीजा 
कलाम, और अच्छे अमल उस को 
बुलन्द करता है, और जो लोग 
बुरी तदबीरें करते हैं, उन के लिए 
सख्त अज़ाब है, और उन लोगों की 
तदबीर अकारत जाएगी। (40) 

और अल्लाह (ही) ने तुम्हें मिट्टी से 
पैदा किया, फिर नुतूफे से, फिर तुम्हे 
जोड़े जोड़े बनाया, और न कोई 
औरत हामिला होती है, और न वह 
जनती है, मगर उस के इल्म में है, 
और कोई बड़ी उम्र वाला उम्र नहीं 
पाता, और न किसी की उम्र से कमी 
की जाती है मगर (यह सब) किताब 
में लिखा हुआ है। यह बेशक 
अल्लाह पर आसान है। (44) 
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और दोनों दर्या बराबर नहीं, यह 
(एक) शीरीं है प्यास बुझाने वाला, 
उस का पीना भी आसान, और यह 
(दूसरा) शौर तल्ख है, और हर 
एक से तुम ताजा गोश्त खाते हो, 
और (उन में से) तुम जेवर (मोती) 
निकालते हो जिस को तुम पहनते 
हो, और तू उस में कश्तियां देखता 
है कि पानी को चीरती (हुई चलती 
हैं) ताकि तुम उस के फजल से 
रोजी तलाश करो, और ताकि तुम 
शुक्र करो। (42) 

और रात को दिन में दाखिल करता 
है और दिन को रात में दाखिल 
करता है, और उस ने सूरज 

चाँद को मुसख्ख़र किया, हर एक 
मुकर्ररा वक़्त तक चलता है, यही 
तुम्हारा परवरदिगार है, उसी के 
लिए बादशाहत, और जिन को 

तुम उस के सिवा पुकारते हो, वह 
खजूर की घुटली के छिलके (के भी) 
मालिक नहीं। (43) 

और तुम उनको पुकारो तो वह 
नहीं सुनेंगे तुम्हारी पुकार, और 
अगर वह सुन भी लें तो तुम्हारी 
हाजत पूरी न कर सकेंगे, और वह 
रोजे कियामत तुम्हारे शिर्क करने 
का इनकार करेंगे, और तुझ को 
ख़बर देने वाले (अल्लाह) की मानिंद 
कोई ख़बर न देगा। (44) 

ऐ लोगो! तुम अल्लाह के मोहताज 
हो, और अल्लाह ही बेनियाज 
सज़ावारे हमद ओ सना है। (45) 
अगर वह चाहे तो (सब को) ले 
जाए (नाबूद कर दे) और नई 
ख़लूकृत ले आए। (46) 

और यह नहीं है अल्लाह पर (कुछ) 
दुशवार| (47) 

और कोई उठाने वाला किसी दूसरे 
का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर 
कोई बोझ से लदा हुआ (गुनाहगार 
किसी को) अपना बोझ (उठाने) के 
लिए बुलाए तो वह उस से कुछ 

न उठाएगा, अगरचे उस का 
कृराबतदार हो, आप (स) तो सिर्फ 
उनको डरा सकते हैं जो अपने रब 
से डरते हैं बिन देखे, और नमाज़ 
काइम रखते हैं, और जो पाक होता 
है बह सिर्फ अपने लिए पाक साफ 
होता है, और अल्लाह की तरफ ही 
लौट कर जाना है। (48) 





अल फातिर (35) 


YY i ya) 





और बराबर नहीं अन्धा और आँखों 
वाला| (49) 

और न अन्धेरे और न नूर (रोशनी), 
(बराबर हैं)। (20) 

और न साया और न झुलसती 
हवा। (24) 

और बराबर नहीं जिन्दे (आलिम) 
और न मुर्दे (जाहिल), बेशक 
अल्लाह जिस को चाहता है सुना 
देता है, और तुम (उनको) सुनाने 
वाले नहीं जो कबरों में हैं। (22) 
बलूकि तुम सिफ डराने वाले 

हो। (23) 

बेशक हम ने आप (स) को हक्‌ के 
साथ भेजा, खुशखबरी देने वाला 
और डर सुनाने वाला, और कोई 
उम्मत नहीं जिस में कोई डराने 
वाला न गुजरा हो| (24) 

और अगर वह तुम्हें झुटलाएं तो 
तहकीक उन के अगले लोगों ने 

भी झुटलाया, उन के पास उन 

के रसूल आए रोशन दलाइल 
(निशानात) और सहीफाँ और 
रोशन किताबों के साथ| (25) 
फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया मैं ने 
उन्हें पकड़ा, फिर कैसा हुआ मेरा 
अज़ाब? (26) 

कया तू ने नहीं देखा? बेशक 
अल्लाह ने आस्मान से पानी 
उतारा, फिर हम ने उस से फल 
निकाले, उन के रंग मुख्तलिफ्‌ हैं, 
और पहाड़ों में कृत्‌आत (घाटियां) 
हैं सफेद और सुर्ख, उन के रंग 
मुख्तलिफु हैं, और (कुछ) गहरे 
सियाह रंग के। (27) 

और उसी तरह लोगों में, और 
जानवरों और चौपायों में, उन के 
रंग मुख्तलिफ हैं, इस के सिवा नहीं 
कि अल्लाह से उस के इलम वाले 
बन्दे (ही) डरते हैं, बेशक अल्लाह 
गालिब, बख्शने वाला है। (28) 
बेशक जो लोग अल्लाह की किताब 
पढ़ते हैं और नमाज़ काइम रखते 
हैं और जो हम ने उन्हें दिया उस 
में से खर्च करते हैं पोशीदा और 
जाहिर, वह ऐसी तिजारत के 
उम्मीदवार हैं (जिस में) हरगिज़ 
घाटा नहीं। (29) 
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20 ओर न रोश्नी और न अन्धेरे 9 आँखों ह अन्धा और बराबर नहीं 
आँखों वाला 
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और जिन्दे और न 
मर्दै न > और नहीं बराबर 3 कुलरता हा और न साया 
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ह RE और बेशक 
जो सुनाने वाले और तुम नहीं जिस को वह चाहता है सुना देता है 
अल्लाह 
i ,}्‌ ० RA ही 7 2 Oi FT ह; 4 र 2८ 2 FEF ३३ ए 
A ASN IO) SD YN ०५ (0) iN «४ 
हक के | हम ने आप (स) | बेशक _ |मगर- कब्रो में 
5 F 23 | डराने वाले सिफ तुम नहीं 22 कृब्रों में 
साथ को भेजा हम ः 
SS क हं 3 Ld NS 4 Fe 43 Fe Z 
¥ g 2 RE RE) 2 ६ w टू ५ 2 i] PE हॉ 
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र में मगर ल और और डर खुशखबरी 
24 | डराने वाला | उस में कोई उम्मत देने 
गुजरा नहीं सुनाने वाला देने वाला 
4३५ ६ ८५१ : कः 5; 
HE eel &-3 YN oS is Sis ०५ 
आए उन के र वह लोग ग द . | और 
इन से अगले तो तहकीक झुटलाया | वह तुम्हें झुटलाएंँ 
पास जो अगर 
4 : न्क Pes s bee { ~ 2 ~ Ce Dea t os a 3.2 
~ Ce ~ | CY ~~ os ०--+++ २ )) 
है और किताबों और सहीफों रोशन दलाइल आ 
फिर | 25 रोशन र उन के रसूल 
के साथ के साथ के साथ 
i Ob 2 tr Ets WE 255 ५45 ह ०% 54 0 
MS HH 25S OS iS 3} AN Si 
बेशक कया तू ने मेरा जिन्हों 
से 26 हुआ | फिर कैसा | वह जिन्होंने कुफ़ किया | मैं ने पकड़ा 
अल्लाह नहीं देखा अज़ाब i 
A NE १ ८ TTR & CR ~ १ 8 ta Ld पर i Z द ¢ 
LE ed जज ऑन 3) sss | «3 >> 
फल र फिर हम क 
मुख्तलिफ र उस से विस पानी आस्मान से उतारा 
(जमा) ने निकाले 
§ RE 4 5 4 8 g tg v अर 2 b 4 x 22 
Mo ५ >> $ हि Si J 0 & | 593 | । ॥ 
मुख़्तलिफ और सुर्ख कृत्‌आत सफेद और पहाड़ों से -में उन के रंग 
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और जानवर और लोगों से-में 27 सियाह गहरे रंग उन के रंग 
(जमा) 

३ MRS | दै  ; 5 if ७9 ६ ६ ४ ० « 5५॥ 
ay —— oo} > ०... | A © Y 9 
अल्लाह| डरते हैं आ उसी तरह उन के रंग मुख्तलिफ और चौपाए 

सिवा नहीं CN 
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वह लोग जो |बेशक| 28 लात गालिब bi इल्म वाले ba से 
वाला अल्लाह बन्दे 
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उस से और वह खर्च और काइम क 

ला करते हैं नमाज़ रखते हैं अल्लाह की किताब जो पढ़ते हैं 
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बझ्शने बेशक और वह उन्हें हे ताकि रे पूरे 
खुश 4] आस पत्र और वह उन्हें SF ताकि वह पूरे पू 
वाला वह ज़ियादा दे द; 
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तस्‌दीक तुम्हारी | हम ने वहि | और वह 
De हक वह किताब से र भेजी 30 कृद्रदान 
करने वाली हे र तरफ भेजी है जो | 
2 ह 2 oZ \ 2 \ w 
LS 2 ५c ®% द्ए gs ~ So Se ET a 4 ° 2 4S न ८s 
हम ने वारिस हल अलबत्ता अपने बेशक उना उस 
फिर 3 | देखने वाला उन कै पास 
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अपनी जान | जुल्म करने | पस उन से जिन्हें 
अपने बन्दे से-को | हम ने चुना वह जिन किताब 
पर वाला (कोई) S 
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४.७ HO Do (3-२४ FY, NER) FY, 
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अल्लाह के जाने वाला (कोई) चलने वाला (कोई) 
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वह जेवर वह उन में हे द वह 
6 बागात हमेशगी के 32 फज्ल बड़ा 
पहनाए जाएंगे दाखिल होंगे ह RF (यही) 
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33 रेशम उस में और मोती सोना से से-का | उन में 
का लिबास (जमा) 
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अलबत्ता 


अपना फुज्ल से हमेशा रहने का घर हमें उतारा वह जिस 34 कृद्र दान 























बख्शने वाला 
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कुफ़ |और वह जिन जे जग और न हमें कोई आ में छुएगी 
लोगों ने थकावट | उस में छुएगी तकलीफ उस में न हमें छुएगी 
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मर हम अमल हमें ऐ हमारे 
pT Re करें निकाल ले परवरदिगार | (दोजख) में rT 
os c छः 2 5 tof + gS 5% [6 Z 2 शि ¢ 
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मददगार लिए नहीं तुम वाला तुम्हारे पास पकड़ता 
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ताकि अल्लाह उन्हें उन के अजर 
(ओ सवाब) पूरे पूरे दे, और उन्हें 
(और) जियादा दे अपने फज्ल से, 
बेशक वह बख्शने वाला, कद्रदान 
है। (30) 

और वह जो हम ने तुम्हारी तरफ 
किताब भेजी है, वह हक है, उस 
की तसूदीक्‌ करने वाली जो उन के 
पास है, बेशक अल्लाह अपने बन्दों 
से बाखबर है, देखने वाला| (34) 
फिर हम ने अपने चुने हुए बन्दौं 
को किताब का वारिस बनाया, 
पस उन में से कोई अपनी जान 
पर जुल्म करने वाला है, और उन 
में से कोई बीच की रास है, और 
उन में से कोई अल्लाह के हुक्म से 
नेकियाँ में सबकत ले जाने वाला 
है, यही है बड़ा फज्ल। (32) 
हमेशगी के बाग्रात हैं जिन में वह 
दाखिल होंगे, वह उन में कंगनों 
के जेवर पहनाए जाएंगे, सोने और 
मोती के, और उन में उन का 
लिबास रेशम का होगा| (33) 
और वह कहेंगे तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं जिस ने हम 

से ग़म दूर कर दिया, बेशक 
हमारा रब बझ्शने वाला, कृद्रदान 
है। (34) 

वह जिस ने हमें हमेशा रहने के 
घर में उतारा अपने फज्ल से, 

न इस में हमें कोई तकलीफ छुएगी, 
और न हमें इस में कोई थकावट 
छुएगी। (35) 

और जिन लोगों ने कूफ़् किया उन 
के लिए जहनूनम की आग है, 

न उन पर कजा आएगी कि वह 
मर जाएं, और न उन से हल्का 
किया जाएगा दोज़ख का कुछ 
अज़ाब, इसी तरह हर नाशुक्रै को 
अजाब देते हैं। (36) 

और वह दोजख के अन्दर चिल्लाए 
जाएंगे, ऐ हमारे परवरदिगार! हमें 
(यहां से) निकाल ले कि हम नेक 
अमल करें, उस के बरअकस जो 
हम करते थे, क्या हम ने तुम्हें 
(इतनी) उम्र न दी थी कि नसीहत 
पकड़ लेता उस में जिसे नसीहत 
पकड़नी होती, और तुम्हारे पास 
डराने वाला (भी) आया, सो तुम 
(अब इन्कार का मज़ा) चखो, 
जालिमों के लिए कोई मददगार 
नहीं| (37) 





अल फातिर (35) 
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बेशक अल्लाह आस्मानों और 
जमीन की पोशीदा बातें जानने 
वाला है, बेशक वह उन के सीनों 
के भेदों से बाखबर है। (38) 

वही है जिस ने तुम्हें जमीन में 
जांनशीन बनाया, सो जिस ने कुफ्र 
किया तो उसी पर है उस के कूफ़ 
(का वबाल) और काफिरों को उन 
के रब के नजदीक उन का कुफ़ 
सिवाए ग़ज़ब के कुछ नहीं बढ़ाता, 
और काफिरों को नहीं बढ़ाता उन 
का कुफ्र सिवाए ख़सारे के| (39) 
आप (स) फरमा दें क्या तुम ने 
अपने शरीकों को देखा जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवा पुकारते हो, तुम 
मुझे दिखाओ कि उन्हों ने ज़मीन 
से क्या पेदा किया है? या आस्मानों 
(के बनाने में) उन का क्या साझा 
है? या हम ने उन्हें कोई किताब 
दी है कि वह उस की सनद पर हों 
(सनद रखते हों), बल्कि ज़ालिम 
एक दूसरे से वादे नहीं करते सिवाए 
धोके के। (40) 

बेशक अल्लाह ने थाम रखा है 
आस्मानों को और ज़मीन को कि 
वह टल (न) जाएं, और अगर वह 
टल जाएं तो उन्हें उस के बाद 
कोई भी नहीं थामेगा, बेशक वह 
(अल्लाह) हिल्म वाला, बरुशने 
वाला है। (44) 

और उन्हा (मुश्रिकीने मक्कह) ने 
अल्लाह की बड़ी सख्त कस्में खाई 
कि अगर उन के पास कोई डराने 
वाला आए तो वह जरूर जियादा 
हिदायत पाने वाले होंगे (दुनिया की) 
हर एक उम्मत से (बढ़ कर), फिर 
जब उन के पास एक नज़ीर आया 
तो उन में बिदकने के सिवा (और 
कुछ) ज़ियादा न हुआ। (42) 
दुनिया में अपने आप को बड़ा 
समझने के सबब और बुरी चाल 
(के सबब), और बुरी चाल (का 
वबाल) सिर्फ उस के करने वाले 
पर पड़ता है, तो क्या वह सिफ 
पहलों के दस्तूर का इंतिजार 

कर रहे हैं! सो तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तबदीली 

न पाओगे, और तुम अल्लाह के 
दस्तूर में हरगिज़ कोई तगाय्युर न 
पाओगे। (43) 
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सो जिस तुम्हें रे 
जाए या ज़मीन में जांनशीन तुम्ह जिस ने | वही | 38 | सीनों (दिलों) के भेदो से 
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¢ a i हि ~ ५८ ३-३5 अर ~ 4 
A 3-25 I के oe ब AZ ड 
४) es “--£ “० SY os ४5 १ “ट 
उन का काफिर 
सिवाए नजदीक | उन का कुफ़ और नहीं बढ़ाता | उस का कुफ्र | तो उसी पर 
रब (जमा) 
2८7 / 2 5S ? 4 RE Z 2 (७६52७ 
Fe tS See ४! AS OF 7 | os tL 
किया तुम ने | फुरमा उन का काफिर नाराजी 
बल 9 द 39 खसारा |सिवाए और नहीं बढ़ाता गजब ४ 
देखा दें कुफ्र (जमा) (ग़ज़ब) 
आ FEES 2 { जक «५३ 4, 4१८ 3] f ee ६ 
र | + 22 2 ट्‌ 2 3 ¢ 2 eS Z र r 
| i 23) NM 0 3 OS -/-! £ a 
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RS अल्लाह के सिवा 32 वह जिन अपने शरीक 
पैदा किया I दिखाओ ह पुकारते हो ह म क 
2 - ह & ~ 2 22 
LS 2 2 ! 24 7 i el] JD | ५ 5 7 * हक 2 - ‘47 र 
कोई उन के 
हम ने दी उन्हें | या आस्मानों में साझा या ज़मीन से 
किताब | ६ लिए 
| 
3 22 4 3b) त 2 #*] द हा ५ TX 2 क्र के बल ~ e+ A 
FFB Cj so! A SS आ 
उन के बाज जालिम ठ ल उस से- कि) 
है i lis वादे करते | नहीं | बलूकि 5 दलील (सनद) पर bn 
(एक) (जमा) 3 की वह 
०2 a \ ८ 4 Ff] श्र 
4.7 ~ Re J tg Gl 5 2 i है + टः आओ Ca . (es र 
और जमीन si थाम रखा है ws | | धोका सिवाए| Fe 
(जसा) अल्लाह से 
+ 2 Re 7 ०४ /{ 2 [EE सील x ८ >> 2 tT ($ ] 44 दीन 4. (५०2 2 2. कं 
A CS A! ६-3 [EE सील Fel ५; ‘9 ° 5 ०! 
कोई गा र अगर टल जाएं 
उस के बाद कोई भी थामेगा उन्हें न | टल जाएं we ४० बह कफ कि 


























{ क % ’ 27, चाप कक हे आह. हे हर ८ 
LS EF A is EO) sis ४०८ ०७४ 4..॥ 
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अल्लाह और उन्हों ने 


FR बख्शने हिल्म है बेशक 
की कसम खाई 


अपनी सख्त कृस्में 
वाला वाला वह 


























पर 


बे 7 गा 2 2 { 20 5 4 EE छ. 2 AT [ ~= 4 
e—23 ७5०.) 2.3 El SS ~ es ye 





























उम्मत SO ज़ियादा हिदायत अलबत्ता वह कोई डराने उन के 
(जमा) पाने वाले ज़रूर होंगे वाला पास आए 
न है 3 2 4 Aoi 4 = sx PR 
Z a क E&Y छ 4 s किन रे Ls @ 2 RE o> Z >> (.#......) 
॥ I a] So YN > |) पे —A e—As . eo 
अपने को बड़ा मगर - न उन (में) उन के 
र 42 बिदकना एक नज़ीर फिर जब 
समझने के सबब सिवाए ज़ियादा हुआ पास आया 
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और नहीं उठता 
बुरी चाल र 
(उलटा पड़ता) 


सिर्फ बुरी और चाल | ज़मीन (दुनिया) में 
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FE s FE I § < i 5. | 5Y ८ 2 3 Y 4,2 bi, 4 2 2 es - § + A 5 24 
= द 2 | et | ०१ लन्ड 3 § #0 2 



































सो तुम हरगजि न मगर | वह इन्तिज़ार उस के करने 
पहले दस्तूर भिः ° तो क्या हु 
पाओगे कर रहे हैं वाले पर 
7 4 ४ ग a ¢ ४. - द ४ REI 
er ० +-+5 40 ॥ ee] 2 os ~ ‘9 के pe AS 4) h Ce > 
ह और तुम हरगिज़ कोई ड 
43 कोई तराय्युर अल्लाह के दस्तूर में ह ओगे ब ई अल्लाह के दस्तूर में 
न पाः तबदीली 
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वमय यक्‌नुत (22) 
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nue हुआ कैसा सो वह देखते ज़मीन (दुनिया) में क्या वह चले फिरे नहीं 
> 2 ० पं पक € FPR > 5 A आस! f 
os 35 eS SN +--+-+ 63 SS (2-3 2 
और हा जा बहुत दर चर उन लोगों का 
न कूव्वत में उन से ER और वह थे उन से पहले 
उ Ee 2 R i < J ॥ & पु है न्य टर ¢ ०६६८. 2 3 ग 8 
ज़मीन में a आस्मानों में कोई शै ए pa अल्लाह| है 
4 \ 2 Z हब ८ 
> RE ४, s श्र 2 sz ८ क्र a + ट 
४ | &l \ FE । = A ०७ Al 
लोग अल्लाह पकड़ करे और | 4 | जज का इल्म वाला है gi 
अगर वाला वह 
5) to «४ Fr 2 ये ) ५ 5 5 Us FR 2 > ८ ......... 
और लेकिन त उस की पुश्त पर वह न छोड़े उन के आमाल के सबब 
फिरने वाला 
४-६ ॐ तै . यश Cs गो ४ ह€ दूं . $ i Rn FE ३ 04४ & 
aE MM. MR: ro ~ i a 
उन की अजल आ जाएगी फिर जब एक महृते मुअय्यन तक वह उन्हें ढील देता है 
(६०) 2s B22 ०७ HO 
| «| ER अपने बन्दौं है तो बेशक 
को अल्लाह 
3 2 I 
es ol "५5: 2 कूल |... 28 88] ie 
० ६७४४ 8 LHD) NUL 
रुकुआत 5 (36) सूरह या सीन आयात 83 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





Pipe FD GN oS A DD ead og 0) oY 





कुसम है 
कुरआन 


समूलो में बेशक 
रसूलों में से 5 
आप (स) 


रास्ता पर 3 बाहिक्मत |: | या सीन 
































, 24 ~ (5 & i) 3 5} 34 2 ८ b> 5 अर 
sl ७ ४७ i (०) AH HN EH ) mies 



























































नहीं डराए गए कफ wp y | 5 | मेहरबान गालिब ह | «| सीधा 
~ 3 | ~ Fp 
ar ee र ® ) ५.२८ + Fe) 2% eA 34 [८ ४ 
छे EE FF HN GF HS GO) ०-७ «६ eas 
उन में से तहकीक गाफिल उन के बाप 
पर बात | 6 | पस वह 
वह अकसर साबित हो गई (जमा) (दादा) 
NE BS 3 CaF NO) ooh ४ 
ख ड बेशक हम ने किए क 
तक | फिर वह तौक्‌ उन की गरदनें में R Pe E 7 ईमान न लाएंगे 
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सर ऊँचा किए ठोड़ियाँ 


और हम ने तो वह ठोड़ियाँ 
(सर उलल रहे हैं) : 


| ® | 
कर दी 


उन के आगे से 
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देखते फिर हम ने उन्हें एक और ऊ पीछे एक 
EE जलः 
oil न ढाँप दिया | दीवार Cu SN दीवार 
44 0 Jia 





क्या वह दुनिया में चले फिरे नहीं 
कि वह देखते कि उन से पहले 
लोगों का अनूजाम कैसा हुआ! 

और वह कुव्वत में उन से बहुत 
जियादा थे, और अल्लाह (ऐसा) 
नहीं कि कोई शै आस्मानों में उस 
को आजिज कर दे और न ज़मीन 
में (कोई शै उसे हरा सकती है), 
बेशक वह इलम वाला, कुदरत 
वाला है। (44) 

और अगर अल्लाह लोगों को उन 
के आमाल के सबब पकड़े तो वह 
न छोड़े कोई चलने फिरने वाला 
उस की पुश्त (रुए ज़मीन) पर, 
लेकिन वह उन्हें एक मदृते मुअय्यन 
तक ढील देता है, फिर जब 

आ जाएगी उन की अजल तो बेशक 
अल्लाह अपने बन्दौं को देखने वाला 
है (उन के आमाल का बदला ज़रूर 
मिलेगा)| (45) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

या सीन। (4) 

कसम है बाहिक्मत कुरआन 

की। (2) 

बेशक आप (स) रसूलों में से 

हैं। (3) 

सीधे रास्ते पर हैं। (4) 

नाजिल किया हुआ ग़ालिब, 
मेहरबान का। (5) 

ताकि आप (स) उस कौम को डराएं 
जिस के बाप दादा नहीं डराए गए, 
पस वह ग्राफिल हैं। (6) 

तहकीक्‌ उन में से अकसर पर 
(अल्लाह की) बात साबित हो चुकी 
है, पस वह ईमान न लाएंगे| (7) 
बेशक हम ने उन की गर्दनों में 
डाले हैं तौकृ, फिर वह ठोड़ी तक 
(अड़ गए हैं) तो उन के सर उलल 
रहे हैं। (8) 

और हम ने कर दी उन के आगे 
एक दीवार और उन के पीछे एक 
दीवार, फिर हम ने उन्हें ढाँप 
दिया, पस वह देखते नहीं| (9) 





या सीन (36) 


Me / 





और बराबर है उन के लिए खाह 
तुम उन्हें डराओ या न डराओ, 
वह ईमान न लाएंगे| (40) 

इस के सिवा नहीं कि तुम (उस 
को) डराते हो जो किताबे नसीहत 
की पैरवी करे। और बिन देखे 
अल्लाह से डरे, पस आप (स) उसे 
बखूशिश और अच्छे अजर की 
खुशखबरी दें। (44) 

बेशक हम मुर्दों को जिन्दा करते 
हैं, और हम लिखते हैं उन के 
अमल जो उन्हा ने आगे भेजे और 
जो उन्हा ने पीछे (आसार) छोड़े। 
और हर शै को हम ने किताबे 
रोशन में शुमार कर रखा है। (42) 
और आप (स) उन के लिए बस्ती 
वालों का किस्सा बयान करें, जब 
उन के पास रसूल आए। (43) 

जब हम ने उन की तरफ दो (रसूल) 
भेजे तो उन्हों ने उन्हें झुटलाया, 
फिर हम ने तीसरे से तकवियत दी, 
पस उन्हाँ ने कहा: बेशक हम 
तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। (44) 
वह बोलेः तुम महज हम जैसे 
आदमी हो, और नहीं उतारा 
रहमान (अल्लाह) ने कूछ भी, तुम 
महज झूट बोलते हो। (45) 

उन्हों ने कहा: हमारा परवरदिगार 
जानता है, बेशक हम तुम्हारी 
तरफ भेजे गए हैं। (46) 

और हम पर (हमारे जिम्मे) नहीं 
मगर (सिर्फ) साफ साफ 

पहुँचा देना। (47) 

वह कहने लगेः हम ने बेशक मन्‌हूस 
पाया तुम्हें, अगर तुम बाज़ न 


D OY AS eB eit pe b £#.3 


















































































































































































































































F लाएंगै उन्हें खाह तुम उन्हें उन पर- 
I0 न 
वह ईमान न लाएंगे तुम उन्हें न डराओ या उसी उन के लिए और बराबर 
हे 2, ५2 5] | ५ 
क Ce FR ».....! ~ 7 जाके C2 2 3% FEE pe Ci i + 
थिन दिले रहमान और डरे किताबे मरी कर न हा दल के 
(अल्लाह) नसीहत हो सिवा नहीं 
Fa] Z — 2 c 2८% «७ ह 2 है 4 
3 a Rg ++ EE Mapa 9 FE 8 FS 
जिन्दा बख़शिश पस उसे 
; ll अच्छा 
मुर्द करते हैं बेशक हम अच्छा और अजर क्री तः ३ 
छ? औ | v 24 
5 AA 7 85 
3 द | ५५० 3 “—R) (RS 9 \ AD 0. CHEN ST 
र हम ने उसे शुमार और के असर जो उन्हं ने आगे और हम 
म्मे | उसे शुमार शर ठर र उन र उन्हं गे रह 
कर रखा है (निशानात) भेजा (अमल) लिखते हैं 
हा Ss 2 8 i 2 f ०५० 4 = 4 आह - (5 
जब बस्ती वाले त सा ES I2 किताबे रोशन 
(किस्सा) लिए करें आप (स) 
~ Fa 2 PA ट ¢ i 2 2 oT Cs 
EE a cr ee | Chol ०) Oboe) Las 
तो उन्हाँ ने झुटलाया उन की ह रसूल उन के पास 
उन्हें 5 दो (2) हमने भेजे |जब | 3 ६ 
न तरफ (जमा) आए 
3 5 EE ८ का की A त है 5 2, , कप ¢ fe 4 2 4 &.) Li, 2८ » { 
बोले तुम्हारी बेशक पस उन्हों oe फिर हम ने 
वह बोले | ॥4 भेजे गए a र ig तीसरे से E 
तरफ हम ने कहा तकवियत दी 
है ट ६ 2? No 4 75 OE रु 2 ॐ ९ १ 8 
रहमान और मगर- ड 
कुछ उतारा हम जैसे आदमी तुम नहीं हो 
र (अल्लाह) नहीं El महज जा जाओ 
> 5 ME 5 $ ह ne 7 4 £ ठन ड 
5 ia 75 i 0) ०५४० LI] 
बेशक हमारा उन्हों ने मगर- 
जानता 5 
तुम्हारी तरफ हम || है परंनरिगां कहा झूट बोलते हो अह) त नहीं 
र 2 द ER 2 FE ' 2 ५ > (i, ० ¢ is 2 ~ 
If ON) Soi Yl sg 0) Fi 
वह कहने ट और 
i ॥ ह साफ साफ पहुँचा देना |मगर हम पर न I6 अलबत्ता भेजे गए 
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आए तो हम तुम्हें ज़रूर संगसार और जरूर ज़रूर हम संगसार आज़ न आए देर तुम्हें ने 
कर देंगे और तुम्ह हम से दर्दनाक पहुँचेगा तुमह कर देंगे तुम्ह तुम बाज़ न आए अगर तु हम ने मनूहूस पाया 

अजाब जरूर पहुँचे “+, 2 5 ८ Z i (_४ fe OR ४ नर 5 
भ्रज़ाब ज़रूर पहुँचेगा| (48) ER रा «~ [ I (7) FE FR TR 
उन्हा ने कहा: तुम्हारी नहूसत र लन 
तुम्हारे साथ है क्या तम (इस क्या तुम्हारे साथ तुम्हारी नहूसत कहा I8 दर्दनाक अजाब हम से 
को नहूसत समझते हो) कि तुम क ना 4 ६ | 2 ~», 4 % 

23 2 ~ ७.0. ~ ५ पद 3 2 je) 2 विन 3 ~ र 2 a i 
बढ़ने वाले लोग हो| (49) ह से | और आया | ॥9 | हद से बढ़ने वाले | लोग तुम | बल्कि | तुम समझाए गए 
और शहूर के परले सिरे से एक रु 
मी [4 Fl 5 d 4 5 ७ अत 
आदमी दौड़ता हुआ आया, उस ने | 7) ९६-०39) || 0) OS >--२ 55 RE 
कहाः ऐ मेरी कौम! तुम रसूलों की र 8 तुम पैरवी | ऐमेरी | उसने दौड़ता एक ल 
पैरवी करो। (20) 5 करो कौम कहा हुआ आदमी र 
उन 4 जा रो ज्ज 2) 2 ~ 2 Rd 25 शर्त 9५ Z 4 Fe SEEN ~ 2 ~ 2 टू 
तत मालकी हम | 0 ६ ८ ४ ली 5 & I MP 20 
से कोई अजर नहीं मांगते और वह 
हिदायत याफ्ता हैं। (24) 3 हिदायत याफ़्ता और वह | कोई अजर तुम से नहीं मांगते जो | तुम पैरवी करो 
० Jie 442 
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Ula 289 


5] Y 239 


+7 


I? 


6इए) उ₹*| 


० 
































































































































Li ९.५ वमा लिया (23) 
न) Misi us iis FA) > 5 i i 4 RR और मुझे क्या हुआ (मेरे पास क्या 
ध ञः हे क्र उजूर है) कि मैं उस की इबादत न करूँ 
22. | तुम लौट कर जी व मिल मठ न जिस ने त इनाइल | मुझे | ग | जिस ने मुझे पैदा किया, और तुम उसी 
जाओगे की तरफ मर करूँ हुआ जाओगे हा 
र र र की तरफ लौट कर जाओगे। (22) 
% ~ I ५ is 7 5) 2 rl] ? 4) X «+22 2 2 REP g 2 उस ए ण 
ले + vy a) C= । 052 ०) i] १933 ६-3 #-5|5 | क्या मैं उस के सिवा ऐसे माबूद 
८ £ त्‌ र कं बनालूँ? अगर अल्लाह मुझे 
न काम आए मेरे दा कि वह चाहे |अगर शा उस के सिवा हा नुकसान पहुँचाना ् चाहे तो उन की 
नुकसान अल्लाह माबूद बना लू Sore के है 
, re 7 E सिफारिश मेरे काम न आए कुछ भी, 
० -- 4 हुई Ps ज्ज 2 45०74 C2 22 (५३५ _ छ्ड ८ 
SH) OD i eH CE (0) Oi ४; पट कई 4.८ | और न वह मुझे छुड़ा सकें। (23) 
लबा) ली अलबत्ता उस | बेशक | , | और न छूड़ा सके जळा तकी बेशक मैं उस वक़्त खुली गुमराही 
मैं डे गुमराही में | वक़्त | मैं वह मुझे °? सिफारिश | में हूँगा| (24) 

§ &_!, 5 § *१६५. | 3 हा , प्र 5 बेशक मैं तुम्हारे परवरदिगार पर 
A LO HY NC) ०४८०-०७ 55s ईमान लाया, पस तुम मेरी सुनो| (25) 
मेरी तला ने लख | दाखिल | इरशाद | /८ पस तुम तुम्हारे | मैं इमान | (उस शहीद को) इरशाद हुआ कि तू 

कौम कहा होजा | हुआ मेरी सुनो रब पर लाया | जन्नत में दाखिल हो जा, उस ने कहाः 
हद Re 2 ऐ काश! मेरी कौम जानती। (26) 
TV) “9 55) RSE 2 २5 = SAS Loy (Mm) ७ JN a | न 
Ov) अन्‍ट | ४ = क) ” >++ 7 ) Opes वह बात जिस की वजह से मुझे 
और उसने | _ वह बात जिस की वजह से बख्श दिया मेरे रब ने और उस ने 
97 नवाजे 26 जानती ; 
नवाज़े हुए लोग से किया मुझे मेरा रब उस ने बश दिया मुझे वह जान मुझे (अपने) नवाज़ हुए लोगों में से 
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28 आस्मान से उस के बाद पर 
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हाए हसरत E वह अचानक एक र्‌ मगर नथी 
2 Z A ~ 4 2 कर न ul 
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क्या उन्हों ने हँसी उस हि कोई नहीं आया 
30 उड़ाते 
पिता हँसी उड़ = ||| स सर कोई रसूल मत मा बन्दों पर 
2 Fe ¢ 5 हे Z g हि RR ड 2 4 हुँ (६६६५ LB Fr ~ 
OO) ORTH ४ RN Rl HN SS SS 
और 5 लौट का नहीं उन की कि बह ताज तो उन से हलाक कीं कितनी 
नहीं आएंगे वह तरफ क्‌ब्ल हमने 
i ३६०८ i #587 FY sd 423 (६5 f cf 48८ 
ह ‘7 2 ~ 24% {2 2 (| NS 
६००) oY A ig ) jp ON oF ५० NS 
& उन के एक हाजिर हमारे सब के 
मुर्दा जमीन 32 
कै ४ लिए | निशानी किए जाएंगे रूबरू सब Tn नि 
FE) : (ड 2 ज्जा 4 Fs (5 छठ 5 Z bs (६-८ (८ 2 2 FEES 9५ 
SD Es) CT) OY बझझ्७ ५ eo UE ES 
बागात | उस में और बनाए 33 Ei bi अनाज | उस से शीर [नश | हमत Ee 
हम ने खाते हैं उस से हम ने किया उसे 
द “अल Ah oo Us Gril oil bod i 
ES CD) OFAN ८-3 ६--) Cri oO ke Cr 
और जारी और 
ताकि वह खाएं | 34 चश्मे से उस में अंगूर खजूर - के 
कि वह खाएं शूर ड Ce और अंगूः खजूः से 
Et ड 2 i ¢ ड़ ऱ्््त्र CR > FS न {Ef + 2 RE FEBS 2a 2 I Rl] >> 2 
3 SH Ge ० 03 चन्र टच । 4-०० )) 0505 Cy 
पैदा | वह ज़ात पक दे तो क्या वह उन के बनाया | और उस के 
किए | जिस ने शुक्र न करेंगे हाथों उसे नहीं फलों से 
ज्ज ) +०- ८ है 24 ५ LS ~ nr 2 र { 2 ड 2 58 7 ड [¢ 5 
(3) Ojos 29 wl i YN OS ४० ४ र 
36 Fl और और अ जमीन | उगाती है अ | लए जोड़े 
जानते से जो जानां से जो चीज़ 
२ TEE 2४ कं ६) 4 42 EE 4 ,4 ४ रे ६ ह 
TV) Oil a ib Sill 4-2 जज ~ | ae 43 
अन्धेरे में तो हम उन के | और एक 
58 वह दिन उस से खींचते रात 
रह जाते हैं के अचानक खींचते हैं लिए | निशानी 
443 ० Jie 





किया। (27) 

और हम ने उस के बाद उस की 
कौम पर कोई लशकर नहीं उतारा 
आस्मान से, और न हम उतारने 
वाले थे (भेजने की हाजत थी)। (28) 
(उन की सज़ा) न थी मगर एक 
चिंघाड़, पस वह अचानक बुझ कर 
रह गए। (29) 

हाए हस्रत बन्दों पर! कि उन के 
पास कोई रसूल नहीं आया मगर 
वह उस की हँसी उड़ाते थे। (30) 
कया उन्हों ने नहीं देखा? हम ने 
उन से कब्ल कितनी नसलें हलाक 
कीं कि वह उन की तरफ़ लौट कर 
नहीं आएंगे। (34) 

और कोई एसा (नहीं) मगर सब 

के सब हमारे रूबरू हाजिर किए 
जाएंगे। (32) 

और मुर्दा ज़मीन उन के लिए एक 
निशानी है, हम ने उसे जिन्दा किया 
और हम ने उस से अनाज निकाला, 
पस वह उस से खाते हैं। (33) 

और हम ने उस में बागात बनाए 
(लगाए) खजूर और अंगूर के, और हम 
ने उस में चश्मे जारी किए। (34) 
ताकि वह उस के फलों से खाएं और 
उसे नहीं बनाया उन के हाथों ने, 
तो क्या वह शुक्र न करेंगे? (35) 
पाक है वह जात जिस ने हर चीज़ 
के जोड़ें पैदा किए उस (कबील) से 
जो ज़मीन उगाती है (नबातात) 
और खुद उनकी जानों (इनसानों में 
से) और उन में से जिन्हें वह (खुद 
भी) नहीं जानते। (36) 

और उन के लिए रात एक निशानी 
है, हम दिन को उस से खींचते 
(निकालते) हैं तो वह अचानक 
अन्धेरे में रह जाते हैं। (37) 





या सीन (36) 


९४ _ Sas 





और सूरज अपने मुकर्ररा रास्ते 

पर चलता रहता है, यह अल्लाह 
गालिब और दाना का निजाम 
(मुकर्रर करदह) है। (38) 

और चाँद के लिए हम ने मनज़िलें 
मुक्रर कीं यहाँ तक कि वह खजूर 
की पुरानी शाख की तरह हो जाता 
है (पहली का बारीक सा चाँद)| (39) 
न सूरज की मजाल कि चाँद को जा 
पकड़े और न रात की (मजाल) कि 
पहले आ सके दिन से, और सब 
अपने दाइरे में गर्दिश करते हैं। (40) 
और उन के लिए एक निशानी है कि 
हम ने उन की औलाद को सवार 
किया भरी हुई कश्ती में| (44) 
और हम ने उन के लिए उस कश्ती 
जैसी (और चीजें) पैदा कीं जिन पर 
वह सवार होते हैं। (42) 

और अगर हम चाहें तो हम उन्हें 
गर्कृ कर दें तो न (कोई) उन के 
लिए फर्याद रस (हो) और न वह 
छुड़ाए जाएंगे। (43) 

मगर हमारी रहमत से (कि पार 
लगते हैं) और एक वक्ते मुअय्यन 
तक फाइदा उठाते हैं। (44) 

और जब उन से कहा जाए कि तुम 
डरो उस से जो तुम्हारे सामने है 
और जो तुम्हारे पीछे है, शायद तुम 
पर रहूम किया जाए (तौ सुन कर 
नहीं देते)। (45) 

और उन के पास उन के रब की 
निशानियों में से कोई निशानी नहीं 
आती मगर वह उस से रूगर्दानी 
करते हैं। (46) 

और जब उन से कहा जाए कि 

जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उस 

में से खर्च करो तो काफिर कहते 

हैं मोमिनों से कि क्या हम उसे 
खिलाएं? जिसे अगर अल्लाह चाहता 
तो उसे खाने को देता, तुम सिर्फ 
खुली गुमराही में हो| (47) 

और वह (काफिर) कहते हैं कि कब 
(पूरा होगा) यह वादाए (कियामत)? 
अगर तुम सच्चे हो| (48) 

वह इन्‌तिज़ार नहीं करते हैं मगर 
एक चिंघाड़ (सूर की तुन्द आवाज) 
की, जो उन्हें आ पकड़ेगी और वह 
बाहम झगड़ रहे होंगे। (49) 

फिर न वह वसीयत कर सकेंगे 
और न अपने घर वालों की तरफ 
लौट सकेंगे। (50) 

और (दोबारा) फूंका जाएगा सूर में 
तो वह यकायक कृब्रों से अपने रब 
की तरफ दौड़ेंगे। (54) 

वह कहेंगे हाय हम पर! हमें किस ने 
उठा दिया? हमारी कृब्रों से, यह है वह 
जो अल्लाह रहमान ने वादा किया था, 
और रसूलों ने सच कहा था| (52) 







































































































































































































































































































































































































































































और चाँद | ३8 Fo गालिब | निजाम यह | अपने La Bt और सूरज 
(दाना) (मुकर्ररा रास्ते) | रहता है हे 
F 4 | 2 ! 4 
१५ Rese 7% is DS १ 
ए NN ha YN ०४४० 6 Ske = ०) to 4... 3३०४ 
लाइक खजूर की हो जाता| यहाँ बनिने | हस ने मुक्रर 
39 = 
(मजाल) ह क शाख की तरह है |तककि कीं उस को 
बह पि १.४ ~, bs FEN Zs ° छः हर 
I) a) र 9 ) | = । किक] ge | ४३ Fo) | 5, AS Ol [i] 
दाइरे में और दिन ह रात और चाँद UD कि स 
सब आ सके न वह लिए 
ठ : joie ठ 743 ५ > का Gc» व 
४) Oj AN eee Cbs Cl ee AE) Ojos 
में उन की हम ने कि | उन के |और एक तैरते (गर्दिश 
वा | 
भरी हुई कती मे औलाद |सवार किया | हम | लिए | निशानी करते) हैं 
a3: ~ { क्यै 4 2 f 55 : ~ द्छ 9 345 Ls Als i 4 ls {~ 
ट? १७ 2 J oO Er) OSH ४ AS 2४ i "9 
हा हम गर्क हम | और वह सवार | जो- | उस (कश्ती) | उन के | और हम ने 
42 
Fs कर दें उन्हें | चाहें | अगर होते हैं | जिस जैसी लिए | पैदा किया 
(4% i Co ka v2 £ के कक । 2 8 ¢ 
\33 oe 3) +०<« 3 hor} Y ED oj i ४५ ae 
और लि एक वक्ते और हमारी आत. मगर | 33 छुड़ाए और ने बह उन के 
जब मुअय्यन तक | फाइदा देना | तरफ से जाएं लिए 
(५६ ६ 4 2. गा ks 
3 (£0) Ops} as ells ७ eS A OS Lb Isl ae ट 
और तुम पर रहूम तुम्हारे र 
| «| S 
नहीं हिला दाएए शायद तुम पीछे जी तुम्हारे सामने जो | 4 || से जाह 
ee का Z & 2 EE ० 2 + 2 wv ड 2 uw ० 2 w 2 255 
BH ED Gp EE PE Ye NH RBG 
और रूगर्दानी उन का निशानियोंँ कोई 
| « | उस उन 
र उस से | वह हैं |मगर में से दो उन के पास 
हु it y 4 Ee) 
Fiat ol DHS GH 0७ WH 5535 (४० isl «# 0४8 
उन लोगों से जो जिन लोगों ने कुफ्र | कहते तुम्हें दिया उस से | खर्च करो कहा 
ड ट उन से 
ईमान लाए (मोमिन) किया (काफिर) हैं अल्लाह ने जो तुम जाए 
१८ द्‌. भा TE 74 4) < (६८ 5 EE oe 4८ 
Cr ke ऊ = oy 74 hl Shy } i webs 
मगर - उसे खाने अगर अल्लाह (उस को) | क्या हम 
47 
TE ॥ सिर्फ हा पाया को देता चाहता जिसे खिलाएं 
(न sbi; EE 55 न Ft 4 2 5 द < P+ fal Na 
Oishd ७ ED teiblee oi LEN [०.७ 2 5 3 
वह इनतिज्ञार नहीं हर और वह 
पा Es सच्चे 
र र चे तुम हो |अगर यह वादा कब कहते हैं 
ड़ Fen ri er ही हि 4a 4 2 LR क 2 न A 5 { 5 & ; ड dD ~ i 
Ooi HS EN) ०:०० 5 AUS B42) ~ ४) 
फिर न कर सकेंगे |» | FE ह और 35 र एक चिंघाड़ |मगर 
रहे होंगे वह आ पकड़ेगी 
a= A { F fi) ट द छ 472 ~ Fe 2 कु fs द 4...» 2% 
ही I se) A CE) RTH RN dH op 
र और फूंका वह लौट अपने और | वसीयत 
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जाएगा सकेंगे घर वाले न करना 
545 {v7 tb ० EI Z * है] > बज ० 
पं Cr ।  (o)) OS ee ] हि | >>! REE ४। i) 
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उठा दिया हमें हम पर कहेंगे तरफ 
न द Ja f { 7 2 ~ 2 5) “आ Ls { म, 5 & ८ 2 
CO) Oo} ७3 3 Cre} Ass | ०.७ 5० नै ० 2-2 
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Ee कहा था अल्लाह किया 
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वमा लिया (23) 
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८ 2 EI mR Co) USS be RN जी ५ \ 
ल और उन बातें (मज़े 
सायों में हद म शुरल में नाल 
सायों में की बीवियां वह करने सै) एक 'शुरल में आज अहले जन्नत 
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वह जिस सो क्या तुम अक्ल से काम र 
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तो फिर वह उन की तो मिटा दें और अगर कमाते 
रास्ता 52 रे पर गला कर चाहें || RR 
कहां सबकत करें आँखें (मिद करदे) हम चाहें (करते थे) 
22 Ue: ८8 2 ; (८ Es FSIS) द ~ IE 5 {~ बिना 42 fo ta 
is <| SL) ^ 6 US 2: ¢ iS | 9 i ) 0372 
सेके उन की पर- हम और अगर 
फिर न कर सेकें हे हे a र EU उ i FF | | Bi 
जगहे में कर दें उन्हें चाहें सकेंगे 
+ i FE ५ p 44८ 623 2 बहा कक 2 रः र 2 ~~ < 2 ल tg ८ 29 
५ | iS ie ६-3 0४0 Oia ७) as 
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खल्कत (पैदाइश) में देते FE देते * |और जिस | 67 और न वह लौटें चलना 
कर देते हैं कर देते हैं 
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वह उस के और और हम ने रो क्या वह समझते 
नसीहत |मगर नहीं RE ह शेर सा गाल जे bo dedi 
(यह) लिए शायान सिखाया उस को नहीं? 
जरा HF) प्र Z EE 0 
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(यह) न होगी मगर एक चिंघाड़, 
पस यकायक वह सब हमारे सामने 
हाजिर किए जाएंगे। (53) 

पस आज जुल्म न किया जाएगा किसी 
शख्स पर कूछ (भी) और जो तुम करते 
थे पस उसी का बदला पाओगे| (54) 
बेशक आज अहले जन्न्त एक शुग्ल 
में खुश होते होंगे। (55) 

वह और उन की बीवियां सायो में 
तखूतों पर तकिया लगाए हुए (बैठे) 
होंगे। (56) 

उन के लिए उस (जन्नत) में हर 
किस्म का मेवा और उन के लिए 
जो वह चाहेंगे (मौजूद होगा)| (57) 
मेहरबान परवरदिगार की तरफ से 
सलाम फुरमाया जाएगा | (58) 
और ऐ मुज्रिमो! तुम आज अलग 
हो जाओ। (59) 

क्या मैं ने तुम्हारी तरफ हुक्म नहीं 
भेजा था ऐ औलादे आदम! कि तुम 
परसतिश न करना शैतान की, बेशक 
वह तुम्हारा खुला दुश्मन है। (60) 
और यह कि तुम मेरी इबादत 
करना, यही सीधा रास्ता है। (64) 
और उस ने तुम में से बहुत लोगों 
को गुमराह कर दिया, सो किया तुम 
अक्ल से काम नहीं लेते थे? (62) 
यह है वह जहनूनम जिस का तुम 
से वादा किया गया था| (63) 

तुम जो कुफ्र करते थे उस के बदले 
आज इस में दाखिल हो जाओ। (64) 
आज हम उन के मुँह पर मुहर 
लगा देंगे, और हम से उन के हाथ 
बोलेंगे और उन के पाऊं गवाही 
देंगे जो वह करते थे। (65) 

और अगर हम चाहें तो उन की 
आँखें मिलयामेट कर दें, फिर वह 
रास्ते की तरफ सबकत करें (दौड़े) 
तो कहां देख सकेंगे? (66) 

और अगर हम चाहें तो उन्हें उन 
की जगहों पर मसूख कर दें, फिर 
वह न चल सकेंगे और न लौट 
सकेंगे। (67) 

और हम जिस की उम्र दराज करते 
हैं उसे पैदाइश में औन्धा कर देते 
हैं तो क्या वह समझते नहीं? (68) 
और हम ने उस (आप स) को शेर 
नहीं सिखाया और यह आप (स) 

के शायान नहीं है, यह नहीं मगर 
(किताबे) नसीहत और वाज़ेह 
कुरआन। (69) 

ताकि आप (स) (उस को) डराएं जो 
जिन्दा हो और काफिरों पर हुज्जत 
साबित हो जाए। (70) 





अस-साफूफ़ात (37) 
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या कया वह नहीं देखते कि हम ने जो 
(चीजें) अपनी कुदरत से बनाई, उन 
से उन के लिए पैदा किए चौपाए, 
पस वह उन के मालिक हैं। (74) 
और हम ने उन (चौपायों) को उन 
के बस में कर दिया, पस उन में से 
(बाज) उन की सवारी हैं और उन 
में से बाज़ को वह खाते हैं। (72) 
और उन में उन के लिए (बहुत से) 
फाइदे और पीने की चीजें हैं, क्या 
फिर वह शुक्र नहीं करते? (73) 
और उन्हों ने बना लिए अल्लाह 

के सिवा और माबूद (इस ख़याले 
बातिल से कि) शायद वह मदद 
किए जाएंगे| (74) 

वह उन की मदद नहीं कर सकते 
और वह उन के लिए (मुज्रिम) 
लशकर (की शक्ल में) हाजिर किए 
जाएंगे| (75) 

पस आप (स) को उनकी बात 
मग़मूम न करे| बेशक हम जानते 
हैं जो वह छुपाते हैं और जो वह 
जाहिर करते हैं। (76) 

क्या इन्सान ने नहीं देखा कि हम ने 
उस को नुतफे से पैदा किया? और फिर 
नागहां वह हुआ झगड़ालू खुला| (77) 
और उस ने हमारे लिए एक मिसाल 
बयान की और अपनी पैदाइश 

को भूल गया, कहने लगा कौन 
हड्डियों को जिन्दा करेगा? जब कि 
वह गल गईं होंगी। (78) 

आप (स) फुरमा दें: उसे वह जिन्दा 
करेगा जिस ने उसे पहली बार पैदा 
किया, और वह हर तरह से पैदा 
करना जानता है| (79) 

जिस ने तुम्हारे लिए सब्ज़ दरख्त से 
आग पैदा की, पस अब तुम उस 
(आग) से सुलगाते हो| (80) 

वह जिस ने आस्मानों और जमीन 
को पैदा किया, कया वह इस पर 
कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा 
करे, हाँ (क्यों नहीं)! वह बड़ा पैदा 
करने वाला दाना है। (84) 

उस का काम उस के सिवा नहीं कि 
वह किसी शै का इरादा करता है 
तो वह उस को कहता है “हो जा” 
तो वह हो जाती है। (82) 

सो पाक है वह (जाते वाहिद) जिस 
के हाथ में हर शै की बादशाहत है, 
और उसी की तरफ तुम लौट कर 
जाओगे। (83) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है परा जमा कर सफ 
बान्धने वाले (फरिश्ता) की। (4) 
फिर झिड़क कर डांटने वालों की। (2) 
फिर कुरआन तिलावत करने वालों 
की। (3) 


Z 


7) ०७०० ५ ef? Gis Ul hos 


~ 


i) 


HE Ug 
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किया 


पैदा किया उन्हें 


आप (स) ने 
तअजजुब किया 


और वह मज़ाक 


ह बलूकि| ॥ 
जड़ाते हैं : 
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और उन्हों और और 
ने कहा जब जब 


नसीहत 
की जाए 


वह नसीहत 
कुबूल नहीं करते 


वह देखते हैं 
कोई निशानी 


वह हँसी में 


वब न 
जड़ा देते हैं 


नहीं 
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और वह 
कहेंगे 
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पस 
नागहां 
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वह जिन्हों ने जुल्म 
किया (जालिम) 


तुम जमा 
करो 
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और | और उन के 
जिस | जोड़े (साथी) 


पस तुम उन 
को दिखाऔ 


वह परसूतिश 
करते थे 
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और ठहराओ 
उन को 


बेशक 
वह 


उन से 
पुर्सिश होगी 


तुम एक दूसरे की 
मदद नहीं करते 


कया हुआ 
तुम्हें 
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उन में से 
बाज़ (एक) 


और रुख 
करेगा 


बाहम सवाल 
करते हुए 


बाज पर दूसरे 
की तरफ 


सर झुकाए 
फुरमांबरदार 
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बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है। (4) 
परवरदिगार है आस्मानों का और 
जमीन का और जो उन दोनों के 
दरमियान है, और परवरदिगार है 
मश्रिकों (मुकामाते तुलूअ) का। (5) 
बेशक हम ने मुज़ैयन किया आस्माने 
दुनिया को सितारों की जीनत से| (6) 
और हर सरकश शैतान से महफूज़ 
किया। (7) 

और मलाए आला (ऊपर की मजलिस) 
की तरफ कान नहीं लगा सकते, हर 
तरफ से (अंगारे) मारे जाते हैं। (8) 
भगाने को और उन के लिए दाइमी 
अज़ाब है। (9) 

सिवाए उस के जौ उचक कर ले भागा 
तो उस के पीछे एक दहकता हुआ 
अंगारा लगा| (40) 

पस आप (स) उन से पूछें: क्या उन 
का पैदा करना ज़ियादा मुश्किल है 
या जो (मख्लूक) हम ने पैदा की? 
बेशक हम ने उन्हें चिपकती हुई 
मिट्टी (गारे) से पैदा किया। (44) 
बलूकि आप ने (उन की हालत पर) 
तअजजुब किया और वह मजाक 
उड़ाते हैं। (42) 

और जब उन्हें नसीहत की जाए तो 
वह नसीहत कूबूल नहीं करतै। (43) 
और जब कोई निशानी देखते हैं तो 
वह हँसी में उड़ा देते हैं। (44) 

और उन्हा ने कहा यह तो सिफ 
खुला जादू है। (45) 

क्या जब हम मर गए और हम 
मिट्टी और हड्डियां हो गए? क्या 
हम फिर उठाए जाएंगे? (46) 

क्या हमारे पहले बाप दादा (भी)? (47) 
आप (स) फरमा दें हाँ! और तुम 
जलील ओ खार होगे। (48) 

पस इस के सिवा नहीं कि वह एक 
ललकार होगी, पस नागहां वह 
देखने लगेंगे। (49) 

और वह कहेंगे, हाए हमारी खराबी! 
यह बदले का दिन है। (20) 

यह फैसले का दिन है, वह जिस 
को तुम झुटलाते थे। (24) 

तुम जमा करो ज़ालिमों और उन के 
साथियों को और जिस की वह 
परसूतिश करते थे। (22) 

अल्लाह के सिवाए| पस तुम उन को 
जहन्‌नम का रास्ता दिखाओ। (23) 
और उन को ठहराओ, बेशक उन 
से पुर्सिश होगी। (24) 

तुम्हें क्या हुआ? तुम एक दूसरे की 
मदद नहीं करते| (25) 

बलूकि वह आज सर झुकाए फुरमांबरदार 
(अपने आप को पकड़वाते) हैं| (26) 
और उन में से एक दूसरे की तरफ बाहम 
सवाल करते हुए रुख़ करेगा| (27) 

वह कहेंगे बेशक तुम हम पर दाएं 
तरफ से (बड़े जोर से) आते थे। (28) 
वह कहेंगे (नहीं) बल्कि तुम ईमान 
लाने वाले न थे। (29) 





अस-साफूफ़ात (37) 
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और हमारा तुम पर कोई जोर न था, 
बलूकि तुम एक सरकश कौम थे। (30) 
पस हम पर हमारे रब की बात 
साबित हो गई, बेशक हम अलबत्ता 
(मज़ा) चखने वाले हैं। (34) 

पस हम ने तुम्हें बहकाया, बेशक 
हम (खुद) गुमराह थे। (32) 

पस बेशक वह उस दिन अजाब में 
(भी) शरीक रहेंगे। (33) 

बेशक हम इसी तरह करते हैं 
मुज्रिमों के साथ| (34) 

बेशक जब उन से कहा जाता था कि 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
(तो) वह तकब्बुर करते थे। (35) 
और वह कहते हैं: क्या हम अपने 
माबूदों को छोड़ दें! एक शायर 
दीवाने की ख़ातिर। (36) 

बल्कि वह (स) हक के साथ आए 
हैं और वह (स) तसूदीक करते हैं 
रसूलों की। (37) 

बेशक तुम दर्दनाक अज़ाब ज़रूर 
चखने वाले हो| (38) 

और तुम्हें बदला न दिया जाएगा 
मगर (उस के मुताबिक) जो तुम 
करते थे। (39) 

(हाँ) मगर अल्लाह के ख़ास किए 
हुए (चुने हुए) बन्दे| (40) 

उन के लिए रिजक मालूम (मुक्रर) 
है। (44) 

(यानी) मेवे, और वह एज़ाज़ वाले 
होंगे। (42) 

नेमत के बागात में| (43) 

तखूतों पर आमने सामने| (44) 
दौरा होगा उन के आगे बहते हुए 
(साफ) मश्रूब के जाम का| (45) 
सफेद रंग का, पीने वालों के लिए 
लज्जत (देने वाला)| (46) 

न उस में दर्देसर होगा और न वह उस 
से बहकी बहकी बातें करेंगे| (47) 
और उन के पास होंगी नीची निगाहों 
वालियां, बड़ी बड़ी आँखों वालियां| (48) 
गोया वह अंडे हैं पोशीदा रखे हुए। (49) 
फिर उन में से एक दूसरे की तरफ बाहम 
सवाल करते हुए रुख़ करेगा| (50) 
उन में से एक कहने वाला कहेगाः बेशक 
(दुनिया में) मेरा एक हमनशीन था| (54) 
वह कहा करता था क्या तू (कयामत 
को) सच मानने वालों में से है? (52) 
क्या जब हम मर गए और हम 

हो गए मिट्टी और हड्ड़ियां, क्या 
हमें बदला दिया जाएगा? (53) 

वह कहेगा क्या तुम झांकने वाले हो 
(दोजखी को झाँक कर देख सकते 
हो?) (54) 

तो वह झाँकैगा तो उसे देखेगा 
दोज़ख के दरमियान में| (55) 

वह कहेगा अल्लाह की कसम! करीब 
था कि तू मुझे हलाक कर डाले। (56) 
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पस साबित एक और 
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पस हम ने 


पस बेशक बेशक अलबत्ता बेशक | हमारा 
32 | गुमराह ज 
बहकाया तु 


६ बात 
वह ड हम थे 
































चखने वाले हम रब 
_ 2 “lads 2 ¢ ‘2 \ 4 SS 
() Crayadt ८ AS Gy Cr 





~ A 2 हक EE 2 ड ड RE 2 
OS si lie ८s 9 $ 
मुज्रिमों इसी बेशक 


मुश्तरिक 
३4 CR करते हैं 33 a उस दिन 


अजाब में 
कै साथ तरह (शरीक) ga 





























7) OSes HYMNS | 08 $ ४ «४४ 





वह तकब्बुर अल्लाह के कहा बेशक 
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उन को 
































~ 


जाता वह 
Bios ily 6 ॥4 के 2४४४ sg iS ४॥ 





और 
तस्‌दीक की 


छोड़ देने क्या 
वाले हम 
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ज़रूर बेशक 
अज़ाब हर 37 
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मगर और तुम्हें बदला 
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दिए जाएंगे 
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अमल 
करने वाले 


पस चाहिए इस जैसी अलबत्ता 
ज़रूर अमल करें | (नेमत) के लिए वह 
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बेशक 
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द 3 है - do ६3 2 
5} OE ६६४ OD wed bol 33 Cod Bd ) 





गोया कि 
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और तहकीक 
गुमराह हुए 


गा अगलों में से अकसर उन से पहले 70 दौड़ते जाते थे 
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अनूजाम | हुआ कैसा सो देखें 72 डराने वाले उन में और तहकीक हम ने भेजे 
4,5 i; \ UG १६१० = Salo {24 % < ‘ > 
TH Eb Sj CO) Grell 2% > ४८ YO) Goyal 
तहकीक हमें 8 जिन्हें डराया 
नूह (अ) और तहकीक ह 74 ख़ास किए हुए अल्लाह के बन्दे | मगर | 73 [mbes 
पुकारा गया 
= ere . 2 Z 5 Z ALA 24९. 2 ALS 4% 3 ह FS! 3 i FESR 2 T% 
TN) Bl ON 3 ०७३ ie ० Ope ; 
ता बी र और उस के | और हम ह रद दुआ कुबूल सो हम 
हा घर वाले | नजात दी उसे करने वाले अलबत्ता खूब 
5 ५2 , < ४5 2 52 मर आह 2 5 
VA 22 2 LS ~ ex ५५ ee) 2 | 3 AES CY] Clas Ei 
ON oye LE है, 2! ¢ २5> ८ 
हः बाद में ङ्ग | उस परः और हम ने Fe बाकी दि उस की | और हम ने 
आने वाले उस का छोड़ा रहने वाली औलाद किया 
— 3००६६. 4 # हे आह 5 ना od 
४) &+४*४८८०) Ss AS Ul OD Solel TH ४५० 
Es नेकोकारों है ह इसी तरह po 79 सारे जहानों में ण्ह पर हा 
देते हैं हम (अ) हो 
ee 4 I 8 ही डी 2 Z ¢ ५ 
AY 4 2 S iS pa vo ® A 4 2 2 50) 2 Us Ss ट्‌ . 
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82 दूसरे ह जा फिर | 8॥ हा हमारे बन्दे से be 
कर दिया (जमा) चह 
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और अगर मेरे रब की नेमत न होती 
तो मैं जरूर (अज़ाब के लिए) हाजिर 
किए जाने वालों में से होता| (57) 
तो क्या अब हम मरने वाले नहीं 
हैं? (58) 

सिवाए हमारी पहली मौत (जिस 

से हम दो चार हो चुके) और न 
हम अजाब दिए जाने वालों में से 
होंगे! (59) 

बेशक यही है अजीम कामयाबी| (60) 
पस इस जैसी नेमत के लिए चाहिए कि 
ज़रूर अमल करें अमल करने वाले| (64) 
क्या यह बेहतर ज़ियाफत है या 
थोहर का दरख्त! (62) 

बेशक हम ने उस को एक फितना 
बनाया है ज़ालिमों के लिए। (63) 
बेशक वह एक दरख्त है जहनूनम की 
जड़ (गहराई) में निकलता है। (64) 
उस का खोशा, गोया कि वह शैतानों 
के सर (साँपों के फन) हैं। (65) 
बेशक वह उस से खाएंगे, सो उस 
से पेट भरेंगे। (66) 

फिर बेशक उस (खाने) पर उन के 
लिए खौलता हुआ पानी (पीप) मिला 
मिला कर (दिया जाएगा)| (67) 
फिर उन की वापसी जहन्‌नम की 
तरफ होगी। (68) 

बेशक उन्हों ने अपने बाप दादा को 
गुमराह पाया था। (69) 

सो वह उन के नक्शे कदम पर 
दौड़ते जाते थे। (70) 

और तहकीक उन से पहले गुमराह हुए 
थे (उन के) अगलों में से अकसर| (74) 
तहकीक हम ने उन में डराने वाले 
(रसूल) भेजे थे। (72) 

सो आप (स) देखें कैसा हुआ उन का 
अन्‌जाम जिन्हें डराया गया था? (73) 
मगर अल्लाह के खास किए हुए 
बन्दै (बन्दगाने खास का अनूजाम 
कितना अच्छा हुआ)| (74) 

और तहकीक नूह (अ) ने हमें 
पुकारा, सो हम खूब दुआ कूबूल 
करने वाले हैं। (75) 

और हम ने उसे और उस के घर वालों 
को बड़ी मुसीबत से नजात दी। (76) 
और हम ने किया उस की औलाद 
को बाकी रहने वाली। (77) 

और हम ने उस का (जिक्रे खैर) 
बाद में आने वालों में छोड़ा| (78) 
नूह (अ) पर सलाम हो सारे जहानों 
में। (79) 

बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (80) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दौं में 
से थे। (84) 

फिर हम ने दूसरों को गर्कृ 

कर दिया| (82) 





अस-साफूफ़ात (37) 


९७४ _ ses 













































































































































































































































































































































































































































































> उसी के --.- i Ls ( 5 Era Cs 2 ट 24 2 : 2 dd 
और बेशक हीम (मो उसके (0) oe ० 5 EH GY is ७० ०५ 
तरीके पर चलने वालों में से थे। (83) £ # >> i 
जब वह अपने रब के पास आए | ७ | न दिल के अपना cE 75 अलबत्ता उस के तरीके से और 
साफ दिल के साथ| (84) i साथ रब इब्राहीम (अ) | पर चलने वाले बेशक 
(याद करो) जब उस ने अपने बाप और | ५, 5.22 ६ gy i, ४ ५४ ५ ६८५४ हर क 5 4 ३ 
अपनी कौम से कहाः तुम किस (वाहियात) | 0) 2 £) ०१०--- २-० 29 १ ४ ८४५ ३) 
चीज़ की परसूतिश करते हो? (85) | अल्लाह के माबद नया झूट | तुम परसूतिश | किस | और अपनी | अपने बाप | जब उस ने 
क्या तुम अल्लाह के सिवा झूट मूट सिवा हु मूट के करते हो चीज़ कहा 
के माबूद चाहते हो? (86) वा वा 
ह जहानों के र के | A 0 | 55, sa AY, Coded | os eb CES] “१ “> 
बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? (87) ् न 
फिर उस ने सितारों को एक नजर 88 सितारे स एक फिर उस 87 तमाम रब क तुम्हारा ‘७ तुम क 
देखा। (68) को | नज़र | ने देखा जहानों बारे में | गुमान | क्या हो 
देखा 
. र लि rH ग द 25 « तलल्‍्- 422 i; i 5 आई लत दर |, a 
तो उस ने कहा बेशक मैं बीमार हूँ। (89) | 4-६--६- 3! ६ ४- ) iy AS IH (७) fT 20७७ 
पस वह लोग पीठ फेर कर उस से हक स न स 
फिर गए | (90) उन ड bi र पाशीदा | 5 | है [ठ उससे पस वह | ® | बीमार हूँ बशक ल उस 
फिर वह उन के माबदों में छुप कर माबूदों में घुस गया फेर कर फिर गए मैं | ने कहा 

बतौरे A 5 2 Fmt RR 2 J ८ र 2५ 
घुस गया, फिर वह ( तमसूख़र) el £; a) Shs Y i ७ |) & fy GY 8 
कहने लगाः क्या तुम नहीं खाते? (94) 7 
कया हुआ तुम्ट। तसु बोलते नहीं! (92) उन पर 92 तुम बोलते नहीं i हा क्र क्या तुम नहीं खाते ठह 
फिर वह पूरी कूव्वत से मारता जा पड़ा वह तुम्हें? लगा 
2 
हुआ उन पर जा पड़ा| (93) EE g 4 ना ॐ 5 क bl 7 i Fe Fe RX 5 | ® 
फिर वह (बुत परस्त) मुतवजजुह हुए | ०2 oS 85६ HH AH HSL OC) os tL 
उसकी तरफ दौड़ते हुए (आए)| (94) | क्या तुम परसतिश | उस ने | 9 | उस की | फिर वह त अपने दाएं हाथ | मारता 
उस ने फरमाया क्या तुम (उनकी) करते हो फुरमाया FU मुतवजजुह हुए (कूदरत) से हुआ 
परसतिश करते हो? जौ तुम खुद ९६८३३ ५ कह : ET व अत 
तराशते हो। (95) GES A) i (७ GD) ०००० ७३ ५ =~ Mig (०) is ५७४ 
sie 43% तुम्हें बा al ’ le होने | ६ | तुम करते | और | उस ने पैदा [हालांकि | 55 | जो तुम तराशते 
ड उनो ने तुम करते (बनात) हीं! (96) | इसारत | लिए कहा हौ जो | किया तुम्हें |अल्लाह हो 
नहों ने (एक दूसरे को) कहाः उस के बदल , , 
पाप is 7 PEIN Dr SR दे ननछ RPE { IE 
लिए एक इमारत (आतिश खाना) बनाओ, | (१4) ५24.4 3। ९-९ arb IS 4 3 GV) oir 32) 
फिर उसे आग में डाल दो| (97) र र र 
फिर उन्हों ने उस पर दाओ करना चाहा | १७ | नीचा ड उन्ह |. दाओ Sin 97 आग में फिर ह 
तो हम ने उन्हें जेर कर दिया। (98) कर दिया उन पर ने चाहा दो उसे 
और इब्राहीम (अ) ने कहाः मैं अपने | ८ ४ दब 2 (८ हक न है 4 AI i a §८ 
है 3 हट हि BR OO) CoS SA OS 
रब की तरफ जाने वाला हूँ, अनक्रीब |” ४ 7 7 A पट ७ पीट हट: J 2 
वह मुझे राह दिखाएगा| (99) से मुझे अता | ऐ मेरे | » | अनकृरीब वह मुझे | अपने रब जाने बेशक और उस 
ऐ मेरे रब! मुझे अता फरमा (नेक फुरमा राह दिखाएगा की तरफ वाला हूँ मैं | (इब्राहीम) ने कहा 
औलाद) सालेहीन में से| (400) ६5 एग RT Rr 3 आते हू दे स्व CERN 
पस हम ने उसे एक बुर्दबार लड़के aL bbl > i 0) Gea) 
की बशारत दी। (404) दौड़ने |उस कैं [क्य | दम एक | पस बशारत दी | [00 नेक सालेह 
फिर जब वह उस कें साथ दौड़ने साथ | पहुँचा | जब ड़ लड़का हम ने उसे (जमा) 
(की उम्र को) पहुँचा तो इब्राहीम (अ) | , , ८ लक Gis १५ ल वि हि ह 
+ Ls Has e+ Z ~ » a) ~ a ' ~ + Aa 
ने कहा कि ऐ मेरे बेटे! बेशक मैं | ८55 0७ 6 os GH NS SY 3-2! #+ OS 
32 डा ड Oe तेरी राए | क्या Ei तुश शुबह | किमैं | जनान में a हे उ 
है सकी हर देख कर रहा हूँ 2 देखता हूँ बेटे कहा 
राए है? उस ने कहा ऐ मेरे अब्बाजान! र छ ५ का ॥॒ , र 5 > ब 
आप को जो हुक्म क्या जाता है | :,2 #4 #....& 0) ge SS aN os 0-5 
वह करें, आप मुझे जलद ही पाएंगे के जा _ र हा 
इंशाअल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) | से | अल्लाह ने चाहा |अगर| “ग. जले ही | जो हुक्म आप को | आप करें | एऐमेरे | उसने 
सब्र करने वालों में से| (402) मुझे पाएंगे किया जाता है अब्बा जान कहा 
दोनों ने _ y ~ ८ 7 g ८ ८८ 
पस जब दोनों ने हुक्मे इलाही को फी 2 कि (22, जा ६ BES ४] 0 (55 (2: (६४ 67 5: a] 
| J OI CD cid bss Cel bob Cr ie | 
मान लिया, बाप ने बेटे को पेशानी i २” --2 22 कट है "2? 
के बल लिटाया। (403) १04 | ऐ इब्राहीम कि और हम ने | 0३ | पेशानी (बाप ने बेटे | दोनों ने हुक्म | पस | 02 | सब्र करने 
और हम ने उस को पुकारा कि (अ) उस को पुकारा के बल | को) लिटाया [(इलाही) मान लिया| जब वाले 
ऐ इब्राहीम (अ)! (404) TE SR न ESF व ५ dn pe od ८ हु] ८३५ oi 
तहकीक तृ ने ख्वाब को सच कर |! ॐ! ("० dN SiS AHS LG) Gi Silo ०७४ 
दिखाया, बेशक हम नेकोकारों को आ ठ 5 च वकारो हम जजा बेशक क तहकीक तू ने सच 
इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। (405) र दिया करते हैं हम इसी तरह ; कर दिखाया 
बेशक यह खुली आज़माइश (बड़ा | _ वाक ठ क FE ३ I ६ व्ल हि 
इम्तिहान था)| (406) Ms ~ A OY #< । |! $ 
और हम ने एक बड़ा ज़बीहा (कूरबानी 5 जज अ 
ञे उस I07 I06 
को) उस का फिदया दिया। (407) बड़ा व चाहा कयाः दिया खुली आज़माइश ह 
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वमा लिया (23) 









































































































































































































































































































































Aitie #द८् जा $ oles (६5६ 
SUAS (0-३ दी ~ | es Ne | 5S 
7 = ss १८ 22 
इब्राहीम न॑ आने वालों में | उर पर (उस और हम ने 
तरह I09 पर सलाम 08 | बाद में आने वालों में 
इसी तरह i र | सला बाद गने वाल कालिक ठर | जलीलचा 
a i ¢ ~~ हे 2 कर EES लि i 5 
१.० >> «२१ ()) ) Cio । bss 2 0) ) “ee | Sy 
और हम ने मोमिनीन 2 क बेशक 2 वा! हम जज़ा 
उसे ठ वा मोमिनीन हमारे बन्दै | से ॥0 | र 
उसे बशारत दी वह दिया करते हैं 
os Us 4 ES OD sedi ८७ ५४.० Got 
L 2 कट ० OS नो. (3 > 
और उस पर- और हम ने सालेटीन ह एक | इसहाक (अ) 
इसूहाक्‌ (अ) | और पर व2 सालेहीन से दि 
उस्र उस को |बरकत नाजिल की ट नबी की 
i: i ५ 2 ज्ज 42 2 PR ub; 
LN SO 3 OD) CE heed ४००) Creo ESE (5७३3 
और हम ने | और तहकीक i ते अपनी और जुल्म न उन दोनों और से- 
एहसान किया अलबत्ता जान पर | करने वाला की औलाद में 
< ¢ ५७०६-७8 ogi CE] 4. = 352 Z $. 22 Re च 
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की कौम को नजात दी हारून (अ) i 
न Cri ~ ? wa ESE] 2 ड ~ न Cr 2! |क्‍ 2 2 र Z € 2 2 hy ~ 4. ~ 
Gd SYN CS 00 Gd # ४ pad} 
और हम ने उन गालिब और हम ने मदद 
पाए वाजेह किताब दोनों के TI6 वही |तो वह रहे 
33 दोनों को दी (जमा) जी डे की उन की 
Z 2 a 2 
esis 5 (465i 65 PERCE , 44 2 b [oe Ce A 2 5८ 
4 5 OA ee | b 2) i 2 
उन दोनों पर और हम ने का या त और हम ने उन दोनों 
(उन का जिक्रे खैर) | बाकी रखा को हिदायत दी 
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Spe < “४5 (५ | Ts O99 i es RRP pa Y। 5? 
हम जज़ा | बेशक हम इसी और में आने वालों में 
हे देते ह I20 मूसा (अ) पर सलाम | 79 | बाद में आने वालों में 
देते हैं तरह हारून (अ) | 
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इल्यास और मोमिनीन क हे बेशक नकार 
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(अ) बेशक वह दोनों 
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अल्लाह के बन्दे |सिवाए| 27 bE र ४ ह I26 पहले 
किए जाएंगे वह झुटलाया 
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और हम ने बाकी रखा 
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वह करते हैं (इल्यास अ) 
= CN a4 Ce f ub; 0 न्स 2 ॐ ५ i Liste 
TT) ool Ce | ‘'b ; ) ols Orr Co | 2.८ 
रसूल अलबत्ता - और क 
33 El लूत (अ) | _ 32 मोमिनीन हमारे बन्दे 
(जमा) से ss बेशक 
[Ls 
45I 5 














और हम ने उसका जिक्रे खैर बाद में 
आने वालों में बाकी रखा। (408) 
सलाम हो इब्राहीम (अ) पर| (409) 
इसी तरह हम नेकोकारों को जज़ा 
दिया करते हैं। (440) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दो में 
से था| (444) 

और हम ने उसे बशारत दी 
इसूहाक्‌ (अ) की (कि वह) एक नबी 
सालेहीन में से होगा| (442) 

और हम ने उस पर बरकत नाज़िल 
की और इसूहाक (अ) पर, और 
उन दोनों की औलाद में नेकोकार 
(भी है? और अपनी जान पर सरीह 
जुल्म करने वाले (भी)| (443) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) और 
हारून (अ) पर एहसान किया। (444) 
और हम ने उन दोनों को और उन 
की कौम को बड़े गम (फिरऔन के 
मज़ालिम) से नजात दी। (445) 
और हम ने उन की मदद की, तो 
वही गालिब रहे| (446) 

और हम ने उन दोनों को वाजेह 
किताब दी। (447) 

और उन दोनों को सीधे रास्ते की 
हिदायत दी। (448) 

और हम ने उन दोनों का जिक्रे खैर बाद 
में आने वालों में बाकी रखा| (449) 
सलाम हो मूसा (अ) और हारून 
(अ) पर| (420) 

बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (424) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दों में 
से थे। (422) 

और बेशक इलयास (अ) रसूलों में 
से थे। (423) 

(याद करो) जब उस ने अपनी कौम से कहा 
क्या तुम (अल्लाह से) नहीं डरते! (424) 
क्या तुम बअल (बुत) को पुकारते 
हो? और तुम सब से बेहतर पैदा 
करने वाले को छोड़ते हो। (425) 
(यानी) अल्लाह को (जो) तुम्हारा 
भी रब है और तुम्हारे पहले बाप 
दादा का (भी) रब है। (426) 

पस उन्हा ने उसे झुटलाया तो 
बेशक वह ज़रूर हाजिर किए 
जाएंगे (पकड़े जाएंगे)| (427) 
अल्लाह के मुखूलिस (खास बन्दौं) 
के सिवा| (428) 

और हम ने उस का जिक्रे ख़ैर बाकी 
रखा बाद में आने वालों में| (429) 
सलाम हो इल्यास (अ) पर| (430) 
बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा दिया करते हैं। (434) 

बेशक वह हमारे मोमिन बन्दौं में 
से थे। (432) 

और बेशक लूत (अ) रसूलों में से 
थे। (433) 





अस-साफूफ़ात (37) 





(याद करो) जब हम ने नजात दी उसे 
ओर उस के सब घर वालों को| (434) 
पीछे रह जाने वालों में से एक 
बुढ़िया के सिवा| (435) 

फिर हम ने और सब को हलाक 
किया। (436) 

और बेशक तुम सुबह होते और 
रात में उन पर (उन की बस्तियों 
से) गुजरते हो| (437) 

तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं 
लेते? (438) 

और बेशक यूनुस (अ) अलबत्ता 
रसूलों में से थे। (439) 

जब वह भाग कर भरी हुई कश्ती 
(के पास) गए। (440) 

तो उन्हों ने कूरआ डाला, सो वह 
(कश्ती से) धकेले गए। (444) 
फिर उन्हें मछली ने निगल लिया 
और वह (अपने आप को) मलामत 
कर रहे थे। (442) 

फिर अगर वह तसूबीह करने वालों 
में से न न होते। (443) 

तो वह उस के पेट में कियामत के 
दिन तक रहते। (444) 

फिर हम ने उन्हें चटयल मैदान में 
फेंक दिया और वह बीमार थे। (445) 
और हम ने उगाया उस पर एक 
बेलदार दरख्त| (446) 

और हम ने उसे एक लाख या उस से 
ज़ियादा लोगों की तरफ भेजा| (447) 
सो वह लोग ईमान लाए और हम 
ने उन्हें एक मुद्दत तक के लिए 
फाइदा उठाने दिया। (448) 

पस आप (स) उन से पूछें क्या तेरे 
रब के लिए बेटियां हैं और उन के 
लिए बेटे? (449) 

क्या हम ने फरिश्तों को औरत जात पैदा 
किया है? और वह देख रहे थे? (450) 
याद रखो, बेशक वह अपनी 
बुहतान तराजी से कहते हैं। (454) 
(कि) अल्लाह साहिबे औलाद है, 
और वह बेशक झूटे हैं। (452) 
कया उस ने बेटियों को बेटों पर 
पसंद किया? (453) 

तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा 
फसला करते हो? (454) 

तो क्या तुम गौर नहीं करते? (455) 
क्या तुम्हारे पास कोई खुली सनद 
है? (456) 

तो अपनी वह किताब ले आओ 
अगर तुम सच्चे हो| (457) 

और उन्हों ने उस के और जिन्नात 
के दरमियान एक रिश्ता ठहराया, 
और तहकीक जान लिया जिन्नात 
ने के बेशक वह (अज़ाब में) हाजिर 
(गिरफ्तार) किए जाएंगे। (458) 
अल्लाह उस से पाक है जो वह 
बयान करते हैं। (459) 

सिवाए अल्लाह के चुने हुए बन्दे| (460) 
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पीछे रह में और उस के | हम ने उसे 
फिर | 435 र र में एक बुढ़िया |सिवाए| ।34 सब हे न जब 
जाने वाले घर वाले | नजात दी 
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और ह सुबह करते हुए अलबत्ता और औरों को हम ने 
और रात में | 737 | उठे करले उन पर i |e 36 | औरों को र 
(सुबह होते) गुजरते हो | बेशक तुम हलाक किया 
~ 3 b 2 Z 2 i 
«~ . \~a ete 27 / 9० 2 Go ~ 273 
HN NON । ४ SE ०७ fr OES Sl 
भाग गए र अलबत्ता- और तो क्या तुम अक्ल से 
तरफ कु जब | 439 रसूलों यूनुस (अ) 438 सा हर 
वह से बेशक काम नहीं लेते 
ट o 2 4६]! 2 है क्र. छा 
68) Sasi Gs ०४-०७ AS 0६) Oi Aa 
सौ वह तो कूरआ 
वा धकेले गए से के कप I40 भरी हुई कश्ती 
हुआ डाला 
3 जा र ( ~ CHE --- es g ws द ii] si 4 A 
iT) ioe ७-3 ०७ 4. ३३७ 0८0 4 Fj Died 3 
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sR पा a { 2 SE OE NT पओ है 50५ 2 ३ i if 
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A) ¢ ~ tt) Oi ?~ dl A : 
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मैदान में ता वव4 लि तक उस के पेट में 
वह मैदान में उसे si दिया (रोजे हशर) रहता 
4 ह. 2. कई i PENS (६5:३5 iE i G 
3) bos RL 33 Ss व ८-५5 0) eds 
और हम ने और हम ने 
तरफ म I46 बेलदार से दरख्त उस पर ठ | 5 | बीमार 
भेजा उस को उगाया 
>> Z 2 ट Z 2 
उसका ए 2 EEE 3 {2 ५-8 22० (3 / A Fe 2 2) 4 ~ £ 
तो हम ने उन्हें सो वह ह 
48 | एक मुद्दत तक a नह कि 447 | उस से जियादा | या एक लाख 
फाइदा उठाने दिया| ईमान लाए 
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ह हम ने पैदा चेट और उन बेटियां क्या तेरे रब ह 
फुरिः क्या | 9 | य र पूछें उन से 
फरिश्ते T बेटे द हिए बेटियां दो लिए पूछें उन 
2 2 2 ¢ af (क 2g हे बी 2८ र (+ 
0 0+ ल 
0) 0552) eS | 5 &-#-! YI C2) ७॥ 3 
अलबत्ता बेशक | याद 
॥5ा से I50 देख रहे थे | और वह | औरत 
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बेटों बेटियां क्या उस ने र और अल्लाह 
53 बेटों पर बेटियां है I52 झूटे ० 
पसंद किया i बेशक वह साहिने औत 
4५० रख 4 5 2८८, ४ Zs ts Zo ७, ८ (७ 
220 “8 हक ? । (0०० ७ Yl (०६ Oi हा eS Lb 
कोई तुम्हारे तो क्या तुम गौर तुम फैसला तुम्हें क्या 
कोई सनद | * क्या | 55 व54 ह कैसा 
पास नहीं करते? करते हो हो गया 
fd ऊ. # Fare 3a बा | Z RSS । 58 र 4 ड 
A) * 2 ) 58 Nw) > 7 4% 2 0 Cre 7 
२+ रह 9 Cr © pi Drs । = द 
उस के और उन्हों अपनी तो 
57 सच्चे तुम हो अगर हि 56 खुली 
दरमियान | ने ठहराया ल किताब ले आओ डे 
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हाजिर गक और तहकीक एक 
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किए जाएंगे वह जान लिया रिश्ता दरमियान 
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YA GD वमा लिया (23) 
4 Y | 4 FS i > ¢ Ei 4 RS 4 
fh i YIED sly sl pl GU जि 25.5४ (5६ (5-७ | तो बेशक तुम और वह जिन की 
र ˆ | तुम परस्तिश करते हो| (464) 
जो-वह |सिवाए| 62 jen नहीं हो तुम | वहा RN और जो| पी तुम नहीं बहका सकते उस (अल्लाह) 
पर के खिलाफ (किसी को)| (462) 
Sad wif म dis i YU Gj 67 ei ८८ | उस के सिवा जौ जहनूनम में जाने 
स वाला है। (463) 
अलबत्ता और i एक मुअय्यन मगर उस | हम | और 5 अहन जाने और (फरिश्तों ने शक 
हम बेशक हम दर्जा के लिए | में से | नहीं कर वाला a (फ्रिश्तां न कहा) हम म से 
द» ४, कोई भी ऐसा नहीं जिस का एक 
is A जनक * 9 pA 2] C ० मे 
ON OHS IF ७॥ 00) ०४----४०॥ CS ५ 0१) ०४७५.०. | मुअय्यन दर्जा न हो। (464) 
A | कहो करते | वह थे और क तसूबीह अलबता और बा सफु बस्ता और बेशक हम ही सफ बस्ता रहने 
र ६" | ब्रशक करने वाले हम | बेशक हम होने वाले pl हैं। (465) 
_ क छ ६८ 4 प्र ल 20200 ५.2 र बेशक हम ही तसूबीह करने 
)११ REISS ald Hse ४: IA ge Yl ४ 53 ७£ ०। | बाले हैं। (१66) 
ठ खास किए अल्लाह के | ज़रूर Ee | कोई नसीहत अगर | और बेशक वह (कुफूफारे मक्का) 
(मुंतखिन) बन्दे हम होते 5 हमारे पास होती कहा करते थे। (467) 
(८5८४६ 3 HS अगर हमारे पास होती पहले लोगों 
. 2 5 CAS v7 EE. ~ ् ® NE 2 \2/ 2 FFE 
अपने बन्दो हमारा और पहले सादिर ।70 | वह जान फिर उन्हा ने | तो हम जरूर अल्लाह के मुंतखिब 
के लिए वादा हो चुका है लेंगे अनक्रीब का | इनकार किया | बन्दों में से होते। (469) 
का ० ८ se १, | फिर उन्हाँ ने उस का इनकार 
ee i] Us NEF . {a ivr For | Pa 2 2 ee \v) geste कह a) |] न्हे _ 
° हः 2, 09) 2 न! ३ | किया तो वह अनकरीब (उस का 
अलबत्ता | हमारा | तालका सुजने | अक अह |` ६] जलो अन्‌जाम) जान लेंगे। (470) 
नही ॥ || जरा || बही और हमारा वादा अपने बन्दो 
छ ७३५०४ ०५३४५ papas हु) FF HE USD Spd (यानी) रसूलों के लिए पहले (ही) 
४५ हल ह f सादिर हो चुका है। (474) 
775 | वह देख लेंगे | करीब a Fe ie Cl oof ॥ ग़ालिब | बेशक वही फतह मन्द होंगे। (472) 
Us 3 i जमा) | और बेशक अलवत्ता हमारा 
mr < > 8 डे पट i द Pere 2 6) i पट! 
Es >> FU FP Ly OS Bs 09 ०४०८८<८८ Coie, | लशकर ही ग़ालिब रहेगा। (473) 
ह स र . म ख पस आप (स) एक वक़्त तक (थोड़ा 
सुबह | तो बुरी उन आओ आर तो गत 76 का तो क्या हवा: असा) उन से एराज़ करें। (474) 
Mr मैदान में होगा कर रहे हैं अज़ाब के लिए ६ 2, 
- क 77] और उन्हें देखते रहें, पस अनकृरीब वह 
'छो O32 i pall Cie ae 0555 0% &-2,०--४-॥ | (अपना अन्जाम) देख लेंगे। (475) 
द कलत्र तो क्या वह हमारे अज़ाब के लिए 
ME देख पस और i NE न और एराज प जिन को डराया जी हे है! 
लेंगे अनकरीब | देखते रहें मुद्दत करें जा चुका है जल्दी कर रह ६? (476) हे 
प्र {Ls ठ्य E , कक तो जब वह उन के मैदान में नाजिल 
RE श्र PE ५5.५ गर ५ Fa) ७5 lie J ge होगी जिन्हें 
कि )) OA) Ose Ca RY) >) 5) Ce होगा तो उन की सुबह बुरी होगी जिन्हे 
द | लि आ तुम्हारा डराया जा चुका है। (477) 
5 सलाम करते हैं जो जा र पाक है | और आप (स) एक मुहृत तक (थोड़ा 
E हि ह हि ठ „ | अर्सा) उन से एराज़ करें| (478) 
> ROSS RR 2 ही «~ ~ | 4 A) _ के i 2 ~ A 2 इखने रहें हैं 
AT पा? | 7) १%४ a ON : 2) | और देखते , पस अनकरीब वह 
क हलालनामाा लारा और तमाम तारीफ कल ह (अपना अन्‌जाम) देख लेंगे। (479) 
र अल्लाह के लिए पाक है तुम्हारा रब इज्जत वाला रब, 
६5 50 0282 ड ८5 4 उस से जो वह बयान करते हैं| (480) 
० ५ "५: 2D Bi (TA AN 30५५ र 
ES) 8 PCN) # =| और सलाम हो रसूलों पर| (484) 
तारीफें क्र लिए 
रुकुआत 5 (38) सूरह साद आयात 88 और जामा FE Cr लिए 
जो तमाम जहानों का रब है। (482) 
5 f 5) t अल्लाह के नाम से जो बहुत 
Oe EY eS हे 
क्ट : RR मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है साद| नसीहत देने वाले कुरआन की 
कसम! (4) 
र) ७ 5 592 ७ 335 i <33]॥ न || 53 0 | 5 ॐ | (आप की दावत बर हक्‌ है) बल्कि 
nl शा 22 > | जिन लोगों ने कुफ्र किया वह घमंड 
2 ह घमंड में जिन लोगों ने कुफ़ | लूक | 7 ह अजान | साद | और मुख़ालिफत में हैं। (2) 
मुखालिफत किया (काफिर) देने वाला की कसम उम्मतें उन से 
पर कितनी ही उम्मतें उन से कब्ल हम 
(7) pels GF AN 32-७3 2४ ७ eS G2 ERS ह | ने हलाक कर दीं तो वह फर्याद 
- ह - करने लगे और (अब) छुटकारे का 
3 छुटकारा | वक्त ह UT हि उम्मतेँ उन से कब्ल ह वक्त न था| (3 
ne i नथा करने लगे कर दीं ” (3) 
453 १४53५ 


साद (38) 


Vs ss 





और उन्‍्हाँ ने तअजजुब किया कि 
उन के पास उन में से एक डराने 
वाला आया, और काफिरों ने कहाः 
यह जादूगर है, झूटा है। (4) 

कया उस ने सारे माबूदों को 

बना दिया है एक माबूद, बेशक यह 
तो एक बड़ी अजीब बात है। (5) 
और उन के कई सरदार यह कहते 
हुए चल पड़े कि चलो और अपने 
माबूदों पर जमे रहो, बेशक यह 
सोची समझी स्कीम है। (6) 

हम ने पिछले मज़हब में ऐसी 
(बात) नहीं सुनी, यह तो महज़ 

मन घड़त है। (7) 

क्या हम में से उसी परे अल्लाह का 
कलाम नाज़िल क्या गया? 

(हाँ) बलूकि वह शक में हैं मेरी 
नसीहत से, बल्कि (अभी) उन्हं ने 
मेरा अज़ाब नहीं चखा। (8) 

क्या तुम्हारे रब की रहमत के 
खजाने उन के पास हैं? जो गालिब, 
बहुत अता करने वाला है। (9) 
क्या उन के लिए है बादशाहत 
आस्मानों की और ज़मीन की और 
जो उन के दरमियान है? तो वह 
(आस्मानों पर) चढ़ जाएं रससियां 
तान कर| (40) 

शिकस्त खूर्दा गिरोहाँ में से यह भी 
एक लशकर है। (44) 

उन से पहले झुटलाया कौमे नूह (अ) 
ने और आद और मीखों वाले 
फिरऔन ने। (42) 

और समूद और कौमे लूत, और 
अयका वालों ने, गिरोह वह थे। (43) 
उन सब ने रसूलों को झुटलाया, 
पस (उन पर) अज़ाब आ पड़ा| (44) 
और इन्तिज़ार नहीं करते यह लोग 
मगर एक चिंघाड़ का, जिस में कोई 
ढील (गुनूजाइश) न होगी। (45) 
और उन्हों ने (मज़ाक के तौर पर) 
कहा कि ऐ हमारे रबः हमें जल्दी दे 
हमारा हिस्सा रोजे हिसाब से 

पहले। (46) 

जो वह कहते हैं उस पर आप (स) 
सब्र करें, और याद करें हमारे बन्दे 
दाऊद (अ) कृव्वत वाले को, बेशक 
वह खूब रुजूअ करने वाला था| (47) 
बेशक हम ने पहाड़ उस के साथ 
मुसख्खर कर दिए थे, वह सुबह 

ओ शाम तसूबीह करते थे। (48) 


Z 


है 
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मे जार काफिर और कहा मे से | एक डराने उन के कि और उन्‍्हों ने 
5 (जमा) वाला पास आया तअजजुब किया 
(5) RES 2 4 6 4 i प्र दर ८ \ < 5६2 i ss PI 5 4 4-८ 
(०) Hs tio ७ 0 Mh IY i [६] ४०5 
बड़ी एक शै सारे क्या उस ने 
| 5 | बेशक यह एक माबूद ध 4 झूटा 
अजीब (बात) माबूदों | बना दिया 
;% 2 ° 222 ls Tt iz 
is 0) SSH 2 G2 id Op EUS 
बेशक यह अपने माबूदों पर और जमे रहो चलो कि | उन के सरदार 
चल पड़े 
८ म | 2 ls, , $2 4 4 2 र < (६६..2 > (७ ट a Fl 5 Z 
Yai 0 EY YN ३ ०५२ ios GCG) fst 
मगर- में | ऐसी ह इरादा की हुई | कोई शै 
पिछला हू | 6 | 
ला यह नहीं पिछला मज़हब | में ऐसी | हम ने नहीं सुना 0 की नाल 
० ८ ul 23 ट § ८ 
RS 7 2 g र + ना 
शक में वह | बल्कि हम में से अ ला ता 7 मन घड़त 
(कलाम) पर किया गया 


























2 Tee हनी ais 2 यू 4 शा ge ~ Li ~ ~ 
Co 2 al (A > As 53s -«- 2 
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खजाने उन के पास [क्‍या | ® | i उन्होँ नहीं | बल्कि मेरी नसीहत से 
अज़ाब न्होँ ने 
रे! ads HE 6 afc £ gf i 2 345 ७५५ ३४६७ 
WY Died ८ HH AG) IAN HN As ३०८३ 
और जमीन बादशाहत क्या उन | ° | बहुत अता शलिज तुम्हारे रब की 
आस्मानों के लिए करने वाला रहमत 
8 2 DB (७ 2 4 4 2 (क त्श 7 कं आर Ce TN Ls ~ 
Ai AE ४ LF CO) oy at I ४३ 
शिकस्त ह हर एक रससियों में तो वह और जो उन दोनों 
यहां जो I0 रेससिया i 
खूर्दा लशकर (रसूसियां तान कर) चढ़ जाएं के दरमियान 
3 ह SR 5 NE Mo ८०२८ so 
) SOIY 9 OHH) 3} C5 © 23 dS (0 > i= । 53 
और और उन से गिरोहों 
I? वा T में 
कीलों वाला आह कौमे नूह पहल झुटलाया गिरोहाँ में से 
कि ज Z 7९१ i ई PCE Z,; 2. {5 Fa t 7 §/ 2 &~ 
०) OD) SY Els i ASS Soo Pb 553 3359 
नहीं | ॥3 गिरोह वह थे और अयका वाले और कौमे लूत और समूद 
3 |e (६.३ 
Yn Sb ) os i aN os YN 
र और इन्तिज़ार पस र 
यह लोग Se वव अजाब पुर झुटलाया |मगर | सब 
नहीं करते आ पड़ा 
|] मप्र “| Ja) 5 2 ५ i ० 
ij Ce ७ | 5 CS ini 
ऐ हमारे और उन्हों कोई जिस के जा 
॥5 
हर न कहा ढील कोई (ए वही एक ट मगर 
a र है 2 त i |] 2 ड Oo 2 ५ bs 2 ५ SS f ss ~ “व 
उस आप (स) रोजे र हमारा 
७ 6 
सब्र करें जे हिसाब पहले जता हमें जल्दी दे 
गा ag ५ / हू ¢ < RE त < ज हे 25 ६ c द ~ 3) ft 2 ~ Ls 
OD Hf 4...) AYN 58 (००८८ S53 ०५८४८ «७ 
खूब रुजूअ | बेशक कृव्वत दाऊद ल्के और याद 
0 4 sels दे हमारे बन्दे हे जो वह कहते हैं 
करने वाला | वह वाला (अ) करें 
3 2 2 5 fr ५ 
कपत कप ्ू हि RE के 2 ¢ 7 ७ » 3 t vz 9 i ts 2 ह नळ hr 
A) BY नर Gn AR 2 Ry Al) 
और सुबह शाम के वह तसूबीह उस के बेशक हम ने मुसख्खर 
I8 Rd ह पहाड़ 
के वक़्त वकृत करते थे साथ कर दिए 
॥ 03.७ 454 
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YA GD वमा लिया (23) 
६८६. 2 3 gue ५८ 5८५ (53488 ग & घ १.7 “६.८2 ६ 2 sis 
rl il 45 ७३०८४ OD ८४ 4 ८४ 8558 342) | और इकटठे किए हुए परिने (भी 
र च्ज कु छल क उस के मुसख्ख़र थे) सब उस की 
हिला और ठि ने| उस की र हमने ब5 अ सब उस इकटठे र्‌ तरफ रुजूअ करने वाले थे। (१9) 
उस को दी | बादशाहत | मज़बूत की करने वाले| की तरफ किए हुए परिन्दे a उस 
पु ५; ठ s और हम ने उस की बादशाहत 
0) ood je 3 aed ० A १83 (£) ५४०४ ८.235 | मज़बूत की और उस को हिक्मत दी 
हे ह कु और फैसला कुन खिताब। (20) 
2। | मेहराब BS i BD aE खिताब i और क्या आप (स) के पास झगड़ने 
फांद कर आए झगड़ने वाले | आई (पहुँची)| क्या फैसला कून 
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जब वह दाखिल 
हुए 


तो वह 
घबराया 


हम दो उन्हों ने 
डे EE उन से 
कहा 


झगड़ने वाले 


ज्यादती 
की 


दाऊद 
(अ) 


CS 


खौफ न खाओ 
पास 





























ज~ 2 52.55 | ५ i (25 2 बन ५ 27 र (225 227 
3) Ds hes ४ lt Cd SSG J Uf ४८ 





और हमारी 
रहनुमाई करें 


और ज़ियादती 
(बेइन्साफी न) करें 


हम में से 
एक 


तो आप 
फैसला कर दें 


हमारे 
दरमियान 


हक्‌ के 


तरफ 
साथ 


दूसरे पर 
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और मेरे 
पास 


उस के 
पास 


निन्यानवे 
(99) 


दुंबियां मेरा भाई | बेशक यह 22 रास्ता सीधा 





























< Ux] ; : 42 ६६२०६ i. J 44 wf. ८ 2524 
OS (7०) lx] i SN OS FEN ४७० 
SS! ही 3283) अनड 3 





वह मेरे 
हवाले कर दे 


और उस ने 
मुझे दबाया 


(दाऊद अ 
ने) कहा 


पस उस 
ने कहा 


23 गुफत्गू में एक दुंबी 
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£ | IS ०४५७५ A | > Diy lb ०४.४ 





क और अपनी |तरफ- तेरी दुंबी यकीनन उस ने 
र जुल्म किया 


दंबियां मांगने से 
बेशक | दुं साथ 


भागीदार से 
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>>] [| los ~ 2% ~ ~ 7 व f +27 2 2 22 Fp oe 
> ॥ los ial Cr | | ~ dS FMT १; 





ज़ियादती किया 
करते हैं 


और उन्हों ने न उन में से 
और उन्‍्हों ने अमल किए दुरुस्त जो ईमान लाए सिवाए| बाज़ पर 
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और 
गिर गया 


कि 
कुछ 


और खयाल ऐसे 


हम ने उसे 
हे किया वह 


आजमाया है 


तो उस ने 
मगफिरत तलब की 


झुक 
कर 


अपना 
रब 


दाऊद 
(अ) 


और बहुत 
कम 
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और 


अच्छा 


और 
बेशक 


और उस ने 
रुजूअ किया 


पस हम ने 
बख्श दी 


अलबत्ता र उस के 
हमारे पास यह उस की 24 
कर्ब लिए 
































है ०2 ड CA ० द RIE १, ८ है ह (4 हि 
AHS PN SH NID 





सो तू फैसला 
कर 


बेशक 
हम ने 


हम ने तुझे 
बनाया 


ऐ दाऊद 
(अ) 


ज़मीन में नाइब 25 ठिकाना 


























ys) ’ v०, ¢ 4 2 Se Ff, i 2 4 , 
%॥ bs GF Aad SY eS ४३४ iL OY | 





और न 
पैरवी कर 


हक्‌ के 
साथ 


अल्लाह का 
रास्ता 


कि वह तुझे 


सै भटका दे 


खाहिश लोगों के दरमियान 























[a HE HH he 


tg हि 
| Cs Aid 
= ट “उ 





ट 4 ¢ 
£ oi; ४-० ० 


ला भटकते हैं 


भुला दिया 


उन के अल्लाह का 
अजाब से 
लिए रास्ता 


उस पर 


बेशक 
कि 


'शदीद जो लोग 


























bs पल पे BN NE ५ जे. Sed €% 





उन के और 


दरमियान 


न और नहीं पैदा 
26 
बातिल और ज़मीन आस्मान दिया जा मो रोजे हिसाब 


























जो 


BES GS 00४ ४:६४ oo FB i 


b 


YY ) Ly | Ge) 





उन के लिए जिन्हां ने 
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वालों (अहले मुकदमा) की ख़बर 
पहुँची? जब वह दीवार फांद कर 
मेहराब में आ गए। (24) 

जब वह दाखिल हुए दाऊद (अ) के 
पास तो वह उन से घबरागए।| उन 
लोगों ने कहा: डरो नहीं, हम दो 
झगड़ने वाले (अहले मुकदमा) हैं, 
हम में से एक ने दूसरे पर ज़ियादती 
की है तो आप हमारे दरमियान 
फैसला कर दें हक्‌ के साथ, और 
बेइन्‌साफी न करें, और सीधे रास्ते 
की तरफ हमारी रहनुमाई करें| (22) 
बेशक मेरे इस भाई के पास निन्यानवे (99) 
दुंबियां हैं और मेरे पास (सिर्फ) एक 
दुंबी है, पस उस ने कहा कि वह 
(भी) मेरे हवाले कर दे, और उस 
ने मुझे गुफत्गू में दबाया है। (23) 
दाऊद (अ) ने कहाः सचमुच उस ने 
तेरी दुंबी मांग कर जुल्म किया है 
(कि) अपनी दुंबियों के साथ मिलाले, 
और बेशक अकसर साथी एक दूसरे 
पर ज़ियादती किया करते हैं सिवाए 
उन के जो ईमान लाए और उन्हं 
ने नेक अमल किए और (ऐसे लोग) 
बहुत कम हैं, और दाऊद (अ) 

ने खयाल किया कि हम ने कुछ उसे 
आजमाया है तो उस ने अपने रब 
से मगफिरत तलब की, और झुक 
कर (सिजदे में) गिर गया| (24) 
पस हम ने बख्श दी उस की यह 
(लगूजिश), और बेशक उस के 
लिए हमारे पास कूर्ब और अच्छा 
ठिकाना है। (25) 

ऐ दाऊद (अ)! बेशक हम ने तुझे 
बनाया ज़मीन (मुल्क) में नाइब, सो 
तू लोगों के दरमियान हक (इंसाफ) 
के साथ फैसला कर और (अपनी) 
ख़ाहिश की पैरवी न कर कि वह 
तुझे भटका दे अल्लाह के रास्ते से, 
बेशक जो लोग अल्लाह के रास्ते 

से भटकते हैं उन के लिए शदीद 
अज़ाब है इस लिए कि उन्हं ने 
रोजे हिसाब को भुला दिया। (26) 
और हम ने आस्मान और जमीन 
और जो उन के दरमियान है 
बातिल (बेकार खाली अज हिक्मत) 
नहीँ पैदा किया, यह गुमान है (उन 
लोगों का) जिन्हाँ ने कुफ्र किया, 
पस खराबी है काफिरों के लिए 
आग से| (27) 





साद (38) 


YY ius 





क्या हम कर देंगे? उन लोगों को 
जो ईमान लाए और उन्हा ने अच्छे 
अमल किए उन लोगों की तरह जो 
जमीन में फसाद फैलाते हैं? क्या 
हम परहेजगाराँ को कर देंगे फाजिराँ 
(बदकिरदारों) की तरह? (28) 

हम ने आप की तरफ एक मुबारक 
किताब नाजिल की ताकि वह उस 
की आयात पर गौर करें, और ताकि 
अक्ल वाले नसीहत पकड़ें। (29) 
और हम ने दाऊद (अ) को सुलेमान (अ) 
अता किया, बहुत अच्छा बन्दा, 
बेशक वह (अल्लाह की तरफ) 
रुजूअ करने वाला था| (30) 

(वह वक्‍त याद करो) जब शाम के 
वक़्त उस के सामने पेश किए गए 
असील, उम्दा घोड़े (34) 

तो उस ने कहाः बेशक मैं ने अपने रब 
की याद की वजह से माल की मुहब्बत 
को दोस्त रखा, यहां तक कि (घोड़े) 
छुप गए (दूरी के) परदे में| (32) 
उन (घोड़ा) को मेरे सामने फेर लाओ, 
फिर वह उन की पिंडलियों और 
गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। (33) 
और अलबत्ता हम ने सुलेमान (अ) की 
आजमाइश की और हम ने उस के 
तखूत पर एक धड़ डाला, फिर उस ने 
(अल्लाह की तरफ) रुजू किया| (34) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! तू मुझे बख्श दे 
और मुझे ऐसी सलतनत अता फरमा दे 
जो मेरे बाद किसी को सज़ावार 
(मयस्सर) न हो, बेशक तू ही अता 
करने वाला है। (35) 

फिर हम ने मुसख्खर कर दिया उस 
के लिए हवा को, जहां वह पहुँचना 
चाहता, वह उस के हुक्म से नर्म 
नर्म चलती। (36) 

और तमाम जिन्नात (ताबे कर दिए) 
इमारत बनाने वाले और गोता 
मारने वाले। (37) 

और दूसरे ज़नजीरों में जकड़े हुए। (38) 
यह हमारा अतिया है, अब तू एहसान 
कर या रख छोड़ हिसाब के बगैर 
(तुम से कुछ हिसाब न होगा)| (39) 
और बेशक उस के लिए हमारे पास 
अलबत्ता कूर्ब और अच्छा ठिकाना 
है। (40) 

और आप (स) याद करें हमारे बन्दे 
अय्यूब (अ) को जब उस ने अपने 
रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने 
ईजा और दुख पहुँचाया है। (44) 
(हम ने फरमाया) ज़मीन पर मार 
अपना पाऊं, यह (लो) गुस्ल के लिए ठंडा 
और पीने के लिए (शीरीं पानी)| (42) 
और हम ने उस के अहले खाना और 
उन के साथ उन जैसे (और भी) अता 
किए (यह) हमारी तरफ से रहमत और 
अक््ल वालों के लिए नसीहत । (43) 
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यह बिछो सो बुर ला लि पु ठिका बुरा i हि 
Z b 2, y 8 बह A अ 22 
« ॥ -+- & ,(>24 ह न < 0८ प्रा tA LE 42८ gs ० 635; ie A 
iis (०) ८३) *- 3 CED 3) जन Pi 
यह | 5७ | द क्स्म | उस की शक्ल की उ EC और पीप खौलता be Fl 
ग के अलावा हुआ पानी चखो तुम 
5 A तल ८ ई L2 4 + f EY 5 ट न & 73 Ee 
HE (को YN lo Rp UEP ४ HS es ४४ 
वह दाखिल होने वाले बेशक ज न हो कोई तुम्हारे एक 
| 5 | उन 
कहेंगे जहन्‌नम में वह इ फुराखी थ चुस रहे हैं जमाअत 
स pil 3 2% [Gs ER हब ड 44 ट हि 
-) 3) oe) : 8५०८ | eS = a ॥ 
हे हमारे बेशक मरहबा 
Ey ठिकाना | सो बुरा हा तुम ही ह तुम्हें MoT बल्कि तुम 
लिए आगे लाए तुम न हो 
= र is ८5 4 ८ 37 ¢ 5 ( TPH 5 Li > Fe 000 8 
Cn) 2 2 Ls 2 tt 8०४७ iss (4-४ 
| «| जहननम में दो चंद अज़ाब तू द यह ला जो आरे लाया ह दा 6 
S कर दे लिए रब कहेंगे 
5 24 2 2 ट र 4 Z C र ~ 5 ~ (७ 5 2 & हि 
ए) NY 5 शो as US ४०, ४-० ४ .॑. ४ 5३ 
ल अश्रार हम शुमार करते थे न लोग हम नहीं क्‍या हुआ और र 
(बहुत बुरे) उन्हें देखते हमें कहेंगे 
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और अपने हाथ में झाडू ले और 

तू उस से (अपनी बीवी को) मार, 
और कसम न तोड़, बेशक हम 

ने उसे साबिर पाया (और) अच्छा 
बन्दा, बेशक अल्लाह की तरफ 
रुजूअ करने वाला| (44) 

और आप (स) हमारे बन्दों इब्राहीम (अ) 
और इसूहाक्‌ (अ) और याकूब (अ) 
को याद करें जो हाथों वाले और 
आँखों वाले (इलम ओ अक्ल की 
कूव्बतों वाले) थे। (45) 

हम ने उन्हें एक खास सिफत से 
मुमताज किया (और वह है) याद 
आखिरत के घर की। (46) 

और बेशक वह हमारे नजदीक चुने हुए 
सब से अच्छे लोगों में से थे। (47) 
और आप (स) याद करें इस्माईल (अ) 
और अलयसअ (अ) और जुलकिफल (अ) 
को, और यह तमाम ही सब से 
अच्छे लोगों में से थे। (48) 

यह एक नसीहत है, और परहेजगारों के 
लिए अलबत्ता अच्छा ठिकाना है। (49) 
हमेशा रहने के बागात, जिन के 
दरवाजे उन के लिए खुले होंगे। (50) 
उन में तकिया लगाए हुए होंगे, 
और उन में मंगवाएंगे मेवे बहुत से 
और मश्रूबात। (54) 

और उन के पास नीची निगाह 
रखने वाली (बा हया) हम उम्र 
(औरतें) होंगी। (52) 

यह है जिस का तुम से वादा किया 
जाता है रोज़े हिसाब के लिए। (53) 
बेशक यह हमारा रिजूक है, उस 
को (कभी) ख़तम होना नहीं| (54) 
यह है (जज़ा)। और बेशक सरकशों के 
लिए अलबत्ता बुरा ठिकाना है। (55) 
(यानी) जहन्‌नम, जिस में वह 
दाखिल होंगे, सो बुरा है फर्श (उन 
की आरामगाह)।| (56) 

यह खौलता हुआ पानी और पीप है, 
पस तुम उस को चखो। (57) 

और उस के अलावा उस की शक्ल 
की कई किसमें होंगी। (58) 

यह एक जमाअत है जो तुम्हारे साथ 
(जहन्‌नम में) दाखिल हो रही है, उन्हें 
कोई फराखी न हो, बेशक वह जहनूनम 
में दाखिल होने वाले हैं। (59) 

वह कहेंगे: बलूकि तुम्हें कोई 
फुराखी न हो, बेशक तुम ही हमारे 
लिए यह (मुसीबत) आगे लाए हो, 
सो बुरा है ठिकाना। (60) 

वह कहेंगे, ऐ हमारे रब! जो हमारे 
लिए यह (मुसीबत) आगे लाया है 
तू जहन्‌नम में (उस के लिए) 
अज़ाब दो चन्द कर दे| (64) 

और वह कहेंगे हमें क्या हुआ? 

हम (दोजख में) उन लोगों को 

नहीं देखते जिन्हें हम बुरे लोगों में 
शुमार करते थे| (62) 





साद (38) 





कया हम ने उन्हें ठठे में पकड़ा था? या कज 
हो गई हैं उन से (हमारी) आँखें? (63) 
बेशक अहले दोज़ख का बाहम यह 
झगड़ना बिलकूल सच है। (64) 
आप (स) फुरमा दें: इस के सिवा 
नहीँ कि मैं डराने वाला हूँ और 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, 
वह यकता ज़बरदस्त है| (65) 
परवरदिगार है आस्मानों का और जमीन 
का और जो उन दोनों के दरमियान है, 
गालिब, बड़ा बख्शने वाला| (66) 
आप फुरमा दें यह एक बड़ी ख़बर 
है| (67) 

तुम उस से बेपरवाह हो| (68) 
मुझे कूछ ख़बर न थी आालमे बाला 
(बुलन्द कद्र फरिश्ता) की जब वह 
बाहम झगड़ते थे। (69) 

मेरी तरफ इस के सिवा वहि नहीं की जाती 
कि मैं साफ साफ डराने वाला हूँ। (70) 
(याद करो) जब तुम्हारे रब ने कहा 
फ्रिश्तों को कि मैं मिट्टी से एक 
बशर पैदा करने वाला हूँ। (74) 
फिर जब मैं उसे दुरुस्त कर दूँ और 
उस में अपनी रूह से फूंक दूँ तो 
तुम गिर पड़ो उस के आगे सिजदा 
करते हुए। (72) 

पस सब फरिश्ता ने इकटठे सिजदा 
किया। (73) 

सिवाए इबूलीस के, उस ने तकब्बुर किया 
और वह हो गया काफिरों में से| (74) 
(अल्लाह ने) फरमाया ऐ इब्लीस! उस 
को सिजदा करने से तुझे किस ने मना 
किया (रोका) जिसे मैं ने अपने हाथों 
से पैदा किया? क्या तू ने तकब्बुर 
किया (अपने को बड़ा समझा) या तू 
बुलन्द दरजे वालों में से है? (75) 
उस ने कहाः मैं उस से बेहतर हूँ, 
तू ने मुझे आग से पैदा किया और 
उसे पैदा किया मिट्टी से| (76) 
(अल्लाह तआला ने) फरमायाः 

पस यहां से निकल जा क्‍योंकि तू 
रांदा-ए-दरगाह है। (77) 

और बेशक तुझ पर मेरी लानत 
रहेगी रोजे कयामत तक। (78) 
उस ने कहा ऐ मेरे रब! मुझे उस 
दिन तक मोहलत दे जिस दिन (मुदे) 
उठाए जाएंगे| (79) 

(अल्लाह ने) फरमायाः पस तू मोहलत 
दिए जाने वालों में से है। (80) 

उस दिन तक जिस का वकत मुझे 
मालूम है| (84) 

उस ने कहा मुझे तेरी इज्जत की 
कसम! मैं उन सब को ज़रूर 
गुमराह करूँगा। (82) 
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Ee © Sr नर) १८2 दर 422 के दुआ अप ही 2 ! ६५८६१ 
F Ells Ol Fj | | दन eo al Re न्ड Ase 
बिलकूल हे आँखें कज क्या हम ने 
र बेशक यह 63 आँखें उन से ठो राई है या ठठे में ह 
५ a 4 (७६ SA (६ Ua £ ई न: 5 ir { 5 
HM ४) 4०॥ Eis Usb CG) yy \ 2 प््प्न 
अल्लाह के और डराने कि इस के |फरमा हा बाहम 
कोई माबूद हे 64 अहले दोजख 
सिवा ई मामू नहीं वाला मैं | सिवा नहीं | दें 4 झगड़ना 
32 3 { [EE RA (5% ड 74 Z <} Pe go 5,2 ड 2 EF 4 | { 
“प . 0 
~ हक, 3 YH | SS Co) SN Aol} 
उन दोनों के | और ज वाहिद 
गालिब म और ज़मीन आस्मानों रब | 5 जबरदस्त हि 
दरमियान जौ (यकता) 
बा 2 ई 22 2 2 # 47 न bs + ~ s Ee ga & हद oR Liki { 
OD Oo HS Sl OD) mis iS 9 0-+ं 00 3 | 
मुँह फेरने वाले वह- 5 बड़ा बख्शने 
Es po उस से तुम 67 एक खबर बड़ी र फुरमादें ES a 
(बेपरवाह हो) यह वाला 
१74 १ (ब) १22 244 ६ NS 2९] a ee | NSE 
ll el ED >| y। 2५००० री 22 न्च © 
नहीं वहि की वह बाहम ह मेरे पास 
ह | | Co जब आलमे बाला की कुछ ख़बर नथा 
जाती झगड़ते थे i (मुझे) 
४ 4 :][] दर ;। 4. 8 § जी £, £ | Ua द oa { 
ANS As 5 HD) HSN Y ४2. 
स तुम्हारा साफ यह मेरी 
कि मैं | फरिश्तों को के जब कहा 70 A मैं डराने वाला कि सिवाए सा 
£ ४5. lands IO | «६7 6 us 
2} 8० $४ ८०६६3 fo 56 OD) ob ७७ ४५ 5-७ 
अपनी से उस और मैं दुरुस्त फिर i आ एक | पैदा करने 
रूह में मैं फूंकूं |कर दूँ उसे | जब के बशर वाला 
~ 3 
द > TS se < ZT De 2.3 हि ज्ज 77 F | 3-2 53 2 2६ 
YI OF) ००८! | ed OT) Codes 4) | 
पस सिजदा सिजदा |उस के लिए| तो तुम 
सिवाए | 73 इकटळे सब फुरिश्ते के 72 हे he 
ह र किया करते हुए (आगे) गिर पड़ो 
a ७ 9 ४ ज) 2 iS i cS Z HS > 
das ७ oY U5 COD HAY 3 ०४४ He) ४! 
किस ने मना उस ने और वह उस ने 
ऐ इबूलीस 74 काफिरों ४ इबलीस 
किया तुझे id फुरमाया Es ह हो गया | तकब्बुर किया ii 
F क छ 4256 ६ ८ ER शी और न Geils (५ «४ & 5 
2 al CNet Cede CPt ०)! 
क्यातूने म ह मैं ने पैदा | उस को 
से यातू है अपने हाथों से जिसे कि तू सिजदा करे 
तकब्बुर किया किया जिसे ® 
HEFNER CEE IEEE (४ 06 PoE] 
> CS ” > "+ द 
और तू ने पैदा अ तू ने पैदा उना | (रित मैं | उस |) बुलन्द 
किया उसे किया मुझे कहा दरजे वाले 
Z। 4 TEES ८ ८2 YL 45 ८ Lg 7. ८ a न 
lS ०॥ ON) 5s Ab ६० ES OSD) ib i 
और रांदा-ए- उस ने द 
तुझ पर 77 क्योंकि तू | यहां से |पस निकल जा 76 | मिट्टी | से 
बेशक दरगाह फुरमाया 
१८ ८ 5 «४ जा ” or 2 
७) SHS HISD IN es ७ 3-२ 
पस तू मुझे ऐ मेरे | उसने मेरी 
तक A . 78 रोजे कियामत तक मेरी लानत 
मौहलत दे रब कहा 
y मर पर 24 & ८ FE ही 3 आओ 
2 उन हि कर ND, jbo) र 3 4 RSE + p ड 2% ~ 2 3 2 Zz 
(कर ७। A) ) । 3 As J 0) = बन 
दिन | तक ES दा ह्ण से हि Ee EE’ जिस दिन उठाए जाएंगे 
जाने वाले बेशक तू | फरमाया 
> नर 5 की! 2 62 247 Z é ie & EES 3 > 2 डर Fi 2 
OO) Fl SY A OO) 6 | CB 
ह र मैं ज़रूर उन्हें सो तेरी इज्जत | उस ने 5 क 
गुमराह करूँगा की कसम कहा re 
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४१ 4) वमा लिया (23) 
ट ’y 8 i is ८5 छ 45 गम कह ii /२ {| | उन में से तेरे मुखलिस 
(5६) Ji F 3 ib OS OT) Caled 2 2° ८5 \| | उत मुखलस (ख़ास) 
मैं यह हक | उस ने मुख़्लिस बन्दो के सिवा। (83) 
| ७ | और : 83 I उन में अल्लाह 
कहता हूँ 0 3] (सच) | फरमाया (जमा) उन में से | सिवाए तेरे बन्दे | (अल्लाह ने) फरमायाः यह सच है 
त हर हि 2 अर हि ह 5 I 4 „८६ | और मैं सच ही कहता हूँ। (84) 
3-5 LB Oo) Cael ५ ४ ई ES ।ः Cr ४ कई ~ ‘NY मं है हे 
cS (४४ ~ ८४४2 2 वि" मैं ज़रूर जहन्‌नम भर दूँगा तुझ से और 
0 | सब उन से | पेरे पीछे हा उन तुझसे | जहनूनम र अरू | उन सब से जो तेरे पीछे चलें। (85) 
दें चलें सेजो के भर दूँगा र £ 
पर विरत पर ल्क हु हज आप (स) फरमा दें: मैं तुम से 
गा न दू आ ६ टी द |...) Tt Ls 4 2 4 aS a Ft SE £ 2 ‘Tt Ls नचलीरे 556 
०। ४7) Sr | ~ ४! ES | i । \ | इस (तबलीगो कुरआन) पर कोई 
नक कल मैं मांगता अजर नहीं मांगता ह 
नहीं के बनावट करने वालों से मैं ah कोई अजर इस पर ट नहीं अजर नही मां ह नहीं हूँ म 
र अ बनावट करने वालों में से| (86) 
ON Ce ४ ४.० ibs OO Col $53 $| $3 | यह (कुरआन) नहीं है मगर तमाम 
PR उस का | और तुम जरूर 8 तमाम जहानों | हर जहानाँ के लिए नसीहत। (87) 
Ei हाल जान लोगे के लिए र और उस का हाल तुम एक वक़्त 
८ £९; 4 ८ &T के बाद (जलद ही) ज़रूर जान 
NES छ HMBC) & ४० ४5५7 कक है) जरू 
7 लोगे। (88) 
(39) सूरतुज जुमर a 
रुकुआत 8 आयात 75 अल्लाह के नाम से जो बहुत 


टोलियाँ, गिरोह 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहूम करने वाला है 



































HUH UO Sd HN Hh Os SY os 
तुम्हारी बेशक हम ने हिक्मत अल्लाह की नाज़िल 
तरफ नाजिल की | वाला Bs तरफ से हा किया जाना 
Nd FH HN walsh 35७ ids uss 
A % eR bd Hh Sb Godt S 
अल्लाह के लिए | याद दीन उसी ख्रालिस पस अल्लाह की हक्‌ के (रा 
दीन रखो के लिए| कर के इबादत करो साथ 
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नहीं इबादत करते हम ® 
हीं इ | र दोस्त उस के सिवा बनाते हैं और जो लोग खालिस 
उन की 
423 a 3 (७ है 2 2427 eS Z 27 > 42 है) ५ Fr 22 Fis) 
~ «^ ५ ॐ? = 4 ) 4 छ | oS _अ्यल्ट ४ | 
उस में उन के फैसला बेशक कूर्न का मगर इस लिए कि वह 
में वह जिस में ; अल्लाह का दें हमें 
में दरमियान | कर देगा अल्लाह दर्जा मुकरंब बना दें हमें 
hf HOE ७.४ Hoi 9 iss 
HN HCO) NS HIS pis GN? : 
चाहता र हिदायत बेशक वह इखतिलाफ 
के अगर| 3 | नाशुक्रा झूटा जो हो हि a oe 
अल्लाह नहीं देता अल्लाह करते हैं 
+¢, ST ; (ai FE ॥ 7.2. (८ \ A a ७5 42८४ 47 
dios Sli 5 ०-9 2४ A ool 
वह पैदा करता | उस से अलबत्ता वह 
वह पाक है जिसे वह चाहता र र ड र औलाद कि बनाए 
है (मख्लूक) जो चुन लेता 
He ~ I i IE < i) i \ FA I 4 प्द् है ५६४/॥ र 5) | 9 ही 
थे र ~) 9 न = ६ ) Le) > | ४७) $ 
हक (दुरुस्त अ उस ने पैदा वाहिद 
ह क और जमीन आस्मानों | « | जबरदस्त हि वही अल्लाह 
तदबीर के) साथ किया (यकता) 
Cis ठ ड | os 0 fa sl ~ ६० |] 335 22 5 | sl 32 | 355 Zs 
Ci ) 9 3) WE) Me EE ह 2 धर 
और उस ने और दिन को वह 
सूरज रात पर दिन पर रात 
° मुसख्खर किया लपेटता है लपेटता है 
i ३८ a ॥ &&  * ६.६ EN Sr i ट Ee 5 ii 
3 ~ है FY SG NS FoI, 
बख्शने याद त 
| 5 | द वह गालिब ` | मुकुर्ररा | एक मुद्दत | हर एक चलता और चाँद 
Bt ह्‌ रखा सत एक मु हर ए है 
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मेहरबान, रहम करने वाला है 

इस किताब का नाज़िल किया जाना 
अल्लाह ग़लिब, हिक्मत वाले की 
तरफ से है। (4) 

बेशक हम ने तुम्हारी तरफ यह 
किताब हक्‌ के साथ नाजिल की है, 
पस तुम अल्लाह की इबादत करो 
दीन उसी के लिए ख़ालिस कर के। (2) 
याद रखो! दीन खालिस अल्लाह ही 
के लिए है, और जो लोग उस के 
सिवा दोस्त बनाते हैं (वह कहते हैं) 
हम सिफ इस लिए उन की इबादत 
करते हैं कि वह कूर्ब के दरजे में 
हमें अल्लाह का मुकर्रब बना दें, 
बेशक अल्लाह उन के दरमियान 
उस (अमूर) में फैसला फरमा देगा 
जिस में वह इख़तिलाफ करते हैं, 
बेशक अल्लाह किसी झूटे, नाशुक्रे 
को हिदायत नहीं देता। (3) 

अगर अल्लाह चाहता कि बनाले 
(किसी को अपनी) औलाद तो 

वह अपनी मख्लूक्‌ में से जिस 

को चाहता चुन लेता, वह पाक 

है, वही है अल्लाह यकता, 
ज़बरदस्त| (4) 

उस ने पैदा किया आस्मानों को 
और ज़मीन को दुरुस्त तदबीर के 
साथ, वह रात को दिन पर लपेटता 
है और दिन को रात पर लपेटता है 
और उस ने मुसख्खर किया सूरज 
और चाँद को, हर एक, एक मुद्दते 
मुकर्ररा तक चलता है, याद रखो, 
वह ग़ालिब, बख्शने वाला है। (5) 





अज जुमर (39) 
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उस ने तुम्हें नफूसे वाहिद (आदम अ) 
से पैदा किया, फिर उस ने उस से 
उस का जोड़ा बनाया, और तुम्हारे 
लिए चौपायों में से आठ जोड़े भेजे, 
वह तुम्हें पैदा करता है तुम्हारी माँओं 
के पेटों में, तीन तारीकियों के अन्दर 
एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत 
में, यह है तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा 
परवरदिगार, उसी के लिए है 
बादशाहत, उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, तुम कहां फिरे जाते हो? (6) 
अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक 
अल्लाह तुम से बेनियाज़ है, और 
वह पसंद नहीं करता अपने बन्दौं 
के लिए नाशुक्री, और अगर तुम 
शुक्र करोगे तो वह तुम्हारे लिए 
उसे पसंद करता है, और कोई 
बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का 
बोझ नहीँ उठाता, फिर तुम्हें अपने 
रब की तरफ लौटना है, फिर वह 
तुम्हें जतला देगा जो तुम करते थे। 
बेशक वह दिलों की पोशीदा बातों 
को (भी) जानने वाला है। (7) 

और जब इनसान को कोई सख्ती 
पहुँचे तो वह अपने रब की तरफ 
रुजूअ कर के उसे पुकारता है, 

फिर जब वह उसे अपनी तरफ से 
नेमत दे तो वह भूल जाता है जिस 
के लिए वह उस से कब्ल (अल्लाह 
को) पुकारता था, और वह अल्लाह 
के लिए शरीक बनालेता है ताकि 
उस के रास्ते से गुमराह करे, 

आप (स) फरमा दें: तू फाइदा 
उठाले अपने कुफ्र से थोड़ा, बेशक 
तू दोज़ख वालों में से है। (8) 

(क्या यह नाशुक्रा बेहतर है) या 
वह? जो रात की घड़ियों में इबादत 
करने वाला सिजदा करने वाला 

हो कर और कयाम करने वाला, 
(और) वह आखिरत से डरता है 
और अपने रब की रहमत से उम्मीद 
रखता है। आप (स) फरमा दें: 

क्या बराबर हैं वह जो इलम रखते 
हैं और वह जो इलम नहीं रखते? 
इस के सिवा नहीं कि अक्ल वाले 
ही नसीहत कूबूल करते हैं। (9) 
आप (स) फुरमा दें, ऐ मेरे बन्दो 
जो ईमान लाए हो! तुम अपने रब 
से डरो, जिन लोगों ने इस दुनिया 
में अच्छे काम किए उन के लिए 
भलाई है, और अल्लाह की जमीन 
वसीअ है, इस के सिवा नहीँ कि सब्र 
करने वालों को उन का अजर बेहिसाब 
पूरा पूरा दिया जाएगा। (40) 


a 0-5 ER है है WE = ~ = 3 oS CS EI 






































































































































































































































तुम्हारे | और उस उस का फिर उस तक वाहिद उस ने पैदा 
लिए ने भेजे ने बनाया किया तुम्हें 
242 2 22 \ Z 2 ०/27 
५5५ ¢ #554 \ SI > (१ ६ HEE) 
ls | jb) ss? eb द!) Do Bs ४। ८-४ 
एक पेटों वह पैदा करता जोड़े आठ चौपायों 
तुम्हारी माएं पेटों में जोड़े चौपायों से 
कैफियत | ०६ है तुम्हें (8) 
b AZ के 2 ¢ है] ७ के ENE, nN र lS < i FN 2 EF हर 
Y SN) 5} +0॥ 5S ISS SBOE sd 2.2 
नहीं कोई उस के | तुम्हारा यह तुम्हारा तारीकियों में दूसरी र 
बादशाहत तीन (3 तारीकियों में हि के बाद 
माबूद र लिए |परवरदिगार अल्लाह i कैफियत 
७, ८ Re ce 42 Fr 2 oe अप 4 474 थ, 2 ३ 
2 ट A ® ® J) 2 2 he a ~ 
GS WMO} REE, GS 2 ४॥ 
तौ बेशक अगर तुम तुम फिरे उस के 
बेनियाज़ a | ४ | UR कहां 
इ लारा अल्लाह नाशुक्री करोगे जाते हो ह सिवा 
2 8 Z bo दर) RS FS 2 385 2. उक द ASS 4, 9 | हि 
Z% No ef~ Fw ~ 2 2 2” 22 $ {~ ~ A a a 
353 ४) 3 > ४३ न 54 | ०॥॥ FS \ 02४०४ PH ४३ 
कोई बोझ उठाने| और नहीं |वह उसे पसंद करता| तुम शुक्र | और अपने बन्दों | और वह पसंद 
दा, ५ Re नाशुक्री ह 
वाला बोझ उठाता है तुम्हारे लिए करोगे अगर र के लिए नहीं करता 
4 | 6 a5 25 eS 22८ os र NER) ८ 9 748 eS ८ A ०2८ ee ८ ~ | ५ न | 
“~ © हे आर 9 =.) fe | «= = 
बेशक फिर वह लौटना अपना द 
तुम करते थे वह जो ह तुम्हें है तरफ | फिर | दूसरे का 
वह जतला देगा तुम्हें तुम्हें रब 
6 528 ~ 8 8 £ Ce 24 ४ ८2 to ro ॐ ॐ <) { f + ~ 
ds} CBS So SY i Bj CO) sila oii कट 
वह पुकारता है | कोई लगे- | और सीनों (दिलों) की जानने 
इन्सान 228 7 ® i 
अपना रब सख्ती के पहुँचे | जब पोशीदा बातें वाला 
I 3 5 4 TD AEN a2 4 ८2:3 
4) |+#-५४ ० ७ (७ ~ AS बे ys ol * ऑल 
उस की न वह भूल | अपनी वह उस की | रुजअ 
वह पुकारता था | जो द _ | नेमत स फिर जब डे 
तरफ-लिए पद जाता है | तरफ से उसे दे तरफ | कर के 
Z 2 | w Zi, 27 \ ८ 
2 2/4 de 8 7”, PE EE c a & es 3 a 7 ५ = LR Me 2 § 2 
= कंबल i es CS न Ei ५) > 9 र 2 
फाइदा दे से के दार से ताकि शरीक और वह बना लेता हा 
सम फरमा दें उस के रास्ते से हर उस से कब्ल 
उठा ले गुमराह करे (जमा) है अल्लाह के लिए 























£ § 2 2» ८( “7: | अप 5 





इबादत 


थोड़ा 
करने वाला 


वह [याजो | § | आग (दोजख) वाले से | बेशक तू 





























+ »w, 42 2, NS 82: षः { » 4 T £4 र ६ RE 4 Fi st 
4-23 4-०3 FE SEN ३-४८ 2-53) “८० है fs 





















































झवना || त और उम्मीद व वह और क्याम सिजदा मा सें रात की 
रब रखता है डरता है करने वाला | करने वाला 
2 > FONE ॥ 22 fF छः ..। Er Z s Joes I 22 / 2 ~ ५ ~ 27” i ट i a 
Cos) OS ४ २२-०३ Ob GY Soi he 2-5 
इस के जो इलम नहीं ल वह इलम वह लोग फरमा 
सिवा नहीं रखते और वह लोग रखते हैं जो बराबर है ह 
2/27 3 2 ५ < > 54 
Sl YN 3 0-+ bibs Yl Veda Fr 
ल | ऐ मेरे फरमा नसीहत कुबूल 
चीः | ° | कुलू 
तुम डरो | ईमान लाए जौ बन्दो दे अक्ल वाले करते हैं 


























है 2 (>> FR हि ट ३ : ये! SE Fe ~ ci, 
MN iS CY १-७ ७-2 (+----! A 5 



































धीरः आजा ठ भलाई इस दुनिया में जज पं त अपना रब 
ज़मीन ही किए जिन्हाँ ने 
त < a { £ , ख $ { +§ , 5 
°) DS ~ A | ०)+----२- pa i ०. ४...5....०।॥ 
सा पूरा बदला इस के 
I0 बेहिसाब उन का अजर | सब्र करने वाले र वसी 
दिया जाएगा | सिवा नहीं 
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४१ 4) वमा लिया (23) 

3 ड re 2% ¢ Lali 2 |] eR si 8 Lv i pi र 

BY ४६.5 OD 58% 4 lo dl 2 ४ ट 25 5 | आप (स) फरमा दें कि मुझे हुक्म 

र बे _ _ दिया गया है कि मैं अल्लाह की 

उस [और मुझे हुक्म गा दीन उसी के | खालिस मैं अल्लाह की जाए बुझे हुक्सः | करमा इबादत करूँ ख़ालिस कर के उसी 

का दिया गया लिए कर के इबादत करूँ दिया गया दें हि GE 

पु F ? अ क,  य F के लिए दीन।| (44) 

SE i} EL ०) AH ३32! 0-5 00 obi 23 55 और मुझे हुक्म दिया गया है कि सब 
FE मैं नाफरमानी व बेशक मैं ल | बज्छ से पहले मैं खुद मुसलिम बनों| (42) 
5 रब करूँ डरता हूँ दें मुसूलिम (जमा) hi ६ | आप (स) फरमा दें, बेशक मैं 

पर ट 4 Lal £ 24 ४ 5 ls डरता हूँ कि अगर मैं नाफरमानी 

Pb (६) > AS Labs ०5 i OT) es Ee 

2 Cs) oF? ¢ > pS ¢ = | करूँ अपने परवरदिगार की, एक 
परस्तिश | , | पना दीन | उसी | ख़ालिस मैं अल्लाह की | फरमा | एक बड़ा दिन | बड़े दिन के अजाब से| (43) 

करो के लिए कर के इबादत करता हूँ दें आप (स) फरमा दें: मैं अल्लाह 
आ अल, हर | 4 । 3 g 4 + 2 2 (2 की है हैँ उसी 
र ५ ५2 ५, er] 5 ५23 १ ५ Fe इबादत करता के लिए 
ला जनल अपना दीन खालिस कर के। (44) 
अपने आप घाटे में वह जिन घाटा ER सिवाए जिस की तुम जिस की चाही परसति' 
को डाला ने पाने वाले दें ह चाही [a तुम जिस का चाही एतश 
ड करो अल्लाह के सिवा, आप (स) 
उन के खूब याद और अपने | वाले हैं जिन्हों ने अपने आप को 
5 सरीह घाटा वह यह हे रोजे कियामत ES ने घाटे में 
लिए कु ३ ६ | रखो el घर वाले | और अपने घर वालों को घाटे में 
+ २०८ It gf 4७ आओ कक ृ ei f 4७ ५ है. > » | डाला रोजे कियामत, खूब याद 

4) Hh Oy bs! eS 22 9 3 | न ज 3 अर पान 

2 पट 5 29 2 ? धर 2 | रखो! यही है सरीह घाटा। (45) 

है pa यह br आग के सायबान | उन के ऊपर से | उन के लिए उन के ऊपर से आग 

, त के साएबान होंगे और उन के नीचे 
| ८०५६७) NE Gils CD Oi 2-१ 955 | से भी (आग की) चादरें। यह है जिस से 
= अल्लाह अपने बन्दों को डराता है। 
क्कि सरकश ठ और जो ह पस मुझ ऐ मेरे DE ST हे 
(शैतान) लोग से डरो बन्दो ऐ मेरे बन्दी! मुझ ही से डरो| (46) 

FR 4 3 ८ ६८४६ ६ ८2६ कर ५4 3 ET , ५ ,. | और जो लोग तागूत से बचते रहे 

ES Ls fae $ ० ee $ 2 7 ( Z 2 255 24 

iH 00 2५० बने Si का %॥ 9 23०५ | कि उस की परसतिश करें, और 

मेरे उन के | अल्लाह उन्हों ने स उन्हा ने अल्लाह की तरफ रुजूअ 
बह जो रे हा सो | जला उन के | अल्लाह की | और उन्हों ने उस की है न्ह ह म सजू 
बन्दौँ | खुशखबरी दें लिए तरफ रुजूअ किया | परसतिश करें | किया, उन के लिए खुशखबरी है। 
२ be 2 el i wee af % 3.5 ६,६ FE 5 {| ८.०४ ८ »„ | सो आप (स) मेरे बन्दों को 
i 2८ श्न न. ~ NN ASN AS i 2 5) । Ojos 
की ४4४ 2 AE En खुशखबरी दें| (47) 
प्र रा का फिर उस की अच्छी अच्छी बातों 

b < ai 3 46७४ क ५ REIS sd» 5 Ge) Fe  सरक्लकब 202 Fe 3 Z br हे के 

IAN 48 4-७ $- CN OD SY 9-३ हल <|) 93 | की पैरवी करते हैं, यही वह लोग 

अज़ाब इम | उस पर RO ॥ गा गा अक्ल वाले वह और यही UO । 

i बईद हो गया | जो-जिस i का लोग और यही लोग हैं अक्ल वाले। (48) 
3 हरि हि क्र ट् ट १८८८ | तो क्या जिस पर अज़ाब की वईद 
LY. हा a 2 24%. 24% ८2 uy pe उ (६) रे | अज 

बाला गे के | अपना पा वि का 2 (| बचा लौगे जो आग में (गिर गया)? (49) 
SE ण्‌ ह तुम लेकिन जो लोग डरे अपने रब से, 
iS YM Ei Yl oS 5 7 (8 5 ५ ८335 $ 2२,५ | उन के लिए बाला खाने हैं, उन के 

oe YM) : 2 Sf A ०] 240 ८४ 
आ ऊपर बने बनाए बाला खाने हैं, 

ह जाओ | जार जो नहरें उन के नीचे | जारी हैं बने बनाए | Br bi उन के नीचे नहरें जारी हैं, अल्लाह 
करता वादा खाने ऊपर से 
ie ल | का वादा है, अल्लाह वादे के 

4 0885 /| $ 2४ SUN ie OE HB 5 की fF) Suz जो 
eo 4 fb sill so Opi WO # i 0.0 3७८० | | खिलाफ नहीं करता। (20) 
चशमे कह पानी आस्मान से उतारा | कि अल्लाह लिला दत 20 वादा |अल्लाह hs Ga MR 

` उस को र हं | नहीं देखा ह | आस्मान से पानी उतारा, फिर उसे 
od 55 ह 2,५ ५ १५ ८६ , ०4|| द | चशमे (बना कर) जमीन में चलाया, 

V2 Ee द न न 5 | Wiss )) 4-३ दर ~ JY | ८? फिर बह उस से मुखूतलिफ रंगों की 

जद 5३ तू 0. ह ताक तो i हज वह ३ फिर |. ज़मीन में खेती निकालता है, फिर वह खुशूक 
क | हि हो जाती है, फिर तू उसे जद देखता है, 
ड 34 [ Z A ह आठ : ५ % + (5 Lb 4 a3 : 2 उ्से >> 
छा) oY pT ८s ga , 3 FE | («४ le NEY Fe फिर वह उसे चूरा चूरा कर देता है, 
कि ख बेशक इस में अलबत्ता नसीहत है 
वालों अलबत्ता में तु र वह ~ 
4 लिए अक्ल वालों 
अक्ल वालों के लिए 5 इस में बेशक| चूरा चूरा ह [६ 8) शक्ल वालों के लिए। (24) 
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अज जुमर (39) 
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पस क्या जिस का सीना अल्लाह ने 
इसलाम के लिए खोल दिया तो वह 
अपने रब की तरफ से नूर पर है 
(क्या वह और संगदिल बराबर हैं) 
सो खराबी है उन के लिए जिन के 
दिल अल्लाह के जिक्र से जियादा 
सख्त हो गए, यही लोग गुमराही में 
हैं खुली। (22) 

अल्लाह ने बेहतरीन कलाम 

नाज़िल किया, एक किताब जिस 

के मजामीन मिलते जुलते, बार 
बार दोहराए गए हैं, उस से बाल 
(रोंगटे) खड़े हो जाते हैं उन लोगों 
की जिलदों पर जो अपने रब से 
डरते हैं, फिर उन की जिलदें और 
उन के दिल नर्म हो जाते हैं अल्लाह 
की याद की तरफ (रागिब होते हैं), 
यह है अल्लाह की हिदायत, उस 

से अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत 
देता है, और जिसे अल्लाह गुमराह 
करे उस के लिए कोई हिदायत देने 
वाला नहीं| (23) 

पस क्या जो शख्स कियामत के 
दिन अपने चेहरे को बुरे अज़ाब से 
बचाता है (अहले जन्नत के बराबर 
हो सकता है?) और ज़ालिमों को 
कहा जाएगा तुम (उस का मज़ा) 
चखो जो तुम करते थे। (24) 

जो लोग उन से पहले थे उन्हाँ ने 
झुटलाया तो उन पर अजाब आगया 
जहां से उन्हें खयाल (भी) न था| (25) 
पस अल्लाह ने उन्हें दुनिया की जिन्दगी 
में रुसवाई (का मज़ा) चखाया, और 
अलबत्ता आखिरत का अज़ाब बहुत ही 
बड़ा है, काश वह जानते होते। (26) 
और तहकीक हम ने इस कुरआन में 
लोगों के लिए बयान की हर किस्म की 
मिसाल ताकि वह नसीहत पकड़ें। (27) 
कुरआन अरबी (जबान में), किसी 
(भी) कजी के बगैर ताकि वह 
परहेज़गारी इख़्तियार करें| (28) 
अल्लाह ने एक मिसाल बयान की है, 
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Se की का Er इसूलाम उस का अल्लाह ने क्या - 
ड तरफ से 5 के लिए सीना खोल दिया पस जिस 
GT है ils v हि SL दा | , a 3 OTT ३५ 
Cree 2 * 2 ना 
WOO i 5 AN % SS ७5 HH Heid 
र अल्लाह की उन के उन के लिए- 
अल्लाह | 22 खुली गुमराही में यही लोग 
स . गुम राही ह याद दिल सख्त 
4,4 9५: 252 4 434 र ६% < iS a A { ० 2 J ¢ 
AE A HS OS gis ES od Sl Op 
जिलदें _ | बाल खड़े दोहराई | मिलती जुलती एक अहतरीन नाज़िल 
ड. एसले | जात ह बेहतरीन कलाम 
हो जाते हैं गई (आयात वाली) | किताब किया 
+) 7, 3 95 5 x3 fd 9h tpi, sis ss FN 
| > | eo बन 3; ५ gest] ee हर) Oe Gr | 
और उन अपना वह ज 
अल्लाह की याद | तरफ के उन की जिलदें फिर ह जो लोग 
के दिल हो जाती हैं रब डरते हैं 
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गुमराह करता है और जो - हिदायत देता है अल्लाह की 
कर जिसे वह चाहता है यह 
अल्लाह जिस ह चाहता है उस से हिदायत ह 




















RN EF £ AFH #-++ Cr) rr) SL CS 4 a 











































































































अपने चेहरे हिदायत | उस हि 
रा क ड पु हरे वाता क्या पस 5 कोई हिदायत | उस के ता नहीं 
कर से जो देने वाला लिए 
£ - —— हा 2 FE] Fes 2 2 ss ड 2 ८ ge) क i) ~ 
< “5 (६ OS के 3 (39० Crook 2०००. (3 | 2% 
न तुम ज़ालिमों और कहा 
झुटलाया | 24 तुम कमाते (करते) थे जो i कियामत के दिन 
चखो को जाएगा 
को अंडे क 36 «०४ है 5%. ८ 
०) Ojai ४ OF i Di) es ७ LS i OY 
तो उन ह 
25 उन्हें खयाल न था जहां से अज़ाब TE इन से पहले जो लौग 
आ गया 
५ ef Mk je : ~ jee A ४ Fo . क 2 
9 ४। 2०] 3 CN i PLC EY ee 39 
और अलबत्ता र पस चखाया उन्हें 
आखिरत दुनिया जिन्दगी में रुसवाई का 
अज़ाब Be अल्लाह ने 
2 a EEE ES 2 a र 24 ~ जल्न हर JO 3 हीं Cd 2 ड ~ ~) 4 है हि ८ 
लोगों के और तहकीक हम ने बहुत ही 
में कर 26 वह जानते होते काश 
लिए बयान की हर डे बड़ा 
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अरबी नसीहत पकड़े ताकि वह | मिसाल | हर किस्म की 





कूरआन | 27 




















इस कुरआन 
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में उस एक एक बयान परहेज़गारी नम 
एक आदमी (गुलाम) है, उस में में टी ला Md 28 हतियारका ताकि वह किसी कजी के बगैर 
हू ० (22 3७. 

कई (आका) शरीक हैं जो आपस कुक ह 0 - , 

में €; ५५०७ हा आओ th का ड k= als Z DI Pi Jes i: 3 i re ४ $ 
में जिददी (झगड़ालू) हैं और एक ४.0 os 2/-» ~} ५०-५० Fi} DiS ५८.७ 5s 
आदमी एक आदमी का (गुलाम) है, मिसाल दोनों की ठक आदमी | सालिम | और एक प जिदेदी क 
क्या दोनों की हालत बराबर है? (हालत) | बराबर है | | | के लिए |(खालिस) | आदमी Jin Te 
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं बल्कि 9 202 त शछणट FEE , , ह si 7 i रका 

र | कई! Kee bl (TS NE क 3) ~ s ९ \ 
उन में से अक्सर इल्म नहीं रखते। (29) | *_§-2 : | |) ७ 2 3 * i “-++४६- 
बेशक तुम मरने (इन्तिकाल करने) र मरने वाले BEE इल्म नहीं रखते उन में अकसर | बलूकि लसा ह 
वाले हो, और वह (भी) मरने वाले | १% वह लुम ध म अल्लाह के लिए 
< ८ Pr 2 252 Aaa] 2 Ce 4 5 हाः 5 

है| (30) ते) ७४०४४ 45 Le hill 6b pS 0) 5:२८ 
फिर बेशक तुम कियामत के दिन 

अपने रब के पास झगड़ोगे। (34) उा तुम झगड़ोगे अपना रब | पास कियामत के दिन | बेशक तुम | फिर | 30 | मरने वाले 
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हू 05 


534 


फुमन अजूलमु (24) 
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आ और उस ने बड़ा 
च्चाई को अल्लाह पर झूट बान्धा से-जिस पस कौन 
झुटलाया जालिम 
Fira Cs Ft LR जलन 5 oi 4 dz पु ET Ct 2 
४ EA CD) EASY sp न अं ~ । ss 3} 
और जो काफिरों नि वह उस के 
आया हे 32 ER ठिकाना जहननम में क्या नहीं «| जब 
शख्स के लिए हे पास आई 
Z कलम ¢ 3 2 2 a ता — 3 , वि 
~ (7) Oil > ls । 4... (3.......25 (3.....2...... 
जा || मृत्तकी वह सही लोग उस | और उस ने उस बता के लोग 
लिए (जमा) को | की तसूदीक की 
a Pres ड reds 4 fT ८ 5 { ~ नि 42 AIA £ Lis 4 
HW HSS CO) Gerd BF A ६-75 “४ Cis ५७ 
ताकि दूर कर दे नेकोकारों है चाहेंगे 
० 34 जमा, जजा यह उन का रब |हाँ-पास जो वह चाहेंगे 
अल्लाह (जमा) 
- 2 4 4 ० 2 
— अ e— 5 उ 2 3 3 we fae ट के Fa मं 2 ~ 7 + 7 
. प्र a] LT) Vibes ci) ॥+/<! St 
बेहतरीन र ह उन्हों ने किए र 
उन का अजर और उन्हें जज़ा दे ठा EE वह जो बुराई उन से 
(आमाल) (आमाल) 

A 5 A) 2 \ 2 / 2 gs ~ 4 
७2. F Ag St ~ है ५ Fe व न JR Z 6 १ 
iii ४०००८ OW NE) ०7८७८ ०७४ Gi 

और वह खौफ अपने 
डला ह र काफी |अल्लाह| क्या नहीं 35 वह करते थे वह जौ 
दिलाते हैं आप को बन्दे को ; MS हीं र र 


























न Z ठ 4] ¢ 3 & 5) MS ट 2 ss 2% 2 4 2 «....! f 
TT) 92 4. os il DCs ०-5 9 2-3 -२१-५२ 





कोई हिदायत तो नहीं उस और 
देने वाला के लिए जिस 


गुमराह कर दे 
अल्लाह 


उस के सिवा उनसे जो 
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उस के 
लिए 


क्या नहीं गुमराह हू 


~ अल्लाह 
Fe कोइ 
अल्लाह करने वाला 


ए हिदायत दे 


और जिस 
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पैदा किया दिन 


आस्मानों तुम पूछो उन से और अगर | 37 बदला लेने वाला 
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तो वह ज़रूर 
कहेंगे 


क्या पस देखा 


ह फरमा दें 
तुम ने 


जिन को तुम पुकारते हो 
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दूर करने 


वाले हैं EE 


वह सब क्या 
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फरमा ह र 
, दे उस की रहमत रोकने वाले हैं |वह सब| क्या कोई रहमत 
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काफी है मेरे लिए 
अल्लाह 


ऐ मेरी फुरमा भरोसा 


ह 38 भरोसा करने वाले i उस पर 
कौम दें करते हैं 
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काम बेशक 
करता हूँ मैं 


पस 
अनकरीब 


तुम काम किए 


अपनी जगह जाओ 


39 | तुम जान लोगे पर 
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और उतर | रुसवा कर दे आता है 
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अज़ाब कौन 
उस को स 


\ Jy 


आता है उस पर 





पस उस से बड़ा ज़ालिम और 
कौन? जिस ने अल्लाह पर झूट 
बान्धा, और सच्चाई को झुटलाया 
जब वह उस के पास आई, क्या 
काफिरों का ठिकाना जहनूनम में 
नहीं? (32) 

और जो शख्स सच्चाई के साथ 
आया और उस ने उस की तसदीक 
की, यही लोग मुत्तकी (परहेज़गार) 
हैं। (33) 

उन के लिए हैं उन के रब के हां 
जो (भी) वह चाहेंगे, यह जज़ा है 
नेकोकारों की। (34) 

ताकि अल्लाह उन से उन के 
आमाल की बुराई दूर करदे और 
उन्हें नेक कामों का अजर दे उन 
के बेहतरीन अमल के लिहाज से जो 
वह करते थे। (35) 

क्या अल्लाह अपने बन्दे को काफी 
नहीं? और वह आप (स) को डराते 
हैं उन (झूटे माबूदों) से जो उस 

के सिवा हैं, और जिस को अल्लाह 
गुमराह करदे तो उस को कोई 
हिदायत देने वाला नहीं| (36) 

और जिस को अल्लाह हिदायत दे 
तो उस को कोई गुमराह करने 
वाला नहीं, क्या अल्लाह ग़ालिब, 
बदला देने वाला नहीं? (37) 

और अगर आप (स) उन से पूछें 
कि आस्मानों और ज़मीन को किस 
ने पैदा क्या? तो वह जरूर कहेंगे 
“अल्लाह ने”, आप (स) फरमा दें: 
पस क्या तुम ने देखा जिन को 
पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर 
अल्लाह मेरे लिए कोई जर्र॑ चाहे तो 
क्या वह सब उस का जरर दूर 

कर सकती हैं? या वह मेरे लिए 
कोई रहमत चाहे तो क्या वह सब 
उस की रहमत रोक सकती हैं? 
आप (स) फरमा दें मेरे लिए अल्लाह 
काफी है, भरोसा करने वाले उसी 
पर भरोसा करते हैं। (38) 

आप (स) फुरमा दें, ऐ मेरी कौम! 
तुम अपनी जगह काम किए जाओ, 
बेशक मैं (अपना) काम करता हूँ, 
पस अनकरीब तुम जान लोगे। (39) 
कौन है जिस पर आता है अज़ाब जो 
उसे रुसवा कर दे और (कौन है) जिस 
पर दाइमी अज़ाब उतरता है? (40) 





अज जुमर (39) 





बेशक हम ने आप (स) पर लोगों 
(की हिदायत) के लिए किताब 
नाजिल की हक के साथ, पस 
जिस ने हिदायत पाई तो अपनी 
जात के लिए, और जो गुमराह 
हुआ तो इस के सिवा नहीं कि वह 
अपने लिए गुमराह होता है, और 
आप (स) नहीं उन पर निगहबान 
(जिम्मेदार)| (44) 

अल्लाह रूह को उस की मौत के 
वक्त कब्ज करता है, और जो न 
मरे अपनी नींद में, जिस की मौत 
का फैसला किया तो उस को (नींद 
की सूरत में ही) रोक लेता है और 
दूसरी (रूहों को) छोड़ देता है एक 
मुकर्ररा वक़्त तक, बेशक उस में 
उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो 
गौर ओ फिक्र करते हैं। (42) 
कया उन्हा ने अल्लाह के सिवा 
बना लिए हैं शफाअत (सिफारिश) 
करने वाले? आप (स) फरमा दें: 
(इस सूरत में भी) कि वह कुछ 

भी इख़्तियार न रखते हों और न 
समझ रखते हों? (43) 

आप (स) फरमा दें: अल्लाह ही के 
(इख्तियार में) है तमाम शफाअ्जत, 
उसी के लिए है आस्मानों और 
ज़मीन की बादशाहत, फिर उस की 
तरफ तुम लौटोगे। (44) 

और जब जिक्र किया जाता है 
अल्लाह वाहिद का, तो जो लोग 
आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन 
के दिल मुतनफूफिर हो जाते हैं, 
और जब उन का ज़िक्र किया जाता है 
जो उस के सिवा हैं (यानी औरों का) 
तो फौरन खुश हो जाते हैं। (45) 
आप (स) फुरमा दें: ऐ अल्लाह! 
पैदा करने वाले आस्मानों और 
जमीन के, जानने वाले पोशीदा 
और जाहिर के, तू अपने बन्दौं के 
दरमियान (इस अमर में) फैसला 
करेगा जिस में वह इख़तिलाफ 
करते थे। (46) 

और अगर जिन लोगों ने जुल्म 
किया, जो कुछ जमीन में है सब 
का सब और उस के साथ उतना 
ही (और भी) उन के पास हो तो 
वह बदले में दे दें रोजे कियामत 
बुरे अज़ाब से (बचने के लिए), 
और अल्लाह की तरफ से उन पर 
जाहिर हो जाएगा जिस का वह 
गुमान (भी) न करते थे| (47) 
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और न वह समझ 
रखते हों 


फ्रमा दें र कुछ वह न इख़्तियार रखते हों क्या अगर 
अल्लाह के लिए हक कि 
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उस की उसी 


तरफ bi के लिए 


और ज़मीन आस्मानों बादशाहत तमाम शफाअत 
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जिक्र किया 
जाता है अल्लाह 


और 
जब 


एक - 
वाहिद 


मुतनफूफिर 


दिल हो जाते हैं 


वह लोग जो 44 तुम लौटोगे 
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तो जिक्र किया | और 


वह उस के सिवा उन का जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते 
फौरन जाता है जब 
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पैदा ए फुरमा 
करने वाला | अल्लाह दें 


और जानने 


और ज़मीन 
वाला 


आस्मानों 




















| | खुश हो जाते हैं 
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में जो न तू फैसला 
वह थे उस में जो | अपने बन्दों |दरमियान| * र तू पोशीदा 























ज़ाहिर 
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उन के लिए 
जिन्हों ने 


हो Es उस में 


अगर 


और जो कुछ ज़मीन में | जुल्म किया इखतिलाफ करते 
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उस कै 
साथ 


र उस लेमेंदें 
अज़ाब बुरे से को बदले में दें वह और इतना ही सब का सब 
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अल्लाह (की और जाहिर 


न थे वह रोजे कियामत 








47 गुमान करते 








तरफ) से हो जाएगा उन पर 
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फुमन अजूलमु (24) 
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और 
घेर लेगा 


और ज़ाहिर हो जाएंगे 
उन पर 


उस 
का 


वह थे जो | उन को जो वह करते थे बुरे काम 
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कोई तकलीफ वह 
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फराख आजिज र जो इन्हों ने 

48 कि अल्लाह | कया यह नहीं जानते | 5 | RS और यह नहीं 
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के लिए कर देता है चाहता है लिए ५ 
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जानें र ऐ मेरे फरमा 
अपनी जानें पर ज़ियादती की | वह जिन्हों ने ऐ मेरे बन्दौ i दे 52 वह ईमान लाए 
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गुनाह बख्श देता बेशक 
सब ए अल्लाह की रहमत से मायूस न हो तुम 
(जमा) है अल्लाह 
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रब तरफ की गई 
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उस ई तुम को शऊर 
हाए अफूसोस | कोई शख्स कि कहे | 5 | ट और तुम | अचानक 
पर (ख़बर) न हो 
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हँसी E अलबत्ता- अल्लाह की हि FS 
| 5 | हँसी उड़ाने वाले 92778 और यह कि मैं ह i में जो मैं ने कोताही की 
से जनाब 
465 १085५ 





और उन पर बुरे काम जाहिर 

हो जाएंगे जो वह करते थे और वह 
(अज़ाब) उन को घेर लेगा जिस का 
वह मजाक उड़ाते थे। (48) 

फिर जब इन्सान को कोई तकलीफ 
पहुँचती है तो वह हमें पुकारता है, 
फिर जब हम उस को अपनी तरफ 
से कोई नेमत अता करते हैं तो 

वह कहता है कि यह तो मुझे दिया 
गया है (मेरे) इलम (की बिना) पर, 
(नहीं) बल्कि यह एक आजमाइश है, 
लेकिन अकसर लोग जानते नहीं| (49) 
यकीनन यह उन लोगों ने (भी) 
कहा था जौ इन से पहले थे, तो जौ 
वह करते थे उस ने उन से (अज़ाब 
को) दूर न किया। (50) 

पस उन्हें पहुँचे (उन पर आ पड़े) 
बुराइयां जो उन्हों ने कमाई थीं, 
और इन में से जिन लोगों ने जुल्म 
किया जलद इन्हें पहुँचेंगी (इन पर 
आ पड़ेगी) बुराइयां जो इन्हाँ ने 
कमाई हैं, और यह नहीं हैं (अल्लाह 
को) आजिज करने वाले| (54) 
किया यह नहीं जानते कि अल्लाह 
जिस के लिए चाहता है रिजक 
फुराख कर देता है (और वह जिस 
के लिए चाहता है) तंग कर देता है, 
बेशक इस में उन लोगों के लिए 
शिनियां हैं जो ईमान लाए। (52) 
आप (स) फरमा दें, ऐ मेरे बन्दो! 
जिन्हों ने जियादती की है अपनी 
जानों पर, तुम अल्लाह की रहमत 
से मायूस न हो, बेशक अल्लाह सब 
गुनाह बख्श देता है, बेशक वही 
बख्शने वाला, मेहरबान है। (53) 
और तुम अपने रब की तरफ रुजूअ 
करो, और उस के फरमांबरदार 

हो जाओ इस से कब्ल कि तम पर 
अजाब आ जाए, फिर तुम मदद न 
किए जाओगे। (54) 

और पैरवी करो सब से बेहतर 
(किताब की) जो तुम्हारी तरफ 
नाजिल की गई है तुम्हारे रब की 
तरफ से, इस से कुबल कि तुम पर 
अचानक अज़ाब आ जाए और तुम्हें 
ख़बर भी न हो| (55) 

कि कोई शख्स कहे, हाए अफूसोस 
उस पर जो मैं ने अल्लाह के हक्‌ 
में कोताही की और यह कि मैं हँसी 
उड़ाने वालों में से रहा। (56) 
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या यह कहे कि अगर अल्लाह 

मुझे हिदायत देता तो मैं ज़रूर 
परहेजगारों में से होता| (57) 

या जब वह अज़ाब देखे तो कहेः 
काश! अगर मेरे लिए दोबारा 
(दुनिया में जाना हो) तो मैं 
नेकोकारों में से हो जाऊँ। (58) 
(अल्लाह फरमाएगा) हाँ। तहकीक तेरे 
पास मेरी आयात आई, तू ने उन्हें 
झुटलाया, और तू ने तकब्बुर किया, 
और तू काफिरों में से था| (59) 
और कियामत के दिन तुम देखोगे 
जिन लोगों ने अल्लाह पर झूट 
बोला, उन के चेहरे सियाह होंगे, 
क्या तकब्बुर करने वालों का 
ठिकाना जहनूनम में नहीं? (60) 
और जिन लोगों ने परहेज़गारी की, 
अल्लाह उन्हें उन को कामयाबी के 
साथ नजात देगा, न उन्हें कोई बुराई 
छुएगी, न वह ग़मगीन होंगे। (64) 
अल्लाह हर शै का पैदा करने वाला है, 
और वह हर शै पर निगहबान है| (62) 
उसी के पास हैं आस्मानों और 
ज़मीन की कूंजियां, और जो लोग 
अल्लाह की आयात से मुन्‌किर हुए 
वही ख़सारा पाने वाले हैं| (63) 
आप (स) फरमा दें कि ऐ जाहिलो! 
क्या तुम मुझे कहते हो कि मैं 
अल्लाह के सिवा (किसी और) की 
परसृतिश करूँ। (64) 

और यकीनन आप (स) की तरफ 
और आप (स) से पहलों की तरफ 
वहि भेजी गई है, अगर तुम ने शिर्क 
किया तो तुम्हारे अमल बिलकूल 
अकारत जाएंगे और तुम जरूर 
खसारा पाने वालों (जयां कारों) में 
से होगे। (65) 

बलकि तुम अल्लाह ही की इबादत 
करो, और शुक्र गुज़ारों में से 

हो। (66) 

और उन्हं ने अल्लाह की कद्र शनासी 
न की जैसा कि उस की कृद्र शनासी 
का हक था, और तमाम ज़मीन 
रोजे कियामत उस की मुट्ठी में 
होगी, और तमाम आस्मान उस के 
दाएं हाथ में लिपटे होंगे, और वह 
उस से पाक और बरतर है जो वह 
शरीक करते हैं। (67) 
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तो बेहोश 
हो जाएगा 


और फूंक 


ज दी जाएगी 


ज़मीन में और जो आस्मानों में सूर में 
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देखने 
लगेंगे 


तो 
फौरन 


सिवाए 
जिसे 


चाहे 
अल्लाह 


फूंक मारी 
जाएगी उस में 


| ७७ | खड़े वह दोबारा फिर 
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और रख दी 
जाएगी 


और चमक 
उठेगी 


और लाए 


जाएंगे किताब 
जाएंगे 


नबी (जमा) अपने रब के नूर से ज़मीन 
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और फैसला 
किया जाएगा 


और गवाह 
(जमा) 


उन के 
दरमियान 


और वह 
(उन पर) 


और पूरा पूरा 
दिया जाएगा 


जुल्म न किया 
जाएगा 


हक्‌ के 
साथ 
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और हांके और जो उस ने किया 
जाएंगे वह (उस के आमाल) 


हू खूब 
70 जो कुछ वह करते हैं रू हर शख्स 
जानता है 
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गिरोह दर 
गिरोह 


खोल दिए वह आएंगे 
जाएंगे वहां 


कुफ्र किया 


यहां तक कि जब 
(काफिर) 


जहन्‌नम |तरफु वह जिन्हों ने 
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क्या नहीं आए थे 


उस के दरवाजे 
तुम्हारे पास 


तुमेंसे उस के मुहाफिज़ | उन से | और कहेंगे 


(जमा) 
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तुम्हारे रब की आयतें क 
तुम्हारा दिन और तुम्हें डराते थे bo तुम पर वह पढ़ते थे 





मुलाकात 
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पूरा हि वह 


प्रा 
हो गया लेकिन ५8 कहेंगे 


काफिरों पर अज़ाब हुक्म यह 



































हमेशा 
रहने को 


कहा 
जाएगा 


ठिकाना | सो बुरा है उस में जहन्‌नम दरवाज़े तुम दाखिल हो 
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गिरोह दर 
गिरोह 


वह लोग ले जाया तकब्बुर 


वह डरे RR 
र जो जाएगा करने वाले 


जन्नत की तरफ अपना रब 
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उस के 
मुहाफिज 


और खोल दिए 


और कहेंगे जो 


उन से उस के दरवाजे वह वहां आएंगे | जब 
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और वह र र र 
कहेंगे 73 | हमेशा रहने को | सो इस में दाखिल हो | तुम अच्छे रहे तुम पर सलाम 
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हम से सच्चा 
किया 


और हमें वारिस 
बनाया 


तमाम तारीफें 


जमीन अल्लाह के लिए 


अपना वादा वह जिस ने 
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अमल सो किया 
करने वाले ही अच्छा 


हम मुकाम 
करलें 


74 








अजर 





हम चाहें जहां जन्नत र 
में 
467 
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और सूर में फूंक मारी जाएगी तो 
(हर कोई) जो आस्मानों और ज़मीन 
में है बेहोश हो जाएगा, सिवाए उस 
के जिसे अल्लाह चाहे, फिर उस में 
फूंक मारी जाएगी दोबारा, तो वह 
फौरन खड़े हो कर (इधर उधर) 
देखने लगेंगे। (68) 

और जमीन अपने रब के नूर से 
चमक उठेगी और (आमाल की) 
किताब (खोल कर) रख दी जाएगी 
और नबी और गवाह लाए जाएंगे, 
और उन के दरमियान हक के साथ 
(ठीक ठीक) फैसला किया जाएगा 
और उन पर जुल्म न किया 
जाएगा| (69) 

और हर शख्स को उस के आमाल 
का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, 
और वह खूब जानता है जो कूछ 
वह करते हैं। (70) 

और काफिर हाँके जाएंगे गिरोह दर 
गिरोह जहनूनम की तरफ, यहां 
तक कि जब वह वहां आएंगे तो 
उस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे 
और उन से कहेंगे उस के मुहाफिज 
(दारोगा) क्या तुम्हारे पास तुम 

में से रसूल नहीं आए थे? जो तुम 
पर तुम्हारे रब के अहकाम पढ़ते 
थे, और तुम्हें डराते थे इस दिन 
की मुलाकात से| वह कहेंगे “हाँ” 
लेकिन काफिरों पर अज़ाब का 
हुक्म पूरा हो गया| (74) 

कहा जाएगा तुम जहन्‌नम कें 
दरवाज़ों में दाखिल हो, इस में 
हमेशा रहने को, सो बुरा है तकब्बुर 
करने वालों का ठिकाना| (72) 
और जो लोग अपने रब से डरे 
उन्हें जन्नत की तरफ गिरोह दर 
गिरोह ले जाया जाएगा, यहां तक 
कि जब वह वहां आएंगे और खोल 
दिए जाएंगे उस के दरवाजे, और 
उन से उस के मुहाफिज (दारोगा) 
कहेंगे कि तुम पर सलाम हो, तुम 
अच्छे रहे, सो इस में हमेशा रहने 
को दाखिल हो। (73) 

और वह कहेंगे तमाम तारीफें 
अल्लाह के लिए हैं, जिस ने अपना 
वादा सच्चा किया और हमें जमीन 
का वारिस बनाया कि हम मुकाम 
कर लें जन्नत में जहां हम चाहें, 
सो किया ही अच्छा है अमल करने 
वालों का अजर| (74) 
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उस के सिवा बड़े फुज्ल वाला 'शदीद अजाब वाला तौबा RE 
तरफ लौट कर जाना है| (3) माबूद करने वाला 
ते अल +55 c ३१ i ४ 53 ५ Lied 6 FS है ५ 
नहीं झगड़ते अल्लाह की आयात 33 AN YH " 3 Os ७ (7 Ha 4.८.) 
में. मगर रोग जिन्हों डॉ ने 
में, मगर वह लोग जिन्हाँ ने कुफ्र वह लोग जिन्हाँ ने |... | अल्लाह की क आ जग झ ३ | लौट कर | उसी की 
किया, सो तुम्हें धोके में न डाल दे कुफ्र किया आयात र जाना तरफ 
~ 3 
उन की चलत फिरत दुनिया के ड 22 5६ NE) i iE ( 3 $ FREE: 85 87:5८ NG 
की 05 lS IS (६) NAN ४ द 7७ YS 
मुल्कों में। (4) G f र र र आ 
ङ्न पहरों में उन का ता ध् न 
बेन की हा | « | तु 
उन से कब्ल नूह (अ) की कौम नूह (अ) की कौम कता झुटलाया 2 में चलना फिरना जा ६ 
और उन के बाद (दूसरे) गिरोहाँ ने : 22 र 8 2 उह ? 4१,5 
~ £ 3 कई #7*] Cd i] ~ 2 AAS 2 न 2 i] 
| “= oo 3! A} AAS ७ ८-४! 
झुटलाया, और हर उम्मत ने अपने Ce 5 £ ts 0) (=O : > > ~— 9 
ee अपने ने और 
रसूलों के बारे में इरादा बान्धा कि i कि हर उम्मत 307 उन के बाद और गिरोह (जमा) 
वह उसे पकड़ लें, और नाहक झगड़ा |... , ,; ८ ८ _ ; i ui 4, लल बान 
2 न छ Go < 2 « NEE 3 | 2 । Ls ~ 2 As ~ 
करें ताकि उस से हक्‌ को दबा दें, DG = 4-2 = <b SG DE 9S 
तो मैं ने उन्हें पकड़ लिया, सो (देखो) तो मैं ने उन्हें ठ उस ताकि नाचीज़ न और झगड़ा कि वह उसे 
पकड़ लिया से कर दें, दबा दें ; करें पकड़ लें 
कैसा हुआ मेरा अज़ाब। (5) हर ना दि नात प्र ह 
sl ~ FD के द 2 ५ 2 ~ iS ह (5) LBs CN iS g 
काफिरों गई तुम्हारे साबित मेरा 
फरों पर साबित हो गई कि वह | र सा ल i और इसी तरह | 5 | Pu हुआ सो कैसा 
दोज़ख वाले हैं। (6) ही ज 
अर्श को उठाए Sah diheg GND आती की il THE ch 
जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं un Ooo Co न ) ४ «$! 2 रन 
और जो उस के डद गिर्द हैं वह हर उठाए वह जो कि जिन लोगों ने कुफ्र किया 
आर्श है | | दोज़ख वाले कि वह 
तारीफ के साथ पाकीजगी बयान हुए हैं (फ्रिश्ते) (काफिर) 


करते हैं अपने रब की, और वह 
उस पर ईमान लाते हैं, और ईमान 
लाने वालों के लिए मगूफिरत मांगते 
हैं कि ऐ हमारे रब! हर शै को 
समो लिया है (तेरी) रहमत और 
इल्म ने, सो तू उन लोगों को 
बख्श दे जिन्हों ने तौबा की, और 
तेरे रास्ते की पैरवी की, और तू उन्हें 
जहन्‌नम के अजाब से बचा ले। (7) 
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और मगफिरत उस और ईमान तारीफ़ | वह पाकीजगी और जो उस के 
अपना रब | _ हु + गिर्द 
मांगते हैं पर लाते हैं के साथ | बयान करते हैं इर्द गिर्द 
+ ड < Ls i & हर 7 24 5 Cb 2 र 2 / SS i] Z < 2 3 ~ न 32 RE f 
HAS 2) eS) ५:५४ 9S Nl &-२२-० 
सौ र हमारे | वह ईमान | उन के लिए 
Pe और इल्म रहमत हर शै समो लिया है एह हई ए 
तू बख्श दे रब लाए जो 
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और तू उन्हें, - और उन्हं ने वह लोग जिन्हाँ ने 
टः ~ 
ट ER बचाले Fe पैरवी की तौबा की 
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फुमन अजूलमु (24) 
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तू ने उन से वह जिन और उन्हें 
वादा किया का दाखिल करना 


ऐ हमारे 
रब 


सालेह हैं | और जो हमेशगी के बागात 
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और उन की 
बीवियां 


उन के 
बाप दादा 


हर और उन की र 
गालिब तू ही बेशक तू FS से 
[< 
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र बुराइयों और तू उन्हें 
उस दिन बुराइयों बचा | और जो बुराइयों चाल रे हिक्मत वाला 
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तो यकीनन तू ने उस 
पर रहूम किया 


(यही) 


जिन लोगों ने कुफ्र किया |बेशक | ° | अजीम कामयाबी और यह 
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तुम्हारा बजार अलबत्ता अल्लाह 


अपने तई बहुत बड़ा वह पुकारे जाएंगे 




















होना का बेजार हीना 
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ऐ हमारे तो तुम कुफ्र तुम बुलाए 
रब करते थे जाते थे 


वह कहेंगे | 0 ईमान की तरफ जब 
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और जिन्दगी 
बख्शी हमें तू ने 


पस हम ने 


दो बार 
एतिराफ कर लिया 


तरफु| तो क्या | अपने गुनाहों का दो बार 
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पुकारा जाता इस लिए कि 


वाहिद 
हि अल्लाह जब 
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और 
अगर 


उस का शरीक 
किया जाता 


पस हुक्म लेते 
I2 बड़ा बुलन्द तुम मान लेते 
अल्लाह के लिए 
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तुम्हारे अपनी तुम्हें जी कि 


ह लिए निशानियां | दिखाता है 


रिजक वह 





उतारता है 
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४ ४ 
उस के रुजू और नहीं नसीहत 
लिए 


करता है 


सिवाए 
जो 


खालिस करते हुए | पस पुकारो अल्लाह | ॥3 




















कूबूल करता 
द, 3a द 5 ७ मिलता 55 3-3-5 
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काफिर 
(जमा) 


CES Sr 
अर्श का मालिक 


दरजे बुलन्द व4 बुरा मानें | अगरचे इबादत 
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जिस 
पर 


अपने बन्दौं 
(में) से 


ताकि वह 


वह डालता 
डराए ह॒ है रूह 


वह चाहता है अपने हुक्म से 
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अल्लाह पर न पोशीदा होंगी जाहिर होंगे वह | जिस दिन | 5 I 
का दिन 
न ६5 < { i 4, ४ Fe हा 44 i FE ६] 4 हज Lg 
~ S + 
फ) ) AN ANN % eo} AY ~) Si &-$-- 
जबरदस्त अल्लाह किस के ह उन से- 
i6 3 
कहर वाला वाहिद लि आज बादशाहत ल कोई शै की 
469 hms 





ऐ हमारे रब! और उन्हें हमेशगी 
के बागात में दाखिल फुरमा, वह 
जिन का तू ने उन से वादा किया 
है और (उन को भी) जो सालेह हैं 
उन के बाप दादा में से और उन 
की बीवियों और उन की औलाद में 
से, बेशक तू ही ग़ालिब, हिक्मत 
वाला है। (8) 

और उन्हें बुराइयों से बचाले और 
जो उस दिन बुराइयों से बचा, तो 
यकीनन तू ने उस पर रहम किया 
और यही अज़ीम कामयाबी है। (9) 
बेशक जिन लोगों ने कूफ़ किया 
वह पुकारे जाएंगे (उन्हें पुकार कर 
कहा जाएगा) कि अल्लाह का बेजार 
होना तुम्हारे अपने तई बेज़ार होने 
से बहुत बड़ा है, जब तुम ईमान 
की तरफ बुलाए जाते थे तो तुम 
कूफ़ करते थे। (40) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब! तू ने 

हमें मुर्दा रखा दो बार, और हमें 
जिन्दगी बख्शी दो बार, पस हम ने 
अपने गुनाहों का एतिराफ 

कर लिया, तो क्या (अब यहां से) 
निकलने की कोई सबील है? (44) 
कहा जाएगा यह तुम पर इस लिए (है) 
कि जब अल्लाह वाहिद को पुकारा 
जाता तो तुम कुफ्र करते और अगर 
(किसी को) उस का शरीक किया 
जाता तो तुम मान लेते, पस हुक्म 
अल्लाह के लिए है जो बुलन्द, बड़ा 
है। (42) 

वह जो तुम्हें अपनी निशानियां 
दिखाता है, और तुम्हारे लिए 
आस्मान से रिजूक उतारता है, और 
नसीहत कबूल नहीं करता सिवाए 
जो (अल्लाह की तरफ) रुजुअ 
करता है। (43) 

पस तुम अल्लाह को पुकारी, उसी 
के लिए इबादत ख़ालिस करते हुए, 
अगरचे काफिर बुरा मानें। (44) 
बुलन्द दरजों वाला, अर्श का मालिक, 
वह अपने हुक्म से रूह (वहि) डालता 
है (भेजता है) जिस पर अपने बन्दो 
में से चाहता है ताकि वह कियामत 
के दिन से डराए। (45) 

जिस दिन वह ज़ाहिर होंगे, न 
पोशीदा होंगी अल्लाह पर उन की 
कोई शै, (निदा होगी) आज किस के 
लिए है बादशाहत? (एलान होगा) 
“अल्लाह के लिए” जो वाहिद, 
जबरदस्त कहर वाला है। (46) 





अल मोमिन (40) 





आज हर शख्स को उस के आमाल 
का बदला दिया जाएगा, आज कोई 
जुल्म न होगा, बेशक अल्लाह 
जलद हिसाब लेने वाला है। (47) 
और उन्हें करीब आने वाले रोजे 
कियामत से डराएं, जब दिल गम 
से भरे गलों के नजदीक (कलेजे मुँह 
को) आ रहे होंगे। जालिमां के लिए 
नहीं कोई दोस्त, न कोई सिफारिश 
करने वाला, जिस की बात मानी 
जाए। (48) 

वह जानता है आँखों की ख़यानत 
और जो वह सीनों में छुपाते हैं। (49) 
और अल्लाह हक के साथ फैसला 
करता है, और जो लोग उस के 
सिवा पुकारते हैं वह कुछ भी फैसले 
नहीं करते, बेशक अल्लाह ही सुनने 
वाला, देखने वाला है। (20) 

क्या वह ज़मीन में चले फिरे नहीं? 
तो वह देखते कैसा अनूजाम हुआ 
उन लोगों का जो उन से पहले थे, 
वह कुव्वत में उन से बहुत ज़ियादा 
सख्त थे, और जमीन में आसार 
(निशानियोँ के एतिबार से भी), 

तो अल्लाह ने उन्हें गुनाहों के 
सबब पकड़ा, और उन के लिए 
नहीं है कोई अल्लाह से बचाने 
वाला| (24) 

इस लिए कि उन के पास उन के 
रसूल खुली निशानियां ले कर आते थे, 
तो उन्हों ने कूफ़ किया, पस उन्हें 
अल्लाह ने पकड़ा, बेशक वह कृव्वी, 
सख्त अज़ाब देने वाला है। (22) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
भेजा अपनी निशानियों और रोशन 
सनद के साथ। (23) 

फिरऔन और हामान और कारून 
की तरफ तो उन्हों ने कहा 

(मूसा अ तो) जादूगर, बड़ा झूटा 
है। (24) 

फिर जब वह उन के पास हमारी 
तरफ से हक के साथ आए, तौ 
उन्होँ ने कहा: उन के बेटों को 
कृत्‌ल कर डालो जो उस के साथ 
ईमान लाए, और उन की बेटियों 
को जिन्दा रहने दो, और काफिरों 
का दाओ गुमराही के सिवा (कूछ) 
नहीं। (25) 
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बेशक जलन, वह जो उस ने कमाया पु बदला दिया 
आज नहीं जुल हर शख्स आज 
अल्लाह (आमाल) जाएगा 
3 3 2 ~ 42 य 2 Es 
AEN NADY eS BS 0४ :/--->-* eo 
जब दिल करीब आने वाला रोज़ और आप (स) र हो 
उन्हें है ॥8॥ हिसाब लेने वाला न 
(जमा) (कियामत) ह डराएँ 
3 कन? ee] Crooked 2 Grob ७ र Ee | ५5 A 
और न कोई नहीं जालिमों लि 
सिफारिश करने वाला ह कोई के लिए Mabe  लिर rT 
पद #7 NR EN be GE s 2 4 LR भ Ua Fa A तन उअ 25 
3] ))०....०.. >> ५-० > | > : O00 Eb, 
I9 छुपाते हैं e आँखों खियानत EC I8 ह जहा 
(जमा) पट जो कु जानता है मानी जाए 
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के त र फैसला 
उस के सिवा पुकारते हैं और जो लोग हक के साथ 5 
करता है अल्लाह 
+ न se , ~ 4 ५ 2 Fs PS र ke #5 
Fa gC oll idl hos १ Oe ४ 
ल ह बेशक क फैसले करते 
क्या नहीँ | 20 देखने वाला सुनने वाला वही कुछ भी नहीं फैसले करते 
अल्लाह 
Fr] 2 Ed ८ Z A 4 ८2 
न RE yi i &\ & CS 2 2 3h * 2 8 7 § 24 2 ~ 
उन लोगों ट में ले फिरे 
अनूजाम हुआ कैसा तो वह देखते ज़मीन में वह चले फिरे 
Z ४04 § ५ s 5 4 2 ५ 44 बे 2 2 iS FO > & 2 2 3.2 
3 2 a चल | a (9 & AS ०-१ | छः 
5 ज़ियादा े 
और आसार | कृव्वत इन से दा वह वह थे इन से पहले थे 
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और फिरऔन ने कहाः मुझे छोड़ दो 
कि मैं मूसा (अ) को कत्ल कर दूँ 
और उसे अपने रब को पुकारने दो, 
बेशक मैं डरता हूँ कि वह बदल 
देगा तुम्हारा दीन या ज़मीन में 
फसाद फैलाएगा। (26) 

और मूसा (अ) ने कहा, बेशक 

मैं ने पनाह ले ली है अपने और 
तुम्हारे रब की, हर मगरूर से 

जो रोज़े हिसाब पर इमान नहीं 
रखता। (27) 

और कहा फिरऔन के लोगों में 

से एक मोमिन मर्द ने (जो) अपना 
ईमान छुपाए हुए था, क्या तुम एक 
आदमी को (महज इस बात पर) 
कृत्‌ल करते हो कि वह कहता है 
“मेरा रब अल्लाह है” और वह 
तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ 
से खुली निशानियों के साथ आया है 
और अगर वह झूटा है तो उस कें 
झूट (का वबाल) उसी पर होगा, 
और अगर वह सच्चा है तो वह 

जो तुम से वादा कर रहा है उस 
का कुछ (अज़ाब) तुम पर (जरूर) 
पहुँचेगा, बेशक अल्लाह (उसे) 
हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने 
वाला, सख्त झूटा। (28) 

ऐ मेरी कौम आज बादशाहत 
तुम्हारी है, तुम गालिब हो जमीन 
में, अगर अल्लाह का अज़ाब हम 
पर आ जाए तो उस से बचाने के 
लिए कौन हमारी मदद करेगा? 
फिरऔन ने कहा, मैं तुम्हें राए नहीं 
देता मगर जो मैं देखता हूँ, और मैं 
तुम्हें राह नहीं दिखाता मगर भलाई 
की राह। (29) 

और उस शख्स ने कहा जो ईमान 
ले आया था, ऐ मेरी कौम! मैं 

तुम पर साबिका गिरोहों के दिन 

के मानिंद (अज़ाब नाजिल होने से) 
डरता हुँ, (30) 

जैसे हाल हुआ कौमे नूह और आद 
और समूद का और जो उन के बाद 
(हुए) और अल्लाह नहीं चाहता अपने 
बन्दौँ के लिए कोई जुल्म| (34) 
और ऐ मेरी कौम! मैं तुम पर 
चीख ओ पुकार के दिन से डरता 
हूँ (32) 





अल मोमिन (40) 





जिस दिन तुम भागोगे पीठ फेर कर, 
तुम्हारे लिए अल्लाह से बचाने 
वाला कोई न होगा, और जिस को 
अल्लाह गुमराह करदे उस के लिए 
कोई नहीं हिदायत देने वाला। (33) 
और तहकीक तुम्हारे पास इस से 
कब्ल यूसुफ (अ) वाज़ेह दलाइल के 
साथ आए, सो तुम हमेशा शक में 
रहे उस (के बारे में) जिस के साथ 
वह तुम्हारे पास आए, यहां तक कि 
जब वह फौत हो गए तो तुम ने 
कहा: उस के बाद अल्लाह हरगिज 
कोई रसूल न भेजेगा, इसी तरह 
अल्लाह (उसे) गुमराह करता है जो 
हद से गुजरने वाला, शक में रहने 
वाला हो। (34) 

जो लोग अल्लाह की आयतों (के 
बारे) में झगड़ते हैं किसी दलील के 
बगैर जो उन के पास हो (उन की 
यह कज बहसी) सख्त ना पसंद है 
अल्लाह के नजदीक और उन के 
नजदीक जो ईमान लाए, इसी तरह 
अल्लाह हर मग्रूर, सरकश के 
दिल पर मुहर लगा देता है। (35) 
और फिरऔन ने कहा ऐ हामान! 
मेरे लिए बुलन्द इमारत बना, 
शायद कि मैं पहुँच जाऊँ। (36) 
आस्मानों के रास्ते, पस मैं मूसा (अ? 
के माबूद को झाँक लूँ, और बेशक 
मैं उसे झूटा गुमान करता हुँ, और 
उसी तरह फिरऔन को उस के बुरे 
अमल आरास्ता दिखाए गए और वह 
रोक दिया गया सीधे रास्ते से, और 
फिरऔन की तदबीर सिर्फ तबाही 
ही थी। (37) 

और जो शख्स ईमान ले आया था, 
उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम! तुम 
मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें भलाई का 
रास्ता दिखाऊँगा। (38) 

ऐ मेरी कौम! इस के सिवा नहीं 
कि यह दुनिया की जिन्दगी थोड़ा 
सा फाइदा है, और आखिरत बेशक 
हमेशा रहने का घर है। (39) 

जिस शख्स ने बुरा अमल किया 
उसे उस जैसा बदला दिया जाएगा, 
और जिस ने अच्छा अमल किया, 
वह खाह मर्द हो या औरत, बशर्त 
यह कि वह मोमिन हो, तो यही लोग 
दाखिल होंगे जन्नत में, उस में उन्हें 
बे हिसाब रिजक दिया जाएगा| (40) 
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और में और 
आखिरत में के लिए तरफ 


है हमें |यह कि न दुनिया मे 


बुलाना 
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वह- और अल्लाह की 


नए दा हद से बढ़ने वाले 
वही यह कि तरफ 


(जहन्‌नमी) 


सो तुम जल्द याद 
करोगे 


43 
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और मैं 
सौंपता हूँ 


बेशक 
अल्लाह 


अपना 


अल्लाह को 
काम 


देखने वाला तुम्हें जो मैं कहता हूँ 
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और 
घेर लिया 


ह सो उसे बचा लिया 
बुराइयां | «| 
अल्लाह ने 


दाओ जो वह 


ह बन्दोँ को 
करते थे 
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वह हाजिर हे 
उस पर ह र आग | | बुरा अज़ाब फिरऔन वालों को 
किए जाते हैं 
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कियामत काइम होगी | और जिस दिन और शाम 














दाखिल करो तुम सुबूह 
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वह बाहम झगड़ेंगे और | 
जब 


'शदीद 


HR फिरऔन वाले 


आग (जहन्नम) में अज़ाब 
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तुम्हारे बेशक हम थे वह बड़े बनते थे a अ कमजोर तो कहेंगे 
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47 आग से-का कुछ हिस्सा हम से दूर कर दोगे तुम तो क्या ताबे 
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बेशक 
हम 


बेशक 


बड़े बनते थे 
अल्लाह 


फैसला कर चुका है इस में सब वह लोग जो | कहेंगे 
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निगहबान दारोगा 


र बन्दों के दरमियान 
(जमा) को 


आग में वह लोग जो | और कहेंगे | ७ | 
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से-का अजाब तुम दुआ करो 








| » | एक दिन हम से हल्का कर दे अपने रब से 
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और ऐ मेरी कौम! यह क्या बात 
है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ 
बुलाता हूँ और तुम मुझे जहन्‌नम 
की तरफ बुलातै हो| (44) 

तुम मुझे बुलाते हो कि मैं अल्लाह 
का इनकार करूँ और उस के साथ 
उसे शरीक ठहराऊं जिस का मुझे 
कोई इलम नहीं और मैं तुम्हें गालिब 
बख्शने वाले (अल्लाह) की तरफ 
बुलाता हूँ। (42) 

कोई शक नहीँ कि तुम मुझे जिस की 
तरफ बुलाते हो उस का दुनिया में 
और आखिरत में (कुछ भी) नहीँ और 
यह कि हमें फिर जाना है अल्लाह 
की तरफ, और यह कि हद से बढ़ 
जाने वाले ही जहनूनमी हैं। (43) 
सो तुम जल्दी याद करोगे जो मैं 
तुम्हें कहता हूँ और मैं अपना काम 
(मामला) अल्लाह को सौंपता हूँ, 
बेशक अल्लाह बन्दौं को देखने 
वाला है। (44) 

सो अल्लाह ने उसे बचा लिया (उन) 
बुरे दाओ से जो वह करते थे, 

और फिरऔन वालों को बुरे अजाब 
ने घेर लिया। (45) 

(जहन्‌नम की) आग जिस पर वह 
सुबूह ओ शाम पेश किए जाते हैं, 
और जिस दिन कियामत काइम 
होगी (हुक्म होगा कि) तुम दाखिल 
करो फिरऔन वालों को शदीद 
तरीन अजाब में| (46) 

और जब वह जहनूनम में बाहम 
झगड़ेंगे तो कहेंगे कमजोर उन 
लोगों को जो बड़े बनते थेः बेशक 
हम (दुनिया में) तुम्हारे मातहत थे 
तो क्या (अब) तुम दूर कर दोगे 
हम से आग का कुछ हिस्सा? (47) 
वह लोग जो बड़े बनते थे कहेंगे: 
बेशक हम सब इस में हैं, बेशक 
अल्लाह बन्दौं के दरमियान फैसला 
कर चुका है। (48) 

और वह लोग जो आग में होंगे 
वह कहेंगे दारोगा (जहन्‌नम के 
निगहबान फुरिश्तों) कोः अपने रब 
से दुआ करो, एक दिन का अज़ाब 
हम से हल्का कर दे| (49) 











अल मोमिन (40) YE ५७। _- «७ 
कहेंगे प = | 3 ~ बे अब Z 

वह कहेंगे, क्या तुम्हारे पास HH HS ds ei SS fis 

तुम्हारे रसूल खुली निशानियों के हू स 

साथ नहीं आए थे? वह कहेंगे हाँ! हाँ वह कहेंगे | निशानियों के साथ | तुम्हारे रसूल पा गन क्या नहीं थे वह कहेंगे 


वह कहेंगे तो तुम पुकारो, और 

न होगी काफिरों की पुकार मगर 
बेसूद। (50) 

बेशक हम जरूर मदद करते हैं 
अपने रसूलों की और उन लोगों की 
जो इमान लाए दुनिया की जिन्दगी 
में और (उस दिन भी) जिस दिन 
गवाही देने वाले खड़े होंगे। (54) 
जिस दिन जालिमों को नफा न देगी 
उन की उजूर खाही, और उन के 
लिए लानत (अल्लाह की रहमत से 
दूरी) है और उन के लिए बुरा घर 
है। (52) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
हिदायत (तौरेत) दी और हम ने 
बनी इस्राईल को तौरेत का वारिस 
बनाया | (53) 

(जो) अक्ल मन्दां के लिए हिदायत 
और नसीहत है। (54) 

पस आप (स) सबूर करें, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, और 
अपने कूसूरों के लिए मगूफिरत 
तलब करें, और अपने रब की 
तारीफ के साथ पाकीज़गी बयान 
करें शाम और सुबूह। (55) 

बेशक जो लोग अल्लाह की आयात 
में झगड़ते हैं बगैर किसी सनद 

के, जो उन के पास आई हो, उन 
के दिलों में तकब्बुर (बड़ाई की 
हवस) के सिवा कूछ नहीं, जिस 
तक वह कभी पहुँचने वाले नहीं। 
पस आप अल्लाह की पनाह चाहें, 
बेशक वही सुनने वाला देखने वाला 
है। (56) 

यकीनन आस्मानों का और जमीन 
का पैदा करना लोगों के पैदा करने 
से बहुत बड़ा है, लेकिन अकसर 
लोग समझते नहीं| (57) 

और बराबर नहीं नाबीना और 
बीना, और (न) वह जो ईमान 
लाए और उन्हों ने अच्छे अमल 
किए, और न वह जो बदकार हैं। 
बहुत कम तुम गौर ओ फिक्र करते 
हो। (58) 
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50 दी मगर का पुकार और न | तो तुम पुकारो | बह कहेंगे 
(बेसूद) (जमा) 
दुनिया ज़िन्दगी में | ईमान लाए | और जो लोग Or अप bbs आ लेशा 
i (जमा) करते हैं हम 
है! y 
FE DS | FE Y 2 ©) iN a5 252 
जालिम (जमा) नफा न देगी जिस दिन | = | गवाही देने वाले खड़े होंगे be 
(25 £६ [नि ५ उ {८ 4 FE 7 i I 5 RE ४ 
5 3 (०) HN £ ६-5 | #-६--5 ee , 
और तहकीक बुरा घर और उन र और उन उन की 
हमनेदी (ठिकाना) के लिए के लिए उजर खाही 
> जा HE | 2 5 
or ds ~——~ 5399 ८४ R | oi 
किताब और हम ने 
53 
(तौरेत) त व वारिस बनाया का र 
) ~ 2, ¢ र = 22 2 mg Z 3 
hh ABN SCD INN NN S53 si 
अल्लाह का वादा |बेशक [RE I | 5 | अक्ल मन्दों के लिए और हिदायत 
सब्र करें नसीहत 
Z § 
RE A —— ~ CC MIS 2! a He 
अपने परवरदिगार की तारीफ और पाकीजगी अपने गुनाहों और मगफिरत 
करें i च 
के साथ बयान करें के लिए तलब करें 
है नर 3 ¢ ५ उ 2 2 PC 2 
YN 3-3) ०:-२०८-८ YN CED NY ies 
ne में झगड़ते हैं वह लोग जो |बेशक| 55 और सुबह शाम 
है. 
उन के सीने उन के पास हु 
तकब्बुर |सिवाए ता में नहीं आता किसी सनद बगैर 
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वहीं ततने वालो बेशक अल्लाह पस आप (स) उस तक म 
वह की पनाह चाहें पहुँचने वाले र 
2 है रथ ८ MRT ey J RE | न] FA I «4 { तबा EB SE ड , { 
से बहुत बड़ा और ज़मीन आस्मानों Ea | 5 | देखने वाला 
पैदा करना 
(०० ७)... ४ oo} 5 | ee ७ po} Gl 
जानते (समझते) 
57 लोग लोगों को पैदा 
नहीं अकसर लोग लेकिन लोगों को पैदा करना 
2 हि घर FU द हि y द नर 2 ळर 3 L र 
A अर | C— A 9 gS 9 ——S ४। (४ mm )) 
और जो लोग ईमान लाए और बीना नाबीना और बराबर नहीं 
तर) 42 i ८ हक f < 4 4> >>! % 4 9.२ हम 
oA Ciel [i Nl | ४३ Ce | Vie) 
| 58 | जा का रा ज बहुत कम और न बदकार और उन्‍्हों ने अच्छे अमल किए 
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फुमन अजूलमु (24) 



































































































































a ~ ms hE i. 5 EN) 5 4 § { i 2 Li} ¢ 
SY BF 4 2} NNN 
हर मेँ ज़रूर आने 
लोग अकसर और लेकिन इस में नहीं शक i वाली कियामत [बेशक 
है iy 2 5 | जज 25 नल 4 3, 5 95 हद A 2 2 रु 
Cie + ~~ | फनी 
FR न i ने >) >; oD २ 
मैं कूबूल तुम दुआ करो तुम्हारे 
तुम्हारी a Mia ss और कहा | 5 | ईमान नहीं लाते 
करूँगा मुझ से रब ने 
८2० ड़ ) | | Ms 4 2 र 2 Z yo जय डी Z Z 2 | £ £ 
आ © हि Ss 5 ०३१ -+++-+२ CSA । ७०) 
जहनूनम US मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं जो लोग |बेशक 
दाखिल होंगे न्ड 
, [ERS 2 ¢ ee 2 ५ i 4 FO | 
AD 2 + FT Fg 2 = न्ट 2 \ | १ 4 2 ५ 
गा ताकि तुम सुकून तुम्हारे ह वह जिस 
उस में रात के बनाई अल्लाह | | खार हो कर 
हासिल करो लिए ने ए वा हो 
८ श्र PR RE मी. < र 4 प्र ९ हि Be ५ कि 
oN »--+ ; i) Ho es; FY 
ड बेशक दिवो और 
लोगों पर फज़्ल वाला दिखाने को और दिन 
अल्लाह 
4 ~ ८ 4, | 5 2 । (ता) 3 ge! “& ६:4५ (| ५ ॥ fe ८ | हक, ॥ 
पैदा करने | तुम्हारा ह Ee 
ee रब |अल्लाह| यह है ES शुक्र नहीं करते अकसर लोग और लेकिन 
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इसी तरह 62 | उलटे फिरे जाते हो वार उस के सिवा Wes हर शै 
तुम माबूद 
् Ff (उकः 2 4 ~ 2 RO है के ' । 2 A ~ 7 2 FR fr Et & g 3 
तर Sl 
। Gr) ७०) SM ८-४० -++ & < Jo 
अल्लाह की उलटे 
63 

अल्लाह वह इनकार करते हैं Fa थे वह लोग जो सजात 
Rs 4 - & UE तप a_i) 5 ८ FE Fe ५५६ 2 2 6 as Pr न i 4 
eso ys 5 ४-३ ४४ ६ £ ci 
और तुम्हें लत तुम्हारे र 
लाला छत और आस्मान कुरारगाह | जमीन लिए बनाया | वह जिस ने 

2 ' | & 2 5 3 न हें Z 

FR $ FE SE “| । ०७ | | 4 ४ 8०८ Fa oe दर Fe 9 
१ ——S | cr— SB FF i naan > 
यह है पाकीजा चीज़ें से EE oT तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन 
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दा | « | परवरदिगार सो बरकत वाला है अल्लाह 
सारे जहानां का अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार 
+ ~ 2 a) fT eo 2 र 2 9 A? FA ल्ह 2 4 | £ { 
उस के लिए दीन खालिस कर के अ ge पिज्जा जला 
पुकारो उसे उस के माबूद वाला 
द ऊक कद ॐ : न “न | el i ५ 4 i 
EE द LEE FR ~ ट A 
sl Ol $ 2 2-- (9 ld ०23 $% | 
कि परसूतिश मुझे मना नैके पं (से| = परवरदिगार तमाम तारीफेँ 
करूँ मैं कर दिया गया है मैं फ्रमा दें सारे जहानों का अल्लाह के लिए 
A Sie ड [2 4% % RS द हक ~ | ¢ 
+ J NR ~ + | 2 2 2 ME ¢ 2 
मेरे पास क तुम पूजा 
खुली निशानियां pr FE जब अल्लाह के सिवा 5 28 वह जिन की 
आ गईं करते हो 
_ Z 2 3 2८ 3 3 5 Z 
Co 2 हे «2 gE fn 2 ° sy क्र Z Ge wg 
| «| परवरदिगार के लिए कि मैं अपनी और मुझे हुक्म र 
तमाम जहानों का गर्दन झुका दूँ दिया गया 
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बेशक कियामत जरूर आने 

वाली है, इस में कोई शक नहीं, 
लेकिन अकसर लोग ईमान नहीं 
लाते। (59) 

और तुम्हारे रब ने कहाः तुम मुझ 
से दुआ करो, मैं तुम्हारी (दुआ) 
कूबूल करूँगा, बेशक जौ लोग 
मेरी इबादत से तकब्बुर (सरताबी) 
करते हैं अनकरीब ख़ार हो कर वह 
जहनूनम में दाखिल होंगे। (60) 
अल्लाह वह है जिस ने बनाई 
तुम्हारे लिए रात ताकि तुम उस 

में सुकून हासिल करो और दिन 
दिखाने को (रोशन बनाया), बेशक 
अल्लाह फज्ल वाला है लोगों पर 
और लेकिन अकसर लोग शुक्र नहीं 
करते। (64) 

यह है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, 
हर शै का पैदा करने वाला, उस 
के सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम 
कहां उलटे फिरे जाते हो? (62) 
इसी तरह वह लोग उलटे फिर 
जाते हैं जो अल्लाह की आयात का 
इन्कार करते हैं। (63) 

अल्लाह, जिस ने तुम्हारे लिए 
ज़मीन को कृरारगाह बनाया और 
आस्मान को छत (बनाया) और 
तुम्हें सूरत दी तो बहुत ही हसीन 
सूरत दी, और तुम्हें पाकीज़ा चीजों 
से रिजूक दिया, यह है अल्लाह 
तुम्हारा परवरदिगार, सो बरकत 
वाला है अल्लाह, सारे जहां का 
परवरदिगार| (64) 

वही जिन्दा रहने वाला है, 

नहीं कोई माबूद उस के सिवा, 
पस तुम उसी को पुकारो उस के 
लिए दीन खालिस करके, तमाम 
तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सारे 
जहान का परवरदिगार| (65) 
आप (स) फुरमा दें: बेशक मुझे 
मना कर दिया गया है कि मैं उन 
की परसूतिश करूँ जिन की तुम 
अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, 
जब मेरे पास आ गई मेरे रब (की 
तरफ) से खुली निशानियां, और 
मुझे हुक्म दिया गया है कि तमाम 
जहानों के परवरदिगार के लिए 
अपनी गर्दन झुका दूँ, (66) 






















































































अल मोमिन (40) Y £ mlb! a3 
ने तुम्हें पे Ls 4qf2 2 4 ab} 5. (2 र 2 ८ $ 2 2 w 2 FE I है| हम 2 RO सह 
वह जिस ने तुम्हें मिट्टी से पैदा | 4६८ ६.० e— HG BS I Be ५ GN ++* 
किया, फिर नृतूफे से, फिर लोथड़े कु बा 
से, फिर वह तुम्हें निकालता है (माँ लोथड़े से फिर नुत्‌फे से फिर मिट्टी से लि वह जिस ने 
के पेट से) बच्चा सा, फिर (तुम्हें | , , हर क काका ८? नका 
बाकी रखता है) ताकि तुम अपनी = Fe ~ jj} * FA |. Fees ot = Ys b = कष्ट 
जवानी को पहुँचो, फिर (जिन्दा हे ताकि तुम अपनी ताकि तुम बच्चा | तुम्हें निकालता 
_ बूढ़े ह फिर पहुँचो फिर फिर 
रखता है) ताकि तुम बूढ़े हो जाओ हो जाओ जवानी पहुँचो सा है वह 
और तुम में से (कोई है) जो फौत RS है ४ हई कल 5 TR 9 ८ 2 5, 
डे | ५ Ls >| | i) < ge) Cr ~ 2-3 +++-+2 
हो जाता है उस से कब्ल, और 2 5 RE) 2 ०? ४ स 2 
ताकि तुम सब (अपने अपने) वक्ते | और ताकि वक्ते मुकर्ररा और ताकि उस से कन्ल सा EU 
FS र तुम तुम पहुँचो हो जाता है मेंसे 
मुकर्ररा को पहुँचो और ताकि तुम र - , - , कु 
हि (६३ 2 [४ ६,4 ८2 5 4 हि सा gigas द 
समझो।| (67) Cob Il 25 3७3 3 oe EY OM) ०४५ 
वही है जो जिन्दगी अता करता है तो इस के | किसी |वह फैसला | फिर और जिन्दगी अता बही है जो ठ ह 
और मारता है, फिर जब वह किसी | सिवा नहीं | अमर | करता है | जब मारता है करता है 


अमर का फैसला करता है तो उस के 
सिवा नहीं कि वह उस को कहता है 
“हो जा” सो वह हो जाता है। (68) 
क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जो अल्लाह की आयात में झगड़ते हैं? 
वह कहां फिरे जाते (भटकते) हैं? (69) 
जिन लोगों ने किताब को झुटलाया 
और उसे जिस के साथ हम ने 
अपने रसूलों को भेजा, पस वह 
जलद जान लेंगे। (70) 

जब उन की गर्दनों में तौक्‌ और 
ज़नजीरें होंगी, वह घसीटे जाएंगे। (74) 
खौलते हुए पानी में, फिर वह 

आग (जहन्नम) में झोंक दिए 
जाएंगे। (72) 

फिर कहा जाएगा उन को, कहां हैं 
वह जिन को तुम अल्लाह के सिवा 
शरीक करते थे? (73) 

वह कहेंगे वह तो हम से गुम हो गए 
(कहीं नज़र नहीं आते) बल्कि हम 
तो इस से कब्ल किसी चीज़ को 
पुकारतै ही न थे, इसी तरह अल्लाह 
काफिरों को गुमराह करता है। (74) 
यह उस का बदला है जो तुम ज़मीन 
में नाहक्‌ खुश होते (फिरते) थे, 
और बदला है उस का जिस पर 
तुम इतराते थे| (75) 

तुम जहन्‌नम के दरवाज़ों में दाखिल 
हो जाओ, हमेशा उस में रहने को, 
सो बड़ा बनने वालों का बुरा है 
ठिकाना| (76) 

पस आप (स) सबूर करें, बेशक 
अल्लाह का वादा सच्चा है, पस 
अगर हम आप को उस (अज़ाब) 
का कुछ हिस्सा दिखा दें जो हम उन 
से वादा करते हैं या (उस से क॒ब्ल) 
हम आप को वफात दे दें 

(बहर सूरत) वह हमारी ही तरफ 
लौटाए जाएंगे। (77) 
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क्या नहीं सो वह वह कहता है उस 
में झगड़ते हैं जो लोग तरफ ड जे के हो जा ह कहता है 
देखा तुम ने हो जाता है के लिए 
ta eee f SR if मी s le +) 
२3 2-99... OS ON (को 2) NY 
औ उस हा ल फिरे अल्लाह की 
र किताब को झुटलाया | जिन लोगों ने ७ फिरे जाते हैं | कहां आ 
LE 2 ह 4 YR ५ Cn EE, ६ है { 
YN 2) (४) ios Die ४...) 4-२ CH EAT 
तौक Er ह उस के _ 
ठा जब | 70 वह जान लेंगे पस जलद अपने रसूल ss हम ने भेजा 
८ y eo DE हि > 5 , 4 + FE कह ॥ ८ 2 FP रू (5४ ८ 27 ३3 हर 
एन 9 —— | > ¥) MR! | च ५८ ॥ ज 
फिर खौलते हुए पानी में 7 | वह घसीटे जाएंगे और जनूजीरें उन की गर्दनों में 
E 35 A Re 222 कहे 2 ae 20 a) 7 4% न 2 a 22 (६॥। ५ 
'शरीक जिन को कहा वह झोंक दिए 
73 कहां हु फिर 72 Rs आग 
करते तुम थे prs को | जाएगा i जाएंगे गग॒ मैं 
iii 55S sis ils opis Wo 
ह वह गुम कहेंगे र 
पुकारते थे हम नहीं | बल्कि | हम से ठ वह कहेंगे अल्लाह के सिवा 
2 3 री हर | 35 है 4 ‘a; Z ~ श्र 0४ 
I) 5D GSN %#। as ALS Es i i 
उस का कावि गुमराह करता है कोई क 
यह 74 काफिरों र इसी तरह | कोई चीज़ | इस से कब्ल 
बदला जौ र अल्लाह EE र ई चीज i 
C 73 74 es (5 Gs i ,% RE 5 £ i555 RH 
४७) Oi &«+ २3 ONS ०४ 2 
त और बदला हि ललल 
75 इतराते तुम थे ज ee नाहक ज़मीन में तुम खुश होते थे 
उस का जो 
A 2 ह 3 A 22 
SS OO —— ~ ~~ NE ज = \——' | anon >| 
र तुम दाखिल 
ठिकाना सो बुरा उस में हमेशा रहने को जहन्‌ूनम दरवाजे हो जाओ 
हर है. RE ~ i ८ ५ हे £ र + fq 22 i 2, Fs जब म की ८ गज कक Ee 3 { 
AS SM AN >> जे 0 CP | 
हम आप (स) पस आ अल्लाह य | || || याप ससर र तकब्बुर करने 
को दिखा दें अगर वादा करें (बड़ा बनने) वालों का 
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वह लौटाए पस हमारी हम आप (स) हम उन से लो बाज़ (कुछ 
जाएंगे तरफ को वफातदेदें वादा करते हैं कर हिस्सा) 
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हम ने हाल 
बयान किया 
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बहुत से 


और तहकीक हम ने भेजे 
रसूल र तहकीक हम ने भे 


उन में से आप (स) से पहले 
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निशानी 
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तुम्हारे 


78 
लिए 


चौपाए बनाए वह जिस ने |अल्लाह अहले बातिल उस वक्त 





























बहुत से और तुम्हारे 
फाइदे लिए 


ताकि तुम 
सवार हो 


उन में 79 तुम खाते हो और उन से उन से 
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तुम्हारे सीनों और ह 
और उन पर ह दिलों मे हाजत उन पर और ताकि तुम पहुँचो 
( में) 
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अल्लाह की अपनी और वह 
निशानियों का |किन किन | निशानियां | दिखाता है तुम्हें 


तुम इनकार 
करोगे 
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| = | और कशतियों पर 


























फिरते हो 
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कैसा तो वह देखते ज़मीन में पस क्या वह चले फिरे नहीं 














अनूजाम हुआ 
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और बहुत बहुत र उन लोगों का 
त ज़ियादा ह ज़ियादा FE bi oe जो 
क्षय 4 JEON ~ „८ 2 5८ 4 किडनी Fai | 8 ‘42 f Z 
A) OS 6 ४७ ee Fl ० 23४ 3 ॥$.-! 
म र र ह काम 
82 वह कमाते (करते) थे जौ उन के Go सौ न ज़मीन में I 
आया आसार 
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आ उन के खुश हुए (इतराने खुली निशानियों उन के उन के फिर 
के पास लगे) उस पर जो के साथ रसूल पास आए जब 
Ic ~ 7 का 9 ts Co I क्ल 4 223 ६-२ 2 2 7 2 र ~ 4 2 2 S Z 
os 3 ०-७ ON) 9} £ ६ ६-4 ~ ७ (४७ ~? ८५-३१ 
हमारा उन्हों उस र जो ल और 
फिर जब | 83 मजाक उड़ाते थे उन्हें 
अजान |ने देखा WT का वह न्द घेर लिया 
प ry ट ॐ ई EE i555 4 & ६4 2. १ द ॥ § 
NE i ~ ; 9 = 40. ol I 
शरीक उस के हे वह और हम अल्लाह | हम ईमान | वह कहने 
84 ४ हम थे ह ह बह वाहिद ह | हम ई ह कह 
करते साथ जिस | मुन्किर हुए पर लाए लगे 
है ~ ¢ b Ue { (5 22 EN FH (5 ॐ 7 -६--+--२ 2 52८ RS Fa 5 
FRE os 9 >! EES Fa 
हमारा जब उन्हीं ने र उन को 
अल्लाह का दस्तूर उन का ईमान तो न हुआ 
` अज़ाब देख लिया नफा देता 
~ | 3-58. नह ट दर RC 3 का कक ८ 
We) 03 AS Ss 2 ७ ०-- A &---! 
काफिर और घाटे के बन्दौं में 
| | जा उस वक़्त | में हु उस के बन्दों में गुजर चुका है वह जो 
(जमा) में रह गए 
477 tJ 





और तहकीक हम ने आप (स) से 
पहले बहुत से रसूल भेजे, उन में 
से (कुछ हैं) जिन का हाल हम ने 
आप से बयान किया और उन में से 
(कुछ हैं) जिन का हाल हम ने 

आप से बयान नहीं किया, और किसी 
रसूल के लिए (मकृदूर) न था कि वह 
कोई निशानी अल्लाह के हुक्म के 
बगैर ले आए, सो जब अल्लाह का 
हुक्म आ गया, हक के साथ फैसला 
कर दिया गया, और अहले बातिल 
उस वक्त घाटे में रह गए। (78) 
अल्लाह (ही) है जिस ने तुम्हारे लिए 
चौपाए बनाए| ताकि तुम सवार हो 
उन में से (बाज़ पर), और उन में 
से (बाज़) तुम खाते हो, (79) 

और तुम्हारे लिए उन में बहुत से 
फाइदे हैं और ताकि तुम उन पर 
(सवार हो कर) अपने दिलों की 
मुराद (मन्जिले मकसूद) को पहुँचो 
और उन पर और कशतियों पर 
तुम लदे फिरते हो| (80) 

और वह तुम्हें अपनी निशानियां 
दिखाता है, तुम अल्लाह की किन 
किन निशानियों का इन्कार 
करोगे? (84) 

पस क्या वह जमीन में चले फिरे 
नहीं? तो वह देखते कि कैसा हुआ 
अन्‌जाम उन लोगों का जो उन से 
कृब्ल थे, वह तादाद और कुव्वत में 
इन से बहुत जियादा थे, और वह 
जमीन में (इन से बढ़ चढ़ कर) 
आसार (छोड़ गए) सो जो वह 
करते थे उन के (कूछ) काम न 
आया। (82) 

फिर जब उन के पास उन के रसूल 
खुली निशानियों के साथ आए तो 
वह उस इलम पर इतराने लगे जो 
उन के पास था और उन्हें उस 
(अजाब) ने घेर लिया जिस का वह 
मजाक उड़ाते थे। (83) 

फिर जब उन्हां ने हमारा अज़ाब 
देखा तो वह कहने लगे हम अल्लाह 
वाहिद पर ईमान लाए और हम उस 
के मुन्‌किर हुए जिस को हम उस 
के साथ शरीक करते थे| (84) 

तो (उस वक़्त ऐसा) न हुआ कि उन 
का ईमान उन को नफा देता जब 
उन्हां ने हमारा अजाब देख लिया, 
अल्लाह का दस्तूर है जो उस के 
बन्दाँ में गुजर चुका (होता चला 
आया है) और उस वक्त काफिर 
घाटे में रह गए। (85) 





हा-मीम सजदा (4) 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

(यह कलाम) नाजिल किया हुआ है 
निहायत मैहरबान रहम करने वाले 
(अल्लाह की तरफ) से। (2) 

यह एक किताब है जिस की आयतें 
वाजेह कर दी गई हैं, कुरआन 
अरबी ज़बान में उन लोगों के लिए 
जो जानते हैं। (3) 

खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने 
वाला, सो उन में से अकसर ने 
मुँह फेर लिया, पस वह सुनते 
नहीं| (4) 

और उन्हों ने कहा कि हमारे दिल 
पर्दौँ में हैं उस (बात) से जिस की 
तरफ तुम हमें बुलाते हो, और 
हमारे कानों में गिरानी है, और 
हमारे और तुम्हारे दरमियान एक 
पर्दा है, सो तुम अपना काम करो, 
बेशक हम अपना काम करते 

हैं। (5) 

आप (स) फुरमा दें, इस के सिवा 
नहीं कि मैं तुम जैसा एक बशर हूँ, 
मेरी तरफ वहि की जाती है कि 
तुम्हारा माबूद, माबूदे यकता है, 
पस सीधे रहो उस के हुजूर और 
उस से मगफिरत मांगो, और 
खराबी है मुश्रिकाँ के लिए। (6) 
वह जो जकात नहीं देते और वह 
आखिरत के मुनूकिर हैं। (7) 

बेशक जो लोग ईमान लाए, और उन्हा 
ने अच्छे अमल किए, उन के लिए 
अजर है न ख़तम होने वाला| (8) 
आप (स) फुरमा दें क्या तुम उस 
का इनकार करते हो जिस ने ज़मीन 
को दो (2) दिनों में पैदा किया और 
तुम उस के शरीक ठहराते हो, यही 
है सारे जहानों का रब| (9) 

और उस ने उस (जमीन) में बनाए 
उस के ऊपर पहाड़, और उस में 
बरकत रखी, और उस में चार (4) 
दिनों में उन की खुराकें मुक्रर कीं, 
यकसां तमाम सवाल करने वालों 
के लिए। (40) 

फिर उस ने आस्मान की तरफ 
तवजूजुह फरमाई, और वह एक 
धुआं था, तो उस ने उस से और 
ज़मीन से कहा तुम दोनों आओ खुशी 
से या नाखुशी से, उन दोनों ने कहा, 
हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। (44) 
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फिर उस ने दो दिनों में सात 
आस्मान बनाए और हर आस्मान में 
उस के काम की वहि कर दी, और 
हम ने आस्माने दुनिया को सितारों 
से जीनत दी और खूब महफूज 

कर दिया, यह गालिब, इलम वाले 
(अल्लाह का) फैसला है। (42) 
फिर अगर वह महुँ मोड़ लें तो आप (स) 
फुरमा दें कि मैं तुम्हें डराता हूँ एक 
चिंघाड़ से, जैसी चिंघाड़ आद ओ 
समूद (पर अज़ाब आया था)| (43) 
जब उन के पास रसूल आए, उन 
के आगे से और उन के पीछे से 

कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की 
इबादत न करो, तो उन्हाँ ने जवाब 
दिया कि अगर हमारा रब चाहता 
तौ जरूर फरिशते उतारता, पस तुम 
जिस (पैगाम) के साथ भेजे गए हो, 
हम बेशक उस के मुनूकिर हैं। (44) 
फिर जो आद थे वह मुल्क में गरूर 
करने लगे नाहक्‌, और वह कहने 
लगे कि हम से ज़ियादा कुव्वत में 
कौन है? क्या वह नहीं देखते कि 
अल्लाह जिस ने उन्हें पैदा किया, 
वह कृव्वत में उन से बहुत ज़ियादा 
है, और वह हमारी आयतों का 
इनकार करते थे| (45) 

पस हम ने भेजी उन पर नहूसत के 
दिनों में तुन्द ओ तेज़ हवा, ताकि 
हम उन्हें रुसवाई का अज़ाब चखाएं 
दुनिया की ज़िन्दगी में, और 
अलबत्ता आखिरत का अजाब 
ज़ियादा रुसूवा करने वाला है, और 
न वह मदद किए जाएंगे। (46) 
और रहे समूद, सो हम ने उन्हें 
रास्ता दिखाया तो उन्हों ने हिदायत 
(के मुकाबले) पर अन्धा रहना पसंद 
किया, तो उन्हें चिंघाड़ ने आ पकड़ा 
(यानी) जिल्लत के अजाब ने, उस 
की सज़ा में जो वह करते थे। (47) 
और हम ने उन लोगों को 

बचा लिया जो ईमान लाए, और 
वह परहेज़गारी करते थे। (48) 
और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन 
जहन्‌नम की तरफ जमा किए (हांके) 
जाएंगे तो वह गिरोह दर गिरोह 
(तकृसीम) कर दिए जाएंगे। (49) 
यहां तक कि जब वह उस के पास 
आएंगे तो उन पर उन के कान, 
और उन की आँखें, और उन के 
गोश्त पोस्त गवाही देंगे उस पर जो 
वह करते थे। (20) 
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Si किक हा गवाही देंगे तुम छुपाते £.3॥ 
समझा) कि तुम्हारे खिलाफ गवाही | (तुम्हारे खिलाफ) Dx जाओगे 


न देंगे तुम्हारे कान और न तुम्हारी 
आँखें और न तुम्हारे गोश्त पोस्त, 
बल्कि तुम ने गुमान कर लिया था 
कि अल्लाह उस से (उस के बारे 
में) बहुत कुछ नहीं जानता जो तुम 
करते हो| (22) 
तुम्हारे उस गुमान (ख़याले बातिल) 
ने जो तुम ने अपने रब के बारे में 
किया था तुम्हें हलाक किया, सो 
तुम हो गए खसारा पाने वालों में 
से। (23) 
फिर अगर वह सबूर करें तो (भी) 
जहन्‌नम उन के लिए ठिकाना है, 
और अगर वह (अब) माफी चाहें 
तो वह माफी कूबूल किए जाने 
वालों में से न होंगे। (24) 
और हम ने उन के कुछ हमनशीन 
मुक्रर किए, तो उन्हों ने उन के 
लिए आरास्ता कर दिखाया जो उन 
के आगे और जो उन के पीछे था 
और उन पर (अज़ाब की वईद का) 
कौल पूरा हो गया जैसे उन उम्मतों 
में जो गुज़र चुकी हैं उन से कबल 
जिन्नात और इन्सानों की, बेशक 
वह खसारा पाने वाले थे। (25) 
और उन लोगों ने कहा जिन्हों ने 
कुफ्र किया (काफिरों ने) कि तुम 
इस कूरआन को सुनो ही मत, 
और अगर (सुनाने लगें) तो इस 
में गुल मचाओ, शायद कि तुम 
गालिब आ जाओ। (26) 
पस हम काफिरों को जरूर सख्त 
अज़ाब चखाएंगे, और अलबत्ता हम 
उन के बदतरीन आमाल का उन्हें 
जरूर बदला देंगे। (27) 
यह है अल्लाह के दुश्मनों का 
बदला जहनूनम, और उन के लिए 
है उस में हमेशगी का घर, उस 
का बदला जो वह हमारी आयतों 
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तुम ने गुमान | और लेकिन | और न तुम्हारी जिलदें और न तुम्हारी 
कि अल्लाह था र टी 3 लि तुम्हारे कान 
कर लिया था | (बलूकि) (गोश्त पोस्त) आँखें के 
५ Sy 3 ois 3 फ ¢ 2 Fae > ८ ८ Z la; 5 ~ 
GAY Sb SD Sle is 62% ३.७२ ५ 
वह जो pA और उस 22 तुम करते हो जो बहुत कुछ नहीं जानता 
कि 23 | ख़सारा पाने वाले से सो तुम हो गए EE I | TT 
अगर किया तुम्हें मुतअल्लिक किया था 
Z 2 oD A 2 2 ~ 2 ८ 7 हे + ई हे CR 4 A 2 Ei ५ 
5 e— (० JE ०३ ६ So ) | 9 3.२२ 
और | उन के 
रे तो वह माफी चाहें ठिकाना तो जहनूनम | वह सब्र करें 
से न वह झी चाहें अगर i ठिकाना पी जहन्‌- ह सब्र करें 
i 5 i 
4 os ss FO [ERB RF] द | 
जो तो उन्होँ ने आरास्ता कुछ और हम ने 5 माफी कुबूल किए 
कर दिखाया उन के लिए हमनशीन लिए मुक्रर किए जाने वाले 

















































































































गं में और पूरा हि रु आकर 
उन उम्मतों में कौल उन पर हो so और जो उन के पीछे उन के आगे 
2 2 < ११।~ RR ( Z w tf 2 5 7 FM I | i 2 & 
Fo RN 3 i | LS 2-४ <.....+ ०... 
बेशक वह और इन्सान जिन्नात में से-की उन से कब्ल जो गुज़र चुकीं 
nd 5 4 { LED Ee 2 pes c / 2 «०... ९ g & Z र / 2 | 2 ~ 
DN Hig) ७-०० 3} FAN 0५9 0) ire ७ 
उन्हों ने उन लोगों FOI 
25 
इस कुरआन को तुम मत सुनो द (ना नेजो और कहा ख़सारा पाने वाले थे 
ठिक ह 
2 है आई ५ ¢ 9 A २ कक REE | 3 ह्त्त्त्न्् JEM 2 
उन लोगों को जिन्हों ने पस ज़रूर तुम ग़ालिब 
उन लोगों को जिन्हों ने स हम धर i गालिब ल 
कुफ्र किया (काफिर) चखाएंगे आ जाओ गुल मचाओ 
- 5. हु ह EE ह < 
2 ह Z 2 5 3 i FE आई 2 2 a CE Er : Z 
«5 | i | eo} | उ CY Ye WR 
वह जो बदतरीन और हम उन्हें ज़रूर बदला देंगे सख्त अजाब 














न न्ह ८ hn zz 27 क कह + आणर NEN 7 IC 
ES INH SS HF As) opens (५-४ 





उन के 
लिए 


वह करते थे 
(आमाल) 


अल्लाह के 
दुश्मन (जमा) 


उस में जहनूनम बदला यह 27 


























न 52 Ue अत 2 ~ Lis ॥ i 2 4.2 6 Az / Sb i 0 8] |क्‍ 
TA CEN el 2 Fj / । 35 
































५ र हमारी र उस का 
का इनकार करते थे। (28) 28 इनकार करते आयतो को वह थे जो बदला हमेशगी का घर 
RR 480 


न (° x 
{rr 
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ITN \\ 
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फुमन अजूलमु (24) 





























































































































































































































































































































































































































है ~ Fe 
2 w 7 ~ w के ध Z बडे w Z 
Cr ¢ (ES BG ¢ ~ 2 A _ Ss wz 2 ga £ 4 2 A g 2 
ने जिन्हों ने गुमराह र हमें ऐ हमारे वह लोग जिन्हाँ ने और 
जिन्नात में से i उन्हें र कहेंगे 
किया हमें का दिखा दे रब कुफ्र किया (काफिर) कहेंगे 
ie ज २>८ (5 ~ 2 < ळा ७५६-७<४८ का के ठ | Z 
OD YN &-3 LISS Calis Cis ७६७४४ oY 
550 || उाशिहाऽ हील से उ अपने पाऊँ तले ह ST और इनसानों 
(जमा) वह हों को डालें ny 
~ a ही Z 2 \ sa A ८ 4 ८ 
eS 2 FT क BE द 3 5 ® iy i ES » 3) 8 ८ 2 Ro $ 
ह वह हमारा उन्हों ने 
उन पर उतरते हैं ल फिर UR आ 0 बेशक 
कदम रहे अल्लाह कहा जिन्हाँ ने 
| 455 2% sh el es 55 40 हू 5 {< ५.८ 
Re हर] + हि] £ + । sr कक ~ 
र | र न तुम 
वह जौ जन्नत पर और उम ल और न गमगीन हो [oo 5 फरिश्ते 
हो जाओ खौफ खाओ 
कि + 4 कं. 2 * Jus i ह 2 न कक पे 2 हर हठ ड़ 7 4 2 ड et ८ 
FAN DH EY BN AN ios CC) op a 
र र तुम्हारे तुम्हें 
और आखिरत में दुनिया ज़िन्दगी में न हम 30 | तुम्हें वादा दिया जाता है 
vw आओ पी न 4 sd ६ ६३३ ३ ट a5; Z FE RO EE (५ ५६६) ५ Z #5 
Cr hf T)) Dips Sb Ee, )) 4+५७---! RE bee )) 
तुम में और तुम्हारे| तुम्हारे ते चाहें ल और तुम्हारे 
से | ज़ियाफूत | 3 he जो | उस में क B जौ चा उस में पड 
बा मांगोगे लिए दिल हे लिए 
eS Z ) 4 ग 2 4d | 43 & 20 7 ८० #*] 2 : < 
oF} HH LB i ५४४७ oN ८-5 एए 2) )+-++ 
और अमल | अल्लाह की स से ख य और ३2 | स्हम करने | बहुशने 
क्रे तरफ oo जो किस वाला वाला 
2 2 2 Z 2 ८ gi 
ER ~ ye Xs र लव Crohns 2 2 3 ~~ , g Sw Ea LB 
नेकी हा है ल 33 मुसलमानों से बेशक मैं i ह अच्छे 
होती कहे 
7 7 5 SS है 2 ~ f {\ 5 2 54 4 क. 2% +ड PEE [आ 
AS 2 $l 2 Cr [का ? + | sw 
53 H EN 3७ iF ७ HL A ~ ४३ 
और उस के | आप के वह जो तो दूर कर दें 
बेहतरीन | वह |उससेजो|* और न बुराई 
दरमियान | दरमियान शख्स यकायक आप (स) 5 
द I 4 £ ~, 44 ५; 8 5) ¢ E Fes 
Ls ~ 3 2 ja ~ र > ~ (० छः 2 ङ्श हि! ry ब 
39 १5 ger] ४) ४ ०४) Ci) = CD) 39S 
और वह और नहीं कराबती हे गोया 
सब्र किया जिन्हों ने मगर 34 दोस्त अदावत 
नहीं 4 न्हों ने मिलती यह (जिगरी) कि वह : 
श्र है हे मर 2 iJ 2 र . 3 20, he 
2 5 है 5: % ८ 5\2 ८१८ 5 की (टली + ~ bs ~ 2 ६-५ x2 
€~ ~ ४ 4 als Cro १ 2s 33 ४! > 
कोई हि तुम्हें बसूबसा | और र 
ह शैतान से | उ वसः 35 बड़े नसीब वाले मगर | मिलती यह 
वसूवसा आए. अगर 
2 ५ 2 ८ \ 2 ० 
2 FE [a व ge 2 A i 2 ८ [न pr Ee CES 2 ५ I { aes 2. 8 
IES EN 4---४ ८-3 CD) a aod 2 A) % L Aas 
उस की और जानने सुनने बेशक | अल्लाह | तो पनाह 
दिन | रात 36 ह 
और दि ल निशानियां | से वाला वाला हाल वह की चाहें 
४ 24 3 A Z si द्रव 4० ed ड 74 REE) ५ 4 ह so) है ~ Ci ¢ ~ 
gil) . ४३ eo IS फ ३ 9 ~ 3 
और तुम सिजदा करो हज तुम न सिजदा है 
` 3] चाँद को सूरज को दे डर और चाँद और सूरज 
अल्लाह को न करो 
i 4 Z es OT ARs Rod FST ८ ils ८ I 
# 2 C5 NEES [i EN 
PAE x । 9 7४) og Cia) ०) Cres CN] 
FT जा तकब्बुर मस अगर इबादत सिर्फ अवो र पैदा किया | वह जिस 
EE करें वह करते उस की| ` उन्हें ने 
hs त 5 र i A 5 ’ 4 45 GE ट ~ 2 
ON OS ४ 6-53 ६--॥ AGS Os Ss *-- 
और उस वह तसूबीह आप के रब के 
38 उकताते और दिन है. 
नहीं उकताते के र दि रात दर करते हैं नजूदीक 
48 १ Jie 





और काफिर कहेंगे कि ऐ हमारे रब! 
हमें दिखा दे जिन्‍्हों ने हमें गुमराह 
किया था जिन्नात में से और 
इनसानों में से कि हम उन को अपने 
पाऊं तले (रौन्द) डालें ताकि वह 
इनतिहाई जलीलों में से हों। (29) 
बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा 
रब अल्लाह है, फिर उस पर 
साबित कदम रहे, उन पर फुरिश्ते 
उतरते हैं कि न तुम खौफ खाओ 
और न तुम ग़मगीन हो, और तमु 
उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिस 
का तुम्हें वादा दिया जाता है। (30) 
हम तुम्हारे रफीक हैं जिन्दगी में 
दुनिया की और आखिरत में (भी), 
और तुम्हारे लिए उस में (मौजूद हैं) 
जो तुम्हारे दिल चाहें, और तुम्हारे 
लिए उस में (मौजूद हैं) जो तुम 
मांगोगे| (34) 

(यह) जियाफत है बख्शने वाले, 
रहीम (अल्लाह) की तरफ से| (32) 
और उस से बेहतर किस का कौल? 
जो बुलाए अल्लाह की तरफ और 
अच्छे अमल करे और कहेः बेशक 
मैं मुसलमानों में से हूँ। (33) 

और बराबर नहीं होती नेकी और 
बुराई, आप (स) (बुराई को) इस 
(अन्दाज से) दूर करें जो बेहतरीन 
हो तो यकायक वह शख्स कि आप 
के दरमियान और उस के दरमियान 
अदावत थी (ऐसे हो जाएगा कि) 
गोया वह जिगरी दोस्त है। (34) 
और यह (सिफ्त) नहीं मिलती मगर 
उन्हें जिन्हाँ ने सब्र किया और यह 
नहीं मिलती मगर बड़े नसीब वालों 
को। (35) 

और अगर तुम्हें शैतान की तरफ 
से आए कोई वसूवसा तो अल्लाह 
की पनाह चाहें, बेशक वह सुनने 
वाला, जानने वाला है। (36) 

और उस की निशानियों में से हैं 
रात और दिन, और सूरज और चाँद, 
तुम न सूरज को सिजदा करो न 
चाँद को, और तुम अल्लाह को 
सिजदा करो, वह जिस ने उन (सब) 
को पैदा किया अगर तुम सिर्फ उस 
की इबादत करते हो| (37) 

पस अगर वह तकब्बुर करें (तो 
उस से क्या फर्क पड़ता है), सो वह 
(फरिश्ते) जो आप के रब के नजदीक 
हैं बह रात दिन उस की तसबीह करते 
हैं, और वह उकताते नहीं। (38) 


























































































































हा-मीम सजदा (4]) YE bl yb 
उस में ~ WEST {८ {< a Tf F § नबी = % 7% f & ह ¢ f न 2 Z 
और उस की निशानियों में से है | £८ ६६७ U5 5 Kase ४ cs <४ Ey 5-5 
कि तू जमीन को सुनसान देखता ड व सका 
हम उस 
है, फिर जब हम ने उस पर पानी पानी | उसपर | फिर जब | 5" ह ज़मीन |तू देखता है| कि तू र 
हि उतारा (सुनसान) निशानियों में से 
उतारा तो वह लहलहाने लगती है हर SE ः 0 
न एङ & Ns ® ~ उ 8 ii Ss 3 ~ ६ 2 5, oN : Fr aa 5 Fa र 
और फूलती है, बेशक वह जिस ¢ ts We A Gi Pe BES GN ०॥ ०.३३ Sl 
ने उस को जिन्दा किया, अलबत्ता छत आज बेशक अलबत्ता जिन्दा उस को वह अक और वह लहलहाने 
वह मर्दों को जिन्दा करने वाला है डे वह करने वाला मुर्दों को |जिन्दा किया| जिस ने फूलती है लगती है 
बेशक वह हर शै पर कुदरत रखने | „ ति क ह f & Gol 4 £ _]_ s 
{2 MD A Ce *५2 ह १ 6 2 
वाला है। (39) ds Oi ४ पथ 3 Oi IN ०५ (053) $-<०- 
न जे ० = लोग आयात में दि र हू ज है कदरत 
बेराकाजो हमारी आयात में हम पर वह पोशीदा नहीं | हमारी आयात में | कज रवी करते हैं. जो लोग |बेशक| 39 हर 
कज रवी करते हैं वह हम पर (हम रखने वाला 
गो जो k खस rR 2 CSE 5) 4 Z 2 क्र लक ad 29 3 ५ < +३8 2 Ca 
से) पोशीदा नहीं, ती कया जी शख्स | | ;| (८ 44.2 5% Li ड ३ i) (६॥ हि हि 4 558 
आग में डाला जाए बेहतर है या 
जो रोज़े कियामत अमान के साथ तुम करो रोज़े कियामत ५० आए या जो | बेहतर आग में मे Ei 
. कै साथ जाए जो 
आए? तुम जो चाहो करो, बेशक - F 
देखने 5% 5 445 so Ei 2 कक ~ ४ ६५ De [६ (L,Y 22, (७ 
तुम जो कुछ करते हो वह देने | ७७४ 5.0५ ॥% HN OIE) ej ० i bb 
Rn Ga रोगों ने करआन जब लि bebe बेशक | | ह जो तुम करते हो i जो तुम चाहो 
बेशक जिन लोगों ने कुरआन का (कुरआन) का इनकार किया वाला ड कं वह 


इनकार किया जब वह उन के पास 
आया (वह अपना अनजाम देख लेंगे), 
बेशक यह ज़बरदस्त किताब है। (44) 
उस के पास नहीं आता बातिल 

उस के सामने से और न उस के 
पीछे से, नाज़िल किया गया हिक्मत 
वाले, सज़ावारे हम्‌द (अल्लाह की 
तरफ) से| (42) 

आप (स) को उस के सिवा नहीं कहा 
जाता जो आप (स) से पहले रसूलों को 
कहा जा चुका है, बेशक आप (स) 
का रब बड़ी मगफिरत वाला, और 
दर्दनाक सज़ा देने वाला है। (43) 
और अगर हम कुरआन को अजमी 
जबान का बनाते तो वह कहते: उस 
की आयतें क्यों न साफ साफ बयान 
की गईं? क्या किताब अजमी और 
रसूल अरबी? आप (स) फरमा दें: 
जो ईमान लाए यह उन लोगों के लिए 
हिदायत और शिफा है, और जो लोग 
ईमान नहीं लाते उन के कानों में 
गिरानी है और यह उन के लिए आंखों 
पर पट्टी, (गोया) यह लोग पुकारे 
जाते हैं किसी दूर जगह से| (44) 
और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
किताब दी तो उस में इखतिलाफ 
किया गया और अगर न आप (स) 
के रब की तरफ से एक बात पहले 
ठहर चुकी होती तो उन के दरमियान 
फैसला हो चुका होता, और बेशक 
वह ज़रूर उस से तरददुद में डालने 
वाले शक में हैं। (45) 

जिस ने अच्छे अमल किए तो अपनी 
जात के लिए (किए) और जिस ने बुराई 
की उस का वबाल उसी पर होगा, 
और आप (स) का रब अपने बन्दा पर 
मुत्लक्‌ जुल्म करने वाला नहीं| (46) 
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जल हे उस के पास अलबत्ता |और बेशक वह आया 
उस के सामने से बातिल ब्रा जबरदस्त र 
नहीं आता किताब है यह उन के पास 
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आप सज़ावारे हिक्मत नाजिल र 
सिवाए नहीं कहा जाता 42 हि से और न उस के पीछे से 
को हमद वाले किया गया 
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और सज़ा बड़ी मगफिरत | आप (स) ल म र है 
देने है बेशक | आप (स) से कब्ल | रसूलों को | जो कहा जा चुका है 
देने वाला वाला का रब 
~ 2 Ww 3 74 श्र 3 2 ~ 
beg ESE EN 4 Fi Z (६८ 24 LS & EEE lz >> उफ्र Tf 
AN 2 YN) ४७४ Cons Lis Ales 5 Cr कक | 
उस की | साफ बयान क्यों तौ वह अजमी कुरआन और अगर हम पर 
ही क्यों न ड ह ते उसे 43 दर्दनाक 
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र लनः एक बात होती उस में 
हो चुका होता की तरफ से ठहर चुकी न होती किया गया 
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उस की तरफ लौटाया 


और नहीं निकलता 
EUR HELE (हवाले किया) जाता है 


कियामत का इलम 
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और नहीं उस के गिलाफों 


(गाभों) 


और न वह 


बच्चा जनती है कोई औरत 
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इत्तिलाअ दे दी 
हम ने तुझे 


वह पुकारेगा 


कहां र 
ह्‌ उन्हें 


कोई शाहिद नहीं हम से वह कहेंगे मेरे शरीक 
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नहीं उन के | और उन्‍्हों ने 


उन से 
लिए समझ लिया 


उस से कब्ल जो वह पुकारते थे 


खाया गया 
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और अलबत्ता 
अगर 


किसी अपनी 
तकलीफ तरफ से 


हम चखाएं 
उसे 


तो मायूस 


नाउम्मीद र 
हो जाता है 


के बाद रहमत 
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तो वह ज़रूर 
कहेगा 


और मैं ख़याल 
नहीं करता 


जो उस को 
पहुँची 


काइम होने 


ल यह मेरे लिए 


कियामत 
अलबत्ता अगर 
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अपने रब की 
तरफ 
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मुझे लौटाया 
गया 


उस के 
पास 


पस हम जरूर 


देंगे बेशक 
आगाह कर देंगे 


अलबत्ता भलाई 




















लिए 





~ — bil & {2 2 w ~ 2 RE {2 ञ ios Cy 2 35 
3g C2-) 2 lis 5 RENE) i by 3} 





और 
जब 


उस से जो उन्हा 
ने किया (आमाल) 


और अलबत्ता हम 
ज़रूर चखाएंगे उन्हें 


जिन लोगों ने कुफ्र 
किया (काफिर) 


एक 
सख्त से 
अजाब 
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और 
जब 
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उसे 


अपना हम इन्‌आम 
पहलू करते हैं 


वह मुँह 


बुराई क 
मोड़ लेता है 


इन्सान पर 
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आप (स) 
फुरमा दें 


अल्लाह के पास से अगर हो हद ठव तो दुआओं वाला 
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बड़ा 
गुमराह 


तुम ने कुफ़ 


कौन द 
किया उस से 


52 | दूर दराज़ ज़िद में वह |उस से जो फिर 
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कि | आप के रब 
वह के लिए 
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खूब याद रखो 


53 क्या काफी नहीं हक्‌ 





























बेशक वह 
iz | — 7 ०४ 


iS Ei ह $ $ “5, (८ 5 ते ४५८ 28] 2४45 oe) 
०६ os Ss | ६४3 £- ८ १-२४ 9 





अहाता किए याद रखो कम 
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अपना रब मुलाकात से 
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कियामत का इलम उसी के हवाले 
किया जाता है, और कोई फल 
अपने गाभा से नहीं निकलता और 
कोई औरत (मादा) हामिला नहीं 
होती और वह बच्चा नहीं जनती 
मगर (यह सब) उस के इलम में 
होता है। और जिस दिन वह उन्हें 
पुकारेगाः कहां हैं मेरे शरीक? 

वह कहेंगैः हम ने तुझे इत्तिलाअ 

दे दी कि हम में से कोई (उस का) 
शाहिद (गवाह) नहीं। (47) 

और खोया गया उन से जिसे वह 
(अल्लाह के सिवा) पुकारते थे उस 
से कब्ल, और उन्हों ने समझ लिया 
कि (अब) उन के लिए कोई खलासी 
नहीं| (48) 

इन्सान भलाई मांगने से नहीं 
थकता, और अगर उसे कोई बुराई 
लग जाए तो वह नाउम्मीद हो कर 
मायूस हो जाता है। (49) 

और अलबत्ता अगर उसे कोई तकलीफ 
पहुँचने के बाद हम अपनी तरफ से 
अपनी रहमत का मज़ा चखाएं तो 
वह जरूर कहेगाः यह मेरे लिए है, 
और मैं खयाल नहीं करता कि 
कियामत काइम होने वाली है, 

और अगर मुझे अपने रब की तरफ 
लौटाया गया तो बेशक उस के पास 
मेरे लिए अलबत्ता भलाई होगी, 

पस हम काफिरों को उन के 
आमाल से जरूर आगाह करेंगे, 
और अलबत्ता हम उन्हें जरूर 
चखाएंगे एक अज़ाब सख्त| (50) 
और जब हम इन्सान पर इन्‌आम 
करते हैं तो वह मुँह मोड़ लेता है, 
और अपना पहलू बदल लेता है, 
और जब उसे (जरा) बुराई लगे 

तो लम्बी चौड़ी दुआओं वाला 

(बन जाता है)| (54) 

आप (स) फुरमा दें: क्या तुम ने 
देखा (यह तो बतलाओ) अगर 

(यह कुरआन) अल्लाह के पास से हो, 
फिर तुम ने उस से कुफ्र किया तो उस 
से बड़ा गुमराह कौन जो मुखालिफत 
में दूर तक निकल गया हो? (52) 
हम जल्द अपनी आयात उन्हें 
अतराफे आलम में और (खुद) उन 
की जात में दिखा देंगे यहां तक कि 
उन पर जाहिर हो जाएगा कि यह 
(कुरआन) हक्‌ है, क्या आप (स) के 
रब के लिए काफी नहीं कि वह हर 
शै का शाहिद है। (53) 

खूब याद रखो! बेशक वह अपने रब 
की मुलाकात (रूबरू हाज़री) से शक 
में हैं, याद रखो! बेशक वह हर शै 
का अहाता किए हुए है। (54) 





अश शूरा (42) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

अयन -सीन - काफ| (2) 

इसी तरह आप (स) की तरफ 

और आप (स) के पहलों की तरफ 
वहि फरमाता है अल्लाह ग़ालिब 
हिक्मत वाला| (3) 

उसी के लिए है जो आस्मानों में 
और ज़मीन में, और वह बुलन्द, 
अजमत वाला है। (4) 

करीब है कि आस्मान उन के ऊपर 
से फट पड़ें। और फुरिश्ते अपने 
रब की तारीफ के साथ तसूबीह 
करते हैं और उन के लिए मगफिरत 
तलब करते हैं जो जमीन में हैं, 
याद रखो! बेशक अल्लाह ही 
बख्शने वाला रहम करने वाला (5) 
और जो लोग ठहराते हैं अल्लाह के 
सिवा (दूसरों को) रफीक, अल्लाह 
उन्हें देख रहा है, आप (स) उन पर 
जिम्मेदार नहीं| (6) 

और उसी तरह हम ने आप (स) की 
तरफ वहि किया कुरआन अरबी 
जबान में ताकि आप (स) डराएं 
अहले मक्का को और उन्हें जो उस 
के इद गिर्द हैं, और आप (स) 
डराएं जमा होने के दिन से, कोई 
शक नहीं उस में, एक फरीक 
जन्नत में होगा और एक फुरीकृ 
दोजख में| (7) 

और अगर अल्लाह चाहता तो 
जरूर उन्हें एक उम्मत बना देता 
और लेकिन वह जिसे चाहता है 
अपनी रहमत में दाखिल करता 

है, और जालिमों के लिए न कोई 
कारसाज़ है और न मददगार| (8) 
क्या उन्हा ने अल्लाह के सिवा 
कारसाज ठहरा लिए हैं? पस 
अल्लाह ही कारसाज़ है, वही मर्दों 
को जिन्दा करता है, और वही 

हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला 
है। (9) 

और जिस बात में तुम इखतिलाफ 
करते हो उस का फैसला अल्लाह के 
पास है, वही है अल्लाह मेरा रब, 
उस पर मैं ने भरोसा किया, और 
उसी की तरफ मैं रुजूअ करता 

हुँ। (40) 
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(42) सूरतुश शूरा 


रुकुआत 5 जि 
सलाह औ मशवरा 


आयात 53 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





3 & 2 ०72 ul ti» के ft ee 2 र ic च ks Fa क र ~ 
AS is od 5 RYE Re SIS (7 ds CO श 





































































































































































































और | आप (स) वहि अयन-सीन- 
आप (स) से पहले | वह जो इसी तरह 2५ ||ह | हा-मीम 
र तरफ | की तरफ | फरमाता है र र काफू बे 
PRS Be 9 7 है Ls Z ५» J ।g pa 3 ¢ fT ज EL s SR 3 2 3 ० 4% 
AR) YN ON A) sod ol ४| 
और उसी के हिक्मत 
ज़मीन में और आस्मानों में जो र 3 की गालिब अल्लाह 
वह जो लिए वाला 
4८ ॥८] Metz ४ 535 7 4५६६६ द JOE, ८ NE a FF FEY ८ 5. ~ 
> 9 $ C2 © ट (a poe) hh ६ र | ‘= | 
आस्मानों अजमत 
और फुरिश्ते उन के ऊपर से फट पड़ें 880 करीब है | «| बुलन्द 
(जमा) वाला 
% ¢ ह + 2% 4 दे Cr ~ के ह 5 ट ZZ र MiSs ~ 5 2 
४8॥ ०) YN YN WS GE Onis) hos Oe 
बेशक याद में उस के | और वह मगफिरत अपने रब की तसूबीह 
ज़मीन में fe हि हे 
अल्लाह रखो लिए जो | तलब करते हैं तारीफ के साथ करते हैं 
री] भा 7, 2 अर $ ८८ कै ¢ (J) 5) 4.3 a 
& Z (| 2 कठ 2 2 REP! bo 2 Z 2 2 2 i) + Z 
हि और जो बख्शने वह- 
अल्लाह उस सिवा | 5 | मेहरबान र 
अल्लाह| रफीक उस के सिवा ठहराते हैं प मेहरबा ge ट 
[ER ER बह i; 4 __ Z rE gd i, की न g ais F 
IF RS के [ ) Bes ~ क आं * Ls आओ आओ > 7 
ल और उसी | «| जिम्मेदार उन पर | और आप (स) नहीं Ui 
किया तरह (उन्हें देख रहा है) 
< 2 3 (६. ५ c 4 ८4 RE > 4५ Z Z Po ~ 4 
र AS ~ 2 ~~ 5 Z कक, | BE Ea । 2) 2 
5} i 2-५5 SYN A 3S Co ४! ~! 
और आप (स) | उस के _ |बसूतियों का मरकज | ताकि आप (स)| अरबी आप (स) 
गिर्द और जो र hE कुरआन 
डराएं इर्द गिर्द (अहले मक्का) डराएं ; 2 की तरफ 
पठ rene a 45 5० FE - ई a 45 A हे 423 2८ 4 Ce - ई Di 
BSP EFS ETO OT BU 
SE और एक ह एक ल होने 
£ दोजख में कि जन्नत में है उस में | नहीं शक जमा होने का दिन 
फरीक फरीक 
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} ८ हाण 4 40 , काका मालाला 
28-44 5.5 RE हम, 3 8००४ 4४ SRE i cb 53 





























































































































जिल चाटला है वह दाखिल और ए ज़रूर बना देता चाहता और 
करता है लेकिन i उन्हें अल्लाह अगर 
ठ A ° £ ५ हद 2 4८ ८ 2 w श 3x7 La 5 sol) 2 दः 5 AR के 4 
BSN OO) 2 ४) 5-85 ८४ ## ५७ Os ४5 3 
उन्हा ने और न कोई नहीं उन और ज़ालिम म 
क्या | ® | कारसाज़ अपनी 
ठहरा लिए मददगार oi के लिए (जमा) म 
» 2 ञ pa oa / + 2 3 Z 22 २ |4- 4 PE ग् 5 एि कक (2... 2 5 PE 2 2 ट्‌ 
3 3 | = BR} ‘~ | BR ४ (3 £3 | 49> 2-3 
और जिन्दा और पस कारसाज़ र 
मुदाँ वही कारसाज़ उस के सिवा 
वह करता है | वही अल्लाह (जमा) 
ia 3 Z a 5 2 p TI 2 ठ Ls हे न g 2 < 2 S a 
C= + 2 ALD 7 he १ a C= £ 
तो उस का _ | इखतिलाफ जो- कुदरत 
| किसी चीज़ उस में TE और जं | ° | र चीज हर पर 
F करते हो तुम | जिस रखने वाला 
क E 8 3. ६ ~ FES 4» x det wT : 
ड Ea 2६ a 3 Si 2 क्र Rd Z 5 
) DN १-४ 9 “5 23 ॐ > ॐ #»-! 
ब मैं रुजूअ और उस भरोसा मर वही है तरफ-पास 
करता हूँ की तरफ किया मैं ने अल्लाह अल्लाह 
Jie 484 


६९ 5) 94a) 


इलेहि युरद (25) 
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हि तुम्हारे उस ने कदे र RE 
जोड़े तुम्हारी जात (जिन्स) से हु और ज़मीन पैदा करने वाला आस्मानों 
ts लिए बनाए 
८ ~ प ipa 


HS i ४८४४ ७७४५४) 5-४ 





और कोई उस के इस वह फैलाता है क 



























































बह कोई शै सत्ता नहीं गा ल्ल जोड़े चौपायों और से 
his BN OS i AS OO oad roi 
bp और ज़मीन आस्मानों कूंजियां bo आ | उखफवाला | सुनि यासा 
SED ६४ to Hy +-॥ 3४ ४.4४ 5-० Bp 
बज URC Os i 
































ft न 2s ~ 2{ 5, I £ ५ LS 2 ५ ih Z Ls 2“ a w 
FE 5आ| | 3! cs | ~ AY ४-४3 | ~~ | 3 





आप की 
तरफ (को) 


उस | उस ने जिस का 


हि का हुक्म दिया 


और वह जिस | नूह (अ) वही दीन 
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कि तुम काइम और और उस और जिस का 
दीन ल इब्राहीम (अ) न 
करो ईसा (अ) मूसा (अ) का हुक्म दिया हम ने 
0 ५.० A Ajo (७ EEC pe a sl ~ 2 8४ 3 $:4:5 ४; 
उस की जिस की तरफ शरिकों र और तफुर्रका न डालो 
अल्लाह उन्हें मुश्रिकों पर सख्त उस में 
तरफ आप उन्हें बुलाते हैं तुम 
~ न b A 4 ~ उलट: 4 
95 ६४४ (०9६ चुन है CEES 2 ~ az ठ 2 ६५} A Lis 2८ a2 > ८२.८ 
BS Cg OT) Cs A CA Fh 5 A Ei 
और उन्हों ने i3 जो रुजूअ उस की | और हिदायत जिसे वह अपनी | चुन लेता 
तफुर्रका न डाला करता है तरफ देता है चाहता है तरफ है 
5 b prea leh i 3 SE tS ae S 
be eS = ~ | e—As— जज “| NY 
कि आ गया उन के 
और अगर न आपस की जिद इल्म र उस के बाद मगर 
>>) 2८,7 FE ३4 HAN si 3! 8 us डद CE § iE 2 
= हे cr ल्ह 
धार है न म (&) RS : ? 
उन के तो फैसला हु हा आप के रब की गुज़र चुका उ 
एक मदृते मुकर्ररा तक 0 द 
दरमियान | कर दिया जाता तरफ से होता 
EE x #3 w Sl ol ~ i | < 2 5 3 , है| द 4 
६) I AD SD A 23 OY SN EN ०७ 
तरददूद में | उस अलबत्ता वह र किताब के वारिस लिक और 
44 : में उन के बाद जो लोग 
डालने वाला | से शक में बनाए गए बेशक 


























ट Fe 24 5 4८ 4, Ee 3 ee FR RO > EX 72 < : < 
RTS eS ४४ Sol US eis ESS AS 




























































































उन की खाहिशात | और आप न चलें Rl ला आप बुलाएं अ 
दिया है आप (स) को रहें bs लिए 
e 2 4 | ५ 8; ULE §८ 
ON Sl SS iN Ol SN \ 4 
कि मैं इंसाफ | और मुझे हुक्म से - हर नाजिल की उस पर | मैं ईमान र 
§ र के और कहें 
करूँ दिया गया किताब अल्लाह ने जो ले आया 
y iy 3 Ca हर 6 ८: 2 5 उल UC: ८ ६ 4 5 ५् ८: 4 Ar + 3 EE 
eS 5 Ces US e555 SW eS 
र और तुम्हारे हमारे हमारे और हमारा तुम्हारे 
तुम्हारे आमाल 5 र र कि अल्लाह Ss 
व लिए आमाल लिए तुम्हारा रब रब दरमियान 
> Fars Ti -& EEE 7 Foss yf + ह (६६:25 >> ८4 (९ 
)०) Sal A SS dN NS LS Hr ४ 
Fa बाजगशूत | और उसी हमारे जमा अल्लाह और तुम्हारे | कोई हुज्जत (झगड़ा) नहीं 
लौटना cs Ce tS 
(लौटना) की तरफ |दरमियान (हमें)| करेगा दरमियान हमारे दरमियान 
485 tJ 





आस्मानों और ज़मीन का पैदा 

करने वाला, उस ने बनाए तुम्हारे 
लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े और 
चौपाया से जोड़े, वह तुम्हें इस 
(दुनिया) में फैलाता है। उस के 
मिस्ल कोई शै नहीं, और वह सुनने 
वाला, देखने वाला| (44) 

उसी के पास हैं आस्मानों और ज़मीन 
की कूंजियां, वह रिजूक फराख करता 
है जिस के लिए वह चाहता है (और 
जिस पर चाहे) तंग कर देता है, बेशक 
वह हर शै का जानने वाला| (42) 
उस ने तुम्हारे लिए वही दीन मुक्रर 
किया है जिस के काइम करने का 
उस ने हुक्म दिया था नूह (अ) को 
और जिस की हम ने आप (स) की 
तरफ वहि की, और जिस का हुक्म 
हम ने इब्राहीम (अ) और मूसा (अ) 
और ईसा (अ) को दिया था कि तुम 
दीन काइम करो और उस में तफर्रका 
न डालो, वह मुश्रिकों पर गरां 
गुजरती है जिस की तरफ आप (स?) 
उन्हें बुलाते हैं, अल्लाह अपनी 
तरफ (अपने कूर्ब के लिए) जिस को 
चाहता है चुन लेता है। और जो उस 
की तरफ रुजूअ करता है उसे अपनी 
तरफ से हिदायत देता है। (43) 
और उन्हं ने तफुर्रका न डाला 
मगर उस के बाद कि उन के 

पास इल्मे (वहि) आ गया आपस 
की जिद की वजह से, और अगर 
आप (स) के रब की तरफ से एक 
मुद्दते मुकर्ररा तक मोहलत देने 

का फैसला न गुज़र चुका होता तो 
उन के दरमियान फैसला कर दिया 
जाता, और बेशक जो लोग उन के 
बाद किताब के वारिस बनाए गए 
अलबत्ता वह उस से तरददुद में 
डालने वाले शक में हैं। (44) 

पस उसी के लिए आप (स) बुलाएं 
और (उस पर) काइम रहें जैसा कि 
मैं ने आप को हुक्म दिया है और 
आप (स) उन की खाहिशात पर न 
(चलें), और कहें कि मैं ईमान 

ले आया हर किताब पर जो अल्लाह 
ने नाजिल की और मुझे हुक्म 

दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान 
इंसाफ करूँ, अल्लाह हमारा भी रब 
है और तुम्हारा भी रब है। हमारे 
लिए हमारे आमाल और तुम्हारे 
लिए तुम्हारे आमाल, हमारे और 
तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं, 
अल्लाह हमें जमा करेगा, और उसी 
की तरफ बाज़गशत है। (45) 





अश शूरा (42) 


Yo + a) ) 





और जो लोग अल्लाह के बारे में 
झगड़ा करते हैं उस के बाद कि 
उस को कूबूल कर लिया गया, 
उन की हुज्जत (कूबूल करने वालों 
से झगड़ा) उन के रब के हां लगू 
(बेसबात) है और उन पर गजब है, 
और उन के लिए सख्त अजाब 
है। (46) 
अल्लाह है जिस ने किताब हक्‌ के 
साथ नाजिल की और मीज़ान (भी), 
और तुझे क्या ख़बर कि शायद 
कियामत करीब हो| (47) 
उस की वह लोग जल्दी मचाते हैं 
जो उस पर ईमान नहीं रखते| और 
जो लोग ईमान लाए वह उस से 
डरते हैं और वह जानते हैं कि यह 
हक्‌ है, याद रखो! बेशक जो लोग 
कियामत के बारे में झगड़ते हैं वह 
दूर (बड़ी) गुमराही में हैं। (48) 
अल्लाह अपने बन्दाँ पर मेहरबान है, 
वह जिसे चाहता है रिजूक देता है, 
और वह कृव्वी, गालिब है। (49) 
जो शख्स चाहता है खेती आखिरत 
की, हम उस की खेती में उस के 
लिए इज़ाफ़ा कर देते हैं, और जो 
दुनिया की खेती चाहता है हम उसे 
उस में से देते हैं और उस के लिए 
नहीं आखिरत में कोई हिस्सा। (20) 
या उन के कुछ शरीक हैं जिन्हों ने 
उन के लिए ऐसा दीन मुकर्रर किया 
है जिस की अल्लाह ने इजाज़त नहीं 
दी, और अगर एक कौले फैसल 
न होता तो उन के दरमियान 
(यहीं) फैसला हो जाता, और 
बेशक ज़ालिमों के लिए अज़ाब है 
दर्दनाक। (24) 
तुम जालिमों को देखोगे अपने 
आमाल (के वबाल) से डरते होंगे, 
और वह उन पर वाके होने वाला 
है, और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हां ने अच्छे अमल किए, वह 
जन्नताँ के बागात में होंगे, वह जो 
चाहेंगे उन के रब के हां (मिलेगा) 
यही है बड़ा फज़्ल| (22) 


a | न oe 44 |, पे हि ४ क्ष Ls Z | i Z 
ee A} il bo aS i 300 iF 2४०५-०६ 





उन की 
हुज्जत 


कि कूबूल कर लिया गया 
उस के लिए - उस को 


अल्लाह के 


Re और जो लोग 
बारे में 


उस के बाद झगड़ा करते हैं 




















जज पर ह 4४ 2-5 हे eer Zo sg प्र 
NT) hs ois ee) Ea ६-5३ ४६-23 Ls Lars 









































































































































ही और उन और उन उन का ह 
I6 सख्त अज्‌ गज हां लगू 
के लिए पर रब के 
Sd 2 | 2 Fu (८ Ee] f ८. <_] हर i 0; ft CN f Af 
२) ०-०४ dG SY OS i) ४/ 
और वह 
तुझे ख़बर और मीज़ान हक्‌ के साथ किताब नाज़िल की Ee अल्लाह 
क्या जिस ने 
| s es 
OS ४ OY ६-२ Sora i oN 
वह लोग उस वह जल्दी 
7 
ईमान नहीं रखते जो की मनाते करीब कियामत शायद 
¢ ¢ ih के 8 -रे i 2 कं 5 & 2 2 ० #ः 9 | i थ्र्डि ४9] 
i} Cl ०-०६... So Opis lil 6-२२. र 
हक्‌ कि यह और र उस से वह डरते हैं |ईमान लाए | और जो लोग | उस पर 
जानते हैं 
कद ea ols ॥ ¢ ऊ ह क ८] 5 4 > i ५ ५ Fa 
ON + KS i HN OD YN ०४ ४! 
ह के बारे में र याद 
I8 दूर अलबत्ता गुमराही में कियामत के वारे में झगड़ते हैं बेशक जो लोग के 
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और र वह रिजक | अपने बन्दा | _ 
I9 गालिब कृव्वी जिस को चाहे Fe मेहरबान |अल्लाह 
वह देता है पर 
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जो नल हम इजाफा कर देते खेती जो 
और जो खेती में उस की है उस के लिए आखिरत खेती चाहता है रा 
में और नहीं उस जम हम उसे लेती 
आखिरत में कलित उस में से देते हैं दुनिया की खेती चाहता है 
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से- उन के उन्हों ने कूछ शरीक क्या उन 20) 
5 ऐसा लिए मुकर्रर किया (जमा) के लिए 5 
I 52 पं kai] 3 4.5 8४ » बल ५ की “A ‘42 5 ह Ls 
fe AEN RE f | 8 ४ 3 SOL 
उन के तो फैसला और न उस र जो - जिस 
दरमियान हो जाता i अगर gs की ils नहीं 
ज़ालिमों तुम देखोगे | 2 दर्दनाक अज़ाब sn ज़ालिमों और 
लिए बेशक 
a fe FA 4 zy + tg 380 ५ हल 37 [aE हल आह हि a + % 2 
— ~ = दिलाता |) 9 3 Ia 
और जो लोग उन पर ल और वह ह व का डरते होंगे 
होने वाला (आमाल) 
हल्दी 2 { < CS) है ~ 4 करन 4 क्र p RS ¢ 4 Jaa हि 2 3 zt 
हल्दी i ९-33) ७) :-४-- {bess (+---| 
उन के र और उन्‍्हों ने 
लिए जन्नतों बागात में अच्छे अमल किए ईमान लाए 























L fe as 43 \ + हा 4 2 Gan हू 5 4 
T) SY 8-०७ i Es ees “--£ Os ५४ 











वह- 





22 बड़ा | फज्ल 





यह उन के रब के हां जो वह चाहेंगे 
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अल्लाह बशारत 


अपने बन्दे देता है 


और उन्‍्हों ने अच्छे अमल किए वह जो ईमान लाए वह जिस यही 




















LS 
el 





में कोई इस मैं तुम से नहीं 
कमाएगा | और जो | कराबतदारी में-की मुहब्बत |सिवाए ट ई i म हीं i 
अजर पर मांगता दें 
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बख्शने बेशक 


क्या | 23 | कुद्र दान खूबी 
हैं वाला अल्लाह 


हम बढ़ा देंगे 


Gl उस के लिए 
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और वह मुहर 


चाहता सौ अल्लाह उस ने 
तुम्हारे दिल पर ह झूट 
मिटाता है ल लगा देता 


अल्लाह अगर i पर बाँधा 
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और साबित 
करता है 


दिलों त जानने | बेशक अपने 
24 दिलों की बातों को हक 


बातिल 
वाला वह | कलिमात से 


अल्लाह 
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से- और माफ लाळ ह और 
अपने बन्दो से तौबा जो कूबूल फरमाता है 
को | कर देता है वही 
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और उन्हों ने और वह 


वह जो ईमान लाए El 25 
अमल किए र EE जानता है 


अच्छे जौ तुम करते हो 
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और उन को 
ज़ियादा देता है 


और उन के 
26 सख्त अजाब 


लिए और काफिरों 


अपने फज्ल से 
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तो वह 
सरकशी करते 


अन्दाज़े वह और 
से उतारता है | लेकिन 


कूशादा कर देता 


अपने बन्दो 
रिजक 
अल्लाह 


ज़मीन में दे ए [ः 
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नाज़िल और देखने अपने | बेशक 


वह जो 27 बाख़बर EI 
फरमाता है वही वाला बन्दौं से वह 


जिस कद्र वह 


बारिश 
चाहता है 
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अपनी और 
फैलाता है 


सतूदा और 


जब वह 
कारसाज़ 
सिफात वही रहमत 


मायूस हो गए 


28 बाद 
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उस ने | और पैदा उस की 


उन के आस्मानों 
2 और ज़मीन आस्मानों गानिया 
फैलाए | जो करना | निश 


दरमियान और से 


चौपाए 
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उन के जमा और 
करने पर वह 


तो उस के 
सबब जो 


कुदरत 


जब वह चाहे 
रखने वाला 8 


कोई मुसीबत | और जो पहुँची तुम्हें | 29 
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आजिज और 


तल और माफ 
करने वाले शु नहीं 


[ Er फुरमा देता है 


तुम्हारे हाथों कमाया 
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और न कोई 


ज़मीन में 
मददगार 





कोई र और नहीं तुम्हारे 
उ] कोई कारसाज़ अल्लाह के सिवा ही तुम्ह 


लिए, 
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यही है वह जिस की अल्लाह अपने 
बन्दो को बशारत देता है जो ईमान 
लाए और उन्हों ने अच्छे अमल 
किए, आप (स) फुरमा दें: मैं तुम 
से कराबत की मुहब्बत के सिवा 
इस पर कोई अजर नहीं मांगता, 
और जो शख्स कोई नेकी कमाएगा 
(करेगा) हम उस के लिए उस में 
खूबी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह 
बख्शने वाला, कृद्र दान है। (23) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने 
अल्लाह पर बाँधा है झूट, सो अगर 
अल्लाह चाहता तो तुम्हारे दिल 

पर मुहर लगा देता, और अल्लाह 
बातिल को मिटाता है और हक को 
साबित करता है अपने कलिमात से, 
बेशक वह दिलों की बातों को 
जानने वाला है। (24) 

और वही है जो अपने बन्दा से तौबा 
कूबूल फरमाता है और बुराइयों को 
माफ कर देता है, और वह जानता 
है जो तुम करते हो। (25) 

और वह (उन की दुआएं) कूबूल 
करता है जो ईमान लाए और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, और वह उन 
को अपने फज्ल से और ज़ियादा 
देता है, और काफिरों के लिए सख्त 
अज़ाब है| (26) 

और अगर अल्लाह अपने बन्दौं 

के लिए रिजूक कुशादा कर देता 
तो वह जमीन में सरकशी करते, 
लेकिन वह अन्दाजे से जिस कद्र 
चाहता है उतारता है, बेशक 

वह अपने बन्दौं (की जरुरतों) से 
बाखबर देखने वाला है। (27) 

और उस के बाद जब कि वह 
नाउम्मीद हो गए तो वही है जो 
बारिश नाज़िल फुरमाता है, और 
अपनी रहमत फैलाता है, और वही 
है कारसाज, सतूदा सिफात। (28) 
और उस की निशानियों में से 

है पैदा करना आस्मानों का और 
जमीन का, और जो उस ने उन के 
दरमियान चौपाए फैलाए, और वह 
जब चाहे उन के जमा करने पर 
कुदरत रखता है। (29) 

और तुम्हें जो कोई मुसीबत पहुँची 
तो वह उस के सबब (पहुँची) जो 
तुम्हारे हाथों ने कमाया (किया) 
और वह बहुत से (गुनाह) माफ 
(ही) कर देता है। (30) 

और तुम जमीन में (अल्लाह ताला 
को) आजिज करने वाले नहीं हो, 
और अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए 
न कोई कारसाज़ है और न कोई 
मददगार | (34) 





अश शूरा (42) 
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और उस की निशानियों में से समन्दर 
में पहाड़ों जैसे जहाज हैं। (32) 
अगर वह चाहे तो हवा को ठहरा दे 
तो उस की सत्ह पर वह खड़े हुए 
रह जाएं, बेशक उस में निशानियां 
हैं हर सब्र करने वाले, शुक्र करने 
वाले के लिए। (33) 

या वह उन्हें उन के आमाल के 
सबब हलाक कर दे और बहुतों को 
माफ कर दे। (34) 

और जान लें वह लोग जो हमारी 
आयात में झगड़ते हैं कि उन के 
लिए कोई खलासी (जाए फिरार) 
नहीं| (35) 

पस तुम्हें जो कुछ कोई शै दी गई 
है तो वह दुनियवी जिन्दगी का 
(नापाइदार) फाइदा है, और जो 
अल्लाह के पास है वह बेहतर और 
हमेशा बाकी रहने वाला है, उन 
लोगों के लिए जो ईमान लाए और 
अपने रब पर भरोसा रखते हैं। (36) 
और जो लोग बचते है बड़े गुनाहाँ से 
और बेहयाइयाँ से और जब वह गुस्से 
में होते हैं तो माफ कर देते हैं। (37) 
और जिन लोगों ने कूबूल किया 
अपने रब का फरमान और उन्हों 
ने नमाज़ काइम की, और उन का 
काम बाहम मशवरा (से होता है) 
और जो हम ने उन्हें दिया उस में 
से वह खर्च करते हैं। (38) 

और जो लोग (ऐसे हैं कि) जब उन 
पर कोई जुल्म ओ अत्याचार पहुँचे 
तो वह बदला लेते हैं। (39) 

और बुराई का बदला उसी जैसी 
बुराई है, सो जिस ने माफ 

कर दिया और इसूलाह (दुरुस्ती) 
कर दी तो उस का अजर अल्लाह 
के जिम्मे है, बेशक वह जालिमों 
को दोस्त नहीँ रखता। (40) 

और अलबत्ता जिस ने बदला लिया 
अपने ऊपर जुल्म के बाद, 

सो यह लोग हैं जिन पर कोई 

राहे (इलज़ाम) नहीं| (44) 

इस के सिवा नहीं कि इलज़ाम उन 
पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं, 
और ज़मीन में नाहक फसाद मचाते 
हैं, यही लोग हैं जिन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है| (42) 

और अलबत्ता जिस ने सबूर किया 
और माफ कर दिया तो बेशक यह 
बड़ी हिम्मत के कामों में से है। (43) 
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ड अगर वह 5 पहाड़ों जि और उस की 
ठहरा दे चाहे जैसे निशानियों से 
Li sf 2 iF 2 | SEE 5 ¢ ~ ट is है si i402 4 
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हर सब्र करने वाले | अलबत्ता आ उस की पीठ खड़े हुए तो बह 
के लिए निशानियां (सतह) पर न हुए रह जाएं 
wo 2 35 
और ल और उन के आमाल वह उन्हें शुक्र 
उब बहुतों को मर 33 कि 
जान लें gl माफ कर दे कै सबब हलाक कर दे Ee करने वाले 
क अजब आए (43 ज्र क्र ५ 2 a 2% Ls + Cs | RA) pa fi be; 3 77 RE ¢ 
NS OD) yor 5 wb Cl CG Hb Go 
पस जो कुछ दी गई नहीं उन ह वह लोग 
- 35 
तुम्ह खलासी कोई के लिए हमारी आयात में झगड़ते हैं जा 
ts ZY >> (5६ ८१४ Fe इ 3 ८545 4 ~ 
— ASM “८ 3 _ LOY Bol Ee ५५७४ ४3 
और हमेशा ह अल्लाह के और स 
SS बेहतर र जो दुनियवी ज़िन्दगी तो फाइदा कोई शै 
द 2 ५३ 4 ट 
i CSA Obs 9 59 2 («३ ~) 
वह बचते हैं और जो लोग | 36 ह 0 और अपने रब पर वह Fs UE 
करते हैं ईमान लाए 
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वह माफ से में होते और ह ह र 

37 देते वह गुस्से में होते और बेहयाइयां कबीरा (बड़े) गुनाह 

कर देते है ह गु होते हैं हयाइ डे) गुनाह 
5 + ole op ale] 5 4. „» ALE i 
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और उन ठ और उन्हों ने | अपने रब का और जिन 

मशूवरा ; कबूल किया लोगों 
र का काम काइम की (फरमान) si लोगों ने 
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उन्हें पहुँचे और वह खर्च हम ने अता | और उस 
जब | ३ 38 
नहें पहुँचे जब | और जो लोग करते हैं किया उन्ह ती बाहम 
[ gli 4 2 § Z क 
ie i BED Oe ७-७ &+--! 
जैसी र उ लेते कोई जुल्म 
सी बदला | 39 बदला ले 
उस जै बुराई बुराई और बदला दला लेते हैं वह ह लाती 
~ 
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| ० | ज़ालिम दोस्त नहीं | बेशक | अल्लाह पर- | तो उस का | और इसूलाह | माफ सौ 
(जमा) रखता वह ज़िम्मे अजर कर दी कर दिया | जिस 
| CE LG Mf £ i PN hE PE 8 ॥2 लीन आर (2 
जप be iss ho RID SS DORE SO 
क नस उस ने बदला | और अलबत्ता- 
नहीं उन पर सो यह लोग अपने ऊपर जुल्म के बाद लिया लि 
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कोई तो नहीं उस और 
कारसाज के लिए अल्लाह जिस को 


जालिम और तुम 
(जमा) देखोगे 


गुमराह कर दे 
उस के बाद हा 
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और तू क तरफ- कहेंगे वह 
हे | «| कोई राह लौटना न्या | वह कहेंगे अज़ाब दख | जज 


देखेगा उन्हें का 
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गोशाए चश्म पोशीदा 
(नीम कुशादा) 


आजिजी उस पेश किए जाएंगे 


जिल्लत से 
करते हुए | (दोज़ख़) पर वह 


से वह देखते होंगे 
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और 
कहेंगे 


ख़सारे में वह 
डाला जिन्हाँ ने 


और अपना 
घराना 


खसारा जो ईमान लाए 


बेशक 
पाने वाले 


अपने आप को 
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ॐ? 
और में 
नहीं हैं k 


हमेशा रहने वाला 
अजाब 


उन के 
लिए 


खूब याद 
रखो! बेशक 


| + | SU रोजे कियामत 


(जमा) 
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और 
जिस 


तो नहीं उस 
के लिए 


गुमराह कर दे 


कोई कारसाज़ 
अल्लाह 


अल्लाह के सिवा वह मदद दें उन्हें 
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के अपने रब का | तुम कुबू 
इस से कुब्ल | | 
(फरमान) 


के फेरने वह 


उस के 
वाला नहीं | दिन 


कोई रास्ता 
लिए ह 


कि आए 
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वह मुँह | फिर और नहीं 


मुँ हा कोई इनकार (रोक 
लें तुम्हारे लिए 


टाक करने वाला) 


नहीं तुम्हारे 


उस दिन | पनाह | कोई अल्लाह से 
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आप पर- 
ज़िम्मे 


हम ने तो 
नहीं | निगहबान उन पर भा 
ही 5 भेजा तु नहीं 
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और अपनी 
अगर तरफ से 


खुश हो जाता है 


आगे भेजा हु ८ Se 
उस से 


पहुँचे उन्हें रहमत इन्सान 
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और जिस को अल्लाह गुमराह 

कर दे तो उस के लिए नहीं उस 
के बाद कोई कारसाज़, और तुम 
जालिमों को देखोगे कि जब वह 
अजाब देखेंगे (तो) वह कहेंगे: क्या 
लौटने की कोई राह है? (44) 

और तू देखेगा जब वह आजिजी 
करते हुए जिल्लत से दोजख पर 
पेश किए जाएंगे तो वह देखते होंगे 
अध खुली आँखों से, और मोमिन कहेंगेः 
ख़सारा पाने वाले वह हैं जिन्हों ने 
ख़सारे में डाला अपने आप को और 
अपने घराने को रोजे कयामत, खूब 
याद रखो! जालिम बेशक हमेशा 
रहने वाले अज़ाब में होंगे। (45) 
और उन के लिए नहीं है कोई 
कारसाज़ जो उन्हें अल्लाह के सिवा 
मदद दे, और जिस को अल्लाह 
गुमराह कर दे उस के लिए (हिदायत 
का) कोई रास्ता नहीं| (46) 

तुम अपने रब का फरमान उस से 
कृब्ल कूबूल कर लो कि वह दिन 
आए जिस को अल्लाह (की जानिब) 
से कोई फेरने वाला नहीं, तुम्हारे 
लिए नहीं उस दिन कोई पनाह, 
और तुम्हारे लिए कोई रोक टोक 
करने वाला नहीं| (47) 

फिर अगर वह मुँह फेर लें तो 

हम ने आप को उन पर नहीं भेजा 
निगहबान, आप (स) के जिम्मे 
(पैगाम) पहुँचाने के सिवा नहीं, 
और बेशक जब हम इन्सान को 
अपनी तरफ से रहमत (का मज़ा) 
चखाते हैं तो वह उस से खुश 

हो जाता है, और अगर उन्हें उस 
के बदले कोई बुराई पहुँचे जो उन 
के हाथों ने आगे भेजा, तो बेशक 
इन्सान बड़ा नाशुक्रा है। (48) 
अल्लाह के लिए है आस्मानों और 
जमीन की बादशाहत, जो वह 
चाहता है पैदा करता है, वह अता 
करता है जिस को वह चाहे बेटियां, 
और वह अता करता है जिस के 
लिए वह चाहता है बेटे। (49) 

या उन्हें जमा कर देता (जोड़े देता 
है) बेटे और बेटियां, और जिस को 
वह चाहता है बाँझ (बेऔलाद) 

कर देता है, बेशक वह जानने 
वाला कुदरत रखने वाला है। (50) 
और किसी बशर की (मजाल) नहीं 
कि अल्लाह उस से कलाम करे 
मगर वहि (इशारे) से या पर्दै के 
पीछे से, या वह कोई फरिश्ता 
भेजे, पस वह उस के हुक्म से जो 
(अल्लाह) चाहे वह वहि करे (पैगाम 
पहुँचा दै), बेशक वह बुलन्द तर, 
हिक्मत वाला है। (54) 





अज जुखूरुफ (43) 
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और उसी तरह हम ने आप (स) की 
तरफ अपने हुक्म से कुरआन को 
वहि किया, आप (स) न जानते थे 
कि किताब क्या है? और न ईमान 
(की तफसील) और लेकिन हम ने 
उसे नूर बना दिया, उस से हम 
अपने बन्दों में से जिस को चाहते हैं 
हिदायत देते हैं, और बेशक आप (स) 
जरूर रहनुमाई करते हैं सीधे रास्ते 
की तरफ। (52) 

(यानी) अल्लाह का रास्ता, उसी के 
लिए है जो कुछ आस्मानों में है और 
जो कुछ जमीन में है, याद रखें! 
तमाम कामों की बाजगश्त अल्लाह 
की तरफ है। (53) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

कसम है वाज़ेह किताब की। (2) 
बेशक हम ने उसे बनाया अरबी 
ज़बान में कुरआन, ताकि तुम 
समझो। (3) 

और बेशक वह (कूरआन) हमारे 
पास लौहे महफूज़ में है, बुलन्द 
मरतबा, बाहिक्मत| (4) 

क्या हम यह नसीहत तुम से एराज 
कर के इस लिए हटा लें कि तुम 
हद से गुजरने वाले लोग हो| (5) 
और हम ने पहले लोगों में बहुत से 
नबी भेजे। (6) 

और उन के पास नहीं आया कोई 
नबी, मगर वह उस से ठठा करते 
थे। (7) 

पस हम ने उन (अहले मक्का) से 
जियादा सख्त पकड़ (ताकत) 

वाले लोगों को हलाक किया और 
गुजर चुकी है पहले लोगों की 
मिसाल| (8) 

और अगर तुम उन से पूछो कि 
किस ने आस्मानों को और जमीन 
को पैदा क्या? तो वह ज़रूर कहेंगे 
उन्हें पैदा किया है गालिब, इलम 
वाले (अल्लाह) ने”| (9) 

वह जिस ने तुम्हारे लिए ज़मीन 

को फुर्शं बनाया और तुम्हारे लिए 
उस में बनाए रास्ते ताकि तुम राह 
पाओ| (40) 

और वह अल्लाह जिस ने एक 
अन्दाजे के साथ आस्मानों से 

पानी उतारा, फिर हम ने उस 

से जिन्दा किया मुर्दा जमीन को, 
उसी तरह तुम (कब्रों से) निकाले 
जाओगे। (44) 
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(43) सूरतुज़ जुख्रुफ 
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इलेहि युरद (25) 
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2 ~ ~ 2 2 5 WG $ हा 245५ {24 fd pre FT 3 
Ey 23 sd pS ~ ९) WF lid OT) OSS 
अपना ह तुम पीठों ताकि तुम सवार 
जब हर नेमत gn फिर | उन की पीठो पर बैठो ड I2 डम हे र जिस 
रब करो ठीक बैठो होते हो 
Er (33 £ i है 2 ~ 2 ~ ¢ ZN 73 | ( 5 «~ REIS 2227/2 
र मुसख्खर किया | वह जात उस | तुम ठीक बैठ 
और न थे हम इस सुमान पाक और तुम कहो क 
र हु हमारे लिए जिस है Ss पर जाओ 
६ ६ ~ 2 स Z Z ~ लक मल है 2 i ~ 
le Cae . FIFE s\522 SS ws Ri [ Z 4 2° * 2 
उस के उन्हा ने ज़रूर लौट और बेशक कान्‌ में इस 
| | . __ |अपना रब | तरफ़ 43 तक 
लिए बना लिया कर जाने वाले हम लाने वाले को 
i १, बढ. Toi TES 4, Fr § Sai क 5 2 
४ ५०० dos! ol 0०) ८ 5 CSN ०) t= १2५८ Cp 
उस से जो उस क्या उस 5 |खुले तौर लतत बेशक हिस्सा उस के बन्दौं 
ने पैदा किया नेबनालीं पर : इन्सान (लखूते जिगर) मेंसे 
~ ja %, (2६. हनन FT Z ५ 2 ३।८ जन Re DSR [ eis Z पर 2.4 bo 
उसने | उस की में से शख़बरी | और बेटों के और तुम्हें बेटियां 
मा उन में से एक io I6 व बेटियां 
बयान कीं जो दी जाए जब साथ मखसूस किया 
र ६८३ 2 ८2० असफ eS ‘© ० 34 2, 5 (3272 Wb ५६८५ ] (0! 
पर्वरिः र और हो जाता है उस रहमान ) 
Ce किया जो | 77 रामगीन र सियाह हो जाता है उ मिसाल gs है मर 
ए वह का चेहरा के लिए 
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और उन्हों ने ee झगड़े और Re 
फुरिश्ते od I8 गैर वाजेह हिड El जेवर में 
ठहरा लिया (बहस मुबाहसा) में वह 
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उन की गवाही 
(दावा) 


और उन से 
पूछा जाएगा 


और वह 
कहते हैं 


हम न इबादत करते 
उन की 


रहमान 
(अल्लाह) 


अगर चाहता i9 























SEE McG I IESE SI 


























































































































हमने दी अटकल मगर - र 
उन्हें क्या | 20 दौड़ाते वह नहीं कुछ इल्म उस का उन्हें नहीं 
fs LT ¢ है] < 3५ Z ज्म 4 {OM 2८ 22 ee 2% & 2 ww CS 
iss ! 9७ 2 )) Ose ee 4-७ OP ES 
वह सो वह उस कोई 
2 हुए 
बेशक हम ने पाया कहते हैं बल्कि थामे हुए हैं को इस से कब्ल PS 
b> \ ~ Z 3 A ॥ ~ 4८ AB va भ 
RS! JS oe क्ल +2 NEE 2 ww * प] a a S & कक w a र [i Z ss ' 
5g OO) OS AS 9 Nl GS Le 
राह पाने वाले उन के और बेशक अपने 
और उसी तरह | 22 र ® एक तरीके पर 
(चल रहे हैं) नक्शे कृदम पर हम बाप दादा 
DI HI gl 50० : dE 5 “५ SI iN 
349 2 sf 3 Es र । RL) SL 2 2 ५ ~ 2 Ls 
उस के कोई र PT हे 
का कहा | मगर हि किसी बस्ती में इस से पहले नहीं भेजा हम ने 
खुशहाल डर सुनाने वाला 
जी १24484 i 7 ८ ६८ 4 ifm USES Ls &: $ 
T) Os ea ES CN ES Cs Coes -! 
पैरवी उन के और बेशक पराको अपने बाप र ड 
3 एक कृ पर बेशक हम ने पाया 
करते हैं नक्शे कदम पर हम दादा 
49I Jie 





और वह जिस ने उन सब के जोड़े 
बनाए, और तुम्हारे लिए बनाई 
कश्तियां और चौपाए जिन पर तुम 
सवार होते हो। (42) 

ताकि तमु उन की पीठो पर ठीक 
तौर से बैठो, फिर तुम याद करो 
अपने रब की नेमत को, जब तुम 
उस पर ठीक बैठ जाओ, और तुम 
कहोः पाक है वह जात जिस ने इसे 
हमारे लिए मुसख्खर (ताबे फरमान) 
किया और हम इस को काबू में 
लाने वाले न थे। (43) 

और बेशक हम अपने रब की तरफ 
ज़रूर लौट कर जाने वाले हैं। (44) 
और उन्हों ने उस के बन्दौं में से 
उस के लिए बना लिया है जुज़ 
(लखूते जिगर), बेशक इन्सान 
सरीह नाशुक्रा है। (45) 

क्या उस ने अपनी मख्लूक में से 
(अपने लिए) बेटियां बना लीं? और 
तुम्हें मखसूस किया (नवाजा) बेटों 
के साथ? (46) 

और जब उन में से किसी को उस 
(बेटी) की खुशखबरी दी जाए जिस 
की मिसाल उस ने अल्लाह के लिए 
दी तो उस का चेहरा सियाह 

हो जाता है, और वह गम से 

भर जाता है। (47) 

क्या वह (औलाद) जो जेवर में 
पर्वरिश पाए और वह बहस 
मुबाहसा में गैर वाजेह हो (अल्लाह 
के हिस्से में आई)। (48) 

और उन्हों ने ठहराया फरिश्तों को 
औरतें, जो अल्लाह के बन्दे हैं, क्या 
तुम उन की पैदाइश (के वक्त) 
मौजूद थे? उन का यह दावा अभी 
लिख लिया जाएगा और कियामत के 
(दिन) उन से पूछा जाएगा। (49) 
और वह कहते हैं: अगर अल्लाह 
चाहता तो हम उन की इबादत न 
करते, उन्हें उस का कुछ इलम नहीं, 
वह तो सिर्फ अट॒कल दौड़ाते हैं। (20) 
कया हम ने उन्हें उस से कृब्ल कोई 
किताब दी है जिस को वह थामे हुए हैं 
(उस से इसूतिद्लाल करते हैं)। (24) 
बलूकि वह कहते हैं कि हम ने 
अपने बाप दादा को एक तरीके 

पर पाया, और बेशक हम उन के 
नक्शे कृदम पर चल रहे हैं। (22) 
और उसी तरह हम ने आप (स) से 
पहले किसी बस्ती में कोई डर सुनाने 
वाला नहीं भेजा, मगर उस के 
खुशहाल लोगों ने कहा, बेशक हम ने 
पाया अपने बाप दादा को एक तरीके 
पर, और बेशक हम उन के नक्शे 
कदम की पैरवी करते हैं। (23) 





अज जुखूरुफ (43) 
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नबी (स) ने कहाः क्या (उस सूरत में 
भी) अगरचे मैं बेहतर राह बतलाने 
वाला (दीने हक लाया) हूँ उस से 
जिस पर तुम ने अपने बाप दादा को 
पाया? वह बौलेः बेशक हम उस 
का इनकार करने वाले हैं जिस के 
साथ तुम भेजे गए हो। (24) 

तो हम ने उन से बदला लिया, सो 
देखो कि झुटलाने वालों का कैसा 
अनूजाम हुआ? (25) 

और (याद करो) जब इब्राहीम (अ) ने 
अपने बाप दादा और अपनी कौम को 
कहाः बेशक मैं उस से बेजार हूँ जिस 
की तुम परसूतिश करते हो, (26) 
मगर (हाँ) जिस ने मुझे पैदा किया, 
तो बेशक वह जलद मुझे हिदायत 
देगा| (27) 

और उस (इब्राहीम अ) ने उस को किया 
अपनी नस्ल में बाकी रहने वाली बात, 
ताकि वह रुजूअ करते रहें। (28) 
बल्कि मैं ने उन्हें और उन के बाप 
दादा को सामाने जीस्त दिया, 

यहां तक कि उन के पास कूरआन 
आ गया, और साफ साफ बयान 
करने वाला रसूल। (29) 

और जब उन के पास हक्‌ आया तो 
वह कहने लगे कि यह जादू है, 

और बेशक हम इस का इन्कार 
करने वाले हैं। (30) 

और वह बोले कि यह कुरआन क्यों 
न नाज़िल किया गया दो बसूतियों 
(मक्का या ताइफ्‌) के किसी बड़े 
आदमी पर? (34) 

क्या वह तुम्हारे रब की रहमत 
तकसीम करते हैं, और हम ने उन 
के दरमियान उन की रोजी दुनिया की 
जिन्दगी में तकसीम की है, और हम 
ने उन में से एक के दरजे दूसरे पर 
बुलन्द किए हैं ताकि उन में से एक 
दूसरे को खिदमतगार बनाए, और 
तुम्हारे रब की रहमत उस से बेहतर 
है जो वह जमा करते हैं। (32) 
और अगर (एहतिमाल) न होता 

कि तमाम लोग एक तरीके पर 

हो जाएंगे तो हम बनाते उन के लिए 
जो कूफ़ करते हैं अल्लाह का| उन 
के घरों के लिए चाँदी की छत और 
सीढ़ियां जिन पर वह चढ़ते हैं (33) 
और उन के घरों के दरवाज़े और तखूत 
जिन पर वह तकिया लगाते हैं। (34) 
और (खूब) आराइश करते, और 
यह सब (कूछ) नहीं मगर दुनिया 
की ज़िन्दगी की पूंजी है, और 
तुम्हारे रब के नजदीक आखिरत 
परहेजगारों के लिए है। (35) 
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बेशक अपने उस से | बेहतर राह क्या अगरचे मैं (नबी ने) 

वह बोले उस पर | तुम ने पाया ड 
हम बाप दादा जिस | बताने वाला | तुम्हारे पास लाया हूँ | कहा 
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र र तो हम ने इनकार जिस के साथ उस 
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बदला लिया करने वाले तुम भेजे गए पर 
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और अपने और कु 
बेशक मैं हु इब्राहीम (अ) | कहा 25 झुटलाने वालों का अन्‌जाम 
अपनी कौम | बाप को जब ; 
जा 2 CFLS ¢ ¢ A PY, 2 न f त 2 EFS (५.५ eT, ~ 
N) oi A SN YD) ०३०८ 2 si 
57 जलद मुझे तो बेशक | मुझे पैदा मगर वह 26 | उस से जिस की तुम क 
हिदायत देगा वह किया जिस ने परसतिश करते हो ; 
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है 28 हक ताकि वह | अपनी नस्ल में ह बात Wa 
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क्या र बसाया ९ क्यों न 
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वह | उतारा गया 
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के उन के हम ने तुम्हारा तकसीम 
दुनिया की जिन्दगी में | उन की रोजी हम | ` रहमत के 
के ९ * | दरमियान | तकसीम की र रब के करते हैं 
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उन में से 
बाज़ (एक) 


और हम ने 
बुलन्द किए 


उन में से बाज़ (एक) 


> दरजे 
दूसरे को 


ताकि बनाए बाज (दूसरे) पर 
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और अगर वह जमा उस से र 
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तो और 
वह जो 


उस 
का 


एक 
शैतान 


हम मुक्रर (मुसल्लत) 
कर देते हैं उस के लिए 


रहमान (अल्लाह) 
की याद 
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और बेशक 
वह 


और वह गुमान 
करते हैं 


हु अलबत्ता वह 
37 | हिदायत याफ़्ता | कि वह रास्ते से रोकते 3 
हि : ह रोकते हैं उन्हें 
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और तेरे 
दरमियान 


वह आएंगे 
हमारे पास 


बह 
मश्रिक ओ मगरिब ऐ काश हु जब 
कहेगा 
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और हरगिज़ नफा 
न देगा तुम्हें 


रु जब जुल्म 
अज़ाब में कर आज 38 साथी 
कर चुके तुम ने 
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तो क्या 


और जो हो अँधों 
आप (स) 


या राह दिखाएंगे बहरों सुनाएंगे 39 मुशतरिक हो 
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फिर 
अगर 


तो बेशक 
हम 


आप (स) 
को 


इन्‌तिकाम 
लेने वाले 


EN उन से ले जाएं ES सरीह गुमराही में 
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तो बेशक 
हम 


पस आप (स) 
मजबूती से थाम लें 


कूदरत रखने 
वाले (कादिर) हैं 


या हम दिखादें 
तुम्हें 


हम ने वादा 
किया उन से 


42 उन पर वह जो 
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और 
बेशक यह 


वहि 


किया गया 


बेशक 
आप (स) 


नसीहत 
(नामा) 


आप (स) 
की तरफ 


43 सीधा रास्ता पर वह जौ 
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अनकरीब 


और आप (स) की 
कौम के लिए 


तुम से पूछा 
जाएगा 


आप (स) 


हम ने भेजे जो के लिए 
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क्या हम ने 
मुकर्रर किए 


कोई रहमान (अल्लाह) 


के सिवा स 


हमारे रसूलों में से आप (स) से पहले 
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अपनी निशानियों 
के साथ 


उन की इबादत 
के लिए 


(च और तहकीक हम | * | 


तरफ मूसा (अ) 
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. | हमारी निशानियों 
के साथ 


फिर 
जब 


तमाम जहानों का 


46 
परवरदिगार 


वह आया बेशक मैं रसूल 
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(दूसरी निशानी) 


उस से (उन निशानियों 
पर) हसने लगे 


और हम उन्हें 
दिखाते थे 


से बड़ी मगर वह | कोई निशानी 47 
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और उन्हों और हम ने गिरफ़्तार 

| | वह रुजूअ करें ताकि वह अज़ाब में र 

; ने कहा श i i किया उन्हें 
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और जो कोई अल्लाह की याद से 
गफूलत करे, हम मुसल्लत कर देते 
हैं उस के लिए एक शैतान, तो वह 
उस का साथी हो जाता है। (36) 
और बेशक वह उन्हें (अल्लाह के) रास्ते 
से रोकते हैं, और वह गुमान करते 
हैं कि वह हिदायत याफ्ता हैं। (37) 
यहां तक कि जब वह हमारे पास 
आएंगे तो वह (अपने शैतान साथी 
से) कहेगाः ऐ काश मेरे और तेरे 
दरमियान मश्रिक ओ मगूरिब की दूरी 
होती, तू बुरा साथी निकला। (38) 
और जब कि तुम जुल्म कर चुके तो 
आज तुम्हें यह हरगिज़ नफा न देगा 
कि तुम अजाब में मुशतरिक हो| (39) 
तो क्या आप (स) बहरों को सुनाएंगे 
या अँधों को राह दिखाएंगे? और उस 
को जो सरीह गुमराही में हो| (40) 
फिर अगर हम आप (स) को (दुनिया 
से) ले जाएं तो बेशक हम (फिर भी) 
उन से इन्‌तिकाम लेने वाले हैं। (44) 
या हम आप (स) को दिखा दें वह 
जो हम ने उन से वादा किया है तो 
बेशक हम उन पर कादिर हैं। (42) 
पस आप (स) वह मजबूती से थाम 
लें जो आप (स) की तरफ वहि 
किया गया है, बेशक आप (स) 
सीधे रास्ते पर हैं। (43) 

और बेशक यह (कुरआन) एक 
नसीहत नामा है आप (स) के लिए 
और आप (स) की कौम के लिए। और 
अनकरीब तुम से पूछा जाएगा। (44) 
आप (स) हमारे उन रसूलों से पूछ लें 
जो हम ने आप से पहले भेजेः 

क्या हम ने अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद मुक्रर किए थे जिन की 
इबादत की जाए। (45) 

और तहकीक हम ने मूसा (अ) को 
अपनी निशानियोँ के साथ भेजा 
फिरऔन और उस के सरदारों की 
तरफ, तो उस ने कहाः बेशक मैं 
तमाम जहानों के परवरदिगार का 
रसूल हूँ। (46) 

फिर जब वह हमारी निशानियों के 
साथ उन के पास आया तो नागहां वह 
उन निशानियोँ पर हुँसने लगे। (47) 
और हम उन्हें कोई निशानी नहीं 
दिखाते थे, मगर वह पहली निशानी 
से बड़ी होती, हम ने उन्हें अजाब 
में गिरफतार किया ताकि वह (हक 
की तरफ) रुजूअ करें| (48) 

और उन्हाँ ने कहाः ऐ जादूगर! 
हमारे लिए अपने रब से दुआ कर 
उस अहद के सबब जो तेरे पास 

है, बेशक हम हिदायत पाने वाले हैं 
(हिदायत पा लेंगे)| (49) 





अज जुखूरुफ (43) 
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फिर जब हम ने उन से अज़ाब 
हटा दिया तो नागहां वह अहद 

तोड़ गए। (50) 

और फिरऔन ने अपनी कौम 

में पुकारा (मनादी की), उस ने 
कहा: ऐ मेरी कौम! क्या मिस्र की 
बादशाहत मेरी नहीं? और यह नहरें 
जारी हैं मेरे (महलात के) नीचे से, 
तो क्या तुम नहीं देखते? (54) 
बल्कि मैं उस से बेहतर हूँ जो 

कम कृद्र है, और वह मालूम नहीं 
होता साफ गुफूत्गू करता। (52) 
तो उस पर सोने के कंगन क्यों न 
डाले गए? या उस के साथ फरिश्ते 
(क्यों न) आए परा बान्ध कर| (53) 
पस उस ने अपनी कौम को बेअक्ल 
कर दिया, तो उन्हों ने उस की 
इताअत की, बेशक वह नाफ्रमान 
लोग थे। (54) 

फिर जब उन्हां ने हमें गुस्सा दिलाया 
तो हम ने उन से इन्‌तिकाम लिया और 
उन सब को गर्कृ कर दिया| (55) 
तो हम ने उन्हें गए गुज़रे कर दिया, 
और बाद में आने वालों के लिए 
एक दास्तान| (56) 

और जब ईसा (अ) इबने मरयम की 
मिसाल बयान की गई तो यकायक 
तुम्हारी कौम उस से खुशी के मारे 
चिल्लाने लगी। (57) 

वह बोले: क्या हमारे माबूद बेहतर 
हैं या वह (ईसा इबूने मरयम)? वह 
उस को तुम्हारे सामने सिर्फ झगड़ने 
के लिए बयान करते हैं, बलूकि वह 
तो हैं ही झगड़ालू | (58) 

ईसा (अ) सिर्फ एक बन्दे हैं, हम 

ने इन्‌आम किया उन पर और हम 
ने उन्हें बनी इस्राईल के लिए एक 
मिसाल बनाया। (59) 

और अगर हम चाहते तो तुम में से 
फुरिश्ते पैदा करते ज़मीन में, वह 
तुम्हारे जांनशीन होते। (60) 

और बेशक वह कियामत की एक 
निशानी है, तो तुम हरगिज़ उस 

में शक न करो, और मेरी पैरवी 
करो, यह सीधा रास्ता है। (64) 
और शैतान तुम्हें रोक न दे, बेशक 
वह तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। (62) 
और जब ईसा (अ) आए खुली निशानियों 
के साथ, तो उन्हों ने कहाः तहकीक मैं 
तुम्हारे पास हिक्मत के साथ आया हूँ, 
और इस लिए कि मैं तुम्हारे लिए वह 
बाज बातें बयान कर दूँ जिन में तुम 
इखतिलाफ करते हो, सो तुम अल्लाह 
से डरो और मेरी इताअत करो। (63) 
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और 
पुकारा 


फिर 
जब 


हम ने खोला 
(हटा दिया) 


अहद 
तोड़ गए 


फिरऔन | 50 | नागहां वह उन से 
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अपनी 
कौम 


उस ने कहा 


नहरें और यह मिस्र की बादशाहत क्या नहीं मेरे लिए ऐ मेरी कौम में 
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उस सं तो क्या नीचे से 
उस से नहीं मेरे नीचे से जारी हैं 
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डाले तो क्यों 
गए न 


साफ गुफूत्गू 
करता 


ह और वह मालूम 
कंगन उस पर 52 र SA 
नहीं होता 
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अपनी 
कौम 


उस के 
साथ 


पस उस ने 
बेअक्ल कर दिया 


तो उन्होँ ने उस ट 
53 | परा बान्ध कर फुरिश्ते 
की इताअत की 
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फिर 
जब 


बेशक 
बह 


हम ने 
इन्‌तिकाम लिया 


पस हम ने गर्कृ 
कर दिया उन्हें 


उन्हा ने गुस्सा 
दिलाया हमें 


उन से | 5 | नाफरमान | लोग थे 
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और 
जब 


तो हम ने 
कर दिया उन्हें 


बाद में 
आने वाले 


बयान 
की गई 


पे रो गए गुज़रे 
| 5 | पेश रो (गए गुज़रे) 55 के 
और मिसाल (दास्तान) 
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और वह 
बोले 


क्या हमारे 
माबूद 


उस से (खुशी से) 
चिल्लाने लगते हैं 


यका यक 
तुम्हारी कौम 


ईसा इबूने 
मरयम 


बेहतर 7 मिसाल 
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नहीं वह बयान 
करते उस को 


मगर (सिर्फ) 
झगड़ने को 


तुम्हारे 
लिए 


नहीं वह 
ही र | | झगड़ालू बल्कि वह या वह 
(ईसा अ) के 
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हम ने 
इन्‌आम क्या 


और हम ने 
बनाया उस को 


बनी इस्राईल 
के लिए 


और अगर हम 
चाहते 


एक 
मिसाल 
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उस पर सिर्फ 
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और बेशक 
वह 


एक 
निशानी 


वह (तुम्हारे) 
जांनशीन होते 


अलबत्ता 
हम करते 


| | ज़मीन में फरिश्ते तुम में से 
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और मेरी तो हरगिज़ शक 


न करो तुम 


6 सीधा रास्ता यह कियामत की 
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तुम्हारे | बेशक 
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और जब दुश्मन खुला शैतान और रोक न दे तुम्हें 
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उस ने 
कहा 


और इस लिए खुली निशानियों 
कि बयान कर दूँ के साथ 


तहकीक मैं आया हूँ 


ईसा (अ) 
तुमहारे पास 


हिक्मत के साथ आए 
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और मेरी ह ल तुम इख़तिलाफ तुम्हारे 
सौ डरो अल्लाह से | उस में 
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इलेहि युरद (25) 
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सो तुम उस की और न बेशक 
| « | सीधा रास्ता यह र मेरा रब | वह 
इबादत करो तुम्हारा रब अल्लाह 
TERE को v ८ ट a त eles १, ६ 
| २ i eS ०-2 ~ FERRE | CR TM 
जिन्हों ने उन लोगों FE FR गिरोह फिर इखतिलाफ 
जुल्म किया के लिए (जमा? डाल लिया 
ही 22 ट Li) 4 फ 3 bi, ge Z द 
लने G ५ ५ ee इ 2 5 
पर सि देने 
DOE कि कियामत ; ह का क्या | & | दिन दुख देने वाला अज़ाब से 
आ जाए करते हैं 
UA) 2 2/7 2 ह+ ड aif जन % 2 2 2 4 क 34 ६ ~ र Z 
DR ६-+-+- As नर WE 353i Y )$ PRE 
बाज़ से | उन के बाज़ ह तमाम ला RE और 
हे उस दिन ES शऊर न रखते हूँ अचानक 
(एक) (दूसरे) दोस्त वह 
276 ४० 53 [ ele ~, Ce 4 (2७) ृ §4 ८ 
a । 3 ° | dis ४ 3 Cv Crs । YW 3 
- ऐ मेरे परहेजगारों 
और न तुम आज तुम पर कोई खौफ नहीं जनों 67 ज सिवा | दुश्मन 
st जग! Gres 60 Ub Ot GN i Spies 
JE FSU 6) Sb 4-४ ८ (७0) Oss 
मुसलिम हः होंगे 
ख दाखिल | ® | i और हमारी जो ईमान लाए | ७ | गमगीन होंगे 
हो जाओ (जमा) वह थे आयात पर 
Z 3 27 ही. 2 
है: (८.2. or >\& Lbs 2 ड 2 है 2 5 20 5 di] Se 
FE $: iby (४ 5} FE \933 as । 4.४६. 
दिकाया ख फिरेंगे तुम खुश बख्त और तुम्हारी 
T न पर | लिए फिरेंगे | 70 तुम जन्नत 
रिकाबियां उन पर | लिए फिरेंगे CE बीवियां तु त 
3 
2 i 2/2 ~ (७ es > $2 < iS Cis ~ 2 
NN AY i | ४29 ~ Si ——> > 
और लज्जत जी (जमा) वह जो चाहेंगे और उस में और सोने की 
होगी र ` आबखरे 
52238 ; 2 ड FR - । IIE i. 24 CS WE) 2 23८ < 
$) | | | 29 (५४) Oi ~ > 9 CS | 
तुम वारिस वह ठ हमेशा उससे आँखों 
बनाठ गा उस के || जिस जन्नत और यह रहोगे उस में | और तुम आँखों 
8:८5 4g S$ ~ 5 SD eS ०-२ 
बहुत मेवे उस में तुम्हारे 72 जो तुम करते थे Eo 
लिए बदले 
74 A PEF ~ \{ र 3 / 2 je a 5 क « ay ॐ 3 ६5 
(४६) oj FPS Go ०) OD) iG ४-५ 
74 bo अजाने जहन्‌ूनम में अ बेशक| 73 | तुम खाते हो | उस से 
रहेंगे डे (जमा) पद 
ट्‌ अ उहें Z 
पजन 8 = 7 Fad ह 7 
और हम ने जुल्म नहीं किया ह नाउम्मीद और वह उस अ र हल्का न किया 
उन पर पड़े रहेंगे जाएगा 
| 
~ ERIE: 2 2 र 2 DE n] x A ~ 5-57 
{ 2 we) अ SS hN 2 ys ~ Croke 2 & 3 27 + 4 ~ 
अच्छा हो कि मौत का फैसला और वह ज़ालिम ह और लेकिन 
हु ऐ मालिक पुकारेगे 76 वह वह थे 
कर दे हम पर (हमारी) स (जमा? (बल्कि) 
____ b 3 
लेकिन हक्‌ के साथ तुद स ४2५ 088 बेशक तुम हक तेरा रब 
तुम्हारे पास रहने वाले कहेगा 
रे 2 Es 2 2५ इफ ड़ के ८ FS i ~ gs ८ 
छ ०७-०७ CONN IOS ROD OAS Gi gs 
79 | ठहराने वाले तो बेशक | कोई उन्हों ने जा क नापसंद हक से- | तुम में से 
हम बात ठहरा ली करने वाले को अकसर 
495 vs 





बेशक अल्लाह ही मेरा रब और 
तुम्हारा रब है, सो तुम उस की इबादत 
करो, यह रास्ता है सीधा। (64) 
फिर गिरोहों ने आपस में 
इखतिलाफ डाल लिया, सो उन 
लोगों के लिए ख़राबी है जिन्हों ने 
जुल्म किया, अज़ाब से दुख देने 
वाले दिन के। (65) 

क्या वह सिर्फ कयामत का 
इन्‌तिजार करते हैं कि वह उन पर 
अचानक आ जाए और वह शऊर 
(ख़बर भी) न रखते हूँ (66) 
परहेजगारों के सिवा उस दिन तमाम 
दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे (67) 
ऐ मेरे बन्दो! तुम पर कोई खौफ 
नहीं आज के दिन और न तुम 
गामगीन होंगे। (68) 

जो लोग हमारी आयात पर 

ईमान लाए और वह मुसूलिम 
(फरमांबरदार) थे। (69) 

तुम दाखिल हो जाओ तुम और 
तुम्हारी बीवियां जन्नत में, तुम 
खुश बख्त किए जाओगे। (70) 

उन पर सोने की रिकाबियां और 
आबबख़ोरे लिए फिरेंगे, और उस में 
(मौजूद होगा) जो (उन के) दिल 
चाहेंगे और आँखों की लज्जत (होगी), 
और तुम उस में हमेशा रहोगे। (74) 
और यह वह जन्नत है जिस के तुम 
वारिस बनाए गए हो उन (आमाल) 
के बदले जो तुम करते थे। (72) 
तुम्हारे लिए उस में बहुत मेवे हैं, 
उन में से तुम खाओगे। (73) 
बेशक मुज्रिम जहनूनम के अज़ाब 
में हमेशा रहेंगे। (74) 

उन से हल्का न किया जाएगा, और 
वह उस में नाउम्मीद पड़े रहेंगे। (75) 
और हम ने उन पर जुल्म नहीं 
किया, बलूकि वही ज़ालिम थे। (76) 
और वह पुकारेंगे ए मालिक 
(दारोग़ाए जहनूनम)! अच्छा हो कि 
तेरा रब हमारी मौत का फैसला 
करदे, वह कहैगाः बेशक तुम (इसी 
हाल में) हमेशा रहने वाले हो| (77) 
तहकीक हम तुम्हारे पास हक्‌ के 
साथ आए, लेकिन तुम में से अकसर 
हक को नापसंद करने वाले थे| (78) 
कया उन्हों ने कोई बात ठहरा ली है तो 
बेशक हम (भी) ठहराने वाले हैं। (79) 





अद दुखान (44) 


Yo + a) ) 





क्या वह गुमान करते हैं? कि हम 
नहीं सुनते उन की पोशीदा बातों 
और उन की सरगोशियों को, हाँ 
(क्यों नहीं) हमारे फुरिश्ते उन के 
पास लिखते हैं। (80) 

आप (स) फुरमा दें: अगर अल्लाह 
का कोई बेटा होता तो मैं (उस 
का) पहला इबादत करने वाला 
होता| (84) 

आस्मानों और ज़मीन का रब, अर्श 
का रब, उस से पाक है जो वह 
बयान करते हैं। (82) 

पस आप (स) उन को छोड़ दें कि 
वह बेहूदा बातें करें और खेलें यहां 
तक कि वह उस दिन को पा लें 
जिस का उन से वादा किया जाता 
है। (83) 

और वही जो आस्मानों में माबूद है 
और ज़मीन में माबूद है, और वही 
हिक्मत वाला, इलम वाला है। (84) 
और बड़ी बरकत वाला और जिस 
के लिए बादशाहत आस्मानों की 
और ज़मीन की, और जो कूछ उन 
दोनों के दरमियान है, और उस 

के पास है कियामत का इलम, 

और उसी की तरफ तुम लौट कर 
जाओगे। (85) 

और वह जिन को अल्लाह के सिवा 
पुकारते हैं, वह शफाअत का 
इख्तियार नहीं रखते, सिवाए उस 
के जिस ने गवाही दी हक की और 
वह जानते हैं। (86) 

और अगर आप (स) उन से पूछें कि 
उन्हें किस ने पैदा किया? तो वह 
जरूर कहेंगे “अल्लाह ने” तो वह 
किधर उलटे फिरे जाते हैं? (87) 
कसम है (रसूल के यह) कहने की 
कि ऐ मेरे रब! यह लोग ईमान 
नहीं लाएंगे। (88) 

तो आप (स) उन से मुँह फेर लें 
और सलाम कहें, पस जल्द वह 
(अन्‌जाम) जान लेंगे। (89) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

कसम है वाज़ेह किताब की। (2) 
बेशक हम ने उसे एक मुबारक 
रात (लैलतल कुद्र) में नाजिल किया, 
बेशक हम ही हैं डराने वाले| (3) 
उस (रात) में फैसल किया जाता है 
हर अम्र हिकम्त वाला। (4) 
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2% 4 CL 4 Z हि + 2 5० 2 Z < 4 र 2 ~ 2 
, es eli "५ ०-८ कई je =~ दर B= थे Ll Ob 
[र 22 0 २-2४ 
उन के | और हमारे | _. और उन की उन की क्या वह गुमान 
पास फुरिश्ते ह सरगोशियां पोशीदा बातें RN Ms करते हैं 
_ 5 i ५7 UG LR पर ET EE de! < ० न हा Fe 7, 
GD ish ON ७७ A Ad ०७ OO) oi 
हा हाल पहला | तो मैं कोई ie अगर होता br EN लिखते हैं 
करने वाला बेटा | (अल्लाह का) दे 
ज 42 F ~ (2 2 के ३ 3) { 2 . 26 7 Z Es] Jo co र 
(७) Oia Los iY OO) IY De । ०3 Go 
उस F र 
82 bi र अर्श का रब और ज़मीन आस्मानों का रब पाक है 
न Do 22 आओ 2 NE £ 22 2/7 Fit b Feet ॐ 4० Fe 2,4 A 
Or) Oss cA) e+ A oS ०) po 3 
उन को वादा उस दिन वह a Re वह बेहूदा | पस छोड़ दें 
83 |; 
किया जाता है |. कप को जा | जल बातें करें उन को 
+ 52१0 त :G 4 ir (८) ८ . र i ¢ SH 
RES Rj PNY s i GIN Ga} 
में मेँ ड और 
हिक्मत वाला न माबूद और ज़मीन में माबूद आस्मानों में वह जो नही 
द ५६८८ अल (७ मर है हर 2 5 & iia) अर 2 ( < हि i s गा _ PIT हि 2 
Eber 3 JPY Diol Ab A} GY 9 Oi) esd 
जौ उन दोनों उस के और इल्म 
ह रा और जमीन आस्मानों | बादशाहत | ; वह जो HT | «| क 
के दरमियान लिए बरकत वाला वाला 
4 2 ¢ ___ 3 4 ह 5 
5 ER SS 2 3 MI TS a2 2 4 
वह जिन और इख्तियार यो तुम लौट और उस क और उस के 
को नहीं रखते कर जाओगे | की तरफ पास 























FA) / { i 2 Z हे ४ ~ 7 ¢ +22 2 45 EL 
FY) 3 es 3 Nis (I YF Cr CF NU 











































































































और वह हक की जिस ने गवाही दी |सिवाए 'शफाअत उस के सिवा वह पुकारते हैं 
GS EX ॥ Cr i oh CO ee Cs ~~ ( AV ) JOE ५ 2 
तो तो वह कहेंगे आप (स) 
र ह ज त पैदा किया उन्हें | किस र ; आम और अगर ७ जानते हैं 
किधर अल्लाह उन से पूछें 
+ 4 ३55 
~ 5 ' al कपल क कन °, 2 ac 2 
७0 Ssh Ness OF SD os 
re र ऐ मेरे कसम उस वह उलटे फिरे 
88 ईमान लाएंगे लोग यह ऐ मेरे र र 87 : 
ईमान नहीं लाएंगे लोग ह॒ बेशक | ऐ मेरे रब क कहती जाते हैं 
३ TE oF . 5 3 45 4 + र DU Loe 
A) Oi i ९-4 3-53 FR —— 9 
| ७ | पस जलद उन्हें मालूम हो जाएगा सलाम और कहें उन से BG pe उह 
७5 F ६७ 3०४» 20 ६5 के 
TESS & ONE) #& xls 
(44) सूरतुद दुखान 
रुकुआत 3 oS आयात 59 
धुवाँ 





Oe | Rod | al fe 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





SS US HN UCD al els 0 ढ़ 















































में बेशक हम ने हु कृसम 
एक मुबारक रात में 2 वाजेह हा-मीम 
एक सु नाजिल किया इसे i किताब र 
El i 2, द के 4 4 s 
क eS द i] है क 3 38. Be के ~ 2 >+ 7 2 US | बिक 
2 | >ननर 2 YF २ RE CE . 
फैसल किया न हे 
हिक्मत वाला हर अमर [ झा उस में 3 डराने वाले बेशक हम हैं 
` जाता है 
ss 496 


® Y (299 
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के जि 


\Y a2 
१४ Gaui) Js 


6६१) प्‌ (२ 
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६६ _ ०.) इलेहि युरद (25) 
“$ ५-5 is; (5) hos ४८४६ EE Ee SUES ६% [-../ | हुक्म हो कर हमारे पास से| बेशक 
. ° हम ही हैं (रसूल) भेजने वाले। (5) 
तुम्हारा रब | से रहमत | 5 | भेजने वाले बेशक हम हैं हमारे पास से रहमत आप (स) के रब की तरफ 
पु से, बेशक वही है सुनने वाला 
EEE 9) 2339 Di SCG PE \ CES । ५2 4. | | जानने वाला| (6) 
रब है आस्मानों का और ज़मीन का 
उन दोनों के | और 
pe जो और जमीन रब है आस्मानों | 6 | जानने वाला | सुनने वाला | बेशक वही | और जो उन के दरमियान है, अगर 
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DL 23१ | Oy) Fe 3A ४ैं। | ४ (४ en. et £6 ५ 



























































तुम्हारे और | तुम्हारा | वह जान डालता है | उस के | नहीं कोई हे यकीन अगर तम हो 
बाप दादा रब रब | और जान निकालता है| सिवा माबूद केरने वाले 5 
£ 5G ८2८ 5428 (ब) £ Feat El a Fr ५5 ५4 
SG BH LSB) HL ds 3) Os 29४॥ 
उस तो तुम 
आस्मान लाए हि | ° | खेलते शक में बल्कि वह | ° | पहले 
है दिन | इनतिज़ार करो लते हैं i EE [ 
AS ६४ (६4 ४. पा डी 4 2.2% >> ४ Es 2 
i OD) AN HS th GN oi 0) Cys ०७०० 
खोल (दूर) हमारे ठ लोगों वह ढांप के 
हा एह वा अज़ाब दर्दनाक यह लोगों हे 0 | जाहिर धुआँ 
करदे रब लेगा धर 
































ET ४.53 SS ~ 3 OD Sis 






























































































































































और तहकीक आ चुका हद ठ ईमान बेशक हम 
ठ नसीहत उन को | कहां | ॥2 था अज़ाब 
उन के पास ले आएंगे हम से 
¢ £ 22% 2 & f mle |) 4 £ Z उड > 8 4 8] ठ 
(0६) Sis tl I HS eS 00 be is 
कहने वह रसूल खोल खोल 
iG ME ह सिखाया | और कह क ह॒ फिर 0 | रसूल खील खोल कर 
हम हुआ लगे फिर गए बयान करने वाला 
{६७.१ <७, 925 RT EN शट 22 Z हे 7 ह { 4 
ill yj 2S 0 O°) ose A OA iE 
हम तुम बेशक (पिछली) हालत खोलने नाले 
पकड़ हे पकड़ेंगे जा 5 Be FE a र FE थोड़ा अजाब खोलने वाले 
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तुम हो यकीन करने वालै। (7) 
उस के सिवा कोई माबूद नहीं, वही 
जान डालता है, वही जान निकालता 
है, और (वही) रब है तुम्हारा और 
तुम्हारे पहले बाप दादा का। (8) 
बल्कि वह शक में पड़े खेलते हैं। (9) 
तो तुम उस दिन का इन्‌तिजार करो कि 
आस्मान जाहिर धुआँ लाएगा, (40) 
और ढांप लेगा (छा जाएगा) लोगों 
पर, यह है दर्दनाक अज़ाब। (44) 
(अब वह कहेंगे) ऐ हमारे रब! हम 
से अज़ाब दूर कर दे, बेशक हम 
ईमान ले आएंगे। (42) 

उन को नसीहत कहां याद आएगी? 
उन के पास तो खोल खोल कर बयान 
करने वाला रसूल आ चुका है। (43) 
फिर वह उस से फिर गए और 
कहने लगेः (यह तो) सिखाया हुआ 
दीवाना है। (44) 

बेशक हम थोड़ा अजाब खोलने वाले 
हैं (मगर) तुम बेशक फिर बागियाना 
हालत पर लौट आने वाले हो| (45) 
जिस दिन हम सख्त पकड़ पकड़ेंगे। 
बेशक हम इन्‌तिकाम लेने वाले हैं| (46) 
और हम उन से पहले कौमे 
फ्रिऔन को आजमा चुके हैं, और उन के 
पास एक आली कृद्र रसूल आया। (47) 
कि अल्लाह के बन्दौं को मेरे हवाले 
कर दो, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक 
रसूल अमीन हूँ। (48) 

और यह कि तुम अल्लाह के मुकाबिल 
सरकशी न करो, बेशक मैं तुम्हारे पास 
वाजेह दलील के साथ आया हूँ। (49) 
और बेशक मैं पनाह लेता हूँ अपने 
रब की और तुम्हारे रब की (उस से) 
कि तुम मुझे संगसार कर दो। (20) 
और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते 
तो मुझ से एक किनारे हो जाओ| (24) 
तो उस ने अपने रब से दुआ की 
कि यह मुज्रिम लोग हैं। (22) 
(इरशादे इलाही हुआ) तो तुम मेरे 
बन्दों को ले जाओ रातों रात, बेशक 
तुम्हारा पीछा किया जाएगा। (23) 
और छोड़ जाओ दर्या ठहरा (खुला) 
हुआ, बेशक वह एक लशकर हैं 
डूबने वाले। (24) 

और वह छोड़ गए कितने ही 
बाग़ात, और चश्मे, (25) 

और खेतियां, और नफीस मकान, (26) 





अद दुखान (44) 
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और नेमतें, जिन में वह मजे उड़ाते 
थे। (27) 

उसी तरह (हुआ उन का अन्जाम), 
और हम ने दूसरी कौम को उन का 
वारिस बनाया। (28) 

सो उन पर आस्मान और ज़मीन न 
रोए और वह न हुए ढील दिए गए 
(लोगों में)। (29) 

और तहकीक हम ने बनी इस्राईल को 
ज़िल्लत वाले अज़ाब से नजात दी, (30) 
(यानी) फिरऔन से, बेशक वह हद 
से बढ़ जाने वालों में से सरकश 
था| (34) 

और अलबत्ता हम ने उन्हें तमाम 
जहान वालों पर दानिस्ता पसंद 
किया। (32) 

और हम ने उन्हें खुली निशानियां दीं, 
जिन में खुली आजमाइश थी। (33) 
बेशक यह लोग कहते हैं, (34) 
यह हमारा मरना तो सिर्फ एक ही 
बार है और हम दोबारा उठाए जाने 
वाले नहीं। (35) 

अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप 
दादा को ले आओ। (36) 

क्या वह बेहतर हैं या तुब्बअ की 
कौम? और जो लोग उन से कब्ल 
थे? हम ने उन्हें हलाक किया, 
बेशक वह मुज्रिम लोग थे। (37) 
और हम ने आस्मानों और ज़मीन 
को और जो कुछ उन के दरमियान 
है खेलते हुए (अबस खेल कूद के 
लिए) नहीं पैदा किया। (38) 

हम ने उन्हें नहीं पैदा किया मगर 
हक्‌ के साथ, लेकिन उन में से 
अकसर नहीं जानते। (39) 

बेशक फैसले का दिन (रोजे 
कियामत) उन सब का वक्ते मुकर्रर 
(मीआद) है। (40) 

जिस दिन काम न आएगा कोई 
साथी कूछ भी किसी साथी के, और 
न वह मदद किए जाएंगे। (44) 
मगर जिस पर अल्लाह ने रहम 
किया, बेशक वही है गालिब रहम 
करने वाला। (42) 

बेशक थोहर का दरख्त। (43) 
गुनाहगारां का खाना है। (44) 
(बह) पेटों में पिघले हुए तांबे की 
तरह खौलता रहेगा। (45) 

जैसे खौलता हुआ गर्म पानी। (46) 
उसे पकड़ लो, फिर उसे जहन्‌नम 
के बीचों बीच तक खींचो| (47) 
फिर उस के सर के ऊपर डालो 
खौलते हुए पानी के अज़ाब से| (48) 
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इलेहि युरद (25) 
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(45) सूरतुल जासिया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह ने औत और यकीन करने वाले र 
हा और दिन | रात और तबदीली | «| लगा निश 
उतारा जो लोगों के लिए 

(3 कक हे { 2 345 4» Rs 4 5& a2 ्‌ है हे Ci é 4 

53 ४ YN AS Cs 0h ~ £ । i 
उस के मरने न फिर जिन्दा रिजक 
Rd ज़मीन उस से ज्‌व्‌ आस्मान से 
(खुशूक होने) के बाद किया 
~ 5 है 2 SS Cs) as 35] § 57 24 
BS HO AGC) Oi 2% CN ol Coys 
हम वह अल्लाह के अक्ल (सलीम) ह गर्दिः 
र i र ठ यह | 5 | Re निश हवाएं और गर्दिश 
पढ़ते हैं अहकाम वालों के लिए 
बा 2 2 2 Z हि गा RE 9 ~ T & i] ~ S SLs ॥ ८2 
0) 052 A १४| / CS ४-७ i < 
वह ईमान और उसकी | अल्लाह के 
| 5 | ne Gs बात पस किस | हक के साथ | आप (स) पर 
लाएंगे आयात बाद 
499 १082५ 





चख, बेशक जोर आवर, इज्जत 
वाला है तू। (49) 

बेशक यह है वह जिस में तुम शक 
करते थे। (50) 

बेशक मुत्तकी अमून के मुकाम में 
होंगे। (54) 

बाग़ात और चशूमों में। (52) 
पहने हुए बारीक और दबीज़ रेशम 
के कपड़े एक दूसरे के आमने 
सामने (बैठे होंगे)। (53) 

उसी तरह हम खूबरू बड़ी बड़ी 
आँखों वालियों से उन के जोड़े 
बना देंगे। (54) 

वह मांगेंगे उस में इत्मीनान से हर 
किस्म का मेवा| (55) 

वह पहली मौत के सिवा वहाँ 
(फिर) मौत का जाइका न चखेंगे, 
और अल्लाह ने उन्हें जहन्‌नम के 
अज़ाब से बचा लिया। (56) 
तुम्हारे रब का फज्ल, यही है बड़ी 
कामयाबी। (57) 

बेशक हम ने इस (कुरआन) को 
आसान कर दिया है आप की जबान 
में ताकि वह नसीहत पकड़ें। (58) 
पस आप (स) इन्‌तिजार करें, 
बेशक वह भी मुन्तज़िर हैं। (59) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
हा-मीम। (4) 

यह नाज़िल की हुई किताब है, 
गालिब हिक्मत वाले अल्लाह की 
तरफ से। (2) 

बेशक आस्मानों और जमीन में 
अलबत्ता अहले ईमान के लिए 
निशानियां हैं। (3) 

और तुम्हारी पैदाइश में और जौ 
जानवर वह फैलाता है, उन में 
यकीन करने वाले लोगाँ के लिए 
निशानियां हैं। (4) 

और रात दिन की तबदीली में, और 
उस रिजक (बारिश) में जो अल्लाह 
ने आस्मान से उतारा, फिर उस 

से जिन्दा किया ज़मीन को उस के 
खुशक होने के बाद और हवाओं 
की गर्दिश में अक्ले सलीम रखने 
वालों के लिए निशानियां हैं। (5) 
यह अल्लाह के अहकाम हैं जिन्हें 
हम आप (स) पर हक के साथ 
(ठीक ठीक) पढ़ते हैं, पस अल्लाह 
और उस की आयात के बाद वह 
किस बात पर ईमान लाएंगे? (6) 





अल जासिया (45) 
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खराबी है हर झूट बान्धने वाले 
गुनाहगार के लिए। (7) 

वह अल्लाह की आयात को सुनता 
है जो उस पर पढ़ी जाती हैं, फिर 
तकब्बुर करता हुआ अड़ा रहता है 
गोया कि उस न सुना ही नहीं, पस उसे 
दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दो| (8) 
और जब वह हमारी आयात के 
किसी शै से वाकिफ होता है तो वह 
उस को पकड़ता (बनाता है) हँसी 
मजाक, यही लोग हैं जिन के लिए 
रुसवा करने वाला अज़ाब है। (9) 
उन के आगे जहनूनम है, और उन 
के कुछ काम न आएंगे जो उन्हाँ 

ने कमाया और वह न जिन को 
उन्हा ने अल्लाह के सिवा कारसाज़ 
ठहराया, और उन के लिए बड़ा 
अज़ाब है। (40) 

यह (कूरआन सरासर) हिदायत 

है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अपने रब की आयात का, उन के 
लिए दर्दनाक अज़ाब में से एक बड़ा 
अजाब होगा| (44) 

अल्लाह वह है जिस ने तुम्हारे लिए 
दर्या को मुसख्खर किया ताकि चलें 
उस में उस के हुक्म से कशतियां, और 
ताकि उस के फजल से (रोजी) तलाश 
करो और ताकि तुम शुक्र करो। (42) 
और उस ने तुम्हारे लिए अपने 
हुक्म से मुसख्खर किया सब को जो 
आस्मानों में और ज़मीन में हैं, बेशक 
उस में गौर ओ फिक्र करने वाले 
लोगों के लिए निशानियां हैं। (43) 
आप (स) उन लोगों को फरमा दें 
जो ईमान लाए कि वह उन लोगों से 
दरगुज़र करें जो अल्लाह के अय्याम 
(जज़ाए आमाल) की उम्मीद नहीं 
रखते ताकि अल्लाह उन लोगों को 
बदला दे उन के आमाल का। (44) 
जिस ने नेक अमल किया अपनी 
जात के लिए (किया) और जिस 

ने बुरा किया तो (उस का वबाल) 
उसी पर (होगा), फिर तुम अपने 
रब की तरफ लौटाए जाओगे। (45) 
और तहकीक हम ने बनी इस्राईल 
को किताब (तौरेत) और हकूमत और 
नुबूव्वत दी और हम ने उन्हें पाकीजा 
चीजें अता कीं, और हम ने उन्हें 
जहान वालों पर फुजीलत दी। (46) 
और हम ने उन्हें दीन के बारे में 
वाजेह निशानियां दीं तो उन्हों ने 
इखतिलाफ न किया मगर उस के बाद 
कि जब उन के पास इलम आ गया 
आपस की जिद की वजह से, बेशक 
तुम्हारा रब उन के दरमियान फैसला 
फुरमाएगा कियामत के दिन जिस में 
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पढ़ी जाती हैं 
उस पर 


अल्लाह की 
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रहता है 


तकब्बुर 
करता हुआ 
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पस उसे 
खुशखबरी दो 


और जब वह उस ने नहीं गोया 
वाकिफ हो सुना उसे कि 


किसी | हमारी आयात 
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यही 
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हँसी 
मज़ाक 
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और न काम आएगा 
उन के 


जो उन्हों 
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अल्लाह के सिवा 52 
ने कमाया 


कारसाज E 
ने ठहराया 
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और उन 
के लिए 


और जिन लोगों ने 
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उन के | अपना | आयात 
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दर्दनाक 


वा से 
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अजाब 
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और कि तुम 
तलाश करो 


और उस ने मुसख्खर 
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अपने जमीन मे और 


निशानियां हर 
हुक्म से जो 


आस्मानों में 
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उम्मीद नहीं 
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ताकि वह 
बदला दे 


उन लोगों 
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और तहकीक 
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और हम ने 
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तो उन्हों ने 
इखतिलाफ किया 


और हम ने 
फ्‌जीलत दी उन्हें 


और हम ने 
उन्हें दीं 


अम्र से 
(दीन के बारे में) 


वाझह 
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बेशक 
तुम्हारा रब 


जब आ गया 


उस के बाद 
उन के पास 


आपस की जिद से इल्म मगर 























न 3 2 
FABER 


/ 


« 32 Cee ह 43800 5. हि «3 Z Z ~ र Re 2० 
~ IE : ~ a9 FSR = 



































= र र उन के फैसला 
॥7 उस में थे उस में 
वह इख़तिलाफ करते थे| (47) इखतिलाफ करते | उस में | वह थे उस में कियामत के दिन RE Fo 
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£04 Ss इलेहि युरद (25) 
hr 2 2 ५६ 42 [i 2 g ५ 2% | Da] os ० i SESE YS ~ ¢ $ ने आप ञे करे 
£ SS Y; FF Fe] \ 5 gy हि ls 5 फिर हम ने आप (स) को दीन के 
© _ 7 द का ना एक ख़ास तरीके पर कर दिया तो 
रन ता आप (स) उस Ce शराअत हम ने कर दिया ज्म कु 
ह पैरवी करें की पैरवी करें ge (खास तरीका) पर आप को Li ला Ie उस की पैरवी करें, और 
हर हे ह , 4 ५्र हु ्र ८ | जो लोग इल्म नहीं रखते उन की 
2 कहें 2 . ~ 2 + न्त ® Jo 3 2 ~ 4 2 sl करें 
~ al cr Sls | नशे Fr *—— | )A OS vy r= 2 | खाहिशात की पैरवी न करें| (48) 
सा अल्लाह से | आप (स) | हरगिज़ काम न अशंक नह ES अज्म नही सवते उन लोगों | बेशक वह अल्लाह के सामने आप 
ड (के सामने) के आएंगे i हु की जो | के काम न आएंगे कुछ भी और 
ri बेशक जालिम एक दूसरे के रफीक 
कै | Ri er Lr £3 वई NS] & F 
AN ४-25 5 >> 2 ई sl 2 | हे, और अल्लाह परहेजगारों का 
परेहेजगारों र और बाज़ रफीक उन में से जालिम और रफीक है। (49) 
अल्लाह (दूसरे) (जमा) बाज (एक) (जमा) बशक 
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यकीन रखने वाले ड 
20 { 
लोगों के लिए और रहमत | और हिदायत | लोगों के लिए | दानाई की बातें | यह 
al HE sls ४ छ DUNE SY cos i 
| = C= * ६ © र | जन C= ^ ee ठ 
ईमान उन लोगाँ की कि हम कर देंगे जरां कमाई वह क्या गुमान 
लाए तरह जो उन्हें (कीं) जिन्हों ने करते हैं 
2 Fees 4 22 Ls + a3 नो बडे कप. 3 | 4 | oS Z 
) ०३७ 2 b sls ae 39 AA iis Cole) sks 
i जो नहः हुक्म ह और उन उन का व और उन्हों ने अमल किए 
लगाते हैं न का मरना जीना अच्छे 
ल ट ts 24 ¢ is 2 i FE hr ~ 4५६ 2: ह < FE है हि 442 
०४ Lo ob ५5 ~ FN) i uw?) Y 3 oid i "१ 
उस का जो उस ने और ताकि ) पैदा किया 
हर शख्स bs (हि और ज़मीन | आस्मानों और पैदा किया 
कमाया (आमाल) बदला दिया जाए के साथ अल्लाह ने 
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और गुमराह अपनी | अपना जो- | क्‍या तुम ने जुल्म न किए और 
उसे बना लिया 22 ह जाएंगे 
कर दिया उसे अल्लाह | ख़ाहिश | माबूद जिस देखा जाएंगे वह 
FS BEE १» PP ES bj «० 0 i «४ ५४ 
तो उस की और कर दिया | और उस र और उस ने इल्म पर 
पर्दा उस के कान 
कौन आँख पर (डाल दिया) | का दिल मुहर लगा दी | (के बावजूद) 
(3 कप Ls ९ ५ 2 22 < EN + ) 2 AR (दर 2 24 
Ss ४ के b I 355 Yl MM “जय ८3 SS 
हमारी और उन्हों तो क्या तुम गौर उसे हिदायत 
सिफ | नहीं यह 23 अल्लाह कै बाद 
जिन्दगी हय ने कहा नहीं करते? देगा 
रह है ~ a 74 ¢ Us; 3 Z 2 Z 2 ड 
&l 4 श 2 3 Z Fa) ड 23 (3 Z 7 4 Es] 2 3% (3 | 
HS HY ih 5 oS Oi ५६०००७॥ 
और मगर - और नहीं हलाक और हम 
उस का उन्हें जमाना सि Ee जीते हम मरते दुनिया 
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यह लोगों के लिए दानाई की बातें 
हैं, और हिदायत ओ रहमत यकीन 
रखने वाले लोगों के लिए। (20) 
क्या वह लोग यह गुमान करते हैं 
जिन्हाँ ने बुराइयां कीं कि हम उन्हें 
उन लोगों की तरह कर देंगे जौ 
ईमान लाए और उन्हों ने अच्छे 
अमल किए ताकि बराबर (हो जाए) 
उन का जीना और मरना, बुरा है 
जो वह हुक्म लगाते हैं। (24) 

और अल्लाह ने आस्मानों को और 
जमीन को पैदा किया हिक्मत के साथ 
और ताकि हर शख्स को उस के 
आमाल का बदला दिया जाए और 
उन पर जुल्म न किया जाएगा। (22) 
क्या तुम ने उस शख्स को देखा 
जिस ने बना लिया अपनी खाहिशों 
को अपना माबूद, और अल्लाह ने 
इलम के बावजूद उसे गुमराह 

कर दिया, और मुहर लगा दी उस 
के कान और उस के दिल पर, 

और डाल दिया उस की आँख पर 
पर्दा, तो कौन अल्लाह के बाद उसे 
हिदायत देगा, तो क्या तुम गौर 
नहीँ करते? (23) 

और उन्हों ने कहा कि यह (जिन्दगी 
और कुछ) नहीं सिर्फ हमारी दुनिया 
की जिन्दगी है, हम मरते हैं और 
हम जीते हैं, और हमें सिफ जमाना 
हलाक कर देता है, और उन्हें उस 
का कोई इलम नहीं, वह सिर्फ 
अटकल दौड़ाते हैं। (24) 

और जब उन पर हमारी वाज़ेह आयात 
पढ़ी जाती हैं तो उन की हुज्जत 
(दलील) नहीं होती इस के सिवा कि 
वह कहते हैं: हमारे बाप दादा को 
ले आओ अगर तुम सच्चे हो| (25) 
आप फुरमा दें: अल्लाह (ही) तुम्हें 
जिन्दगी देता है (वही) फिर 

तुम्हें मौत देगा फिर (वही) तुम्हें 
कियामत के दिन जमा करेगा, जिस 
में कोई शक नहीं, लेकिन अकसर 
लोग जानते नहीं| (26) 





अल जासिया (45) 
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और अल्लाह (ही) के लिए है 
बादशाहत आस्मानों की और ज़मीन 
की, और जिस दिन कियामत काइम 
(बपा) होगी उस दिन बातिल परस्त 
ख़सारा पाएंगे। (27) 

और तुम हर उम्मत को घुटनों के 
बल गिरी हुई देखोगे, हर उम्मत 
अपने नामाए आमाल की तरफ पुकारी 
जाएगी, आज तुम्हें बदला दिया जाएगा 
उस का जो तुम करते थे। (28) 
यह हमारी तहरीर है जो तुम्हारे बारे 
में हक के साथ बोलती है, बेशक हम 
लिखाते थे जो तुम करते थे। (29) 
पस जो लोग ईमान लाए और उन्हाँ 
ने नेक अमल किए तो उन्हें उन का 
रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, 
यही है खुली कामयाबी। (30) 

और वह लोग जिन्हाँ ने कुफ्र किया 
(उन्हें कहा जाएगा) सो क्‍या तुम 
पर मेरी आयात न पढ़ी जाती थीं? 
तौ तुम ने तकब्बुर किया और तुम 
मुज्रिम लोग थे। (34) 

और जब (तुम से) कहा जाता था 
कि बेशक अल्लाह का वादा सच है 
और कियामत में कोई शक नहीं, 
तो तुम ने कहाः हम नहीं जानते कि 
कियामत क्या है! हम तो बस एक 
गुमान सा रखते हैं, और हम नहीं 
हैं यकीन करने वाले। (32) 

और उन पर उन के आमाल की 
बुराइयां खुल गई और उन्हें उस 
(अजाब ने) घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे| (33) 

और कहा जाएगाः हम ने तुम्हें 

भुला दिया है जैसे तुम ने इस दिन 
के मिलने को भुला दिया था, और 
तुम्हारा ठिकाना जहनूनम है, और 
तुम्हारा कोई मददगार नहीं| (34) 
यह इस लिए है कि तुम ने बना लिया 
था अल्लाह की आयात को एक 
मज़ाक, और तुम्हें दुनिया की जिन्दगी 
ने फरेब दे रखा था, सो वह आज 
उस से न निकाले जाएंगे और न उन्हें 
(अल्लाह की) रज़ा मन्दी हासिल करने 
का मौका दिया जाएगा | (35) 

पस तमाम तारीफें अल्लाह के लिए 
हैं जो रब है आस्मानों का और रब 
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(46) सूरतुल अहकाफ 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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नाज़िल 
करना 


2 हिक्मत वाला गालिब अल्लाह से किताब । | हा-मीम 
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और जो उन दोनों 


द और जमीन 
के दरमियान 


हक के साथ | मगर आस्मानों नहीं पैदा किया हम ने 
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और एक मीआद 
मुकर्ररा 


और जिन लोगों ने 
कुफ्र किया 


वह डराए | जिस 
जाते हैं से 


रूगर्दानी 


फ्रमा दें| 3 हि 
करने वाले 
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उन्हों ने जिन को 
पैदा किया तुम पुकारते हो 


दिखाओ 


ज़मीन से ह 
मुझे तुम 


क्या अल्लाह के सिवा 
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उन के 
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ले आओ 
मेरे पास 


कोई 
किताब 


कुछ 
साझा 


आस्मानों में या 
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और 
कौन 


उस से जो वह 
पुकारता है 


बड़ा 
गुमराह 
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उस 


से | और वह कियामत का दिन तु | 5 जवाब न देगा जो अल्लाह के सिवा 
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होगे ह और 
दुश्मन उन के वह होंगे जमा किए जाएंगे लोग ड 5 बेखबर हैं उन का पुकारना 
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पढ़ी जाती हैं उन पर और | 5 | 
जब 


हमारी 
आयात 


मुन्‌किर 


उन की इबादत से 
(जमा) 


वाज़ेह 
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जिन लोगों ने 
इनकार किया 


उन के पास 
आ गया वह 


कहते 
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यह जादू जब हक का 
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मैं ने खुद 
बना लिया है इसे 


उस ने खुद 


बना लिया है इसे ह 


तो तुम इख्तियार नहीं रखते अगर | फरमा दें वह कहते हैं 
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मेरे 
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वह काफी है 
इस का 


तुम बातें 


जो 
बनाते हो हक 


इस में वह खूब जानता है कुछ भी अल्लाह से 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

हा -मीम। (4) 

किताब का नाज़िल करना ग़ालिब, 
हिक्मत वाले अल्लाह (की तरफ) से 
है। (2) 

हम ने नहीं पैदा किया है आस्मानों 
और ज़मीन को और जो उन दोनों 
के दरमियान है मगर हक के साथ 
और एक मुक्ररा मीआद (के लिए) 
और जिन लोगों ने कूफ़् किया जिस 
से वह डराए जाते हैं (उस से) 
रूगर्दानी करने वाले हैं। (3) 

आप (स) फुरमा दें भला तुम देखो 
(सोचो) तो जिन्हें तुम अल्लाह के 
सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि 
उन्हाँ ने ज़मीन से क्या पैदा किया? 
या उन के लिए आस्मानों में कुछ 
साझा है? ले आओ मेरे पास इस 
से पहले की कोई किताब या कोई 
इल्मी आसार (निशानात) अगर तुम 
सच्चे हो| (4) 

और उस से बड़ा गुमराह कौन 

है? जो अल्लाह के सिवा उस को 
पुकारता है जौ उसे जवाब न देगा 
कियामत के दिन तक, और वह 
उन के पुकारने से (भी) बेखबर 

हैं। (5) 

और जब लोग (मैदाने हश्र) में 
जमा किए जाएंगे वह उन के 
दुश्मन होंगे और वह उन की 
इबादत के मुन्किर होंगे। (6) 

और जब उन पर हमारी वाज़ेह 
आयात पढ़ी जाती हैं तो बह कहते 
हैं जिन्होँ ने इन्कार किया हक्‌ के 
बारे में जब कि वह उन के पास 
आ गयाः यह खुला जादू है| (7) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने इसे खुद 
बना लिया है, आप (स) फरमा दें: 
अगर मैं ने इसे खुद बना लिया है 
तो तुम मुझे अल्लाह से (बचाने 
का) कुछ भी इख़्तियार नहीं रखते, 
वह खूब जानता है जो तुम इस (के 
बारे) में बातें बनाते हो, वह काफी 
है इस का गवाह मेरे और तुम्हारे 
दरमियान, और वह है बख्शने 
वाला, रहम करने वाला। (8) 





अल अहकाफ (46) 





आप (स) फरमा दें कि मैं रसूलों में 
नया नहीं हूँ, और मैं नहीं जानता 
कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या 
किया जाएगा, मैं सिर्फ उस की 
पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वहि 
किया जाता है, और मैं सिर्फ साफ 
साफ डर सुनाने वाला हूँ। (9) 

आप (स) फरमा दें: भला तुम देखो 
तो अगर (यह कुरआन) अल्लाह के 
पास से है, और तुम ने इस का 
इनकार किया, और गवाही दी एक 
गवाह ने बनी इस्राईल में से उस 
जैसी किताब पर, और वह ईमान 
ले आया, और तुम ने तकब्बुर किया 
(तुम अड़े रहै), बेशक अल्लाह हिदायत 
नहीं देता जालिम लोगों को। (40) 
और काफिरों ने मोमिनों के लिए 
(के बारे में) कहाः अगर (यह) बेहतर 
होता तो वह इस की तरफ हम 

पर पहल न करते, और जब उन्हों 
ने इस से हिदायत न पाई तो अब 
कहेंगे: यह पुराना झूट है। (44) 
और इस से पहले मूसा (अ) की 
किताब (तौरेत) थी रहनुमा और 
रहमत, और है यह किताब (उस की) 
तसूदीक्‌ करने वाली अरबी ज़बान 
में ताकि जालिमों को डराए, और 
खुशखबरी है नेकोकारों के लिए। (42) 
बेशक जिन लोगों ने कहा कि 
हमारा रब अल्लाह है, फिर वह 
(उस पर) काइम रहे, तो कोई 
खौफ नहीं उन पर और न वह 
गमगीन होंगे। (43) 

यही लोग अहले जन्नत हैं, हमेशा 
उस में रहेंगे, (यह) उन की जज़ा है 
जो वह अमल करते थे। (44) 

और हम ने इनसान को माँ बाप के 
साथ हुसूने सुलूक का हुक्म दिया, 
उस की माँ उसे तकलीफ के साथ 
(पेट में) उठाए रही और उस ने 
उसे तकलीफ के साथ जना, और 
उस का हम्‌ल और उस का दूध 
छुड़ाना 30 महीने में (हुआ) यहां 
तक कि वह अपनी जवानी को 
पहुँचा और हुआ चालीस (40) साल 
का तो उस ने अर्ज कीः ऐ मेरे रब! 
मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत 
का शुक्र करूँ जो तू ने मुझ पर 
इन्‌आम फरमाई और मेरे माँ बाप 
पर, और यह कि मैं नेक अमल करूँ 
जिसे तू पसंद करे, और मेरे लिए 
मेरी औलाद में इसलाह कर दे (नेक 
बना दे), बेशक मैं ने तेरी तरफ 
(तेरे हुजूर) तौबा की और बेशक मैं 
फ्रमांबरदारों में से हूँ। (45) 
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और न तुम्हारे क्या किया और नहीं 


मेरे साथ मैं 
साथ जाएगा जानता मैं 


रसूलों में से नया 
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भला तुम |फरमा 
देखो तो दें 


डर सुनाने वाला और मेरी | जो वहि किया 
साफ साफ नहीं हूँ मैं | | तरफ जाता है 
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और 


और तुम ने हु है 
गवाही दी 


से एक गवाह इस का अल्लाह के पास से 
के ड इनकार किया हु 
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इस जैसी (एक 
किताब) पर 


फिर वह 
नहीं देता ईमान ले आया 


बेशक 
अल्लाह 


हिदायत और तुम ने 


लोग 
तकब्बुर किया 


बनी इस्राईल 
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जालिम 
(जमा) 


उन के लिए जो 
ईमान लाए (मोमिन) 


वह लोग जिन्हों ने कफ 
किया (काफिर) 


बेहतर अगर होता I0 


कहा 
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और 
जब 


इस की 
तरफ 


न वह पहल करते 
हम पर 


के कहेंगे | इसे | न हिदायत पाई 
| पुराना | झूट यह | तो अब कहेंगे हजी न 
से न्हों ने 
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Ao) 
तस्‌दीक करने 


और रहनुमा - 
वाली 


किताब | और यह मूसा (अ) | किताब और इस से पहले 
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और उन लोगों को जिन्हं ने 
खुशखबरी जुल्म किया (ज़ालिम) 


ताकि वह 


नेकोकारों के लिए ल 


बेशक| ।2 अरबी 
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हमारा रब 
अल्लाह 


और न वह | उन पर | तो कोई खौफ नहीं | वह काइम रहे | फिर जिन लोगों ने कहा 
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जज़ा उस में | हमेशा रहेंगे अहले जन्नत यही लोग I3 रामगीन होंगे 
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और हम ने 
हुक्म दिया 


वह उस को 


व वह अमल करते थे 
उठाए रही हर 














इनसान 
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और उस ने उस को 
जना तकलीफ के साथ 


और उस 
का हमूल 


और उस का 
दूध छुड़ाना 


तकलीफ 


तीस महीने 
vt लव के साथ 


जब | यहां तक 
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तौफीक दे 
मुझे 


अपने जोर 
(जवानी) को 


और वह 
पहुँचा (हुआ) 


चालीस 
(40) 


उस ने 
अर्ज की 


ऐ मेरे 
रब 


तेरी नेमत | कि मैं शुक्र करूँ साल 
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और यह कि 
मैं अमल करूँ 


तू पसंद करे 
उसे 


तू ने इन्‌आम 


वह जो 
फरमाई मुझ पर 


नेक अमल और मेरे माँ बाप पर 




















3 b ~ 


5) pela C2 AN ES 20 3555७ 2 


+ 











मुसलमानों बेशक मैं ने और इसलाह 











और तेरी 
बेशक मैं | तरफ 
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मेरे 
तौबा की कर दे 
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(फरमांबरदारों) 























































































































































































































































































































६१ G>N| हा -मीम (26) 
te (६६३८ | Ce Mi EFS ५ | ७, | यही वह लोग हैं जिन के बेहतरीन 
उन की और हम उन्हों ने बेहतरीन हम अत हल काल कण, हैं जो उन्हों 
हू उन से कच जो उन इयां 
बुराइयां i दरगुज़र करते हैं| किए दा (अमल) | 5 ^ | करते हैं | जो कि | यही लोग | ने किए और हम उन की बुर 
क्र क कलाका ह § 5 La 4७६ ie z त्क ड , | से दरगुज़र करते हैं, (यह) अहले 
sy (7) ०)-७)२ Ip 6 ७ौ:! OA AS) Le व स । ९ | जन्नत में से (होंगे), सच्चा वादा है 
oe ह i बहनी अहले जन्मेत में | जो उन्हें वादा दिया जाता था| (46) 
ञ्जा और जिस ने अपने माँ बाप के लिए 
A 33 ~ RES 24 4. क Fe ol Do ८4! ४ ok ५2 5 5 E & 
ON CN Bs EF! ०४ ३--००-! ७5 <| 42०.) 0 | कहाः तुम पर तुफ! क्या तुम मुझे 
(बहुत से) हालांकि गुज़र चुके मैं निकाला | क्या तुम मुझे वादा | तुम्हारे तुफ अपने माँ बाप | उस ने | 7 खनेर i हो कि Fe (रोजे ह 
गिरोह FS जाऊंगा (खबर) देते हो | लिए-पर कि के लिए कहा | निकाला जाऊंगा, हालांकि बहुत से 
वह. ४ ८ 2, ६, ४ ७. ॐ , ल आकः गिरोह गुज़र चुके हैं मुझ से पहले 
: 5 | $2 Ds ४ Cr 2254 (4 2 pa 28 १ SS | 
br sm) Ct + लकी ह । त 2 ४“ ८” | और वह दोनों अल्लाह से फांद 
सच्चा | अल्लाह का वादा बेशक तृ सरा तेरा बुरा हो is है i ह मुझ से पहले करते हैं (और उस को कहते हैं): 
ल आा अल्लाह से दाना के ट ¢ _ र 
ह पर 5 क तेरा बुरा हो, तू इमान ले आ, बेशक 
eel ८ ६ Sih GL ज्ज 55) ५ sb Lat i Tf! ७ 5 Fn र का 
३: = i <..- 3) LO) SYN Holl YN bb ८ ल्लाह का वादा सच्चा है, तो वह 
साबित ह क ठ तो वह | रहता है कि यह तो सिर्फ पहलों 
उन जो 84 
|, Mt i gs ५७७७५ सिफ हा कहता है | (अगलों) की कहानियां हैं। (47) 
+ Fe हि कक ५ यही लोग हैं जिन पर अज़ाब की 
«=! Fs १ 2-१ = Cr Al ०३ जा डे || ६६] | a 
भई ० 2 ०? ६: < £ Ls बात साबित हो गई (उन) उम्मतों में 
bs त र Gd से इन से कब्ल गुज़र चुकीं उम्मतों में be जो इन से कुब्ल गुज़र चुकीं जिन्नात 
वह (जमा) (अज़ाब) |... इनसानों मं से बे 
हा जा जज कि हि । ५ में से और इनसानों में से, बेशक वह 
कह 2 (६८ हा 2 हनन a 5) a los न Lr i Z कक ८ 2 + 2 +॥4८ . वालों में 
सा asl iH) ib Sa A) Cre ss 6 ख़सारा पाने वालों में से थे। (48) 
उन के और ताकि वह | उससे जो उन्‍न्हों क और हर ल खसारा द और हर एक के लिए दरजे हैं, उस 
आमाल पूरा दे उन को ने किया एक के लिए पाने वाले (के मुताबिक) जो उन्हों ने किया 
< En sl 3545 Se AN i 3 ५-४ 242 ८22 ८८ दब) £ Joa 25 «| A £ ८ | ताकि वह उन को उन के आमाल 
YN »४ FH oS POD Okie ४ ४-४४ र 
खा का पूरा (बदला) दे, और उन पर 
आग के सामने bu लाए जाएंगे ल I9 doe ह जुल्म न किया जाएगा। (49) 
किया (काफिर) जिस दिन किया जाएगा वह-उन | $° 
9 हल ,„ | और जिस दिन लाए जाएंगे काफिर 
Z 3 कर f Lg; CI Nod i) Re) w EE रस = 
644 {A ५- “| = उट 52 ७-2 >। | आग के सामने (उन से कहा जाएगा): 
पस आज | उन का pS UE अपनी दुनिया की जिन्दगी अपनी नेमतेँ पा तुम अपनी नैमतें अपनी दुनिया की 
उठा चुके (हासिल कर चुके) ज़िन्दगी में हासिल कर चुके हो और 
५७ 2 LEE oS है| 2 4 2 ` उन उठा लक 
035 < 8 FE RE {१ 5\५. 9 4 RR SS 03-5४5 | उन का फाइदा (भी) उठा चुके हो, 
पस आज तुम्हें रुसवाई के अजाब 
तेथे इस लिए हाई नहीं बदला दिया हे ~ 
तुम तकब्बुर करते कि वाई का अज़ाब जाएगा का बदला दिया जाएगा, इस लिए 
८ कि तुम ज़मीन में नाहक तकब्बुर 
ER 5 | os हि |] न | हि 
= DiS #--- है थे “YN करते थे, और इस लिए कि तुम 
आ ह 20 तुम नाफरमानियां करते थे Fe नाहक ज़मीन में नाफरमानियां करते थे। (20) 
पु के और कौमे आद के भाई (हृद) को 
3००...) NS A SN 4.० ५.5 5 3) 95 (| | याद कर, जब उस ने अपनी कौम 
डराने वाले और गुज़र चुके अहकाफ में हा पा जब आद के भाई जप 
WE Gi कौम डराया डराया, और गुज़र चुके हैं डराने 
; ज क 2 FT EE ठ वाले (नबी) उस से पहले और उस 
AN ३ ४ Y oS YN OB A | कं 
$ £ के बाद (भी) कि तुम अल्लाह के 
बेशक मैं डरता हूँ A [ता और उस के बाद उस से पहले सिवा किसी की इबादत न करो, 
के सिवा न करो 
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क्या तू हमारे पास आया कि 






































ST प वह बोले | 2 एक बड़ा दिन अज़ाब तुम पर 
तू फेर दे हमें 
sd , RE 2 2, + $ 4 ८ Ces tes 4 द 4 2, 2 
TT) BY 63 SS ० Diss 2 CD Cg} 5 
सच्चे जो कुछ तू वादा पस ले आ 
22 से तू है |अगर Me हमारे माबूद से 
(जमा) i करता है हम से हम पर S 
505 t Js 





बेशक मैं डरता हूँ तुम पर एक 

बड़े दिन के अज़ाब से| (24) 

वह बोलैः क्या तू हमारे पास इस 

लिए आया कि हमें हमारे माबूदों से 

फेर दे, पस तू जो कुछ हम से वादा 

करता है हम पर ले आ अगर तू 
सच्चा में से है (सच्चा है)। (22) 





अल अहकाफ (46) 


LE जल. जे 





उस ने कहाः इस के सिवा नहीं कि 
इल्म अल्लाह के पास है और मैं 
जिस (पैगाम) के साथ भेजा गया 

हूँ वह तुम्हें पहुँचाता हूँ, लेकिन 

मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत 
करते हो| (23) 

फिर जब उन्हाँ ने उस को देखा कि 
एक अब्र उन की वादियों की तरफ 
चला आ रहा है, तो वह बोलेः यह 
हम पर बारिश बरसाने वाला बादल 
है, (नहीं) बल्कि यह वह है जिस 
की तुम जल्दी करते थे, एक आन्धी 
जिस में दर्दनाक अज़ाब है। (24) 
वह तहस नहस कर देगी हर शै को 
अपने रब के हुक्म से, पस (उन का 
यह हाल होगया कि) उन के मकानों 
के सिवा कूछ न दिखाई देता था, 
इसी तरह हम मुज्रिम लोगों को 
बदला दिया करते हैं। (25) 

और हम ने उन्हें उन (बातों) में 
इस कुद्र कुदरत दी थी कि तुम्हें उस 
पर उस क॒द्र कुदरत नहीं दी, और 
हम ने उन को दिए कान और आँखें 
और दिल, पस न उन के कान और 
न उन की आँखें और न उन कें 
दिल उन के कुछ भी काम आए, 
जब वह इनकार करते थे अल्लाह 
की आयात का, और उन को उस 
(अजाब) ने घेर लिया जिस का वह 
मज़ाक उड़ाते थे। (26) 

और तहकीक हम ने हलाक कर दीं 
तुम्हारे इर्द गिर्द की बसूतियां, और 
हम ने बार बार अपनी निशानियां 
दिखाई ताकि वह लौट आएं। (27) 
फिर क्यों न उन की मदद की उन्हा 
ने जिन्हें बना लिया था (अल्लाह 
का) कूर्बं हासिल करने कें लिए 
अल्लाह के सिवा माबूद, बलूकि वह 
उन से गाइब हो गए, और यह उन 
का बुहतान था जो वह इफूतिरा 
करते (घड़ते थे)। (28) 

और जब हम आप (स) की तरफ 
जिन्नात की एक जमाअत फेर लाए, 
वह कुरआन सुनते थे, पस वह 
आप (स) के पास हाजिर हुए तो 
उन्हा ने (एक दूसरे को) कहा: चुप 
रहो, फिर जब पढ़ना तमाम हुआ 
तो वह अपनी कौम की तरफ डर 
सुनाते हुए लौटे। (29) 



















































































































































































ES ~ G ही IT oT Z EEE Hed, 3%, 42 I ६ EE ६ J ५ 
20594 NLR LH ie la} Cs) J 
और जो मैं भेजा गया हूँ और मैं FE FE SE वन इस के | उस ने 
लेकिन मैं उस के साथ पहुँचाता हूँ तुम्हें EE i सिवा नहीं | कहा 
3 /y7{ 3-८० 2८ ह ट Lp र CET ESE 45५ ज्जः दा Pers क 3 7% es Z sf 
«29 | = # 39 bb Cr) ००८ 3-9 ; 
उन की सामने (चला) त फिर जब देखा 93 तुम जहालत | गिरोह- | देखता हूँ 
वादियां आ रहा है हे उन्हों ने उस को करते हो लोग तुम्हें 
+ ENE NER 4i८ 24» ८६ 2 ks 2० b 5 AS: , ॐ £ ग्रे ४ | |. 4, & 
4 थे | 2 है 4 ~) LS ti iii 
उस है हम पर बारिश बोले 
तुम जल्दी करते थे जिस | बल्कि वह की एक बादल यह वह बोले 
की se Ee बरसाने वाला र 
Re ws 2 ? is 2 अर कं ड द ~ ’ + g s ~ 3 > & 2 
+) +> | £ |. ~ Ut ~ SiS द टिक) 
अपना है तहस नहस .. | एक हवा 
8 हुक्म से शै हर fed दर्दनाक अज़ाब उस मे | २९ ६१ 
रब कर देगी (आन्धी) 
ह अ 2! i 3 RE आ जी की अर ०5 «5 न ४ (2 2 8 
~ FED Et RE ५ ५। ४3; — Y iS [a 
/ र श्र ॥४५ टू 
हम बदला हू हर 
ड़ देते हैं इसी तरह उन के मकान सिवाए | न दिखाई देता था पस वह रह गए 
Rey RL 2 SG ५ PR 2 Z 2 
8 A) 2b 2% i 5) Z भ ER i Z 3-3 < 
473 RNs ७) द 3 Oo) yi a | 
उस नहीं हम ने खा और अलबत्ता हम ने हि 
हे हीह का उस में उ ह 25 मुज्रिम लोग 
में-पर कुदरत दी तु उनको कूदरत दी थी क 
es 3 2 ८ | 2८ 3 4 his १० Ce 745 (६४८ FR i a 5 Li las १, , 
eS ब++ ॥ Lo 8 = i HS Coo कई 9 
हु और दिल आँखें उन्हें और हम ने 
काम आए उन के तोन और ३ कान न | 
(जमा) बना दिए 
द 2 w 2 A ई 2 जल बे 34 Re 5 ६५ कं 3X AR 2 ० 
tS ES #-$#-४---- ५३ )) ४ 9३ Fi MR 
जब कुछ भी और न दिल उन के और न उन की आँखें उन के कान 
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उस ड र और उस ने अल्लाह की 
जो वह थे उन को | वह इनकार करते थे 
का घेर लिया आयात का ९ 
2 a ॥ ड़ w ~ ~ ४ 2 ~ 5 EA eT af 2 & to र 423 2 ~ क्र ५% 
पा Y Ei नि नर कक 
७5 i = ४5 2) (7) ७३ a 
र ड रे इद गिर्द और तहकीक हम ने र 
I से जो तुम्हारे इर्द गिर्द Mi 26 वह मज़ाक उड़ाते 
हलाक कर दिया 




















AS ४४७ 02 OAS eed oY 0s 




















































































































मदद की क ड और हम ने बार बार दिखाई अपनी 
फिर क्यों 27 लौट आईं ताकि 
उन की Maeno a द निशानियां 
Ce + & E | ys $ ) १,22 2 2 4 £ ~ 2 ol ¢ 
oe NOOO 2H 0 3 oS («२४० 
कूर्न हासिल जिन्हें ज्ज 
बलूकि माबूद अल्लाह के सिवा न्हैं बना लिया उन्हा ने 
75 द छा Bids IE Li +53 20 ३ २ है. ४४2 is 
Bo 32५ OD) OHS 6 ४७ RS 5 qe Ip 
उन का वह गुम (ग़ाइब) 
हम और ह वह इफूतिरा और उन का और यह ह गुम (ग़ाइब् 
फेर लाए | जब करते थे जो बुहतान हो गए उन से 
47, 4. ८ & 7 ४. ६ 4 {A ५2३ के अं i, ~ DE SUE { 
5925 Cod OY Oia 6८६. ८-3 NS AY 
वह सार हुए पस जब कुरआन वह सुनते थे जिन्नात की हि CE 
उस के पास i जमात | की तरफ 
न्ब्तो ॐ हो वक 3 5 3-5 4 3 |; ९ PN 4 Li {8 ८० ८ द i 4, § 
7१ >>) NE) कर ७ (-॥ ८ od ie SS 
29 | डर सुनाते हुए | अपनी कौम |तरफ र (पढ़ना) | फिर जब चुप रहो प 
लौटे | तमाम हुआ कहा 
Hodis 506 
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2 (° त 






































































































































































































































































































































EVO हा -मीम (26) 
§ ROY 2 [4 AAS 2 g द AS Cio 2 ¢ Ls 5% | t & उन्हीं न गें 
GL i अन्‍य 2 3 Ol ES ७७०० Ul Uo, \ | उन्हों ने कहा कि ऐ हमारी कौम! 
र CS ४" ` CO Ci $ / जे ग 
- | हम ने एक किताब सुनी है जो 
ता मूसा (अ) बाद ss bi बेशक हम ने सुनी ERT 6 नाजिल की गई के 
करने वाली | ° की गई | किताब र जे कौम कहा नाज़िल की गई है मूसा (अ) के 
ए} [ए हर « | बाद, अपने से पहले की तसदीक 
EY) Y ° td Eg हि है, Go is ॥ जा | ८S न Dit] Nu] C= | करने वाली, वह रहनुमाई करने 
ण्‌ र र प र | त उस (अपने) से 83 वाली (दीने) हक्‌ की तरफ और 
शिम तरफ करती है पहले जो | राहे रास्त की तरफ। (30) 
ह 2 rE हक ह ~ ,१६ a 24 fe ४ 4 (2५2... | ऐ हमारी कौम! अल्लाह की तरफ 
१-८) > OD ७६ He 4- 2 NM Fl 'लद! ए ME 
- बुलाने वाले (की बात) कुबूल कर लो 
और वह पनाह तम्हार गताह,। से अहहा ते उस | और ईमान | अल्लाह की तरफ कुबूल हल है लें आओ 
देगा तुम्हें न कै पर ले आओ बुलाने वाला कर लो ला नतर इता लि 
र a (अल्लाह) तुम्हें तुम्हारे गुनाह 
Eos] HS MM 5 सन्‍नपर Y 3 0१ ह । 24 2-3 | बरूश देगा और वह तुम्हें दर्दनाक 
अजाब से देगा 
जा तो नहीं हक लार न कुबूल करेगा | और जो | 3 दर्दनाक अज़ाब से क पनाह देगा। (34) है 
करने वाला बुलाने वाला और जो अल्लाह की तरफ बुलाने 
उ dle ¢ . IM Ff SIT CC | i f f i . हे नर हे 
दिल F 9 5 Sl Cel 3 १ i 2|4 १ वाले की बात को कुबूल न करेगा, 
ली is >> 2 SN ON ८३० bp) od 23४ _#ै) पा 
z z आ वह ज़मीन में (अल्लाह को) आजिज 
32 गुमराही खुली में | यही लोग | हिमायती | उस के सिवा शक और नहीं ज़मीन में करने वाला नहीं, और उस 
, हि क्या तातड का ह ना त्कः ४ ५ ४5 7 7 | (अल्लाह) के सिवा उस के लिए 
= ry) JPY 9 oe | bcs t | Ol 9 ~~ 9 | कोई हिमायती नहीं, यही लोग खुली 
पर गमराही में 
और वह थका नहीं | और ज़मीन पैदा किया आस्मानों को | वह जिस ने | कि अल्लाह ता उ गुमराही व हैं आर 
उन्हाँ ने क्या उन्हं ने नहीं देखा? कि अल्लाह 
लत 42०५४ 2८६४ OS 0७ 45 55 Gp Ed ४ ij a (९८५५ | ही है जिस ने आस्मानों को और 
~ कक श्र दा मु जी & द Se > ~ है| ~ e 
7 _ 7 7 जमीन को पैदा किया, और वह 
NN कद ता ही दा हाँ मर्द कि वह वह | उन के पैदा उन के पैदा करने से नहीं थका 
रखने वाला वह 3 ज़िन्दा करे कादिर है | करने से उन के पैदा करने से न ' 
66 ५ जप 2५ लत Fe वह उस पर कादिर है कि मुदाँ को 
| $/ है त ES ~ | Ee 2 fl uy sk 2 545 a ५ jl OE पट सा ह कि 
HG ft aN Nk} <5 ९ +~) | जिन्दा करे, हाँ! बेशक वह हर शै 
हि ल वहे क्या RR जिन्हों ने कुफ़ किया | पेश किए और जिस | पर कुदरत रखने वाला है। (33) 
कहँगे (काफिर) जाएंगे दिन | और जिस दिन काफिर आग 
4 / 372 3 ~ 2 3 3 Z | ~ 
हि 2. 8 त््रोी £; Fre Ts eS 42 Les elds 53.3 ह $ (६३८६५ के 4 | (जहननम) के सामने पेश किए 
~ 0६) 0} AS ५० SN id OS ७४55 5 is ए 
हि , {पू ) क्या यह हक 
पस आप (स) ह वह पस तुम वह हमारे रब | _. ५ कहेंगे 
उब प 
सब्र करें तुम इनकार करते थे | (स | अजाब नखो. | फाले कल गा (अमुरे वाकई) नहीं? वह ; 
46 € ° # ¢ ज ह कु 7 | हमारे रब की कसम, हाँ (यह हक 
2 + ह 50 7 7% ~ ir] ब Fr ~~ ले Es 
गो उन पस तुम अज़ाब चखो जिस का तुम 
SM और जल्दी न करें रसूलों से ऊलूल अज्म EE हो SN खोजि 
बह लिए किया इनकार करते थे। (34) 
र 4 ४ १ ०५7 ८ Ce | 7 &. | 4 हल (HEL et SS 3-८ 6३.८ पस आप (स) सब्र करें जैसे 
) ~ | |e tel o— oS “3 ०) — है नर अज्म रे नवो 
7 म ह्मा ऊलूलअज्म (बाहिम्मत) रसूलों ने 
मगर- स का वादा किया देखेंगे त 
दिन की एक घड़ी सिर्फ वह नहीं ठहरे जाता नाल जिस दिन देखेंगे वह | सब्र किया, और उन के लिए 
६ ८ F FS 2 हां (अजाब की) जल्दी न करें, वह 
70) ON aN ४५ ४-८ जलन जिस दिन देखेंगे (वह अज़ाब) जिस 
ह ह का उन से वादा किया जाता है 
35 नाफरमान लोग मगर पस नहीं हलाक होंगे पहुँचाना उन्‍हें ऐ है 
(उन्हें ऐसा मालूम होगा कि) गोया 
ञु हल जे सिर्फ 
४ ६४७७5 क ०८ is (NY) & 7४ ६४५ वह दुनिया में सिफ दिन की एक 





रुकुआत 4 (47) सूरह मुहम्मद आयात 38 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





] Fe 4 isl HR | a है CF FE 23 3 355 & जी 

















अकारत और उन्हों ठ 
॥ 4 उन अल्लाह 
उन के आमाल कर दिए अल्लाह का रास्ता से नाका | काफिर हुए जो लोग 
507 १ Js 





घड़ी ठहरे थे, (पैगाम) पहुँचाना है, 
पस हलाक न होंगे मगर नाफरमान 
लोग। (35) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जो लोग काफिर हुए और उन्‍्हाँ ने 
अल्लाह के रास्ते से रोका, उन के 
आमाल (अल्लाह ने) अकारत 

कर दिए। (4) 





मुहम्मद (47) 


i 





और जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने अच्छे अमल किए और वह 
उस पर ईमान लाए जो मुहम्मद (स) 
पर नाज़िल किया गया, और वह 
उन के रब की तरफ से हक है, 
उस (अल्लाह) ने उन से उन के 
गुनाह दूर कर दिए और उन का 
हाल दुरुस्त कर दिया। (2) 

यह इस लिए हुआ कि जिन लोगों ने 
कुफ्र किया उन्हा ने बातिल की पैरवी 
की और यह कि जो लोग ईमान 
लाए, उन्हों ने अपने रब की तरफ से 
हक्‌ की पैरवी की, इसी तरह अल्लाह 
लोगों के लिए उन की मिसालें 
(अहवाल) बयान करता है। (3) 
फिर जब तुम काफिरों से भिड़ जाओ 
तो उन की गर्दनें मारो, यहां तक कि 
जब उन की खूब खूं रेजी कर चुको 
तो उन की कैद मज़बूत कर लो 
(मुशकँ कस लो), पस उस के बाद 
एहसान कर दो (बिला मुआवजा 
रिहा कर दो) या मुआवजा 

(ले कर छोड़ दो) यहां तक कि 
लड़ने वाले अपने हथियार रख दें 
(डाल दें), यह है (हुक्मे इलाही), 
और अगर अल्लाह चाहता तो उन 
से खुद ही निपट लेता, लेकिन 

(वह चाहता है) कि तुम में से बाज़ 
(एक) को दूसरे से आजमाए, 

और जो लोग अल्लाह कें रास्ते में 
मारे गए तो वह उन के आमाल 
हरगिज जाया न करेगा| (4) 

वह जलद उन को हिदायत देगा 
और उन का हाल संवारेगा| (5) 
और वह उन्हें जन्नत में दाखिल 
करेगा जिस से उस ने उन्हें शनासा 
कर दिया है| (6) 

ऐ मोमिनो! अगर तुम अल्लाह 

की मदद करोगे वह तुम्हारी मदद 
करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा 
(तुम्हें साबित कृदम कर देगा)| (7) 
और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए तबाही है और उस (अल्लाह) 
ने उन के अमल जाया कर दिए। (8) 
यह इस लिए कि उन्हों ने उसे 
नापसंद किया जो अल्लाह ने 
नाज़िल किया तो (अल्लाह) ने उन 
के अमल अकारत कर दिए। (9) 
क्या वह ज़मीन में चले फिरे नहीं? 
तो वह देख लेते कि कैसा अनूजाम 
हुआ उन से पहले लोगों का, 
अल्लाह ने उन पर तबाही डाल दी, 
और काफिरों को उन की मानिंद 
(सज़ा होगी)| (40) 

यह इस लिए कि अल्लाह उन लोगों 
का कारसाज़ है जो ईमान लाए और 
काफिरों का कोई कारसाज नहीं| (44) 


as 35 UH ५५० UH cols sss a Ss 





और उन्हों ने 
अमल किए 


और वह 
ईमान लाए 


उस पर जो 


और जो लोग 
नाज़िल किया गया 


मुहम्मद (स) पर अच्छे ईमान लाए 
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और 
वह 


उन का 
हाल 


और दुरुस्त 
कर दिया 


उन की बुराइयां उस ने दूर | उन का 


2 उन से से 
(गुनाह) 


हुः 
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और उन्हों ने 
यह कि पैरवी की 


ईमान 


लाएं यह इस लिए कि 


जो लोग बातिल जिन लोगों ने कुफ्र किया 
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उन की लोगाँ के उन्हों ने 
मिसालें लिए पैरवी की 


अपने रब 
(की तरफ) से 


अल्लाह बयान 


3 
करता है 


इसी तरह हक्‌ 
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खूब खून रेजी 
कर चुको उन की 


तो मारो जिन लोगों ने कुफ्र फिर 


भिड़ जाओ 
तुम किया (काफिर) ४ जब तुम 


जब गर्दनें 
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उस कै 
बाद 


रख दे लड़ाई 
(लड़ने वाले) 


एहसान 
करो 


तो मज़बूत 


और या 5 
कर लो 


मुआवजा पस या कैद 
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ताकि ज़रूर और 
आज़माए इन्‌तिकाम लेता अगर 


अल्लाह 


अपने हथियार 
चाहता 


उन से यह 


लेकिन 
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उन के तो वह हरगिज़ अल्लाह का और जो बाज़ 


तुम से बाज़ 
| «| में SE 
लोग (दूसरे) से 


मारे गए दा 

















आमाल जाया न करेगा रास्ता 
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उस ने जिस से शनासा और दाखिल और 


उन का 
| «| जन्नत i 5 
संवारेगा 


हाल 


वह जल्द उन 
को हिदायत देगा 


























कर दिया है उन्हें करेगा उन्हें 
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अर जमा वह मदद करेगा तुम मदद करोगे जो लोग ईमान लाए 
और जमा देगा i अगर BER ऐ्‌ 
तुम्हारी अल्लाह की (मोमिन) 
८ ड A ५ (2.55 हु Fs 4४ > ३ 4 , _ 2 न DE 
(हज) pes Eos ## LAS HHS OS ( gS 
| ७ | उन के और उसने | उन के तो और जिन लोगों F तम्हा केद 
अमल जाया कर दिए | लिए तबाही है ने कुफ्र किया र 
SE , 4. ~ i 
| ° | ह तो अकारत नाज़िल किया जो इस लिए पा उन्हों है 
कर दिए अल्लाह ने ने नापसंद किया 
kr] 3 2 Z ८ Fl ८ ०2 में" के 
८ 2, ०...) Ee 43 < ~ . iS क्र 2 bi Fe 2 > है SD 4 749 ~ र) है 
0 अनूजाम हुआ कैसा तो वह देख लेते ज़मीन में क्‍या वह चले फिरे नहीं 
हनन |] FS | SL} 5 Fe er ५ पा गा 
Sis CO: i) Leal 525 EE, 4 2 es 28 2 
यह 0 | उन की मानिंद और कार उन पर Gl I El उन से पहले 
के लिए अल्लाह ने 
= 3 । 5 2 ~ fF / 2 5-5 ~ {i £, 23 2/4 न A {, ८ a i 
)) कई Fe Riga ~ LON ON Wo = 
nm (i: कोई कारसाज़ काफिरों और उन लोगों का बवाल इस लिए कि 
नहीं यह कि जो ईमान लाए अल्लाह 
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EVs हा-मीम (26) 
र , / ) 4 isos र 2 ~ PE ~ £ = a a 5 बे अल 
Gi 2-5 oka 9.05 isl 5.23.) /-:०.४ &। ७॥ | बेशक अल्लाह दाखिल करता है 
2 सा कक हि उन लोगों को जो ईमान लाए और 
न तह त बेशक ee में 
बहती हैं बागात और उन्हों ने नेक अमल किए जो लोग ईमान लाए ml है र उन्हाँ ने नेक अमल किए बागात में 
ल 
2220 22 23,7 2 ह i दर ; जन जिन के नीचे नहरें बहती हैं, और 
aS ® J ss Z REIT 2 4-5 Z 2 द ee | + EELS 9 25 2 लोगों 6 
LS 5७ ४) OL 9+ C= 9 = | : €~ | जिन लोगों ने कुफ़ किया वह फाइदा 
बह फाइदा वमा र सक उठाते हैं और (उसी तरह) खाते 
Fee Se उठाते हैं व लोगों ने Re अ हैं जैसे चौपाए खाते हैं, और आग 
2 5 i Z न 2 ज्‌ 
4 ८ Me । 5 ४८४६६ (हु 4 cig I Ba ? ८ | (जहन्‌नम) उन का ठिकाना है। (42) 
SS 490 3-3 HSIEH ssi i , कर 
> AT OO Of es 5 3४०३ eS और बहुत सी बसूतियां (थीं), वह 
उन के है ख्त पे आप 
का वह बसूतियां PF I2 तल ठिकाना | और आग | चौपाए खाते हैं | १ ही सख्त थीं कूव्वत में आप (स) 
: हु के की बस्ती से जिस के रहने वालों ने 
र Z oS 2, ७६६५ 2८ ह द्भ RE हु 2/ ठ cf] ५ RS 0 5 {८ ड आप _ 
OF) a ~ *४$ ६: isl SLi ~ की < 2४७ 5-5 88-8 | आप (स) को निकाल दिया, हम ने 
- - - उन्हें हलाक कर दिया तो कोई उन 
|७ | छह के | तो कोई न मदद | हम ने हलाक आप (स) को वह आप (स) की कूव्वत की दे । 
लिए करने वाला कर दिया उन्हें निकाल दिया जिस बस्ती से में मदद लला वाला न हुआ। (43) 
_ { ह ह TS 77 | पस क्या जो अपने परवरदिगार के 
dl र 35 2 Z ~+ eS र wg 2 w 42:25 Z ~ ट * — 5 # 
बल £ A) ०7१) ० 4-२) ८3 +++ ७+ ० ७ ~| | रोशन रास्ते पर हो उस की तरह 
रे आरास्ता उस की अपने रब रोशन पस क्या | हैं जिसे उस के बुरे अमल आरास्ता 
उस के बुरे अमल SE क पर है x 
5 दिखाए गए उसको| तरह से-के (रास्ता) जो कर दिखाए गए, और उन्हों ने अपनी 
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मिसाल अपनी और उन्हों ने 
उस में परहेजगारों वह जो वादा की गई | जन्नत कल्यत 4 
र र ई (कैफियत) खाहिशात पैरवी की 
gi Fe 227 4 4६६८ a f Fe रा १५ १८ re | र है (५ १५ ii 
और उस का बदलने ह बदबू न 
क की न दूध की और नहरें कि पानी |से-की| नहरें 
नहरें जाइक्‌ वाला करने वाला 
FET) ५ Fa ५ + £ ठ aE w A < ५.५ i ह w 
7 2 a: Z 2 £ {~ 4 2 xe a 7 ठ 
a 9 (2४७० >> C2 Fo) 9 2 i 9 «०... न C2 
ब और उन | नहरें पीने वालों सरासर 
उस में | के लिए मुसफ़्फा शहद की और नहरें CO लज्जेतः शराब की 
£ 3 का 2 Ze § 2 ह > 
Es (६ ला gees ~ 2 Fr , 72 < jes ~® wk 2 
2 yl ८5? RE = है gees eS ०“ 22539 < | $ Cr 
र उस की र 
हमेशा रहने वाला आग में | वह जडली उन के रब से और बख्शिश हर किस्म के फल 
So 2 nO Fe a A243 «bis 4८६ a5 दर ८ 5. 2 
हर Cr Fo) ०) As sal & lS i £ i 
और उन उन की टुकड़े टुकड़े और उन्हें 
सुनते हैं जो a ॥5 मा bn गर्म पानी र 
में से र कर डालेगा पिलाया जाएगा 
( & 9 | / 2 A | +- < 5} 7 2 2 < र C 4 
A 4-3) AS IHS Ss i ES NF AY 
इल्म दिया गया उन लोगों वह आप (स) वह ह यहां आप (स) 
(अहले इल्म) से जिन्हें कहते हैं के पास से निकलते हैं तक कि | की तरफ 
A 2 \ 4 I Z Z Z 
® oe Ee a ~ a eb ज क 4 2 RR RES HI ' ~ a ei 5 शक श 
= FF hh ab OY ~ 9 0५3 IS 
दिलों मुहर कर दी उस ने 
उन के दिलों पर सह, ह वह जो यही लोग अभी क्या 
अल्लाह ने कहा 
# जी hig 7 2 o> 2 af ~ 2 PE दिल] रे Z पब) eA 7 3 23 g 
eS SN eR? bo oD 7 e—As RE Sly) 
और उन्हें हिदायत और ज़ियादा और वह लोग जिन्हों गे अपनी और उन्हों ने 
अता की दी उन्हें ने हिदायत पाई खाहिशात पैरवी की 
नेक 2 Fe! 4 ० 2 ८ 2 
Ce fe Eo 7 2 es Fe 5 ° «~ i} ‘2 NR Be : 2८ RR Z तरार gS । » ८६ 
2 HS ०। oe ४। ob 3-६ ४) + 
अचानक हम कि कियामत मगर मुन्तजिर Me I7 EF i 
उन पर वह परहेज़गारी 
2 ~ Z |] Z हा Z 2 
बा 5 2 iS हे > 3 दा Ls है क 2 4 8 5 gb जी a था (>> 5 
0) >? #-६-£५- is] Fs FE अ ८ iol $5 ०.४ 
उन का नसीहत आगई उन उन के 
Re bl | ह क प जब . | तो कहां | उस की अलामात सो आ चुकी हैं 
(कूबूल करना) के पास लिए-को 
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ख़ाहिशात की पैरवी की। (44) 
जन्नत की कैफियत जो परहेजगारों 
को वादा की गई, (यह है) कि उस 
में नहरें हैं बदबू न करने वाले 
पानी की, नहरें हैं दूध की जिस का 
जाइका बदलने वाला नहीं, और 
नहरें हैं शराब की जो पीने वालों 
के लिए सरासर लज्जत है, और 
नहरें हैं मुसफ़्फा (साफ़ किए हुए) 
शहद की, और उस में उन के लिए 
हर किस्म के फल हैं, और उन के 
रब (की तरफ से) बखूशिश, (क्या 
वह) उस की तरह है? जो हमेशा 
आग में रहने वाला है, और उन्हें 
गर्म (खौलता हुआ) पानी पिलाया 
जाएगा जो उन की अंतड़ियां टुकड़े 
टुकड़े कर देगा। (45) 

और उन में से बाज़ ऐसे हैं जो 

आप (स) की तरफ (कान लगा कर) 
सुनते हैं, फिर जब वह आप (स) के 
पास से निकलते हैं तो वह अहले इलम 
से कहते हैं कि उस (हज़रत स) ने 
अभी क्या कहा है? यही वह लोग हैं 
जिन के दिलों पर अल्लाह ने मुहूर 
कर दी है, और उन्हां ने अपनी 
खाहिशात की पैरवी की। (46) 
और जिन लोगों ने हिदायत पाई 
(अल्लाह ने) उन्हें और जियादा 
हिदायत दी और उन्हें अता की उन 
की परहेज़गारी| (47) 

पस वह मुन्तज़िर नहीं मगर कयामत 
(की आमद) के, कि उन पर अचानक 
आ जाए, सो उस की अलामात तो 
आ चुकी हैं, जब वह उन के पास 
आ गई तो उन्हें नसीहत कूबूल करना 
कहां (नसीब) होगा| (48) 





मुहम्मद (47) 





सो जान लो कि अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं और आप (स) 
बखूशिश मांगें अपने कुसूरों के लिए, 
मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों 

के लिए, और अल्लाह जानता है 
तुम्हारा चलना फिरना, और तुम्हारे 
रहने सहने के मुकाम को| (49) 
और जो लोग ईमान लाए वह कहते 
हैं कि (जिहाद की) एक सूरत क्यों 
न उतारी गई? सो जब मुहककम 
(साफ साफ मतलब वाली) सूरत 
उतारी जाती है और जिक्र किया 
जाता है उस में जंग का, तो तुम 
देखोगे कि वह लोग जिन के दिलों 
में (निफाक की) बीमारी है, वह 
आप (स) की तरफ देखते हैं (उस 
शख्स के) देखने की तरह बेहोशी 
तारी हो गई हो जिस पर मौत की, 
सो खराबी है उन के लिए। (20) 
(सहीह तो यह था कि वह) इताअत 
करते और माकूल बात कहते, पस 
जब काम पुख्ता होजाए, अगर वह 
अल्लाह के साथ सच्चे होते तो अलबत्ता 
उन के लिए बेहतर होता| (24) 
सो तुम इस के नजदीक हो कि 
अगर तुम हाकिम हो जाओ तो तुम 
फसाद मचाओ जमीन में, और 
अपने रिश्ते तोड़ डालो| (22) 
यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह 
ने लानत की, फिर उन्हें बहरा 

कर दिया और अन्धा कर दिया उन 
की आँखों को। (23) 

तौ क्या वह कुरआन में गौर नहीं 
करते? कया उन के दिलों पर ताले 
(पड़े हैं)? (24) 

बेशक जो लोग अपनी पुश्त फेर कर 
पलट गए उस के बाद जब कि उन के 
लिए हिदायत वाजेह हो गई, शैतान 
ने उन के लिए आरास्ता कर दिखाया 
और उन को ढील दी। (25) 

यह इस लिए कि उन्हों ने उन लोगों 
से कहा जिन्हों ने इस (किताब) को 
नापसंद किया जो अल्लाह ने नाज़िल 
की कि अनकुरीब हम तुम्हारा 
कहना मान लेंगे बाज कामों (बातों) 
में, और अल्लाह उन की खुफिया 
बातों को जानता है। (26) 

पस कैसा (हाल होगा)? जब फरिशूते 
उन की रूह कब्ज़ करेंगे (और) 
मारते होगे उन के चेहरों और उन 
की पीठो पर| (27) 

यह इस लिए होगा कि उन्हा ने 

उस की पैरवी की जिस ने अल्लाह 
को नाराज़ किया और उन्हों ने 

उस की रजा को नापसंद किया तो 
उस (अल्लाह) ने उन के आमाल 
अकारत कर दिए। (28) 

कया जिन लोगों के दिलों में रोग 

है वह गुमान करते हैं कि अल्लाह 
हरगिज जाहिर न करेगा उन की 
दिली अदावतों को| (29) 
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और मोमिन मर्दों त कुसूर और बखशिश अल्लाह के | नहीं कोई मत | जाना 
के लिए के मांगें आप (स) सिवा माबूद 
4 I is नि , 
at ih Ogg OS 5 AS Hs Wg Cid 
वह जो लोग और वह Fn और तुम्हारे रहने तुम्हारा जानता | और और मोमिन 
ईमान लाए कहते हैं सहने का मुकाम | चलना फिरना है अल्लाह औरतों 
६४३ ३; A १.९24 ~ sd $f, हैं. 46 १4 ज, ६ ६६.» i {५ 2 [a 
23 4.६9) ade HS EN Id sd tls 
उस में और जिकर फैसला कून सूरत ह सौ जब एक सूरत क्यों न उतारी गई 
किया जाता है इनस जाती है एक सू 
ss 5 4 2 sbi 2८ FE 9 FE RE ¢ 4 7० 3 EE i 
: ESE i UPS ई i AYN ०-३३ 2.८ | 
देखना | "१ (त वह देखते हैं बीमारी उन के दिलों में वह लोग | तुम देखोगे जंग 
की तरफ ही ड़ डु 
En र 24 | | 9-3 45 §, (tb चर ।क्‍ 2{ § ऊ 4 Z FESS Coins < tt 
33 )) Ap Wb Cr: ae ५3 SO Di) 2 “~ | 
सो खराबी स बेहोशी तारी 
20 द उस 
मअरूफ और बात | इताअत उन के लिए मौत की उस पर हों गई 
5 5 हा 
eS क ~ 3४ 44५ है फसल हद 2 2 Ce + 
PERE IA MEST SET ४७ ४४ ४७१४] SEL 
सो तुम इस के | अलबत्ता होता पस अगर वह सच्चे होते पुख्ता हो जाए फिर 
नजदीक बेहतर उन के लिए अल्लाह के साथ काम जब 
5 2 i रद! किक 4 2 f / § : 
IE 8०६5 ON his of a आम] 
22 अपने रिश्ते BE FE ज़मीन में (तव स उ जाल अगर 
(तोड़ डालो) मचाओ (हाकिम) हो जाओ 
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फिर उन को 
बहरा कर दिया 


और अन्धा 


23 उन की आँखें 
कर दिया 


यही हैं 
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तो क्या वह गौर नहीं 
करते? 


उन के 


ताले दिलों पर 


पलट गए | जो लोग |बेशक| 24 
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उन के आरास्ता 
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जो नाजिल उन्हा ने | उन लोगों | उन्हों ने इस लिए और ढील 
किया अल्लाह ने | नापसंद किया | से जिन्हों | कहा | कि वह दी गई 


अनकृरीब हम तुम्हारा 


लेंगे यह | 25 
कहा मान लेंगे र 
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और 
अल्लाह 


उन की जानता 


26 
id खुफिया बातें है 
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यह इस लिए र CE दी उह ते होंगे 
कि ऊहो ने और उन की पीठों | उन के चेहरों | वह मारते होंगे फ्रिश्ते 
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रजा 


अल्लाह को 
नाराज किया 


और उन्हों ने 
पसंद न किया 


तो उस ने 
अकारत कर दिए 


उन के 
आमाल 


क्या गुमान 
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करते हैं? 
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EVO हा -मीम (26) 
a a $ «४ FES 5 |; | और अगर हम चाहें तो तुम्हें उन 
= > ! 9 डाक न न PR EE] £ ! 9 लोगों शशि दे 3 
` न हु हा र FT लोगों को दिखा दें, सो अलबत्ता तुम 
मैं -से po दा bd तुम्हें दिखा दे | और अगर हम चाहें | उन्हें उन के चेहरों से पहचान लोगे, 
पहचान लाग उन्ह चेहरों से उन्ह पहचान ला वह लोग उन्हें 
I प्र क्ट ह पं ला और तुम जरूर उन्हें उन के तरज़े 
Cr geod ph = SS CT) 5s! ee: i SN | ८) | कलाम से पहचान लोगे, और अल्लाह 
सजाहिदों हम मालूम | यहां | और हम ज़रूर 0 तुम्हारे जानता | और ता तुम्हारे आमाल को आनता है | Rel 
i कर लें | तक कि | आज़माएंगे तुम्हें आमाल nu जे और हम ज़रूर तुम्हें आजञमाएंगे 
ल्ह छ, ह. F क 8 22 । ५ यहां तक हम मालूम कर लें कि 
2 4S 4 2 ° eS L Jaa 2 ८ “आल Jaa Z es न के 53 
।) ro ४५ 7? 3 ‘3 oS 3, ? | (कौन हैं) तुम में से मुजाहिद और 
जिन लोगों ने कुफ़ किया |बेशक| 3। le a हे और सब्र करने वाले | तुम में से hn नाले और हम जाँच ले 
(हालात) जाँच लें तुम्हारे हालात।| (34) 
2 2 न 
Maj o; 5} io ८. ह. ८ 6 ॐ | तशा जिन लोगों ने कुफ्र किया 
A (+ g oS Bg १%४| ——— & 5 3०.02 $ 
27४ «7 “४: * 22 शड5 ०“+ २2 2 | और अल्लाह के रास्ते से रोका, और 
उस के बाद रसूल RN अल्लाह का रास्ता से ह i उन्हाँ ने रसूल (स) की मुखालिफत 
मुखालिफत की रोका दस जान कि उने 
की उस के बाद जब कि उन पर 
तो pfeil ag ४६४ Wh ६.०४ ४ 5) ह) ६5 ७ | हिदायत वाज़ेह हो गई, वह हरगिज़ 
अल्लाह कछ गाड 
5 उन के और वह जलूद कुछ भी और वह हरगिज़ न Ss ॥ हाय जाया लक हुकली a ज 
आमाल अकारत कर देगा | ड बिगाड़ सकेंगे अल्लाह का पर | हो गई सकेंगे और वह (अल्लाह) जलूद उन 
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और बातिल न और इताअत करो इताअत करो जो लोग ईमान लाए हर 
करो रसूल की अल्लाह की (मोमिनो) हि 
5 52 | Z ड je #“ RE 4 4 —— 5 eS 24 
५ के oo न॑ a 2 “2 Z 23 4 2 ® 2 Les 
अल्लाह का उन्हं द 
फिर dl से ह ड जिन लोगों ने कूफ़ किया |बेशक| 33 अपने आमाल 
रास्ता ने रोका 
{ FAI, (25 5 eS ष् a 2 2४ 32५ Rt) I5 4८ । £. (2 (५ 
हि ) iS) es % (६ = 30 #ज्ट 39 Isl 
और न पस तुम सुस्ती | तो हरगिज़ नहीं काफिर | और क 
बुलाओ न करो बख्शेगा अल्लाह (ही) वह 
w lp 3 es 
(ri ०) a a, है. 224 5 Ee ५00 9 बह ois Y | == 9 ® ~ ॥ 
है और वह हरगिज़ तुम्हारे और और 
35 2 
तुम्हारे आमाल क्वीन का साय, अत ग़ालिब तुम ही सुलह 
2 2 58 2. ट 4 5 b [ol Fe न ट्र ठ द Fes 2 ८} 4 
eS 24 fe AEE, Fes ©! 4; a) CE Gord Co 
वह तुम्हे और ईमान है इस के 
न be न FE और कूद खेल दुनिया की जिन्दगी i 
देगा इख्तियार करो | ले आओ | अगर ` सिवा नहीं 
BRS I 2 RPE) se FLIER, 2 2 2 5 fs 
os Sr WHS 0 FD RSH 5८ ४ p55 
तुम बुखूल | फिर तुम से वह तुम से ० | तुम्हारे और न तलब तुम्हारे अजर 
करो चिमट जाए (माल) तलब करे माल करेगा तुम से (जमा) 
हा 3 iis) ~ £5 a= Lp (rv eS spl ट ~=) 
में कि तुम तुम्हें पुकारा |_. हि और जाहिर 
se 0 ! 37 Ke 
में RR ता, जाता है हाँ। वह लोग| यह तुम हो तुम्हारे खोट हाः 
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तो इस के सिवा नहीं | बुखूल और | कोई ऐसा है कि | फिर तुम 


त अल्लाह का 
कि वह बुखूल करता है जो बुखूल करता है मेंसे 


रास्ता 


अपने आप से 
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करता है 
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मु रूगर्दानी और मोहताज 0 
वह बदल देगा Lo i ह और तुम ख 
करोगे अगर (जमा) अल्लाह 
- ८ Ce ८६ ॐ ३ ८ 35; ४ 5 5. उ 24 £ ८5: ६ 
छ्ण 4 SS SS eS ss 
38 तुम्हारे जैसे वह न होंगे फिर | दूसरी कौम तुम्हारे सिवा 
5I tJ 





के आमाल अकारत कर देगा| (32) 
ऐ मोमिनो! अल्लाह की इताअत करो 
और रसूल (स) की इताअत करो, और 
अपने आमाल बातिल न करलो| (33) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
और अल्लाह के रास्ते से रोका, 
फिर वह काफिर (कूफ़ की हालत 
में) मर गए तो अल्लाह हरगिज न 
बख्शेगा उन को। (34) 

पस तुम सुस्ती (कम हिम्मती) न 
करो और (खुद) सुलह की तरफ 

न बुलाओ, और तुम ही ग़ालिब 
रहोगे, और अल्लाह तुम्हारे साथ है 
और वह हरगिज कमी न करेगा 
तुम्हारे आमाल में| (35) 

इस के सिवा नहीं कि दुनिया की 
जिन्दगी (महज) खेल कूद है, और 
तुम अगर ईमान ले आओ और तक्‌वा 
इख्तियार करो तो वह तुम्हें तुम्हारे 
अजर देगा, और तुम से तुम्हारे 
माल तलब न करेगा| (36) 

अगर वह तुम से माल तलब करे 
और तुम से चिमट जाए (तलब ही 
करता रहे) तो तुम बुखूल करो, और 
जाहिर हो जाएं तुम्हारे खोट| (37) 
हाँ! तुम ही वह लोग हो जिन्हें 
पुकारा जाता है कि अल्लाह के रास्ते 
में खर्च करो, फिर तुम में से कोई 
ऐसा है जो बुखूल करता है, और 
जो बुखूल करता है तो इस के सिवा 
नहीं कि वह अपने आप से बुखूल 
करता है, और अल्लाह बेनियाज़ है 
और तुम (उस के) मोहताज हो और 
अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो वह 
तुम्हारे सिवा (तुम्हारी जगह) कोई 
दूसरी कौम बदल देगा और वह 
तुम्हारे जैसे न होंगे। (38) 





अल फत्ह (48) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने आप (स) को खुली 
फतह दी, (4) 

ताकि अल्लाह आप (स) की अगली 
पिछली कोताहियों को बख्शदे, और 
आप (स) पर अपनी नेमत मुकम्मल 
कर दे, और आप (स) को सीधे 
रास्ते की रहनुमाई करे। (2) 

और अल्लाह आप (स) को नुसूरत दे, 
एक नुस्रत (मदद) ज़बरदस्त| (3) 
बही है जिस ने मोमिनों के दिल में 
तसल्ली उतारी, ताकि वह (उन 
का) ईमान बढ़ाए उन के (पहले) 
ईमान के साथ, और आस्मानों और 
जमीन के लशकर अल्लाह ही के हैं, 
और है अल्लाह जानने वाला, 
हिक्मत वाला| (4) 

ताकि वह मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों को उन बाग्रात में दाखिल 
कर दे जिन के नीचे नहरें जारी हैं, 
वह उन में हमेशा रहेंगे और उन 
से उन की बुराइयां दूर कर देगा, 
और यह अल्लाह के नजदीक बड़ी 
कामयाबी है। (5) 

और वह अज़ाब देगा मुनाफिक मर्दों 
और मुनाफिक्‌ औरतों को, और 
अल्लाह के साथ बुरे गुमान करने 
वाले मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक 
औरतों को, उन पर बुरी गर्दिश है। 
और अल्लाह ने उन पर ग़ज़ब 
किया, और उन पर लानत की 
(रहमत से महरूम कर दिया) और 
उन के लिए जहनूनम तैयार किया, 
और वह बुरा ठिकाना है। (6) 

और अल्लाह ही के लिए हैं आस्मानों 
और जमीन के लशकर, और अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (7) 
बेशक हम ने आप (स) को भेजा है 
गवाही देने वाला, और खुशखबरी 
देने वाला, और डराने वाला| (8) 
ताकि तुम लोग अल्लाह पर और 
उस के रसूल (स) पर ईमान लाओ, 
और उस की मदद करो और उस 
की ताजीम करो, और अल्लाह की 
तसूबीह (पाकीजगी बयान) करो 
सुबह ओ शाम। (9) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 




































































Z। 7६ 744८ ८ + i डा 2 /, ह 25 दूँ 2५ % («८5 ४ (4६ 
ls is 6०४ GWE Had) ४८.५७ il) (७ .] 
आप (स) जो पहले आप के | ताकि आप (स)| बेशक हम ने 
से र अल्लाह व खुली फतह ह 
के कुसूर गुज़रे लिए | बख्शदे को फतह दी 
3 4 (८ 2 पक dig ; ह 4८८ 
ब्ज BETES 244 2% |~ RS / 2 ९१ ५\2 AL 7 i —— 32 > + & La 
और आप (स) आप (स) अपनी और वह पीछे 
2 सीधा रास्ता ड ६ | और जो पीछे हुए 
की रहनुमाई करे पर नेमत | मुकम्मल करदे 
ह 4:25 2} Z a द्र तया es ०... 4 3 ——— Z Z ~ है] 5 2 ५ 
{2 ५ gd £ “3 7 ~ र द 47 ) Z 7 & 5 ja SF हे 
में सकीना और आप (स) को 
में उतारी वह जिस | वही 3 जबरदस्त नुस्रत के 
(तसल्ली) b> नुसूरत दे अल्लाह 
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और अल्लाह के 


दिल (जमा) 
लिए लशकर (जमा) 


उन का ईमान साथ ईमान ताकि वह बढ़ाए मोमिनों 
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ताकि वह ट अ 
| « | हिक्मत वाला जानने वाला |अल्लाह| और और ज़मीन आस्मानों 
दाखिल करे पा 6 है i 
Pe | । १% f EELS कक 2 2 कक है] ~ |] द 35-3 4 Z Z ड 5-3) | 
Ie Als 2 + 2 + C2 ३ | Ce pe I £ Gees 27+ क मे 
वह हमेशा द मोमिन औरतें सौचिने 
रहेंगे I नहरें उन के नीचे जारी हैं जन्नत और मोमिन औरतें मोमिन मर्दों 
3 कि का \ 2 | / 2 ; Pre ~ 
(2) (६७५ +~ ‰ है ¢ ww 2 + रु हा अमल Pe (2 a B27 + FEE es 
० bs HH MW Ls isos} eee £ HS ये 
अल्लाह के उन की और दूर में 
| 5 | बड़ी कामयाबी ह यह और है उन से उन में 
नजदीक बुराइयां कर देगा 
| 2 2 2 2 |) 2 2 w > 
CS fi 3 Z KE y 2 fe 3 Z CBS x 3 Z GR EE 5. 3 4 3 ~ hf Z 3% 
>) 9 >) 3 is I Ci | SO) 
औरतों औरतों और वह 
और मुश्रिक औरतों और मुश्रिक मदाँ और मुनाफिक औरतों मुनाफिक मर्दों 
हे ® अजाब देगा 
द FR हा ~ FE + FR 5 Zc 3) wo (६ 
2 w Z 2 2 2 i 4 2 * bb! 
दायरा अल्लाह ६ 
बुरी उन पर गुमान गुमान करने वाले 
हा (गर्दिश) eo शुमा जुई के साथ म 
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| ५ | खल || तत | और तैयार किया | और उन पर क और अल्लाह का 
डु ङः उन के लिए लानत की राज़ब 
= Les हा श्र 2 पे 427, SOS Ey JBI 3, 3 Y 
Y ~ ss Ho 63 JAY Die) 3 a 
और प 
7 हिक्मत वाला गालिब 25० और जमीन | और अल्लाह के लिए लशकर आस्मानों के 
श्र 
४ 2 2 आओ] ५ > Z के 4 <. ८ हि हर ८ शी टू i RS EEE EA 2 पर £ 
90. Ni (५) Sis is as ४... (| 
अल्लाह ताकि तुम | «| और और खुशखबरी गवाही बेशक हम ने आप (स) 
पर ईमान लाओ डराने वाला देने वाला देने वाला को भेजा 
ब्र f V2 4८ 55 ८ अ> 27 2 ॐ 2 Ee £, ८ CES ~ i 2 और जी 
A = | oS BS? 9S 9 ९१ 5s 4-2 253 
और उस (अल्लाह) और उस की और उस की और उस का 
Ee और शाम सुबह ड 
की तसूबीह करौ ताजीम करो मदद करौ रसूल (स) 
tJ 5le 















































































































































































































































A वन । हा -मीम (26) 
< 2 RA 535 A ® FE “a ड़ 2 Cs ¢ है 5 7 ~ 2 Fg ¢ में गो लो 
FONE ७ a ; a ०५७०८: हर Sl Fes Re । ७0) बेशक (हुदैबिया में) जो लोग आप (स) 
द र आ द से बैअत कर रहे हैं इस के सिवा 
र न अल्लाह का वह अल्लाह इस वा | आप से बैअत हे 
उन के के ऊपर ठ 
उन के हाथों के ऊपर र i 5 नहीं कि कर बेशक जो लोग | नहीं कि वह अल्लाह से बैत 
नक प्र म र लिट ह लटः | कर रहे हैं, उन के हाथों पर 
MW A Ws by 3) ०3 hed (७ SS Led >> 0 | अल्लाह का हाथ है, फिर जिस ने 
क जो उसने | पूरा | और ER फिर जिस ने | अहद तोड़ दिया तो इस के सिवा 
Ei अहद किया | किया | जिस तौड़ दिया | सिवा नहीं | तोड़ दिया अहद | नहीं कि उस ने अपनी जात (के 
ee wid Us छि ८ | बुरे) को तोड़ा, और जिस ने वह 
5 C2 Oil | RS Re त EE ct ॥ A है a का] i ड के 
7 J ne द 24४४८ अहद पूरा किया जो उस ने अल्लाह 
से पीछे रह जाने वाले हा अब कहेंगे I0 अजरे अजीम तो pr से किया था तो वह (अल्लाह) उसे 
अनक्‌रीब देगा अजरे अजीम। (40) 
4 2 ह i Z RE 4 9 fe A re, ८: 2 अब पीछे जा ५ + 
०५४६४ CS Hiei ५०८७४ (५ ८०८४ «2553 | अब पीछे रह जाने वाले देहाती 
गे न्नाम म आप (स) से कहेंगे कि हमें हमारे 
पहा और बखशिश मांगिए और हमारे हमारे हमें मश्गूल ठ मालों और हमारे ग ने 
Te हमारे लिए घर वाले मालं रखा EE माला आर हमार घर वाला Ei 
2 Re 5 र ड मश्गूल रखा (रख़सत न दी) सो 
AS ६ A SEH oS (5-५ | आप (स) हमारे लिए बखूशिश 
अल्लाह के | तुम्हारे | इख़तियार | तो अपनी मांगिए, वह अपनी जबानों से वह 
र i i के दिलों में जो र में 
सामने लिए | रखता है | कौन sips | Sn जी पा ज़बानों से कहते हैं जो उन के दिलों में नहीं, 
3 3 दें 
). i है + ८; १८ dl Sl पक से र 5५ ८ | आप (स) फुरमा दें तुम्हारे लिए 
WM 65७ 7 5 Sf 3 9.४ eS 36४ ७0] ES कि | 
| 2 2 ४7 2 > कि अल्लाह के सामने कौन इख्तियार 
है अल्लाह बल्कि कक चाहे तुम्हें या ह तुम्हें है Bg रखता है किसी चीज का? अगर वह 
कर के प्र ह तुम्हें नुकसान (पहुँचाना) चाहे या 
OEE UH bs iol eb 5 0) ॐ ०445 ७ | तुम्हे नफा (पहुँचाना) चाहे, बलूकि 
क्न = तुम जौ कछ करते हो, अल्लाह उस 
और मोमिन रसूल (स) हरगिज़ वापस चि | छस ने TF ` 
(जमा) ks न लौटेंगे गुमान किया | ^ करते हो से ख़बरदार है। (44) 
i पा काः बलूकि तुम ने गुमाने (बातिल) 
ट न #५ A क छ _ 3 53 मोमिन 
ee 5b eb} ep >? SEE 333 *-२! मद । ॐ! | किया कि रसूल (स) और मोमिन 
और तुम ने तुम्हारे दिलों और अपने हरगिज अपने अहले खाना की 
बुरा गुमान यह कभी र तरफ लौटेंगे 
गुमान किया में - को भली लगी अहले खाना तरफ कभी वापस न , और 
\ र ५ 2 x दिलों 
a_i Fa 4 us 5-25 Fe fः 3 Ss ६ 77) १; FS ५ 5 § EE 4 १ 5 यह बात भली लगी तुम्हारे दिलों 
॥ ~ ')2 र 2 © ° oo 9 > 25 9 को, और तुम ने गुमान किया एक 
CU मी ईमान नहीं लाता और जो | 2 हलाक होने और तुम थे- बुरा गुमान, और तुम हलाक होने 
रसूल पर वाली कौम हो गए Re 
पाक र क्या हक वाली कौम हो गए। (42) 
WAY Oil Ab ४3 OD) ० ८२२४ ७ £।| ७ | और जो ईमान नहीं लाता अल्लाह पर 
आ और अल्लाह के लिए 5 दहकती काफिरों तो बेशक हम ने और | के पहल (स) पर, ता बशक 
आस्मानों की बादशाहत आग के लिए तैयार की हम ने काफिरों के लिए दहकती आग 
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है) ge Sis WW ०७४; fl Of Si SS i) Has 
























































बर्शने र और द वह 
4 | मेहरबान अल्लाह| और जिस को वह चाहे को वह चाहे हु 
bo वाला ws है get जा अज़ाब दे [य Cl बख्शदे 
2 : 2.2 + (ed Z E lbs FA उ < il) 4 i { 4 2 4 
[FOE = ० 3 के ॥ | JMU! । OS 
क गनीमतों र अनकरीब 
कि तुम उन्हें ले लो | की तरफ तुम चलोगे जब पीछे बैठ रहने वाले ; कहेंगे 
Fg 4 “४ | — ~ | 3 {" 2 2 | 24 FR x < Fe DE) ~ » ४ 
हु अल्लाह का से २ पीछे चलें हमें छोड़ दो 
फुरमा दें जा कि वह बदल डालें वह चाहते हैं हम तुम्हारे पीछे चलें कि टी 
फरमान (इजाजत दो) 




















c BF रद ट्र \ | 2, | ५ 2 (६ ८ ८2 ८ 
Oi is WO SS Cia ३. 
































फिर अब वह कहेंगे इस से कब्ल कहा अल्लाह ने इसी तरह OE 
)०) AS ४ | y i 6 ge 3 NEBL HE) ~ 
हे डे बलूकि- तुम हसद करते हो 
5 मगर थोड़ा वह समझते नहीं हैं ना हसे बल्कि 
5l9 Wop 





तैयार कर रखी है। (43) 

और अल्लाह (ही) के लिए है आस्मानों 
की और ज़मीन की बादशाहत, वह 
जिस को चाहे बख्श दे और जिस 
को चाहे अज़ाब दे, और अल्लाह 
बछ्शने वाला मेहरबान है। (44) 
अनकरीब कहेंगे पीछे बैठ रहने वाले: 
जब तुम चलोगे (खैबर की) ग़नीमतों 
की तरफ़ कि तुम उन्हें लेलो, हमें 
इजाजत दो कि हम तुम्हारे पीछे चलें, 
वह चाहते हैं कि अल्लाह का फरमान 
बदल डालें, आप (स) फरमा दें: 
तुम हरगिज हमारे पीछे न आओ, 
इसी तरह कहा अल्लाह ने इस से 
कृब्ल, फिर अब वह कहेंगैः बल्कि 
तुम हम से हसद करते हो जबकि 
(हकीकृत यह है) कि वह बहुत 
थोड़ा समझते हैं। (45) 





अल फत्ह (48) 


i 





आप (स) देहातियाँ में से पीछे रह जाने 
वालों से फुरमा दें: अनकरीब तुम 
एक सख्त जंगजू कौम की तरफ 
बुलाए जाओगे कि तुम उन से 
लड़ते रहो या वह इसलाम 

कुबूल कर लें, सो अगर तुम 
इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें 
अच्छा अजर देगा, और अगर तुम 
फिर गए जैसे तुम इस से कब्ल 
फिर गए थे तो वह तुम्हें अजाब 
देगा अज़ाब दर्दनाक | (46) 

नहीं है अँधे पर कोई गुनाह, और 
नहीं है लंगड़े पर कोई गुनाह, और 
न बीमार पर कोई गुनाह, और जो 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
इताअत करेगा वह उसे उन बागात 
में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
बहती हैं, और जो फिर जाएगा वह 
उसे दर्दनाक अज़ाब देगा| (47) 
तहकीक अल्लाह मोमिनों से राजी 
हुआ जब वह आप (स) से बैअत 
कर रहे थे दरख्त के नीचे, सो उस 
ने मालूम कर लिया जो उन के दिलों 
में (खुलूस था) तो उस ने उन पर 
तसल्ली उतारी, और बदले में उन्हें 
करीब ही एक फतह अता की। (48) 
और बहुत सी गनीमतें उन्हों 

ने हासिल कीं, और है अल्लाह 
गालिब, हिक्मत वाला| (49) 

और अल्लाह ने तुम से वादा किया 
नेमतों का, कसूरत से जिन्हें तुम लोगे, 
पस उस ने यह तुम्हें जलद दे दी 
और लोगों के हाथ तुम से रोक दिए, 
और ताकि (यह) हो मोमिनों के लिए 
एक निशानी, और तुम्हें सीधे रास्ते 
की हिदायत दे। (20) 

और एक और फतह भी, तुम ने 
(अभी) उस पर काबू नहीं पाया। 
घेर रखा है अल्लाह ने उस को, 
और अल्लाह है हर शै पर कुदरत 
रखने वाला| (24) 

और अगर तुम से काफिर लड़ते 
तो वह पीठ फॅरते, फिर वह 

न कोई दोस्त पाते और न कोई 
मददगार| (22) 

अल्लाह का दस्तूर है जो इस से कब्ल 
गुजर चुका है (चला आ रहा है) 
और तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ 
कोई तबदीली न पाओगे। (23) 
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और है 


अल्लाह 


कि फतह मन्द 
किया तुम्हें 


अल सु उस के बाद 
करते हो उसे 


24 | देखने वाला उन पर 
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और कूबीनी के वह- 


मसजिदे हराम से 
जानवर के यह 


और तुम्हें रोका जिन्हों ने कुफ़ किया 
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मोमिन और अगर 
मर्द 
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और मोमिन औरतें 
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सदमा- > 


तुम्हें तुम उनको 
उन से न 
नुकसान 


नादानिस्ता करदेतै 
पामाल करदेते 


कि तुम नहीं जानते उन्हें 
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अपनी रहमत में 
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अपनी 
तसल्ली 


तो अल्लाह 
ने उतारी 


ज़मानाए 


जाहिलियत Ls 


जिद अपने दिलों में 
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और उन पर 


और मोमिनों पर 
लाजिम फुरमा दिया 


तकवे की बात अपने रसूल (स) पर 
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और और उस ज़ियादा हकदार 
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र्र उस से वरे पस कर दी जो तुम नहीं जानते पस उस तुम्हें ई खौफ 
(पहले) उस ने मालूम कर लिया होगा 
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28 गवाह अल्लाह 


5l5 


तमाम दीन पर 





कर दे 


\ Ja 





और वही है जिस ने वादीए मक्का 
में उन के हाथ तुम से रोके और 
तुम्हारे हाथ उन से, उस के बाद 
कि तुम्हें उन पर फतह मन्द किया, 
और तुम जो कूछ करते हो अल्लाह 
उसे है देखने वाला। (24) 

यह वह लोग हैं जिन्हाँ ने कुफ़ किया 
और तुम्हें मसूजिदे हराम से रोका, 
और रुके हुए कृरबानी के जानवरों 
को उन के मुकाम पर पहुँचने से 
रोका, और (हम तुम्हें कृताल की 
इजाज़त देते) अगर (शहरे मक्का में) 
ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें 
न होते जिन्हें तुम नहीं जानते कि 
तुम उन्हें पामाल कर देते, पस 

उन से तुम्हें पहुँच जाता सदमा 
(नकसान) नादानिस्ता| (ताखीर इस 
लिए हुई) ताकि अल्लाह जिसे चाहे 
अपनी रहमत में दाखिल करे, अगर 
वह जुदा हो जाते तो हम अज़ाब 
देते उन में से काफिरों को दर्दनाक 
अज़ाब।| (25) 

जब काफिरों ने अपने दिलों में जिद 
की, जिद (हट) जमानाए जाहिलियत 
की तौ अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
पर और मोमिनाँ पर अपनी तसल्ली 
उतारी और उन्हें लाजिम फरमाया 
(काइम रखा) तकवे की बात पर, 
और वही उस के ज़ियादा हकदार 
और उस के अहल थे, और अल्लाह 
हर शै का जानने वाला है। (26) 
यकीनन अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
को सच्चा खाब हकीकत के 
मुताबिक दिखाया कि अल्लाह ने 
चाहा तौ तुम जरूर मसूजिदे हराम 
में दाखिल होगे अमून ओ अमान 

के साथ, अपने सर मुंडवाओगे 

और बाल कटवाओगे, तुम्हें कोई 
खौफ न होगा, पस उस ने मालूम 
कर लिया जो तुम नहीं जानते थे, 
पस उस ने कर दी उस (फत्हे 
मक्का) से पहले ही एक करीबी 
फूतह। (27) 

बही है जिस ने अपने रसूल (स) को 
भेजा हिदायत और दीने हक के 
साथ ताकि उसे तमाम दीनां पर 
गालिब कर दे, और अल्लाह की 
गवाही काफी है। (28) 





अल हुजुरात (49) 





मुहम्मद (स) अल्लाह के रसूल हैं, 
और जो लोग उन के साथ हैं वह 
काफिरों पर बड़े सख्त हैं, आपस 
में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखेगा 
रुकूअ करते, सिजदा रेज़ होते, वह 
तलाश करते हैं अल्लाह का फज्ल 
और (उस की) रजा मन्दी, उन की 
अलामत उन के चेहरों पर सिजदों 
के असर (निशानात) हैं, यह उन की 
सिफत तौरेत में (मजकूर) है और 
उन की यह सिफत इन्‌जील में है, 
जैसे एक खेती, उस ने अपनी सुई 
निकाली, फिर उसे कृव्वी किया, 
फिर वह मोटी हुई, फिर वह अपनी 
नाल पर खड़ी हो गई, वह किसानों 
को भली लगती है ताकि उन 
काफिरों को गुस्से में लाए (उन के 
दिल जलाए), अल्लाह ने वादा किया 
है उन से जो ईमान लाए और उन्हों 
ने अच्छे अमल किए, मगूफिरत और 
अजरे अजीम का। (29) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ मोमिनो।! अल्लाह और उस के 
रसूल (स) के आगे न बढ़ो और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
सुनने वाला, जानने वाला है। (4) 
ऐ मोमिनो! नबी (स) की आवाज़ 
पर तुम अपनी आवाज़ें ऊंची न 
करो, और उन के सामने जोर से न 
बोलो, जैसे तुम एक दूसरे से बुलन्द 
आवाज में गुफ्तगू करते हो, कहीं 
तुम्हारे अमल अकारत (न) हो जाएं 
और तुम्हें ख़बर भी न हो। (2) 
बेशक जो लोग अल्लाह के रसूल (स) 
के नजूदीक (सामने) अपनी आवाजें 
पस्त रखते हैं, यह वह लोग हैं जिन 
के दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी 
के लिए आज़माया है, उन के लिए 
मगूफिरत और अजरे अजीम है। (3) 
बेशक जो लोग आप (स) को 
पुकारते हैं हुजराँ के बाहर से, उन 
में से अकसर अक्ल नहीं रखते। (4) 
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आपस में | रहूम दिल काफिरों पर बड़े सख्त अल्लाह के रसूल ह 
साथ लोग (स) 
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उन की और अल्लाह वह तलाश सिजदा रेज | रुकू तू उन्हें 
ड फ्ज़्ल ते हैं हा दे 
अलामत रज़ा मन्दी से-का करते हैं होते करते देखेगा 
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(49) सूरतुल हुजुरात 


रुकुआत 2 
ड कमरे 


आयात ।8 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और उस का ट ह जो लोग ईमान लाए है 
अल्लाह के सामने - आगे न आगे बढ़ो तुम ऐ्‌ 
रसूल (स) (मोमिन) 
F354 Af {zip 2» 4 ५६३5 -- FEI ,\Z £, नर 4 “ 55, 
Hel Y a ॥ Cr | J = 6४१४ Ml ०) 28! 2 9 
BE वि हर हि जानने सुनने बेशक और डरो 
वाला वाला अल्लाह अल्लाह से 
72 Z Z Z Z Z 2 
RS ~ € Fes ae a 2 Fos 47% Z Ce <> 2 ८ 3 4 eS a2 24 
r= ५) की A) ।9 5९> ५४३ है | 2 0) eS \ 2 | 
जैसे बुलन्द उस के और न ज़ोर से ऊपर - 
हद गुफूत्ग में नबी (स) की आवाज़ अपनी आवाज़ें 
आवाज़ > सामने बोलो पर 
ol CT) Os ४ कितना |) eS fl bos Gl J 24s 
न जानते अकारत बाज तुम्हारे बाज़ 
2 
i (ख़बर भी न) हो और ठुम 0 हो जाएं FE (दूसरे) से (एक) 

i 2 — 3 \ 2 ट ५ 
¢ 2 A RED IRE ' w 2 Rs rd हि ¢ 2 RO 
ae | ~ 9 । | 5 ~ ३ iP) 2 CA 

जो-जिन FO ह नजदीक अपनी आवाजें पस्त रखते हैं जो लोग 

लोग रसूल (स) 
Er es PFS Fo) i4 ® Le 
UC) bE FE 5४१४-७४ ## SHU RE NW Gol 
ठ अलीम | अ अजर | अता पित उन के | परहेज़गारी उन के आज़माया है 
रे लिए के लिए दिल अल्लाह ने 

< JOR f ब 0 4 2 5 ८ < { हा ८ 2 र lS 2 2 LS / 2 ~ Fs 
(६) Solis ४ eR | Di) | £॥$॥ C2 <} र a 

| 4 | अक्ल नहीं रखते Nb हुजरों बाहर से corned Ee जो लोग 

अकसर पुकारते हैं 
532 5lG 


१0 diiles 
)४ Goh २४० 


कं जि 2 
eG 





























































































































































































































































































































































































































i | हा -मीम (26) 
g न ~ 4 \ 3% 9 42 | और अगर वह सब्र करते यहां 
iS ls 2 = ० & ह्न | ES = BD ४३7 | ५ के 

का ९ र के ® क त कि आप (स) (खुद) उन के 
बश उह के र | अलवा || उतत आप (स) | यहां सब्र | अलबत्ता र | पास निकल आते तो उन के लिए 
वाला | अल्लाह | लिए होता पास |निकल आते | तक कि करते वह अगर | 
, ८ , अल्बत्ता बेहतर होता, और अल्लाह 
ON ४-० 3-४ es ०) til FH Eb 2) 2) बख्शने वाला मेहरबान है। (5) 
मोमिनो। अगर तुम्हारे 
कहीं तो खूब तहकीक | ख़बर |कौई फासिक | आए तुम्हारे | | जौ लोग ईमान | ऐ | ! & रर तुम्हारे पास 
कर लिया करो |ले कर | बद किर्दार पास लाए (मोमिन) रू कोइ बदकार आए ख़बर ले कर 
Fas र BP धर हर ५ 225 3 ता ५» | तो खूब तहकीक कर लिया करो, 
4 9 Cr Ne] कं (० हि ed ५ Ce ® EE कहीं नादानी से तुम किसी कौम को 
और | | नादिम |जो तुम ने किया | _ | (र दा लाने किसी | तुम ज़रर | जरर पहुँचा बैठो, फिर तुम्हें अपने 
जान रखो (जमा) (अपना किया) हाव कौम को | पहुँचाओ | किए पर नादिम होना पड़े। (6) 
FEIN i TE 2० Rr) Sia; +53 ५५ और जान रखो कि तुम्हारे 
? 2 3 स ए ०-2; + H i *— फट दरमियान अल्लाह के रसूल (स) हैं, 
न अगर ग में तम्हारा 
अलबत्ता उ र तों अकसर | स ||| सारं वह तुम्हारा अल्लाह का तुम्हारे | = | अगर वह अक्सर कामों में तुम्हारा 
मुशकिल में पड़ी कहा मानें रसूल (स) दरमियान कहा मानें तो तुम (खुद ही) 
3 Re ~ 2 223 ~ जा 
a i 5 RE a5 < 55 ७ 5) त-त A SY 55 a 55) ; मुशकिलात में पड़ जाओ, लेकिन 
7 अल्लाह ने तुम्हें ईमान की मुहब्बत 
र pe तुम्हारे दिलों में i BS ईमान की | तुम्हें | मुहब्बत दी pi दी और उसे तुम्हारे दिलों में 
प्र , आरास्ता (पसंदीदा) कर दिया और 
र 28 ४2४ ——) Az 3 $} 4 ॐ RE पी फट be 7 tio £ [RE 4 3 i FREE 2 + उस ञ _ + 
2०७ (४) OS 2 ४८...) Oe ७ | 5४.5. | उस ने तुम्हारे सामने ( दिलों में) 
ठ नापसंदीदा कर दिया कुफ्र ओ फिस्क 
फुज्ल 7 fe वह | यही लोग और नाफरमानी और गुनाह कुफ्र और नाफरमानी को, यही लोग 
त (राहे) हिदायत पाने वाले हैं। (7) 
Cr tr tb ० | न eh EN EN 9 a 4४ | 5 अल्लाह के तरफ से फज़्ल और 
से-के | दो गिरोह जे ता ESTE आई 
अगर वाला वाला | अल्लाह वाला, हिक्मत वाला। (8) 
8 8 हक F र 7 | और अगर मोमिनों के दो गिरोह 
ET nN 5 हे os 442 Fe EF iil 5 ४ 5 FE a a ५ 
ot ० OD ~ ip | । 2 | | बाहम लड़ पड़ें तो तुम उन दोनो 
उन दोनों फिर अगर उन दोनों के तो सुलह अ के दरमियान सुलह करा दो, फिर 
हक ड बाहम लड़ पड़ें मोमिन (जमा) गनो में 
में से एक जियादती करे दरमियान करा दो तुम अगर जियादती करे उन दोनों में 
2 i १६ ६% अं ० पर a 4d १६7 sl से एक दूसरे पर, तो तुम उस से 
DEB ०७ MN NID SS AS OH | YY हे CR 
क J! 7 छा SF 7 ट्र Sr ss लड़ो जो ज़ियादती करता है, यहां 
अगर कर कं तर्क हा > पा ल तो तुम लल सल तक कि वह अल्लाह के हुक्म की 
वह रुजूअ कर इला कक तक करता लड़ो तरफ रुजू कर ले, फिर जब वह 
न DETTE 5 | ¢ b Fo A Bo, 2 a i ५८८८५ de Fe 56 र्‌ज ग उन दोनों के 
३) ७.८ <-> ॐ 0 १५६.४} 9.५ ७६८३4 ३०.० | सू कर ले तो तुम उन दोनों के 
NE _ दरमियान अदल के साथ सुलह 
| ° | इंसाफ दोस्त बेशक और तुम इंसाफ | अदल के |उन दोनों के तौ सुलह करा दो और तम इंसाफ करो 
करने वाले रखता है अल्लाह किया करो साथ दरमियान करा दो तुम अल्लाह FN 
ल्न Le कर कि - बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों 
ed ५ ४ w +47 < eS कं छह ळा Fost 2 A ५०३ 45 5-3.) i i ज _ 
५ a 9 २ ~ Vio 35 Sis । | | को दोस्त रखता है। (9) 
ताकि और डरो अन क | | ई मोमिन इस के हा के सिवा नहीं कि सब मोमिन 
तुम पर अल्लाह से करा दौ (जमा) सिवा नहीं भाइ (भाइ) हैं पस तुम अपने दो 
कल ५् हि ६ भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, 
मऊ 6७5 4७3 65 Peis ४ Ip 4 GO) अल्लाह से डरो ताकि 
us | 2 है Fe] Pl COS “ड । ५०> +> | अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम 
क्या (दूसरे) iS es जो लोग ईमान लाए ह ,0 | रहम किया किया जाए। (40) 
अजब गिरोह का गिरोह हारणा (मोमिन) जाए ऐ मोमिनो! (तुम से) एक गिरोह 
F 5% I a (मर्द) दूसरे गिरोह (मर्दों) का 
je + | ~ Cos | | ठ 
ली © ed £ = C2 ¢ Las ४३ rd । > Fs मजाक न उड़ाएं, क्या अजब कि 
बेहतर | कि वह हों ० औरतों से-का और न औरतें | उन से | बेहतर कि वह हों वह ल सै बेहतर हौं और न औरतें 
औरतों का (मज़ाक) उड़ाएं, क्या 
# न ह न U5 HN |; ७८ ६4:५ | अजब कि वह उन से बेहतर हों 
~ oS > YL । i बडे \9 +0 Y Cr | ` रे 
४४४ ०४४६ 2 ¢ 3 2 322 2 uf और एक दूसरे पर ऐब न लगाओ, 
बुरा नाम बुरे अल्काब से a ह ps उन से | और बाहम बुरे अलकाब से न 
A BR प्र चिड़ाओ (नाम न बिगाड़ो), ईमान 
लक कल कर: - | 4 ww द है 2 हेड 52 द 2 2 ५ 
(0) Selb) हे Lb 2 = ८-०5 0८५) ५⁄4 ७25]| | के बाद फिस्कृ में नाम कमाना 
Ee र बुरा है, और जो बाज़ न आया तो 
गो वह जालिम तो यही तौबा न की और मान मा आ यही लोग जालिम है। (44 
(जमा) लोग (बाज़ न आया) | जो-जिस BET ; (7) 
57 १ 03.७ 


अल हुजुरात (49) 


है हैं 





ऐ मोमिनो! बहुत से गुमानों से बचो, 
बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं 
और एक दूसरे की टटोल में न रहा 
करो, और तुम में से कोई एक 
दूसरे की गीबत न करे, क्‍या पसंद 
करता है तुम में से कोई कि वह 
अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? 
तो तुम उस से धिन करोगे, और 
अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
तौबा कूबूल करने वाला, निहायत 
मेहरबान है। (42) 

ऐ लोगो! बेशक हम ने तुम्हें एक 
मर्द और एक औरत से पैदा किया, 
और हम ने तुम्हें बनाया जातें और 
कृबीले ताकि तुम एक दूसरे को 
पहचानो, बेशक अल्लाह के नजदीक 
तुम में सब से जियादा इज्जत 

वाला वह है जो सब से ज़ियादा 
परहेजगार है, अल्लाह बेशक 
जानने वाला, खबरदार है। (43) 
देहाती कहते हैं कि हम ईमान ले आए, 
आप (स) फरमा दें: तुम ईमान नहीं 
लाए हो, बल्कि तुम कहो कि हम 
झुक गए हैं, और अभी दाखिल नहीं 
हुआ तुम्हारे दिलों में ईमान, और अगर 
तुम अल्लाह और उस के रसूल (स) 
की इताअत करोगे तो अल्लाह 
तुम्हारे आमाल से कमी न करेगा 
कुछ भी, बेशक अल्लाह बरुशने 
वाला, निहायत मेहरबान है। (44) 
इस के सिवा नहीँ कि मोमिन वह लोग 
हैं जो अल्लाह और उस के रसूल (स) 
पर ईमान लाए, फिर वह शक में न 
पड़े और उन्हों ने अपने मालों और 
जानां से अल्लाह की राह में जिहाद 
किया, यही लोग हैं सच्चे। (45) 
आप (स) फुरमा दें: क्या तुम अल्लाह 
को अपना दीन (दीनदारी) जतलाते हो? 
और अल्लाह जानता है जो आस्मानों में 
और जो जमीन में है, और अल्लाह हर 
चीज़ का जानने वाला है। (46) 
वह आप (स) पर एहसान रखते हैं 
कि वह इसूलाम लाए, आप (स) 
फुरमा दें कि तुम मुझ पर अपने 
इसूलाम लाने का एहसान न रखो, 
बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान 
रखता है कि उस ने तुम्हें ईमान की 
तरफ हिदायत दी, अगर तुम सच्चे 
हो| (47) 

बेशक अल्लाह आस्मानों और 
जमीन की पोशीदा बातें जानता है, 
और अल्लाह वह (सब कुछ) देखने 
वाला है जो तुम करते हो| (48) 
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> जो लोग ईमान लाए 
बाज़ गुमान बेशक गुमानों से बहुत से बचो 3, असिते ताला ऐ्‌ 
दि (मोमिन) 
2.22 2८ “3 ८ DD ED lod bo है ८ दू 
BLS ४ । Eel Las ead A ४३ itis ४॥ ३ | 
कि वह जाए तुम में से | क्‍या पसंद तुम में से और गीबत और टटोल में न रहा ननाह 
रे कोई करता है? | (दूसरे) की (एक) न करे करो एक दूसरे की | ` 
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अपने भाई का 
गोश्त 


और अल्लाह से 
डरो तुम 


बेशक 
अल्लाह 


तौबा कूबूल 
करने वाला 


तो उस से तुम मद 
घिन करोगे x 























मेहरबान 
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और बनाया | और एक 
तुम्हें औरत 


बेशक हम ने 


और नीले पैदा किया तुम्हें 


जातें एक मर्द से ऐ लोगो! 
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जानने | बेशक तुम में सब से 
वाला | अल्लाह | बड़ा परहेज़गार 


अल्लाह के 
नजदीक 


बेशक तुम में सब से 
ज़ियादा इज्जत वाला 


ताकि तुम एक दूसरे 


3 | बाखबर 
न की शनाख्त करो 
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।4) 93 53 2 $5 fe i sl ०० £ < ॐ 
तुम तुम ईमान 
नहीं लाए 


फरमा | हम ईमान 
A ह| इया देहाती 
लाए 


हम इसूलाम म 


लाए हैं कहो लेकिन कहते हैं 
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अल्लाह और उस 
का रसूल (स) 


तुम्हें कमी न तुम इताअत | और 
करेगा करोगे अगर 


दाखिल 
हुआ 


तुम्हारे दिलों में ईमान 
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वह लोग मोमिन 
जो (जमा) 


बेशक 
अल्लाह 


बख्शने 
वाला 


इस के 
सिवा नहीं 


तुम्हारे 
आमाल 


से 











| | मेहरबान 








कुछ भी 
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और उस का 
रसूल (स) 


और उन्हों ने 
जिहाद किया 


अल्लाह 
तार 


अपने मालां से न पड़े शक में वह फिर ईमान लाए 
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और 


वह यही लोग 
के ही अपनी जानों से 


फुरमा दें | ॥5 सच्चे अल्लाह की राह में 
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और और क्या तुम जतलाते हो 


आस्मानों में जो | जानता है अपना दीन 
अल्लाह को? 























जो अल्लाह 
ESOS CTS MI YN » 





और 
अल्लाह 


वह इसूलाम 
लाए 


आप (स) 
पर्‌ 


वह एहसान 


रखते हैं अ 
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बल्कि फरमा 
द अपने इसूलाम लाने का | मुझ पर | न एहसान रखो तुम | _ 
अल्लाह ह दें 


एहसान 
रखता है 
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कि उस ने 
हिदायत दी तुम्हें 


बेशक 
अल्लाह 


ईमान की 
तरफ 


स आप सच्चे तुम हो 
जानता है 


अगर 
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वह जौ देखने वाला पोशीदा बातें आस्मानों की 





I8 तुम करते हो 











और ज़मीन 





अल्लाह 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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उन में एक डर उन के उन्हाँ ने कसम 
र Ee कि ह बलूकि| मजीद है काफ 
से सुनाने वाला | पास आया तअजजुब किया | ` कुरआन 
द (६८३ (६८ न Lia क < 2 क्ष ८ द ८९ 
NS US Go Bis CO) tins fis ०.७ ० TS 
और जब ह 
मिट्टी हु हू हु 2 अजीब शै यह काफिरों तो कहा 
हो गए मर गए 
(5 ७ कल 2 Rie { द» र (७ Ll ० \< 7 ळा 4 REA fg >> ट ५ 
ENE FE WIN IS ७ Uk SC A 5353 ४८-०० 
और हमारे हि जो कुछ कम तहकीक हम दोबारा 
उन में से | ज़मीन पे a 3 
पास 2 3408 करती है जानते हैं डर लौटना 
g 
bids 237 RIT 
ND RP RE ४५० db IBS /४ 2४० ea 
एक पस जब वह आया बलूकि उन्हाँ महफूज रखने वाली 
| 5 | उलझी हुई हि में ठ हक को क | | हूः 
बात में वह उन के पास ने झुटलाया किताब 
७ uj ४३६ 2 ८44 Fit FE TF a छ प fst ४ वः 
i ४३ i ES AS FOP teil Sl bjs pb 
और उस में | और उस को बनाया कैसे उन के तो कया वह नहीं 
न कैसे सा आस्मान की तरफ ह डट 
नहीं आरास्ता किया | उस को ऊपर देखते? 
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और उगाए Mi उस में और डाले हम ने फैलाया | और ज़मीन | 6 | शिगाफु कोई 
(जमा) (जमाए) 
_ 2 A 2७०, . £ 3 
DS KE BY 59 ipa |) ais 6555 8 ७० ४४3 
रुजूअ करने लिए- और जरीआए मा 
| ७ | न्‌३ रु क्र मल 
वाला बन्दा हर नसीहत बीनाई हए (क | 
3 NESEY 4 हे ४८ हर (2.3 77% 2 ८ aT Ls (ER ग 7 Li; ~ 
१) a EF A ES Sr fb sell i tp} 
2: : क + c 
काटने और दाना उस हम और हम 
| ° | ह pe बागात [rR बाबरकत | पानी आस्मान से ह 
(खेती) (गल्ला) से ने उगाए ने उतारा 
८% ,८ y 2 द है g ८ i आ ug 4 \ 2८ 
a ~ ET ° ठ 2} oR CBs dos ५ Z 
4-२ Ed 9 2S 5} ) न 6-४ | RE ds 9 
उस | और हमने बन्दो के FA ४ | तहे न चहं || खाडी जिन बुलन्द और खजूर 
से जिन्दा किया लिए ks के ओ बाला के दरख्त 
5 45 & PERE 44,§ 2 ~ ५ 22 ता: > 4 RE ie 2 EE! 5 ६4 CEE 
नूह (अ) की कौम | इन से कब्ल झुटलाया वा निकलना इसी तरह मुर्दा ही 
> 4 Bo, Fo ls ' अट 4 F [a 
) bi) ०७-७७ 05 353 S53 GN oP 
3 | लूत (अ) और भाई और और 2 | और समूद और अहले रस 
5 (जमा) फिरऔन आद 5 
)६) ०५०८४) Go kes । >> 5 हा 5 0) ASGY GD 9 
ब वादाए पस सावित रसूल ज जक और और अहले अयका 
अज़ाब | हो गया कौमे तुब्बअ (बन के रहने वाले) 
45 पदा Ra से शक में बलूकि वह | पहली बार पैदा थ शी कि हु 
अज़ सरे नौ करने से थक गए 
5i9 V is 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
काफ - कसम है कूरआन मजीद 
की। (4) 

बलूकि उन्हा ने तअजजुब किया 

कि उन के पास उन में से एक डर 
सुनाने वाला आया, तो काफिरों ने 
कहा कि यह अजीब शै है। (2) 
क्या जब हम मर गए और मिट्टी 
हो गए (फिर जी उठेंगे?), यह दोबारा 
लौटना दूर (अज अक्ल) है। (3) 
तहकीक हम जानते हैं जो कुछ 
कम करती है उन (के अज्साम) में 
से जमीन और हमारे पास महफूज़ 
रखने वाली किताब है। (4) 

बलूकि उन्हाँ ने हक्‌ को झुटलाया जब 
वह उन के पास आया, पस वह एक 
उलझी हुई बात में (पड़े हैं)। (5) 
तो क्या वह अपने ऊपर आसमान की 
तरफ नहीं देखते? कि हम ने उस 
को कैसे बनाया! और हम ने उसको 
(सितारों से) आरास्ता किया और उस 
में कोई शिगाफ तक नहीं| (6) 
और जमीन को हम ने फैलाया 

और उस में पहाड़ जमाए, और 
हम ने उस में उगाई हर किस्म की 
खुशनुमा (चीजें)| (7) 

हर रुजूअ करने वाले बन्दे के लिए 
जरीआए बीनाई ओ नसीहत।| (8) 
और हम ने आस्मान से बाबरकत पानी 
उतारा, फिर हम ने उस से बाग़ात 
उगाए और खेती का गल्ला| (9) 
और बुलन्द औ बाला खजूर कें 
दरख्त, जिन के तह ब तह (खूब 
गुंधे हुए) खोशे हैं। (40) 

रिजक बन्दो के लिए और हम 

ने उस से मुर्दा जमीन को जिन्दा 
किया, इसी तरह (कब्र से) 
निकलना होगा| (44) 

इन से कुब्ल झुटलाया नूह (अ) की 
कौम और अहले रस और समूद 

ने। (42) 

आद और फिरऔन और लूत (अ) 
के भाइयों ने। (43) 

और बन के रहने वालों ने और 
कौमे तुब्बअ ने, सब ने रसूलों 

को झुटलाया, पस वादाए अजाब 
साबित हो गया। (44) 

तो क्या हम पहली बार पैदा करने से 
थक गए हैं? बलूकि वह दोबारा पैदा 
करने की (तरफ) से शक में हैं। (45) 





काफ (50) 


है हैं 





और तहकीक हम ने इनसान को 
पैदा किया और हम जानते हैं जो 
वसूवसे गुजरते हैं उस के जी में, 
और हम उस की शह रग से (भी) 
जियादा करीब हैं। (46) 

जब (वह कोई काम करता है) तो 
लिखने वाले लिख लेते हैं (एक) दाएं से 
और (एक) बाएं से बैठा हुआ। (47) 
और वह कोई बात (जबान से) 

नहीं निकालता मगर उस के पास 
(लिखने के लिए) एक निगहबान 
तैयार बैठा है। (48) 

और हक के साथ मौत की बेहोशी 
आ गई, यह वह है जिस से तू 
बिदकता था| (49) 

और सूर फूंका गया, यह वईद का 
दिन है। (20) 

और हर शख्स (हमारे हुजूर) हाजिर 
होगा, उस के साथ एक चलाने वाला 
और एक गवाही देने वाला होगा| (24) 
तहकीक तू इस से गफूलत में था, 
तो हम ने तुझ से तेरा (गफूलत 
का) पर्दा हटा दिया। पस तेरी नजर 


27 
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बहुत आर हम का 0| जो वसूवसे और हम और तहकीक हम ने 
करीब जी गुजरते हैं जानते हैं ; पैदा किया 
2 wz 2 4८ 2 2 Z 
Fes 5 Z SFIS ५I/23 ५ cv : व ०.३ 5 = 2 a2) 
. tr + «+ « शी 2 Cr 
दाएं से El छ अ | | रगे गर्दन (शह रग) से उस के 
र (लिख लेने) वाले | (लिख लेते) हैं र 
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तैयार एक उस के कोई और नहीं म 
I8 बैठा के मगर| कोई बात ॥7 | बैठा हुआ और बाएं से 
बैठा हुआ | निगहबान | पास निकालता 
¢ र A य A 4 27 Rt क (७ Z | ne 2 Fe 24 ड र 5 ट Si 
AO) eS AS bs il oll 5५ TIE] 
और फूंका भागता जिस से हक्‌ के बेहो और 
के I9 उस से यह मौत की बेहोशी 
गया (बिदकता) तू था साथ आ गई 
£ i Ls ६७८ or 738 ० Z LAT Us Z ज Ls 55 4 2 27 Sl h के Fes ट 4 
GI HS SY SEE) eH A Us |! _>? 
एक चलाने | उस के और आएगा र 
हर शख्स 20 वईद का दिन यह सूर में 
वाला साथ कि (हाजिर होगा) ई र हे 
5} ~ Ws ५; हि SES ~ LS १4६ । eid आ ५ 44 
Slt dhs Cie is i ४०७ ७) 5S 0 (0) ८०) 
ह ह तो हम ने ल Ee और गवाही 
तेरा पर्दा | तुझ से ड इस से गफूलत में तहकीक तू था 2I देने ह 
हटा दिया देने वाला 
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आज ज ॥ ( 3) £ ही 3 
आज बड़ी तेज़ है। (22) CT) MS 6) bili is 2५355 Lis Bi Spas 
और कहेगा उस का हम नशीन 
(फरिश्ता) जो मेरे पास (आमाल FM Ss Hs EE ee A लि bi 
नामा था) यह हाजिर है। (23) पर ४ 
दोनों जहननम में | (न |] 5 ८% ८८4 - 5 ल्क Ui 
(हुक्म होगा) तुम दौनों जहन्नम में | (१०) _ ०-2 4-० 2 Fest es ४ ४ उन ५ ६. न 5 ५: ii 
डाल दो हर नाशुक्रें सरकश को, (24) र मन द 
भलाई को रोकने वाला, हद से गुजरने | 25 |_शरहात | हदसे | माल कै |मना करने | 2, |सरकश | र जहनूनम में | दी 
® र डालने वाला गुजरने वाला लिए वाला नाशुक्रा डाल दो 
वाला, शुबहात डालने वाला| (25) हि rs पर हु हि 
हे कि 4; Li ES « 8 +; 4 ६४ | % ~ es A 2 i] 
जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा T) AN ON AE Sl Ng ~ Cd 
माबूद ठहराया, पस तुम उसे डाल हे सब क्ह्लइज - 
दो सख्त अज़ाब में| (26) 26 सख्त अजाब में वाट नम, दूसरा | माबूद णाथ ठहराया | वह जिस 
उस का हम नशीन (शैतान) कहेगा 5 म 
= & S दर्ए (5 ws 2 % 
कि ऐ हमारे रब! मैं ने उसे सरकश | ८७-8 0) ad [७ 33 ०७ LS Hib U 5 4-०४ OS 
नहीं बनाया, बलूकि बह परल दरज आ कर परले ह र और [मैं ने उसे सरकश | ऐ हमारे | उस का द 
की गुमराही में था| (27) ल दरजेकी| >$ लेकिन वह| नहीं बनाया रब |हम नशीन 
(अल्लाह) फरमाएगाः तुम मेरे सामने Ff ८7 y & ७ (ह , 4 ड न 
न झगड़ो, और मैं तुम्हारी तरफ पहले ON OL ७ (0 ०४४५ 4) LS bj SA) Ipod ४ 
वादाए अज़ाब भेज चुका हूँ। (28) नहीं बदली वादा-ए- तुम्हारी और मैं पहले | मेरे पास- 
Re ग बात 28 a र तुम न झगड़ो 
मेरे पास बात नहीं बदली जाती और नहीं ह जाती अजाब तरफ भेज चुका हूँ सामने i 
मैं जुल्म करने वाला बन्दौं पर| (29) RP 5 2८ द १4 i 20 मिका 
S La 2% ~ पु A TESS) ~ ls, | Ls ~ w 
जिस दिन हम जहनूनम से कहेंगे कि ® ee HS 2 () Aad Do _ 3 ८४०. 
गई कहेगीः जल्म मेरे 
क्या तू भर गई? और वह कहेगी त अकाल [माय |] लिलि गत का नहीं सै मेरे पास 
क्या कुछ (और) मजीद है? (30) कहर || दिन वाला (हाँ) 
और जन्नत परहेज़गारों के नजदीक | (र्त 3 5८5६7 Ai १ (रः Fo 4५ 
ला Tr) HP HAN Ho} ls CC) ०५ Fr 
कर दी जाएगी, न होगी दूर। (34) 4८727 ४४ ८:22 4८४२2) ०? हा 2 
_ ज परहेज़गाराँ और नजदीक 
यह है जो तुम से वादा क्या जाता | 3 | दर तन Te | गा गा 30 | मजीद है डक क्या और वह 
a कै लिए कर दी जाएगी छ कहेगी 
था, हर रुजूअ करने वाले, निगहदाश्त के - ग : हं 
र Pe > 5) oe ¢ 2०२. (७ ठ 
करने वाले के लिए| SY EH Gif (७ 00 is of UWS 53-७9 ५७ ० 
जो अल्लाह रहमान से बिन देखे र के लिप 
डरा, और रुजूअ करने वाले दिल बिन देखे रहमान डरा जो 32 निगहदाश्त हर ल करने यह जा तुम से 
के साथ आया (अल्लाह) करने वाला वाले के लिए वादा किया जाता था 
के सा | (33) F दर 
(हम फरमाएंगे) उस में सलामती के | (7६) >i | 8५2 KSEE) eb ® > | Cr i का यी lb, 23 
साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा र र 
द दिन | हे हह र हमेशा रहने यह सलामती तुम उस में ल रुजूझ करने वाले और 
ह्‌ (34) का दिन कै साथ | दाखिल हो जाओ दिल के साथ आया 
Voss 520 


मिल (E° ~ 
TS 
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हा -मीम (26) 
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और कितनी और भी और हमारे ठ 


उस में उन के 
हलाक कीं हम ने जियादा पास 


इन से 
क्‌ब्ल 


35 जो वह चाहेंगे 
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पस क्रेदने (छान मारने) 


लगे शहरों में i 
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उस के 
लिए जो 


उस : 
दिल हो 
का 


डाले (लगाए) कान | या नसीहत इस में बेशक 
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और 
तहकीक 


और जो उन दोनों 
के दरमियान 


हम ने 


और ज़मीन पैदा किया 


छः (6) दिन मेँ आस्मानों 37 | मुतवज्जेह 
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और पाकीज़गी 
बयान करो 


पस सब्र 
करो तुम 


जो वह कहते हैं पर 38 किसी तकान ने और नहीं छुआ हमें 
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अपने रब की तारीफ 


39 र 
के साथ 


और रात में और गुरूब होने से कुब्ल सूरज का तुलूअ कुब्ल 
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जिस 
दिन 


पस उसकी पाकीज़गी 
बयान करो 


और सुनो 
तुम 


सिजदों 
(नमाज़) 


पुकारने वाला 
पुकारेगा 


से | « | और बाद 
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जिस 
दिन 


हक्‌ के 
साथ 


बाहर निकलने 
का दिन 


42 यह चीख वह सुनेंगे | | जगह करीब 
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फिर लौट |और हमारी 
कर आना है | तरफ 


और जिन्दगी 


जिस दिन शक्‌ 
मारते हैं 


उन से 43 ने 
उन से ज़मीन हो जाएगी बेशक हम 
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जल्दी 
करते हुए 


हमारे 
लिए 


न वह 
वह कहते हैं जो 


हम खूब जानते हैं | «| आसान हशर यह 
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और नहीं 
आप (स) 


पस नसीहत 
करें 


मेरी वई वह S जबूर 
| * | मैरी वईद हल कुरआन से a उन पर 
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है जो र 
डरता है करने वाले 
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hE 
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(5!) सूरतुज जारियात 
बिखेरने वालियाँ 


रुकुआत 3 आयात 60 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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फिर तकसीम _ | फिर चलने ह फिर उठाने उड़ा | कसम है परागन्दा 
ees 3 |नर्मीसे 2 | बोझ |! | ह र 

करने वाले वाली वाली कर | करने वाली (हवाओं) 

ड हि 5 y g 4 y 
र f | 4-4 PO Es C5) 2 42 “^ 2 ड La र म g 3 { 
\) ९-3) AA 0% (5) B32) ois Cos (६) Il 
अलबत्ता वाके अजात जा और अलबत्ता तुम्हें वादा इस के र 
होने वाली जद पाए बेशक सच है दिया जाता है | सिवा नहीं पक 
52 ५ Jia 





उस में उन के लिए है जो वह 
चाहेंगे और हमारे पास और भी 
जियादा है। (35) 

और हम ने इन (अहले मक्का) से 
कब्ल कितनी (ही) हलाक कीं 
उम्मतेँ, वह पकड़ (कुव्वत) में इन 
से ज़ियादा सख्त थीं, पस उन्‍्हों ने 
शहरों को छान मारा था, क्या कहीं 
भागने की जगह पा सके? (36) 
बेशक उस में नसीहत (बड़ी इब्रत) 
है उस के लिए जिस का दिल 
(बेदार) हो, या कान लगाए, और 
वह मुतवज्जेह हो| (37) 

और तहकीक हम ने आस्मानों और 
जमीन को पैदा किया और जो उन 
के दरमियान है, छः (6) दिन में, और 
हमें किसी तकान ने नहीँ छुआ| (38) 
पस जौ वह कहते हैं तुम उस पर 
सब्र करो, और अपने रब की तारीफ 
के साथ पाकीज़गी बयान करो, सूरज 
के तुलूअ और गुरूब से कृब्ल। (39) 
और रात में पस उस की पाकीजगी बयान 
करो और नमाज़ों के बाद (भी)| (40) 
और सुनो, जिस दिन पुकराने वाला 
करीब जगह से पुकारेगा| (44) 
जिस दिन वह ठीक ठीक चीख 
सुनेंगे, यह (कृब्रों से) बाहर 
निकलने का दिन होगा| (42) 
बेशक हम जिन्दगी देते हैं और हम 
ही मारते हैं और हमारी तरफ (ही) 
लौट कर आना है| (43) 

जिस दिन जमीन शक हो जाएगी 
वह जल्दी करते हुए निकलेंगे, यह 
हशर हमारे लिए आसान है। (44) 
जो वह कहते हैं हम खूब जानते हैं, 
और तुम उन पर जबर करने वाले 
नहीं, पस आप (स) (उस को) कुरआन 
से नसीहत करें, जो मेरी वईद 
(वादाए अज़ाब) से डरता है। (45) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है (खाक) उड़ा कर परागन्दा 
करने वाली हवाओं की, (4) 

फिर (बारिश का) बोझ उठाने 
वाली हवाओं की, (2) 

फिर नर्मी से चलने वाली 
(कश्तियों) की, (3) 

फिर हुक्म से तकसीम करने वाले 
(फरिश्ता) की, (4) 

इस के सिवा नहीं कि तुम्हें वादा जो 
दिया जाता है अलबत्ता सच है। (5) 
और बेशक जज़ा ओ सज़ा अलबत्ता 
वाके होने वाली है। (6) 











अज जारियात (5!) Ya > 
र 47 2 7 4 2 RS दर ४प as} 
हर कुसम है रास्तों वाले आस्मान <8 i (0) wee 5 ie SS) 0) Ssh ol sis i; 
| (7) gf” 2 र ~ ~ 
बेशक तुम अलवत्ता मुख्तलिफ बात उस फेरा | + | लान्न || ला अलबत्ता अझ || ताला और कसम है 
में हो। (8) से | जाता है में तुम आस्मान की 


उस (कुरआन) से वही फेरा जाता 
है जो (अल्लाह की तरफ से) फेरा 
जाता है। (9) 

अटकल दौड़ाने वाले मारे गए। (40) 
जो वह ग़फलत में भूले हुए हैं। (44) 
वह पूछते हैं कि जजा ओ सज़ा का 
दिन कब होगा? (42) 

(हाँ) उस दिन वह आग पर उलटे 
सीधे पड़ेंगे। (43) 

(अब) तुम अपनी शरारत (का 
मज़ा) चखो, यह है वह जिस की 
तुम जल्दी करते थे। (44) 

बेशक मुत्तकी बागात और चशमों 
में होंगे। (45) 
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अटकल जो फेरा 
| भूले हुए गफलत में वह | वह जो I0 कील वाल मारे गए | 9 | 
मूले इए है Fe ह र दौड़ाने वाले जाता है 
3 3 2 ~ | Z 7 2 
7% मरु Sve | pn 3 i I i द दे 
I> Or) Oi sl sk a 2% CF | है 0 Wi ois 
तुम ,3 | उलटे सीधे अ SE जज़ा औ सज़ा व तर 
चखो पड़ेंगे दिन का दिन Ec 
८ A Cd 7322 i ¢ ऱ्््रो « Pere, 22 58 Fest R27 2 A ¢ cl F< Z 4724 
FS HY ० 0६ Oils 2 AS Cl ७ CE 
मेँ मुत्तकी |. तुम अपनी 
बागात में हा, बेशक| ॥4 जल्दी करते वह जो | यह 
(नेक चलन) उस की शरारत 
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लेने वाले जो दिया उन्हें उन का इस कब्ल थे बेशक वह हक जो दिया उन्हें लेने वाले 5 | और चशमे 
रब, बेशक वह इस से कब्ल 
नेकोकार थे , ड़ FO उ ड 

नेकोकार थे। (46) ._ आ) GY Vis ५७ ४० | ७ Ab IPE OD Conde 
वह रात में थोड़ा सोते थे| (47) कह 
और वक़्ते सुबह वह असतगफार | वह | न हि वह सोते रात से-में | थोड़ा | वहथे | 6 | नेकोकार 
करते (बख़्शिश मांगते) थे। (48) न ला 
और उन के मालों में हक्‌ है सवाली और | 4 03 FR 5 ue I शेड की = es Nl 3-३ 34 0A OF 
गैर सवाली (तंगदस्त) के लिए| (49) म म 

= कप तगदस्त उन 
और जमीन में यकीन करने वालों I9 अच तता सवाली के लिए | हक हक और में | 48 असतगफार करते 
के लिए निशानियां हैं। (20) ल 

जात में (भी), तो 3; त) 933-45 ४४ “३54 Fst i आर 
और तुम्हारी जात में (भी), तो क्या 5% 00) 0} pas yl | 3) Cr io oY ८523 
तुम देखते नहीं? (24) ज ड र 
और आस्मानों में तुम्हारा रिजूक है और | ह | 2 WO और तुम्हारी ज़ात में | 20 i निशानियां | और ज़मीन में 
जो तुम से वादा किया जाता है। (22) [द ल 

irs f ti ८) 5 है है जङ 24८724 Las न; il ८ 
कृसम है रब की आस्मानों और ; AY se 3 TT) ०७३०-७७ ७०) 4-७), £५०-८-। 
ज़मीन के, बेशक यह (कुरआन) र र र क र कि 
रच तुम्हारा 

हक्‌ है जैसे तुम बोलते हो। (23) हक्‌ है bd और जमीन | आस्मानों न 22 Pl Pi Rs आस्मानों 
क्या आप (स) के पास ख़बर आई - 

_ = +2 न ठ ~ | ~ is Fis pe 2 
इब्राहीम (अ) के मुअज़्ज मेहमानों | ९-8५५) ए = ४ (2 2 ib hs 
की? (24) i 
जब वह उस के पास आए तो उन्हा | इब्राहीम (अ) | मेहमान i क्या | 23 | बोलते हो जो तुम जैसे 
ने “सलाम” कहा, उस (इब्राहीम अ) हः प्र य्र 
के प मण दअ? £ 55 « < > ८ १ व्च Z ८ की 
ने (भी) सलाम कहा, वह लोग 2) ७०३४-०७ a} ol lo Ob ls 90४3 IAS > 0६) Cog 
नाशनासा थे। (25) ड म 
फिर वह अपने अहले खाना की तरफ | 25 | नाशनासा | लोग | सलाम pee सलाम | इ वह आए |जब| 24 इज्जतदार 
मुतवज्जेह हुए, फिर एक मोटा ताज़ा हर हर ल गा 7 गा 
बछड़ा (के कबाब) ले आए। (26) | (8 444) 45548 0) io hg 6 ol 30 ES 
फिर उन के सामने रखा (और) 2 ४ ___2_ © - 

5 सा फिर वह मोटा ताजा पस अपने अहले खाना फिर वह 

कहाः क्या तुम खाते नहीं? (27) कहा | उन के 26 
कलस अवाहीस अ 7 कल से सामने रखा बछड़ा लाया की तरफ मुतवज्जेह हुआ 
तो ४ (इब्राहीम अ) ने उन i FT लक का ग्र ह सम L RR ह का लकारा 
(दिल में) डर महसूस किया, वह ! 993-599 ५४ ७ UE FIN | 
बोले कि तुम डरो नहीं, और उन्हं “9... ख - - 

उसे हक एक | और उन्‍्हों ने ही गोले | कुछ उ तो उस ने क्या तुम खाते 
ने उसे एक दाशिमन्द बेटे की SE ec नहीं | वह बोले | कूछ डर | उन से Me 27 द| 
बशारत दी। (28) 5 हा 

>> ७६; RMA RE 5 मु ५5 ठ ८-८ f ios i Ee 
फिर उस की बीवी आगे आई हैरत | | ५2६% <} ~} B52 C5 Hp 45७ (७) +) 
से बोलती हुई, उस ने अपने चेहरे > - - 
हे गेली बोली अपना उस ने हैरत से उस की फिर आगे 
पर (हाथ) मारा और बोलीः (मैं) बुढ़िया | और बोली | _ 28 | दानिशमन्द 
FN चेहरा हाथ मारा बोलती हुई बीवी आई 

बुढ़िया (और ऊपर से) बांझ।| (29) पर ल ल कर तल प्र 

RA 5. ् (५ b ’ £ Y RE L । & -_-- ei ~ 
उन्हों ने कहाः ऐसे ही फरमाया है | (7) ३३4 ह 3 4०! OS AES 99७ (७) $-:४ 
तेरे रब ने, बेशक वह है हिक्मत - ज 
वाला, जानने वाला| (30) 30 pp bo वह [बेशक | तेरा रब | फुरमाया यूँ ही a 20 बांझ 

! वाला वाला i % कहा 
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काला फुमा खत्बुकूम (27) 
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Cs i ७ छा Ola} ५८ eh ० 2.5 
हर सा उन्हों ने भेजे हुए है मकसद उस ने 
उा ऐ्‌ 
is जवाब दिया (फरिश्तो) तुम्हारा क्या कहा 
5 5 Gr PS ८2 (मल i जा > टी ६ हि 
2 FP OF SE ७६८ ४ OD) Gop oP ७3, 
निशान पकी हुई ताकि हम मुज्रिम कौम 
33 पठ उन 32 SM 
किए हुए मिट्टी से ५9 उन पर | जे (बरसाएं) (मुज्रिमों की कौम) Pi 
ट I 247% —— है i RS 2 
Cio ISR) & Leb Ct Cr ><-०० SS AS 
मु हि रे है पस हम ने हद से गुजर जाने तुम्हारे रब 
35 ईमान से | उस में जो उ4 न 
bi ०! 3080 निकाल लिया वालों के लिए के हां 
~ र Lie 2, ह ट LESTE ड 5 2 ॐ 9 fr < EL 28 हि] rE La A 
SH OD) Cid 5 OS WD ०-४३ ५७ 
एक न और हम ने र एक घर ह पस हम ने 
जस 36 इस 
निशानी झंडा का छोड़ दी MRT SU के सिवा bie न पाया 
FE 2 ० ट् bs 22 ¢ te 2 ८ 3-5 4 Cd I RE 4 
UN HN ४४७ HD NY oo ४ Cle 
Dn fl और मूसा (अ) में 37 दर्दनाक अजाब जो डरते हैं po 
उसे भेजा | लिए 
हन 2 क हे: 2 & & / Z ५ 59 प्र भन 
TA Ohi 9 Ee ७; EF Sr YA Cr NS) Os | 
Fa और | अपनी कुव्वत | तो उस ने र रोशन दलील फिरऔन की 
कहा के साथ |सरताबी की (मोजिजे) के साथ तरफ 
A, री 
25 ७-3 R= ~ 52) ? OS १०+--३) A= (3 
और आद में ES मलामत | और दरया मे i; फिर हम ने | और उस का पस हम ने 
जदा वह न्हे फेंक दिया लशकर उसे पकड़ा 
7 4 {5s a ल्क ls wl 
Sl 5-४ 5-3 ३-४ ४७ (६) HN ON «६६ TE] 
आती किसी शै को i वा नामुबारक आन्धी उन पर जब हम ने भेजी 
222 2% कद { 3४5 28 { ९24% ~ दे ऊँ / ८ FE 5 4 FEIT 
ares 4 ~ >| 4-5 2? CT ME: 6 ४८ 5 ~ 
फाइदा जब आ गली सड़ी मगर उसे जिस 
2 र 
इल ह| | ह कहा गया जी अपर मे हड्डी की तरह कर देती पर 
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(ल 8! पस उन्हें पकड़ा अपने रब का हुक्म से FS 45 एक मुद्दत तक 
कड़क सरकशी की शुद 
| र 2 अर tz ् कम 
/ 2 ८22 2+ La 3 ५ ट 2 टू 9 a 
खुद अपनी मदद हे होने पस उन में सकत देखते थे 
| « | और वहन थे ने | «| ते थे 
करने वाले जज वह पता न रही र वह 
त id 4 ! Cs 7 § |; हे ७& छ ¢ | ® Fg > § 2 हि 7 4 272 ५० 
EI लोग नाफरमान थे बेशक वह उस से कब्ल और नूह (अ) की कौम 
55 ~ प्री A222 ,33 4 द RR FREER Pi ECE 
हम ने फर्श और बेशक हाथ हम ने उसे 
ड स और ज़मीन | 47 | वसीड़ल कुदरत हैं र कि और आस्मान 
बनाया उसे हम (कुव्वत) से | बनाया 
42८ सी न LI र जि] Z 3 CE 2 Z 
2 Fr लि की. DN UBS है“ 4 हि £ S द नह a किन करै 7 के 
दो जोड़े हम ने पस हम कैसा अच्छा बिछाने 
ताकि तुम द हर शै और से | ७ | र 
डु (किस्म) पैदा किए ह वाले हैं 
र £ 2 7 4 2% ~ 7५ “ + t 4468 (ब ~ « 
0) i SO 5 =! ~ | 952 ६१ pa A 
र डर सुनाने तुम्हारे | बेशक अल्लाह की पस तुम 
| 50 | वाजेह जे उस | » | नसीहत पकड़ो 
EE वाला उ लिए मैं तरफ दौड़ो ल |; 
523 Voss 





उस (इब्राहीम अ) ने कहा ऐ फुरिश्तो! 
तुम्हारा मकसद क्या है? (34) 
उन्हों ने जवाब दिया: बेशक हम मुज्रिमों 
की कौम की तरफ भेजे गए हैं। (32) 
ताकि हम उन पर पकी हुई मिट्टी 
के पत्थर (संगरेजे) बरसाएं| (33) 
तुम्हारे रब के हां हद से गुज़र जाने 
वालों के लिए निशान किए हुए| (34) 
पस हम ने निकाल लिया (उन्हें) जो 
उस (शहर) में इमान वाले थे| (35) 
पस हम ने उस (शहर) में (लूत अ) के 
सिवा मुसलमानों का घर न पाया| (36) 
और हम ने छोड़ दी दर्दनाक अजाब 
से डरने वालों के लिए उस शहर 
में एक निशानी। (37) 

और मूसा (अ) में (भी एक निशानी) है, 
जब हम ने उसे फिरऔन की तरफ 
भेजा रोशन मोजिजे के साथ।| (38) 
तो उस (फिरऔन) ने अपनी 
कूव्वत (अरकाने सलतनत) के साथ 
सरताबी की और कहा कि यह 
जादूगर या दीवाना है। (39) 

पस हम ने उसे और उस के 
लशकर को पकड़ा, फिर हम ने 
उन्हें फेंक दिया दर्या में और वह 
मलामत जदा (रह गया)| (40) 
और (तुम्हारे लिए निशानी है) आद 
में, जब हम ने उन पर नामुबारक 
आन्धी भेजी। (44) 

वह किसी शै को न छोड़ती थी जिस 
पर वह आती मगर उसे एक गली 
सड़ी हड्डी की तरह कर देती| (42) 
और समूद में (भी एक निशानी है) 
जब उन्हें कहा गया कि एक (थोड़ी) 
मुहृत और फाइदा उठा लो। (43) 
तो उन्हा ने अपने रब के हुक्म से 
सरकशी की, पस उन्हें बिजली की कड़क 
ने आ पकड़ा उन के देखते देखते| (44) 
पस उन में खड़ा होने की सकत न 
रही और न खुद अपनी मदद 

कर सकते थे| (45) 

और नूह (अ) की कौम को उस से 
कृब्ल (हम ने हलाक किया), बेशक 
वह नाफरमान लोग थे| (46) 

और हम ने आस्मान को बनाया 
अपने जोर से और बेशक हम उस 
की कूदरत रखते हैं। (47) 

और हम ने ज़मीन को (बतौर) 
फर्श बनाया, और हम कैसा अच्छा 
बिछाने वाले हैं। (48) 

और हर शै से हम ने दो किस्म पैदा 
कीं ताकि तुम नसीहत पकड़ो। (49) 
पस तुम अल्लाह की तरफ दौड़ो, 
बेशक मैं तुम्हारे लिए उस (की तरफ) 
से वाजेह डराने वाला हूँ। (50) 




























































































































































































अत तूर (52) YY aL ०७ ७ 
अल थ ! c म्ल ठ 22 Z a न 4 99 % ल न lai [| 427% I Z 
और अल्लाह के साथ किसी दूसरे | £]},,5 (5) £ OS FS AS छ # REY lars ४३ 
हि हि | ४ “अब 2 श्र wT, अल 
को माबूद न ठहराओ, मैं बेशक स जे क्र कल 
उस लक वाजह डर उस | तुम्हा शक कोइ दूसरा अल्लाह रतुमन 
+> 
तुम्हारे लिए उस (की कप ह तुस सुनाने वाला से | लिए | मैं माबूद साथ ठहराओ 
वाजेह डर सुनाने वाला हूँ। (54) 4. ट So 
इसी तरह नहीं आया कोई रसूल ०) Opis HN Fh IHG NS RN Sb 
(उन के पास) जो इन से पहले थे हाका उन्हों ल ला हर 
~ > _ 52 
मगर उन्हों ने (उसे) जादूगर या या दीवाना जादूगर न कहा मगर ई रसूल इन से पहले वह जो नहीं आया 
दीवाना कहा। (52) J f ठक a ‘ क 4८, U6 8324 टद 
नें ५ ०६) 89५ SN ५४ RS ०४४ CD ०४६७ oH Rh ६-२ lol 
क्या उन्हों ने एक दूसरे को उस की (22) ह ् * ०५ (on) > > ¢ Me a 5 
लोग हैं। (53) आ ड 
PR RR i i 2 RIE Te ८ 5 ___ 2 545 2 9 व) 
आप (स) पर कोई इलूज़ाम नहीं। (54) 
और समझाएं, बे और जिन्न और नहीं पैदा 5 ईमान नफा क आप (स) 
र जाप रस मज्ञा, id इन्सान किया मैं ने लाने वाले देता है बेशक | समझाएं 
समझाना इमान लाने वालों को 2 ल्ल क ह मा का हि दर 
नफा देता है। (55) NIN OH re Dl ४ “० ४३ NY 
और मैं ने पैदा किए जिन्न और इनसान इस लिए कि वह |मगर- 
सिर्फ ks कि | और मैं नहीं चाहता | कोई रिजक उन से मैं नहीं मांगता | 5 | करें 
» इस लिए कि वह मेरी इबादत हाह i हीं मैरी इबादत करें | सिर्फ 
(बन्दगी और फ्रमांबरदारी) करें। (56) | ६, ६ (7 PERS > < 4 < { £(६ 5 2 पा 2 कक Te > (2d 
मैं उन हे किक आता आर OO (०) Ce} GAY 9 OY SR Wo) (०५) ios 
मैं उन से कोई रिजूक नहीं मांगता और मैं | 7 FR > ७) > है ४ 
नहीं चाहता कि वह मुझे खिलाएं | (57) हे | = | Rs कुव्वत वाला राजिक वह Ra 57 वह मुझे खिलाएं 
बेशक अल्लाह ही राजिक्‌ है, कूव्वत = EF 
हस ® lua I 7 {4 2 \ 2 ठ 2९ ks ६५ (5३१ 9०.५ ~ 2, ०...) 
वाला, निहायत कुदरत वाला (58) | 9] Ogle Yb ee \ ) 2 Ls sl 
पस बेशक जिन लोगों ने जुल्म किया स ज्वजानाकाहर 
उन के लिए (अज़ाब के) पैमाने हैं, | ॐ | पस वह जल्दी न करें उन के साथी पैमाने जैसे a ताता ला 


जैसे पैमाने उन के साथियों के लिए 
थे, पस वह जल्दी न करें| (59) 
सो उन लोगों के लिए बरबादी है जिन्हों 
ने उस दिन का इन्कार किया जिस का 
उन से वादा किया जाता है। (60) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है तूरे सीना की। (4) 

और लिखी हुई किताब की, (2) 
खुले औराक्‌ में| (3) 

और बैते मअमूर (फ्रिश्तों के 
कअबाए आस्मानी) की। (4) 

और बुलन्द छत की। (5) 

और जोश मारते दर्या की। (6) 
बेशक तेरे रब का अजाब जरूर 
वाके होने वाला है। (7) 

उसे कोई टालने वाला नहीं| (8) 
जिस दिन थरथराएगा आस्मान (बुरी 
तरह) थरथरा कर, (9) 

और चलेंगे पहाड़ चलने की तरह 
(उड़े फिरेंगे)। (40) 

सो उस दिन झुटलाने वालों के लिए 
बरबादी है। (44) 

वह जो मशगले में (बेहूदगी से) 
खेलते हैं। (42) 

जिस दिन वह जहनूनम की आग की 
तरफ धक्के दे कर धकेले जाएंगे। (43) 
यह है वह आग जिस को तुम 
झुटलातै थे। (44) 





























हि To 25 A 4 वि 54 Ee ककड ५ ३५5 हि 
G) OE EY eo i 9} FT Ot By 
उन से वादा उन लोगों के लिए 
| ञ्ञ 
किया जाता है वह जिय || उत का दिन || से का जिनहों ने इन्कार किया सो बरबादी 
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७2) सूरतुत तूर 
पहाड़ 


रुकुआत 2 आयात 49 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





a) ER ? ? ’ र 2 A 29 +, 4 ड 3०.८४ 2 ५ US Z न 42 2 Z 
६) shone Ci CT) ys ९) कट ) pais 0) $29 



























































































































































ल और कसम तूरे 
| «| 3 2 it 
और बैते मअमूर खुले औराक में लिखी हुई SR Fe 
के 5 7 ५ 42 Mer 355७7 , pe भ ठ) f! 7 Cabs) ट 
CaS Es </-४ OG) pid ols (०) ERY ci 
ठ TT बेशक [5 | और दर्या जोश मारता 5 बुलन्द और छत 
होने वाला अज़ाब 
()-) |e (4० Oeil ee) | ४७ £| os 2% 23 ie 4 
5 || नतत और थरथरा जिस दिन कोई टालने | नहीं उस 
पहाड़ चलेंगे |° | आस्मान | 5 | 
की तरह चलेंगे कर थरथराएगा वाला को 
A हि >> के है. a on] 2 ~ 
9 ल्क . Fes aw + 2 ठ a { ~ 2% a 2 )$3 a 
PH OD OAL OP भी ४ 25 A (0) iS dos ४ 
जिस Sl झुटलाने वालों सो 
॥3 वा उस 
नि खेलते हैं मशग़ला में वह | वह जो दंड लिए उस दिन अरनाडी 
प्र) 9G ८ FE FX LD i ५ fo 
0H ०७४: AHS HH 3४० १३७ OD ७४३ oF 4 3। ०५०५ 
वव झुटलाते ET तुम थे वह आग जो | यह है | 3 उ pd Ea 
5 ला क दे कर की आग जाएंगे 
४ Je 524 


~ (° rt 
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5] Y ass 


oN ES ) 


काला फुमा खत्बुकूम (27) 






































हू i 5 हर iN जज % NT 424 2f Ni! A 
3525 ४ 3 bib 2! (०) oie ४ el Bl lB Feed 

फिर तुम | उस में दाखिल दिखाई नहीं तो क्या 

न सब्र करो या Ee | 5 हि र या तुम यह 
x सब्र करो हो जाओ देता तुम्हें जादू 
55४४ > ८५ ॥ ¢ । जय f Fie Ei eS 27८ Ls 742 द ८5 ek Z lz 5५ हि 
~ ol O03) ० 9 el i £ 9 
बेशक मुत्तकी उ सो इस के सिवा नहीं कि 
Ci I6 जो तुम करते थे हि ही तुम पर बराबर 
(जमा? | तुम्हें बदला दिया जाएगा hs 




















Re rE 2 हि > [ eS h > 2 hb »> शव 
६-55 ES) &-६-- Cs GSS OD ee LF ७ 






























































और बचाया उन के उस के साथ होंगे क गं मे 
हु क क उन्हें खुश होंगे ॥7 | और नेमतों बागों में 
उन्हें रब ने जो दिया उन्हें 
त) £ TER iS 25.६ NN fs = क ~} oie 28% 
0१) © जे Ces CE 47६०३ | हि ied OE ee) 
र उस के रचते और तुम तुम उन के 
I9 जौ तुम करते थे लेमे ड र [8 दोजख अजान 
गे बदले में | पचते पियो खाओ रब ने 
i हटन 3 ~ Ce 
०/2 ह ० बा 22 A | 2G Cutt 7 & ‘£ ० हर ix 
CF Y: Cr 2 2 न 2 न ट 
Ee 3 (7) नी 328१ 9) ) A cD 3+ us न 
और जो 20 बड़ी आँखों और उन की जौजियत त ह ह तकिया 
लोग वाली हूरें में दिया हम ने हे कै लगाए हुए 

























































































































































































































































































3 2 Ee 2 5 
द [5 2 औ 7 Gy ES ea MT 4... 5 ५ ॐ 
9 Fe IR > । 0S I 52 > A +-- | 
और उन की उन के हम ने ईमान के उन की और उन्हों ने ईमान 
औलाद साथ मिला दिया साथ औलाद पैरवी की लाए 
प्र 45 eb de Ce io is > 4 7d eels 2८ १५ FEES sia 
उस ने कमाया | उस में कोई चीज़ र कमी नहीं 
3 रहन हर आदमी ह का | उन के अमल से र 
(आमाल) जो (कूछ) की हम ने 
६३ ३ ६०» 2< Mee So (FE Mz ४ Fz 4८ igs 4 27 22 
5 Os 0) Ogi Co (-+5-) i TT कनदनाओं a3 
द्ग | लपक लपक कर जो उन का फलों के और हम उन की 
उस में A 22 उस से | और गोश्त हि करेंगे 
ले रहे होंगे जी चाहेगा साथ मदद करेंगे 
टी gf ST ls rel {2 a ib; A SN TS उस ७3 ४ FA £ (६ 
Z > ZZ 2% & Z 5 ५» ta 
eS ONS कद FS seo UT = [El ४३ प्र Fs ४ 5 
उन के | खिद्मतगार | उन णर | और इ गिर्द | 23 और न गुनाह RCP Fe 
लिए लड़के के फिरेंगे की बात 
७2 20 4 5 EN NE BE reel , 8 | 7 5 3S 2 7 5 £ 4 [a |. 5 4 ¢ EE 
A Eo 0---#5 0४ oS +-+- #-+- 
बाज़ पर उन में से बाज़ | और मुतवज्जेह छुपा कर मोती हर 
कल i ड ह| 24 Pr मोती गोया वह 
(दूसरे की तरफ) (एक) होगा रखे हुए 
59545 22 bes 7 53 ५ ‘5 ६६४ a र A नल Ta ५ (5 न 
(0) Seis lal > S ON Ii [7०] ise 
की 2 आम > हट ५ ट ४० 
26 डरते थे vi पहले Re वह कहेंगे | 25 आपस में पूछते हुए 
— ¢ न 
अहले खाना में हम थे एछत हुए 
23, न] उ fa EO 2 (5 की ze न है ८ Ee £ 
3-8 ES WOE) oil ois ig Us %। ८ 
क बेशक गर्म हवा और हमें तो एहसान किया 
इस से कब्ल 27 ह अज़ाब र हम पर Fe 
हम थे (लू) बचा लिया अल्लाह ने 
~ हर PE Us फट 45 5 CRE 7A (६ bA,A72 ८ 
ls is <_| SSD EH NF) es 
अपना तो आप (स) | पस आप (स) रह्म एहसान बेशक | हम उस 
फज़्ल से करें 28 ड 5 बही द 
रब नहीं नसीहत करें करने वाला | करने वाला वह | को पुकारते 
i बह 3 3 b नी 4, 
3 4 है % £ _, Rr fa ठ कः दल 2 “पद ५३०7 2 2 नह ५ Ge 
उस के हम और 
शायर वह कहते क्या | 29 दीवाना काहिन 
ल SFR ह कहते हैं दीव र हि 
b> 2 2 ५ 4 ~ Ea र 34 2 
F) Cras 2 w i) w Ee प्र + के. 2 U7 3-5 पडा “77 CaM 9 
0) Cd FLASH 0-+ ए- oN ६-४ 
इनतिज़ार र तुम्हारे | बेशक त॒म द 
उा हर PR से इ इनतिजार फरमा दें | 30 ज़माना हवादिस 
करने वाले साथ मैं [तिज़ार करो 
525 Vis 





तो क्या यह जादू है? या तुम को 
दिखाई नहीं देता? (45) 

उस में दाखिल हो जाओ, फिर तुम 
सब्र करो या न सब्र करो, तुम्हारे 
लिए बराबर है, इस के सिवा नहीं 
कि जो तुम करते थे तुम्हें (उस का) 
बदला दिया जाएगा| (46) 

बेशक मुत्तकी (बहिशूत के) बागों 
और नेमतों में होंगे। (47) 

उस के साथ खुश होंगे जो उन के रब 
ने उन्हें दिया, और उन के रब ने उन्हें 
दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया| (48) 
तुम खाओ और पियो मज़े से (जी 
भर कर) उस के बदले में जो तुम 
करते थे। (49) 

तखूतों पर सफ बस्ता तकिये लगाए 
हुए। और हम उन की शादी कर देंगे 
बड़ी आँखों वाली हूरों से। (20) 
और जो लोग ईमान लाए और 

उन की औलाद ने ईमान के साथ 
उन की पैरवी की, हम ने उन की 
औलाद को उन के साथ मिला दिया 
और हम ने उन के अमल से कूछ 
कमी नहीं की, हर आदमी अपने 
आमाल में रहन है। (24) 

और हम उन की मदद करेंगे फलों 
और गोश्त से, जो उन का जी 
चाहेगा। (22) 

वह एक दोसरे से प्याले लपक लपक 
कर ले रहे होंगे जिस में न बकवास 
होगी न गुनाह की बात। (23) 

और उन के इद गिर्द फिरेंगे 
खिद्मतगार लड़के| गोया वह 

छुपा कर रखे हुए मोती हैं। (24) 
और उन में से एक दूसरे की तरफ 
मुतवज्जेह होगा आपस में पूछते 
हुए| (25) 

वह कहेंगे बेशक हम इस से पहले 
अहले खाना में डरते थे। (26) 

तो अल्लाह ने हम पर एहसान 
किया और हमें बचा लिया लू के 
अज़ाब से| (27) 

बेशक इस से कब्ल हम उस को 
पुकारते थे, बेशक वही एहसान करने 
वाला, रहम करने वाला है। (28) 
पस आप (स) नसीहत करते रहें, 
पस आप (स) अपने रब के फुज्ल 
से न काहिन हैं न दीवाने। (29) 
क्या वह कहते हैं कि यह शायर है, 
हम उस के साथ हवादिसे जमाने के 
मुन्तजिर हैं। (30) 

आप (स) फुरमा दें तुम इन्तिज़ार 
करो, बेशक मैं (भी) तुम्हारे साथ 
इन्‌तिजार करने वालों में से हूँ। (34) 





अत तूर (52) 
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क्या उन की अक्लें उन्हें यही सिखाती 
हैं? या वह सरकश लोग हैं। (32) 
क्या वह कहते हैं कि उस ने उसे 
(कुरआन) को घड़ लिया है (नहीं) 
बल्कि वह ईमान नहीँ लाते। (33) 
तो चाहिए कि वह उस जैसी एक बात 
ले आएं अगर वह सच्चे हैं। (34) 
क्या वह पैदा किए गए हैं बगैर 
किसी शै (बनाने वाले) के, या वह 
(खुद) पैदा करने वाले हैं। (35) 
क्या उन्हाँ ने पैदा किया आस्मानों 
को और जमीन को? (नहीं) बल्कि 
वह यकीन नहीँ रखते। (36) 

कया उन के पास तेरे रब (की रहमत) 
के खजाने हैं? या वह दारोगे हैं? (37) 
क्या उन के पास कोई सीढ़ी है? 
जिस पर (चढ़ कर) वह सुनते हैं, 
तो चाहिए कि उन का सुनने वाला 
कोई खुली सनद लाए। (38) 

क्या उस के बेटियां और तुम्हारे 
लिए बेटे? (39) 

क्या आप (स) उन से मांगते हैं 
कोई अजर? कि वह तावान (के 
बोझ) से दबे जाते हैं। (40) 

क्या उन के पास (इल्मे) गैब है? 
कि वह लिख लेते हैं। (44) 

क्या वह इरादा रखते हैं किसी दाओ 
का? तो जिन लोगों ने कुफ्र किया 
वही दाओ में गिरफ़्तार होंगे। (42) 
क्या उन के लिए अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद है? अल्लाह उस से पाक 
है जो वह शिर्क करते हैं। (43) 
और अगर वह आस्मान से कोई टुकड़ा 
गिरता हुआ देखें तो वह कहते हैं: बादल 
जमा हुआ एक के ऊपर एक। (44) 
पस तुम उन को छोड़ दो यहां तक कि 
वह मिलें (देख लें) अपना वह दिन जिस 
में वह बेहोश कर दिए जाएंगे। (45) 
जिस दिन उन का दाओ कूछ भी 
उन के काम न आएगा और न उन 
की मदद की जाएगी। (46) 

और बेशक जिन लोगों ने जुल्म 
किया उन के लिए उस के अलावा 
अजाब है| लेकिन उन में अकसर 
नहीँ जानते। (47) 

और आप (स) अपने रब के हुक्म 
पर सब्र करें, बेशक आप (स) 
हमारी हिफाजत में हैं और आप (स) 
अपने रब की तारीफ के साथ 
पाकीज़गी बयान करें जिस वक़्त 
आप (स) उठें। (48) 

और रात में (भी), पस उस की पाकीज़गी 
बयान करें और सितारों के पीठ फेरते 
(ग़ाइब होते) वक़्त (भी)| (49) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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र र और (हालांकि) नफूस हि मगर -सिर्फ 
उन के रब से हे उने जा और जो खाहिश 
पहुँच चुकी उन के पास (जमा) गुमान 
द कि हि ३2 भेद 5 ) Gt 2,7 ¢ ~£ \ Rt : 
To) 339४७ IAN BC) >-« ७ OY RO) sg 
पस अल्लाह ही के जिस की वह र 
25 | और दुनिया ललात ही 24 र इनसान के लिए 23 हिदायत 
हर लिए आखिरत तमन्ना करे 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
सितारे की कसम! जब वह ग़ाइब 
होने लगे। (4) 

तुम्हारे रफीक (मुहम्मद स) न 
बहके और न वह भटके। (2) 

और वह अपनी खाहिश से बात 
नहीं करते। (3) 

वह सिर्फ वहि है जो भेजी जाती है। (4) 
उस को सिखाया उस सख्त कूव्वत 
वाले, ताकतों वाले (फरिश्ते) ने| (5) 
फिर उस ने कृस्द किया (रसूल स 
के सामने आया)| (6) 

और वह बुलन्द किनारे पर था| (7) 
फिर वह नजदीक हुआ, फिर और 
नजदीक हुआ। (8) 

तो वह कमान के दो किनारों के 
(फासिले के) बराबर रह गया या 
उस से भी कम। (9) 

तो उस ने वहि की अपने बन्दे की 
तरफ जो वहि की। (40) 

जो उस ने (आँखों से) देखा (उस 
के) दिल ने तसदीक की। (44) 

क्या जो उस ने देखा तुम उस से 
उस पर झगड़ते हो? (42) 

और तहकीक उस ने उसे दूसरी 
मरतबा देखा। (43) 

सिदरतुल मुन्तहा के नजूदीक। (44) 
उस के नजदीक जन्नतुल मावा 
(आरामगाहे बहिशूत) है। (45) 
जब सिदरह पर छा रहा था जो 

छा रहा था। (46) 

आँख ने न कजी की और न वह हद 
से बढ़ी। (47) 

तहकीक उस ने अपने रब की बड़ी 
निशानियां देखीं। (48) 

कया तुम ने देखा है लात और 
उज्जा, (49) 

और तीसरी एक और मनात को? (20) 
क्या तुम्हारे लिए मर्द (बेटे) हैं और 
उस के लिए औरतें (बेटियां)? (24) 
यह बांट तकृसीम बेढंगी है। (22) 
यह (कुछ) नहीं सिर्फ नाम हैं जो 
तुम ने और तुम्हारे बाप दादा ने 
रख लिए हैं, अल्लाह ने नहीं उतारी 
उस की कोई सनद, वह नहीं पैरवी 
करते मगर सिर्फ गुमान और 
खाहिशे नफूस की, हालांकि उन 

के रब की तरफ से उन के पास 
हिदायत पहुँच चुकी है। (23) 

क्या इनसान कें लिए वह जो 
तमन्ना करे? (24) 

पस अल्लाह ही के लिए आखिरत 
और दुनिया। (25) 








अन नज्म (53) YY aL ५०७ ७ 
और आस्मानों में कितने ही फरिश्ते रु । 25 PEP द PR Y Fe \ gS { 5-5 न 
हैं जिन की सिफारिश कुछ भी नफा हि ज्नञ् > 
नहीं देती मगर उस के बाद कि मगर| कुछ me नफा नहीं देती आस्मानों में फुरिश्तों से र 
इजाजत दे अल्लाह जिस के लिए , 5 5 4 F र , 
क्र £2 नह कु दिख | भडक LS Cr Zz [ 2 A 2 
चाहे और पसंद फरमाए। (26) OH ४ HH OCD os Shy Go HW ०३० ON Ms ७ 
बेशक जो लोग आखिरत पर ईमान और वह 
स ह जिस के लिए इजाज़त दे उ 
नहीं रखते वह अलबत्ता फरिश्तों के | दिया a पसंद फरमाए चाहे वह अल्लाह se 
नाम औरतों जैसे रखते हैं। (27) Ph 4 का । द < 5 4454] त क 4 ७». ४३ 
ः कोई 2 (Ls ~ ५ a] | PEO] 2% i | Joes » / 3 = कक 
और उन्हें उस का कोई इल्म नहीं, न “~ gp ] 3 => 2 ° = १ ts 
वह सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं, र और नहीं 27 pl नाम फुरिश्तों bi अ आखिरत पर 
और गुमान यकीन के मुकाबले में क RE कि ड Es 
कुछ नफा नहीं देता। (28) FN YEN ०७ GN ४ ०७४ ० els ८-१ 
पस आप (स) उस से मुँह फेर लें - ” 
वाया लिंक यकीन से - नफा नहीं और बेशक मगर -सिर्फ वह पैरवी नहीं EF 3: 
जो हमारी याद से रूगदाँ हुआ, हत डता नारः र क ल्‌ 
और वह न चाहता हो सिवाए जाल F 2 SE जाल . SiS SE हता 
दुनिया की जिन्दगी। (29) vy | य a3 5s ct el us cr tS oR ® (TA [eas 
यह उन के इलम की रसाई (हद) है, और वह न नगर्दा पस मुँह 
ड ४५ सिवाए हमारी याद से जो से का 28 कछ 
बेशक तेरा रब उसे खूब जानता है | चाहता हो हुआ ड फेर लें हे 
जो उस के रास्ते से गुमराह हुआ oi ou BT ig INE eal क द्ट जि 7 
| Ek | | OP ¢ 2० ४...) !१) ol S| 
और वह उसे खूब जानता है जिस A हि है °) दि 2 #िकन८ -> 0 
ने हिदायत पाई। (30) bs तेरा रब [बेशक इल्म की Sl यह 29 दुनिया की जिन्दगी 
और अल्लाह ही के लिए है जो Ei EE 
आस्मानों र य I <कँ > है| os द, 2 2 2 ~ he र 2० 
कुछ आस्मानों और जो ज़मीन में है | ८ ४७ 465 (°) ४००६७ «० El SR is ७ ko i 
ताकि जिन लोगों ने बुराई की उन्हें म न ख र 
लना SO र र अल्लाह | ३0 हिदायत उसे- खूब और उस के गुमराह | उसे 
उन के आमाल का बदला दे, और ह क लिए जो पाई जिस | जानता है | वह रास्ते से हुआ जो 
उन्हें जज्ञा दै जिन लोगों ने भलाई हि हि व & आप ६ ः pe हा $ ७ oh 
के साथ नेकी की। (34) । 9-५० es 9 sol ge | > 53 | a) )) ०० ३-०४ | 
छोटे न गुनाहों ज्म उन्हों नह उन्हें ने 
जो छोटे गुनाह के सिवा बड़े उस की जो उन्हों ल उन्हे ताकि वह जग मे और र 
गुनाहों और बेहयाइयों से बचते हैं, ने किए (आमाल) जिन्हों ने बदला दे जो 


बेशक तुम्हारा रब वसीअ मगफिरत 
वाला है, वह तुम्हें खूब जानता है 
जब उस ने तुम्हें जमीन से पैदा 
किया और जब तुम अपनी माँओं 
के पेटों में बच्चे थे, पस तुम 
अपने आप को पाकीज़ा न समझो, 
वह उसे खूब जानता है जिस ने 
परहेज़गारी की। (32) 

तो क्या तू ने देखा उस को जिस ने 
रूगर्दानी की। (33) 

और थोड़ा (माल) दिया और (फिर) 
बन्द कर दिया। (34) 

क्या उस के पास इल्मे गैब है? तो 
वह देख रहा है। (35) 

क्या वह ख़बर नहीं दिया गया (क्या 
उसे ख़बर नहीं) जो मूसा (अ) के 
सहीफों में है। (36) 

और इब्राहीम (अ) जिस ने (अपना 
कौल) पूरा किया। (37) 

कोई बोझ उठाने वाला नहीं उठाता 
किसी दूसरे का बोझ| (38) 

और यह कि किसी इन्सान के लिए 
नहीं (किसी को नहीं मिलता) मगर 
उसी कृद्र जितनी उस ने कोशिश 
की, (39) 
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22 वह बचते हैं | जो लोग | 3 | भलाई के साथ | नेकी की ES 
3 | eS ek | 3 35550 | 6-४ 9 SET, ०)! = | Y | oo \ 2) 9 
चल तः और खूब वसीअ मशाफिरत लुस्हाहा | छोटे |मगर- और 
डु जानता है वह वाला रब गुनाह |सिवाए बेहयाइयों 
5 ५६:४७ ०४६ £4 | 2६ जा रॉ ६5५ 
FF ES Od iE 2७ ON SG WES 
पस पाकीज़ा न और र उस ने पैदा 
अपनी माँएं में च्छ तुम ज़मीन से न 
समझो (जमा) जब किया तुम्हें 
shi रे ५.८2 > i GAT ५ 5 ¢ TB RF 
23 OD OH GH IHD Sl 2 Hl RS 
और उस जिस ने तो क्या तू परहेज़गारी | उसे जो- वह खूब 
ने दिया हक रूगर्दानी की ने देखा a की जिस जानता है जा le 
EE fe { सर्प Fr) < ES की + ¢ Ls ~ A 2 4 ४८5 द 
HHH) ss HN fle bel sis ४५) 
वह ख़बर नहीं क्या ठ तो वह लिहल सा क्या उस | ५ और उस ने थोड़ा 
दिया गया देख रहा है के पास बन्द कर दिया सा 
4 y En ५ y 
2,4 |! त्न 4 7 किन $ 2 5.20 2 हि 3 os 
HYD js NN ASS 00 ०४3 hoe bs 
कि नहीं वफ़ा वह जो- और a में वह 
37 36 
उठाता किया जिस इब्राहीम (अ) A इ जौ 
र । Us 5 4 2 ER पड AR Fe मिल हे 
A) Ao bh YO oS ०७ OND sl 333 8535 
6 जो उस ने लग किसी इन्सान नहीं और किसी दूसरे | कोई बोझ 
कोशिश की के लिए यह कि का बोझ उठाने वाला 
NE 528 
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काला फुमा खत्बुकूम (27) 





4८ El ksi Ti 5 \ 2 ~ प्रा बज 2 Z 
3) ०५३ ED) GN TEN id 6) sy dis iso 






















































































































































































और यह कि ठ र उसे बदला A ES अनकरीब उस की | और 
तरफ SS दिया जाएगा देखी जाएगी कोशिश |यह कि 

a uf 72 हे 4८, > ५; 53 FE १4 £ (9, Y sd Gon Z ५ 
Sl 9 4.5 Gr 9५ Heol 9 4०३ ED) iN bs 
और और वह § और तुम्हारा 

43 42 S 

बही मारता है बेशक वह रुलाता है बही हँसाता है बेशक हु रब 

45% a4 , (क ~ 2 Fs १4 ८ ६ 3 (ॐ 
44४9० iy ६० NY 54 | os LS As Ei) 3 

उस ने और और 
म 45 और औरत र जोड़े | «| 

चु और औरत 322 ; पैदा किए | बेशक वह जिलाता है 

2 5 3 22 हि जे Z 2 i, Z 

Lal 2 Te €छिए ! LDN ale 6 छि a5 | 
Sl CED) ss ad oC) se isl 

उस ने और (जी) और जब वह 
47 उसी ER 

रानी किया डॉ बेशक वह हल उठाना So गए यह कि डाला जाता 

y 22 . ~ MN i ® म हैः 2 
(2:) Fo 2 i A 2 ¢ A पवन i 2% Fi AR 5 LT or t (2 
BC) HBS AO HE) Sid Oy # 4०३ (०) +---॥ 
| 50 | आद पहली उस ने और |» | शिअरा (सितारे) | और बेशक के और सरमायादार 

(कृदीम) हलाक किया | बेशक वह का रब वही किया 

mi i a 2 7१4 अं 3% Fe ,§ 2 24 ४959० > 424 Ua (००५६० 

mi | @ \ ty हद | + ८2१ ८४ 25) ©) अर! bs २६० 
ल वह | वह थे ER उस से कब्ल और हा न और समूद 

जालिम वह i कौमे नूह (अ) बाकी न छोड़ा के 

Tf wr न % < ६.५४ ४८4 3 24 १९८५ 354 > \ AB 
Yl ८.3 CD sib ७ ६-४ CD) sl Sills CT Abts 
Rt | 5 | जिस ने तो उसका) र और उलटने ह र और बहुत 

ढांप लिया ढांप लिया वाली बर्स सरकश 
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करीब र & एक डराने 
ई | 5 | पहले डराने वाले से FE यह 55 तू शक करेगा | अपना रब 
आ गई वाला 
Ge Ee A ४ आओ 5 5 द हे oS TE 
oN ED SS %॥ ७३०७ i SS ED) SY 
Cs Z / ~ 2 CG ~ हु 4 
के कोई खोलने र उस के लिए करीब 
तो क्या-से | 58 अल्लाह के सिवा प नहीं 5 ; 
वाला उस का आने वाली 
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१) ७५५४ ८४ ४५ ५; 25s EC) ०८-६४ Sie} ०.७ 
सा न तुम तअजजुब 
| «| और तुम नहीं रोते और तुम हुँसते हो | ® | Dr कह इस बात 
करते ही 
की 4 2 hf 4 4 है. मक ओके ५ २९ 
I) SoS % ie 0) 3 व 9 
अल्लाह के आगे गफलत करते 
62 पस तुम सिजदा करो 6 iA fe और तुम 
और उस की इबादत करो 2 5 (गाफिल) हो $ 
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(54) सूरतुल कमर 


रुकुआत 3 दे आयात 55 
चाद 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहूम करने वाला है 
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® और शक 
I चाँद इ 
हो गया 


और अगर वह 
देखते हैं 


और वह वह मुँह कोई 
फेर लेते हैं | निशानी 


करीब 


कियामत 
आ गई 
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5 वक्ते और हर अपनी और और उन्‍न्हों (हमेशा) से होता 
मुकर्रर काम खाहिशात पैरवी की | ने झुटलाया चला आया 5 
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और यह कि उस की कोशिश 
अनक्‌रीब देखी जाएगी। (40) 

फिर उसे पूरा पूरा बदला दिया 
जाएगा| (47) 

और यह कि तुम्हारे रब (ही) की 
तरफ इनूतिहा है। (42) 

और बेशक वही हँसाता और 
रुलाता है। (43) 

और बेशक वही मारता और 
जिलाता है। (44) 

और बेशक वही जिस ने मर्द और 
औरत के जोड़े पैदा किए। (45) 
नुत्‌फे से, जब वह (रहम में) डाला 
जाता है, (46) 

और यह कि उसी पर (उसी के 
ज़िम्मे है) दोबारा जी उठाना| (47) 
और बेशक उस ने गनी किया और 
सरमायादार किया। (48) 

और बेशक वही शिअरा सितारे का 
रब है| (49) 

और बेशक उस ने कदीम आद को 
हलाक किया, (50) 

और समूद को, पस उस ने बाकी 
न छोड़ा। (54) 

और कौमे नूह (अ) को उस से 
कृब्ल, बेशक वह बड़े जालिम और 
बहुत सरकश थे। (52) 

और (कौमे लूत अ की) उलटने 
वाली बसूतियाँ को दे मारा| (53) 
तो उस को ढांप लिया जिस ने 

ढांप लिया| (54) 

पस तू अपने रब की किस किस 
नेमत में शक करेगा! (55) 

यह पहले डराने वालों में से एक 
डराने वाला| (56) 

करीब आने वाली (कियामत) करीब 
आ गई। (57) 

अल्लाह के सिवा उस का कोई 
खोलने वाला नहीं| (58) 

तो क्या तुम उस बात से तअजूजुब 
करते हो? (59) 

और तुम हँसते हो और तुम रोते 
नहीं। (60) 

और गा बजा कर टालते हो| (64) 
पस तुम अल्लाह के आगे सिजदा करो 
और तुम उस की इबादत करो| (62) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कियामत करीब आ गई और चाँद 
शक्‌ हो गया। (4) 

और अगर वह कोई निशानी देखते हैं तो 
मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि (यह) 
हमेशा से होता चला आया जादू है| (2) 
और उन्हों ने झुटलाया और अपनी 
खाहिशात की पैरवी की, और हर काम 
के लिए एक वक्त मुक्रर है। (3) 





अल कमर (54) 





और तहकीक उन के पास आ गईं 
(वह) ख़बरें जिन में इब्रत है। (4) 
कामिल दानिशमन्दी की बातें, पस उन्हें 
डराने वालों ने फाइदा न दिया। (5) 
सो तुम उन से मुँह फेर लो, जिस दिन 
बुलाएगा एक बुलाने वाला (फरिश्ता) 
नागवार शै की तरफ। (6) 

उन की आँखें झुकी हुई (होंगी), वह 
कृब्रों से (इस तरह) निकलेंगे गोया 
कि वह परागन्दा टिड्डियां हैं। (7) 
पुकारने वाले की तरफ लपकते हुए 
काफिर कहेंगे: यह बड़ा सख्त दिन 
है। (8) 

झुटलाया इन से कब्ल कौमे नूह (अ) ने, 
पस उन्हा ने हमारे बन्दे (नूह अ) को 
झुटलाया और उन्हा ने कहाः दीवाना, 
और उसे डराया धमकाया। (9) 
पस उस ने अपने रब को पुकारा 
कि मैं मगलूब हो चुका, पस तू 
मेरी मदद कर| (40) 

तो हम ने कसरत से बरसने वाले पानी 
से आस्मान के दरवाज़े खोल दिए| (44) 
और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए, 
पस (जमीन आस्मान का) पानी उस 
काम पर मिल गया जो (इल्मे इलाही 
में) मुकूर्रर हो चुका था (कौमे नूह अ 
की गरकाबी के लिए)| (42) 

और हम ने उसे तख्तों और कीलों 
वाली (कश्ती पर) सवार किया| (43) 
हमारी आँखों के सामने (हमारी 
निगरानी में) चलती थी उस के बदले के 
लिए जिस की नाकृद्री की गई। (44) 
और तहकीक हम ने उसे (बतौर) 
निशानी रहने दिया| तो क्या है 
कोई नसीहत पकड़ने वाला? (45) 
पस (देखो कि) कैसा हुआ मेरा 
अज़ाब और मेरा डराना| (46) 
और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया तो क्या 
है कोई नसीहत पकड़ने वाला? (47) 
आद ने झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा 
अज़ाब और मेरा डराना? (48) 
हम ने नहूसत के दिन में उन पर 
तुन्द ओ तेज हवा भेजी (जो) चलती 
ही गई। (49) 

वह लोगों को उखाद फेंकती थी 
गोया कि वह जड़ से उखड़े हुए 
खजूर के तने हैं। (20) 

सो कैसा हुआ मेरा अजाब और 
मेरा डराना? (24) 

और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया तो क्या है 
कोई नसीहत हासिल करने वाला! (22) 
समूद ने डराने वालों (रसूलों) को 
झुटलाया। (23) 

पस उन्हाँ ने कहा: क्या हम अपने में 
से एक बशर की पैरवी करें? बेशक 
उस सूरत में हम अलबत्ता गुमराही 
और दीवानगी में होंगे। (24) 
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हिक्मते बालिगा डांट ख़बरें बे और तहकीक आ गई उन 
EN जिस में से ड 
(कामिल दानिशमन्दी) (इब्रत) (जमा) के पास 
El 2 ठ ~ 4 A 2 
Fe ® 3 न / 27 BE ed 
(3) 55 5७४ YEN EL RR ### OO) HN i ५७ 
बुलाएगा जिस तुम मुँह डराने फाइदा 
| «| शै नागवार |तरफ ड हे ५ उन से हय सु | 5 | ke पा 
एक बुलाने वाला | दिन फेर लो वाले दिया 
Y 2 ५ EE Z ~ 2 ~ 2 Z 4 2 
& % ८:०८ 7 4% + के ४* Sa PE a) 2} ठ i $ ०. 
४) is SE a ७ SEY OP OP Las) ot 
(च्चा गोया कि क्रो से वह उन की ल 
7 परागन्दा | टिड्डियां कब्रों से निकलेंगे र झुकी हुई 
हि बह निकलेंगे आँखें 
A Gos UE UE 5 7 >> bd CERN: 7 
ISO) fo ob “5 DHS Ui EN sl ४६ 
काफिर कहेंगे पुकारने वाले की 
झुटलाया EN बड़ा सख्त दिन यह कहेंगे ५२ लपकते हुए 
(जमा) तरफ 
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ES और डराया ह और उन्हों हमारे नरदे तो उन्हों ने दोहे चर इन से 
धमकाया गया ने कहा झुटलाया कृब्ल 
Cai 5 - 2 Us a3 7८45 उक 25 Jew 4 2‘ + हु; 42 SE 
Sho) oS Uo )-) Sb ०० ४ (१-४) Na) 
आस्मान के दरवाज़े ह I0 मरगलूब al ME Ms 2 
खोल दिए मदद कर 5 रब | ने पुकारा 
ट i i 4 
(जो) मुक्रर | उस काम पस और हम ने कसरत से बरसने 
I2 o | | ॥। _ 
हो चुका था पर आज! मिल गया Rr जारी कर दिए वाले पानी से 
— ~ ५ Ai £ LSS 2 2 का, ड br | < 2 FE 2 he 
ee fF CSS GS 00 os EH OS 0७ AS 
उस के हमारी आँखों और iF PE और हम ने 
I3 वाली 
लिए जिस 5 के सामने pea कीलो वाली हुताश i; सवार किया उसे 
iE ०४ CSSD) 5.5 (७ 0७४ 4. ६-४9: 0D # 5४ 
मेरा कोई नसीहत एक और तहकीक हम नाकुद्री 
[5 वव 
अज़ाब पस कैसा हुआ पकड़ने वाला | क्या है | निशानी | ने उसे रहने दिया की गई 
OD ४७ i 0७ SA ON ७८८८ Mis OD yy 
मी क कोई नसीहत तो नसीहत और तहकीक हम र और मेरा 
ड पकड़ने वाला? | क्या है | के लिए i ने आसान किया डराना 
GT 6६६4 Ee (६2 oo TA झा 5: oe 2 ६0६45 2 
Iso Fp नष्ट) इः oN Li (५ ) LD) gio & 4 
तेज़ हवा उन पर 58 ह I8 और पता गा हुआ | तो कैसा | आद 
भेजी डराना अजान 
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मर वह उखाड़ चलती ही में 
i9 
तने गोया कि वह लोग देती (फॅकती) ई नहूसत के दिन में 
7 EE = 3 A ES हे 22 MEE ,€§ rr 57 hss द 
9 Y) 2 ME) ~ As ७) ७ - Y- न 
और अलबत्ता ् और मेरा मेरा अजाल ला द 20 | जड़ से उखड़ी हुई खजूर 
तहकीक डराना के पेड़ 
= Ah a £ S 2 ४ 
Tr) ) REL 4-5 CS र She 5 sd ०) | 2) | be 
डराने र कोई नसीहत तो नसीहत हम ने आसान 
23 ड झुटलाया समूद ने 22 
वालों को ° हासिल करने वाला | कया है | के लिए कर दिया कुरआन 
ट्र EN Ls 4 ८ i Ni NT gt 4 te (६७ ८5६5 | 5६ 
Y पु AAS a Z% 
६ 25४) ८ 2) |» Ll : i's 2 sl SS 
और अलबत्ता बेशक हम हम पैरवी अपने | क्या एक | पस उन्‍्हों 
दीवानगी गुमराही में उस सूरत में | करें उस की में से | बशर ने कहा 
Voss 530 


239 
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काला फमा खत्बुकूम (27) 
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वह जल्द 25 | खुद पसंद | बड़ा झूटा | बलूकि वह हमारे दरमियान ठ च| ला (नाजिल किया) 
९ 
जान लेंगे डे A (हम में से) गया जिक्र (वहि) 
FE - के कट { ह रस 5 ei Bt 5 
4.4. DN LH ID SYN SS) i ०४. 
उन के ली Me BE) Ke ST कौन 
आजमाइश| ऊँटनी भेजने वाले 26 | खुद पसंद बड़ा झूटा कौन | कल 
लिए हम 
कह tg के ५ ५ 
लक क ही 5 FRR) 2 aT [| ॥ | FE B= ३ : be sa (६ FE 3 > X42 8 
र > £ ie) 3 ४) ~ है] a) 
उन के तकृसीम और उन्हें सो तू इन्‌तिज़ार 
कि पानी - 27 | और सब्र कर ® ज 08 
दरमियान |कर दिया गया ख़बर दे कर उन का 
नजि 425 sb (७3 ०% 2 2 ~ Li ह OS Zs 2 is 4 
3) ab bla: ero Do A) Seis od 2 
5 और कूंचें| सो उस ने अपन नाची को | गाडली 28 | हाजिर किया गया | पीने की हरे 
काट दीं | दस्त दराजी की ने पुकारा (हाज़िर होना) बारी 
द 2 4 er Ee f ‘TA «द्- 4 2, {2 Zid ८4:६ 7 
io es SS UND) ३०.०४ soi ०४ ch 
आ क ने भेजी और मेरा मेरा 
न उन पर बेशक हम ने भेजी 30 हुआ तो कैसा 
डराना अज़ाब 
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नसीहत हम ने आसान और अलबत्ता 5 तरह सूखी रौन्दी हुई बाड़, सो वह पके 
के लिए किया कुरआन तहकीक बाड़ लगाने वाला हो गए 
at UN oF) (६ Fe र :-» (4 
oi OD) Sy DH ep 5S जो 5 i tk 
हमने | बेशक ज डराने वाले लूत (अ) की क 33 कोई नसीहत तौ 
भेजी हम (रसूल) कौम ने द हासिल करने वाला | क्या है 
2 2 2 ~ 3% > / 44% + 3 4 cl र Lip LE | FOIE 
CLE ib eid CO) अजय pis PHO oS 6 
फजल | हमने बचा सिवाए पत्थर बरसाने 
अपनी तरफ 34 सवेरे र उन 
कक फरमा कर i लिया उन्हें | लूत के अहले खाना | वाली आन्धी a 
(६5०5 4 2 FE 2 ~ 2 2 4 र ic 
Bs ४६६०४ ६-5०. ४.६3 OO) 5 ७ Sis AIS 
तो वह हमारी और तहकीक हम जजा 
Pl हू रा 35 शुक्र करे देते 
झगड़ने लगे पकड़ से (लूत अ ने) उन्हें डराया छ देते हैं EE 
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पस चखो उ यी तो हम ने उस के ट और अलबत्ता तहकीक उन्हों क 
तुम मिटा दीं मेहमान ने (लूत अ से) लेना चाहा 
4% (Sn) fac »d az §,d FS 4६6६ 4 4८ 
| 9 2 bre) 22 a] Fe 2 ~ किन हनन Z हि E Z ८s 
I) wD UTA 8 iis 8 jg UY १ र is 
पस चखो | ,, |ठहरने वाली अजान सवेरे | सुनें आन पड़ा और और मेरा | मेरा 
(दाइमी) उन पर तहकीक डराना अज़ाब 
FT 2 3 
७243 8६ [वि [EY दर 3 
(्ण आज 65 lh SH ON ७४ Hg (5) sj cal 
| + | कोई नसीहत नसीहत उ और अलबत्ता तहकीक 39) और मेरा मेरा 
हासिल करने वाला | क्या है | के लिए हम ने आसान किया डराना अजान 
हमारी उन्हों ने डराने वाले र 
तमाम FA ह बा फिरऔन वाले और तहकीक आए 
आयतों को झुटलाया (रसूल) 
a Th 4 J Gs ते 2. है De के 
9 | (3 अनी 5) 5 3) Be, iS A = NT) 
उन से बेहतर pl 42 |साहिबे कूदरत| गालिब पकड़ pe 
काफिर आ पकड़ा 
i Rid Mii आग ता „5 वः F RR हर 
श्र i ® 7 C= र J 2% = ण > No क्र 2 
६६ ४ हल्का OS ९ 6 + | 5१६ ed है | 
| «| हता ता अतीत ठम बह दा हे सहीफों में या तुम्हारे लिए नजात 
कर लेने वाले कहते हैं (माफी नामा) 














53॥ 


V Js 





क्या हमारे दरमियान उस पर वहि 
नाज़िल की गई? (नहीं) बल्कि वह 
बड़ा झूटा, खुद पसंद है। (25) 

वह कल (जलूद ही) जान लेंगे कि 
कौन बड़ा झूटा, खुद पसंद है। (26) 
(ऐ सालेह अ) बेशक हम भेजने 
वाले हैं ऊ॑टनी उनकी आजमाइश 
के लिए, सो तू उन का (अनजाम 
देखने के लिए) इन्‌तिज़ार कर और 
सब्र कर| (27) 

और उन्हें ख़बर दे कि पानी उन के 
दरमियान तकसीम कर दिया गया है 
और हर एक को (अपनी) पीने की 
बारी पर हाजिर होना है। (28) 

तो उन्हों ने अपने साथी को पुकारा, 
सो उस ने दस्त दराजी की और 
(ऊंटनी) की कूचे काट दीं। (29) 
तो कैसा हुआ मेरा अज़ाब और मेरा 
डराना? (30) 

बेशक हम ने उन पर एक ही चिंघाड़ 
भेजी, सो वह हो गए बाड़े वाले की 
सूखी रौन्दी हुई बाड़ की तरह। (34) 
और तहकीक हम ने नसीहत के लिए 
कुरआन को आसान कर दिया, तो क्या है 
कोई नसीहत हासिल करने वाला? (32) 
लूत (अ) की कौम ने रसूलों को 
झुटलाया। (33) 

(तो) बेशक हम ने उन पर पत्थर 
बरसाने वाली आन्धी भेजी, लूत (अ) 
के अहले खाना के सिवा कि हम ने 
बचा लिया उन्हें सुबूह सवेरे, (34) 
अपनी तरफ से फुज्ल फरमा कर, 
इसी तरह हम जजा देते हैं (उस 
को) जो शुक्र करे। (35) 

और तहकीक (लूत अ) ने उन्हें 
हमारी पकड़ से डराया तो वह डराने 
में झगड़ने (शक करने) लगे। (36) 
और तहकीक उन्हा ने लूत (अ) से उन 
के मेहमानों को (बुरे इरादे से) लेना 
चाहा तो हम ने उन की आँखें मिटा दीं 
(चौपट कर दीं), पस मेरे अज़ाब और 
मेरे डराने (का मज़ा) चखो।| (37) 
और तहकीक्‌ सुबह सवेरे उन पर 
दाइमी अज़ाब आ पड़ा| (38) 

पस मेरे अज़ाब और डराने (का 
मज़ा) चखो। (39) 

और तहकीक हम ने कुरआन को 
आसान किया है नसीहत के लिए, 
तो क्या है कोई नसीहत हासिल 
करने वाला| (40) 

और तहकीक कौमे फिरऔन के 
पास रसूल आए। (44) 

उन्हों ने हमारी आयतों (अहकाम और 
निशानियाँ) को झुटलाया तमाम (की 
तमाम) तो हम ने उन्हें आ पकड़ा 
एक ग़ालिब और साहिबे कुदरत की 
पकड़ (की सूरत में)| (42) 

क्या उन से तुम्हारे काफिर बेहतर 
हैं? या तुम्हारे लिए माफी नामा है 
(कदीम) सहीफों में? (43) 

क्या वह कहते हैं कि हम एक जमाअत 
अपना बचाव कर लेने वाले। (44) 





अर रहमान (55) 
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अनकरीब यह जमाअत शिकस्त 
खाएगी और वह भागेंगे पीठ 

(फेर कर)| (45) 

बल्कि कियामत उन की वादागाह 
है, और कियामत (की घड़ी) बहुत 
सख्त और बड़ी तल्ख होगी। (46) 
बेशक मुज्रिम गुमराही और 
जहालत में हैं। (47) 

उस दिन वह अपने चेहरों के बल 
जहन्‌नम में घसीटे जाएंगे, (उन से 
कहा जाएगा: तुम जहन्‌नम (की 
आग) लगने का मज़ा चखो। (48) 
बेशक हम ने हर शै को एक अन्दाजे 
के मुताबिक पैदा किया। (49) 

और हमारा हुक्म सिर्फ एक 
(इशारा होता है) जैसे आँख का 
झपकना।| (50) 

और अलबत्ता हम हलाक 

कर चुके हैं तुम जैसे बहुत सों को, 
तो क्या है कोई नसीहत हासिल 
करने वाला? (54) 

और जो कुछ उन्हं ने किया सहीफों 
में है। (52) 

और हर छोटी बड़ी (बात) लिखी 
हुई है। (53) 

बेशक मुत्तकी बाग्रात और नहरों 
में होंगे। (54) 

साहिबे कुदरत बादशाह के नजदीक 
सच्चाई के मुकाम में| (55) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
रहमान (अल्लाह)| (4) 

उस ने कुरआन सिखाया। (2) 

उस ने इनसान को पैदा किया। (3) 
उस ने उसे बात करना सिखाया। (4) 
सूरज और चाँद एक हिसाब से 
(गर्दिश में हैं)। (5) 

और तारे और दरख्त सर बसजूद हैं। (6) 
और उस ने आस्मान को बुलन्द 
किया और तराजू रखी। (7) 

कि तुम तोल में हद से तजावुज़ न 
करो। (8) 

और तोल इंसाफ से काइम करो, 
और तोल न घटाओ (कम न 
तोलो)| (9) 

और उस ने जमीन को मख्लूक्‌ के 
लिए बिछाया। (40) 

उस में मेवे हैं और गिलाफ्‌ वाली 
खजूरें हैं। (44) 

और गल्ला भूसे वाला, और खुशबू 
के फूल। (42) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (43) 
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उस ने इन्सान को पैदा किया खंखंनाती 
मिट्टी से ठिकरी जैसी। (44) 

और जिन्नात को शोले वाली आग 
से पैदा किया। (45) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (46) 

रब है दोनों मश्रिकों और दोनों 
मग्रिबों का। (47) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (48) 

उस ने दो दर्या बहाए एक दूसरे से 
मिले हुए। (49) 

उन दोनों के दरमियान एक आड़ है, 
वह (एक दूसरे से) नहीं मिलते। (20) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (24) 

उन दोनों से निकलते हैं मोती और 
मूंगे। (22) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (23) 

और उसी के लिए हैं चलने वाली 
कश्तियां दर्या में पहाड़ों की तरह। (24) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (25) 

ज़मीन पर जो कोई है फना होने 
वाला है। (26) 

और बाकी रहेगी साहिबे अजमत एहसान 
करने वाले तेरे रब की जात। (27) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (28) 

जो कोई आस्मानों और जमीन में है, वह 
उसी से मांगता है, वह हर रोज़ किसी न 
किसी काम (नए हाल) में है। (29) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (30) 

ऐ जिन्न ओ इन्‌स! (सब से फारिग़ 
हो कर) हम जलद तुम्हारी तरफ 
मुतवज्जुह होते हैं। (34) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (32) 

ऐ गिरोहे जिन्न और इनस, अगर तुम 
से हो सके निकल भागने आस्मानां 
और ज़मीन के किनारों से तो निकल 
भागो, तुम नहीं निकल सकोगे, उस 
के लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। (33) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (34) 

तुम पर भेज दिया जाएगा एक 
शोला आग से, और धुआँ, तो 
मुकाबला न कर सकोगे। (35) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (36) 

फिर जब फट जाएगा आस्मान, तो वह 
सुर्ख चमड़े जैसा गुलाबी हो जाएगा| (37) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (38) 





अर रहमान (55) 
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पस उस दिन न पूछा जाएगा उस 
के (अपने) गुनाहों के बारे में किसी 
इन्सान से और न जिन्न से| (39) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (40) 

मुज्रिम पहचाने जाएंगे अपनी पेशानी 
से, फिर वह पेशानियों के (बालों) से 
और कदमों से पकड़े जाएंगे। (44) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (42) 

यह है वह जहनूनम जिसे गुनाहगार 
झुटलाते थे। (43) 

वह उस के और खौलते हुए गर्म 
पानी के दरमियान फिरेंगे| (44) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (45) 

और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने 
से डरा, उस के लिए दो बाग हैं| (46) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे| (47) 

बहुत सी शाखां वाले। (48) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (49) 

(उन बागाँ में) दो चश्मे जारी हैं। (50) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (54) 

उन दोनों (बागों) में हर मेवे की 
दो, दो किस्में हैं। (52) 

तो कौन सी नेमतों को अपने रब 
की तुम झुटलाओगे? (53) 

फरशा पर तकिया (लगाए होंगे) जिन 
के असतर रेशम के होंगे, और दोनों 
बागाँ के मेवे नजदीक होंगे। (54) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (55) 

उन में निगाहें नीची रखने वालयिं हैं, 
उन्हें हाथ नहीं लगया किसी इन्सान ने उन 
से कब्ल और न किसी जिन्न ने। (56) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (57) 

गोया वह याकूत और मूंगे हैं। (58) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (59) 

एहसान का बदला एहसान के सिवा 
और क्या हो सकता है| (60) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (64) 

और उन दोनों के अलावा दो बाग 
और भी हैं। (62) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (63) 

निहायत गहरे सब्ज़ रंग के। (64) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (65) 

उन दोनों (बागात) में दो चशमे हैं 
फौवारों की तरह उबलूते हुए। (66) 





2 अन्द oc < < § — 42 2 4 4 हु 
GS ~ |. ० fi द्म + [ ५ 6 -> x १९ £ Bh! 4 9 2343 
तो कौन सी किसी | उस के गुनाहों पस उस 
अपने रब 39 और न जिन्न गुनाहाँ न पूछा जाएगा 
नेमतों इन्सान | के मुतअल्लिक ) दिन 


























a 2 ~ Z 2 2 » ~ 
| 4 50, 2 -$-4-2 है आओ 2 2 ed) 3 p Fa 2 2 टः छ ॥ Es र 
AY FS res ०४-१/ EL (६ + 





पेशानियोँ से 





फिर वह 
पकड़े जाएंगे 





अपनी 
पेशानी से 





मुज्रिम 
(जमा) 





पहचाने 


क 40 
जाएंगे 


तुम झुटलाओगे 











~ 


FE Ee Gee enh EF Ee 2 ८5 MMS ०३९३. 
AY Hl EF २२७ ED) Op 5 £ Gb CE) oN 






















































































































































































































































































ह जिसे तुम तो कौन सी र 
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तो कौन सी खेमों में रुकी रहने वाली | _.. तुम 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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पस्त करने उस के वाके वाके 
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तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (67) 

उन दोनों (बाग्रात) में मेवे औ खजूर 
के दरख्त और अनार होंगे। (68) 
तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (69) 

उन में खूब सीरत, खूबसूरत 
(बीवियां) होंगी। (70) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (74) 

ख़ेमों में पर्दा नशीन हूरें। (72) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (73) 

और उन से कब्ल उन्हें हाथ नहीं 
लगाया किसी इनसान ने और न 
किसी जिन्न ने। (74) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (75) 

सब्ज, खूबसूरत, नफीस मसूनदों 
पर तकिया लगाए हुए। (76) 

तो अपने रब की कौन सी नेमतों 
को तुम झुटलाओगे? (77) 

तुम्हारे साहिबे जलाल, एहसान 
करने वाले रब का नाम बरकत 
वाला है। (78) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब वाके हो जाएगी वाके होने 
वाली (कियामत)| (4) 

उस के वाके होने में कुछ झूट 
नहीं। (2) 

(किसी को) पस्त करने वाली (किसी 
को) बुलन्द करने वाली| (3) 

जब ज़मीन सख्त जलूज़ले से लरजने 
लगेगी। (4) 

और पहाड़ टूट फूट कर रेजा रेज़ा 
हो जाएंगे। (5) 

फिर परागन्दा गुबार हो जाएंगे। (6) 
और तुम हो जाओगे तीन गिरोह। (7) 
तो दाएं हाथ वाले (सुबहानल्लाह) 
कया हैं दाएं हाथ वाले! (8) 

और बाएं हाथ वाले (अफूसोस) क्या 
हैं बाएं हाथ वाले! (9) 

और सबकत ले जाने वाले 

(माशा अल्लाह) सबकृत ले जाने 
वाले हैं! (40) 

यही हैं (अल्लाह के) मुकर्रब। (44) 
नेमतों वाले बागात में| (42) 

बड़ी जमाअत पहलों में से| (43) 
और थोड़े पिछलों में से| (44) 
सोने के तारों से बुने हुए तख़तों 
पर| (45) 

तकिया लगाए हुए उस पर आमने 
सामने (बैठे हुए)। (46) 
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उन के इर्द गिर्द लड़के फिरेंगे 
हमेशा (लड़के ही) रहने वाले| (47) 
आबखोरों और सुराहियों के साथ और 
साफ शराब के पियालों (के साथ)| (48) 
न उस से उन्हें दर्दे सर होगा और न 
उन की अक्लों में फुतूर आएगा। (49) 
और मेवे जो वह पसंद करेंगे। (20) 
और परिन्दोँ का गोश्त जो वह 
चाहेँगे। (24) 

और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें, (22) 
जैसे मोती (के दाने) सीपी में छुपे 
हुए। (23) 

उस की जज़ा जो वह करते थे। (24) 
वह उस में न बेहूदा बात सुनेंगे 
और न गुनाह की बात। (25) 
मगर “सलाम सलाम”, मतलब कि 
ठीक ठीक बात होगी। (26) 

और दाएं हाथ वाले (सुबहानल्लाह) 
क्या हैं दाएं हाथ वाले! (27) 
बरियाँ में बेखार वाली। (28) 

और तह दर तह केले| (29) 

और दराज़ साया। (30) 

और गिरता हुआ पानी (झरने)| (34) 
और कसीर मेवे। (32) 

न (वह) ख़तम होंगे और न (उन्हें) 
कोई रोक टोक (होगी)। (33) 

और ऊँचे ऊँचे फर्श। (34) 

बेशक हम ने उन्हें खूब उठान दी। (35) 
पस हम उन्हें कुंवारी बना देंगे, (36) 
महबूब, हम उम्र। (37) 

दाएं हाथ वालों के लिए। (38) 
बहुत से अगलों मे से, (39) 

और बहुत से पिछला में से। (40) 
और बाएं हाथ वाले (अफूसोस) क्या 
हैं बाएं हाथ वाले! (44) 

गर्म हवा और खौलते हुए पानी में। (42) 
और धुएँ के साए में| (43) 

न कोई ठंडक और न कोई फुर्हत। (44) 
बेशक वह उस से कब्ल नेमत में 
पले हुए थे। (45) 

और वह भारी गुनाह पर अड़े हुए 
थे। (46) 

और वह कहते थेः क्या जब हम 
मर गए और (मिट्टी में मिल कर) 
मिट्टी हो गए और हडडियां 

(हो गए) क्या हम दोबारा जरूर 
उठाए जाएंगे? (47) 

क्या हमारे बाप दादा भी? (48) 
आप (स) कह दें: बेशक पहले और 
पिछले। (49) 

जरूर जमा किए जाएंगे एक दिन 
जिस का वक्त मुक्रर है। (50) 
फिर बेशक तुम ऐ झुटलाने वाले 
गुमराह लोगो! (54) 
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और और कटोरों के हमेशा र इर्द गिर्द 
त्रिया लना व ह लड़के उन के फिरेंगे 

पियाले सुराहियां साथ रहने वाले फिरेंगे 

८ igs oe; ८, का Lis ~ 44 3 Oo 5 
bb 34-2७) (5 ०%; ४५ FS idle YON A Cr 
उस मेचे और न उन की अक्ल ह साफ से- 

और मेवे |» | क क उस से | न उन्हें दर्दे सर होगा | ॥8 For 
से जो में फुतूर आएगा शराब के 
3 b Z # 

(६५ Cg ~ ——— g 37 ---- RED PN ८ Fs 9 पद 4 Bis 
JS OD) bie 3 CO) pid ५७ HP eo CO) 0} 
जैसे और बड़ी चाहेंगे वह | और परिन्दों का वह पसंद 
जैसे 22 RR र डा वह चाहेंगे Ed 20 i oR 

आँखों वाली हूरें जो गोश्त करेंगे 
WE) > थे i232 27 4 कक ड़ Fie 427 AAC Ly Ae र न ® 3S Z Z { is 
5 Cio ४ ६ Os ० by sl OT) op | HE ॥ 
र सुनेंगे हर रह उस (सीपी में) 
उस में वह न सुनेंगे 24 जो वह करते थे जजा 23 छुपे मोती 
की छुपे हुए 
फे C5 NY 4 430 हि a ॥ (87. हक | f YL i र EEE 55 4८ Fs 4 
bee Cro oll CD 9 8 ८ < त ४। Ce) ऽ 3} | 
है और न गुनाह | बेहूदा 
ल्या और दाएं हाथ वाले 26 सलाम सलाम कलाम | मगर | 25 ह S 
की बात बात 
> 5 Ns ES rb; 5 424 2 oe FE प्र be 
T:) 20 23 (0) 9a 3 CN) far ye CO ON) Co) ol 
लमबा- | और और बेख़ार हर 
30 29 |तह दर तह| . . 28 बेरियों में | 27 दाएं हाथ वाले 
दराज | साया र केले वाली BR 
ais "दा ता ji 22, ० रस 9 prs ~ 2६४ < 26: FE 4 sf 
rr) dois ४) is ४ CD B55 465७3 (७) ०» gl} 
और न कोई न खतम क गिरता और 
33 है हु होने ४ 32 कसीर और मेवे उ 
रोक टोक होने वाला हुआ पानी 
3 2 Z Z 2 4 3 2/2 Z $2227 ~& b PU 3८ 
च Z य 3६--४४४ ८ +a Z Lis I) is (५ + a 39 a 2 4.9 2 
कुंवारी पस हम ने उन्हें बेशक क और फर्श 
ध उन्हें ब 0 ता ह ३4 ऊँचे ४ 
(जमा) नहें बनाया उठान दी हम (जमा) 
§ 583 क ४८६ ४ FMA oC द be a 24 (६ x 
PN | + ८ [ ] ges 2 | < PA \ कै [ ) Rese) 22 [| SD ( ) AEE ह )+# 
बहुत से 39 अगलों में से बहुत से | 38 दाएं हाथ वालों के लिए 37 महबूब हम उम्र 
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गर्म हवा | में | था बाएं हाथ वाले क्या और बाएं हाथ वाले | | पिछलों में से 
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जम थे बेशक | और न ता कोई गे य से- और ह और खौलता 
i वह फूर्हत ठंडक EE के | साया हुआ पानी 
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| «५ | गुनाह भारी पर अड़े हुए और वह थे | 45 | नेमत में पले हुए 
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ओर क्या हमारे ज़रूर दोबारा | क्या और और | हम | क्या ह 
ह CM ४ जग मिट्टी | _ र और वह कहते थे 
बाप दादा उठाए जाएंगे | हम र ` हो गए | मर गए| जब 
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तरफ- जरूर जमा _ आप (स) 
CE |» | और पिछले पहले बेशक द्‌ | | पहले 
पर किए जाएंगे कह दें 
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काला फुमा खत्बुकूम (27) 
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अलवत्ता खाने 


53 पेट (जमा) उस से | फिर भरना होगा | 52 थोहर का दरख्त से चना 
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पयासे ऊंट खौलता 
| 5 | सो पीना होगा | | से उस पर सो पीना होगा 
की तरह पीना र हुआ पानी 
TN dia Nib «६४५ oS OH Fs ६६४ ७ 
च 0 ४६०: 
तुम तसदीक सो क्यों ह उन की 
5 र a हम ने पैदा किया EN रोजे जज़ा यह 
करते नहीं मेहमानी 
तत ड़ He | { x 3% 4! iiss 2, , 2 30 न द 722% ८ 9 29, ~ 
(व) Old Cos al HE ON) OS ७ ei 
हू तुम उसे पैदा जो तुम भला तुम 
| + | पैदा करने वाले | हम या Sot जम क्या तुम | 5७ | ड देखो ड्‌ 
करते हो डालते हो देखो तो 
र y ही : 2 ~ 8 2 >> 
~ पज RE) < Z 3 : ss Z ¢ 3) [a SE ~ (4; a 3 6 
OS CO) ies Co )) >} ॥ कक >-ज्- iD (+-- 
ह तुम्हारे हमने 
पर | | उस से आजिज़ और नहीं हम मौत इ हम 
eS हठ ह दरमियान | मुकर्रर किया E 
~ 2 2 2 
ols ~ MC दल [es 4 Ls : 5} क (६३ | Mm अं 
dE OD) ० ४ ७ AD el is ol 
और यकीनन तुम 5 2 कि और हम पैदा कि हम 
अब 6। | तुम नहीं जानते | जो | में 3 तुम जैसे कक 
जान चुके हो कर दें तुम्हें बदल दें 
अ ed nd mloe पी अक « Gate wf ई, ६ ८६ 
eo OD) Opps ७ esti OT) 0} 3545 १४६७ IY Fe 
बोते हो भला तुम तुम गौर तो क्यों 
क्या तुम | 63 जो तुम बोतै हो EE 62 bole पैदाइश पहली 
देखो तो करते नहीं 
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र अलबत्ता हम ह ह उस की काशत 
रेजा रेजा जसे द अगर हम चाहें | «| काशत करने वाले हम या a 
उसे कर दें करते हो 
दा 2 2242 ~ A 2% ५ बल हे आओ A | बफ F ५६.५४ ड 4८ FI) AT 
५ i CS ; प्र < कं | है] दर 
ON) Oia} Co / 7) Oia] | Go) ७ aa 
महरूम तावान बेशक आ र फिर तुम 
67 ह हम |बलूकि | « | कफ | | बातें बनाते FEE 
रह जाने वाले द पड़ जाने वाले | हम हो जाओ 
¢ 84 2 2 {~ A 2 द 3 ना 5६ कर 9. 5 ॐ A i A [| ॥ A 8 24 fi 
तुम ने उसे पीते E ड 
से ड उतार क्या तुम | | तुम पीते हो जो पानी भला तुम देखो तो 
उतारा 
| ha 4-2) 2 < ६ है ४ ० aT £ Li ५ 'उड्े ess i x 2 jl 4 3 
> 4... £ HOD) os | ४ 6 9} \ 
कड़वा हम कर दें उसे | हम चाहें | अगर जे उतारने वाले या हम बादल 
b श i] ~ ८ ० 2 न 
PT 00 २ कटरऋ ‘282 5 ५ रे ( 2 3 22 on) + 355 2 5 Fan ६ 
*—— Vv ) Fl हु; eS > Vv ३० 
तुम ल भला तुम गे क्यों झु 
क्या तुम प्रा हे जो आग देखो 70 तो क्‍यों तुम शुक्र नहीं करते 
रु सुलगाते हो देखो तो इ सका 
8:54 5 ८ Las . 4 2% द्र [ENE ३१५१ 4 246 आग Us टू 2 Cail 
35 NF FS Wr ) Oi OS 0 | > क Cl 
हम ने उसे हे हि तुम ने पैदा 
नसीहत डे हम 72 पैदा करने वाले या हम उस के दरख्त 
बनाया किए 
fe] obs को हि लि > ४ बे , 4 FS नि £\ £3 
४६) i A ४-४२ OD) oo) Co) 
नाम पस तू पाकीज़गी क 
74 अजमत वाला | अपने रब र 5 73 | हाजत मंदो के लिए | और सामान 
से-की बयान कर 
3 eb +2 g ) 9०-७८ 49 हब है ed) 2% ¢ g 2 El Fe) 3 ठ x ० ~ 28 आय 
Yn es © है ८ 4-३ Uo) oS a2) eed) Yb 
अगर तुम जानो एक और सितारे सो मैं कसम 
76 बड़ी § i मुकाम की उ 
(गौर करो) कसम है | बेशक यह (जमा) खाता हूँ 
53/ ०३४२४ 





अलबत्ता तुम थोहर के दरख्त से 
खाने वाले हो। (52) 

पस उस से पेट भरना होगा। (53) 
सो उस पर पीना होगा खौलता 
हुआ पानी। (54) 

सो पीना होगा पयासे ऊंट की 
तरह। (55) 

रोजे जज़ा उन की यह मेहमानी 
होगी। (56) 

हम ने तुम्हें पैदा किया, सो तुम 
क्यों तसदीक नहीं करते? (57) 
भला देखो तो! जो (नुतूफा) तुम 
(औरतों के रहम में) डालते हो| (58) 
क्या तुम उसे पैदा करते हो या हम 
हैं पैदा करने वाले? (59) 

हम ने तुम्हारे दरमियान मौत (का 
वक़्त) मुकर्रर किया है, और हम 
उस से आजिज़ नहीं| (60) 

कि हम बदल दें तुम्हारी शकलें और 
हम पैदा करदें तुम्हें (ऐसे आलम) में 
जिस को तुम नहीं जानते। (64) 
और यकीनन तुम जान चुके हो 
पहली पैदाइश तो तुम क्यों गौर 
नहीँ करते? (62) 

भला तुम देखो तो जो तुम बोते हो| (63) 
क्या तुम उस की काशत करते हो 
या हम हैं काशत करने वाले? (64) 
अगर हम चाहेँ तो अलबत्ता हम 
उसे कर दें रेजा रेजा, फिर तुम 
बातें बनाते रह जाओ। (65) 

(कि) बेशक हम तादान पड़ जाने 
वाले हो गए। (66) 

बल्कि हम महरूम रह जाने वाले 
हैं। (67) 

भला तुम देखो तो पानी जो तुम 
पीते हो| (68) 

क्या तुम ने उसे बादल से उतारा 
या हम हैं उतारने वाले? (69) 
अगर हम चाहें तो हम उसे कड़वा 
(खारी) कर दें, तो तुम क्यों शुक्र 
नहीँ करते? (70) 

भला तुम देखो तो जो आग तुम 
सुलगाते हो, (74) 

क्या तुम ने उस के दरख्त पैदा किए 
या हम हैं पैदा करने वाले? (72) 
हम ने उसे याद दिलाने वाली 
बनाया और मुसाफिरों के लिए 
सामाने जिन्दगी। (73) 

पस तू अपने अजमत वाले रब के 
नाम की पाकीजगी बयान कर| (74) 
सो मैं सितारा के मुकाम की कृसम 
खाता हूँ। (75) 

और बेशक यह एक बड़ी कसम है 
अगर तुम गौर करो। (76) 





अल हदीद (57) 
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बेशक यह कुरआन है 

गिरामी कृद्र। (77) 

यह एक पोशीदा किताब 

(लौहे महफूज) में है। (78) 

उसे हाथ नहीं लगाते सिवाए 

पाक लोग। (79) 

तमाम जहानाँ के रब (की तरफ) से 
उतारा हुआ। (80) 

पस क्या तुम इस बात को यूँ ही 
टालने वाले? (84) 

और तुम बनाते हो झुटलाने को 
अपना वजीफा| (82) 

फिर क्यों नहीं जब (किसी की 
जान) पहुँचती है हलक को, (83) 
और उस वक़्त तुम तकते हो| (84) 
और हम तुम से भी ज़ियादा उस 
के करीब (होते हैं) लेकिन तुम नहीं 
देखते। (85) 

अगर तुम खुद मुख्तार हो तो क्यों 
नहीं? (86) 

तुम उसे (निकलती जान को) लौटा 
लेते अगर तुम सच्चे हो| (87) 

पस जो (मरने वाला) अगर मुक॒र्रब 
लोगों में से हो। (88) 

तो (उस के लिए) राहत और खुशबूदार 
फूल और नेमतों के बाग़ हैं। (89) 
और अलबत्ता अगर वह दाएं हाथ 
वालों में से हो| (90) 

पस तेरे लिए सलामती कि तू दाएं 
हाथ वालों से है। (94) 

और अगर गुमराह, झुटलाने वालों 
में से हो| (92) 

तो (उस की? मेहमानी खौलता हुआ 
पानी है, (93) 

और दोज़ख में झोंका जाना| (94) 
बेशक यह अलबत्ता यकीनी बात 
है। (95) 

पस आप (स) पाकीजगी बयान करें अपने 
अजमत वाले रब के नाम की| (96) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीजगी से याद करता है अल्लाह 
को जो (भी) आस्मानों और ज़मीन 
में है, और वह ग़ालिब, हिक्मत 
वाला है। (4) 

उसी के लिए बादशाहत आस्मानां 
की और ज़मीन की, वही ज़िन्दगी 
देता है और वही मौत देता है, 

और वह हर शै पर कुदरत रखने 
वाला।| (2) 

वही अव्वल और (वही) आखिर, 
और ज़ाहिर और बातिन, और वह 
हर शै को खूब जानने वाला। (3) 
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उसे हाथ एक त कुरआन है बेशक 
79 सिवाए पाक 78 | पोशीदा में | 77 
i नहीं लगाते 0५ किताब गिरामी कुद्र यह 
है ने 2 Z Z न 2 
अ . 3 श्र अत डर | | 27 Goes 2 GC ८ 
(0) OFA Sl Cod gl 0) Gold ५) ~ 
यूँ ही टालने तो क्या तमाम है उतारा 
8 0 ही तुम बात ES रब से 
वाले i इस जहानों हुआ 
सह FE) i] i el ~ A अ; {4 -्त्ळ दर 22 EE 2 र Z a5 Z SF las 5% 
Ar) @ ee SES | A) Od = ८ ))) ० + ७-४३ 
ही फिर क्यों अपना रिज़्क और तुम 
83 हलक को | पहुंचती जब 82 | झुटलाते हो | कि तुम i Fe 
ह हँचती है नहीं भर ह ड (वजीफा) बनाते हो 
55) है 2 ८ ८ EE ¢ sits 2 ~ 5 
59 es AYN Ol Co OO) 03h A= a 
और ज़ियादा 
लेकिन तुम से उस के और हम EN तकते उस वक़्त और तुम 
लेकिन करीब ड़ ही : तु 
ie 22 FE > न 2 ua eS 32 5 ड CIS था -———- द 24 Ba Ee ड 4 
HTH OD HS FS #++ ० ४ ४) Ojos ४ 
तुम उसे किसी के कहर में न तो क्यों देखते 
ES EO द अगर तुम | ७ | तुम नहीं देखते 
लौटा लो आने वाले (खुद मुख्तार) नहीं i 
2 550 < A लक 9 2 Fest 2 2 द 
OH ON SHH GO ० ८४०७ छएगे ile HS ०) 
कु सच्चे 
तो राहत 88 मुकरंब लोग से अगर हो पस जो 87 (जसा अगर तुम 
> Ss ८.2 ४६ 3 
(मः >| Ress | Pl (3 ० ७ UL I ee >++3 ५5 
र र ब अगर और नेमतों और खुशबूदार 
| ० | दाएं हाथ वाले से और बाग सुरान 
वह हो अलबत्ता के फूल 
w ~ FE PS) 2 PS __ 2 हा vo, 
HAAN Gp ०४७४ ७) Dlg को Ciel ool Lp ८.४ eb 
कर द अगर और ह चला तेरे तो 
झुटलाने वालों से हक ग्र दाएं हाथ वालों से 
दा वह हो अलबत्ता लिए | सलामती 
4 हज 5 {5 55 4 > Gl र EE था ८ 
०) CO) ee ५) CD eis 53 dS OD Ge} 
हैँ और उसे खौलता ह तो 
बेशक [| दोजख 93 से ठायी 92 गुमराह (जमा) 
डाल देना हुआ पानी मेहमानी 
E 2 ट 2 Z 


ES REY ८ द न ७5327 दर है 
व) oie ES eos Ed 0० i 3 









































र्‌ पस आप (स) पाकीज़गी अलबत्ता 
| १5 | अजमत 95 
जमत वाला | अपने रब FE यकीनी बात दहः यह 
es Sl "५5: ८ ¢ हि Ax) 4 22 [Ek ts fr 
६ ६७४ 8 HNN) & ७ ५ 
रुकुआत 4 ला आयात 29 
लोहा 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
5\i RIVES 4 कर FE 2 ६ नर 2 
3 4) 0) 4|॥ | DN 23 GON Died fb 



















































































उस के लिए | हिक्मत लि और और जमीन गा री पाकीज़गी से याद 
बादशाहत वाला वह करता है अल्लाह को 
जम ६ 4 2 / ८3 +b क i) 
g 2 ए > i < 42 ~ छ tN द्/॑ 
) A s § SR) i) UD) YW < | 
2 oe हर शै पर a po म म और ज़मीन आस्मानों 
रखने वाला वह देता है देता है 
A ह 2 ५ \2 42 
ह ps >| ~ * SL as US cr | ~ Ua) ~ + ~ ¢ 4 
7) ls £ LR} HSS PH AN YN #* 
खूब जानने | और और और 
3 
वाला हर शै को और नह बातिन जाहिर आखिर लल || अह 
isis 538 
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काला फुमा खत्बुकूम (27) 
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ह दिन छः (6) में | और ज़मीन आस्मानों पैदा किया | जिसने | वही 
पकड़ा 
OH ४७ EP ONELL GH sk 
और जो और जो ह जो दाखिल वह : 
SE उस से ज़मीन में se अर्श पर 
उतरता है निकलता है होता है |जानता है 
\ \ EF] A | — 

(3 30 Z es ड (७ का न रहो जे 2 Bs =, WE A 427 (०६ Lee ह ¢ 
१ 9 ७b Cl न $ ~ CA bes । ८» 
हों ह र्‌ और जो 
i तुम हो जहां कहीं Cl आ उस में के आस्मानों से 
जो | अल्लाह साथ वह चढ़ता है 
3 ८ > ० ४ tie 2 rel: < Po । 5 FATE 4 4 न & 2 ५ Jae 4224 
FF %| ५ AES bb CE) so 
लौटना और अल्लाह की और ज़मीन FTE छ | « | देखने वाला | तुम करते हो 

तरफ आस्मानों के लिए 
हि हि 5 
2 FE) 4 22८ (६-० ८९ ड ge 7 द्~ 22 47 2 
BS NS SIS lS YN MHOC) NY 
र दिन और दाखिल दिन मे | नि दाखिल | 5 | तमाम 
वह करता है करता है काम 

2 3 247 3 2 स 

os FR Sel CR छ न्च 2 2 ट a [a ड ~ 
9 NB 4२2३-०3) MH el 232 dell ००! ~) किचन 
उस से और हू और उस अल्लाह | तुम ईमान | 6 | जानने 

जौ खर्च करो के रसूल पर लाओ वाला 

4 2 EE a A 4 ८ 5 : DEFNENIE sD 2 £ Z 5 5 
ibis eS isl iid 4८-३3 Sbload Sls 

MS र तुम में से हा पस जो लोग उस में जांनशीन ल जत 

खर्च किया लाए बनाया 

श्र 4 Re __ ,4 < 

~ Ni 0५-०४ 3 ML ois Ne Lg UW Fs = es 

वह तुम्हें और अल्लाह तुम ईमान और क्या उन के 
S NN] शः अजर 

बुलाते हैं En पर नहीं लाते (हो गया है) तुम्हें Rd लिए 

त ~» 4 es 42€@ : ने ~; zs 4 ८4 के ६. EE) gi i) 3 
ह हे हर और यकीनन वह र कि तुम ईमान 
| ७ | ईमान वाले अगर तुम हो तुम से अहद ड अपने रब पर 
hs ले चुका है लाऔ 
अर कि ५ 
Co °F र a 3 + LE i X Ais ८ कि Fe i 8 2 FUR Pa 
ताकि वह तुम्हें नाज़िल 
पिया अपना बन्दा वही है जो 

से निवल वाज़ेह आयात ना बन्दा | पर फरमाता है ही है जो 
कि आन 4 é § 5 < 2 hi g b है मेड hr ५ cb 4 2 

3) 2) > £~) FE | oI} > | ~ | | 

| ° | Bee jail तुम पर और बेशक रोशनी की तरफ अन्धेराँ से 

मेहरबान करने वाला अल्लाह 
; ४० 
कत्ल और अल्लाह के लिए अल हक वसता में तुम खर्च नहीं और क्या 
मीरास करते (हो गया है) तुम्हें 
Ss ~ 2) C2 AS Lr Re Te Y 23 3 
किताल 
FE त फतह पहले जिस ने खर्च किया बराबर नहीं और ज़मीन 
IE {558 445 ४ EEETPETETPI TIP? is { द गै 
श्र Cr C= Cr हे RS 

| 3) Ass 2 li 2०० I | ~ 9 | 

और उन्हों ने ह र र 

FU बाद में जिन्हां ने खर्च किया से दरजे बड़े यह लोग 
4 Z ¢ 2 s Pn | ॥ wd > दूँ | हा गा &4 
O: 56 2 2. FOE द i ! 5 

ह हु और शा वादा किया और 

I0 बाखबर उस से जो तुम करते हो अच्छा र 

अल्लाह अल्लाह ने हर एक 
539 ५३३३५ 





वही जिस ने पैदा किया आस्मानों 
को और ज़मीन को छः दिन में, 
फिर उस ने अर्श पर करार 
पकड़ा, वह जानता है जो ज़मीन 
में दाखिल होता है और जो उस से 
निकलता है, और जो आस्मानों से 
उतरता है और जो उस में चढ़ता 
है, और वह तुम्हारे साथ है जहां 
कहीं (भी) तुम हो, और जो तुम 
करते हो अल्लाह है उसे देखने 
वाला| (4) 

उसी के लिए है आस्मानों और 
जमीन की बादशाहत, और अल्लाह 
की तरफ है तमाम कामों का 
लौटना। (5) 

वह रात को दिन में दाखिल करता 
है और दिन को रात में दाखिल 
करता है, और वह है खूब जानने 
वाला दिलों की बात (तक) को। (6) 
तुम अल्लाह और उस के रसूल (स) 
पर ईमान लाओ और उस (माल) 
में से खर्च करो जिस में उस ने 
तुम्हें जांनशीन बनाया है, पस तुम 
में से जो लोग ईमान लाए और 
उन्हों ने खर्च किया, उन के लिए 
बड़ा अजर है। (7) 

और तुम्हें क्या हो गया? कि तुम 
ईमान नहीं लाते अल्लाह और उस 
के रसूल (स) पर, जबकि वह तुम्हें 
बुलाते हैं कि तुम अपने रब पर 
ईमान ले आओ, और वह यकीनन 
तुम से अहद ले चुका है अगर तुम 
ईमान वाले हो| (8) 

वही है जो अपने बन्दे पर वाजेह 
आयात नाजिल फरमाता है, ताकि 
वह तुम्हें निकाले अन्धेराँ से रोशनी 
की तरफ, और बेशक अल्लाह तुम 
पर शफुकृत करने वाला मेहरबान 
है। (9) 

और तुम्हें क्या हो गया? कि 

तुम खर्च नहीं करते अल्लाह कें 
रास्ते में, और अल्लाह के लिए है 
आस्मानों और ज़मीन की मीरास 
(बाकी रह जाने वाला सब), तुम 
में से बराबर नहीं वह जिस ने खर्च 
किया और किताल किया फृत्हे 
(मक्का) से पहले, यह लोग दरजे 
में (उन) से बड़े हैं जिन्हाँ ने बाद 
में खर्च किया और उन्हों ने किताल 
किया, और अल्लाह ने हर एक से 
अच्छा वादा किया है और जो तुम 
करते हो अल्लाह उस से बाखबर 
है। (40) 





अल हदीद (57) 
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कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे? 
कर्जे हसना (अच्छा कर्ज), पस वह 
उस को दोगुना वढ़ादे और उस के 
लिए बड़ा अम्दा अजर है| (44) 
जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और 
मोमिन औरतों को देखोगे कि उन का 
नूर उन के सामने और उन कें दाएं 
दौड़ता होगा, तुम्हें आज खुशखबरी 
है बाग्रात की जिन के नीचे बहती 
हैं नहरें, वह उन में हमेशा रहेंगे, 
यह बड़ी कामयाबी है। (42) 

जिस दिन कहेंगे मुनाफिक्‌ मर्द और 
मुनाफिक औरतें उन लोगों को जो 
इमान लाए, हमारी तरफ निगाह 
करो, हम तुम्हारे नूर से (कुछ) 
हासिल कर लें, कहा जाएगाः 

अपने पीछे लौट जाओ, पस (वहां) 
नूर तलाश करो| फिर उन के 
दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी 
जाएगी, उस का एक दरवाजा होगा, 
उस के अन्दर रहमत और उस के 
बाहर की तरफ अज़ाब होगा| (43) 
वह (मुनाफिक) उन (मुसलमानों) 
को पुकारेंगेः क्या हम तुम्हारे साथ 
न थे? वह कहेंगे: हाँ (क्यों नहीं!) 
लेकिन तुम ने अपनी जानों को 
फितूने में डाला, और तुम 
इन्‌तिज़ार करते और शक करते थे 
और तुम्हें तुम्हारी झूटी आर्जुओं ने 
धोके में डाला यहां तक कि अल्लाह 
का हुक्म आ गया और अल्लाह 

के बारे में तुम्हें धोका देने वाले 
(शैतान) ने धोके में डाला | (44) 
सो आज न तुम से कोई फिदया 
लिया जाएगा और न उन लोगों 

से जिन्हों ने कुफ़ किया, तुम्हारा 
ठिकाना जहनूनम है, यह तुम्हारी 
ख़बर गीरी करने वाली और बुरी 
लौटने की जगह है। (45) 

क्या मोमिनों के लिए अभी वक्त नहीं 
आया? कि उन के दिल अल्लाह की 
याद कें लिए झुक जाएं और (उस के 
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और उस | उस बढ़ादे वह र 
0 ह i हा र र कर्ज हसना कर्ज दे अल्लाह को कौन है जो 
केलिए | को | उस को दोगुना 
2 2 हे 27 5-8) 4 ~ Cd) 5-3.) { & द कह, लसा 2 ८ 7 
eA) ee ०-१ ell FN Sp 2% +) i ~ 
उन का नूर दौङ़ता और ge उम वा अजर बड़ा उम्दा 
से होगा मोमिन औरतों मर्दों देखोगे दिन 
eo + क 2 7 & § / र न 3 ? Z 2 + a? 2 fT ~ 2 ०) rf Z ~ 
2 bo GPS FE ON A ROS Re OF 
नीचे खबरी और उन के 
उन के नीचे बहती हैं बागात आज श 9 ह उन के सामने 
तुम्हें दाएं 
sie, dod -ह+ eb i ह5 FE i 2 Ii के FH) 8 ८23॥» १९ 
OS GH OD HN YS A ४७ 2४४०४ HY 
कहेंगे वह - मेँ वह हमेशा नर 
जिस दिन कहेंगे 2 कामयाबी बड़ी हे यह उस में हा हर हर j नहरें 
यह रहेंगे 
ह हम हासिल हमारी तरफ़ | वह ईमान | उन लोगों और मुनाफिक मुनाफिक्‌ मर्द 
से औरतें 
कर लें निगाह करो लाए को जो औरतें (जमा) 
नः ~ 3 < 7 2 feos र i < Z ir ~ ९० 4 3 3४5 < - ह 
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और 
मगफिरत 
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को देखता है 


वह 


हा चाया ठै फिर जर्द 
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धोके का सामान दुनिया की जिन्दगी और रज़ा मन्दी 
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अल्लाह 


अल्लाह का फज़्ल यह ईमान लाए और जमीन 
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अल्लाह 


2 बड़े फज्ल वाला 
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उस से कब्ल किताब में मगर तुम्हारी जानों में ज़मीन में 
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और न ताकि तुम ग़म न 
तुम खुश हो खाओ 


जो तुम से 
जाती रहे 


ks 22 आसान अल्लाह पर यह 
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और 
अल्लाह 


उस पर जो उस ने 
तुम्हें दिया 


पसंद नहीं 
करता 


इतराने 
वाले 


बुखूल 
करते हैं 
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और हुक्म 
24 |सज़ावारे हम्‌द बुखूल का लोग ड़ 
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बेशक खैरात करने वाले मर्द और 
खैरात करने वाली औरतें, और 
जिन्हाँ ने अल्लाह को कर्ज हसना 
(अच्छा कर्ज) दिया, वह उन के लिए 
दो चन्द कर दिया जाएगा, और उन 
के लिए बड़ा अुम्दा अजर है| (48) 
और जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूलाँ पर ईमान लाए, यही लोग हैं 
अपने रब के नजूदीक सिद्दीक 
(सच्चे) और शहीद, उन के लिए 
उन का अजर है और उन का नूर, 
और जिन्हों ने कुफ़ किया और 
हमारी आयतां को झुटलाया, यही 
लोग दोज़ख वाले हैं। (49) 

तुम (खूब) जान लो, इस के सिवा 
नहीं कि दुनिया की जिन्दगी (महज) 
खेल कूद है, और एक जीनत और 
बाहम फखूर (खुद सताई) करना और 
कसूरत की खाहिश करना मालो में 
और औलाद में, बारिश की तरह 
कि काश्तकार को उस की पैदावार 
भली लगी, फिर वह जोर पकड़ती 
है, पस तू उस को देखता है जर्द, 
फिर वह चूरा चूरा हो जाती है, 
और आखिरत में सख्त अज़ाब भी 
है और मगफिरत भी है अल्लाह 

की तरफ से और रजा मन्दी, और 
दुनिया की जिन्दगी धोके के सामान 
के सिवा कुछ भी नहीं| (20) 

तुम दौड़ो मगूफिरत की तरफ अपने 
रब की, और उस जन्नत की तरफ 
जिस की वुसूअत आस्मानों और जमीन 
की वुस्‌अत जैसी (बराबर) है, उन 
लोगों के लिए तैयार की गई है जो 
ईमान लाए अल्लाह और उस के रसूलों 
पर, यह अल्लाह का फज़्ल है, वह उस 
को देता है जिसे वह चाहता है, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (24) 
कोई मुसीबत नहीं पहुँचती ज़मीन 
में और न तुम्हारी जानों में मगर 
किताब में (दर्ज) है, इस से पहले 
कि हम उस को पैदा करें, बेशक 
यह अल्लाह पर आसान है। (22) 
ताकि तुम उस पर ग़म न खाओ 
जो तुम से जाती रहे और न खुश 
हो जाओ उस पर जो उस ने तुम्हें 
दिया, और अल्लाह किसी इतराने 
वाले, फुखर करने वाले को पसंद 
नहीं करता।| (23) 

जो लोग बुखूल करते हैं और 
तरगीब देते हैं लोगों को बुखूल 

की, और जो मुँह फेर ले तो बेशक 
अल्लाह बेनियाजञ, सजावारे हम्‌द 
(सतोदा सिफात) है। (24) 
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तहकीक हम ने अपने रसूलों को 
भेजा वाजेह दलाइल के साथ और 
हम ने उन के साथ उतारी किताब 
और मीज़ाने अदल ताकि लोग 
इंसाफ पर काइम रहें, और हम ने 
लोहा उतारा, उस में सख्त खतरा 
(बला की सख्ती) है और लोगों के 
लिए कई फायदे है, और ताकि 
अल्लाह मालूम कर ले कि कौन 
उस की मदद करता है और उस 
के रसूलों की, बिन देखे, बेशक 
अल्लाह कृव्वी, गालिब है। (25) 
और तहकीक हम ने नूह (अ) और 
इब्राहीम (अ) को भेजा और हम ने 
उन की औलाद में नुबूव्वत और 
किताब रखी। सो उन में से कुछ 
हिदायत याफ्ता हैं, और उन में से 
अकसर नाफरमान हैं। (26) 

फिर हम ने उन के कदमों के 
निशानात पर (उन के पीछे) अपने 
रसूल लाए, और उन के पीछे हम 
ईसा (अ) इबूने मरयम (अ) को 
लाए और हम ने उसे इंजील दी, 
और जिन लोगों ने उस की पैरवी 
की उन के दिलों में नर्मी और 
मुहब्बत डाल दी| और तरके 
दुनिया (जिस की रस्म) खुद उन्हाँ 
ने निकाली हम ने उन पर वाजिब 
न की थी, मगर (उन्हों ने) अल्लाह 
की रजा चाहने के लिए (इख्तियार 
की) तो उस को न निबाहा (जैसे) 
उस के निबाहने का हक था, तो 
उन में से जो लोग ईमान लाए 
हम ने उन्हें उन का अजर दिया, 
और अकसर उन में से नाफरमान 
हैं। (27) 

ऐ इमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो और उस के रसूलों पर ईमान 
लाओ, वह अपनी रहमत से (सवाब 
के) दो हिस्से अता करेगा और 
तुम्हारे लिए एसा नूर कर देगा 

कि तुम उस के साथ चलोगे और 
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किताब उन के साथ FUER gn अपने रसूलों तहकीक हम ने भेजा 
उतारी के साथ 
आ और हम ने ताकि और मीजाने 
उस में लोहा इंसाफ पर लोग रहें 
उतारा काइम रहें (अदल) 
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मदद करता है कौन और ताकि मालूम लोगों के लिए और फायदा लड़ाई (खतरा) सख्त 
उस की कर ले अल्लाह 
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जो उन्हों ने खुद थी उस की 
हम ने वाजिब नहीं की Fe और तरके दुनिया और रहमत नर्मी पैरवी की 
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ग्रे निबाहने उस को 
उस को निबाहने का हक लाला तो न अल्लाह की रजा चाहना मगर उन पर 
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27 नाफरमान |उन में से उन का अजर |उन में से हु हे का 
अकसर जो ईमान लाए दिया 
Z बन Z 3 2 3 2 2 2 i ) 4 टू 2 2 2 2 El 28799] 4९ LS 
—— +-२ PE dl MN SN 2 (४४० | 
वह तुम्हें उस के और ईमान डरो अल्लाह 
EE (2 es र 5 जो लोग ईमान लाए ऐ्‌ 
अता करेगा रसूलों पर लाओ से तुम 
हर a5 ` i 
2S | 7 $ 7% » a | हा नहीं 2 727 Z ० 2 cS 2 \ S 
9 ~ ined Cor के र re र 
और वह | उस के ल्ल तुम्हारे अपनी हिस्से 
तुम्हें तुम चलोगे | ऐसा नूर हा से दो हिस्से 
बरूुशदेगा | साथ लिए कर देगा रहमत 
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वह बड़श देगा तुम्हें, और अल्लाह | कि वह कुदरत नहीं कहल विता न ED और 
बंश रखते वाला अल्लाह 
छशने वाला मेहरबान है। (28) म 
ताकि अहले किताब जान लें कि वह | ५९-552 % “2 ei} O03 HM he &-- sos 3-- 
अल्लाह के फज़्ल में से किसी शै वह देता है झस्माहाक और 
$ ड में फ््‌ज़्ल अल्लाह का फज़्ल से किसी शै पर 
पर कुदरत नहीं रखते, और यह कि उसे हाथ में यह कि 
फुज्ल अल्लाह के हाथ में है, वह न be LC hai : 3 {Hr हा ६4 
हि हे रु का — |. ei) 93 3 cS तर 
उसे देता है जिस को वह चाहे और X क्र 
र्‌ः - है 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है। (29) 29 बड़ा फज़्ल वाला ऽन्त जिस को वह चाहता है 
Voss 542 


न्त (0 ६ 
os 


स्क ~ 
* म्ल 


VA 








SAIS) कृद समि अल्लाह (28) 
t is} Rr 4 2४६५. Bio (०) ET ८5 छा अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
(58) सूरतुल मुजादिला 
रुकुआत 3 आयात 22 यकीनन अल्लाह ने उस औरत 


इखतिलाफ करने वाली 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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ब क आप (स) र 5 
अपने खावन्द के बारे में 007 वह औरत जो बात सुन ली अल्लाह ने | यकीनन 
बहस करती थी 
_ ra और FY s (६६: 2 शक So Mrz कफ 4 5६545 33008, 
0) os aio Wo) 33७० Rs Wg SM ON ES 
देखने सुनने बेशक तुम दोनों की और के | और शिकायत 
I सुनता था अल्लाह 
वाला वाला अल्लाह गुफ्त्गू हा अल्लाह पास करती थी 
> 22040 2 +, FY ५2 5 3 25 > ० eS 2 ¢ 3b; {4 25 EN i 
उनकी |नही| की | दहनहीं | अपनी बीवियों से |तुममेंसे | तिदीर | जो लोग 
माँएं माँएं करते हैं 
TO 55 < ५्र 4 हक, 
939 । > [oo 0535) ई |) a= 3 (5 है 
अलबत्ता जिन्हों ने सिर्फ 
और झूट बात से नामाकूल औरतें 
कहते हैं बेशक वह जना है उन्हें वह औरतें 
3 अ Z | Ff] 4८ g 2 D \ 5 
५ $# 2 (2 + 24 NE 5b + 2 ड | Z @2 4 % ie) i a NT 
हि (६7 tC ०) ~= २४ 9 YT) JAS ie) iH ७) 9 
फिर अपनी बीवियों से जिहार और जो हु बख्शने |अलबत्ता माफ़ | और बेशक 
करते हैं लोग वाला करने वाला अल्लाह 
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रह कि एक दूसरे को आ पक एक तो आज़ाद उस से जो उन्हा वह रुजूअ 
x 

हाथ लगाएं गुलाम [करना लाज़िम है| ने कहा (कौल) करलें 
2 ५ हट hr a 4 Cra 8 ज 2 ५ ॥ ibs 
Br च! Fa * 7) शन्‍ची Oils by Hh A Ok 
तो रोजे रा तो जो ड नजर उस से जो तुम और | उस से- | तुम्हें नसीहत 

हे कोई करते हो अल्लाह | की की जाती है 
2 sb 5 Abs हे ¢ 2 Cr + ENE Fe ks 2 22 (६:2 2 5 & 
तो खाना र ड फिर- कि वह एक दूसरे ह 

उसे मक॒दूर न हो se इस से कब्ल लगातार दो महीने 

खिलाए जिस को हाथ लगाएं 
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RS! 7 LS WE 2 fe) £ RS +7 छ ब 9 Cre 
MM 3 24 48253 a ~ i > i Cs 




















































































































के और उस अल्लाह लिए कि तुम साठ 
अल्लाह की हदें और यह 580! दा वस | A मसाकीन को र 
का रसूल पर ईमान रखो (60) 
५! 5 के दूध ३ EE 4 4 ->- व्क < 2 45) i 
2 A272 a 2 ~ 4 2 & 2 & ८ 2 Z 
039 | ०३० ४ ro ०) (£ HN Ss = 29 
अल्लाह वह मुखालिफत हा ह र और न मानने वालों 
र कि जो लोग |बेशक | « | दर्दनाक अज़ाब र 
और उस का रसूल करते हैं के लिए 
£ Z [a tT us 4८ i 7 <, eS < 2 ड uy ¢ CS ८ ५5 Zc Jems ८ 
स्पा LE SS “०-3३ SD 2 Co eS ७5८ Ni 
न और यकीनन हम आक वह लोग जैसे जलील वह ज़लील 
ने नाजिल कीं जो किए गए किए जाएंगे 
FM Ge हि TS > i g ठ क क FS EE) 
HS GF NW EAS Pb ©) bg DE 2२-४३ 
तो वह उन्हें स उन्हें उठाएगा जिस | 5 | जिल्लत क और काफिरों 
आगाह करेगा अल्लाह दिन का हे के लिए 
S ५ KEP) & & £ < $ Mis FA fs 5) 200 22500 7 ios | as 
) gs sod 6 30. MW eis ih del ७५५ 
और | और वह उसे | उसे गिन रखा था वह जो उन्हों ने 
| § | निगरान हर शै पर 
i पे अल्लाह | भूल गए थे अल्लाह ने किया 
543 Vs 





(खौलह”) की बात सुन ली जो 
आप (स) से अपने शौहर के बारे 
में बहस करती थी और अल्लाह 

के पास शिकायत करती थी, और 
अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू 
सुनता था| बेशक अल्लाह सुनने 
वाला, देखने वाला है। (4) 

तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से 
जिहार करते हैं (उन्हें माँ कह देते हैं) 
तो वह उन की माँएं नहीं (हो जातीं), 
उन की माँएं वही हैं जिन्हों ने 

उन्हें जना है, और बेशक वह एक 
नामाकूल बात और झूट कहते हैं, 
और बेशक अल्लाह माफ करने 
वाला, बख्शने वाला है। (2) 

और जो लोग अपनी बीवियों से जिहार 
करते हैं (उन्हें माँएं कह देते हैं) 
फिर वह अपने कौल से रुजूअ 

कर लें तो (उन पर) लाज़िम है 
आज़ाद करना एक गुलाम, इस से 
कुब्ल कि वह एक दूसरे को हाथ 
लगाएं (बाहम इखतिलात करें), 

यह है जिस की तुम्हें नसीहत की 
जाती है, और अल्लाह उस से 
बाखबर है जो तुम करते हो। (3) 
जो कोई (गुलाम) न पाए तो वह 
लगातार दो महीने रोजे (रखे) इस 
से कृब्ल कि वह एक दूसरे को हाथ 
लगाएं (इखतिलात करें), फिर जिस 
को (उस का भी) मकदूर न हो 

तो साठ (60) मिस्कीनां को खाना 
खिलाए, यह इस लिए है कि तुम 
अल्लाह और उस के रसूल (स) पर 
ईमान रखो, और यह अल्लाह की 
(मुक्रर कर्दा) हदें हैं, और न मानने 
वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। (4) 
बेशक जो लोग अल्लाह और उस के 
रसूल (स) की मुखालिफूत करते हैं 
वह ज़लील किए जाएंगे जैसे जलील 
किए गए वह लोग जो उन से पहले 
थे, और यकीनन हम ने वाजेह 
आयते नाज़िल की हैं, और काफिरों 
के लिए जिल्लत का अज़ाब है। (5) 
जिस दिन (जिला) उठाएगा अल्लाह 
उन सब को, तो जो कुछ उन्हों 

ने किया वह उन्हें आगाह करेगा, 
उसे अल्लाह ने गिन (महफूज) रखा 
था और वह उसे भूल गए थे, और 
अल्लाह हर शै पर निगरान है। (6) 











अल मुजादिला (58) YAU) as ५3 
क्या आप (स) नेनहीं देखा कि. १७ 054 ७ oY ७ ८ ON PGES NS Hel 
अल्लाह जानता है जो आस्मानों में ०? ४ NN _>ट हा श्र पट पिता के | 

जो में गेगों | कोई होती जता पाए र ङ ह वह क्या आप ने 
है और जो ज़मीन में है। तीन लोगों | कोई | नहीं होती ज़मीन में हे आस्मानों में जो ता हे कि अल्लाह ke 


में कोई सरगोशी नहीं होती मगर 
वह उन में चौथा होता है और न 
पाँच (की सरगोशी) मगर वह उन 
में छटा होता है, और खाह उस से 
कम हों या ज़ियादा मगर जहां कहीं 
वह हों वह (अल्लाह) उन के साथ 
होता है, फिर वह उन्हें बतला देगा 
कियामत के दिन जो कुछ उन्हों ने 
किया, बेशक अल्लाह हर शै का 
जानने वाला है। (7) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं देखा 
जिन्हें सरगोशी से मना किया गया 
(मगर) वह फिर वही करते हैं जिस से 
उन्हें मना किया गया और वह गुनाह 
और सरकशी की और रसूल (स) 
की नाफरमानी (के बारे में) बाहम 
सरगोशी करते हैं, और जब वह 
आप (स) के पास आते हैं तो आप (स) 
को सलाम दुआ देते हैं उस लफूज 
से जिस से अल्लाह ने आप को दुआ 
नहीं दी, और वह अपने दिलों में 
कहते हैं कि अल्लाह हमें उस की 
क्यों सज़ा नहीं देता जो हम कहते हैं। 
उन के लिए काफी है जहन्‌नम, 

वह उस में डाले जाएंगे, 

सो (यह कैसा) बुरा ठिकाना है! (8) 
ऐ ईमान वालो! जब तुम बाहम 
सरगोशी करो तो गुनाह और 
सरकशी की और रसूल (स) की 
नाफरमानी (के बारे में) सरगोशी 
न करो, और (बल्कि) नेकी और 
परहेज़गारी की सरगोशी करो, और 
अल्लाह से डरो जिस के पास तुम 
जमा किए जाओगे। (9) 

इस के सिवा नहीं कि सरगोशी शैतान 
(की तरफ) से है, ताकि वह उन 
लोगों को गमगीन कर दे जो ईमान 
लाए, और वह अल्लाह के हुक्म 

के बगैर उन का कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता, और मोमिनों को अल्लाह पर 
(ही) भरोसा करना चाहिए। (40) 

ऐ मोमिनों! जब तुम्हें कहा जाए 
कि तुम मजलिसों में खुल कर बैठो 
तो तुम खुल कर बैठ जाया करो, 
अल्लाह तुम्हें कुशादगी बछ्शेगा, 
और जब कहा जाए कि 

तुम उठ खड़े हो तो उठ जाया करो, 
तुम में से जो लोग ईमान लाए और 
जिन लोगों को इलम अता किया गया 
अल्लाह बुलन्द कर देगा उन के 
दरजे, और तुम जो करते हो 
अल्लाह उस से बाखबर है| (44) 
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और न (खाह) 
कम 


उनमे 


ज्जा सरगोशी 


उन में ठ और तीन 
मगर वह पाँच की 


मगर वह लोगों में 
छ्टा न डे लोगों में 
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झी उस से 
जियादा 


उन के 
साथ 


वह उन्हें 
बतला देगा 


जो कुछ उन्हाँ ने 
हे फिर| वह हों जहां कहीं मगर वह 
जा ह॒ हों हां कहीं ह 
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बेशक 
अल्लाह 


जानने 
वाला 


वह जिन्हें तरफ - 
मना किया गया को 


कया तुम ने 
नहीं देखा 


तमाम - हर 


पर 
शैका 


कियामत के दिन 
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वह (वही) 
करते हैं 


जिस से मना 
किया गया उन्हें 


गुनाह से- वह बाहम 


की सरगोशी करते हैं र 


और सरकशी उस से सरगोशी से 
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जिस वह आते है और 


आप को सलाम और 
नहीं दी से आप (स) के पास| जब 


दुआ देते हैं 


उस (लफूज़) 


b रसूल 
से अल्लाह ने रू 


























ws Zz 


आप का दुआ 
नाफरमानी 
| ५५ घर हु आन 222 
98) 24% (६५ iy Ee ro fs FOE :? र) : 
FS HD NWN ~ 52 





०55543 
उस की जो क्यो 
हम कहते हैं बह कहते है 


नहीं 


हमें अजाब देता 
अल्लाह 


उन के लिए 


काफी है अपने दिलों में 


जहन्‌नम 
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वह डाले 
जाएंगे उस में 


तुम बाहम : हे 


_ | जब ईमान वालो ऐ्‌ EN ठिकाना सो बुरा 
सरगोशी करो हि बु 
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और 
सरगोशी करो 


और और 


तो सरगोशी न करो 
नाफरमानी सरकशी 


रसूल (स) गुनाह की 
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उस की 
तरफ -पास 


और अल्लाह से 
डरी 


के इस के 
सरगोशी | ° | 
सिवा नहीं 


तुम जमा 


शहर नेकी 
किए जाओगे a 


वह जो परहेजगारी 
के ज 
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उन लोगों 
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अल्लाह 


तो तुम खुल कर 


तुम खुल कर तुम्ह 
i तुम्हें 
बैठ जाया करो 


मजूलिसों में बैठो तु 


जब कहा जाए 




















NS YH es Bi Gi 3 5S 





और जब 
कहा जाए 


बुलन्द कर देगा 
अल्लाह 


तो उठ जाया तुम 


जो लोग ईमान लाए करो उठ खड़े हो 
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अल्लाह लोगों को 
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करते हो 
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कृद समि अल्लाह (28) 
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जलील तरीन र क और उस के मुखालिफत करते हैं 

20 iki में यही लोग ` है जो लोग |बेशक 
लोग रसूल की अल्लाह की 
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ऐ मोमिनो! जब तुम रसूल (स) से 
कान में (निजी) बात करो तो तुम 
अपनी सरगोशी से पहले कुछ 
सदका दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर 
और जियादा पाकीज़ा है, फिर 
अगर तुम (मकदूर) न पाओ तो 
बेशक अल्लाह बरुशने वाला, रहम 
करने वाला है। (42) 

क्या तुम उस से डर गए कि अपनी 
सरगोशी से पहले सदका दो, सो 
जब तुम न कर सके और अल्लाह 
ने तुम पर दरगुजर फरमाया तो 
तुम नमाज काइम करो और ज़कात 
अदा करो और अल्लाह और उस के 
रसूल (स) की इताअत करो, और 
अल्लाह उस से बाखबर है जो तुम 
करते हो| (43) 

क्या तुम ने उन लोगों को नहीं 
देखा? जो उन लोगों से दोस्ती करते 
हैं जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया, 
वह न तुम में से हैं और न उन में 
से हैं, और वह जान बूझ कर झूट 
पर कसम खा जाते हैं। (44) 
अल्लाह ने उन के लिए सख्त अजाब 
तैयार किया है, बेशक वह बुरे 
काम करते थे| (45) 

उन्हों ने अपनी कसमों को ढाल 
बना लिया, पस उन्हा ने (लोगों को) 
अल्लाह के रास्ते से रोका तो उन के 
लिए जिल्लत का अज़ाब है। (46) 
उन्हें उन के माल और न उन की 
औलाद अल्लाह से हरगिज़ जरा भी 
न बचा सकेंगे| यही लोग जहन्‌नमी 
हैं, वह उस में हमेशा रहेंगे। (47) 
जिस दिन अल्लाह उन सब को 
(दोबारा) उठाएगा तो उस के लिए 
(उस के हुजूर) कसमें खाएंगे जैसे 
वह तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं, 
और वह गुमान करते हैं कि वह 
किसी शै (भली राह) पर हैं, याद 
रखो! बेशक वही झूटे हैं। (48) 
गालिब आगया है उन पर शैतान, 
तो उस ने उन्हें अल्लाह की याद 
भुला दी, यही लोग शैतान की 
गिरोह हैं, खूब याद रखो, बेशक 
शैतान के गिरोह ही घाटा पाने 
वाले हैं। (49) 

बेशक जो लोग अल्लाह और उस 
के रसूल (स) की मुखालिफत करते 
हैं, यही लोग जलील तरीन लोगों 
में से हैं। (20) 





अल हश्र (59) 





फैसला कर दिया अल्लाह ने कि 

मैं और मेरे रसूल (स) जरूर 
गालिब आएंगे, बेशक अल्लाह कवी 
(तवाना) गालिब है। (24) 

तुम न पाओगे उन लोगों को जो 
ईमान रखते हैं अल्लाह पर और 
आखिरत के दिन पर कि वह 

उन से दोस्ती रखते हों जिन्हों ने 
अल्लाह और उस के रसूल (स) की 
मुखालिफूत की, खाह वह उन के 
बाप दादा हों या उन के बेटे हाँ, 
या उन के भाई हों या उन के कूंबे 
वाले हों, यही लोग हैं जिन के दिलों 
में अल्लाह ने ईमान सबत कर दिया 
और उन की मदद की अपने गैबी 
फैज से, और वह उन्हें (उन) 
बाग्रात में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा रहेंगे, राजी हुआ अल्लाह 
उन से, और वह उस से राजी, 
यही लोग हैं अल्लाह का गिरोह, 
खूब याद रखो! अल्लाह के गिरोह 
वाले ही (दो जहान में) कामयाब 
होने वाले हैं। (22) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है जो भी आस्मानों में और जो 

भी जमीन में है, और वह गालिब 
हिक्मत वाला है। (4) 

वही है जिस ने निकाला अहले किताब 
के काफिरों को उन के घरों से 
पहले ही इज्तिमाए लशकर पर, 
तुम्हें गुमान (भी) न था कि वह 
निकलेंगे और वह खयाल करते थे 
कि उन के किले उन्हें अल्लाह से 
बचा लेंगे, तो उन पर अल्लाह का 
गजब (ऐसी जगह से आया) जिस 
का उन्हें गुमान (भी) न था, और 
अल्लाह ने उन के दिलों में रोब 
डाला, और वह अपने हाथों से 
और मोमिनों के हाथों से अपने 

घर बरबाद करने लगे, तो ऐ 
(बसीरत की) आँखों वालो इब्रत 
पकड़ो। (2) 

और अगर अल्लाह ने उन पर 
जिला वतन होना लिख रखा न 
होता तो वह उन्हें दुनिया में अजाब 
देता, और उन के लिए आखिरत में 
जहन्‌नम का अजाब है। (3) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हिक्मत और और 
वाला वह जो 


पाकीजगी बयान 


i 
करता है अल्लाह की 


गालिब ज़मीन में आस्मानों में जो 
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कृद समि अल्लाह (28) 
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तुम ने उस को दरख्त जो तुम ने देने 
खड़ा छोड जा से हे | « | सज़ा देने वाला सख्त 
ड़ दिया के तने काट डाले 
MD ६४ + 4 (5) Sd] er I TE का 8 र न 8 ~ 
il cl )) C0) Cea Co 2% Oo ol 5 
दिलवाया और .. | और ताकि वह तो अल्लाह ज्य 
| 5 | नाफरमानों न हि 2 कक उस की जड़ों पर 
अल्लाह ने जो [वा करे के हुक्म से 
\ ~ ~ ~ 2 नह 
ay iS it 4 4 = Gd 4 FESS ~ iF 2 [re Ed FA हि a 
% ‘SS > 6) 3} की हट हद ED ६-१ ios (४ 
और लेकिन के और चोड तुम ने र अपने 
ऊंट द उन पर Se tabi |) Keir Sf 
(बल्कि) अल्लाह न दौड़ाए थे रसूल (स) को 
es < ८ 2 5 LT 4 Fs 4 KE, ५ 
न्‌ § 2 3 FS ila >> Lis 2 27 ८ 3-5 a3 ५ 2 
i si § dF My s ४ 5 ++ )) 
| § | कूदरत उरी हक और जिस पर वह ल अपने मुसल्लत 
रखता है अल्लाह चाहता है रसूलों | फरमा देता है 
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तो अल्लाह के लिए 


ड जो दिलवादे अल्लाह 
और रसूल (स) के लिए के 


बसूतियों वाले से अपने रसूल (स) को 
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ताकि और मुसाफिरों और मिस्कीनों और यतीमों और कराबतदारों के लिए 
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हाथों हाथ 
लेना (गर्दिश) 


तो वह 
लेलो 


तुम्हें अता 
फूरमाए 


और | तुम में से- 


जो तुम्हारे य 


रसूल (स) मालदारों | दरमियान 
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और 
जिस 


बेशक 
अल्लाह 


और तुम डरो 
अल्लाह से 


तो तुम र 
Ro उस से 
बाज़ रहो 


तुम्हें 


५ सख्त सज़ा देने वाला भेना करे 
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और अपने मालों अपने घरों से वह जो निकाले गए मुहाजिरों Eu 
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और वह मदद करते हैं 
अल्लाह की 


और उस का 
रसूल 


अल्लाह 


ह वह चाहते हैं 


और रज़ा फजल 
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और यही 


और ईमान इस घर | मुकीम रहे | और जो लोग | «| सच्चे वह है 
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उन की 
तरफ 


अपने सीनों 
(दिलों) 


वह मुहब्बत 


हिजत की करते है 


में और वह नहीं पाते जिस उन से कब्ल 


























८.2 4 cr NS MS RNIB टी Cis is 2 
शई ity 3 nf = ०३५55 53 9 “4. 





दिया गया 
उन्हें न्ङगे 


उन्हें और खाह हो अपनी जानों और र A उस की | कोई हाजत 


पर्‌ 
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तो यही तंगी 
EF अपनी जात | बुखूल | बचाया तंगी 





EE फूलाह पाने वाले वह 
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यह इस लिए कि उन्हों ने अल्लाह 
और उस के रसूल (स) की 
मुखालिफृत की, और जो अल्लाह 
की मुखालिफृत करे तो बेशक 
अल्लाह (उस को) सख्त सजा देने 
वाला है। (4) 
जो तुम ने दरखूतों के तने काट 
डाले या उन्हें उन की जड़ों पर 
खड़ा छोड़ दिया तो (यह) अल्लाह 
के हुक्म से था और ताकि वह 
नाफुरमानों को रुसूवा कर दे| (5) 
और अल्लाह ने अपने रसूल (स) 
को उन (बनू नज़ीर) से जो (माल) 
दिलवाया तो न तुम ने उन पर 
घोड़े दौड़ाए थे और न ऊंट, 
बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को 
जिस पर चाहता है मुसल्लत 
फुरमा देता है, और अल्लाह हर शै 
पर कुदरत रखता है। (6) 
अल्लाह ने बस्तियों वालों से 
जो (माल) अपने रसूल (स) को 
दिलवाए तो वह अल्लाह के लिए है 
और रसूल (स) कें लिए और 
(रसूल स के) कराबतदाराँ के लिए, 
और यतीमो और मिस्कीनों और 
मुसाफिरों के लिए ताकि (दोलत) न 
रहे तुम्हारे मालदाराँ के दरमियान (ही) 
गर्दिश करती, और तुम्हें रसूल (स) 
जो अता फरमाएं वह ले लो, और 
वह तुम्हें जिस से मना करें उस से 
तुम बाज़ रहो, और तुम अल्लाह 
से डरो, बेशक अल्लाह सख्त सजा 
देने वाला है। (7) 
मोहताज मुहाजिराँ के लिए (खास 
तौर पर) जो निकाले गए अपने 
घरों से और अपने मालां से 
(महरुम किए गए) वह अल्लाह का 
फुज्ल और (उस की) रजा चाहते हैं 
और वह मदद करते है अल्लाह और 
उस के रसूल (स) की, यही लोग 
सच्चे हैं। (8) 
और जो लोग (अन्सार) ईमान 
ला कर इस घर (दारुलहिज़त मदीना) 
में उन से कब्ल मुकीम हैं वह 
(उन से) मुहब्बत करते हैं जिन्होंने 
उनकी तरफ हिज़त की, और जो 
उन्हें (मुहाजिरीन को) दिया गया 
अपने दिलों में उस की कोई हाजत 
नहीं पाते| और वह उन्हें तरजीह 
देते हैं अपनी जानों पर खाह (खुद) 
उन्हें तंगी (जरूरत) हो, और जिस 
ने अपनी जात को बुखूल से बचाया 
तो यही लोग फुलाह पाने वाले 
हैं। (9) 
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और जो लोग उन के बाद आए, 
वह कहते हैं: ऐ हमारे रब! हमें 
और हमारे भाइयों को बख्श दे 
वह जिन्हाँ ने इमान लाने में हम 
से सबकत की और हमारे दिलों में 
कोई कीना न होने दे उन लोगों के 
लिए जो ईमान लाए, ऐ हमारे रब! 
बेशक तू शफकृत करने वाला, 
रहम करने वाला| (40) 

क्या आप (स) ने मुनाफिकों को 
नहीं देखा? वह अपने भाइयों को 
कहते हैं जो काफिर हुए अहले 
किताब में सेः अलबत्ता अगर तुम 
निकाले (जिला वतन किए) गए 

तो हम जरूर तुम्हारे साथ निकल 
जाएंगे और तुम्हारे बारे में कभी 
हम किसी का कहा नहीं मानेंगे 
और अगर तुम से लड़ाई हुई तो 
हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, 
और अल्लाह गवाही देता है कि 
बेशक वह झूटे हैं। (44) 

और अगर वह जिला वतन किए गए 
तो यह न निकलेंगे उन के साथ, 
और अगर उन से लड़ाई हुई तो 
यह उन की मदद न करेंगे और 
अगर मदद करेंगे (भी) तो वह 
यकीनन पीठ फेरेंगे (भाग जाएंगे) 
फिर (कहीं भी) वह मदद न किए 
जाएंगे। (42) 

यकीनन उन के दिलों में अल्लाह 
से बढ़ कर तुम्हारा डर है, यह 
इस लिए कि वह ऐसे लोग हैं जो 
समझते नहीं। (43) 

वह इकट्ठे हो कर तुम से न लड़ेंगे 
मगर बस्तियों में किला बन्द हो कर 
या दीवारों (फुसील) के पीछे से, 
आपस में उन की लड़ाई बहुत 
सख्त है, तुम उन्हें इकट्ठे गुमान 
करते हो हालांकि उन के दिल 
अलग अलग हैं, यह इस लिए है 
कि वह ऐसे लोग हैं जो अक्ल नहीं 
रखते। (44) 

इन का हाल उन लोगों जैसा है जो 
करीबी जमाने में इन से कब्ल हुए, 
उन्हों ने अपने काम का वबाल 
चख लिया और उन के लिए 
दर्दनाक अज़ाब है। (45) 

शैतान के हाल जैसा, जब उस ने 
इन्सान से कहा कि तू कुफ्र 
इख्तियार कर, फिर जब उस ने 
कुफ़ किया तो उस ने कहाः बेशक 
मैं तुझ से लातअल्लुक हूँ, तहकीक 
मैं तमाम जहानों के रब अल्लाह से 
डरता हूँ। (46) 
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हमें बख्शदे रत वह कहते हैं उन के बाद वह आए | और जो लोग 
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वह लोग जिन्हाँ ने तरफ्‌- | क्या आप ने छ |स करने | शफकत अशकत ऐ हमारे | वह ईमान 
निफाक किया (मुनाफिक) | को नहीं देखा वाला |करने वाला ||| ड लाए 
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अलबत्ता जिन लोगों ने कृफ़ किया 
अहले किताब i अपने भाइयों कहते हैं 
अगर ह ताब से GS अपने भाइयों को वह कहते हैं 
26 Ye 4 rf 5. अर्थ 2 os Ee Ne Z EI #. ही | SP - 2 2 द्‌ 
ol hil Sl eS esa FE NF | 
और तुम्हारे और हम न तुम्हारे तो हम ज़रूर र 
कभी किसी का 2 हल मर डुग्ह ह तुम निकाले गए 
अगर बारे में मानेंगे साथ निकल जाएंगे 
Z |) I hr \ | 2, ८८ Z 2 2 
2 A द Re ल 4233 2 Fa A ad SY (2 Fs रू fi ti क Fe 5 ५5% 
[a | ~ OO) 0d कई | ५ 3 pa 293 
वह जिला वतन अलबत्ता बेशक | गवाही और तो हम ज़रूर तुम से 
अगर | ॥ Re करेंगे 
किए गए झूटे हैं वह देता है | अल्लाह | तुम्हारी मदद करेंगे | लड़ाई हुई 
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वह उन की और त उन से उन के निकलें 
ठ करेंगे वह उन की मदद न करेंगे वह न निकलेंगे 
मदद करेंगे अगर लड़ाई हुई अगर साथ 
7 ही हि हे जे 2/7 मम ला अर Z 2 3 2/2 ` ठ बडे 
RE TR —— OD je 5५२४७ 5-$+-<- 
बहुत यकीनन जाएंगे तो वह 
डर ड़ 2 | वह मदद न किए जाएंगे | फिर पीठ (जमा) हे न 
ज़ियादा | तुम-तुम्हारा यकीनन फेरेंगे 
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हे ER इस लिए के सीनों ड 
I3 कि वह समझते नहीं | ऐसे लोग आ यह अल्लाह से उन के सीनों (दिलों) में 
~ ~ Z ड 2 2 i 
हर 2 5 ~ ~ 5 है“ p Ca 2 / ~ (23 
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पीछे से बसतियों मे इकटठे सब लड़ेंगे 
पीछे से या किला बन्द [तियों में मगर | ६ वह तुम से न लडे 
मिल कर 
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हालांकि उन के तुम गुमान करते हो उन्हें उन के उन की दीवारें 
कि इम य इकर Es बहुत सख्त i दीवारें 
दिल इकटठे आपस में लड़ाई 
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ल हि| लि इस लिए अलग 
लोग व्व ऐसे लोग 
जो लोग हाल जैसा वह अक्ल नहीं रखते | ऐसे लोग कि नह यह 
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और उन उन्हों ने करीबी 
अज़ाब अपने काम वबाल इन से कुब्ल 
के लिए चख लिया ज़माना 
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कृद समि अल्लाह (28) 
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और यह उस में वह हमेशा रहेंगे आग में Fr Ss जता पस हुआ 
दोनों अनजाम ड़ 
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और चाहिए तुम अल्लाह से न न न लि जज़ा- 
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कि देखे ऊरी ईमान वालो ऐ जालिमों गा 
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बेशक और तुम डरो हू ह 
बाखबर ड कल के लिए क्या उस ने आगे भेजा हर शख्स 
अल्लाह अल्लाह से 
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तो (अल्लाह ने) | जिन्हों ने अल्लाह उन लोगों र र & 
उन्हें र न हो जाओ तुम I8 उस से जो तुम करते 
भुला दिया उन्हें | को भुला दिया की तरह ह i ह 
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SN So Pl Ss YO) Oia) कष OT) PE] | 
नाफूरमान 
दोज़ख वाले बराबर नहीं I9 जमा वह | यही लोग खुद उन्हें 
——— 2 व 2 2 7 4 » i f + FE ८ हि i टः 
Y- ०) ५ है 0०2३...) 4 विनर हु | RES | ५ | RES SG 9 
ड़ Me ह 
मुराद को हे हर 
20 2 वही हैं जन्नत वाले और जन्नत वाले 
पहुँचने वाले 
Li ६ CE a ह 2 < । (__]] द छ 5 
“Sl ° | । ०.७ le 3 
तो तुम देखते 
दबा हुआ र र पहाड़ पर कुरआन यह अगर हम नाजिल करते 
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हम बयान थे 
be मिसालें और यह अल्लाह का खौफ से टुकड़े टुकड़े हुआ 
करते हैं 
4 मन्द E द Ff] hf , 3 ___ <, 5 54: १ नि ils ८ 4 
HA CNM FAD Sas ६-६ co) 
कोई ह है 
का वह जिस वह अल्लाह 2व गौर ओ फिक्र करें ताकि वह लोगों के लिए 
रू 2 2 5) 2 |, ge ८ # ५५ ei ९ i i) { es | द | 
रहम करने र जानने वाला 
22 bs कक वह बड़ा मेहरबान और आशकारा र sal उस के सिवा 
वाला पोशीदा का 
& 3 2 ह De ह PR \ 
#---- LE FR 5 a) Si 7 2 a ' ठ 5 iy s 3 
AN EAD AA 2 YYW 
सलामती कोई 
निहायत पाक बादशाह उस के सिवा जा उमा वह जिस वह अल्लाह 
वाला माबूद 
4 |, Lg ५544) 2 2 2 की 
Wl 4 a 23 sw 4.2 4: <..। :__ i EE 7 4 2 £ 4) a 
पाक है अल्लाह बड़ाई वाला जब्बार गालिब निगहबान अमन देने वाला 
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ईजाद करने वाला खालिकृ वह अल्लाह 23 वह शरीक करते हैं उससे जो 
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उस | पाकीज़गी बयान नाम उस के उ 
अच्छे सूरतें बनाने वाला 
की करता है (जमा) लिए Es 
न ER 2 ~ { 4 2 Rd ~ ~ 2. FT fi, < JD | ५ 8 Ls 
Tf ~ NS oS RP 
24 हिक्मत वाला जबरदस्त और वह | और जमीन आस्मानों में जो 
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पस दोनों का अनूजाम (यह है) कि 
वह दोनों आग में होंगे, वह हमेशा 
उस में रहेंगे, और यह सज़ा है 
ज़ालिमों की। (47) 

ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह से 
डरो और चाहिए कि देखे (सोचे) हर 
शख्स कि उस ने कल के लिए क्या 
आगे भेजा है! और तुम अल्लाह 

से डरो, बेशक जो तुम करते हो 
अल्लाह उस से बाखबर है। (48) 
और तुम न हो जाओ उन लोगों की 
तरह जिन्हों ने अल्लाह को भुला दिया 
तो अल्लाह ने (ऐसा कर दिया) कि 
उन्हा ने खुद अपने आप को 

भुला दिया, यही नाफ्रमान लोग 
हैं। (49) 

बराबर नहीं दोज़ख वाले और 
जन्नत वाले, जन्नत वाले ही मुराद 
को पहुँचने वाले हैं। (20) 

अगर हम नाजिल करते यह 

तुम 


N] 


कूरआन किसी पहाड़ पर तो 
उस को अल्लाह के खौफ से दबा 
(झुका) फटा पड़ता देखते, और यह 
मिसालें हम लोगों के लिए बयान 
करते हैं ताकि वह गौर ओ फिक्र 
करें| (24) 

वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
माबूद नहीं, जानने वाला पोशीदा 
का और आशकारा का, वह 

बड़ा मेहरबान, रहम करने वाला 
है। (22) 

वह अल्लाह है जिस के सिवा कोई 
माबूद नहीं (वह हकीकी) बादशाह है, 
(हर ऐब से) निहायत पाक है। 
सलामती, अमून देने वाला, 
निगहबान, गालिब, जबरदस्त, 
बड़ाई वाला, अल्लाह पाक है उस 
से जो वह शरीक करते हैं। (23) 
वह अल्लाह है - ख़ालिकृ, इजाद 
करने वाला, सूरतें बनाने वाला, 
उस के लिए अच्छे नाम हैं, उस 
की पाकीज़गी बयान करता है 

जो आस्मानों और ज़मीन में है, 
और वह जबरदस्त हिक्मत वाला 
है। (24) 





अल मुमतहिना (60) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ ईमान वालो! तुम मेरे और अपने 
दुश्मनों को दोस्त न बनाओ, तुम 
उन की तरफ दोस्ती का पैगाम 
भेजते हो जब कि तुम्हारे पास जो 
हक आया है वह उस के मुन्‌किर 
हो चुके हैं, वह रसूल (स) को 

और तुम्हें भी जिला वतन करते हैं 
(महज इस लिए) कि तुम अल्लाह 
अपने रब पर ईमान लाते हौ, अगर 
तुम निकलते हो मेरे रास्ते में जिहाद 
के लिए और मेरी रज़ा चाहने के 
लिए (तो ऐसा मत करो), तुम उन 
की तरफ छुपा कर भेजते हो दोस्ती 
(का पैगाम), और मैं खूब जानता 
हूँ वह जो तुम छुपाते हो और जो 
तुम जाहिर करते हो, और तुम में 
से जो कोई यह करेगा तो (जान 
लो) कि तहकीक वह सीधे रास्ते से 
भटक गया। (4) 

अगर वह तुम्हें पाएं (तुम पर 
दस्तरस पा लें) तो वह तुम्हारे दुश्मन 
हो जाएं और तुम पर खोलें बुराई के 
साथ अपने हाथ और अपनी जबानें 
(दस्तदराजी और ज़बान दराज़ी करें) 
और वह चाहते हैं कि काश तुम 
काफिर हो जाओ। (2) 

तुम्हें हरगिज नफा न देंगे तुम्हारे 
रिश्ते और न तुम्हारी औलाद 
कियामत के दिन, अल्लाह तुम्हारे 
दरमियान फैसला कर देगा, और 
तुम जो कूछ करते हो अल्लाह 
देखता है। (3) 

बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना 
इब्राहीम (अ) और उन लोगों में है 
जो उन के साथ थे, जब उन्हा ने 
अपनी कौम को कहाः बेशक हम 
तुम से बेजार हैं और उन से जिन 
की तुम अल्लाह के सिवा बन्दगी 
करते हो, हम तुम्हें नहीं मानते, 
और जाहिर हो गई हमारे और 
तुम्हारे दरमियान अदावत और 
दुश्मनी हमेशा के लिए, यहां तक 
कि तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान 
ले आओ सिवाए इब्राहीम (अ) का 
अपने बाप से यह कहना कि मैं 
ज़रूर मगफिरत मांगूँगा तुम्हारे 
लिए, और अल्लाह के आगे मैं 
तुम्हारे लिए कुछ भी इख़्तियार नहीं 
रखता, ऐ हमारे रब! हम ने तुझ 
पर भरोसा किया और तेरी तरफ 
हम ने रुजूअ किया और तेरी तरफ 
वापसी है। (4) 
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(60) सूरतुल मुमतहिना 
























































रुकुआत 2 न आयात ।3 
a जिस (औरत) की जाँच करनी है 
0 MeL | DoT | 90 | eS 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
) 9४.७ 4३ ~ 2 7; < 2 & be ,4 w 4 2324 
०-४४ Ss} +5--5 Gi Bie NI SY Leb 
तुम पैगाम है और अपने मेरा हे 5 
FR दोस्त तुम न बनाओ ईमान वालो ऐ्‌ 
भेजते हो दुश्मन दुश्मन 
3 के RS i 5-6) ~ ह 2 ५ 
oH Od Gr 5 Ly ३४४ ०७५ 83:०५ a) 
वह निकालते (जिला वतन उस के जो तुम्हारे | और वह मुन्‌किर उन की 
ठ ह हक से 
करते) हैं रसूल (स) को पास आया हो चुके हैं से-का तरफ 
१ ६ > 4 iS 7५ +, ८ ह ४ BBR Fe sis 
shes BE HEF HS ० SSS HU Hep ०7 gu 
मेरे रास्ते में जिहाद ही तुम्हारा |अल्लाह| कि तुम ईमान | और तुम्हें 
मेरे रास्ते में के लिए तुम निकलते हो अगर न गा लाता भी 
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और तुम वह | और मैं खूब दोस्ती का | उन की |तुम छुपा कर और चाहने 
पाल ही मेरी रज़ा 
जो | छुपाते हो | जो जानता हूँ पैगाम तरफ (भेजते हो) के लिए 
© | ) हा ४ | £ 2 AD Le Alas ed) or 
अगर | ¬ | रास्ता सीधा तुम में से हक और जो | 5 ला 
भटक गया | तहकीक करेगा करते हो 
के 2 क्ण Freee क ल Z 2 Es) 3 2 2 
[SE प हि क्र जी A 2 क्र 3 3272 2 2 7% 35 ~ N82 
6६६०५ HE RS | SLE AS IPSS Si 
और ह अपने हाथ तुम पर और वह खोलें दुश्मन तुम्हारे i Ei त्म्ह 
जबानें हो जाएं पाएं 
न्‍ट 2 45S ८ s Fl 4 2 i kee ट 
53} | ४६ न 3 EF ० ( 03; H 3955 ५9.७ 
तुम्हारी तुम्हें हरगिज़ काश तुम और वह | बुराई के हे } 
औलाद oS Eo नफा न देंगे कु काफिर हो जाओ | चाहते हैं साथ न ड 
2 a5 र ः 
५ Cl a (०) ६: 2s ०४५८७ toy 2७॥ बज a Aol 692 | 33 
तुम्हारे जो तुम और | वह (अल्लाह) फैसला न 
ड र 3 
लिए लिहा देखता है करते हो अल्लाह | कर देगा तुम्हारे दरमियान Po ES किन > 
35 < 5 AEE Ee i 4 > हि , 3  § स || 
CT I 3) 4... I SN ">-3 55 
अपनी कौम को SN pe और जो इब्राहीम (अ) में आना 
ने कहा साथ बेहतरीन 
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हमारे | और जाहिर तुम्हारे हम अल्लो कॅ सिर तुम बन्दगी |और उन से व बेशक हम 
5 ¢ द 
दरमियान | हो गई |* मुनकिर हैं| ˆ करते हो | जिनकी | $ लातअ्जल्लुक्‌ 
¢ 7 2८ hf +६ 2 A 5 ४ कह जा 2s) ड [IF 5 ~ a ॥ EER 2 { 27८ 
अल्लाह | तुम ईमान यहां हमेशा और बुगज़ और तुम्हारे 
वाहिद EE र र ह Nr अदावत 
पर ले आओ तक कि | के लिए (दुश्मनी) दरमियान 
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अल्लाह | तुम्हारे मैं इख्तियार| और | तुम्हारे | अलबत्ता मैं ज़रूर | अपने 
hi _ | इब्राहीम (अ) | मगर कहना 
से-के आगे | लिए रखता नहीं | लिए | मग्फिरत मांगूँगा | बाप से 
_ म ue ह (८ A मा Sis Us ४, के ४ 
[ & ) FS र Z | | RSE) | 9 || {2 | RSE! | ; हु \ 5 f=] 5 | Ed | ~ \ s 5 £ Cr ५ 
और तेरी | हम ने और तेरी हम ने ऐ हमारे 
| | वापसी ला के र तुझ पर Li कूछ भी 
तरफ जूअ किया | तरफ | भरोसा किया रब 
Voss 550 

























































































































































































































































































































































































V+ iota कृद समि अल्लाह (28) 
TS { ६ Er ८ |2 355 5 ऐ हमारे रब! हमें न बना फित्‌ना 
ANAL Cj Hoss od 4-3 ls ४ | | + ऽ ह त 
र न छह पक तह ल्म काफिरों के लिए और हमें बख्श दे 
शक हमा हमे र |क॒फ्र किया| उन के लिए | आजमाइश हमे ऐ हमा 
कि | 
तू ही तू S| हे अक्ता कि जिला लत अके) हमें न बना का ऐ हमारे रब! बेशक तू ही ग़ालिब 
क क हद काक्का ज 5 , हिक्मत वाला है। (5) 
AH ०७ i 4-० Bp eS ^ ०७ ८) (०) +६४४८। 2 ;4]| | यकीनन तुम्हारे लिए उन में बेहतरीन 
उम्मीद उस के अहारी चाल जन मे तुम्हारे तहकीक हिक्मत नमूना है (यानि) उस के लिए जो 
_ | बेहतरीन उन में | ५ | 5 | गालिब उम्मीद है मे 
रखता है लिए जो (नमूना) लिए | (यकीनन) है वाला उम्मीद रखता है अल्लाह (स मुलाकात) 
~ र त hd {५ id 349 हि हट ल तकाः की और आखिरत के दिन की, और 
) od SR MOS OS 2-४ ट 3। 03-59 ४! | जिस ने रूगर्दानी की तो बेशक अल्लाह 
| सतौदा हि वह तो बेशक | रूगर्दानी | ` और कि बेनियाज़ सतौदा सिफात है | (6) 
सिफ़ात ; अल्लाह करेगा | जो-जिस करीब है कि अल्लाह तुम्हारे दरमियान 
ज 2 ., ४ पी 32२2 4 कक 2 5; , a 8 थ ४8४ ८ | और उन लोगों के दरमियान दोस्ती 
१०१ ee eS? S = | FS AAS od ON oS है 
2 6:2:2% +6: लि Ee] ” हि Ss कर दे जिन से तुम अदावत रखते 
दोस्ती उनसे | 5 “नेत | उन लोगों के और तुम्हारे वह कर दे | कि लत हो, और अल्लाह कुदरत रखने 
रखते हो दरमियान | दरमियान अल्लाह केत बरुशने 
कर हे वाला है, और अल्लाह बख्शने 
८ 2 EE ७-५५ gs» 5 24 Pi कळ क 2 ८ Pi छ a 
AN 5 Wl $4 ४ 0) ६-८5 35S i $945 3 | वाला, या करने वाला है। (7) 
जो लो से तहकीक मना नहीं करता 7 | सस करने बख्शने और कुदरत और ह उ मना नहीं bs ल 
अल्लाह वाला वाला अल्लाह | रखने वाला |अल्लाह लोगों से जो तुम से दीन (के बारे 
५् 7, हर का जज 6 ह हः में) नहीं लड़े और उन्हा ने तुम्हें नहीं 
AS ० > CF FP ~ >४7! ९5७७५ &- | निकाला तुम्हारे घरों से, कि तुम उन 
कि तुम दोस्ती तुम्हारे घर और उन्हों ने तुम्हें ट न | से दोस्ती करो और उन से इंसाफ 
तन i i से है. दीन तुम से नहीं लड़ते गे, बेशक अल्लाह इं 
करो उन से (जमा) नहीं निकाला करो, बेशक अल्लाह इंसाफ करने 
५, % 4 FN ५ 22, | वालों को महबूब रखता है। (8) 
FW FSS CI CO) ibe dod ७। ०) el ads मे न्‍ 
~ रन £~) | इस के सिवा नहीं कि अल्लाह तुम्हें 
तुम्हें मना करता इस के इंसाफ महबूब बेशक न और तुम मना करता है कि जो लोग तम से 
i है अल्लाह सिवा नहीं | ७ | करने वाले रखता है | अल्लाह SF इंसाफ करी >> + हि उन्हा ने 
(दीन के बारे) में लड़े और उन्हों ने 
a Lb Z - Us 2 ww eS: Z 2 i 2५ 3 ~ Z fu f ६4 ४8 ० 2 dN i तर रे 4 
BAD G52 OS SES oo «3 (5 02) | उह तुम्हारे घरों से निकाला और 
म र र तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों 
Me तुम्हारे घर | से है उत दीन में तुम से लड़ें जो लोग | की) मदद की, तुम उन से दोस्ती 
मदद की तुम्हें निकाला क 
हि पु हर कत्ल F करो, और जो उन से दोस्ती रखेगा 
_ ँ ab . कप SE नई ऋ 3 2८ as | ट्र 0 हैं है 
(3) oll 45 lb iS 5 RH ०! ट| >| (ॐ | तो वही लोग ज़ालिम हैं। (9) 
| ° | जालिम ठति वही और जो उन से कि तुम दोस्ती आ ए इमान वालो! तुम्हारे पास मोमिन 
(जमा) है लोग दोस्ती रखेगा करो उन से श मुहाजिर औरतें आएं तो उन का 
58 863 a, id हे. । | रा डे ~ {६ ig cf ॐ (५ इम्तिहान कर लिया करो, अल्लाह 
CR +-+क० IL) DS ०-2 | cis Isl I | Get | 22 खूब जानता है उन के ईमान को, 
कक लक जा मुहाजिर औरतें | मोमिन औरतें | जब तुम्हारे पास आएं ईमान वालो ऐ्‌ श wm शुम ख जा लौ कि 
कर लिया करो मोमिन हैं तो तुम उन्हें काफिरों की 
GON Wl ७ | 23 ES ial sg2|2 IM § ६८ Pi 4 | तरफ वापस न करो, वह (मोमिन 
RSH A i Cos oS Cre ss । ४0! ’ 
ds ह ० ? रा. ०५१: मुहाजिरात) हलाल नहीं हैं 
तो तुम उन्हें वापस न करो ड ल a Ci ह उन (काफिराँ) के लिए और वह 
i औरतें जान लो अगर ईमान को खुब जानता है त 0 
(काफिर) उन औरतों के लिए हलाल 
ल्‍ > Sle % 4 2 4 उन ee 
45 Oo eR ४5 Fe] he AN) Si प्न नहीं, और तुम ड (काफिर शोहरों) 
क को देदो जो उन्हा ने खर्च किया हो 
तुम उन को |उन औरतों वह और न वह | उन के वह औरतें प कोई 
देदो केलिए | हलाल है लिए | टाल का तरफ | और तुम पर कोई गुनाह नहीं कि 
नला कक _. | तुम उन मुहाजिर औरतों से निकाह 
EF Riot 3! CRS a ५८ ४; ।{24| ७ | कर लो जब तुम उन्हें उन के मे 
DB ० 7 ७ CT र कर लौ जब तुम उन्हें उन के मेहर 
उन के मेहर तुम उन्हें स कि तुम उन औरतों से कल और कोई जो उन्हों ने | देदो, और तुम काफिर औरतों को 
र देदो निकाह कर लो ड गुनाह नहीं खर्च किया | अपने निकाह में न रोके रहो और 
4 Fats z ३९२६ 4 ii, Sr 2 TE 4 TESS 4. | तुम (कफ़्फार से) मांग लो जो तुम 
UF ei ER) do +l} | eR sos Yl) © 
= 2 2८5 222 2 3 ने खर्च किया हो, और चाहिए कि 
और क कु जो तुम ने खर्च किया र काफिर औरतें Re री और तुम 5 वह (काफिर) तुम से मांग लें जो 
a EF 5 , is उन्हों ने खर्च किया हो, यह अल्लाह 
2 ' 49 > कस 
hs SS fe 30 I a eS = a) E ।3225| ७ | का हुक्म है, वह तुम्हारे दरमियान 
फैसला करता है, और अल्लाह 
a हिक्मत जानने | और तुम्हारे वह फैसला हल दड यह जो उन्हों ने जानने हिक्मत है। 
वाला वाला | अल्लाह | दरमियान | करता है i oe र खर्च किया जानने वाला [हिक्मत वाला है (१0) 
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अस सफु (6]) 





और अगर कूफफार की तरफ 

(रह जाने से) तुम्हारी बीवियों में से 
कोई तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो 
कुफ्फार को (इस तरह से) सज़ा दो 
(कि जो औरतें मदीना आगईं उन 
के मेहर वापस देने के बजाए अपने 
पास रख कर) उन को दो जिन की 
औरतें जाती रहीं, जिस कद्र उन्हा 
ने खर्च किया हो, और अल्लाह से 
डरो जिस पर तुम इमान रखते 

हो| (44) 

ऐ नबी (स)! जब आप (स) के पास 
आएं मोमिन औरतें इस पर बैअत 
करने के लिए कि वह अल्लाह 

के साथ किसी शै को शरीक न 
करेंगी और न चोरी करेंगी, और 
न ज़िना करेंगी, और न वह कत्ल 
करेंगी अपनी औलाद को, और न 
बुहतान लाएंगी जो उन्हाँ ने अपने 
हाथों और अपने पाऊं के दरमियान 
गढ़ा हो, और न वह आप (स) की 
नाफरमानी करेंगी नेक कामों में तो 
आप (स) उन से बैअत ले लें, और 
उन के लिए अल्लाह से मगूफिरत 
मांगें, बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, रहम करने वाला है। (42) 
ऐ ईमान वालो! तुम उन लोगों से 
दोस्ती न रखो जिन पर अल्लाह ने 
गज़ब किया, वह आखिरत से 

ना उम्मीद हो चुके हैं जैसे कबरों 
में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। (43) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीजगी बयान करता है अल्लाह 
की जो कुछ आस्मानों और जमीन 
में है, और वह गालिब हिक्मत 
वाला है। (4) 

ऐ ईमान वालो! तुम क्यों कहते हो 
वह जो तुम करते नहीं? (2) 
अल्लाह के नजदीक बड़ी नापसंदीदा 
बात है कि तुम वह कहो जो तुम 
करते नहीं| (3) 

बेशक अल्लाह उन लोगों को दोस्त 
रखता है जो उस के रास्ते में सफ 
बस्ता हो कर लड़ते हैं गोया कि 
वह एक इमारत हैं सीसा पिलाई 
हुई। (4) 


७ iid US ol ८६०३७ G5 





तो उन (कूफ़फार) तुम्हारी 
को सज़ा दो बीवियां 


कूफ़फार की 
तरफ 


तुम्हारे हाथ से 


i ह निकल जाए 


पस दो 























अगर 
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और डरो उन की 
अल्लाह से औरतें 


उन को 
जिन की 


जो उन्हों ने 
जिस उस कद्र जाती 
वह जिस व किया उस कृद्र रहीं 
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ईमान 
रखते हो 


आप के 
पास आएं 


मोमिन 
औरतें 


आप से बैअत 
करने के लिए 


उस 


ऐ नबी (स) वा 
पर 


जब 
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किसी 
शै को 


अल्लाह 


ह इस पर कि 
के साथ 


और न ज़िना करेंगी और न चोरी करेंगी वह शरीक न करेंगी 
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जो उन्हं ल लजना न 
खा बुहतान से और न लाएंगी अपनी औलाद ह करेंगी 
गढ़ा हो 3 वह कतूल करेंगी 
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और न आप (स) की 
नाफरमानी करेंगी 


तो आप (स) उन 


से बैअत ले लें अपने हाथों के दरमियान 


नेक कामों में और अपने पाऊँ 























Ag cc Fi iG जन्ती 4 & 4245 a “a ग 5 7८/० 
Fs HN EG OD 2) HNO Fr) 
> रह्म करने | बख्शने बेशक उन के लिए और मगफिरत 
ईमान वालो ऐ्‌ I2 ४ है 
वाला वाला अल्लाह अल्लाह से मांगें 
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वह ना उम्मीद क अल्लाह ने दोस्ती 
से हो चुके उन पर गजल किया वह लोग तुम दोस्ती न रखो 
€ ३ ; ~ हि ८५८ 2 2 हर ua % ` 2 
र £ काफिर 
I3 क॒ब्रों वाले (मुर्दे) से | मायूस हैं जैसे आखिरत 
(जमा) 
EE ३5१ ५5353 559 हा ा 
GES ® ANB) ® tit 
(6!) सूरतुस सफु 
रुकूआत 2 ——— आयात ।4 


सफ (मोरचा बंदी) 





OTH EH BN i 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हिक्मत और र और _ | पाकीजगी बयान 
| | [न गालिब | ज़मीन में | आस्मानों में जो हा पा 
वाला वह जो करता है अल्लाह की 
८६ 22 28 ads I ७s 355 at A | ५६३5५ 
- pe CT) ois Yb ops p isl oY 22 
नायसेदौदा तुम ल 
नापसंदीदा | बड़ी 2 तुम करते नहीं जो 32 क्यों ईमान वालो ऐ्‌ 
कहते हो 
y ¢ क 5 isis fe RE i U3 5 Re Ee OY दः अ 
RIE HM OC) Y (० SS OH As 
दोस्त बेशक त अल्लाह के 
3 तुम करते जो तुम कहो कि 
रखता है अल्लाह व ह ल नजदीक 
की ऊ 25 ८ 5 (3 खः 2 At £ 2 als कि हि हा ७४५४; 4 2 uy i 
(६) phe OS HOS 2 A > 2प््ट २४ 
एक गोया कि | सफु बस्ता र क 
En सीसा पिलाई हुई र i Er उस के रास्ते में जो लोग लड़ते हैं 
इमारत वह हो कर 
Viste 552 


चनः 
> (r 


कृद समि अल्लाह (28) 





of ०४४४ Aoi) os 05 3५ 


7 ६. 230 १४ र न 
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ऐ मेरी 
कौम 


अपनी 
कौम से 


और यकीनन तुम 
जान चुके हो 


तुम मुझे इजा 


पहुँचाते हो 


क्यों मूसा (अ) | कहा 
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अल्लाह ने 
कज कर दिए 


हिदायत नहीं और उन्हों ने 
देता अल्लाह कज रवी की 


तुम्हारी 
तरफ 


उन के दिल पस जब अल्लाह का रसूल 
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और 
कहा | 5 | 
जब 


बेशक 


है ऐ बनी इस्राईल मरयम (अ) का 


बेटा 


नाफरमान 
(जमा) 


ईसा (अ) लोग 





























नगद 
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और खुशखबरी 
देने वाला 


उस तसदीक 


करने वाला 


तुम्हारी 
तरफ 


तौरेत से मुझ से पहले अल्लाह का रसूल 
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उन्हों 
ने कहा 


वाजेह दलाइल 
कै साथ 


वह आए 
उन कै पास 


उस का 
नाम 


वह 
आएगा 


एक रसूल 


मेरे बाद की 


फिर जब | अहमद 
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और 
वह 


अल्लाह 
[पार 


वह बुहतान | उस और 


झूट RR 
Ee बान्धे से जो कौन 


हि खुला जादू यह 





























जालिम 
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और 
अल्लाह 


हिदायत 
नहीं देता 


बुलाया 


जालिम लोगों 
जाता है 


वह चाहते हैं | 7 इसूलाम की तरफ 
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और और 
ख़ाह अल्लाह 


अपने 
फूंका से 


अपना 
नूर 


पूरा करने 
वाला 


अल्लाह का 


| ° | काफिर नाखुश हों दो 


कि बुझोदें 
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ताकि वह उसे हिदायत 
गालिब करदे कै साथ 


अपना 


और दीने हक 
रसूल (स) 


दीन पर वही जिस ने भेजा 
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और खाह 
नाखुश हों 


मुशरिक 
(जमा) 


मैं तुम्हें 


a ईमान वालो 
बतलाऊँ 


तिजारत पर क्या ऐ्‌ |° | तमाम 





























५७ bei 2 37/2 हि 423 Fe y- न { { ~ 2 OE) १ 
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और तुम और उसका | अल्लाह | तुम ईमान ड 
और ठुम जिहाद Ba 6S Es र | ० | दर्दनाक अज़ाब से तुम्हें नजात दे 
करो रसूल (स) पर लाओ 
2, & 2 ES के. Z 
~ = 5 S किन >-०४+-- 5 io hl oo RA) 
तुम्हारे लिए ई में 
अगर ुमदार सिए और अपनी जानों अपने मालां से अल्लाह का रास्ता में 
बेहतर 
3 
(६-४ 2% 2 2 9 eS 2+ a Sis «2 alas 3 et ड 
SP SPS ऑअनई FE SCRE STE) f 2 0 न) ०७६३-७5 
क नीचे और वह तुम्हें तुम्हारे .. | वह बख्श ह 
उन के नीचे से | जारी हैं | बागात ह तुम्हें सुम तुम्हें उ वा तुम जानते हो 
दाखिल करेगा गुनाह देगा 
Y 2 a न कर हि | | हि ) 2/2 
र POS 34 है RSE ८ कक + RE ib RES, gl 
TT) iB HN < ० ए-+ LE ऊ ८ 2०००) HY 
I2 बड़ी कामयाबी यह हमेशा बागात में पाकीज़ा नहरें 
मकानात 
PF Bees al ९०० न 2 5 ट FN ow FI + ६5% ha \ 7५ 
OD GAN oD OD NSS CS si 
मोमिनों तुम उसे बहुत और एक 
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और (याद करो) जब मूसा (अ) ने 
अपनी कौम से कहा: ऐ मेरी कौम! 
तुम मुझे क्यों ईजा पहुँचाते हो? 
और यकीनन तुम जान चुके हो कि 
मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल 
हूँ, पस जब उन्‍्हों ने कज रवी की 
तो अल्लाह ने उन के दिलों को कज 
कर दिया, और अल्लाह हिदायत 
नहीँ देता नाफूरमान लोगों को।| (5) 
और (याद करो) जब मरयम (अ) के 
बेटे ईसा (अ) ने कहाः ऐ बनी इस्राईल! 
बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी 
तरफ, उस की तसूदीक्‌ करने वाला 
जो मुझ से पहले तौरेत (आई) और 
एक रसूल (स) की खुशखबरी देने 
वाला जो मेरे बाद आएगा जिस का 
नाम अहमद (स) होगा, फिर जब वह 
उन के पास वाज़ेह दलाइल के साथ 
आए तो उन्हाँ ने कहा यह तो खुला 
जादू है। (6) 

और उस से बढ़ कर जालिम कौन 
है जो अल्लाह पर झूट बुहतान 
बान्धे जबकि वह इसूलाम की तरफ 
बुलाया जाता है, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (7) 

वह चाहते हैं कि अल्लाह का नूर 
अपने फूंकों से बुझादें, और अल्लाह 
अपना नूर पूरा करने वाला है ख़ाह 
काफिर नाखुश हाँ। (8) 

बही है जिस ने अपने रसूल (स) को 
हिदायत और दीने हक के साथ 
भेजा ताकि उसे तमाम दीनों पर 
गालिब कर दे और खाह मुश्रिक 
नाखुश हों। (9) 

ऐ ईमान वालो! क्या मैं तुम्हें ऐसी 
तिजारत बतलाऊं? जो तुम्हें 
दर्दनाक अज़ाब से नजात दे। (40) 
तुम इमान लाओ अल्लाह पर और 
उस के रसूल (स) पर और तुम 
अल्लाह के रास्ते में अपने मालों 
और अपनी जानों से जिहाद करो, 
यह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर 
तुम जानते हो। (44) 

वह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और 
तुम्हें बाग्रात में दाखिल करेगा जिन के 
नीचे से नहरें बहती हैं। और हमेशा 
के बागात में पाकीजा मकानात हैं, 
यह बड़ी कामयाबी है। (42) 

और वह दूसरी जिसे तुम बहुत 
चाहते हो (यानि) अल्लाह से 

मदद और करीबी फतह, और 

आप (स) मोमिनों को खुशख़बरी 
दीजिए। (43) 
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ऐ ईमान वालो! तुम हो जाओ 
अल्लाह के मददगार जैसे मरयम (अ) 
के बेटे इसा (अ) ने हवारिय्यों को 
कहा कि कौन है अल्लाह की तरफ 
मेरा मददगार? तो कहा हवारिय्यां 
ने कि हम अल्लाह के मददगार हैं, 
पस बनी इस्राईल का एक गिरोह 
ईमान ले आया और कुफ्र किया 
एक गिरोह ने, तो हम ने उन के 
दुश्मनों पर ईमान वालों की मदद 
की, सो वह गालिब हो गए। (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जो कुछ आस्मानों और जमीन में है 
अल्लाह की पाकीजगी बयान करता 
है, जो बादशाह हकीकी, कमाल 
दरजा पाक, ग़ालिब, हिक्मत वाला 
है। (4) 

वही है जिस ने अनूपढ़ों में एक 
रसूल (स) उन ही में से भेजा, 

वह उन्हें उस की आयते पढ़ कर 
सुनाता है और उन्हें (बुराइयों से) 
पाक करता है और उन्हें सिखाता है 
किताब और दानिश्मन्दी की बातें, 
और बेशक यह लोग उस से पहले 
खुली गुमराही में थे। (2) 

और उन के अलावा (उन को भी) 
जो अभी उन से नहीं मिले, वह 
गालिब, हिक्मत वाला है। (3) 

यह अल्लाह का फज़्ल है, वह जिस 
को चाहता है उसे देता है, और 
अल्लाह बड़े फज़्ल वाला है| (4) 
उन लोगों की मिसाल जिन पर 
तौरेत लादी (उतारी) गई, फिर 
उन्हों ने उसे उठाया गधे की तरह 
जो किताबें लादे हुए है (उस पर 
कारबन्द न हुए), उन लोगों की 
हालत बुरी है जिन्हाँ ने अल्लाह की 
आयतां को झुटलाया, और अल्लाह 
जालिम लोगों को हिदायत नहीं 
देता। (5) 

आप (स) फरमा दें: ऐ यहूदियो! अगर 
तुम्हें घमंड है कि तुम दूसरे लोगों के 
अलावा (सिर्फ और सिर्फ तुम) अल्लाह 
के दोस्त हो तो मौत की तमन्ना 
करो अगर तुम सच्चे हो| (6) 
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तो हम ने 


4 गालिब 
मदद की 


सो वह हो गए उन के दुश्मनों पर ईमान वाले 
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और 
अल्लाह 


और वह उस की 
तमन्ना न करेंगे 


उसके 
सबब जो 


खूब 
जानता है 


उन के 


हाथों ने gg 


| ज़ालिमों को भेजा आगे 
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तुम लौटाए 
जाओगे 


तुम्हें मिलने | तो बेशक हर 


उस से हो 
वाली वह 


भागते हो 


आप (स) 


फुरमादें 


जिस से बेशक मौत 
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तरफ (सामने) 
जानने वाला पोशीदा 


र उस से | फिर वह तुम्हें 
ऐ | «| तुम करते थे है यु और जाहिर 
जो | आगाह कर देगा 
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तो तुम नमाज के 
लपको लिए 


पुकारा 
जाए 


तरफ जुमा का दिन से-की जब ईमान वालो 
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फिर 
जब 


खरीद ओ 
फरोख्त 


तुम्हारे 
लिए 


और तुम 
छोड़ दो 


अल्लाह की 


हु याद 


| ° | तुम जानतै हो अगर 
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अल्लाह का 
फजल 


और तुम 
तलाश करो 


से ज़मीन में तो तुम फैल जाओ नमाज़ पूरी हो चुके 
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तिजारत a और I0 
देखते हैं, जब 


और तुम याद करो 


ताकि तुम 
अल्लाह को 


फलाह पाआ बकस्रत 
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उस की 
तरफ 


खेल 
तमाशा 


वह दौड़ 
जाते हैं 


और आप (स) 


अल्लाह के पास | जो | फरमा दें खड़ा या 
ET को छोड़ जाते हैं 
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अल्लाह 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और उस के सबब जो उन के हाथों 
ने आगे भेजा है वह कभी भी मौत 
की तमन्ना न करेंगे, और अल्लाह 
जालिमों को खूब जानता है। (7) 
आप (स) फुरमा दें: बेशक जिस 
मौत से तुम भागते हो वह यकीनन 
तुम्हें मिलने वाली है (आ पकड़ेगी) 
फिर तुम उस के सामने लौटाए 
जाओगे जो जानने वाला है पोशीदा 
और जाहिर का, फिर वह तुम्हें उस 
से आगाह कर देगा जो तुम करते 
थे। (8) 

ऐ ईमान वालो! जब पुकारा जाए 
(अजान दी जाए) जुमा के दिन 
नमाजे (जुमा) के लिए तो तुम 
(फौरन) अल्लाह की याद के लिए 
लपको और खरीद ओ फरोख्त 
छोड़ दो, यह बेहतर है तुम्हारे लिए 
अगर तुम जानते हो| (9) 

फिर जब नमाज़ पूरी हो चुके तो 
तुम जमीन में फैल जाओ और 
तलाश करो अल्लाह का फुज्ल 
(रोजी) और तुम अल्लाह को 
बकसूरत याद करो ताकि तुम 
फूलाह पाओ| (40) 

और जब वह देखते हैं तिजारत या 
खेल तमाशा तो वह उस की तरफ 
दौड़ जाते हैं और आप (स) को 
खड़ा छोड़ जाते हैं, आप (स) 
फरमा दें कि जो अल्लाह के पास है 
वह बेहतर है खेल तमाशे से और 
तिजारत से, और अल्लाह सब से 
बेहतर रिजक देने वाला| (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब मुनाफिक्‌ आप (स) के पास 
आते हैं तो कहते हैं: हम गवाही 
देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के 
रसूल (स) हैं और अल्लाह जानता 
है कि यकीनन आप (स) उस के 
रसूल हैं, और अल्लाह गवाही देता 
है कि बेशक मुनाफिक झूटे हैं। (4) 
उन्हों ने अपनी कसमों को ढाल 
बना लिया है, पस वह (दूसरों को भी) 
रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, 
बेशक बुरा है जो वह करते हैं। (2) 
यह इस लिए है कि वह ईमान 
लाए, फिर उन्हों ने कुफ्र किया 

तौ मुहर लगा दी गई उन के दिलों 
पर, पस वह नहीं समझते। (3) 





अल मुनाफिकोन (63) 
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और जब आप (स) उन्हें देखें 

तो उन के जिस्म आप (स) को 
खुशनुमा मालूम हों, और अगर 
वह बात करें तो आप (स) उन की 
बातों को (गौर से) सुनें, गोया कि 
वह लकड़ियां हैं दीवार (के सहारे) 
लगाई हुई, वह हर बुलन्द आवाज 
को अपने ऊपर गुमान करते हैं, 
वह दुश्मन हैं, पस आप (स) उन 
से बचें, अल्लाह उन्हें गारत करे, 
वह कहां फिरे जाते हैं। (4) 

और जब उन से कहा जाए कि 
आओ, बख्शिश की दुआ करें 
अल्लाह के रसूल (स) तुम्हारे लिए 
तो वह अपने सरों को फेर लेते हैं 
और आप (स) उन्हें देखें तो वह 
मुँह फेर लेते हैं और वह बड़ा ही 
तकब्बुर करने वाले हैं। (5) 

उन पर (उन के हक में) बराबर है कि 
आप (स) उन के लिए बख्शीश मांगें 
या न मांगें, अल्लाह उन्हें हरगिज़ न 
बख्शेगा, बेशक अल्लाह नाफ्रमान 
लोगों को हिदायत नहीं देता। (6) 
वही लोग हैं जो कहते हैं कि तुम 
उन लोगों पर खर्च न करो जो 
अल्लाह के रसूल (स) के पास हैं 
यहां तक कि वह मुन्तशिर हो जाएं, 
और आस्मानों और जमीन के 
खजाने अल्लाह के लिए हैं और 
लेकिन मुनाफिक्‌ समझते नहीं| (7) 
वह कहते हैं: अगर हम मदीने की 
तरफ लौट कर गए तो इज्जतदार 
(मुनाफिक) निहायत जलील को 
वहां से निकाल देगा, और इज्जत 
तो अल्लाह और उस के रसूल (स) 
और मोमिनों के लिए है और लेकिन 
मुनाफिक्‌ नहीं जानते। (8) 

ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की 
याद से गाफिल न कर दें, और जो 
यह करेंगे तो वही लोग ख़सारे में 
पड़ने वाले हैं। (9) 

और हम ने तुम्हें जो दिया है उस 
में से खर्च करो उस से कुब्ल कि 
आजाए तुम में से किसी को मौत तो 
वह कहे कि ऐ मेरे रब! तू ने मुझे 
क्यों एक करीबी मुद्दत तक मौहलत 
न दी? तो मैं सदका करता और मैं 
नेकोकारों में से होता| (40) 

और जब उस की अजल आगई तो 
अल्लाह हरगिज़ किसी को ढील न 
देगा, और अल्लाह उस से बाखबर 
है जो तुम करते हो| (44) 
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तो आप को 
खुशनुमा मालूम हाँ 


और अगर 
वह बात करें 


गोया कि और 
वह जब 


बातें ड आप (स) 
उन की बातें | आप सुनें उन के जिस्म हे देखें 
उन्हें देखें 
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दीवार से 
लगाई हुई 
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वह गुमान 
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उन्हें मारे (गारत 
करे) अल्लाह 


वह फिरे 
जाते हैं 


ह कहा जाए और 
तुम आओ i | «| 
उन से जब 


तुम्हारे | बख्शिश की 
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अपने 
सरों को 


और आप (स) 
उन्हें देखें 


वह रुकते वह 
वह हैं फेर लेते हैं 


बड़ा ही तकब्बुर 


| 5 | 
करने वाले हैं 


अल्लाह के रसूल 
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आप (स) न 
बख्शिश मांगें 


आप (स) 


उन को या मांगें उन पर | बराबर 
बख़ूशिश मांगें 
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और अल्लाह के लिए 
खजाने 


वह मुन्तशिर 
हो जाएं 


यहां 


पास जो 
तक कि 


आस्मानों अल्लाह के रसूल पर 
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मुनाफिक 
(जमा) 


अगर हम लौट 
कर गए 


वह 


कहते है और जमीन 


प्र वह नहीं समझते 
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निहायत वहां 
ज़लील से 


और अल्लाह के 
लिए इज्जत 
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निकाल देगा PoE 
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और मोमिनों 
के लिए 


मुनाफिक 


नहीं जानते 
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अल्लाह की और न तुम्हारी तुम्हारे तुम्हें गाफिल न 


करेगा 
याद औलाद माल कर दें 


यह र 
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ही और तुम है ह 
: ड हि |] ख़सारा पाने वाले | वह | तो वही लोग 
खर्च करो 
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तुम में से दा 
तो वह कहे मौत आ कि आजाए 
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और मैं | तो मैं सदका 
होता करता 


और हरगिज़ ढील न देगा 
अल्लाह 


I0 नेकोकारों से एक करीब की मुद्दत 
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कृद समि अल्लाह (28) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और उल बादशाही SR ज़मीन में और आस्मानों में जो bb दाता 
के लिए लिए ६ जो करता है अल्लाह की 
Z el है कु 2 र S - Z 22 +4 NES | ~ 4 
५ rR RU ५५5 ३.9 dS हैं NED 
s तदा वही जिस ने I RT हर शै पर और तमाम तारीफें 
या रखने वाला 
|!) वा है Oils as 28 9 2 ei ~ 6 LEB) 
उस | और कोई 
2 
देखने वाला | तुम करते हो को जों |अल्लाह | मोमिन और तुम में से काफिर तो तुम में से 
ह ~, 4 vo zt #5; oe ds - cf Ey TO । ४ FE { 4 
SP CS 32) ८ I) + । = 
तुम्ह सूरते द ह और तुम्हें हु हर क उस ने 
तुम्हें सूरतें दीं तो बहुत अच्छी सूरते दी हक के साथ | और जमीन आस्मानों तिया 
ss ॥ 5 हो ५.2८ <> JON \ ८ 8 Ls PI {2८ Es FE ० a I\4 
१ ~®) Y 9 त | > ss i] hg 4 < ॥ = 9 
और और ज़मीन आस्मानो में जो bs है 3 वापसी और उसी 
जानता है जानता है की तरफ 
हतक ,ॐ त < A es re ड ड (७ 
जज, heh wl = sw 9 CEM ०३) >> 5 
| दिलों के भेद जानने और और जो तुम ज़ाहिर जीतम दवा हो 
वाला अल्लाह करते हो i 
Z ह जा बे ह। < ~ 4 ५ 3 2 2 
+ EF i 55 35 4 4८ Res ,§ १ ह ५45 EE  अक 6 5 
2-४ 0055 5-५ 0-5 bo BS GO IS SSL 
र तो उन्हों ने जिन लोगों ने क्या नहीं 
अपने काम | वबाल इस से कुब्ल खबर र 
चख लिया कूफ़ किया आई तुम्हारे पास 
fe RY) Pe] Cb sels (०) t= f ८०८४ ६-5 
उन के रसूल आते थे उनके पास लि यह | 5 | अज़ाब दर्दनाक 
कि वह के लिए 
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और बेनियाजी और वह तो उन्हा ने वह हिदायत ह तो वह वाज़ेह निशानियों 
फरमाई फिर गए कुफ्र किया देते हैं हमें कहते के साथ 
Med 5 5 BE HH oO hs 6 2५ के 
Ferd ~ 9 OS हर ि- ) +7 < के 
वह हरगिज़ न कि वह काफिर | उन लोगों दावा | 6 | सतौदा लेना और अति 
उठाए जाएंगे हुए नेजो किया सिफात अल्लाह 
b ee 2 Z ¢ 2 fA FE 7 3 हक i RE HE 3 2 a w 
2 &% |.......... FO ee ~ a हब ऊ हि 
ह फिर अलबत्ता तुम्हें अलबत्ता तुम ज़रूर मैरे रब र 
जौ तुम करते थे जरूर जंतलायों उलू लाही हाँ | फरमा दें 
मु जतलाया जाएगा उठाए जाओगे की कसम 
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और उस के अल्लाह पस तुम ईमान 
आसान अल्लाह पर और यह 

रसूल (स) पर लाओ 

__ ले A हर bs ७: 2, 2८ y if Fr] A 

A f@ 2 . के FS ~ 2 os iy 4 { EE 5 ठ 5) के Z 

जो तुम करते हो और हम ने नाजिल ह 
| 3 | बाखबर ह वह जो और नूर 
उस से अल्लाह किया 
557 Vo 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता 
है जो भी आस्मानों में और जो 

भी जमीन में है, उसी के लिए है 
बादशाही और उसी के लिए हैं 
तमाम तारीफें, और वह हर शै पर 
कुदरत रखने वाला है। (4) 

वही है जिस ने तुम्हें पैदा किया, सो 
तुम में से कोई काफिर है और तुम 
में से कोई मोमिन है, और अल्लाह 
जो तुम करते हो उस का है देखने 
वाला। (2) 

उस ने आस्मानों और ज़मीन को 
हक (दुरुस्त तदबीर) के साथ पैदा 
किया और तुम्हें सूरतें दीं तो तुम्हें 
बहुत ही अच्छी सूरतें दीं, और उसी 
की तरफ़ वापसी है। (3) 

वह जानता है जो कूछ आस्मानो में 
और जमीन में है और वह जानता 
है जो कूछ तुम छुपाते हो और जो 
तुम जाहिर करते हो, और अल्लाह 
दिलों के भेद जानने वाला है। (4) 
क्या तुम्हारे पास उन लोगों की 
ख़बर नहीं आई जिन्हाँ ने इस से 
पहले कुफ्र किया, तो उन्हाँ ने वबाल 
चख लिया अपने काम का, और उन 
के लिए दर्दनाक अजाब है। (5) 

यह इस लिए हुआ कि उन के पास 
रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ 
आते थे तो वह कहते थे: क्या बशर 
हिदायत देते हैं हमें? तो उन्हों ने 
कृफ़ किया और फिर गए, और 
अल्लाह ने बेनियाजी फरमाई और 
अल्लाह बेनियाज सतौदा सिफात 
(सजावारे हम्‌द) है। (6) 

उन लोगों ने दावा किया जो 
काफिर हुए कि वह हरगिज़ 
(दोबारा) नहीं उठाए जाएंगे। 

आप (स) फुरमा दें, हाँ! क्यों नहीं! 
मैरे रब की कृसम! तुम ज़रूर उठाए 
जाओगे, फिर तुम्हें जतला दिया 
जाएगा जो तुम करते थे, और यह 
अल्लाह पर आसान है। (7) 

पस तुम अल्लाह और उस के रसूल 
पर ईमान ले आओ और उस नूर 
पर जो हम ने नाज़िल किया है, 
और तुम जो कूछ करते हो अल्लाह 
उस से बाखबर है। (8) 





अत्तग़ाबुन (64) 
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जिस दिन वह तुम्हें जमा करेगा 
(यानि) कियामत के दिन, यह हार 
जीत का दिन है, और जो अल्लाह 
पर ईमान लाए और अच्छे काम 
करे तो वह (अल्लाह) उस से उस 
की बुराइयां दूर कर देगा और उसे 
(उन) बागात में दाखिल करेगा जिन 
के नीचे नहरें जारी हैं, वह उन 

में हमेशा हमेशा रहेंगे, यह बड़ी 
कामयाबी है। (9) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया और 
हमारी आयतां को झुटलाया यही 
लोग दोजख वाले हैं, उस में हमेशा 
रहेंगे और यह है बुरी पलटने की 
जगह। (40) 

कोई मुसीबत नहीं पहुँचती मगर 
अल्लाह के इजून से, और जो शख्स 
अल्लाह पर ईमान लाता है वह उस के 
दिल को हिदायत देता है, और अल्लाह 
हर शै को जानने वाला है। (44) 
और तुम अल्लाह की इताअत करो 
और रसूल (स) की इताअत करो, फिर 
अगर तुम फिर गए तो इस के सिवा 
नहीं कि हमारे रसूल (स) के जिम्मे 
साफ साफ पहुँचा देना है। (42) 
अल्लाह - उस के सिवा कोई माबूद 
नहीं, पस मोमिनों को अल्लाह पर 
भरोसा करना चाहिए। (43) 

ऐ ईमान वालो! बेशक तुम्हारी बाज़ 
बीवियां और तुम्हारी बाज औलाद 
तुम्हारे (दीन के) दुश्मन हैं, पस तुम 
उन से बचो, और अगर तुम माफ 
कर दो और दरगुज़र करो और तुम 
बख्श दो तो बेशक अल्लाह बख्शने 
वाला, मेहरबान है। (44) 

इस कें सिवा नहीं कि तुम्हारे माल और 
तुम्हारी औलाद आजमाइश हैं, और 
अल्लाह के पास बड़ा अजर है| (5) 
पस जहां तक हो सके तुम अल्लाह 
से डरो और सुनो और इताअत करो 
और खर्च करो (यह) तुम्हारे हक 

में बेहतर है, और जो अपने नफूस 
की बखीली से बचा लिया गया तौ 
यही लोग फुलाह (दो जहान में 
कामयाबी) पाने वाले हैं। (46) 
अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसूना 
दोगे तो वह तुम्हारे लिए उसे दो चन्द 
कर देगा और तुम्हें बख्शदेगा, और 
अल्लाह कृद्र शनास, बुर्दबार है। (47) 
(वह) जानने वाला है पोशीदा 

और जाहिर का, गालिब, हिक्मत 
वाला| (48) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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वह अल्लाह से अल्लाह ह जिस की नसीहत 
डरता है और जो और आखिरत का दिन ह जो ईमान रखता है की जाती है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ नबी (स)! जब तुम औरतों को 
तलाक दो तो उन्हें उन की इद्दत के 
लिए तलाक दो और तुम इद्दत का 
शुमार रखो, और तुम डरो अल्लाह 
से जो तुम्हारा रब है, तुम उन्हें उन 
के घरों से न निकालो और न वह 
खुद निकलें, मगर यह कि वह खुली 
बेहयाई की मुरतकिब हों, और 

यह अल्लाह की हुदूद हैं, और जो 
अल्लाह की हदों से आगे निकलेगा 
(तजाबुज करेगा) तो तहकीक उस 
ने अपनी जान पर जुल्म किया, 
तुम्हें ख़बर नहीं कि शायद अल्लाह 
उस के बाद (रुजूअ की) कोई और 
बात (सबील) पैदा कर दे। (4) 
फिर जब वह पहुँच जाएं अपनी 
मीआद तो उन्हें अच्छे तरीके से 
रोक लो या उन्हें अच्छे तरीके से 
जुदा (रुख्सत) कर दो, और अपने 
में से दो (2) इंसाफ पसंद गवाह 
कर लो और तुम (सिफ) अल्लाह 
के लिए गवाही दो, यही है जिस की 
(हर उस शख्स को) नसीहत की 
जाती है जो अल्लाह और आखिरत 
के दिन पर ईमान रखता है, और 
जो अल्लाह से डरता है तो वह उस 
के लिए नजात (मुखूलिसी) की राह 
निकाल देता है। (2) 

और वह उसे रिजक देता है जहां से 
उसे गुमान (भी) नहीं होता, और 
जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो 
वह उस के लिए काफी है, बेशक 
अल्लाह अपने काम पूरे करने वाला 
है, बेशक अल्लाह ने हर बात के 
लिए अन्दाज़ा मुकर्रर किया है। (3) 
और जो हैज़ से ना उम्मीद हो गई 
हों तुम्हारी बीवियों में से, अगर 
तुम्हें शुब्हा हो तो उन की इद्दत 
तीन महीने है और (यही हुकुम 
कमसिन के लिए भी है) जिन्हें हैज 
नहीं आया। और हम्‌ल वालियों की 
इद्दत उन के वजअ हमल (बच्चा 
जनने) तक है और जो अल्लाह से 
डरेगा तो वह उस के लिए उस के 
काम में आसानी कर देगा| (4) 
यह अल्लाह के हुक्म हैं, उस ने 
तुम्हारी तरफ उतारे हैं और जो 
अल्लाह से डरेगा वह उस की 
बुराइयां उस से दूर फरमा देगा 
और उस को बड़ा अजर देगा| (5) 
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तुम जहां रहते हो उन्हें तुम अपनी 
इसतिताअत के मुताबिक (वहां) रखो, 
और तुम उन्हें तंग करने के लिए 
जरर (तकलीफ) न पहुँचाओ, और 
अगर वह हमल से हों तो उन पर 
खर्च करो यहां तक कि वजअ हम्‌ल 
हो जाए (बच्चा पैदा हो जाए), फिर 
अगर वह तुम्हारे लिए (तुम्हारी 
खातिर) दूध पिलाएं तो उन्हें उन 
की उज्रत दो, और तुम आपस में 
माकूल तरीके से मश्वरा कर लिया 
करो| और अगर तुम बाहम 
कशूमकश करोगे तो उस को कोई 
दूसरी दूध पिला देगी। (6) 

चाहिए कि वस्‌अत वाला अपनी 
वसूअत के मुताबिक खर्च करे और 
जिस पर तंग कर दिया गया हो उस 
का रिजक (आमदनी? तो अल्लाह 

ने जो उसे दिया है उस में से खर्च 
करना चाहिए, अल्लाह किसी को 
तकलीफ नहीं देता (मुकल्लफु नहीं 
ठहराता) मगर (उसी कृद्र) जितना 
उस ने उसे दिया है, जलूद कर देगा 
अल्लाह तंगी के बाद आसानी| (7) 
और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हों ने 
अपने रब के हुक्म से और उस के 
रसूलों से सरकशी की और हम ने 
सख्ती से उन का हिसाब लिया और हम 
ने उन्हें बहुत बड़ा अज़ाब दिया। (8) 
फिर उन्हाँ ने अपने काम का 
वबाल चखा और उन के काम का 
अन्‌जाम खसारा (घाटा) हुआ। (9) 
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और तुम उन्हें 
जरर न पहुँचाओ 


अपनी इस्तिताअत तुम रहते 


जहां 
के मुताबिक हो पे 


तुम उन्हें रखो 
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तो खर्च 


यहां तक कि हम्‌ल वालियां वह | और 
करो तुम ड 


च र उन सार, 
वजअ हा जाए (हम्‌ल स॑) अगर 
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उन की 
उज्रत 


माकूल 
तरीके से 


और तुम बाहम मशवरा 
कर लिया करो आपस में 


तो तुम 
उन्हें दो 


तुम्हारे 
लिए 


वह दूध 
पिलाएं 




















अगर 
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अपनी 
वस्‌अत 


से- 
मुताबिक 


वस्‌अत 
वाला 


चाहिए कि कोई | उस तो दूध 
खर्च करे दूसरी | को पिलादेगी 


तुम बाहम 
कशूमकश करोगे 


| 6 | 
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किसी 
को 


तंग कर 
दिया गया 


तो उसे खर्च 
करना चाहिए 


उस में 
से जो 


जिस कद्र उस 
ने उसे दिया 


तकलीफ नहीं देता 
अल्लाह 


उसे अल्लाह 
ने दिया 


उस का 
रिजक 


उस 
पार्‌ 


मगर 
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उन्हों ने 
सरकशी की 


जल्द कर देगा 
अल्लाह 


बसूतियां और कई 7 | आसानी | तंगी के बदले 
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और हम ने उन्हें 
अजाब दिया 


अपने रब के 
हुक्म 


और उस 
के रसूलों 


बहुत 
बड़ी 


तो हम न उन 


अज़ाब 
i का हिसाब लिया 


सख्ती से हिसाब 
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अल्लाह ने 
तैयार किया है 


उन के और 
लिए हुआ 


फिर उन्हों ने 
चखा 


उन का 
काम 


अपना 


| + | ख़सारा का 


वबाल 

















अन्‌जाम 
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अल्लाह ने उन के लिए सख्त अजाब <न लाला ऐ अक्ल वालो पस तुम डरो सख्त अजान 
तैयार किया है, पस तुम अल्लाह से जहिला म 
रे ~ अक्ल रो [a ) २4 el Z 4 pes ir 4 4 mF, 4 न है | बे 2% 
डरो ऐ अक्ल वालो - ईमान वालो! ors , a 2 i ०.० i ६ &्‌ ls iN (4०) 0 553 | il > | «3 
तहकीक अल्लाह ने तुम्हारी तरफ EE 
किताब नाज़िल की है। (40) रोशन अन्लाह की. | पर उतत |(0 | 7८5 | वदा ० | तदव तालि 
आयतैँ हे पढ़ता है दे (किताब)| तरफ अल्लाह ने 
और रसूल (स) (भेजा) जो तुम पर 
अल _ आयतें 2727 fs हर] 2 232 
पढ़ता है ल्लाह की रोशन आयतें | {५१5 `) | छ | Coke 5 SE br] \ sos Al ट 
ताकि जो लोग ईमान लाए और आमा ख्यक 
उन्हाँ ने अच्छे अमल किए वह उन्हें | जो नूर की तरफ तारीकियोँ से EE जो ईमान लाए सि 
निकाले तारीकियों से नूर की तरफ, ; मलमा 
और जो अल्लाह पर ईमान लाएगा ३-४ | eS cr CF] ज“ PE A Ea Lp oss Mo 
और अच्छे अमल करेगा तो वह वह 
५ नहरें ज ह उसे ह और वह |अल्लाह| ईमान 
उसे उन बाग्रात में दाखिल करेगा Ep rE OS OE UE 
जिन के नीचे नहरें बहती हैं, वह i अक्ति f ४ 7) ES 4 2१६ #2०0 +2,: 
हे दी CD 2७ \) A ih ४< RE ७3 ट 
रहेंगे उन में हमेशा हमेशा, बेशक k= cs il )) 4) &। Cr ॥ ® Il ~ Cr Als 
अल्लाह ने उस के लिए बहुत अच्छी | पैदा अल्लाह वह [| || अजा | 5 3 बह अच्छी हमेसा ||| ` | वर्वसा 
रोजी रखी है। (44) किए जिस ने | लिए रखी अल्लाह ने हमेशा रहेंगे 
अल्लाह वह है जिस ने सात (7) । is leh Giese 3% 4 |”. wae 44६० ५। ८: ols Kis 
७ डर sl ) 9 C2 (a ned =~ 
आस्मान पैदा किए और ज़मीन भी 7 ०६ र ~ “2 “> 
उन की तरह, उन के दरमियान ह FR हुक्म | उतरता है js और ज़मीन से (भी) सात आस्मान 
हुक्म उतरता है ताकि वह जान लें. |. ह र 
कि अल्लाह हर शै पर कुदरत रखता | 7) ६४ £5 “SY #७ HNO I 55 28 WO 
है और यह कि अल्लाह ने हर शै का 
इल्म से किया हआ है। (42 [5 | स्त हही अहाता किया और यह कुदरत हर गे पर कि 
ल्म से अहाता र (2) हुआ है कि अल्लाह | रखता है अल्लाह 
४ (3-७ 560 


१६ ह 
१४ eh Ls 








पं ao) कृद समि अल्लाह (28) 
3 2 > 
r 5 4५ "5: 3 & हई AN Go (०) & ४ ४६७४ 52] अल्लाह के नाम से जो बहुत 
_ मेहरबान, रहम करने वाला है 
(66) सूरतुत तहरीम ह के 
रुकुआत 2 आयात ।2 ऐ नबी (स)! जो अल्लाह ने तुम्हारे 
हराम करना . 





OTH EH HN >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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र तुम्हारे जो अल्लाह ने तुम क्यों हराम 
शनूदी चाहते हुए i है ऐ नबी (स) 
खरात Fo लिए हलाल किया ठहराते हो? 
Pr 3 me \ Z Z ini. \ \ 
Ale 4 2 Ft a 580 0५ सय हलक ठ 42 4 24 aie कह > ८१ 
> ~ 2 A eS 2 9 a 5 
तुम्हारे तहकीक्‌ मुकुर्रर है बख्शने 
त i र घ I मेहरबान के Fl अपनी बीवियों 
(कफ़्फारा) कर दिया अल्लाह ने वाला | अल्लाह 
£ 9 Y FERS oo | $) FE SE eI 9 आस | 
और 2 हिक्मत वाला जानने वाला | और वह | तुम्हारा कारसाज़ तुम्हारी कृसमें 
जब अल्लाह 
2 ya Ce FR i} 2. 44 < र 2 ~ DEE +27 ८ 
9९ 3 AOS LD Cos AN J 25 RAE । 2 
और उस को | उस ने ख़बर कर दी अपनी बाज़ |तक- | नबी (स) ने राज़ 
स फिर जब | एक बात र 
ज़ाहिर कर दिया उस बात की बीवी (एक) से की बात कही 
कदा ८5 4 Ui TK TC , 2s 5 Z ¢ i TD ES ir Fv 4 g gE i iy है] 
वह | उस (बीवी) ह और एराज उस का | उस (नबी) र 
जताः फिर जब बाज़ से क ह उस पर अल्लाह 
बात | को जतलाई किया क्‌ ने ख़बर दी 
(5 3 लय अर + FEIT AEF 8 & +, st (३ अर < 4५ 
5S HD) HN AN ASS OS ०७ I isl 
अगर तुम दोनों ट खबर आ मुझे ब न किस ने आप (स) वह 
तौबा करो रखने वाला || ७ ख़बर दी |. को ख़बर दी बोली 
Mo 2 द ८ Z 5 $4 2 ८, १६६ { 
8॥ ०४५ 4८-५४ bs ०७ 293 Cio BN -! 
तो बेशक चल पर तुम एक दूसरी | और त तो यकीनन अल्लाह के 
अल्लाह की मदद करोगी | अगर कज हो गए सामने 
| A क 
उस के बाद और मोमिन और उस का 
और नेक वह 
(उन के अलावा) फुरिश्ते (जमा) जिब्राईल (अ) रफीक 
न iS 2 7d 2 ज 2 
a हे 2 ५ he ध 2 ¢ र. 
उन के लिए अगर तुम्हें उन 
बेहतर बीवियां be तए os ददे ह र करीब है EN मददगार 
बदल दे तलाक देदें रब 
oS DS i i io os 05-२५ 
रोज़ेदार इबादत गुज़ार तौना करने | फरमांनरदारी SE इताअत गुज़ार तुम से 
वालियां | करने वालियां वालियां Wn डु 
Z a 2 Z RE 248 रि Fd >> बह 2, i ¢ ६२ न i; (5) > ८ 3 {4 टू 
AG AN 3 Nl ON EG SD) ४७०३३ >> 
और अपने अपने आप तुम र ऐ | 5 | और शौहर 
घर वालों को को बचाओ के कुंवारियां दीदा 
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जोर आवर | दुरुशत खू फ्रिश्ते उस पर और पत्थर आदमी 2 आग 
जा 2 ~ E 3 Ss ¢ Ja SF 4 ~ 2 ZZ 2 श [A AA 5 2 3 2 ~ Es 
\) 0332 2 ee eA | 3 %॥ ०)... | 
उन्हें हुक्म र र वह हुक्म ज वह नाफरमानी नहीं करते 
दिया जाता है | ki Bd Rs देता है उन्हें जौ अल्लाह की 
56I ५ Js 





लिए हलाल किया है तुम उसे क्यों 
हराम ठहराते हो? अपनी बीवियों की 
खुशनूदी चाहते हुए, और अल्लाह 
बछ्शने वाला मेहरबान है। (4) 
तहकीक अल्लाह ने तुम्हारे लिए 
तुम्हारी कृसमों का कफ़फारा 
मुक्रर कर दिया है, और अल्लाह 
तुम्हारा कारसाज़ है, और वह 
जानने वाला हिक्मत वाला है। (2) 
और जब नबी (स) ने अपनी एक 
बीवी से एक राज़ की बात कही, 
फिर जब उस (बीवी) ने उस बात 
की (किसी और को) ख़बर कर दी 
और अल्लाह ने जाहिर कर दिया 
उस (नबी स) पर, उस ने उस 

का कुछ (हिस्सा बीवी को) बताया 
और बाज़ से एराज किया, फिर 
उस बीवी को वह बात जतलाई तो 
वह पूछी कि आप (स) को किस ने 
खबर दी इस (बात) की? आप (स) 
ने फरमायाः मुझे इलम वाले, ख़बर 
रखने वाले ने ख़बर दी। (3) 

(ऐ बीवियों!) अगर तुम दोनों 
अल्लाह के सामने तौबा करो (तो 
बेहतर है क्‍योंकि) तुम्हारे दिल 
यकीनन कज हो गए, अगर उस 
(नबी स) की (ईज़ा रसानी) पर 
तुम एक दूसरी की मदद करोगी 
तो बेशक अल्लाह उस का रफीक 
है और जिब्राईल (अ) और नेक 
मोमिनीन, और फ्रिश्ते (भी) उन 
के अलावा मददगार है| (4) 

अगर वह तुम्हें तलाक देदें तो 
करीब है कि उस का रब उस के 
लिए बीवियां बदल दे तुम से बेहतर 
इताअत गुज़ार, ईमान वालियां, 
फ्रमांबरदारी करने वालियां, 

तौबा करने वालियां, इबादत 
गुजार, रोजेदार, शौहर दीदा और 
कुंवारियां। (5) 

ऐ ईमान वालो! तुम अपने आप को 
और अपने घर वालों को उस आग 
से बचाओ जिस का ईंधन आदमी 
और पत्थर हैं, उस पर दुरुश्त खू, 
जोर आवर फरिश्ते (मुअय्यन) हैं, 
अल्लाह जो उन्हें हुक्म देता है उस 
की नाफ्रमानी नहीं करते और वह 
करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता 
है। (6) 





अत्तहरीम (66) 
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ऐ काफिरो! आज तुम उज्र न 
करो (बहाने न बनाओ) इस के 
सिवा नहीँ कि तुम्हें उस का बदला 
दिया जाएगा जो तुम करते थे। (7) 
ऐ इमान वालो! तुम अल्लाह के 
आगे तौबा करो खालिस (सच्ची) 
तौबा, उम्मीद है कि तुम्हारा रब 
तुम से दूर कर देगा तुम्हारे गुनाह 
और वह तुम्हें उन बाग्रात में 
दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें 
जारी हैं, उस दिन अल्लाह रुसवा 
न करेगा नबी (स) को और उन 
लोगों को जो उस के साथ ईमान 
लाए, उन का नूर उन के सामने 
और उन के दाएं दौड़ता होगा, और 
वह दुआ करते होंगे: ऐ हमारे रब! 
हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे 
और हमारी मगफिरत फुरमा दे, 
बेशक तू हर शै पर कूदरत रखने 
वाला है। (8) 

ऐ नबी (स) जिहाद कीजिए काफिरों 
और मुनाफिकों से और उन पर 
सख्ती कीजिए, और उन का 
ठिकाना जहनूनम है, और वह 
(बहुत) बुरी जगह है। (9) 

बयान की अल्लाह ने काफिरों के 
लिए नूह (अ) की बीवी और लूत (अ) 
की बीवी की मिसाल, वह दोनों दो 
बन्दो के मातहत थीं हमारे सालेह 
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इस के सिवा नहीं कि तुम्हें बदला 


र आज 
दिया जाएगा जो 


तुम उज्र न करो जिन लोगों ने कूफ़ किया ऐ्‌ 
















































































































































































bs £ 52 7% % 4 rE है 232 रे ना Fe 
४५० LF % NDS Il OES CO) ies os 
खालिस तौबा हा 5 हु! तौबा ईमान वालो ऐ्‌ i तुम करते थे 
आरे करो 
4 J Z a5 प्र 
GS UF KL FSS RSE 5S SY) 
जारी है त और वह दाखिल | तुम्हारी बुराइयां कि वह दूर तुम्हारा | उम्मीद 
करेगा तुम्हें (गुनाह) कर देगा रब है 
6८६ J, 232 24 f ~ 27 i ते १९१ eo कं 2 
A A ON EN MN Cpe eb HN cr 
उस के और जो लोग नी या रुसूवा न करेगा उस प RS 
साथ ईमान लाए अल्लाह दिन 
(६ द Ue 7६ RE इ क की 47 4 
Ls a | 05; शई ००५२) ई टच | OS )) $ 
पूरा कर दे ऐ हमारे वह कहते और उन के सी न दौड़ता मा 
हमारे लिए रब (दुआ करते) होंगे दाहिने होगा es 
६२ ट २२७८ (६ 2 कई 
ABs oes) 22 A $e ub ESE] Ee )) +- 
जिहाद कह कुदरत बेशक और हमारी हमारा 
| ° | कू 
कीजिए RR रखने वाला हर शै pS तू | मगफिरत फरमादे| नूर 
| 2 2 | ~ 2 32 2 
४७ - के 2 RR अ छ 2 2 है Ls 7 os 2 ८ हम लक ~ |~ Ci 2 
और उन का ठ और सख्ती 
और बुरी जहनूनम आ उन पर कीजिए भुनाफिकों काफिरों 
TH DN IHS So sh oe (5१) en) 
नूह (अ) की बीवी काफिरों के लिए मिसाल al [Es जगह 
अल्लाह ने 
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हक से, सो उन्हीं ने अपे दो सालेह हमारे बन्दे से दो बन्दे मातहत दोनों थें और लूत (अ) की बीवी 
श्र से खियानत की तो अल्लाह 
के आगे उन दोनों के कुछ काम i Ys 3 5} ७८:७५ a । 3» LE Es a aL RR AE 
आ सके गया 
i र क ह दम हे तुम दोनों दाखिल और कक अल्लाह तो उन दोनों के | सो उन्हों ने उन दोनों 
दोनों जहन्‌नम में दाखिल हो जाओ | हो जाओ जहनूनम [कहा गया | £ से-आगे काम न आया से खियानत की 
दाखिल होने वालों के साथ। (40) |2८ ,. . ८ ८ लि RT 44 ८ द हि है J 
द 3 </५ 7 Fs 4.2 : RT EE eit 2 | २2८ 
और अल्लाह ने मोमिनों के लिए OP DN sl CE SS WN ose) is & 
फिरऔन की बीवी की मिसाल फिरऔन की बीवी बला लात पक I0 RR साथ 
पेश की, जब उस (बीवी) ने कहाः 22322 ह 
ऐ मेरे रब! मेरे लिए अपने पास | १.2 १०59 Hie od ४-८४ ४2.८ oo 5 SN 
जन्नत में एक घर बनादे और मुझे क ह मर लिए ह मेरे] उस ने 
फिरऔन और उस के अमल से बचा लै ह हक | बना दे रब कहा | 
बचा ले और मुझे जालिमों की कौम 22 200. तट I ट 2:46 8. 5 26 Orie) 
3 * ः ~ 2 +) 7 i लत + ~ 
नातो आती ४२४१४ ())) Fe 255) । 2 CS AP OF 
और (दूसरी मिसाल) इमरान (अ) और मरयम | | ज्ञालिमों की कौम से | मुझे बचा ले हम] फिरऔन 
की बेटी मरयम (अ), जिस ने है जा _ ना 
हिफाजत की अपनी शर्मगाह की, =) 3 Ca) Er =~ PMA < ~~ <| OE PH 
सो हम ने उस में अपनी रुह फूंकी, सो हम अपनी वह 
अपनी से उसमें | - : हिफाजत की इमरान की बेटी 
र उस ने तसदीक की अपने रब ने फूंकी शर्मगाह जिस ने 

और उस ने तसदीक की अपने ख ह ल जि हे 

शॉ उस किताबों लय DR 2 TE, ० है 4s FR 2 4५ RE 
की बातों की और उस की किताबों | (7+) dl bb Co 65 455 ६35 <._ KE, 5} 3 

. 7 7 GG हा $ पु, क ~ 5 

की और वह फरमांबरदारी करने A ल SA आ 

वालियोँ में र वह र उस ता र उस ने 

[2 
वालियाँ में से थी। (42) करने वालियां र थी किताबों ME आजा तसूदीक की 
४ Jj 562 
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तबारकललज़ी (29) 








५४ Suey) 
3 छू क्र Fe 
TES &छ ANG) & 45 
रुकुआत 2 OTST IT आयात 3 
बादशाही 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





Z A ce S| 2 2 ल ५ 4 Fe 
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उस कै बड़ी बरकत 
| पर और बाद: वह 
हर शै प र वह शाही होय ह जिस Fe 
० 2, आकर Z 
ERI 2 fiers 6 Z k= 
सब से तुम में से ताकि वह कुदरत 
। 
बेहतर कौन आज़माए तुम्हें ज़िन्दगी मौत चैदा किया | बह जिस रखने वाला 
f Z Z i 3 3 2 2 2 
= Lb < Vhs बट जले Ee 2, दिल कटा कुल 2 Fr) «< 3 2 3) Z Oo डी आ., से el E र 
BS Die ~ ks cl (7) ३ | Br, | 523 Nes 
र GT सात आसमान जिस ने बनाए 2 fT गालिब | और वह | अमल में 
ऊपर एक वाला 
y ~ 5 sD ई ५ 5 हि 
~| जा, DO (5 a | - SS ४ 
निगाह फिर लौटा कोई फर्क ET sles में तू न देखेगा 
(अल्लाह) (तखलीक्‌) 
& wn A तन jb 2 प्र ks 
RSE) 2 2 ® ee] 2 J 2 2 4% 2 
SE | VE iy 2 | =) | न Y 2 3 SH i) 
तेरी लौट हि दोबारा 5 
र br दोबारा निगाह र्‌ > ह फिर 3 कोई शिगाफ it 
तरफ आएगी लौटा देखता है? 
हि 2 आआ Z ER 7 
ee £ Le ॥ (Ee “५ “23 £ = 3-3 [EC Ls 2 ॥ 
आस्माने दुनिया HE 5 | « | थकी मान्दा ह खार हो कर निगाह 
ने आरास्ता किया वह 
उन के और हम ने जलाना मारने का और हम ने उसे जि 
लिए तैयार किया i ल औजार बनाया क 
bs, 22 » { ८ र a 22: og En PEE 4 ~ 
FNS os} AE) iY SS 
अ गाज उन के रब जिन्हों ने और उन | 5 | दहकती आग 
हर i की तरफ से | कूफ़ क्या | लोगों के लिए (जहनूनम) का अज़ाब 
2) “न व जन) FES 2 नही । gE बह 
A ie पा जल Ee | ॥ tal. Kn SA 99 
चीखना हा जब वह डाले लौटने की 
न उस उल | 5 | 
और वह म | | में जाएंगे जगह और बुरी 
fl ५ 5 ४६८३ दल] UE “2९|| = 5 ¢; से 2५६ 
HE PHN UE BN Ge HS SOD 3s 
वह उन कोई डाला जाएगा करीब है कि जोश मार 
से पूछेंगे | गिरोह ह जब ग़ज़ब रे | 
से पूछेंगे | गिरोह उस में के dr फ फट पड़े रही होगी 
3 2 
(६% it f g 2 ii eS नै ७ Fe TU EER BL 
र 5 कि Ls Ss IE ~ 3५ [a | > 
सो हम ने डराने जरूर आया हाँ वह | « | कोई डराने | क्या नहीं आया उस के 
झुटलाया वाला हमारे पास कहेंगे वाला तुम्हारे पास दारोगा 
--- LS . £ श 2 ड ~ 3 हि 8 ¢ (५ (६5 7 
१ pes १.८ C= ४) Fe | ०) Teed Cr 50 | b bs 
ह मगर नहीं नाज़िल की और हम 
| ° | न्क्छ ञ 
gE असरा मे (सिर्फ) i हा 5 अल्लाह ने ने कहा 
हा rene 2 डे) है 4८८ La ss 3 2 Z 4 ५2 3 4५ | $/ प4 Z 
)- | SP 7 LS ७ 2 a है. Es LS Fs Ib 
I0 दोज़खियों में | हम न होते Rd हम सुनते अगर 
563 ५७६४५ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बड़ी बरकत वाला है वह जिस के 
हाथों में है बादशाही, और वह हर 
चीज़ पर कुदरत रखने वाला। (4) 
वह जिस ने पैदा किया मौत और 
जिन्दगी को, ताकि वह तुम्हें 
आजमाए कि तुम में से कौन है 
अमल में सब से बेहतर, और वह 
गालिब बख्शने वाला है। (2) 

जिस ने सात आस्मान बनाए एक के 
ऊपर एक, तू अल्लाह की तखूलीक्‌ 
में कोई फर्क न देखेगा, फिर निगाह 
लौटा कर (देख) क्या तू कोई शिगाफ 
(दराड़) देखता है। (3) 

फिर दोबारा निगाह लौटा कर 
(देख) वह तेरी तरफ खार हो कर 
थकी मान्दी लौट आएगी। (4) 

और यकीनन हम ने आरास्ता किया 
आस्माने दुनिया को चिरागों से और 
हम ने उसे शैतानों के लिए मारने 
का औजार बनाया और हम ने उन 
के लिए जहन्‌नम का अजाब तैयार 
किया है। (5) 

और जिन लोगों ने कुफ्र किया उन 
के लिए उन के रब की तरफ से 
जहन्‌नम का अजाब है, और (यह) 
बुरी लौटने की जगह है। (6) 

जब वह उस में डाले जाएंगे तो वह 
सुनेंगे उस का चीखना चिल्लाना 
और वह जोश मार रही होगी। (7) 
करीब है कि ग़ज़ब से फट पड़े, 
जब भी उस में कोई गिरोह डाला 
जाएगा, उन से उस के दारोगा 
पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई 
डराने वाला नहीं आया था? (8) 
वह कहेंगे: हां (क्यों नहीं) हमारे 
पास जरूर डराने वाला आया, सौ 
हम ने झुटलाया और हम ने कहा 
कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं 
किया, तुम सिर्फ बड़ी गुमराही में 
हो। (9) 

और वह कहेंगे: अगर हम सुनते या 
हम समझते तो हम दोज़ख़ियों में न 
होते। (40) 





अल मुल्क (67) 
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सो उन्हा ने अपने गुनाहों का 
एतिराफ कर लिया, पस लानत है 
दोजखियों के लिए। (44) 

बेशक जो लोग बिन देखे अपने रब 
से डरते हैं उन के लिए बख्शिश 
और बड़ा अजर है| (42) 

और तुम अपनी बात छुपाओ या 
उस को बुलन्द आवाज से कहो, 
वह बेशक जानने वाला है दिलों के 
भेद को। (43) 

क्या जिस ने पैदा किया वही न 
जानेगा? और वह बारीक बीन बड़ा 
बाखबर है। (44) 

वही है जिस ने तुम्हारे लिए जमीन 
को किया मुसख्ख़र ताकि तुम उस 
के रास्तों में चलो और उस के 
रिजक में से खाओ, और उसी की 
तरफ जी उठ कर जाना है। (45) 
क्या तुम (उस से) बेखौफ हो? जो 
आस्मान में है कि वह तुम्हें जमीन 
में धंसा दे तो नागहां वह हिलने 
लगे। (46) 

क्या तुम (उस से) बेखौफ हो जो 
आस्मानों में है कि वह तुम पर 
पत्थरों की बारिश भेज दे? सो तुम 
जलद जान लोगे कि मेरा डराना 
कैसा है? (47) 

और ज़रूर उन लोगों ने झुटलाया 
जो इन से पहले थे तो (याद करो) 
कैसा हुआ मेरा अजाब! (48) 

कया उन्हा ने अपने ऊपर परिन्दों 
को पर फैलाते और सुकेड़ते नहीं 
देखा, उन्हें (कोई) नहीं थाम सकता 
अल्लाह के सिवा, बेशक वह हर 
चीज़ का देखने वाला| (49) 

भला तुम्हारा वह कौन सा लशकर 
है जो तुम्हारी मदद करे अल्लाह के 
सिवा, काफिर नहीं मगर (महज) 
धोके में हैं। (20) 

भला कौन है वह जो तुम्हें रिजक दे 
अगर वह अपना रिजूक रोकले? 
बलूकि वह सरकशी और फरार में 
ढीट बने हुए हैं। (24) 

पस जो शख्स अपने मुँह के बल 
गिरता हुआ (औन्धा) चलता है 
जियादा हिदायत याफता है या वह 
जौ सीधे रास्ते पर सीधा चलता 

है? (22) 
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जो लोग |बेशक| ॥ दोज़खियों के लिए ल FU 
(लानत) गुनाहों का एतिराफ कर लिया 
2 (प ८ 4 4,324 ES 40 ४5 5 5. 
3 ig Or ji FY Boies Fe De SIV ६-२5 SR 
और तुम I2 बड़ा | और अजर | बखशिश EE बिन देखे अपना रब डरते हैं 
छुपाओ x लिए 
obs 4 न 5 Ce Fe A els ee ¢ £ > 3 { न Z 55 
४ HOD sje) oO i SE! 3! 5 
क्या नहीं ia 0 पया के मद जानने | बेशक | उस या बुलन्द अपनी 
जानेगा वाला वह को आवाज़ से कहो बात 
a AF SN RO) So) Ab) 2) Gk is 
ला वह जिस ने किया वही व Ei बारीक बीन और जिस ने पैदा किया 
लिए बाखबर वह 
i b CM लत ५.४: 42 Ce Ls Z p 2 ड 5 A 7 है] t% %, 7% | 
gE उस के रिजक से Fe उस कें रास्तों में ला मुसख्खर ज़मीन 
की तरफ खाओ चलो 
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5 ह में हे क्या तुम जी उठ कर 
तुम्हें धंसा आस्मान जो सं 5 
तुम्हें कि वह धंसा दे समान में जे बेखौफ हो जाना 
ट्‌. br Cl ह 2 (न 2 ब 27 3 2 a < < नह # 
DN OS il है 00 iii ७3 SS OPN 
हु क्या तुम , 
आस्मान | ७ | नागहां 
कि आस्मान में जो बेखौफ हो वह जुम्‌ूबिश करे | तो नागहां | ज़मीन 
{2 2:4 es ,:८ ६6 ~ ¢ ५4६६5 Ss 
> AS 3 ( \ ) B रण टर © 3 Se 2 IES EIT her 
और मेरा सो तुम जल्द पत्थरों की 
और पक्का झुटलाया ॥7 कैसा i न तुम पर वह भेजे 
से डराना जान लोगे बारिश 
न अं “i ei ली 2 5. < ३45 
i ७-9 600 Sos र eS i oY 
क्या नहीं देखा उन्हाँ ने | 8 हुआ तो कैसा इन से कब्ल से वह लोग जो 
~ |] 
24 5) कं LSS i 4. १ 470 RI > NT oS 4535 Fs) 4 ft 
CF ४) ८ b ~ A ४ ई 7 | छ | 
रहमान फैलाते अपने परिन्दों को 
सिवा ह TR हा पर फै Eh परिन्दों को 
(अल्लाह) उन्हें सुकेड़ ऊपर 
FE 22८ g RE F FS >ओ i £ (N & 2 & (| रब & of & Ss Z ८ \ 
जो भला कौन है बेशक 
तुम्हारा | लशकर | वह जो | » | देखने वाला हर शै को 
वह? वह 
न 2 a 4 ३4 9 * + ' 7 5) ५2 2 2 w 2८ अ 3 2 
. ~ शा a) बा हैं हे 
20 धोके में मगर पा नहीं अल्लाह के सिवा से boon 
(जमा) तुम्हारी 
i 4 % fe 9. 6 4? < RS ०४ द ड 5 है ७ १ जल ¢ | ed 
= 2 “)) Al ०) SS AYN 2 Cl 
अपना शाल के नह मीन 
बलूकि जमे हुए ला वह रोक ले |अगर वह जो रिजक दे तु भला कौन है 
3 
९) —S i Ss CS Lo | Fy a = 
अपने मुँह के बल गिरता हुआ | वह चलता है | पस क्या जो | 2[ | और भागते हैं सरकशी 
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यकीनन- | और बेशक होने अलबत्ता और बेशक 
3 ख़तम न होने वाला 2 मजनून 
पर आप (स) अजर आप के लिए 
लि ५ Fi a2 Z RE) { 25 2 4.8 रा er ८ I 
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तुम में से और वह भी आप (स) अखूलाक का ऊंचा 
| § | दीवाना | § | देख लेंगे लेंगे ट 
कौन? देख तं जलूद देख लेंगे मुकाम 
565 ५३३२५ 





आप (स) फरमा दें: वही है जिस ने 
तुम्हें पैदा किया और उस ने बनाए 
तुम्हारे लिए कान और आँखें और 
दिल, तुम बहुत कम शुक्र करते 
हो। (23) 

आप (स) फरमा दें: वही है जिस ने 
तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी 
की तरफ तुम उठाए जाओगे। (24) 
और वह कहते हैं कि यह वादा 
कब (पूरा होगा?) अगर तुम सच्चे 
हो। (25) 

आप (स) फुरमा दें: इस के सिवा 
नहीं कि इलम अल्लाह के पास है, 
और इस के सिवा नहीं कि मैं साफ 
साफ डराने वाला हूँ। (26) 

फिर जब वह उसे नजदीक आता 
देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे सियाह 
हो जाएंगे जिन्हाँ ने कुफ़ किया और 
कहा जाएगा कि यह है वह जो तुम 
मांगते थे। (27) 

आप (स) फरमा दें: भला देखो तौ 
अगर अल्लाह हलाक कर दे मुझे और 
(उन्हें) जो मेरे साथ हैं या हम पर 
रह्म फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक 
अज़ाब से कौन बचाएगा? (28) 
आप (स) फुरमा दें: वही रहमान है, 
हम ईमान लाए उस पर और उसी 
पर हम ने भरोसा किया, सो तुम 
जल्द जान लोगे कि कौन खुली 
गुमराही में है? (29) 

आप (स) फरमा दें: भला देखो तो 
अगर हो जाए तुम्हारा पानी नीचे 
को उतरा हुआ (खुशूक) तो कौन 
ले आएगा तुम्हारे पास (सूत का) 
रवां पानी? (30) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
नून। कसम है कलम की और जो 
वह लिखते हैं। (4) 

आप (स) अपने रब के फज्ल से 
मजनून नहीं हैं। (2) 

और बेशक आप (स) के लिए अजर 
है खतम न होने वाला| (3) 

और बेशक आप (स) अख्लाक कें 
ऊंचे मुकाम पर हैं। (4) 

पस आप (स) जलद देख लेंगे और 
वह भी देख लेंगे (5) 

(कि) तुम में से कौन दीवाना है? (6) 





अल कलम (68) 
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बेशक आप (स) का रब उस को 
खूब जानता है जो गुमराह हुआ उस 
की राह से और वह खूब जानता है 
हिदायत याफ्ता लोगों को। (7) 

पस आप (स) झुटलाने वालों का 
कहा न मानें| (8) 

वह चाहते हैं कि काश आप (स) 
न्मी करें तो वह (भी) न्मी करें| (9) 
और आप (स) बेवकृअत बात बात पर 
कृसमें खाने वाले का कहा न मानें| (40) 
ऐब निकालने वाला चुरलियां लगाते 
फिरने वाला| (44) 

माल में बुखूल करने वाला, हद से 
बढ़ने वाला गुनाहगार| (42) 

सख्त खू, उस के बाद बद असल। (43) 
इस लिए कि वह माल वाला और 
औलाद वाला है। (44) 

जब उसे हमारी आयतें पढ़ कर 
सुनाई जाती हैं तो वह कहता हैः यह 
अगले लोगों की कहानियां है। (45) 
हम जलद दाग देंगे उस की नाक 
पर| (46) 

बेशक हम ने उन्हें आजमाया जैसे हम 
ने आज़माया था बाग़ वालों को, जब 
उन्हं ने कसम खाई कि हम सुबह होते 
उस का फल जरूर तोड़ लेंगे। (47) 
और उन्हों ने “इन्शा अल्लाह” न 
कहा। (48) 

पस उस (बाग) पर तेरे रब की 
तरफ से एक अजाब फिर गया और 
वह सोए हुए थे। (49) 

तो वह (बाण) सुबह को रह गया 
जैसे एक कटा हुआ खेत। (20) 

तो वह सुबह होते एक दूसरे को 
पुकारने लगे। (24) 

कि सुबह सवेरे अपने खेत पर चलो 
अगर तुम काटने वाले हो (अगर 
तुम्हें खेती काटनी है)। (22) 

फिर वह चले और वह आपस में 
चुपके चुपके कहते थे। (23) 

कि आज वहां तुम पर कोई 
मिस्कीन दाखिल न होने पाए। (24) 
और वह सुबूह सवेरे चले (इस 
जअम के साथ) कि वह बखीली पर 
कादिर हैं। (25) 

फिर जब उन्हा ने उसे देखा तो वह बोले 
कि बेशक हम राह भूल गए हैं। (26) 
बल्कि हम महरूम (बद नसीब) 

हो गए हैं। (27) 

कहा उन के बेहतरीन आदमी नेः 
क्या मैं ने तुम से नहीं कहा था कि 
तुम तसूबीह क्यों नहीं करते? (28) 
वह बोलेः पाक है हमारा रब, 
बेशक हम ज़ालिम थे। (29) 

पस एक दूसरे को अपनाया बाज़ 
पर बाज़ मलामत करते हुऐ। (30) 
वह बोले हाए हमारी खराबी! 
बेशक हम (ही) सरकश थे। (34) 


es | PS BE cS 2 cr c=? A Rn ०)! 





और वह 
खूब जानता है 





उस की राह से 


वह गुमराह 
हुआ 





उस 
को जो 








वह खूब जानता है 


बेशक आप (स) 
का रब 








3४०७ HD iS eb sis 





काश 
आप नर्मी करें 


वह 
चाहते 





| « | 


हैं 








झुटलाने वालों 





पस आप (स 


कहा न मानें 


) 
5 








हिदायत याफ्ता 
लोगों को 





~ 4d ० 5 3 Z ८ ४ (६.६ 2 2 (“हर नि ¢ 4 
shi oR CO) i 2 Abs ४४ 5) ois 






























































फिरने ।एऐब निकालने RN बात बात पर और आप (स) EE तो वह भी 
वाला वाला i कृसमें खाने वाला कहा न मानें नर्मी करें 
न » 2 4 ~ KE | Rd द ३ ~ 2 2 pes i 4 5 > ~ 
OD) ७528 A SOD i 4--« pod ES 0) oes 
४ (£ ८ 6 च र Es 
हद से में रोकने (बुख़्ल चुग्ली 
43 | उस के बाद बद असल [| सख्त खू | 42 | गुनाहगार EE माल में है 822 वा 
बढ़ने वाला करने) वाला लिए 
| | 4५ ७ £ (| छी 2 4 a 6¢€ &॥| 
3 lees) dee dS NN १६) 3 J 3 U6 Sl 
वह हमारी पढ़ कर और औलाद इस लिए कि 
र आह खा हु जब | ४ | माल वाला be 
कहता है आयतें सुनाई जाती हैं उसे वाला वह है 


























HL UD ppd ob Ais 05 









































































































































जैसे बेशक हम ने हम जल्द दाग लन 
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त॒म तसूबीह क्‍यों क्या मैं ने उन का सब 
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+ AT a a 2 2{ = g ९4 टू Sl ! 5. 57 ठ le x न 4 345 2 Z Te i 5 | 4 
sb ow = है| ६* ~£) 2० झ्त्चित्द | FN A) © i 
शरीक खक जामिन उन में से | तू उन से तुम फैसला | अलबत्ता 
या उन के | «| जिम्मेदार इस का पि 39 है 
(जमा) (जिम्मेदार) कौन पू करते हो जो 
ME ६ ८4 २2 ८ (त्त £ Es FEF 46 | ८ eT 
° £ ) ५ र ना ° + UL 
Le 5) Bo ४-४ ०। gS IH 
खोल दिया जिस ने शरीकों तो चाहिए कि 
| «| सच्चे वह हैं |अगर अपने १ हिए हे 
जाएगा दिन वह लाएं 
® क कब 
fe VR ish 2 ५३ ii) ¢ 2 7 AG ~ 5.» 2 
EY 2 3 5 & 2 2 3 fs 2 Ss cS 
(६) Onis NS 2 | ध ) O55} © es -+ 
सकेंगे सिजदों और वह बुलाए पिंडली 
42 तो वह न कर सकेंगे [दों के लिए हा पिंडली से 
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क और जन हे 
बुलाए जाते थे ना ज़िल्लत | उन पर छाई हुई उन की आँखें झुकी हुई 
A नर FE रण A ii) 4 
EY & ट्‌ / (न्य +2 * Fa 3 > ~ 2 J 
DSS C3 23०५3 (८) 0 9 25 | ८ | 
और वह जो झुटलाता है E E लस 43 ET दआा sds सिजदे के लिए 
ड़ दो तुम (जमा) वह 
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मैं ते न होंगे जलद हम उन्हें आहिस्ता 
और | | वह जानते न हों इस तरह Go जा गा इस बात को 

























































































ढील देता हूँ आहिस्ता खींचेंगे 
2 क oS 45 eZ fe ] a; 5 द्‌ a § 5,८ 2 AS ¢ Fo 4 
OS 2-१ न =! fe ] Al ६०) i ४०८ ०! e 
कोई क्या आप (स) मेरी खुफिया र 
तावान से कि वह र ड पात 6 चच | 5 | बड़ी कृवी 3 जया |बेशक| उन को 
अजर मांगते हैं उन से तदबीर 
बे रे ५ ड छ 2 ~E 4 4 ८5 
2 2 प्र + TEER a 7 FR 2 Ce rs 3 Ls न FOE ॐ 
पस आप (स) बोझल 
करें 47 लेते हैं इल्मे गैब उन के पास | या ES र 
सबूर करें [nl FE आज | (दबे जाते) हैं 
न £ jas i ८ ~ PE | G fA 2 Fe 4 (25 ८ eS Z 2 t2 Z 
£) & Aj ES HN Dil elas SS Ys ed 
| +8 | ग़म से और | जब उसने मछली वाले औरन हों अपना | हुक्म के 
भरा हुआ | वह पुकारा (यूनुस अ) की तरह आप (स) रब लिए 
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उम्मीद है कि हमारा रब हमें इस 
से बेहतर बदले में दे, बेशक हम 
अपने रब की तरफ रुजूअ करने 
वाले हैं। (32) 

यूँ होता है अज़ाब! और आखिरत 
का अज़ाब अलबत्ता सब से बड़ा 
है। काश! वह जानते होते। (33) 
बेशक परहेज़गारों के लिए उन के 
रब के हां नेमतों के बागात हैं। (34) 
तो क्या हम कर देंगे मुसलमानों को 
मुज्रिमाँ की तरह (महरूम)? (35) 
तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसा फैसला 
करते हो? (36) 

क्या तुम्हारे पास कोई (आस्मानी) किताब 
है कि उस में से तुम पढ़ते हो| (37) 
कि बेशक उस में तुम्हारे लिए (होगा) 
जो तुम पसंद करते हो| (38) 

क्या तुम्हारे लिए हमारे ज़िम्मे कोई 
पुख्ता अहद है कियामत के दिन 
तक कि बेशक तुम्हारे लिए (होगा) 
जो तुम फैसला करो। (39) 

तू उन से पूछ कि उन में से कौन 
इस का जामिन है? (40) 

या उन के शरीक हैं (जिन्हों ने इस 
का जिम्मा लिया है)? तो चाहिए कि 
वह अपने शरीकों को लाएं अगर 
वह सच्चे हैं। (47) 

जिस दिन पिंडली से खोल दिया जाएगा 
और वह सिजूदोँ के लिए बुलाए 
जाएंगे तो वह न कर सकेंगे| (42) 
उन की आँखें झुकी हुई (होंगी) और 
उन पर जिल्लत छाई हुई होगी, और 
इस से कब्ल वह सिज्दों के लिए 
बुलाए जाते थे जब कि (सही) सालम 
थे (और वह इन्कार करते थे)| (43) 
पस जो इस बात को झुटलाता है 
तुम उस को मुझ पर छोड़ दो। 

हम जलद उन्हें इस तरह आहिस्ता 
आहिस्ता खींचेंगे कि वह जानते न 
होंगे। (44) 

और मैं उन्हें ढील देता हूँ, बेशक मेरी 
खुफिया तदबीर बड़ी कृवी है। (45) 
क्या आप (स) उन से कोई अजर 
मांगते हैं? कि वह (उस) तावान 
(के बोझ) से दबे जाते हैं। (46) 

या उन के पास इल्मे रैब है? कि 
वह लिख लेते हैं। (47) 

पस आप (स) अपने रब के हुक्म के 
लिए सब्र करें और आप (स) यूनुस (अ) 
की तरह न हो जाएं, जब उस ने 
(अल्लाह तआला को) पुकारा और 
वह ग़म से भरा हुआ था| (48) 





अल हाक़का (69) 
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अगर उस के रब की नेमत ने उस 
को न संभाला होता तो अलबत्ता वह 
चटियल मैदान में बदहाल डाला जाता 
और उस का हाल अबतर रहता। (49) 
पस उस के रब ने उसे बरगुजीदा 
किया तो उसे नेकोकारों में से 

कर लिया| (50) 

और तहकीक करीब है (ऐसा लगता है) 
के काफिर आप (स) को फुसला देंगे 
अपनी निगाहों से जब वह किताबे 
नसीहत को सुनते हैं और वह कहते हैं 
कि बेशक यह दीवाना है। (54) 
हालांकि यह नहीं, मगर तमाम 
जहानों के लिए (सिर्फ और सिफ) 
नसीहत। (52) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
सचमुच होने वाली कयामत! (4) 
क्या है कियामत? (2) 

और तुम क्या समझे कि क्या है 
कियामत? (3) 

समूद और आद ने खड़खड़ाने वाली 
(कियामत) को झुटलाया। (4) 

पस जो समूद (थे) वह बड़ी ज़ोर दार 
आवाज़ से हलाक किए गए। (5) 
और जो आद (थे) तो वह हलाक 
किए गए हवा से तुन्द ओ तेज़ हद 
से ज़ियादा बढ़ी हुई। (6) 

उस (अल्लाह) ने उस (आन्धी) को 
उन पर लगातार सात रात और 
आठ दिन मुसल्लत कर दिया। पस 
तू उस कौम को उस में (यूँ) गिरी 
हुई देखता गोया कि वह खजूर कें 
खोखले तने हैं। (7) 

तो क्या तू उन का कोई बकिया 
देखता है? (8) 

और फिरऔन आया और उस से 
पहले के लोग और उलटी हुई 
बसूतियों वाले ख़ताओं के साथ। (9) 
सो उन्हाँ ने अपने रब के रसूल (अ) 
की नाफरमानी की तो उन्हें सख्त 
गिरिफत ने आ पकड़ा। (40) 
बेशक जब पानी तुगयानी पर 

आया हम ने तुम्हें कश्ती में सवार 
किया, (44) 

ताकि हम उसे तुम्हारे लिए यादगार 
बनाएं और याद रखने वाला कान 
उसे याद रखे। (42) 
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मलामत ज़दा | और अलबत्ता वह डाला | द अगर न उस को 
| » | मैदान में | उरे के रब का | नेमत 
(अबूतर हाल) | वह | जाता चटियल मैदान में पाया (संभाला) होता 
>> € 5 अ FT , ] ५ (a Cl se EC 2.09 <+ 2 24 § 
36 Of CE) oe) ८-2 fe he 4... ४ 
और तहकीक | 5 | स पस उस को उस का पस उस को 
करीब है कर लिया रब बरगुजीदा किया 
ड़ i395 ~ A ट ६ = 2} 2 35 ५४) FE 2 ye Zc ~ 2 «०... ं 
OHH SHUN aos ४७ ALL ODS 5; i 
और वह (किताब) बह अपनी कि वह आप (स) | जिन लोगों ने कुफ्र किया 
कहते हैं नसीहत सुनते हैं निगाहाँ से को फुसला देंगे (काफिर) 
न BESS कम की T+ I gE ८९ 7 Po Te 5 3 कक अछ, A 2 2 { ४ ¢ 
०) oi हैं )) (0) Oo | 
तमाम जहानों हालांकि दीवाना बेश 
52 हात नसीहत | मगर द डा र ० हक 
के लिए यह नहीं अलबत्ता यह 
६5 ड 35; 458i 7 की ug UT 
TES & BNC) #& ०» (६-०७ 
(69) सूरतुल हाक़्का 
रुकुआत 2 आयात 52 
ज़रूर होने वाली (कयामत) 
\ 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
CR (६ ६४० Cs 3 Z अप, हर TC 24 Cs 3 Y FG है Fe 
7) dB} CO Al js) 43055.) (४७ [)) 4.3... 
और सचमुच होने वाली 
3 क्या है कियामत? तुम समझे 2 कया है कयामत? व br 
क्या (कियामत) 
5s 2 ETE FM ४7 <  --+ डे ४ ८5 7 fg BR gE i sR 
ii Sha 365 ४५ CG) iii 35g 3S ०. 
वह हलाक खड़खड़ाने और 
Se समूद पस जो | « | RB और आद समूद झुटलाया 
किए गए वाली को ५ 6 
2 ग श्र हम ह ठ 358 2 234 & Z Gi (5) on 4 
) 4:25 oso is FAS 3 Ui (०) ills 
हद से ज़ियादा तो वह हलाक और बड़ी जोर की 
| «| र तुन्द ओ तेज़ | हवा से oe आद 5 a 
बढ़ी हुई ° किए गए जो आवाज से 
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शाल जन उस ने उस को 
लगातार दिन और आठ सात रात उन पर 
मुसख्ख़र किया 
च) 4 ~ CS os 3 U2 2 At 3 \,, EE) : ८,६१ . ६ 
४) iss ho Ss ee 2 ~ YN ss 
शालय में फिर तू देखता उस कौम 
7 खोखले खजूर तने गोया वह उस में गिरी हुई ऽ र i 
EE SE TD SN SD (८ 7] ios 7 os { ८ ie ६ 
2 tr Fa A AD Cr 2 ' 
और उस के र र 
A फिरऔन और आया | «| कोई बकिया उन का | तो क्या तू देखता है 
पहले लोग 
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हे सो उन्हों ने ओं के £ विया वाले 
अपने रब के रसूल की र | + | ख़ताओं के साथ और उलटी हुई बसतियों वाले 
नाफरमानी की ४ 
Eo 5s ~ 2 Cb 2 XA rd ग Z DE Fo A रे 
| HT 3 LS Ee] PR ५ % Fe £ hE : 
~—— ¢ sb SC: I RU NU ५४ 
हम ने तुग्यानी म च्ल 
5 ह पानी bo बेशक जब I0 सख्त गिरिफ्त तो उन्हें पकड़ा 
तुम्हें सवार किया पर आया 
5 offs LC, ve § pic 2 5 : OPES 3 : 
dsl 3: ७25 ह A: 5 क 2 प्री] 35, R 
) ioe ०७७७ Use 355 i] 0D) Ad 3 
याद और उसे तुम्हारे | ताकि हम उस ने 
I2 हर यादगार दर र वा कश्ती में 
रखने वाला याद रखे लिए को बनाएं 
TR 568 


® Y 23s 


५१८ 54 


तबारकललज़ी (29) 
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ड 3 CI so Fp A 2 3 ¢ 4 
३.5 CN Ay बन न i] ० + e पक 32) ~ दे 6 9 2 pe 
४) | न ९-१३) )॥ Gd | CR -) ) 2.02 | > द IE > 
और उठाई द पस जब 
ज़मीन हक 43 यकबारगी फूंक सूर में प्ऊंकी 
जाएगी हुंकी जाएगी 
RP i i a5 < {/ 2 १ € 7, Ce is ~ I, 
)०) AaB Ce) dss Ot) B23 > Sb Ue) 9 
वह पस उस पस रेजा रेजा र 
45 होने पड़ेगी 4 | यकबारगी | रेज़ा रेज़ा झा और पहाड़ 
होने वाली हा दिन SB कर दिए जाएंगे 5 
> > Rs { र EILESIE पं § I ८०८ F ६८] 5 RE 
AEN HS Hid 0) 2 Hoss oe Shed ०४८०३ 
उस के और बिलकूल का पस और फट 
किनारों पर ड I6 कर उस दिन आस्मान 
किनारों फरिश्ते कमज़ोर वह जाएगा 
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तुम्हारे रब का उठाएंगे 
जिस दिन ॥8॥ आठ उस दिन अपने ऊपर पर जा और वह उठाएंगे 
2 | 2 5 ६ A. : (ॐ 2 RE ss | ट ५ 4 5 
~ के 5 ~ yA i ५ 2 i . . . oe Ee 
5१ २ oS ~ 9 नी OP 
(कोई चीज़) तुम से ह तुम पेश किए 
दिया गया पस जिस को I8 न पोशीदा रहेगी . हाय कै 
पोशीदा (तुम्हारी) जाओगे 
CREE >> ० FE हू कः 2 अ टीन 2 6 Fe Si ५ f 
क = ॐ ११ न ५० ~ 7 PES + PE 
oO) AS ६४5 03 A {=-= 
मैं बेशक is मेरा र तो वह | उस के दाएं | उस की किताब 
समझता था आमाल नामा i कहेगा हाथ में (आमाल नामा) 
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खा पसंदीदा जिन्दगी में पस वह 20 अपने हिसाब से कि मैं मिलूँगा 
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और तुम पियो करीब जिस के मेवे 22 बहिश्ते बरीं में 




















तुम खाओ | 23 










































































































































































हु 0 है 2 £ 44? ५ FE १4,१ be mE 
5 lg C8) do} AN SD eel ५» ----* 
आ और रहा | 24 गुजरे हुए अय्याम में ब मज़े से 
जिस SE जो तुम ने भेजा 
3 Ba) < < 3 द Ci 3 
ह x, en a FE आज कह छह 5 323 ~ 7 Lat \ 2 
0 + + %+ 9 ली. डा 
ड मैरा मुझे न 6 तो वह उस के उस का आमाल नामा 
आमाल नामा | दिया जाता कहेगा बाएं हाथ में दिया गया 
ड द i 2 EER) 2 र 7 ७ 2५ > 
CY) dep Ces A OD) gS Ll #-5 
किस्सा (मौत) है और मैं न 
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पस जब फूंकी जाएगी सूर में 
यकबारगी फूंक। (43) 

और उठाए जाएँग ज़मीन और 
पहाड़, पस वह यकबारगी 

रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। (44) 
पस उस दिन वह होने वाली 

हो पड़ेगी, (45) 

और आस्मान फट जाएगा, पस 

वह उस दिन बिलकूल कमज़ोर 
होगा| (46) 

और फरिश्ते (होंगे) उस के किनारों 
पर, और आठ फरिश्ते तुम्हारे रब 
का अर्श उठाए हुए होंगे। (47) 
जिस दिन तुम पेश किए जाओगे 
तुम्हारी कोई चीज़ पोशीदा न 
रहेगी। (48) 

पस जिस को उस का आमाल नामा 
उस के दाएं हाथ में दिया जाएगा 
वह (दूसरों को) कहेगाः लो पढ़ो 
मेरा आमाल नामा| (49) 

बेशक मैं यकीन रखता था कि मैं 
अपने हिसाब से मिलूँगा। (20) 

पस वह पसंदीदा ज़िन्दगी में 

होगा, (24) 

आली मुकाम जन्नत में, (22) 

जिस के मेवे करीब (झुके हुए) हैं। (23) 
तुम मज़े से खाओ पियो उस के 
बदले जो तुम ने (दुनिया के) गुज़रे 
हुए दिनों में भेजा है। (24) 

और रहा वह जिस को उस का 
आमाल नामा उस के बाएं हाथ में 
दिया गया तो वह कहेगा ऐ काश! 
मुझे न दिया जाता मेरा आमाल 
नामा, (25) 

और मैं न जानता कि मेरा हिसाब 
क्या है? (26) 

ऐ काश! मौत ही किस्सा चुका देने 
वाली होती। (27) 

मेरा माल मेरे काम न आया। (28) 
मेरी बादशाही मुझ से जाती 

रही। (29) 

(फरिश्ता को हुक्म होगा) तुम उस 
को पकड़ो, उसे तौक पहनाओ, (30) 
फिर उसे जहनूनम में डाल दो| (34) 
फिर एक जनजीर में जिस की 
पैमाइश सत्तर (70) हाथ है, पस 
तुम उस को जकड़ दो। (32) 
बेशक वह अल्लाह बुजुर्ग ओ बरतर 
पर ईमान नहीं लाता था| (33) 
और वह (दूसरों को भी) रगबत न 
दिलाता था मिसूकीन को खिलाने 
की। (34) 
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पस आज यहां उस का कोई दोस्त 
नहीं। (35) 

और पीप के सिवा (उस के लिए) 
कोई खाना नहीं। (36) 

उसे ख़ताकारों के सिवा कोई न 
खाएगा। (37) 

पस मैं उस की कसम खाता हूँ जो 
तुम देखते हो। (38) 

और जो तुम नहीं देखते। (39) 
बेशक यह रसूले करीम का कलाम 
है। (40) 

और यह किसी शायर का कलाम 
नहीं, तुम बहुत कम ईमान लाते 
हो। (44) 

और न कौल है किसी काहिन का, 
बहुत कम तुम नसीहत पकड़ते 
हो। (42) 

तमाम जहानों के रब (की तरफ) से 
उतारा हुआ। (43) 

और अगर वह हम पर बना कर 
लाता कुछ बातें। (44) 

तो यकीनन हम उस का दायां हाथ 
पकड़ लेते। (45) 

फिर अलबत्ता हम उस की 

रगे गर्दन काट देते। (46) 

सो तुम में से नहीं कोई भी उस से 
रोकने वाला। (47) 

और बेशक यह (कुरआन) 
परहेजगारों के लिए अलबत्ता 
नसीहत है। (48) 

और बेशक हम जरूर जानते हैं कि 
तुम में कुछ झुटलाने वाले हैं। (49) 
और बेशक यह हस्रत है काफिरों 
पर| (50) 

और बेशक यह यकीनी हक 

है। (54) 

पस पाकीज़गी बयान करो अपने 
अजमत वाले रब के नाम की। (52) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
एक मांगने वाले (मुन्‌किरे अज़ाब ने) 
अजाब मांगा (जो) वाके होने वाला 
है। (4) 

काफिरों के लिए, उसे कोई दफा 
करने वाला नहीं, (2) 

दरजात के मालिक अल्लाह की 
तरफ से| (3) 

उस की तरफ रूहुल अमीन 
(जिब्राईल अ) और फरिश्ते एक 
दिन में चढ़ते हैं जिस की तादाद 
पचास हज़ार बरस की है। (4) 
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अलबत्ता बेशक SR ड देखते हो 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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र काफिरों होने एक मांगने मे 
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| = | अपने बेटों को उस दिन अजाब से काश वह फिदये में देदे मुज्रिम 
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उस को जगह हे न और अपने रे 
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मालूम ह हमेशा (पाबन्दी) 
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पस आप (स) (उन बातों पर) सब्र 
करें सब्रे जमील| (5) 

बेशक वह उसे दूर देख (समझ) 
रहे हैं। (6) 

और हम उसे करीब देखते हैं। (7) 
जिस दिन आस्मान पिघले हुए तांबे 
की तरह होगा| (8) 

और पहाड़ (धुन्की हुई) रंगीन ऊन 
की तरह होंगे। (9) 

और कोई दोस्त किसी दोस्त को न 
पूछेगा। (40) 

हालांकि वह उन्हें देख रहे होंगे, 
मुज्रिम (गुनाहगार) खाहिश करेगा 
कि काश वह फिदये में देदे उस 
दिन के अज़ाब (से छूटने के लिए) 
अपने बेटों को, (44) 

अपनी बीवी को, और अपने भाई 
को। (42) 

और अपने कुंबे को जो उस को 
जगह देता था| (43) 

और जो जमीन में हैं सब (तमाम 
अहले ज़मीन) को, फिर यह उसे 
बचाले। (44) 

हरगिज नहीं, बेशक यह भड़कती 
हुई आग है। (45) 

खाल उधेड़ने वाली| (46) 

वह (उसे) बुलाती है जिस ने पीठ 
फेरी और मुँह फेर लिया, (47) 
और माल जमा किया फिर उसे 
बन्द रखा। (48) 

बेशक इन्सान बड़ा बेसब्र (कम 
हिम्मत) पैदा किया गया है। (49) 
जब उसे कोई बुराई पहुँचे तो 
घबरा उठने वाला है। (20) 

और उसे आसाइश पहुँचे तो बुखूल 
करने वाला है। (24) 

उन नमाज़ियाँ के सिवा| (22) 

जो अपनी नमाज पर पाबन्दी करते 
हैं। (23) 

और जिन के मालों में एक हिस्सा 
(हक) मुकर्रर है। (24) 

मांगने वालों और महरूम के लिए| (25) 
और वह जो रोजे जज़ा औ सजा को 
सच मानते हैं। (26) 

और वह जो अपने रब के अजाब से 
डरने वाले हैं। (27) 

बेशक उन के रब का अजाब 
बेखौफ होने की चीज नहीं। (28) 
और वह जो अपनी शर्मगाहों की 
हिफाज़त करने वाले हैं, (29) 
सिवाए अपनी बीवीयों से या अपनी 
बान्दीयों से, पस बेशक उन के (पास 
जाने) पर कोई मलामत नहीं। (30) 
फिर जो उस के सिवा चाहे तो वही 
लोग हैं हद से बढ़ने वाले। (34) 
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और वह जो अपनी अमानतों और 
अपने अहद की हिफाजत करने 
वाले हैं। (32) 

और वह जो अपनी गवाहियों पर 
काइम रहने वाले हैं। (33) 

और वह जो अपनी नमाजों की 
हिफाजत करने वाले हैं। (34) 
यही लोग (बहिश्त के) बागात में 
मुकर्रम ओ मुअज्ज्ज होंगे। (35) 
तो काफिरों को क्या हुआ कि 
वह आप (स) की तरफ दौड़ते 

आ रहे हैं। (36) 

दाएं से और बाएं से गिरोह दर 
गिरोह। (37) 

क्या उन में से हर कोई लालच 
रखता है कि वह (बहिशूत की) 


नेमतों वाले बागात में दाखिल किया 


जाएगा। (38) 

हरगिज्ञ नहीं, बेशक हम ने पैदा 
किया उन्हें उस चीज़ से जिसे वह 
खुद जानते हैं। (39) 

पस नहीं, मैं मश्रिकों और 
मगरिबों के रब की कसम खाता हूँ। 


बेशक हम अलबत्ता कादिर हैं। (40) 


इस पर कि हम बदल दें उन से 
बेहतर और नहीं हम आजिज किए 
जाने वाले। (44) 

पस उन्हें छोड़ दें कि बेहूदगियाँ में 
पड़े रहें और वह खेलें कूदें यहां 


तक कि वह अपने उस दिन से मिलें 


जिस का उन से वादा किया जाता 
है। (42) 

जिस दिन वह कब्रों से जल्दी जल्दी 
(इस तरह) निकलेंगे गोया के वह 


निशाने की तरफ लपक रहे हैं। (43) 


झुकी होंगी उन की आँखें, उन पर 
जिल्‍लत छा रही होगी, यह है वह 
दिन जिस का उन से वादा किया 
जा रहा है। (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने नूह (अ) को उस 
की कौम की तरफ भेजा कि 
डराओ अपनी कौम को उस से 
कृब्ल कि उन पर दर्दनाक अज़ाब 
आजाए। (॥) 

उस ने कहा कि ऐ मेरी कौम! 
बेशक मैं तुम्हारे लिए साफ साफ 
डराने वाला हूँ। (2) 
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रिआयत (हिफाजत) 
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और अपने अहद अपनी अमानतों वह और वह जो 
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जजार; और काइम रहने 
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पस नहीं, हु उस से बेशक हम ने हरगिज नेमतों 
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उन से वादा वह जिस उन पर 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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बेशक मैं ने अलानिया बाआवाजे बेशक मैं ने 
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तुम एतिकाद नहीं रखते तुम्हें नहार तुम्हारे और वह 
I3 वकार Fl ही क्या हुआ तुम्हें I2 नहरें [ र 
अल्लाह के लिए i बनाएगा 
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पैदा किए तुम नहीं ह तरह तु 
६ ९ ; ~ f as gr E , 
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जन मे हि और उस एक के 
एक नूर उन में चाँद है I5 र सात आस्मान 
ने बनाया ऊपर एक 
का ख ih kas 
उस ने उगाया और और उस ने 
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अल्लाह बनाया 
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कि तुम अल्लाह की इबादत करो 
और उस से डरो और मेरी इताअत 
करो, (3) 

वह ब्शदेगा तुम्हें तुम्हारे गुनाह 
और (मौत के) वक्ते मुकर्ररा तक 
तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह 
का मुक्रर कर्दा वक़्त जब 
आजाएगा तो वह टलेगा नहीं, 
काश तुम जानते। (4) 

उस ने कहा कि ऐ मेरे रब! बेशक 
मैं ने बुलाया अपनी कौम को रात 
और दिन| (5) 

तो उन में जियादा न किया मेरा 
बुलाना सिवाए भागने के। (6) 

और बेशक जब भी मैं ने उन्हें बुलाया 
ताकि तू उन्हें बख्शदे, उन्हों ने 
अपनी उंगलियां अपने कानो में दे लीं 
और उन्हा ने अपने ऊपर कपड़े 
लपेट लिए और वह अड़ गए और 
उन्हाँ ने बड़ा तकब्बुर किया| (7) 
फिर बेशक मैं ने उन्हें बा आवाजे 
बुलन्द बुलाया | (8) 

फिर बेशक मैं ने उन्हें अलानिया 
(भी) समझाया और उन्हें छुपा कर 
पोशीदा (भी) समझाया। (9) 

पस मैं ने कहा कि तुम अपने रब 
से बख़्शिश मांगो, बेशक वह बड़ा 
बख्शने वाला है। (40) 

वह आस्मान से तुम पर मुसलसल 
बारिश भेजेगा। (44) 

और तुम्हें मालों और बेटों से मदद 
देगा और बनाएगा तुम्हारे लिए 
बाग़ात और वह बनाएगा तुम्हारे 
लिए नहरें। (42) 

तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह 
के लिए वकार (अज़मत) का 
एतिकाद नहीं रखते? (43) 

और यकीनन उस ने पैदा किया 
तुम्हें तरह तरह से। (44) 

क्या तुम नहीं देखते कि कैसे 
अल्लाह ने सात आस्मान ऊपर तले 
बनाए? (45) 

और उस ने उन में चाँद को एक 
नूर बनाया और उस ने सूरज 

को चिराग (के मानिंद रोशन) 
बनाया। (46) 

और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से सब्जे 
की तरह उगाया (पैदा किया)| (47) 
फिर वह तुम्हें उस में लौटाएगा 
और तुम्हें दोबारा (उस से) 
निकालेगा| (48) 





अल जिन्न (72) 
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और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन 
को फर्श बनाया| (49) 

ताकि तुम चलो फिरो उस कें 
कूशादा रास्तों में। (20) 

नूह (अ) ने कहा कि ऐ मेरे रब! 
बेशक उन्हा ने मेरी नाफूरमानी की 
और (उस की) पैरवी की जिस को 
उस के माल ने जियादा नहीं किया 
और न उस की औलाद ने खसारे 
के सिवा। (24) 

और उन्हों ने बड़ी बड़ी चालें 
चलीं। (22) 

और उन्हों ने कहा कि तुम हरगिज़ 
न छोड़ना अपने माबूदाने (बातिल) 
को और हरगिज़ न छोड़ना वह 
और न सुवाअ और न यगूस और 
यड़क्‌ और नसर (बुतों) को। (23) 
और उन्हों ने गुमराह किया बहुतां 
को, और ज़ालिमों को न ज़ियादा 
कर गुमराही के सिवा। (24) 
अपनी ख़ताओं के सबब वह गार्कृ 
किए गए, फिर वह आग में दाखिल 
किए गए तो उन्हा ने अपने लिए 
अल्लाह के सिवा न पाया कोई 
मददगार| (25) 

और नूह (अ) ने कहा कि ऐ मेरे 
रब! तू न छोड़ ज़मीन पर काफिरों 
में से कोई बसने वाला| (26) 
बेशक अगर तू ने उन्हें छोड़ दिया 
तो वह तेरे बन्दो को गुमराह करेंगे 
और न जनेंगे बदकार नाशुक्र 
(औलाद) के सिवा| (27) 

ऐ मेरे रब! मुझे बख्शदे और मेरे 
माँ बाप को और उसे जो दाखिल 
हुआ मेरे घर में इमान ला कर, 
और मोमिन मर्दों और मोमिन 
औरतों को, और जालिमों को 
हलाकत के सिवा न बढ़ा| (28) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
आप (स) फरमा दें: मुझे वहि की 
गई है कि जिन्नात की एक जमाअत 
ने उसे (कुरआन को) सुना तो उन्हों 
ने कहा कि बेशक हम ने एक 
अजीब कुरआन सुना है। (4) 
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नहीं ज़ियादा 
किया 


और उस 
की औलाद 


और उन्हों ने 
चालें चलीं 


उस का 
माल 
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उन्हों ने 
पाया 


और कहा अल्लाह के सिवा अपने लिए तो न आग 
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ऐ मेरे 
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26 काफिरों में से ज़मीन पर 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और यह घात लगाया ड वह पाता है 
| + | मै 
नहीं जानते हि हम जा शोला अपने जिए अब सुनता है 
TPE # छा DN SP EF BB 
*——) Pt EF ~ ++-२ SR आय 
र आ या इरादा मे उन के इरादा हे 
उन का रब उन से जो ज़मीन में आया बुराई 
फरमाया है साथ किया गया 
ue ५ ४22 | % 2 :£ ERR, ५; 4 कर 
ls ०)० 2s Oo ॥ 3 sO) ss 
और हम नेकोकार हम में | और यह 
उस i0 
हम थे उस के अलावा में से जमा से कि हिदायत 
कै ४ A Ee 5 [MW Tise Up SCs I is 
WIN NP Ho tO) tis ii 
का हरा सकेंगे कि हम हम और यह राहे 
जमीन | | 
; Fl अल्लाह को हरगिज़ न समझते थे कि सुलतलिक ह 
+ 4 (ॐ | En Meso i Ce ट ~ te 2 ~ {2 
ईमान ले और हम उस को हरगिज 
re हिदायत जब हम ने सुनी ह 2 | भाग कर bo सकेंगे f 
आए उस पर कि न हरा सकेंगे 
ृ CT £८, 05 L225 ; U5 NG IE IF २७ 35 { 
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हम और बे और न किसी किसी तो उसे ख़ौफ न अपने रब पर लो 
में से | यह कि जुल्म नुक्सान होगा ईमान लाए 
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वह रहनुमाई करता है हिदायत की 
तरफ, तो हम उस पर ईमान ले आए, 
और हम अपने रब के साथ हरगिज़ 
किसी को शरीक न ठहराएंगे। (2) 
और यह कि हमारे रब की शान बड़ी 
बुलंद है| उस ने नहीं बनाया किसी 
को अपनी बीवी और न औलाद। (3) 
और यह कि हम में से बेवकूफ कहते 
थे अल्लाह पर खिलाफे हक बातें| (4) 
और यह कि हम ने गुमान किया 
कि हरगिज़ इन्सान और जिन्न 
अल्लाह पर (अल्लाह की शान में) 
झूट न कहेंगे। (5) 

और यह कि इनसानों में से कुछ 
आदमी जिन्नात के लोगों से पनाह 
लेते थे और उन्‍्हों ने जिन्नात का 
तकब्बुर और बढ़ा दिया| (6) 

और उन्हं ने गुमान किया जैसे 

तुम ने गुमान किया था कि हरगिज़ 
अल्लाह किसी को रसूल बना कर 
न भेजेगा| (7) 

और यह कि हम ने टटोला आस्मानों 
को तो हम ने उसे सख्त पहरेदारों 
और शोलों से भरा हुआ पाया। (8) 
और यह कि हम उस के ठिकानों में 
सुनने के लिए बैठा करते थे। पस 
अब जो सुनता है (सुनना चाहता है) 
वह (वहां) अपने लिए घात लगाया 
हुआ शोला पाता है। (9) 

और यह कि हम नहीं जानते कि 
जो जमीन में हैं आया उन के साथ 
बुराई का इरादा किया गया है या 
उन से (अल्लाह ने) हिदायत का 
इरादा फुरमाया है। (40) 

और यह कि हम में से (कूछ) 
नेकोकार हैं और हम में से (कूछ) 
उस के अलावा हैं, हम मुखूतलिफ 
राहों पर हैं। (44) 

और यह कि हम समझते हैं कि हम 
अल्लाह को हरगिज न हरा सकेंगे 
ज़मीन में और न हरगिज़ हम उस 
को भाग कर हरा सकेंगे| (42) 
और यह कि हम ने हिदायत सुनी 
तो हम उस पर ईमान ले आए, सो 
जो अपने रब पर ईमान लाए तो 
उसे न किसी नुक्सान का खौफ 
होगा और न किसी जुल्म का। (43) 
और यह कि हम में से (कूछ) 
मुसलमान (फुरमांबरदार) हैं और 
हम में से (कुछ) गुनाहगार हैं। पस 
जो इसलाम लाया तो वही हैं जिन्हां 
ने भलाई का कृस्द किया। (44) 





अल जिन्न (72) 
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और रहे गुनाहगार तो वह जहनूनम 
का ईंधन हुए। (45) 

और (मुझे वहि की गई है) कि 
अगर वह काइम रहते हैं सीधे 
रास्ते पर तो हम उन्हें वाफिर पानी 
पिलाते। (46) 

ताकि हम उन्हें उस में आजमाएं, 
और जो अपने रब की याद से मुंह 
मोड़ेगा वह उसे सख्त अजाब में 
दाखिल करेगा। (47) 

और यह कि मसूजिदें अल्लाह के 
लिए हैं तो तुम अल्लाह के साथ 
किसी की बन्दगी न करो। (48) 
और यह कि जब खड़ा हुआ अल्लाह 
का बन्दा कि वह उस (अल्लाह) की 
इबादत करे तो करीब था कि वह उस 
पर हल्का दर हल्का हो जाएं। (49) 
आप (स) फरमा दें कि मैं सिर्फ 
अपने रब की इबादत करता हूँ और 
मैं शरीक नहीं करता किसी को 
उस के साथ। (20) 

आप (स) फुरमा दें कि बेशक मैं 
तुम्हारे लिए इख्तियार नहीं रखता 
किसी जरर का और न किसी भलाई 
का। (24) 

आप (स) फरमा दें कि बेशक मुझे 
हरगिज पनाह न देगा अल्लाह से 
कोई भी, और मैं उस के सिवा 
कोई जाए पनाह न पाऊँगा। (22) 
मगर (मेरा काम है) अल्लाह की 
तरफ से उस का कहा और पैगाम 
पहुँचाना और जो नाफुरमानी करेगा 
अल्लाह की और उस कें रसूल (स) 
की तो बेशक उस के लिए 
जहन्‌नम की आग है, ऐसे लोग 
उस में हमेशा हमेशा रहेंगे। (23) 
यहां तक कि जब वह देखेंगे जो 
उन्हें वादा दिया जाता है तो वह 
जान लेंगे कि किस का मददगार 
कमजोर तरीन है और तादाद में 
कम तर है। (24) 

आप (स) फरमा दें: मैं नहीं जानता 
कि आया करीब है जो तुम्हें वादा 
दिया जाता है या उस के लिए मेरा 
रब कोई मुद्दते (दराज) मुकृर्रर 

कर देगा| (25) 

(वह) गैब का जानने वाला है, 
अपने गैब पर किसी को मुत्तला 
नहीं करता, (26) 

सिवाए (उस के) जिसे वह पसंद 
करता है रसूलों में से, फिर बेशक 
उस के आगे और उस के पीछे 
मुहाफिज फुरिश्ते चलाता है, (27) 
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और यह जहन्‌नम गुनाहगार 
वह काइम रहते 5 ईंधन 5 तो वह हुए i और रहे 
म कि अगर र का ट (जमा) हा 
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और यह र किसी की अल्लाह के तो तुम न पुकारो मसूजिदें और 
कि साथ (बन्दगी न करो) अल्लाह के लिए यह कि 
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हल्का दर र ल करीब |कि वह उस की. अल्लाह का 
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bl Y ड i Y-) || 4-२ ~ | Y3 थी, IS> ४५००) (७ 
































इख़्तियार नहीं | बेशक |फरमा| ,, | उस के साथ | और मैं शरीक | सिर्फ मैं अपने रब | फरमा दें इस 
रखता मैं दें किसी को नहीं करता की इबादत करता हूँ | के सिवा नहीं 

५ ८ हि 2 Fe { ६ फ) (६ £ (८ (६ ५ ८ ४ 

CO Re | = 2 टु = 03 १) RS ~ ।— 2 °, 2 

a ५ 7 क्क्ञिस्न्रि ~ 2 03 | 5 33 2 ~ 
र झे हरगिज़ फुरमा और न किसी रे 
र मुझे हरगिउ बेशक फरमा | ,, और न किसी प्या तुम्हारे 
पनाह न देगा मुझे दे भलाई लिए 


























Z 


र Es ki Z > हा AEs रा 7 EE 2 2 ~ { ~ {4 y / 
as YI Cr) | CH 33 5 Al (3) >>! 





और मैं हरगिज़ कार्ड 


मगर (पैगाम) 
ड कोई 
न पाऊँगा 


र उस के सिवा 
पहुँचाना 


22 कोई जाए पनाह 
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अल्लाह की 
तरफ से 


और उस के 
पैगामात 


नाफरमानी करे 
अल्लाह की 


तो बेशक उस 


कलि और जो 
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[RA 2 है ~ 9 A शि 
डे ls 
Cr Loe. 
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हमेशा 
हमेशा 


जब वह में रहेंगे 
दखेंगे उस में हमेशा रहेंगे जहन्‌नम की आग 
देखेंगे कि ड़ हँ [5 
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जो उन्हें वादा दिया 
जाता है 


तो वह अनकरीब 
जान लेंगे 


कमजोर 


तरीन प 


24 | तादाद में मददगार 
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या कर देगा जो तुम्हें वादा दिया जाता है आया करीब है नहीं 
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वह जाहिर नहीं 


गैब का जानने वाला 25 
करता 


अपने रैब पर मुद्दत 
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तो बेशक 
वह 


रसूलों में से वह पसंद करता है | जिस को |सिवाए| 26 किसी को 























Z 2 3 3 
Eo Z A PH 2 ¢ न RA et RD MS Ce 
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मुहाफिज 


(फरिश्ते) चलाता है 


576 


उस के आगे से 





27 और उस के पीछे से 


V Js 


VY aa) 


तबारकललजी (29) 
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ता कि वह 
मालूम कर ले 


उन्हों ने तहकीक 
पहुँचा दिए 


और उस ने अहाता 
किया हुआ है 


अपन 


र कि 
रब के 


जो उन के पास पैगामात 
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और उस ने 


28 में 
2 शुमार कर रखी है 


हर शै 
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(73) सूरतुल मुज्जम्मिल 


रुकुआत 2 जे में लिपटे 
Fh कपड़ों में लिपटने वाले 





आयात 20 





OTH EH HN ei 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 































































































































































































































































































द 2 w 3 हे द 4 4 द El 5 2 Es 22 G5 
A 3 4.०४ OYE ७ |) i) ५४४५ 
कम उस का रात में कियाम ऐ कपड़ों में लिपटने वाले 
लें या 2 थोड़ा | मगर करे I 
कर ठे निस्फू करें (मुहम्मद (स) 
ee Z ¢ 3 3 w i RE 2 ~ i 4 2 
६) SS ON 5s ~ 3 HCE) Ni 4... 
तरतील के और ठहर या ज़ियादा उस में 
| « | कूरआन कह ह्‌ .. | उस पर-से Ds 3 थोड़ा 
साथ ठहर कर पढ़ें कर लें से 
द i 5 4 € Z 45 4 Z & र ETE & PE i g 
AN SOIC द 35 <... 29.2... ..._! 
बेशक हम 
रात उठना बेशक | 5 | एक भारी कलाम आप (स) र दंगे 
अनकरीब डाल देंगे 
Z ~ 4 b क्र 2 £ ४ 2० 
(222 Se ६० ५ पर Sl — N23 x 3 5 xT bs Z न rE 
~ ) 293] 2 SoG = © 9 3 “_४] A 
क बेशक आप (स) बात/ और जियादा यह सख्त (नफूस को) 
शुरल दिन में र | | Ne 9३ 
० के लिए तिलावत दु रोन्दने वाला 
b Z Z Fe Ds 27 b Z 
ह pS HE 24 42 i 4 / 4८ MD Mr we 2 7 (० ब्र YN a 
DAS oY i ४.5 il 5 OD ४-४ 
(सब से) उस की और और आप (स) 
| ° | त न नताः अपने रब का नाम करें हा तवील 
ठूट कर तरफ ठट जाएं याद करें 
लात “कब, 2, क 5 20 म॑ कक त 8 FES nk 
१ है आल 9०५०-2४ ५.४ है, ४। NY ०. 3 ~ । ~) 
पस पकड़ लो उस के नहीं कोई भर 
| ° | कारसाज मै हि परत और मगरिब रब मश्रिक का 
(बना लो) उस को सिवा माबूद i :: 
es 2 ५२ ही Z 2 5, 4 CS Z 
हल oF (४-९ किन फनी Bo oi 
किनारा कश ह और आप (स) 
I0 अच्छी तरह और उन्हें छोड़ दें जो वह कहते पर नी 
i हो कर व ह कहते हैं सब्र करें 
£ (र df & eels i w vz de 2 ५ 4 Z AE) Z FE + ~ < ~ 
DE 2 क कक नर 2 2 
०७] Gt ~ ६१ 4 SN SS I C339 
और उन को लोगों ता और मुझे 
बेशक| ॥ थोड़ी ह द खुशहाल लोगों और झुटलाने वात ज i 
मोहलत दें दो, 
> ऑडट नल sz | । 4 207 # पा ५ < (5 st ~ र i od { € FE 44 
9 OD) yi ०४६ as ७ Gubj OD Lisi ४७० LS 
जिस ह और गले में अटक और त 
3 | दर्दनाक और खाना | 2 अज़ाब | हमारे हां 
दिन अजान जाने वाला दहकती आग 
PR 2  उू ह दम क्र रे नह 2 उ 2 A 22 3 Fo 
(५८७ 7,7 Ls pl CLES 2% |] (>> ~ yd | ८ ‘7 Sse 
i LU! 0D Sg ES Usd ५-४३ Ud YN OF 
बेशक हम ने भेजा | ।4 | रेजा रेजा | रेत के तोदे पहाड़ _ | और पहाड़ ज़मीन कांपेगी 
हो जाएंगे 
> ह द i 0 & ~ (2 2 Z es 2 2 RE Z र y 2 2 FE 
3 ४५०७ ०४७ YU US gE Wh Nis gS 
फिरऔन जैसे हे गवाही तुम्हारी 
5 | एक रसूल oe जैसे हम ने भेजा तुम पर देने ही एक रसूल तुम्ह 
की तरफ र देने वाला के तरफ 
577 ५ Ja 





ता कि वह मालूम कर ले कि उन्हों 
ने पहुँचा दिए हैं अपने रब के 
पैगामात और उस ने अहाता किया 
हुआ है जो कुछ उन के पास है 
और हर चीज को गिनती में शुमार 
कर रखा है। (28) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ मुज्जम्मिल (कपड़ों में लिपटने 
वाले मुहम्मद (स)! (4) 

रात में कियाम करें मगर 

थोड़ा। (2) 

उस (रात) का निस्फ हिस्सा या उस 
में से थोड़ा कम कर लें। (3) 

या (कुछ) जियादा कर लें उस से, 
और कुरआन तरतील के साथ ठहर 
ठहर कर पढ़ें। (4) 

बेशक हम आप (स) पर अनकरीब 
एक भारी कलाम (कुरआने करीम) 
डालेंगे (नाजिल करेंगे)| (5) 

बेशक रात का उठना नफूस को 
रोन्दने वाला है और (कुरआन) 
पढ़ने के लिए जियादा दुरुस्त है। (6) 
बेशक आप (स) के लिए दिन में 
बहुत काम हैं। (7) 

और आप (स) अपने रब के 

नाम का जिक्र करें और सब से 
कट कर (अलग हो कर) उस के 
हो जाएं। (8) 

(वह) मश्रकि ओ मगूरिब का रब 
है। उस के सिवा कोई माबूद नहीं, 
पस आप (स) उस को कारसाज़ 
बनालें। (9) 

और आप (स) सब्र करें उस पर 
जो वह कहते हैं और अच्छी तरह 
किनारा कश हो कर आप (स) उन्हें 
छोड़ दें। (40) 

और मुझे और झुटलाने वाले 
खुशहाल लोगों को छोड़ दें (समझ 
लेने दें) और उन को थोड़ी मोहलत 
दे दें| (44) 

बेशक हमारे हां अज़ाब है और 
दहकती आग। (42) 

और खाना है गले में अटक जाने 
वाला और अज़ाब है दर्दनाक।| (43) 
जिस दिन ज़मीन और पहाड़ कांपेंगे 
और पहाड़ रेजा रेजा (हो कर) रेत 
के तोदे हो जाएंगे। (44) 

बेशक हम ने भेजा तुम्हारी तरफ एक 
रसूल (मुहम्मद स) गवाही देने वाला 
तुम पर जैसे हम ने भेजा था फिरऔन 
की तरफ एक रसूल (मूसा अ)| (45) 





अल मुज्जम्मिल (73) 


YA SNS 





पस फिरऔन ने रसूल का कहा 

न माना तो हम ने उसे (फिरऔन 
को) बड़े वबाल की पकड़ में 
पकड़ लिया। (46) 

अगर तुम ने कूफ़ किया तो उस 
दिन कैसे बचोगे? जो बच्चों को 
बूढ़ा कर देगा| (47) 

उस से आस्मान फट जाएगा, उस 
का वादा पूरा हो कर रहने वाला 
है। (48) 

बेशक यह (कुरआन) नसीहत है, 
जो कोई चाहे इख़तियार कर ले 
(इस के जरीए) अपने रब की तरफ 
राह। (49) 

बेशक आप (स) का रब जानता 

है कि आप (स) (कभी) दो तिहाई 
रात के करीब कियाम करते हैं और 
(कभी) आधी रात और (कभी) उस 
का तिहाई हिस्सा और जो आप (स) 
के साथी हैं उन में से एक जमाअत 
(भी), और अल्लाह रात और दिन 
का अन्दाज़ा फरमाता है, उस ने 
जाना कि तुम हरगिज़ निबाह न 
कर सकोगे तो उस ने तुम पर 
इनायत फरमाई, पस तुम कुरआन 
में जिस कृद्र आसानी से हो सके 
पढ़ लिया करो, उस ने जाना कि 
अलबत्ता तुम में से कोई बीमार 
होंगे और दूसरे रोजी तलाश करते 
हुए जमीन में सफर करेंगे और कई 
दूसरे अल्लाह की राह में जिहाद 
करेंगे, पस उस में से जिस क॒द्र 
आसानी से हो सके तुम पढ़ लिया 
करो और तुम नमाज़ काइम करो 
और जकात अदा करते रहो और 
अल्लाह को इख्लास से कर्जे हसूना 
दो, और कोई नेकी जो तुम अपने 
लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के 
हां बेहतर और अजर में अजीम तर 
पाओगे, और तुम अल्लाह से 
बखूशिश मांगो, बेशक अल्लाह 
बछ्शने वाला, निहायत रहूम करने 
वाला है। (20) 
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क तो हम ने उसे क पस कहा न 
I6 बड़े वबाल पकड़ हे रसूल फिर्‌ र 
पकड़ लिया माना 
<i ० i ai NSE ७55 2 45 ~ ? i 5 ८ 2 4 
oN k Sd ~ *—} ०) OS i 
ह अगर तुम ने ee 
बच्चों को कर देगा उस दिन द तुम बचोगे तो कैसे 
कुफ्र किया 
- RR (2 i + GA 253 3 AT si a ted) U2 
AN) ४.४७ 243 ०७ 4-२ Sie Se ON) Co 
पूरा ही कर उस का उस 
I8 ह है फट जाएगा आस्मान 7 बूढ़ा 
रहने वाला वादा से 
E 2 4: ८ 5 Tr 4 4 ह i ८ : !। 
) Mes 4.5 5) AS Fs 5.3 8४०४ २०-०७ 0} 
अपने रब इख्तियार 
9 राह oS चाहे तो जो नसीहत बेशक यह 
र की तरफ कर ले र र ह 
BE fi PR के CE 4 4 5 i PE की ; 5 i 
र कियाम वह बेशक आप (स) 
दो तिहाई (2/3) रात के करीब i कि आप (स) 
करते हैं जानता है का रब 
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और ह र और एक और उस का और 
जो आप (स) के साथ से न 

अल्लाह जमाअत तिहाई (॥/3) आधी (।/2) रात 
eo a कक दी 2 हु 6 5 6) pe EE ६ 4५ ६2 
A AS eS NS 3 NN SS 

तो उस ने तुम पर कि तुम हरगिज़ (वक्त का) उस ने अन्दाजा 

| कि रात और दिन 

इनायत की शुमार न कर सकोगे जाना फरमाता है 

yi अं आल ् का Fa >+ |S ड { न 23 a A 

7 Z / 2 र 7 w 7 Ls है 
होंगे उस ने जिस क॒द्र आसानी 
कि अलवत्ता होंगे कुरआन से न तो तुम पढ़ा करो 
जाना से हो सके 

















2] 8 2 2 ट 2० be आओ FE / ! 
23 ॥ डी nS nas 2 9 —?— #2 





जमीन में वह सफर करेंगे और दूसरे बीमार तुम में से कोई 
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अल्लाह का फज़्ल 
(रोजी) 


तलाश 


से ड 
करते हुए 


अल्लाह की राह में वह जिहाद करेंगे | और कई दूसरे 
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क जिस कद्र आसानी 






















































































नमाज़ और काइम करो उस से हि पस पढ़ लिया करो 
से हो सके 
32044 us Cia Cori 00 ibis isin its 
क हु कर्जे हसूना और अल्लाह को ता 
तुम आगे भेजोगे | और जो OU ड र और अदा करते रहो ज़कात 
(इख्लास से) कर्ज दो 
है ८ 2» FE YI ६ ? 2,4 ; 2 ऊऋा Z Fe SME १५ 
SRM AS NS अं CS —— है 
वह बेहतर अल्लाह के हां तुम उसे पाओगे कोई नेकी अपने लिए 
कळ ह हे i ¢ 2 क के, 2 न ठप 5s 744 
AS HM ०) BM os El & | 
ह बेशक और तुम बखशिश मांगो र 
शने वाला र अजर में और अज़ीम तर 
अल्लाह अल्लाह से 
Y- PA > 
20 | निहायत रहम 
करने वाला 
Vis 578 


YE की 2 


तबारकललज़ी (29) 





TUES & उन 592 (७) & ०» एड 
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रुकआत 2 = ज्ञे झपई 
a कपड़े में लिपटे हुए 


आयात 56 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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जिसे छोड 3 I0 न आसान ह्रां पर | ° | दिन 

जिसे ड़्दो दुशवार 
झा 8 2,2 FE 4 ६ ८ i 4 4» 3 EE 4 ¥ श्र ड़ है हि? द्र ८ 
Cr OD 33 5 ४४... 4... ७०...) ()) ०.३ ० 

और बेटे I2 बहुत सारा माल उसे | और मैं ने दिया | ॥ अकेला b+ 
~ पट 4 *$ - | हक REAP 2 4% iil 4 टृ द TO SS fr र ।3 4 a 
र वा )६ € 4... ०. )) OF ले +-ु- 

वह तमअ स्र द खूब उस के और र सामने हाज़िर 

करता है हमवार लिए हमवार किया रहने वाले 
{5 2 { त ~ Cee h 4 ¢ g 52 > Z न हा 2 
dis OD) AS CY ०७ A ४६ Os 2) ol 






























































































































































अब उस से इनाद रखने वाला हमारी बेशक हरगिज कि (और) 
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चढ़वाऊँगा (मुखालिफ) आयात का वह है नहीं जियादा दूँ 
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वह न बाकी रखेगी 27 सकर क्या है और तुम क्या समझे? 26 /जहनतम) 
न 4 2 ६ iis ८ ५ ८£ 4 ~ 4 ~ «¢ 
YF: ae $ a PEA 7) 7१ pa र Br पर |) rA 2 RE 
eS - i ~ Ce i) ४५ 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

ऐ कपड़ों में लिपटे हुए 

(मुहम्मद (स)! (4) 

खड़े हो जाओ, फिर डराओ, (2) 
और अपने रब की बड़ाई बयान 
करो, (3) 

और अपने कपड़े पाक रखो, (4) 
और पलीदी से दूर रहो। (5) 

और जियादा लेने की गर्ज से 
एहसान न रखो, (6) 

और अपने रब की (रजा जूई) के 
लिए सब्र करो। (7) 

फिर जब सूर फूंका जाएगा। (8) 
तो वह दिन बड़ा दुश्वार दिन 
होगा| (9) 

काफिरों पर आसान न होगा| (40) 
मुझे और उसे छोड़ दो जिसे मैं ने 
अकेला पैदा किया। (44) 

और मैं ने उसे दिया बहुत सारा 
माल, (42) 

और सामने हाजिर रहने वाले बेटे, (43) 
और हमवार किया उस के लिए (सरदार 
बनने का रास्ता) खूब हमवार, (44) 
फिर वह लालच करता है कि और 
जियादा दूँ। (45) 

हरगिज नहीं, बेशक वह हमारी 
आयात का मुखालिफ है। (46) 

अब उसे कठिन चढ़ाई चढ़वाऊँगा| (47) 
बेशक उस ने सोचा और कुछ बात 
बनाने की कोशिश की, (48) 

सो वह मारा जाए कि कैसी बात 
बनाने की कोशिश की, (49) 

फिर वह मारा जाए कि कैसी बात 
बनाने की कोशिश की। (20) 

फिर उस ने देखा, (24) 

फिर उस ने तेवरी चढ़ाई और मुँह 
बिगाड़ लिया, (22) 

फिर उस ने पीठ फेर ली और उस 
ने तकब्बुर किया। (23) 

पस उस ने कहाः यह तो सिर्फ एक 
जादू है (जो) अगलों से चला आता 
है, (24) 

यह तो सिर्फ एक आदमी का 
कलाम है। (25) 

अनकरीब मैं उसे सकर में डाल 
दूँगा। (26) 

और तुम क्या जानो कि सकर क्या 
है? (27) 

(वह है आग) न बाकी रखेगी और 
न छोड़ेगी, (28) 

आदमी को झुलस देने वाली है, (29) 
उस पर उन्नीस (।9) दारोगा 
(मुक्रर) हैं। (30) 





अल मुहसूसिर (74) 
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और हम ने दोज़ख के दारोगे सिर्फ 
फुरिश्ते बनाए हैं, और हम ने उन 
की तादाद सिर्फ एक फितूना बनाया 
उन लोगों के लिए जो काफिर हुए 
ताकि अहले किताब यकीन कर लें 
और ईमान ज़ियादा हो उन का जो 
ईमान लाए और वह लोग शक न 
करें जिन्हें किताब दी गई (अहले 
किताब) और मोमिन, और ताकि 
वह लोग जिन के दिलों में रोग है 
और काफिर कहें कि क्या इरादा 
किया है अल्लाह ने इस मिसाल 
(बात) से? इसी तरह अल्लाह जिसे 
चाहता है गुमराह करता है और 
वह जिसे चाहता है हिदायत देता है, 
(कोई) नहीं जानता तेरे रब के 
लशकराँ को खुद उस के सिवा, 
और यह नहीं मगर आदमी के लिए 
नसीहत। (34) 

नहीं नहीं! कसम है चाँद की, (32) 
और रात की जब वह पीठ फेरे (33) 
और सुबह की जब वह रोशन 

हो| (34) 

बेशक वह (दोज़ख़) बड़ी चीज़ों में 
एक है, (35) 

लोगों को डराने वाली। (36) 

तुम में से जो कोई चाहे आगे बढ़े 
या वह पीछे रहे। (37) 

हर शख्स अपने आमाल के बदले 
गिरवी है। (38) 

मगर दाहिनी हाथ वाले (नेक 

लोग) | (39) 

बागात में (होंगे), वह पूछेंगे। (40) 
गुनाहगारों से, (44) 

तुम्हें जहन्‌नम में क्या चीज़ 

ले गई? (42) 

वह कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने 
वालों में से न थे। (43) 

और हम मोहताजों को खाना न 
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किताब दी गई वह लोग ताकि वह यकीन हा हु उन लोगों मगर (सिर्फ) 
(अहले किताब) जिन्हें कर लें ह्र हुए के लिए जो आजमाइश 
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वह लोग जिन्हें और शक न करें ईमान जो लोग ईमान लाए और जियादा हो 
£ ५ 2 FC i < ळी | ¢ 5 ji) 3 र 2 Ye 2 4) 3 4 2 < 4 द 2 4 
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रोग जिन के दिलों में वह लोग 3 i हा किताब दी गई 
वह कहें (जमा) 
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अल्लाह गुमराह किया और 
अल इसी तरह मिसाल इस Fl क्या और काफिर (जमा) 
करता है अल्लाह ने 
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फक और हिदायत जिसे 
लश और नहीं जानता जिसे वह चाहता है देता है जिसे वह चाहता है 
= iis ४ ६6 का) dl ZN gis 
a a press) 7 gE A Ls 8 i ड 
™) >> रा 55 YY 
कृसम है नहीं आदमी सिवाए वह | तेरे रब 
32 i उा ह मगर नसीहत और नहीं यह के 
चाँद की नहीं के लिए हे हीह (खुद) के 
PER 5 4 Y 2 le 4 , 3 ०2८ १ 4 
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Se और जो क र बड़ी 
कि वह आगे बढ़े | तुम में से कई चाहि 36 लोगों को डराने वाली | 35 3 
पा कोई चाहे (आफत) 
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उस ने कमाया | उस के पीछे रहे 
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हे नमाज़ र कहेंगे जहननम में क्या (चीज़) तुम्हें 
खिलाते थे। (44) 43 पतन ना से हम न थे वह कहेंगे | 42 [नम में सेई 
और हम बेहूदा बातों में लगे रहने 3 का 2 (६८: > 3 Se २०४४ अर. 4,2 ~ 
प्र्त | 0) &#ख्जणी && _6#: 55 (६६) iN oa ८.5 9 
वालों के साथ बेहूदा बातों में धंस्ते =: 6 ४ 9 Ci) Ci ? 2 
रहते थे, (45) | «| बेहूदा बातों के साथ और हम ध॑स्ते रहते थे EF लाला हम खानां || ०. च कक 
और हम रोजे जजा ओ सजा को लगे रहने वाले (बेहूदा बातों में) खिलाते 
कि - SIF 4a (६४5 र Cera Uf ग फ 2“ 22, >.4<६३ (६६: 
झुटलाते थे। (46) AS EN) AN CS अभी (A ९२ <| fis < ASG | 
यहां तक कि हमें मौत आ गई। (47) | और उन्हें नफा न ल र हमें | यहां | | गज जज नो सजा | जि 
सो उन्हें सिफारिश करने वालों की दिया आ गई | तक कि को 
ने ये ५४ ३.५३5) ~ § (८8 हूँ उर be 
सिफारिश ने नफा न दिया। (48) | (टब) SPs} hs SiN 5 4 ९; 5 ८0 55०३-4६.) 45६5 
तो उन्हें क्या हुआ कि वह नसीहत £ 7 सम 
से मुँह फेरते हैं? (49) | +» | मुँह फेरते हैं नसीहत से | तौ उन्हें क्या हुआ ७ य fe सिफारिश 
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र भागे S 
चाहता है | बलूकि | 5॥ शेर से जाते हैं 50 भागे हुए गधे गोया कि वह 
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बेशक |हरगिज़ 


| 5 | 
यह नहीं 


सो जो चाहे नसीहत 53 आखिरत वह नहीं डरते 
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मगर यह कि और वह याद न रखेंगे इसे याद रखे 
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और मगफिरत 


डरने के लाइक 
करने के लाइक 
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(75) सूरतुल कियामह 


रुकुआत 2 
३ कियामत 


आयात 40 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहूम करने वाला है 
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और नहीं, मैं 
कसम खाता हूँ 


नहीं, मैं कसम 
खाता हूँ 


मलामत करने 
०2 नफ्स की 


I कियामत के दिन की 
वाला (जमीर) 
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क्यों नहीं, उस की 
हम कादिर हैं हड्डियां 


कि हम जमा 
न कर सकेंगे 


क्या गुमान 


3 
करता है 

















इन्सान 
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उस के 
पोर पोर 


कि गुनाह 


बलूकि चाहता | 4 | 
करता रहे के हता है 


इन्सान कि हम दुरुस्त करें पर 























Sb OT ail sii oi 


Met CE Solel 





अपने आगे 
पस जब | «| रोजे कियामत कब? और पूछता है | 5 | BE 
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नहीं कोई | हरगिज़ र कि मर 
वा ही [ I0 कहां भागने की जगह आज के दिन इन्सान कहेगा 
बचाओ नहीं हर 
3 ० 2 b Zz क्र z 
Ft कुज £ 5 < क्त FRESE NL 2 4 १ न RS RE w 2 
हर वह जतला दिया का तेरे 
आज के दिन इन्सान र उडा I2 ठिकाना आज के दिन | तेरे रब की तरफ 
3 4 हे 2८ $ हि 2 Ed fe | 4८ ५ हर 
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अपनी जान और उस ने | वह जो उसने 
व4 बाखबर बल्कि इन्सान I3 पीछे छे र र 
(हालत) पर & $ पीछे छोड़ा आगे भेजा 
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गोया कि वह जंगली गधे हैं, (50) 
भागे जाते हैं शेर से| (54) 

बल्कि उन में से हर आदमी चाहता 
है कि उसे दिए जाएं सहीफे खुले 
हुए। (52) 

हरगिज नहीं, बल्कि वह आखिरत 
से नहीं डरते। (53) 

हरगिज नहीं, बेशक यह नसीहत 
है| (54) 

सो जो चाहे इसे याद रखे। (55) 
और वह याद न रखेंगे मगर यह 
कि अल्लाह चाहे, वही है डरने के 
लाइक और मगफिरत करने के 
लाइक। (56) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

मैं कियामत के दिन की कसम 
खाता हूँ। (4) 

और अपने ऊपर मलामत करने 
वाले नफूस की कुसम खाता हूँ। (2) 
क्या इनसान गुमान करता है कि 
हम हरगिज जमा न कर सकेंगे उस 
की हड्डियां। (3) 

क्या नहीं? कि हम इस पर कादिर हैं 
कि उस के पोर पौर दुरुस्त कर दें| (4) 
बलूकि इन्सान चाहता है कि आगे 
भी गुनाह करता रहे। (5) 

वह पूछता है कि रोजे कियामत 
कब होगा? (6) 

पस जब आँखें चुंधिया जाएंगी, (7) 
और चाँद को गरहन लग जाएगा, (8) 
और सूरज और चाँद जमा कर दिए 
जाएंगे। (9) 

इनसान कहेगा कि कहां है आज के 
दिन भागने की जगह? (40) 
हरगिज़ नहीं, कोई बचाओ की 
जगह नहीं| (44) 

आज के दिन तेरे रब की तरफ 
ठिकाना है। (42) 

जतला दिया जाएगा इन्सान आज 
के दिन जो उस ने आगे भेजा और 
जो उस ने पीछे छोड़ा। (43) 
बलूकि इन्सान अपनी जान पर 
बाखबर है। (44) 





अल कियामह (75) 
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अगरचे अपने उज्र (हीले) ला डाले 
(पेश करे)| (45) 

आप (स) कुरआन के साथ अपनी 
जबान को हरकत न दें कि उस को 
जलद याद कर लें| (46) 

बेशक उस का जमा करना और उस 
का पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। (47) 
पस जब हम उसे (फुरिश्ते की 
जबानी) पढ़ें तो आप (स) ध्यान से 
सुनें उस के पढ़ने को| (48) 

फिर बेशक उस का बयान करना 
हमारे ज़िम्मे है। (49) 

हरगिज़ नहीँ, बल्कि (ऐ काफिरो!) तुम 
दुनिया से मुहब्बत रखते हो, (20) 
और आखिरत को छोड़ देते हो| (24) 
उस दिन बहुत से चेहरे बारौनक 
होंगे, (22) 

अपने रब की तरफ देखते होंगे। (23) 
और बहुत से चेहरे उस दिन बिगड़े 
हुए होंगे, (24) 

वह खयाल करते होंगे कि उन से 
कमर तोड़ने वाला (मामला) किया 
जाएगा। (25) 

हाँ हाँ, जब (जान) हंसुली तक 
पहुँच जाए। (26) 

और कहा जाए कि कौन है 

झाड़ फूंक करने वाला? (27) 

और वह गुमान करे कि यह जुदाई 
की घड़ी है। (28) 

और एक पिंडली दूसरी पिंडली से 
लिपट जाए (पाऊं में हरकत न 
रहे)। (29) 

उस दिन (तुझे) अपने रब की तरफ 
चलना है। (30) 

न उस ने (अल्लाह-रसूल की) तसदीक 
की और न उस ने नमाज़ पढ़ी| (34) 
बल्कि उस ने झुटलाया 

और मुँह मोड़ा। (32) 

फिर वह अपने घर वालों की तरफ 
अकड़ता हुआ चला गया| (33) 
अफूसोस है तुझ पर अफूसोस| (34) 
फिर अफूसोस है तुझ पर 

फिर अफूसोस| (35) 

क्या इनसान गुमान करता है कि 
वह यूही छोड़ दिया जाएगा। (36) 
क्या बह मनी का एक नृतूफा 
(कतरा) न था जो (रहमे मादर में) 
टपकाया गया, (37) 

फिर वह जमा हुआ खून हुआ, फिर 
उस ने उसे पैदा किया, फिर उसे 
दुरुस्त (अनदाम) किया, (38) 

फिर उस से मर्द और औरत की 

दो किस्में बनाईं| (39) 

क्या वह इस पर कादिर नहीं कि 
मुदाँ को जिन्दा करे? (40) 
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कि जल्द (याद अपनी आप (स) हरकत न दें दजा क 
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त | । ज और वह गुमान करे उ कौन झाड़ फूंक और 
कि यह करने वाला कहा जाए 
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कि वह छौड़ दिया क्या वह गुमान अफूसौस 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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तो हम ने उसे 
बनाया 


बेशक हम ने 
पैदा किया 
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बेशक हम ने 
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खाह शुक्र 
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उस में 
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मिलावट होगी i 
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उस से जारी 
करते हैं 


वह पूरी 
करते हैं 
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उस की 
बुराई 


उस और वह 
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पस उन्हें बचा लिया निहायत मुँह बिगाड़ने ड र 
उस दिन बुराई Re 0 र कर दिन अपने रब से 
अल्लाह ने सख्त वाला 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
यकीनन इन्सान पर जमाने में एक 
ऐसा वक्त गुजरा है कि वह कुछ 
(भी) काबिले जिक्र न था| (4) 
बेशक हम ने इनसान को पैदा 
किया मखलूत नुत्‌फं से (कि) हम 
उसे आजमाएं तो हम ने उसे सुनता 
देखता बनाया। (2) 

बेशक हम ने उसे राह दिखाई 
(अब वह) खाह शुक्र करने वाला बने 
खाह नाशुक्रा| (3) 

बेशक हम ने काफिरों (नाशुक्रों) 
के लिए ज़नूजीरें और तौक और 
दहकती आग तैयार कर रखी 

है। (4) 

बेशक पिएंगे नेक बन्दे प्याले से 
(वह मशरूब) जिस में काफूर की 
मिलावट होगी। (5) 

एक चशूमा जिस से अल्लाह के 
बन्दे पीते हैं, उस से नालियां जारी 
करते हैं| (6) 

वह पूरी करते हैं अपनी नजरें और 
वह उस दिन से डरते हैं जिस की 
बुराई फैली (आम) होगी। (7) 
और वह उस की मुहब्बत पर खाना 
खिलाते हैं मोहताज को, और यतीम 
और कैदी को। (8) 

(और कहते हैं) इस के सिवा नहीं 
कि हम तुम्हें रजाए इलाही के लिए 
खिलाते हैं। हम तुम से न जज़ा 
चाहते हैं और न शुक्रिया| (9) 
बेशक हम डरते हैं अपने रब की 
तरफ से एक दिन जो मुँह बिगाड़ने 
वाला निहायत सख्त है। (40) 

पस अल्लाह ने उन्हें उस दिन की 
बुराई से बचा लिया 

और उन्हें ताजगी अता की 

और खुश दिली। (44) 

और उन्हें बदला दिया उन के 
सबूर पर जन्नत और रेशमी 
लिबास।| (42) 

उस में तख़्तों पर तकिया लगाए 
हुए होंगे, वह न देखेंगे उस 

में धूप (की तेजी) न सर्दी (की 
शिहृत)| (43) 

उन पर उस के साए नजदीक 

हो रहे होंगे और उस के गुच्छे 
झुका कर नजदीक कर दिए गए 
होंगे। (44) 





अद दहूर (76) 
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और उन पर दौर होगा चाँदी के बरतनों 
का और शीशे के प्याले होंगे, (45) 
शीशे चाँदी के। (साकियों ने) उन का 
मुनासिब अन्दाज़ा किया होगा| (46) 
और उन्हें उस में ऐसा जाम पिलाया 
जाएगा जिस में अदरक की मिलावट 
होगी। (47) 

उस में एक चश्मा है जिस का 
नाम सलूसबील है। (48) 

और गर्दिश करेंगे उन पर हमेशा 
नौउम्र रहने वाले लड़के, जब तू 
उन्हें देखे तो उन्हें बिखरे हुए मोती 
समझे। (49) 

और जब तू देखेगा तो वहां (जन्नत 
में) बड़ी नेमत और बड़ी सलूतनत 
देखेगा। (20) 

उन के ऊपर की पोशाक सब्ज 
बारीक रेशम और अतलस की होगी 
और उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे चाँदी 
के और उन का रब उन्हें निहायत 
पाक एक मशरूब पिलाएगा। (24) 
बेशक यह तुम्हारी जज़ा है, और 
तुम्हारी कोशिश मकबूल हुई। (22) 
बेशक हम ने आप (स) पर 
कुरआन थोड़ा थोड़ा करके नाजिल 
किया। (23) 

पस आप (स) अपने रब के हुक्म 
के लिए सब्र करें, और आप (स? 
कहा ना मानें उन में से किसी 
गुनाहगार नाशुक्रे का| (24) 

और आप (स) अपने रब का नाम 
सुबह ओ शाम याद करते रहें। (25) 
और रात के किसी हिस्से में 

आप (स) उस को सिजदा करें और 
उस की पाकीजगी बयान करें रात 
के बड़े हिस्से में। (26) 

बेशक यह मुन्‌किर दुनिया से 
मुहब्बत रखते हैं और एक भारी 
दिन (रोजे कियामत को) अपने पीछे 
(पसे पुश्त) छोड़ देते हैं। (27) 

हम ने उन्हें पैदा किया और हम ने 
उन के जोड़ मज़बूत किए, और हम 
जब चाहें (उन की जगह) उन जैसे 
और लोग बदल कर ले आएं| (28) 
बेशक यह नसीहत है, पस जो चाहे 
अपने रब की तरफ राह इख्तियार 
कर ले। (29) 

और तुम नहीं चाहोगे सिवाए जो 
अल्लाह चाहे, बेशक अल्लाह जानने 
वाला हिक्मत वाला है| (30) 
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और दौर 
होगा 





45 शीशे के होंगे और प्याले चाँदी के बरतनों का | उन पर 
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ऐसा हा और उन्हें मुनासिब उन्हों ने उन का चाँदी _ 
उस में I6 चाँदी के शीशे 
जाम पिलाया जाएगा अन्दाज़ा | अन्दाज़ा किया होगा 
FR ज ४ f br ६३३ ८५८ दा कई 5 ६८; ठ 
०34०5 ON) Nak a ES LP 20५) Si र ० ४ 
और गर्दिश नाम होगा एक चश्‌ूमा उस की होगी 
re I8 सलूसबील के हे उस मे 7 अदरक होगी 
करेंगे जिस का उस में मिलावट 
5 i; A RS Rs pss 7 ii 4 Ms EE {2 
5) eS No “7६.3 Oi) र 
मोती उन्हें उन्हें देखे हमेशा (नौ उम्र) 2 
मोती तू उन्हें समझे जब तू उन्हें देखे कु लड़के उन पर 
रहने वाले 
हल ५ 63 5 (६5८5 ~ 2 = क ~ 5 ज Zc 3 ८ 
तट ‘ois 2 is 5 I 3७ 00 ४)--- 
बड़ी हि विखरे 
20 और बड़ी सलूतनत i तू देखेगा | वहां | और जब तू देखेगा I9 बिखरे हुए 
के नेमत ड 
% { = i 44 2 & 4 29 @ र 4 2 ds ees 2 ! 
339४७ |) Oo ~ oN 2-२ 














































































































ह और उन्हें और दबीज़ बारीक ल 
कंगन दा सब्ज़ उन के ऊपर की पोशाक 
पहनाए जाएंगे रेशम (अतलस) रेशम 
दा ६ जे न्ता ॥% sib i Ee 5 4 FE 2 Ee Es 
०७ Sm 33 ls र) ९१) 4 9 3 
हे नियाहत एक शराब | उन का और उन्हें चाँदी के 
है बेशक यह #.) | के ए ल्ल आ चाँदी के 
पाक (मशरूब) रब पिलाएगा 
Sis TZ EE {44 4.24% U5 र 53555 ; ५ ee ८५८ € 4९ दा न ~ 
i Co ) |) RE -- ००३) $= a 
आप (स) हमने मशकूर तुम्हारी तुम्हारे 
बेशक हम 22 हा और जज़ा 
पर नाज़िल किया ह (मकबूल) कोशिश हई लिए 
(६5 2 &% 42. 5 2 ८ | f f 4 A, 
rl] a ६2० ४३ ८.5 0 जप sob Cr oS ol 
किसी जन ल और आप (स) अपने रब के पस सब्र 
उन में से मानें कर 23 बतदरीज कुरआन 
गुनाहगार कहा न मानें हुक्म के लिए करें 
| 6.6 oe Ae Els ८; नया (£ FI ह 
HG ) Neel BES Hs pol Sg OD ४-४ 3 
और रात के और आप (स) 
हिस्से में 25 | और शाम सुबह | अपने रब का नाम हर 24 या नाशुक्रे का 
(किसी हिस्से में) ls जिक्र करें उ 
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मुहब्बत बेशक यह Fe और उस की पाकीज़गी बयान करें उस पस आप (स) 
रखते हैं (मुन्‌किर) लोग रात का बड़ा हिस्सा को सिजदा करें 
FFI 4\3T द 4 2 ठ | DEE * 5, ८% 2 बे As. Eggi lS है| (2! i 
el Cr CY Fa ~ — £59 ०३) 2१ a |) 
और 
हम ने उन्हें पैदा किया 27 भारी एक दिन अपने पीछे न दुनिया 
र Rs ए छोड़ देते हैं 5 
प 7 ५३ < FE 2 (६८ ्् [ {५ RE (CF ; 8 5 2 अ, L५34 {2 
EN No ial Cis Co isl Ja ME WY) 
जैसे लो हे और जब हम ह और हम ने 
28 बदल कर उन जैसे लोग हम बदल दें Es र उन के जोड़ E 
चाहें मज़बूत किए 
= 4 ~ 2 टी. न a दः § 7 < a |] 4 
Ee) Wes 5 iS i TRC RE 0०-०७ BE] 
अपने रब इखतियार क 
29 राह Fo पस जो चाहे नसीहत बेशक यह 
र की तरफ करे के र र 
क Ss Us SE & Eo oir, shied MN Ro 2 i$ Us: 
(r) 4 ls ०४ & ७) Ws oY 55६८ 5 
30 हित है आ अल्लाह चाहे जो |सिवाए| और तुम नहीं चाहोगे 
बाला बाला अल्लाह 5 है डु 
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उस ने तैयार किया ६. जिद जा, वह दाखिल 
कचन के लिए और (रहे) ज़ालिम अपनी रहमत में वह जिसे चाहे करता ड 
FO eos LE 
उा दर्दनाक अज़ाब 
is CETTE] NT WET] 
EES & CNN) & ० ६७०५ 
रुकुआत 2 (0 Ss आयात 50 
भेजी जाने वालियाँ 
Mel | Ro | al 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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बादल उठा कर लाने 
वाली हवाओं की कसम 


फिर तुन्द ओ तेज चलने 
वाली हवाओं की कसम 


दिल खुश 
करने वाली 


2 शिहृत से व हवाओं की कसम 
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फैलाने 
वाली 


5 जिक्र (दिलों में | फिर डालने वाली | «| बांट | फिर फाड़ने वाली हर 


अल्लाह की याद) | हवाओं की कसम कर हवाओं की कसम 


हुज्जत तमाम 
करने को 
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बेशक 
जो 


ज़रूर होने 
वाला 


सितारे मिटाए जाएं 
| °| र ए अर पस जब | 7 
(बेनूर हो जाएं) 


तुम्हें वादा 


| 6 | या डराने को 
दिया जाता है 
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और जब रसूल 


























रा 0 | उड़ते फिरें और जब पहाड़ ME फट जाए और जब आस्मान 
2६ १४६ पद पद RR प ड़ ५ न्‍ 2 » 48 
<)! bj OD) hall 6४४ lH ep YO) ०-3! 
और तुम क्या त्म ठ 0 वि © मुलूतवी किस दिन | = | वक़्त पर जमा 

समझे? k रखा गया है के लिए किए जाएंगे 
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SUE 2% el ल्य ~ 2० ~ 2८ 
2... हनन | Qe कर REE NE ४) 0 a | ?~ 
क्या हम ने हलाक झुटलाने फैसले 
45 के उस दिन खराबी | ॥4 क्या है फैसले का दिन 
नहीं किया? वालों के लिए i En ५ 
ने | ८ कक , \ 2 a पु ९ 2 ~) EE 
Ft ०.5 [४ हि —E Y। FE MOE किन NN) 5२३४! 
डे हम उन के र 
इसी तरह 7 पिछलों को बा फिर | | पहले लोगों को? 
` ati ~ 2 ww Fe है ET J 7 gE 2 
| अर Sl) NS ge ) A Ga pa ० 
I9 झुटलाने वालों के लिए उस दिन खराबी I8 मुज्रिमों के साथ हम करते हैं 
- ENP - 5 5 2 ट SIE = 
YF) = . YF: Cr 2 Cr 2 2 
(7)) Cr = E rb (:) ~? £ » न 
गा एक महफूज़ हे फिर हम ने ला हेकीरे कल क्या हम ने नहीं पैदा 
जगह उसे रखा k किया तुम्हें 
र | 2 Z i Le जी पु Y 2 2 i < 
~ 27 च्च ‘223 AB । ee 2 8 5 (3 2 X क्न Fa 2 ० a & 
४) CT) 0934 | i Cr) o ~ 3! 
अन्दाज़ा तो कैसा फिर हम ने उस कदर जो 
23 22 ४ 
bb करने वाले अच्छा अन्दाजा किया मालूम है ES 
- ५.४९ | ei 5 3 Fa tf त EE Z 3s] % a न क ८ 
To) US 3३४! SY CO) 3S US Ws yi 
25 | समेटने वाली ज़मीन क्या हम ने नहीं बनाया 24 झुटलाने वालों के लिए उस दिन 
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वह जिसे चाहे अपनी रहमत में 
दाखिल करता है, और रहे जालिम 
तो उन के लिए उस ने दर्दनाक 
अज़ाब तैयार किया है। (34) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

दिल खुश करने वाली हवाओं की 
कृसम, (4) 

फिर शिद्दत से तुन्द ओ तेज चलने 
वाली हवाओं की कसम, (2) 
बादलों को उठा कर लाने वाली 
फैलाने वाली हवाओं की कसम, (3) 
फिर बांट कर फाड़ने वाली हवाओं 
की कृसम, (4) 

फिर (दिलों में अल्लाह की) याद 
डालने वाली हवाओं की कृसम। (5) 
हुज्जत तमाम करने को या डराने 
को। (6) 

बेशक जो तुम्हें वादा दिया जाता है 
वह जरूर वाके होने वाला है| (7) 
फिर जब सितारे बेनूर हो जाएं| (8) 
और जब आस्मान फट जाए। (9) 
और जब पहाड़ उड़ते फिरें 

(पारा पारा हो कर)| (40) 

और जब सारे रसूल वक्ते (मुअय्यन) 
पर जमा किए जाएं| (44) 

(उन का मामला) किस दिन के लिए 
मुल्तवी रखा गया है? (42) 

फैसले के दिन के लिए। (43) 

और तुम क्या समझे कि फैसले का 
दिन क्या है? (44) 

उस दिन खराबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (45) 

क्या हम ने हलाक नहीं किया पहले 
लोगों को? (46) 

फिर पिछलों को उन के पीछे 
चलाते हैं। (47) 

इसी तरह हम मुज्रिमां के साथ 
करते हैं। (48) 

उस दिन खराबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (49) 

क्या हम ने तुम्हें हकीर पानी से 
नहीं पैदा किया? (20) 

फिर हम ने उसे एक महफूज़ जगह 
में रखा, (24) 

एक वक्ते मुअय्यन तक। (22) 
फिर हम ने अन्दाज़ा किया तो (हम) 
कैसा अच्छा अन्दाज़ा करने वाले 

हैं। (23) 

उस दिन खराबी है झुटलाने वालों 
के लिए। (24) 

क्या हम ने जमीन को समेटने वाली 
नहीं बनाया? (25) 





अल मुर्सलात (77) 
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जिन्दों को और मुर्दों को| (26) 
और हम ने उस में ऊँचे ऊँचे 
पहाड़ रखे और हम ने तुम्हें मीठा 
पानी पिलाया। (27) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (28) 

(हुक्म होगा) तुम चलौ उस की तरफ 
जिस को तुम झुटलाते थे। (29) 
तुम चलौ तीन शाखां वाले साए की 
तरफ। (30) 

न गहरा साया और न वह तपिश 
से बचाए। (34) 

बेशक वह महल जैसे (ऊँचे) शोले 
फेंकती है, (32) 

गोया कि वह ऊंट हैं जर्द। (33) 
खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (34) 

उस दिन न वह बोल सकेंगे, (35) 
और न उन्हें इजाज़त दी जाएगी कि 
वह उज्र ख़ाही करें| (36) 
खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (37) 

यह फैसले का दिन है, हम ने 
तुम्हें जमा किया और पहले लोगों 
को। (38) 

फिर अगर तुम्हारे पास कोई दाओ 
है तो मुझ पर दाओ करो। (39) 
खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (40) 

बेशक परहेज़गार सायां और 
चशामों में होंगे। (44) 

और मेवों में जो वह चाहेंगे। (42) 
(हम फुरमाएंगे) तुम खाओ और 
पियो मज़े से (बाफराग़त) उस के 
बदले जो तुम करते थे। (43) 
बेशक हम इसी तरह नेकोकारों को 
जज़ा देते हैं। (44) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (45) 

तुम खाओ और फाइदा उठा लो 
थोड़ा (किसी कद्र) बेशक तुम 
मुज्रिम हो| (46) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (47) 

और जब उन से कहा जाता है कि 
तुम रुकूअ करो तो वह रुकूअ नहीं 
करते। (48) 

खराबी है उस दिन झुटलाने वालों 
के लिए। (49) 

तो इस के बाद वह कौन सी बात 
पर ईमान लाएंगे? (50) 
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उ झुटलाने वालों के लिए उस दिन खराबी 36 कि वह उजूर खाही करें उन्हें 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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बड़ी ख़बर से क्या- 
वह जो -जिस 2 we Il आपस में पूछते 
(कयामत) (बाबत) पूछते हैं किस 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
लोग आपस में किस के बारे में 
पूछते हैं? (4) 

बड़ी ख़बर (कयामत) के बारे 

में, (2) 

जिस में वह इखतिलाफू 

कर रहें हैं। (3) 

हरगिज नहीं, अनकरीब वह 

जान लेंगे, (4) 

फिर हरगिज़ नहीं, अनकरीब वह 
जान लेंगे। (5) 

क्या हम ने ज़मीन को नहीं बनाया 
बिछोना (फर्श)? (6) 

और पहाड़ों को कीलें, (7) 

और हम ने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा 
किया, (8) 

और तुम्हारे लिए नींद को बनाया 
आराम (राहत), (9) 

और हम ने रात को ओढ़ना (पर्दा) 
बनाया, (40) 

और हम ने दिन को कमाने का 
वक़्त बनाया। (44) 

और हम ने बनाए तुम्हारे ऊपर 
सात मजबूत (आस्मान), (42) 
और हम ने चमकता हुआ चिराग 
(आफ्ताब) बनाया, (43) 

और हम ने पानी भरी बदलियों से 
उतारी मूसलाधार बारिश, (44) 
ताकि हम उस से अनाज और सब्जी 
निकालें, (45) 

और पत्तों में लिपटे हुए (घने) 
बाग़| (46) 

बेशक फैसले का दिन एक मुक्रर 
वक़्त है, (47) 

जिस दिन सूर फूंका जाएगा, 

फिर तुम गिरोह दर गिरोह 

चले आओगे, (48) 

और आस्मान खोला जाएगा तो 
(उस में) दरवाजे हो जाएंगे, (49) 
और पहाड़ चलाए जाएंगे 

तो सराब हो जाएंगे। (20) 

बेशक दोज़ख घात है। (24) 
सरकशों का ठिकाना, (22) 

और उस में रहेंगे मुहृतों, (23) 
न उस में ठन्डक (का मज़ा) चखेगे 
न पीने की चीज़, (24) 

मगर गर्म पानी और बहती 

पीप, (25) 

(यह) पूरा पूरा बदला होगा| (26) 
बेशक वह हिसाब की तवकूको न 
रखते थे, (27) 



























































































































































अन नाजिआत (79) ५ ६० 
गं र 7] ~ 6 58: 2 हू ह ४ ee 7 ८ Zs 
और हमारी आयतो को झुटलाते थे | (कु LS S 2s 25 ५५४ 5 CA 7 S (८ (८ 5} 
झूठ जान करा! अनि हम ने झूट जान हमारी हु और 
29 28 5 
और हम ने हर चीज़ गिन कर [रब तर गिन रखी है ge कर आयतें झुटलाते थे 
लिख रखी है, (29) FF लक ६ 2 £ तला ह लक 
’ अज 2 (2७ Z 3०० >४2८2 ® कफ (5 7 ~ ०.3 + Gee हि क. आओ 
अब मज़ा चखो, पस हम तुम पर लत) his iad oC) UOis ४) oS र iS 3534 
हरगिज न बढ़ाते जाएंगे मगर 3। | कामयाबी अता बेशक| 30 अज़ाब | मगर ig हि नह अप 
अजाब। (30) के लिए जाएंगे नहीं चखो 
` > & € / w 5 व 45 2 ८ हे id LS 22 Bi ~ 
बेशक परहेज्ञगारों कें लिए Tt) ७2 obs Or) Coll lO) Cs 3-२० 
कामयाबी है, (34) आ ह 
{ ३4 2 | दौर प्याले | 33 हम उम्र झा | और अंगूर बागात 
बागात और अंगूर, (32) हुए नौजवान औरतें 
द Mi 
और नौजवान औरतें हम Shs G5 2% द्रा र ८5 4८ [oe 2:59 ६४३ in Re हो, 
£ (०८ 5 ib Sh एड tis ४ ! 43 Oni ४ 
उम्र, (33) 
ह तुम्हारा ह और न झूट त में सुग 
लंका तु ड 4 का 
और छलकते हुए प्याले। (34) जा | से | यह बदला ८खुराफात) बेहूदा | उस में न सुनेंगै 
वह उस में न सुनेंगे कोई बेहूदा हला ह gigs ts नर ET ८ -०्टे 5 
बात और न झूट (खुराफात)। (३5) | ८०९१2०! “+ 9 ०१3४५ > HD C= 
यह बदला हैं तुम्हारे रब का बहुत मेहरबान wees और ज़मीन आस्मानों रब 36 bs 
इन्‌आम हिसाब से (काफी), (36) दर प्र - 
हु ८ — 42८ 2 Er Lbs 2 35 2 ~ f 
रब आस्मानों का और ज़मीन का | 4-5. ८5 ८ i ais es (MD) lbs 4.29 ०८५०८ | 
और जो कुछ उन के दरमियान है, 
बहुत मेहरबान वह उस से बात और फरिश्ते खड़े होंगे रूह दिन El बात करना | उस से | वह कूदरत नहीं रखते 


करने की कुदरत नहीं रखतै। (37) 
जिस दिन रूह (जिब्रील (अ) और 
फुरिश्ते सफु बान्धे खड़े होंगे, न 
बोल सकेंगे मगर जिस को रहमान 
ने इजाज़त दी और बोलेगा ठीक 
बात। (38) 

यह दिन बरहक है, पस जो कोई 
चाहे अपने रब के पास ठिकाना 
बनाए। (39) 

बेशक हम ने तुम्हें करीब आने वाले 
अजाब से डरा दिया है, जिस दिन 
आदमी देख लेगा जो उस के हाथों 
ने आगे भेजा, और काफिर कहेगा 
कि काश मैं मिट्टी होता| (40) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है डूब कर खींचने वाले 
(फरिश्ता) की, (4) 

और खोल कर छुड़ाने वालों 

की, (2) 

और तेज़ी से तैरने वालों की, (3) 
फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों 
की, (4) 

फिर हुक्म के मुताबिक तदबीर 
करने वालों की। (5) 

जिस दिन कांपने वाली कांपे, (6) 
और उस के पीछे आए पीछे आने 
वाली| (7) 

कितने दिल उस दिन धड़कते 

होंगे, (8) 
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उन की निगाहें झुकी हुई। (9) 

वह कहते हैं: क्या हम पहली हालत 
में लौटाए जाएंगे? (40) 

क्या जब हम खोखली हड्ड़ियां 

हो चुके होंगे? (44) 

वह बोले कि यह फिर ख़सारे वाली 
वापसी है। (42) 

फिर वह तो सिर्फ एक डांट है। (43) 
फिर वह उस वक़्त मैदान में 
(मौजूद होंगे)। (44) 

क्या तुम्हारे पास मूसा (अ) की बात 
पहुँची? (45) 

जब उस को उस के रब ने पुकारा 
तुवा के मुकृहस वादी में| (46) 

के फिरऔन के पास जाओ, बेशक 
उस ने सरकशी की है, (47) 

पस कहोः क्या तुझ को (खाहिश है) 
कि तू संवर जाए, (48) 

और मैं तुझे तेरे रब की तरफ़ राह 
दिखाऊं कि तू डरे| (49) 

(मूसा अ ने) उस को दिखाई बड़ी 
निशानी। (20) 

उस ने झुटलाया और नाफुरमानी 
की, (24) 

फिर पीठ फेर कर (हक के खिलाफ) 
जी तोड़ कोशिश किया। (22) 
फिर (लोगों को) जमा किया, फिर 
पुकारा| (23) 

फिर कहा कि मैं तुम्हारा सब से 
बड़ा रब हूँ। (24) 

तो अल्लाह ने उस को दुनिया और 
आखिरत की सज़ा में पकड़ा| (25) 
बेशक इस में उस के लिए इब्रत 
है जो डरे। (26) 

क्या तुम्हारा बनाना ज़ियादा 
मुश्किल है या आस्मान का, उस 
ने उस को बनाया| (27) 

उस की छत को बुलन्द किया फिर 
उस को दुरुस्त किया, (28) 

और उस की रात को तारीक कर दिया 
और निकाली दिन की रोशनी, (29) 
और उस के बाद ज़मीन को 
बिछाया। (30) 

उस से उस का पानी निकाला और 
उस का चारा। (34) 

और पहाड़ों को काइम किया | (32) 
तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के 
फाइदे के लिए। (33) 

फिर जब बड़ा हंगामा आएगा 
(कियामत), (34) 

उस दिन इन्सान याद करेगा जो उस 
ने कमाया (अपने आमाल)| (35) 
और जहनूनम हर उस के लिए 
ज़ाहिर कर दी जाएगी जो देखे| (36) 
पस जिस ने सरकशी की। (37) 
और दुनिया की ज़िन्दगी को तरजीह 
दी। (38) 
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तो यकीनन उस का ठिकाना 
जहन्‌नम है। (39) 

और जो अपने रब (के सामने) खड़ा 
होने से डरा और उस ने रोका 
अपने दिल को खाहिश से, (40) 
तो यकीनन उस का ठिकाना जन्नत 
है। (44) 

वह आप (स) से पूछते हैं कयामत 
के बाबत कि कब (होगा) उस का 
कियाम? (42) 

तुम्हें क्या काम उस के जिक्र से? (43) 
तुम्हारे रब की तरफ है उस की 
इन्तिहा। (44) 

आप (स) सिर्फ डराने वाले हैं उस 
को जो उस से डरे। (45) 

गोया वह जिस दिन उस को देखेंगे 
(ऐसा लगेगा कि) वह नहीं ठहरे 
मगर एक शाम या उस की एक 
सुब्‌ह। (46) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ लिया, (4) 
कि उस के पास एक अंधा आया। (2) 
और आप (स) को क्या ख़बर कि 
शायद वह संवर जाता, (3) 

या नसीहत मान जाता कि नसीहत 
करना उसे नफा पहुँचाता। (4) 
और जिस ने बेपरवाई की। (5) 
आप (स) उस के लिए फिक्र करते 
हैं। (6) 

और आप (स) पर (कोई इलज़ाम) 
नहीं अगर वह न संवरे| (7) 

और जो आप (स) के पास दौड़ता 
हुआ आया, (8) 

और वह डरता है, (9) 

तो आप (स) उस से तग़ाफुल करते 
हैं। (40) 

हरगिज नहीं, यह तो (किताबे) 
नसीहत है। (44) 

सौ जो चाहे इस से नसीहत कबूल 
करे। (42) 

बाइज्जत औराक में, (43) 

बुलन्द मरतबा, इन्‌तिहाई 

पाकीजा, (44) 

लिखने वाले हाथों में, (45) 

बुजुर्ग नेकोकार| (46) 

इन्सान मारा जाए कि कैसा 
नाशुक्रा है| (47) 

उस (अल्लाह) ने उसे किस चीज से 
पैदा किया? (48) 

एक नुत्‌फे से उस को पैदा किया, फिर 
उस की तकदीर मुक्रर की, (49) 
फिर उस की राह आसान कर दी, (20) 
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(8) सूरतुत तकवीर 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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फिर उस को मुर्दा किया, फिर उसे 
कब्र में पहुंचाया। (24) 

फिर जब चाहा उसे दोबारा 

उठा खड़ा करे, (22) 

उस ने हरगिज़ पूरा न किया जो 
(अल्लाह ने) उस को हुक्म दिया| (23) 
पस चाहिए कि इनसान देख ले 
अपने खाने को, (24) 

हम ने ऊपर से गिरता हुआ पानी 
डाला, (25) 

फिर ज़मीन को फाड़ कर चीरा, (26) 
फिर हम ने उस में उगाया 

गल्ला, (27) 

और अंगूर और तरकारी। (28) 
और जैतून और खजूर। (29) 

और बागात घने, (30) 

और मेवा और चारा, (34) 
खौराक तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों 
के लिए। (32) 

फिर जब आए कान फोड़ने 

वाली। (33) 

उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई 
से, (34) 

और अपनी माँ और अपने बाप, (35) 
और अपनी बीवी और अपने बेटे 
से। (36) 

उस दिन उन में से हर एक आदमी 
को (अपनी) फिक्र दूसरो से बेपरवा 
कर देगी। (37) 

उस दिन बहुत से चेहरे चमकते 
होंगे, (38) 

हँसते और खुशियां मनाते। (39) 
और उस दिन बहुत से चेहरों पर 
गुबार होगा। (40) 

सियाही छाई हुई (होगी)। (44) 

यही लोग हैं काफिर गुनाहगार| (42) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब सूरज लपेट दिया जाएगा, (4) 
और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे, (2) 
और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, (3) 
और जब दस माह की गाभन 
ऊंटनियां छुटी फिरंगी, (4) 

और जब वहूशी जानवर इकटठे 
किए जाएंगे, (5) 

और जब दर्या भड़काए जाएंगे, (6) 
और जब जानें (जिसूमों से) जोड़दी 
जाएंगी, (7) 



















































































































































































































































































अल इंफितार (82) ) ५८०५४ Yee 
जब ; 2५ ४ 20 नल 57.8 4 ई ६ ¢ ट ENE) f 4८ Ol i LE 
और जब जिन्दा गाड़ी हुई (जिन्दा | 2८ || | 3G) El CS ८४५. OO) Sls ००५८... ।3॥5 
दरगौर) लड़की से पूछा जाएगा। (8) कक £ 7 7 ममल बका 
C ce ¢ [गा 
वह किस गुनाह मैं मारी गई? (9) | आमाल नामे i | मारी गई | गुनाह किस | «| हाया | लकी 
और जब आमाल नामे खोले तकन Ln 77 आज एकका EN 
जाएंगे, (40) NT) Dit eed 30 0) his shod 3) CO) Dos 
और जब आस्मान की खाल खींच हि भड़काई और | ॥ |खाल खींच ली और | खोले 
ली जाएगी, (44) जाएगी E जब जाएगी ki जब जाएंगे 
और जब जहनूनम भड़काई कत जालक ie dE Y e क 7 
लाली. त ६) DS iis ks (0) ७०...) 4-६. 3 
और जब जन्नत करीब लाई व वह लाया श हर शख्स जान लेगा 43 En जन्नत अ 
जाएगी, (43) कुछ जाएगी जब 
ः के y ८ 4 y Rs 7 2 y 42 24 ~ 
हर शख्स जान लेगा जो कुछ वह | 69) iE ~ fh dS 4 CGD | 5 ५ (7) od : FR 5 36 
जगा है Ca 5 ह्‌ )४ CS FE | 9 )\ , | > | 45 | )० oe L ” | Yb 
र (44) न 5 Ra Fr और ।6 | छुप जाने | सीधे चलने | ।& पीछे हट सो मैं कसम 
मा स कन खाला हु भिलार का के रात वाले वाले जाने वाले खाता हूँ 
पीछे हट जाने वाले, (45) , y ’y 4 ¢ 3 4,८ ६ EN 
है” 55 = क ह 2 2 | 4.४ ae त ~ है ऊ Z 
सीधे चलने वाले, 3 ७2 (७४) ७-२ iS Os हल. ANON pA 3 स्प्- | 
छुप जाने वाले, (46 इज्जत बे हु 
और तन है कुव्वत वाला I9 कासिद कलाम be ES दम भरे | जब और सुबह 
फैल जाए, (47) i 454i 3 . वा 
$ [ y) ) c—— 2 i] रे &/ | r- ) EEE 2 है + ya Re R WE EE 
और सुबह की जब वह दम भरे ह OE 5 लाए ०? | ४? ॥ 
(नमूदार हो), (48) £3॥। वहां का अमानतदार पल ठा 20 | बुलन्द मरतबा अर्श के मालिक नजदीक 
बेशक यह (कुरआन) कलाम है 
द्यवा हा ट्‌ पर 5 443 MO ee ५ Lo Us; 
ज़्ज़त वाले कासिद (फ्रिश्ते) OF) i) GN ०५ ०.४3 OD) Oi ६7० .झ०॥5 
का, (१9) ८ व चल आ 
र्न 
कव्वत अर्श के मालिक के 23 खुला ji | 22 दीवाना तुम्हारा रफीकृ a 
कुव्वत वाला, अश के मालिक कें (किनारे) पर को देखा है नहीं 
नजदीक बुलन्द मरतबा| (20) कलन हि हि ठ हि हकः हि हि 
सब उस की इताअत करते हैं, फिर | ८१०५ oi % ss Ct == EE PA PE 
अमानतदार है| (24 
हि है fe) शैतान कहा हुआ और 24 चुस्न गैब पर और नहीं वह 
और तुम्हारे रफीक (मुहम्मद स) नहीं करने वाला 
कछ ने E EE 7, ¢ A ट्‌ ३5 त A i re Si ड a 
और so TN) old 5S ४ +& ०) ORS 6 0) ee 
र उस (मुहम्मद स) ने उस 3 g 
(फुरिश्ते) को खुले (आस्मान) के क | गमाम जहानी | न्गीहत |. मगर | नही यह | 26 | तुम जा रहे हो | २ | ब मर्दूद 
किनारे पर देखा। (23) ET IR 
~¢ द का रह > बढ 2 i 5 Fe SE) र 5 — ~ Zz 
और वह (स) गैब पर बुखूल करने LOS ४-5 (४ ei ४ & 2 st 2 
वाले नहीं। (24) 
और यह (कुरआन) शैतान मर्दूद का | मगर और तुम न चाहोगे 28 सीधा चले कि तुम से चाहे लिए-जो 


कहा हुआ नहीं, (25) 

फिर तुम किधर जा रहे हो! (26) 
यह नहीं है मगर (किताबे) नसीहत 
तमाम जहानों के लिए, (27) 

तुम में से जो भी चाहे कि सीधा 
रास्ता चले। (28) 

और तुम न चाहोगे मगर यह कि 
अल्लाह चाहे तमाम जहानों का 
रब| (29) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जब आसमान फट जाएगा, (4) 
और जब सितारे झड़ पड़ेंगे, (2) 
और जब दर्या उबल पड़ेंगे, (3) 
और जब कृब्रें क्रेदी जाएंगी, (4) 
हर शख्स जान लेगा कि उस ने 
आगे क्या भेजा और पीछे (क्या) 
छोड़ा? (5) 
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29 तमाम जहान रब |अल्लाह| चाहे ह 
६ 35% Leas < f 4 ६5 rT 
| SYS OD) 8 ॥ ४ 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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दर्या 2 झड़ पड़ेंगे सितारे |: | फट जाएगा आस्मान | जब 
जब जब 
: १,०१८ १ ८१६ ८ & 435 Sls ~| न 2०५३१ 2 Fo er ह $ 
(०) DSL iS ६) Die YN I (7) ०-४ 
और पीछे | उस ने हर हू कूरेदी र और उबल पड़ेंगे 
ड जान लेगा | « | जाएंगी कब्र निकलेगे 
छोड़ा आगे भेजा शख्स जाएंगी जब (बह ) 
४४52५ 592 
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अम्म (30) 



















































































































































































































































































































































































८ RIFTS 4 $ ¢ हे न 5 Z 5: द a १३३ iG 
ls SAN 0) oo Ais SS oY ४६-४-२ 
तुझे पैदा अपने किस चीज़ ने 
जिस ने | | करीम इन्सान 
किया रब से तुझे धोका दिया ही 
८ 2 > RI g ~ ~ Se c ड है ल i ¢ Z i दृ 
BA OS, #& ७ 35-७० ४ 3-3 (५४) <७०७७ pss 
हरगिज़ नहीं ते तुझे जहां जिला में रे फिर बराबर | फिर तुझे 
बलूकि जोड़ दिया किया ठीक किया 
ह ई dnd { ,¢ REP FE a २२३ (द 5 
0) GS BIg O°) 6६8० SHE ०७ CG) ot ०४४२ 
लिखने इज्जत और जज़ा ओ सज़ा | तुम झुटलाते 
| = | ह 2 I0 निगहबान तुम पर |. | + | 3) So 
वाले वाले बेशक का दिन हो 
8 पे : or 4 #64 £ #ऋह्ना £ fae Ue व jest {5s 
OF OD) ei i SY NOD eS LC ०;-०--५८ 
और ता हा हर र 
बेशक I3 जन्नत में नेक लोग |बेशक| ॥2 जो तुम करते हो वह जानते हैं 
Z 3 Z 2 2 
2 (०६ [5 > आये ८ ¢ res 74d CF DN Ue 5 ५ 
हनी )०9 C= ) 2 ठ 2 
की 9 = A) ° र 5) शिल्प 2) Se 
रोजे जजा ओ सज़ा डाले जाएंगे ही 
और वह नहीं I5 eS ; व4 जहन्‌नम में गुनाहगार 
ह (कियामत) उस में हः या 
Ts < $ ,% 4: 5: (५ & ३ Ts र व is 
Lo ६ का ४) # | RE || iS SN ... NN) 
® Ed = ६22 2 9 2 & 
स द और तम्हें गाइन 
क्या | फिर 7 रोजे जजा ओ सज़ा क्या और तुम्हें क्या ख़बर I6 होने वाले उस से 
4 होने वाले 
2 RE + 2. ER % hg. - 2५ 2 ~ ० A at 
i) _#--> < Ye ७ oY es ५७४ Al 
किसी शख्स कोई जिस ह 
मालिक न होगा I8 रोजे जजा ओ सजा क्या तुम्हें ख़बर 
के लिए शख्स दिन kG पा 
< }w ह 73 न 2०5. hg हम 
(3) 3 Hs SY पट 
अल्लाह 
9 [जाट उस दिन | और हुक्म | कुछ 
के लिए 
FE w sda छ ॐ AS 
gs "५5: ¢ 42 + + 2 COE ५ हु jr 
| 3 GHG) & ए छपी 
रुकुअ । (83) सूरतुल मुतफूफिफीन आयात 36 
54] नाप तोल में कमी करने वाले 
हा 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
ह Fe ~ Ed pe i (६4 < ० 2 FN E 354५० गा ~ si a 2८ 
is OH Sb HES Bl EH 0) saad ४5 
भरलें ल पर जब माप वह जो कमी करने 
2 E लोग ॥ 4 
ME है (से) कर लें कि वालों के लिए ल 
» 3 mn 4 ॐ i If र र A न 445 2 eA 23 4 i 
ई । <....३॥| ve NI CF 99 ३३५) 9 १ i ७ I3 9 
र खयाल | क्या र माप कर दें और 
कि वह यह लोग 3 घटा कर दें तोल कर दें या 
करते | नहीं वह जब 
~ 3 oe Y Y Z 3 
RAs * 2 Z 2 C5) eS 4 i ~ ज 2 2 2 
PH) GN As Fs (१) eb oe) (६) ie 
रब के SR ज 
लोग खड़े होंगे दिन 5 बड़ा एक दिन | «| उठाए जाने वाले हैं 
सामने 
7 Z oR i ज ५८ b oy. 2 
RS if Us Z ह्ण Crs 7% RN a] fl AS | + घा Coles 5 ॥ 
sl 3) (४ i 4 3) AN SS UNG ole 
खबर और अलबत्ता आमाल | हरगिज नहीं, 
Ree है 7 सिज्जीन बदकार र र | | तमाम जहान 
तुझे क्या में नामा बेशक 
y w ~ EST w b | b 
\- ८०५ 3 3 Fe 24 ~ 22 इक जब £ 35 चर ८ RIES हि. छा § 7% Ls 
0) GIS २४४ 0-5 “7 esp 5 0) Gis 
झुटलाने वालों एक 
I0 लहर उस खराबी [ES लिखी | 8 | क्या है सिज्जीन 
के लिए ns i र किताब 
593 Vis 





ऐ इन्सान तुझे अपने रब्बे करीम 
के बारे में किस चीज़ ने धोका 
दिया। (6) 

जिस ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक 
किया, फिर बराबर किया, (7) 
सिज सूरत में चाहा तुझे 

जोड़ दिया| (8) 

हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम 

जजा ओ सजा के दिन (कियामत) 
को झुटलाते हो, (9) 

और बेशक तुम पर निगहबान 
(मुक्रर) हैं, (40) 

इज्जत वाले, (आमाल) लिखने 
वाले। (44) 

जो तुम करते हो वह जानते हैं। (42) 
बेशक नेक लोग जन्नत में 

होंगे। (43) 

और बेशक गुनाहगार जहनूनम में 
होंगे। (44) 

उस में जज़ा ओ सज़ा (कियामत) 
के दिन डाले जाएंगे। (45) 

और वह उस से गाइब न 

हो सकेंगे। (46) 

और तुम्हें क्या ख़बर कि 

रोज़े जज़ा ओ सज़ा क्या है? (47) 
फिर तुम्हें क्या ख़बर कि 

रोजे जज़ा ओ सज़ा क्या है? (48) 
जिस दिन कुछ नहीं कर सकेगा 
कोई शख्स किसी शख्स के लिए, 
उस दिन हुक्म अल्लाह ही का 
होगा| (49) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
खराबी है कमी करने वालों के 
लिए, (4) 

जो (लोगों से) माप कर लें तो पूरा 
भर कर लें, (2) 

और जब (दूसरों को) माप कर या 
तोल कर दें तो घटा कर दें। (3) 
क्या यह लोग खयाल नहीं करते कि 
वह उठाए जाने वाले हैं। (4) 

एक बड़े दिन, (5) 

जिस दिन लोग खड़े होंगे तमाम 
जहानों के रब के सामने। (6) 
हरगिज़ नहीं, बेशक बदकारों का 
आमाल नामा सिज्जीन में है। (7) 
और तुझे क्या ख़बर कि सिज्जीन 
क्या है? (8) 

एक लिखी हुई किताब। (9) 

उस दिन खराबी है झुटलाने वालों 
के लिए, (40) 
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से बढ़ जाने वाला गुनाहगार, (42) 
जब पढ़ी जाती हैं उस पर हमारी 
आयतें तो कहेः यह पहलों की 
कहानियां हैं। (43) 

हरगिज़ नहीं, बल्कि ज॑ग पकड़ गया 
है उन के दिलों पर (उस के सबब) 
जो वह कमाते थे। (44) 

हरगिज नहीं, वह उस दिन 

अपने रब की दीद से रोक दिए 
जाएंगे। (45) 

फिर बेशक वह जहनूनम में दाखिल 
होने वाले हैं। (46) 

फिर कहा जाएगा कि यह वही है 
जिस को तुम झुटलाते थे। (47) 
हरगिज नहीं, बेशक नेक लोगों 

का आमाल नामा “इलूलियीन” में 
है। (48) 

और तुझे क्या ख़बर कि इलूलियोन 
क्या है? (49) 

एक किताब है लिखी हुई। (20) 
(उसे) देखते हैं (अल्लाह के) मुकर्रब 
(नजदीक वाले)| (24) 

बेशक नेक बन्दै नेमतों में होंगे। (22) 
तखूतों (मुसूनदों) पर (बैठे) देखते 
होंगे, (23) 

तू उन के चेहरों पर नेमत की 
तरोताजगी पाएगा। (24) 

उन्हें पिलाई जाती है ख़ालिस शराब 
मुहर बन्द, (25) 

उस की मुहर मुश्क पर जमी हुई 
(से लगी हुई), और चाहिए कि 
बाजी ले जाने की तमन्ना रखने 
वाले इस में बाजी ले जाने की 
कोशिश करें| (26) 

और उस में मिलावट है तसूनीम 
की, (27) 

यह एक चश॒मा है जिस से मुकर्रब 
पीते हैं। (28) 

बेशक जिन लोगों ने जुर्म किया 
(गुनाहगार) वह मोमिनों पर हँसते 
थे। (29) 

और जब उन से हो कर गुज़रते तो 
आँख मारते। (30) 

और जब अपने घर वालों की 
तरफ लौटते तो हँसते (बातें बनाते) 
लौटते। (34) 

और जब उन्हें देखते तो कहतेः 
बेशक यह लोग गुमराह हैं, (32) 
और वह उन पर निगहबान 

बना कर नहीं भेजे गए। (33) 
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पस आज ईमान वाले काफिरों पर 
हँसते हैं। (34) 

तख्ता (मसहरियाँ) पर बैठे देखते 
हैं। (35) 

क्या मिल गया काफिरों को बदला 
उस का जो वह करते थे। (36) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब आस्मान फट जाएगा, (4) 
और अपने रब का (हुक्म) सुन लेगा 
और वह इसी लाइक है, (2) 

और जब जमीन फैला दी जाएगी, (3) 
और जो कूछ उस में है उसे निकाल 
डालेगी और खाली हो जाएगी, (4) 
और अपने रब का (हुक्म) सुन लेगी 
और वह इसी लाइक है। (5) 

ऐ इनसान, बेशक तू चले जा रहा 
है अपने रब की तरफ मशक्कत 
उठाते, फिर उस को मिलना 

है। (6) 

पस जिस को उस का आमाल नामा 
दाएं हाथ में दिया गया, (7) 

पस उस से अनकरीब आसान 
हिसाब लिया जाएगा, (8) 

और वह अपने लोगों की तरफ 
खुश खुश लौटेगा। (9) 

और वह जिस को उस का 

आमाल नामा उस की पीठ पीछे 
दिया गया, (40) 

वह अनकृरीब मौत मांगेगा, (44) 
और जहनूनम में जा पड़ेगा। (42) 
बेशक वह अपने लोगों में 

खुश ओ खुर्रम था| (43) 

उस ने गुमान किया था कि वह 
हरगिज़ न लौटेगा। (44) 

क्यों नहीं? उस का रब बेशक उसे 
देखता था| (45) 

सो मैं कसम खाता हूँ शाम की 
सुर्खी की, (46) 

और रात की और जो सिमट आती 
है। (47) 

और चाँद की जब मुकम्मल 

हो जाए, (48) 

तुम को दर्जा ब दर्जा ज़रूर चढ़ना 
है। (49) 

सो उन्हें क्या हो गया है कि वह 
ईमान नहीं लाते? (20) 

और जब उन पर कुरआन पढ़ा 
जाता है तो वह सिजदा नहीं 

करते। (24) 
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बल्कि जिन लोगों ने कूफ़ किया 
(मुन्‌किर) वह झुटलाते हैं, (22) 
और अल्लाह खूब जानता है जो वह 
(दिलों में) भर रखते हैं, (23) 

सो उन्हें दर्दनाक अजाब की 
खुशखबरी सुना। (24) 

सिवाए उन लोगाँ के जो ईमान लाए 
और उन्‍्हों ने अच्छे काम किए, 
उन के लिए खतम न होने वाला 
अजर है। (25) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बुजाँ वाले आस्मान की कसम, (4) 
और वादा किए हुए दिन की, (2) 
और देखने वाले की और देखी जाने 
वाली चीज़ की। (3) 

हलाक कर दिए गए खनदकों 

वाले, (4) 

(उन खन्दकाँ वाले) जिन में ईंधन 
की आग थी, (5) 

जब वह उस पर बैठे थे, (6) 

और जो मोमिनों के साथ करते थे 
(अपनी आँखों से) देखते थे। (7) 
और उन्हों ने (मोमिनों से) बदला 
नहीं लिया मगर इस बात का कि 
वह ईमान लाए अल्लाह पर जो 
गालिब है तारीफों वाला, (8) 
जिस की बादशाहत है आस्मानों 
और जमीन में, और अल्लाह हर 
चीज़ पर बाखबर है। (9) 

बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों 
और मोमिन औरतों को तकलीफें 
दीं, फिर उन्हा ने तौबा न की तो 
उन के लिए जहन्‌नम का अज़ाब है 
और उन के लिए जलने का अज़ाब 
है, (0) 

बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हाँ ने अच्छे अमल किए, उन 

के लिए बागात हैं जिन के नीचे 
जारी हैं नहरें, यह बड़ी कामयाबी 
है। (44) 

बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी 
सख्त है। (42) 

बेशक वही पहली बार पैदा करता 
है और (वही) लौटाता है। (43) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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नमन मठ तकलीप्ें EN सामने और 
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और पहली बार बेशक तुम्हारा 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और रात को आने कसम है आस्मान 
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Bd dei 6 i, और सीना पीठ दरमियान| से निकलता है 
लौटाना वह 
PE ग 5 0 2 भ FE (ss पततन 5 { 
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और वही बख्शने वाला मुहब्बत 
करने वाला है, (44) 

अर्श का मालिक बड़ी बुजुर्गी 
वाला, (45) 

जो चाहे कर डालने वाला| (46) 
क्या तुम्हारे पास लशकरों की बात 
(ख़बर) पहुँची, (47) 

फिरऔन और समूद की। (48) 
बल्कि जिन लोगों ने कूफ़ किया 
(काफिर) झुटलाने में (लगे हुए 
हैं), (49) 

और अल्लाह उन्हें हर तरफ से घेरे 
हुए है। (20) 

बलूकि यह कुरआन बड़ी बुजुर्गी 
वाला है, (24) 

लौहे महफूज़ में (लिखा हुआ)| (22) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है आस्मान की और “तारिक” 
(रात को आने वाले) की। (4) 
और तुम ने क्या समझा कि 
“तारिक” क्या है? (2) 

चमकता हुआ सितारा। (3) 

कोई जान नहीं जिस पर (कोई) 
निगहबान न हो। (4) 

और इन्सान को चाहिए कि देखे 
वह किस चीज से पैदा किया गया 
है? (5) 

वह पैदा किया गया उछलते हुए 
पानी से, (6) 

जो निकलता है पीठ और सीने के 
दरमियान से| (7) 

बेशक वह (अल्लाह) उस को 
दोबारा लौटाने पर कादिर है। (8) 
जिस दिन (लोगों के) राज़ जांचे 
जाएंगे। (9) 

तो न उसे (इनसान को) कोई 
कूव्वत होगी और न मददगार| (40) 
कसम आस्मान की, बारिश 
वाला। (44) 

और ज़मीन की, फट जाने 

वाली। (42) 

बेशक यह कलाम है फैसला 

कर देने वाला, (43) 

और यह हंसी मज़ाक नहीं। (44) 
बेशक वह (उलूटी उलूटी) तदबीरें 
करते हैं, (45) 

और मैं (भी) एक तदबीर करता 
हुँ। (46) 

पस ढील दो काफिराँ को थोड़ी 
ढील। (47) 





अल ग्राशिया (88) 4.<७। - अल आला (87) se 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पाकीजगी बयान कर अपने सब से 
बुलन्द रब के नाम की, (4) 

जिस ने पैदा कया फिर ठीक 
किया, (2) 

और जिस ने अन्दाज़ा ठहराया फिर 
राह दिखाई, (3) 

और जिस ने चारा उगाया, (4) 
फिर उसे खुश्‌क सियाह 

कर दिया| (5) 

हम जल्द आप (स) को पढ़ाएंगे, 
फिर आप (स) न भूलेंगे, (6) 
मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक वह 
जानता है जाहिर भी और पोशीदा 
भी। (7) 

और हम आप (स) को आसान 
तरीके की सहूलत देंगे। (8) 

पस आप (स) समझा दें अगर 
समझाना नफा दे। (9) 

जो डरता है वह जल्द समझ 
जाएगा, (40) 

और उस से बदबख्त पहलू तही 
करेगा, (44) 

जो बहुत बड़ी आग में दाखिल 
होगा| (42) 

फिर न मरेगा वह उस में और न 
जिएगा। (43) 

यकीनन उस ने फलाह पाई जो 
पाक हुआ, (44) 

और उस ने अपने रब का नाम याद 
किया, फिर नमाज़ पढ़ी। (45) 
बलकि तुम दुन्‌यवी जिन्दगी को 
तरजीह देते हो। (46) 

और (जबकि) आखिरत बेहतर और 
बाकी रहने वाली है। (47) 

बेशक यह पहले सहीफों में (भी 
कही गई थी), (48) 

इब्राहीम (अ) और मूसा (अ) के 
सहीफों में। (49) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या तुम्हारे पास ढांपने वाली 
(कियामत) की बात पहुँची। (4) 
कितने ही मुँह उस दिन 

जलील ओ आजिज़ होंगे, (2) 
अमल करने वाले, मुशक्कृत उठाने 
वाले। (3) 

दहकती हुई आग में दाखिल होंगे, (4) 
खौलते हुए चश्मे से (पानी) पिलाए 
जाएंगे, (5) 

न उन के लिए खाना होगा मगर 
खार दार घास से, (6) 

जो न मोटा करेगी और न भूक से 
बेनियाजञ करेगी| (7) 
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और जिस ने फिर ठीक | पैदा है सब से अपना पाकीज़गी 
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pe 4 = ~ | Cr न 2 4 जम 23 ? § | | Z ३ हि Le E चर (६ 
कि (5) N+ io 5 £]) 4» न 5 [४) Lot 
5 6) is + 9 i (i) i 3५७ SS CF) is 
खौलता पिलाए दहकती दाखिल मुशक्कत 
नहीं | 5 | चश्मा | से जाएंगे के | « | EE ८ आग का 3 उठाने SS 
हुआ जाएंगे हुई होंगे उठाने वाले 
b> 2 i Y ८ 4 g (६5 rd 4 
Y s 3 द्‌ ए 22 Z 3 3 न 2 % ट्‌ दर डर 
ह Of i 3३ Cr NG) ar? जी ४ © sb 
न बेनियाज न मोटा खारदार ह उन के 
5 भूक करेगी करेगी | 5 | से |मगर | खाना 
र करेगी करेगी घास लिए 
Vise 598 
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AA >लची। 


अम्म (30) 




















































































































































































































ननी 2 R उ FN re 8. , 4 . 3 Z 5 a 
iE BO) ps Cid (४) 4-2० i ०८३ 
अपनी ठ 
बाग में | + | श खुश | «| तर ओ ताज़ा उस दिन कितने मुँह 
E खुच कोशिश से ६ र 
८६3 ट g Ls 8 ८ (६७ डे FEF ५ (६-३ 5 2 जा £ है. i ~ 
H OY) I Cs HO) AEN UD es NO) १८४७ 
बहता क बेहूदा में वहन 
उस में | व2 ह चशूमा | उसमें | ॥ ् उस में र I0 बुलन्द 
हुआ S बकवास सुनेंगे 
र 45% i, 2० २० ४ & LA Wi En 52 3 FE ee 
%) 3 Ot) Asp ०! $ Or) AS ०.० 
और गद्दे | ४ | चुने हुए और कटोरे 3 ऊँचे ऊँचे तखूत 
ः 7, sbi, DT Tl EER, 2 Sg EES Rs ० 
AY Hl Bris AN OD Ds ६233 0० ia 
F और तरतीब से लगे 
ट तरफ क्या वह नहीं देखते 6 | बिखरे हुए 
ऊँट रफ्‌ क्या वह नहीं देखते? खरे हुए कालीन हए 
; : i 43! iE si is ON) Ei CS 
SN ON) i AS sel ४ 0श ८ 
पहाड़ और बुलन्द कैसे और वह पैदा 
हाड I8 3 कैसे आस्मान प7 र कैसे 
(जमा) तरफ किया गया तरफ किया गया 
_ € 5 ७५75८ ~ ज a 4 ho] 2 2 een हट 
Fibs iS GN iO) Ea 6. 
लिखा गई और कु 
20 बिछाई गई कैसे ज़मीन I9 खड़े किए गए कैसे 
तरफ 
3 हर रा FEE CN ४ > Ye ~ 2: + Ua Ls we < 
CT bas +6. CS Fe ee) al, 2 कक 
समझाने सि पस समझाते 
22 दारोगा उन पर नहीं आप | 27 आप पर रहें 
वाले रहें 
ये ~ i EN र Pry ~ I . 
६) SYN OA BD oie (४) iS Us i Y 
पस उसे अजाब देगा और मुँह जो- 
24 बड़ा अजाब a 23 मगर 
अल्लाह कुफ्र किया | मोड़ा जिस 





























3 ES + 4 र ~ oe । 5 Co ¢ 
र ०) eS Ce ee “| 
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हमारी |. 
26 उन का हिसाब हम पर बेशक | फिर 25 उन का लौटना ऊफ” तिश 
(६८ 3 35 Fr 5 ८5 Tt 
) gs च्छ ६.४... | ०) > (A) & ४ es | 
(89) सूरतुल फज 
रुकुअ ] = आयात 30 
सुबह सवेरा 
\ 
© Me | Do | ५%४॥। eS 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
रू ८ है क्र 2 2 ¢ ८ E 2 2 ~ y FE / 2 
bs ~ ( ) Eo ja ~ ह--+- F C ) a ~ न C ) a a 
और और और और कृसम 
जब 3 2 दस खत व 
रात की ताक्‌ की जुफ़ूत की रातों की कजर की 
4 Z 2 हल हे 2 ० ध 9 | ट 
3-७ ob ALS Ed 5 s = (०) दा 7 ~ = - 8 RS a 9 i Fe जल 
3-७ 5 5 = \ ट 6) wo 2> ७») 3» हा 
मामला क्या तुम ने हर अक्रलमन्द र हे 
कैसा हि | 5 | i कसम इस में | क्या | « | चले 
किया नहीं देखा के नजदीक 
५६६५ Fi 2५ ह 4 0 7 { » Pa G Z & ३ 
पु कक 3. RA | a] ~ है] ~ 
LS 2) ol a (7) 2-«. > 
नहीं पैदा RT आद के | तुम्हारा 
उस जैसा ही वह जो 7 सुतूनों वाले इरम | 5 | इ 
किया गया साथ रब 
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कि 2 2 a A 4 ~ [a 
३) 2) Sal IE CoN SF 





काटे (तराशे) 





EE वादी में 
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जिन्हों ने और समूद [Es 
सख्त पत्थर 


V Js 





कितने ही मुँह उस दिन 

तर ओ ताज़ा होंगे। (8) 

अपनी कोशिश (कमाई) से खुश 
खुश, (9) 

बुलन्द बाग में, (40) 

उस में बह न सुनेंगे बेहूदा 
बकवास, (44) 

उस में एक बहता हुआ चशूमा 

है। (42) 

उस में ऊँचे ऊँचे तखूत हैं, (43) 
और आबखोरे चुने हुए, (44) 

और गद्टे तरतीब से लगे हुए, (45) 
और कालीन बिखरे हुए 

(फैले हुए)। (46) 

कया वह नहीं देखते? ऊंट की तरफ 
कि वह कैसे पैदा किए गए। (47) 
और आस्मान की तरफ कि कैसे 
बुलन्द किया गया? (48) 

और पहाड़ों की तरफ कि कैसे खड़े 
किए गए? (49) 

और जमीन की तरफ कि कैसे 
बिछाई गई? (20) 

पस आप समझाते रहें, आप (स) 
सिर्फ समझाने वाले हैं। (24) 

आप (स) उन पर दारोगा नहीं, (22) 
मगर जिस ने मुँह मोड़ा और कुफ्र 
किया (मुनूकिर हो गया), (23) 
पस अल्लाह उसे अज़ाब देगा बहुत 
बड़ा अजाब| (24) 

बेशक उन्हें हमारी तरफ लौटना 
है, (25) 

फिर बेशक हम पर (हमारा काम) 
है उन का हिसाब लेना| (26) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम फुज्र की, (4) 

और दस रातों की, (2) 

और जुफूत और ताक की, (3) 
और रात की जब वह चले। (4) 
क्या इस में (इन चीज़ों की) कसम 
हर अक््लमन्द के नजदीक मोतबर 
है? (5) 

क्या तुम ने नहीं देखा कि तुम्हारे 
रब ने क्या मामला किया आद के 
साथ, (6) 

इरम के सुतूनों वाले, (7) 

उस जैसी कौम दुनिया के मुलकों में 
पैदा नहीं की गई। (8) 

और समूद के साथ जिन्हाँ ने वादी 
में सख्त पत्थर तराशे, (9) 





























































































































































































































अल फज् (89) ५ (६० 
और कीलों वाले फिरऔन के नर (__ 3 iit oi ॥ 7) »_5४४ 3 3 £} 
हल श्र लग NN नी | शी 0 2--9४॥ ४32 ०) te 
! शहरों में सरकशी वह 
जिन्होंने शहरों में सरकशी का ह की जिन्होंने | Bl Wb ei 
की, (44) Ee ~। ॐ f EE 5 ह क : FE न ५ 
’ 2 2 RS | हा 2 2 ES र 9 A) ~ a | (A 4 2 9 23 ® 
फिर उन शहरों में बहुत फसाद ~ ) SS : > हे शी > 
किया। (42) कोड़ा ba उन पर Fn I2 फसाद उस में बहुत किया 
पस उन पर तुम्हारे रब ने अज़ाब ५. ३ ला so 5 ड कामाना Ey 
5 NE sb Ot 2 2 ७-........ 35)...।( ८ yr 5 
का कोड़ा बरसा दिया| (43) is! ० ४॥ ४७ (६) 2 > : ४०3 ०) OD) Si 
बेशक तुम्हारा रब घात में है। (4) | जब इनसान पस जो व घात में कम बेशक| 3 अजाब 
पस इन्सान को जब उस का रब ह ; 
7s ~ | 45 sO TE Mg Ws 2 6 < 6 Ff, a2 420 2 5 ॐ त 
आजमाए, फिर उस को इज्जत दे )० न! 33 ८ i ) PY J) “) 5 ० 
और नेमत दे, तो वह कहे कि मेरे की मुझे हू और उसे Fi si 
मेरा रब | तो वह कहे द उस को आजमाए 
जव उसे आजमा उसे नल ii. Fe 4 N 42 5 ह ~ ६ Md 4. > ठ, 
और जब उसे आजमाए और उसे 3-25 04 BEY ))) (६. Sh lil (४७ Isl Cs | 
FE UMS मेरा रब तो वह कहे a उस पर हित उसे आजमाए और जब 
वह कहे कि मेरे रब ने मुझे जलील र रिज़्क देता है छा 
८५, ॥ ८ २४. ->2ें ह 2 $ £ ks ’ tz ८ 2 ० 
ला शी Oars HOD NON OD si 
हरगिज़ नहीं, बलूकि तुम यतीम की ल्म ट 
इज्जत नहीं करते, (47 और रगाबत नहीं देते 7 यतीम इज्जत नहीं करते ह EN उम जी 
Eo , (7) बल्कि किया 
और रगबत नहीं देते मिस्कीन को है ४ 4६ AI, ८ F , Fi) 3 विजा 
| 05) ६] : ja 4 ५ 3S 55 ON .< ठ sb 3 ५ 
खाना खिलाने की, (48) पे पक । 0 9 - 5 ? > 
और तुम माले मीरास समेट समेट | 9 स हा और तुम ES [मिस्कीन खाना पर 
खाते हो. समेट कर मीरास खाते हो 
कर खाते हो, ड । 

ACTION SN Eos tes Ol 4] | ॐ 34 
और माल से मुहब्बत करते हो YN ७. 5 IN CG: FE ES ON os) 
बहुत जियादा मुहब्बत। (20) = तत दी तितत | जन और मुहब्बत 
हरगिज नहीं, जब ज़मीन कूट कूट |. Gi Ed US EE र 

दर द 4 4 4 5 4.7 Si 6 ३ A: ८ ~, ८८ 
कर पस्त कर दी जाए, (24) sss (7) Wp pS |) ४.73) £.3 ४!) ७५ ७५ 
और आए तुम्हारा रब और (आएं) हक ञ्ञ नुम्हारा और कहकर 

र लाई जाए | 22 कतार दर कतार दे व A 
फुरिश्ते कृतार दर कृतार| (22) फुरिश्ते रब आएगा कर 


और उस दिन जहन्‌नम लाई जाए, 
उस दिन इनसान सोचेगा और उसे 
कहां सोचना (नफा) देगा? (23) 
कहेगा ऐ काश! मैं ने अपनी इस 
जिन्दगी के लिए पहले (नेक अमल) 
भेजा होता| (24) 

पस उस दिन उस जैसा अज़ाब कोई 
न देगा, (25) 

न उस जैसा बान्धना कोई 

बान्ध कर रखेगा| (26) 

ऐ रहे मुत्‌मइन (इत्मीनान 

वाली)| (27) 

लौट चल अपने रब की तरफ, 

वह तुझ से राज़ी, तू उस से 

राजी, (28) 

पस दाखिल हो जा मेरे बन्दों 

में। (29) 

और दाखिल हो जा मेरी जन्नत 

में। (30) 


























yt Z bz 2 2,2 g EE . PE EF ¢ Z 
4 हनी । rs ET] ww 2 ज Fe क ° 
A 39 ०... ४ | gM 2 YA 













































































उस के | और में 
५ इन्सान सोचेगा उस दिन जहन्‌ूनम में उस दिन 
लिए | कहां हे 
हि [cs i Z 3 b 2 
i FR Je) Pt प pe as) ~ रद के RE) < t 2 ५ ० पतन ०...) 
od CO id i oh Sis OD ss) 
अपनी जिन्दगी मैं ने पहले वह हे 
पस उस दिन 24 2 2: Fe ऐ काश हि 23 सोचना 
के लिए भेजा होता कहेगा 
i iN Cs |. ८ ६ is 
BS $--$--२ ४७ (05%) SN Is Soe ४ 
उस का कोई र 
और न बान्ध कर रखे 25 कोई उस का अज़ाब अज़ाब न देगा 
बान्धना 
& शक ठ re RE oO 3x i RE 2 ५ 5; 2 54 5 5 4 a 
७) Cee 0४ द | | 2S (TN) sl 
तरफ| लौट चल 27 मुत्‌मइन नफूस ऐ्‌ 26 कोई 
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५ हि वि FT PE 5 ५ ६ हि ८ 
Nn) Ce oD SS ON os ps Ss 





29 मेरे बन्दे में पस दाखिल हो 28 | वह तुझ से राज़ी राज़ी अपने रब 


























न 2 pt १८ 
7) FE ७-/7+॥5 














30 | मेरी जन्नत 
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अश शम्स (9]) +७ ८)। - अल बलद (90) ०) 


अम्म (30) 





i} 8 NG) wr 





(90) सूरतुल बलद 


रुकुअ । 
ड शहर 


आयात 20 





OTH FH HN >> 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





pd 


Y Ee के 4 g ~ 3 4 3 < 28 
५-255 00 AN ey ES OO) MN ४५ os 





और और 
वालिद की आप (स) 


नहीं-मैं कसम 
खाता हूँ 


हलाल 


2 शहूर 
र्‌ कर लिया गया 


इस ER शहूर इस 
































मलाला 3 ~ ० ‘4 208 is 2 (््टड ० नी (८६ 
LS FH ० YE) AS आस SY ils Cr) ०) bs} 





हरगिज़ बस क्या वह गुमान तहकीक हम ने 





































































































नहीं चलेगा Li करता है | «| जा 2] ES पैदा किया go 
ij HS id Od Yo ES Oi i ul 
कि रत | 5 | ढेरों | माल | जड़ा दिया oe है | 5 | किसी | उस पर 
ig OO) pli Guy OO os his बी OD) ds 
उत त |? | दाहा |जर जवात | ® | यो जे (ज इग | ना | 7 | वी 
a 

AO) Kia (७ ES Ug 0) Ci go १४७ 0D 2४० 
छुड़ाना | [2 | अकूबा | क्या हा हे वा घाटी | 0 दो रास्ते 



































ठ 47.8 < EE ५ ड ६ Z हि हर ह हा ठ + 7 
)०) dys |> ~ CO) 4-० G9 05 ॐ? mb xo | $ Or) i, 





गर्दन 
(असीर) 


खाना 
खिलाना 


I5 कराबतदार यतीम व4व भूक वाले दिन में या | ॥3 



































DG? 2 i on] ८ 2 ०... ¢ 4. 06४ ८ हर > 4०१८ ४“ CR E न 
Pl 2 oY (2 oS es UO) १7८० i> Cs 3 

























































































और बाहम २ ह 
जो I6 
वर्की जो ईमान लाए से हो फिर खाक नशीन मिस्कीन या 
र PESTS i क्र { 20 € हरा ( र sid 6 || ग. न RR i] 
)/) doo ES i] i) | OY) dos \ 2 \3 feos) i 
धे हाथ वाले ) 
I8 अ is था 7 रहम खाने की और नाहम सब्र की 
(खुश नसीब) लोग नसीहत की 5 
= i ४ {5 esrb 4 - FEE >> । 2 a ER 3355 cid 
Y- 9 ) G “ईक 3) 4 25..| = ॥ ® ~ L 9 SD 9 
Fe मूंदी (बन्द) EE बाएं हाथ वाले बह हमारी और जिन लोगों ने 
की हुई (बद बख्त) आयात इनकार किया 
ks 2 "५: ट Ur ¢ / 7 8.8] हर | थ 
535) ॐ il 359० (१)) #& ) ६०५! 
(9) सूरतुश शम्स 
रुकुअ । आपिययपयपयपपययएयए आयात 5 
सूरज 





Oe | oH a i 





अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहूम करने वाला है 





sei CE) ty Bg 0) ६०६४) iid 


















































ल और 2 |उस के पीछे र और i और उस ह जम 
दिन की निकले चाँद की की रोशनी 
oY ~ 4 ES FILES क 2 
(०) RE os} sod (६ oN । ~~ is Cr els 
उसे और और | « | Ee और वह रोशन 
बनाया जिस आस्मान की रात की करदे 
60I ५३३५५ 





अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
नहीं, मैं इस शहर की कसम खाता 
हूँ, (4) 

और आप (स) को इस शहर में 
हलाल कर लिया गया है, (2) 

और (कसम खाता हूँ) वालिद की 
और औलाद की, (3) 

तहकीक हम ने इन्सान को 
मुशक्कृत में (गिरफ़्तार) पैदा 
किया। (4) 

क्या वह गुमान करता है कि उस 
पर हरगिज़ किसी का बस नहीं 
चलेगा? (5) 

वह कहता है कि मैं ने ढेरों माल 
उड़ा दिया | (6) 

क्या वह गुमान करता है कि उस 
को किसी ने नहीं देखा? (7) 

क्या हम ने नहीं बनाई? उस की दो 
आँखें, (8) 

और ज़बान और दो होट, (9) 

और हम ने उसे दो रास्ते दिखाए| (40) 
पस वह दाखिल न हुआ “अकूबा” 
(घाटी) में। (44) 

और तुम क्या मझे कि “अकूबा” 
क्या है? (42) 

गर्दन छुड़ाना (असीर का आज़ाद 
कराना)| (43) 

या खाना खिलाना भूक वाले दिन 
में, (44) 

कृराबतदार (रिश्तेदार) यतीम को, (5) 
या ख़ाक नशीन मिस्कीन को। (46) 
फिर हो उन लोगों में से जो ईमान 
लाए और उन्हों ने बाहम वसीयत 
की सब्र की और बाहम रहम खाने 
की। (47) 

यही लोग हैं खुश नसीब।| (48) 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
का इनकार किया वह बदबख़्त लोग 
हैं। (49) 

उन पर आग मूंदी हुई है (उन्हें आग 
में बन्द कर दिया गया है)। (20) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कृसम है सूरज की और उस की 
रोशनी की, (4) 

और चाँद की जब उस के पीछे से 
निकले। (2) 

और दिन की जब वह उसे रोशन 
कर दे, (3) 

और रात की जब वह उसे 

ढांप ले, (4) 

और कसम है आस्मान की और 
जिस ने उसे बनाया, (5) 

































































































































































अल लैल (92) ,}। 5 
और जमीन की और जिस ने उसे Fe) 8 ६६ स ug 22 ४६ 4:5८ न Lb Lb Ui oli 
और इनसान की और जिस ने उसे उस का | उस के दिल | „ | उसे दुरुस्त | और | और नफूस | 6 | उसे और | और जमीन 
® गुनाह में डाली किया | जिस | (इनसान) की फैलाया | जिस की 
दरुस्त किया, (7) ठ न न पर 
फिर डाली उस के दिल में उस के गुनाह | (7) (६.७७ ६ < 63 5) ६४ i ll OA) Es 
और परहेज़गारी (की समझ)| (8) च र 
तहकीक आ जिस ने उस हिट उसे खाक ड और तहकीक | ° | उस को जाला हा | ° | और उस की 
RE कामयाब हु में मिलाया नामुराद हुआ पाक किया परहेज़गारी 
को पाक किया, (9) 5 र ल र कत हि 5 र 
a 6 Li _— Lis RE FE हि हक न शा [28] jx, £ (#४ 2 & ~ LS 
और तहकीक नामुराद हुआ जिस ने | ६ ८८28 0" EN TE EE] Si CS 
उसे ख़ाक में मिलाया। (40) उन तौ i उस का उस्का | || ३ अपनी 
समूद ने अपनी सरकशी (कि वजह) | से कहा बद बख्त हुआ Ei सरकशी बे अप 
से झुटलाया, (44) 20 3 कटनी यो जा बी मा 2 ६८5 ५ तर Sp A y 
~ 2 & | 2 २४ ~ 2 pi a शक [WBE Bed A 2 ५ tn 2 322 
जब उन का बदबख्त उठ खड़ा es AD 0 3 ie ° ०.५३ ) FE ५0 | La) ५0 | | Gd ) 
हुआ। (42) फिर हलाकत | फिर उस की फिर उस को ¡३ | और उस की | अल्लाह की त 
तो उन से अल्लाह के रसूल ने कहाः डाली कृंचे काट ड़ालीं झुटलाया पानी की बारी ऊँटनी हाह न 
(खबरदार हो) अल्लाह की ऊँटनी और | ६ वि HEE { 
उस के पानी पीने की बारी से| (43) eis So ४३ (६ Ci eS ee) ४६८ 
फिर उन्हाँ ने उस को झुटलाया द उस का और वह नहीं ।4 फिर उन्हें बराबर| उन के गुनाह उन का ल 
और उस की कूंचे काट डाली, अनूजाम डरता कर दिया के सबब रब 
फिर उन के रब ने उन पर उन Lg i E ६5 = 
A ie | 83% (Ar | 
के गुनाह के सबब हलाकत डाली, pt जो on व आ हि 
फिर उन्हें बराबर कर दिया, (44) सकल ये (92) सूरतुल लैल तलका 
रात 


और वह उस के अनजाम से नहीं 
डरता। (45) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

रात की कृसम जब वह ढांप ले, (4) 
और दिन की जब वह रोशन हो, (2) 
और उस की जो उस ने नर ओ 
मादा पैदा किए। (3) 

बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ 
हैं। (4) 

सो जिस ने दिया और परहेज़गारी 
इख़तियार की, (5) 

और अच्छी बात को सच जाना, (6) 
पस हम अनकरीब उस के लिए 
आसानी (की तौफीक) कर देंगे| (7) 
और जिस ने बुखूल किया और 
बेपरवाह रहा। (8) 

और झुटलाया अच्छी बात को, (9) 
पस हम अनकरीब उस के लिए 
दुश्वारी (ग़लत रास्ता) आसान 

कर देंगे। (40) 

और उस का माल उस को फाइदा 
न देगा जब वह नीचे गिरेगा| (44) 
बेशक हमारा जिम्मा है राह 
दिखाना। (42) 

और बेशक दुनिया ओ आखिरत 
हमारे हाथ में है। (43) 

पस मैं तुम्हें डराता हूँ भड़क्ती हुई 
आग से| (44) 

उस में सिर्फ बदबख्त दाखिल होगा, (45) 
जिस ने झुटलाया और मुँह मोड़ा| (46) 
और अनकुरीब उस से परहेज़गार 
बचा लिया जाएगा। (47) 

जो अपना माल देता है (अपना 
दिल) पाक साफ करने को। (48) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और जो उस ने जब वह र वह रात की 
नर दां 2 र और दिन की व हु का खा जब 
पैदा किया रोशन हो ढांप ले कुसम 
(0 ig hil i U6) ii Sis 5D Yl 
० Cr 42 ३” !२९]।८ 
—\१ (१ ६ धर ©! 9 
और परहेजगारी सो तुम्हारी |. 
| 5 | दिया | « | मुखतलिफ hs बेशक| 3 और मादा 
इख्तियार की [Ea जो SO 9 | क हह स 



































i, Fo i) T { FARIS FE 45 Fe 
ls Y A Cj है od ts (0 ? 9 





















































































































































हर पस अनकरीब उसे 
और जो 7 आसानी EEN | अच्छी बात को और सच जाना 
आसान कर देंगे 
Z 3 2 4 ~ 3 
¢ 2 FE ट = EE a A हैँ; — + 2 ८ है 3, आई न Z 
Soi 3 25) २३ Fd 
पस अनकरीब उसे न और और जिस ने बुखूल 
Se देंगे | 9 | अच्छी बात को | « | जु 
आसान कर देंगे झुटलाया बेपरवाह रहा किया 
is HC Mee i Ui i SE VF a | 
र ०) 00) ४> 3) 4-७४ AS 33 [-) cs pia 
बेशक हम पर जब नीचे उसा और न दुश्वारी- 
वा SN उस को I0 के 
(हमारा जिम्मा) गिरेगा वह माल फाइदा देगा सख्ती 
~ र < a] | ०-३. 3 
ya FE 0 ५3 Y 9 = Ml Lo ts Or) cs “el 
पस मैं तुम्हें हमारे | और अलबत्ता राह 
आग तुम्हें 43 | और दुनिया आखिरत हे ४ 42 पर 
डराता हूँ लिए | बेशक दिखाना 
> 3 4१५१ § ~ UL; , ८ ८ J, Et 
ki & IS s )० है ५ है] ) 2... 
(११) 5 [ A Oo) WY * '()£ se 
और ह इन्‌तिहाई न दाखिल भड़कती 
I6 र जिस ने झुटलाया I5 ME तार जगा उस मे | | Ea 
मोड़ा बद बख्त होगा उस में हुई 
= ८ श > al 4 Ls «6 2 2 RR i > < ३९ i ६-४5 3 ¢ ८ 3 र 
अपना र त बड़ा और अनकरीब उस से 
8 |पाक करने को देता है जो 7 8 पल 
माल परहेजगार बचा लिया जाएगा 
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अश शर्ह (94) ह ,.८0। „ अध धुहा (93) ०-2! 


अम्म (30) 





2 ८ कक पा 2 £ र TY 2 4 4 22% 2 { 2 ~ 
4८3 SUN ४॥ 05) Sis ३-६२ ie ०-०... SN 









































































































































































































































रज़ा चाहता है | सिर्फ | ।9 बदला दी जाए नेमत से उस पर और po 2 
लय $ 
TN) Pp Ds SY) 
2। | राजी होगा i ओ | अपना 
अनकरीब बरतर रब 
gs Z 2 es र & न 
ES} € ol 85% (४) & भर 
93) सूरतुध धुहा 
रुकुअ । Fl आयात ।! 
रोजे रोशन 
अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
+ § iG ३ ile 2, ७ दि ५ 
T) (छ bjs <5&9)3 ७ 7] seis ks हा a My) 
बेजार | और | आप आप (स) को छोजाए | अन और कसम है धूप चढ़ने 
3 जाया 2 | छाजाए | जब व र 
हुआ | न | का रब नहीं छोड़ा रात की की (आफूताब) 
० 6 95 
आप का | आप (स) को और | « | दसी न आप (स) बहतर और मिव 
रब अता करेगा अनकरीब के लिए 
i (sO se US Cis आई र 4६ तु 35 यु 
और आप (स) पस ठिकाना आप (स) क्‍या आप राज़ी 
बेख़बर हे | | यतीम | 5 | SE Ne 
को पाया दिया को पाया नहीं हो जाएंगे 
न 25808, ८ 7 44६ ~© 422 AIT 54545 I 
For हन 27 डा 5 
| ° | तो कहर यत्ीम पस | ° | तो गनी नलः और आप ह| ८ तो 
न करें जो कर दिया को पाया हिदायत दी 
7 Es LAU न Ee PE ks ८ ४0. 
))) >>» 23 os ०3३ 0० #६-- pl) il ls 
| = | सो इज़हार करें | अपना रब नेमत और I0 तो न झिड़कें 6 E और जो 
जो करने वाला 
4 3%; 3 4 ड 55 ६४ a & ~ 
623} & CHANG ७६ ® » एफ 
94) सूरतुश शर्ह 
स्कृ | ie Bb ll आयात 8 


खोलना 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 





3 5 2 ह RANE Z iD 2 ODS 2 5 2 ह लि ~ के कर 2 हब न 
7) 2339 < 23 0) ॐ} ८. ES &#--! 














































































































आप (स) | आप (स) और हम ने आप (स) आप (स) क्या 
2 ह द FA ॥॥ खोल दिया 
का बोझ से उतार दिया का सीना के लिए नहीं 
i 2 b 4 2, Fy 2 2 ® 4 2 II पक द 
As 7% fi न f LA 8 ककन र Fa 2 {5 द ०... 
~ oC SMS SEE आह आ ye cd) 
पस आप (स) आप (स)| और हम ने आप (स) र 
साथ | - | «| र 3 तोड़ दी जो -जिस 
बेशक का जिक्र | के लिए | बुलन्द किया की पुश्त 
हे ~ <i (प i 0 5 ] अर a 
(५४) ob Sp ७ A 2 OC) oie sind 
EEE Ei ह 
7 | मेहनत करें ल लता | 6 | आसानी | साथ दुश्वारी |बेशक | 5 | आसानी | दुश्वारी 
फारिग हों | जब Ee के 
DB Lys 59 
अपना | और 
| 8 | रगबत करें 
रब तरफ 
603 ०७४४४ 





और किसी का उस पर एहसान 
नहीं कि जिस का बदला दे, (49) 
सिर्फ अपने बुजुर्ग ओ बरतर रब 
की रज़ा चाहता है। (20) 

और अनकृरीब राजी होगा| (24) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कसम है आफूताब की रोशनी 

की, (4) 

और रात की जब वह छाजाए, (2) 
आप (स) के रब ने आप (स) को 
नहीं छोड़ा और न बेजार हुआ। (3) 
और आखिरत आप (स) के लिए 
पहली (हालत) से बेहतर है। (4) 
और अनकृरीब आप (स) को आप 
का रब अता करेगा, पस आप (स) 
राज़ी हो जाएंगे| (5) 

क्या आप (स) को यतीम नहीं 
पाया? पस ठिकाना दिया, (6) 
और आप (स) को बेखबर पाया तो 
हिदायत दी, (7) 

और आप (स) को मुफूलिस पाया 
तो गनी कर दिया। (8) 

पस जो यतीम हो उस पर कहर न 
करें, (9) 

और जो सवाल करने वाला हो उसे 
न झिड़कें। (40) 

और जो आप (स) के रब की नेमत 
है उसे इजहार करें| (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या हम ने आप (स) का सीना नहीं 
खोल दिया? (4) 

और आप (स) से आप का बोझ 
उतार दिया। (2) 

जिस ने तोड़ दी (झुका दी) 

आप (स) की पुश्त, (3) 

और हम ने आप (स) का जिक्र 
बुलन्द किया। (4) 

पस बेशक दुश्वारी के साथ 
आसानी है| (5) 

बेशक दुश्वारी के साथ आसानी 
है। (6) 

पस जब आप (स) फारि हों तो 
(इबादत में) मेहनत करें| (7) 

और अपने रब की तरफ रगबत 
करें (दिल लगाएं)| (8) 





अल अलक (96) 3/»॥ - अत तीन (95) (»:)॥ 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कृसम है अंजीर की और जैतून 

की, (4) 

और तूरे सीना की, (2) 

और इस अमन वाले शहूर की, (3) 
अलबत्ता हम ने इन्सान को 
बेहतरीन साख्त में पैदा किया। (4) 
फिर उसे सब से नीची (पस्त तरीन) 
हालत में लौटा दिया, (5) 

सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
और उन्हों ने नेक अमल किए तो 
उन के लिए खतम न होने वाला 
अजर है। (6) 

पस कौन झुटलाएगा आप (स) को 
इस के बाद रोजे जजा ओ सजा के 
मामले में? (7) 

क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा 
हाकिम नहीं है? (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
पढ़िए अपने रब के नाम से जिस ने 
(सब को) पैदा किया, (4) 

इन्सान को जमे हुए खून से पैदा 
किया, (2) 

पढ़िए और आप (स) का रब सब 
से बड़ा करीम है, (3) 

जिस ने कलम से सिखाया, (4) 
इनसान को सिखाया जो वह न 
जानता था। (5) 

हरगिज नहीं, इनसान सरकशी 
करता है। (6) 

इस वजह से कि वह अपने आप को 
बे नियाज़ देखता है। (7) 

बेशक अपने रब की तरफ लौटना 
है। (8) 

क्या तुम ने उसे देखा जो रोक्ता 

है। (9) 

एक बन्दै को जब वह नमाज़ पढ़े| (40) 
भला देखो, अगर (वह बन्दा) 
हिदायत पर हो, (44) 

या परहेज़गारी का हुक्म 

देता हो| (42) 

भला देखो, अगर (यह रोक्ने वाला) 
झुटलाता और मुँह मोड़ता हो| (43) 
क्या उस ने न जाना कि अल्लाह 
देख रहा है? (44) 

हरगिज नहीं, अगर बाज़ न आया 
तो पेशानी के बालों से (पकड़ कर) 
हम जरूर घसीटेंगे। (45) 

झूटी गुनाहगार पेशानी| (46) 

तो बुला ले अपनी मजूलिस (जत्थे) 
को, (47) 
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खुली दलील 
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हम बुलाते हैं प्यादों को| (48) 
नहीं नहीं, उस की बात न मानें 
और आप (स) सिजदा करें और 
(अपने रब की) नजदीकी हासिल 
करें| (49) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने यह (कूरआन) उतारा 
लैलतुलकृद्र में। (4) 

और आप क्या जानें कि 
“लैलतुलकृद्र” क्या है? (2) 
लैलतुलकद्र हजार महीनों से बेहतर 
है, (3) 

इस में उतरते हैं फरिश्ते और रूह 
(रूहुल अमीन) अपने रब के हुक्म 
से हर काम (के इन्तिज़ाम के 
लिए) | (4) 

तुलूअ फूज्र तक, यह रात 
सलामती (ही सलामती) है। (5) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जिन लोगों ने कुफ़ किया अहले 
किताब और मुश्रिकां में से, बाज़ 
आने वाले न थे यहां तक कि उन 
के पास खुली दलील आए, (4) 
अल्लाह का रसूल पाक सहीफे 
पढ़ता हुआ, (2) 

जिस में रास्त और दुरुस्त तहरीरें 
लिखी हुई हों। (3) 

और अहले किताब फिर्का फिर्का न 
हुए मगर उस के बाद कि उन के 
पास आगई खुली दलील| (4) 

और उन्हें सिर्फ यह हुक्म दिया गया 
था कि वह अल्लाह की इबादत करें 
उस के लिए खालिस करते हुए दीन 
(बन्दगी) यक रुख़ हो कर, और 
नमाज़ काइम करें और जकात अदा 
करें, और यही मज़बूत दीन है। (5) 
बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया 
अहले किताब और मुश्रिकों में से, 
वह जहनूनम की आग में हमेशा 
रहेंगे, यही लोग बदतरीन मख्लूक 
हैं। (6) 
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बेशक जो लोग ईमान लाए और 
उन्हा ने अमल किए नेक, यही 
लोग बेहतरीन मख्लूक हैं। (7) 
उन की जज़ा उन के रब के पास 
हमेशा रहने वाले बागात हैं, उन 
के नीचे नहरें बहती हैं, वह उन में 
हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन 
से राजी हुआ, और वह अल्लाह से 
राजी हुए, यह उस के लिए है जो 
अपने रब से डरे। (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जब जमीन जलूज़ले से हिला दी 
जाएगी, (4) 

और अपने बोझ बाहर निकाल 
डालेगी, (2) 

और कहेगा इन्सान कि इस को 
क्या हो गया? (3) 

उस दिन वह अपने हालात बयान 
करेगी, (4) 

क्योंकि तेरे रब ने उसे हुक्म भेजा 
होगा| (5) 

उस दिन लोग मुख्तलिफ गिरोहों 
में बाहर निकलेंगे ताकि उन के 
आमाल उन्हें दिखाए जाएं। (6) 
पस जिस ने की होगी 

एक जर्रा बराबर नेकी 

वह उसे देख लेगा| (7) 

और जिस ने की होगी 

एक जर्रा बराबर बुराई 

वह उसे देख लेगा| (8) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कृसम है दौड़ने वाले, हांपते हुए 
घोड़ा की, (4) 

(सुम) झाड़ कर चिंगारियां उड़ाने 
वालों की, (2) 

सुबह के वक़्त (शब खून मार कर) 
गारतगिरी करने वालों की, (3) 
फिर उस (दौड़ने) से गर्द उड़ाने 
वालों की, (4) 
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म के नीचे से हमेशा उन का उन की 
be नहरें उन के नीचे से | बहती हैं इ बाग्रात र पास य 
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र उस र राज़ी हुआ हमेशा 
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रब लिए जो ज अल्लाह हमेशा 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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(07) सूरतुल कारिआ 
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खड़खड़ाने वाली 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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तुम समझे 2 
क्या 


क्या है 
खड़खड़ाने वाली 


क्या है 
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खड़खड़ाने वाली 


| खड़खड़ाने वाली 
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पहाड़ और होंगे | « | बिखरे हुए की तरह लोग होंगे 
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रंगीन ऊन की 


पस जो हि पावि 
मानिंद 


| 5 | उस के वजन भारी हुए जो धुन्की हुई 
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| ° | उस के वज़न हल्के हुए 
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(02) सूरतुत तकासुर 


आयात 8 
कसरत की खाहिश 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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हरगिज़ न तुम ने यहां कस्रत की तुम्हें गफूलत में 
अनकरीब हु 7 तु ह ॥ तुम्ह गफूर 
नहीं ज़ियारत की | तक कि खाहिश रखा 
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i यकीन की आँख देखोगे फिर | ४ | जहन्‌नम A [ES इल्मे यकीन 
देखौगै : देखोगे 





























€ 2 


5 & Li: RET ‘८ 
A co iS As ie £ = 

















मेमतें से तुम जरूर 
| 8 | RE 
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कया वह नहीं जानता कि जब उठाए 
जाएंगे मुर्दे जो कब्रों में हैं? (9) 
और हासिल कर लिया जाएगा जो 
सीनों में है। (40) 

बेशक उन का रब उस दिन उन से 
खूब बाखबर होगा| (44) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
खड़खड़ाने वाली, (4) 

क्या है खड़खड़ाने वाली? (2) 
और तुम क्या समझे कि क्या है 
खड़खड़ाने वाली? (3) 

जिस दिन होंगे लोग परवाना की 
तरह बिखरे हुए, (4) 

और पहाड़ होंगे धुन्की हुई रंगीन 
ऊन की तरह। (5) 

पस जिस के (नेक) वजन भारी 
हुए, (6) 

सौ वह पसंदीदा आराम में 

होगा| (7) 

और जिस के वज़न हल्के हुए, (8) 
तो उस का ठिकाना “हाविया” 
होगा| (9) 

और तुम क्या समझे कि वह क्या 
है? (40) 

वह आग है दहकती हुई। (44) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
तुम्हें हसूले कसरत की खाहिश ने 
गफूलत में रखा, (4) 

यहां तक कि तुम क॒ब्रों तक पहुंच 
जाते हो। (2) 

हरगिज़ नहीँ, तुम जलद 

जान लौगे, (3) 

फिर हरगिज़ नहीं, तुम जल्द 
जान लोगे। (4) 

हरगिज़ नहीं, काश तुम इल्मे 
यकीन से जानते होते। (5) 

तुम ज़रूर देखोगे जहन्‌नम को। (6) 
फिर तुम उसे ज़रूर यकीन की 
आँख से देखोगे। (7) 

फिर तुम उस दिन ज़रूर पूछे 
जाओगे (सवाल जवाब होगा) नेमतों 
की बाबत। (8) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
जमाने की कसम, (4) 

बेशक इन्सान खसारे में है, (2) 
सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए 
और उन्हों ने नेक अमल किए और 
एक दूसरे को हक्‌ की वसीयत की 
और सब्र की वसीयत (तलकीन) 
की। (3) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
खराबी है हर ताना जन ऐब लगाने 
वाले के लिए, (4) 

जिस ने माल जमा किया और उसे 
गिन गिन कर रखा, (2) 

वह गुमान करता है कि उस का 
माल उसे हमेशा रखेगा, (3) 
हरगिज़ नहीं, वह जरूर “हुत्मा” 
में डाला जाएगा| (4) 

और तुम क्या समझे कि “हुत्मा” 
क्या है? (5) 

अल्लाह की आग भड़काई हुई, (6) 
जो दिलों तक जा पहुँचेगी| (7) 
बेशक वह उन पर ढांक कर बन्द 
करदी जाएगी। (8) 

लम्बे लम्बे सुतूनों में| (9) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या आप (स) ने नहीं देखा कि आप 
के रब ने क्या सुलूक किया हाथी 
वालों से? (4) 


क्या उन का दाओ नहीं कर दिया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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(08) सूरतुल कौसर 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 








हम ने आप (स) 


अपने रब के लिए | पस नमाज पढ़ें व कौसर है बेशक हम 
को अता किया 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्रैश को मानूस करने के 

सबब, (4) 

उन्हें सर्दी गर्मी के सफर से मानूस 
करने के सबब। (2) 

पस चाहिए कि वह इबादत करें इस 
घर के रब की, (3) 

जिस ने उन्हें खाना दिया भूक में, 
और अमून दिया खौफ में| (4) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
क्या तुम ने उस शख्स को देखा जो 
रोजे जज़ा ओ सज़ा को झुटलाता 
है? (4) 

वही है जो यतीम को धक्के देता 
है, (2) 

और नहीं उकसाता मिस्कीन को 
खाना खिलाने पर| (3) 

पस खराबी है उन नमाज़ियाँ के 
लिए, (4) 

जो अपनी नमाज़ों से लापरवाह 
हैं, (5) 

जो दिखावा करते हैं, (6) 

और आम जरूरत की चीज़ (भी 
मांगी) नहीं देते। (7) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
बेशक हम ने आप (स) को 
“कौसर” अता किया। (4) 

पस अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें 
और कूरबानी दें। (2) 

बेशक आप (स) का दुश्मन ही 


नामुराद है। (3) 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

कह दीजिए: ऐ काफिरो।! (4) 

मैं इबादत नहीं करता जिन की तुम 
इबादत करते हो, (2) 

और न तुम इबादत करने वाले हो 
उस की जिस की मैं इबादत करता 
हूँ। (3) 

और न मैं इबादत करने वाला हूँ 
जिन की तुम ने इबादत की, (4) 
और न तुम इबादत करने वाले हो 
उस की जिस की मैं इबादत करता 
हूँ। (5) 

तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे 
लिए मेरा दीन। (6) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 

जब अल्लाह की मदद आजाए और 
फतह (हो जाए)| (4) 

और आप (स) देखें कि लोग दाखिल 
हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज 
दर फौज। (2) 

पस अपने रब की तारीफ के साथ 
पाकी बयान करें और उस से 
बखूशिश तलब करें, बेशक वह बड़ा 
तौबा कूबूल करने वाला है। (3) 
अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए 
और वह हलाक हुआ| (4) 

उस के काम न आया उस का माल 
और जो उस ने कमाया। (2) 
अनक्‌रीब दाखिल होगा शोले 


मारती हुई आग में| (3) 
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(09) सूरतुल काफिरून 


च र आयात 6 
कुफ़ करन वाले 





रुकुअ । 








अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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जिस की तुम मैं इबादत ह कह 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और आप (स) अल्लाह की 
में | दाखिल हो रहे लोग Re I और फतह आजाए | जब 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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और उस की बीवी लादने वाली लः जला 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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जो उस ने ह मैं पनाह कह 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान, रहम करने वाला है 
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अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: वह अल्लाह एक 

है, (4) 

अल्लाह बेनियाज है, (2) 

न उस ने (किसी को) जना और न 
(किसी ने) उस को जना, (3) 
और उस का कोई हमसर 

नहीं| (4) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: मैं पनाह में आता हूँ 
सुबह के रब की, (4) 

उस के शर से जो उस ने पैदा 
किया, (2) 

और अन्धेरे के शर से जब कि वह 
छा जाए, (3) 

और गिरोहाँ में फूंके मारने वालिया 
के शर से, (4) 

और शर से हसद करने वाले के 
जब वह हसद करें| (5) 

अल्लाह के नाम से जो बहुत 
मेहरबान, रहम करने वाला है 
कह दीजिए: मैं पनाह में आता हूँ 
लोगों के रब की, (4) 

लोगों के बादशाह की, (2) 

लोगों के माबूद की, (3) 

वसूवसा डालने वाले, पलट पलट 
कर हमला करने वाले के शर 

से, (4) 

जो वसूवसा डालता है लोगों के 
दिलों में, (5) 

जिन्नौँ में से और इनसानों में 


से| (6) 





